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वेदान्त का सवेप्रथम क्रमवद्ध रूम वेदान्तसूत्रौ मे उपलन्ध होता है, यचपि इस क्रमवद्धता 
तथा करूपता कै षिपय मे सन्देह किया जाता है । इन ब्रह्मसूत्र मँ कतिपय वेदान्त के आचार्यौ के 
नाम भिन्ते है, जिनम्‌ जेभिनि, आदमरथ्य, काडङृत्स्न ओर ओडलोमि के नाम विदोषरूप से 
उद्केखनीय ह । कृष्ट विदानो का निचार है कि प्राचीन समय मेँ करं ब्रह्मसूत्रो या वेदान्तसूत्रो 
कौ स्चना दढ थी (उदाहरणाथे--ए, फष. एाश7दणणाध् 3181102 : 42001, ता, 
2. 398 ; ऽ ५५91101 ८8021206 ; {6 87121012 प्2.° 10104., ए 6 , 
1२24109त 15721 ˆ {06181 21110807, ०1. 71, 2. 432 ; (10009 नाप08ा 
21121120197$2. . अगमशाखम्‌, अवतरणिका, १० २१९, रामकृष्ण आचार्यं : बह्सूत्र के 
वैष्णव मारयो का तुनात्मक अध्ययन, पृ० ३), जिनमे अधिकाय ङ्त हो गये) ढप्तहोनेका 
कारण यही बतलाया जा सकता है कि भचरिति ब्रह्मसूत्र अधिक क्रमवद्ध ओर प्रामाणिक सिदध हृ्ा । 
शस कारण इसको तुरुना मे अन्य सूत्रन्थो कौ प्रामाणिकता कम हो गहं ओर वे कालान्तर मेँ 
क्त ह्यो गये । 


प्रो° श्रीपादक्रप्ण बेरवर्कर का कथन है कि उपनिषद्‌ अर्न्थ के आरोडन से यह ज्ञात हौता 
दे कि पले वेदघागवाो के अनुसार तत्तद्‌ वाक्यो कौ क्रमवद्धना के प्रददौन तथा त्ात्पयै-निणेय 
के ल्यि सूत्रम्रन्था की रचना हई थी ( दष्टव्य-861४2]127* (ल्लवण 00 ४८0820४६ 
ए०8जाङ$, ए. 140-41 ) । उनके मत मे जेमिनि ने सामवेद के अनुसार एक अन्य 
शादीरक-सूत्र कौ रचना कौ धी, जिनके आदिम दो सूत्र प्रचङ्ति ब्रह्मूर्वो से मिरुते थे । इकर 
प्मागरम वै सुरेधराचायै कौ (नेप्कम्यंसिद्धि (दिरियत्ना संस्करण) का निर्देदहा करते है (व्श्म्य- 
आगमद्याख्, अवनरणिका प° ७० )। परन्तु ब्रह्मसूत्रो म उद्र जैभिनि के मर्ताँ की समीक्षा से 
यद स्पष्ट सिदध हो जाना हे पिः मिनि ने किसी अन्य श्चारोरक-सूत्र कौ रचना नहीं कौ थी, अपितु ये 
सिद्धान्त पूव॑मौमांसा सूत्र मँ भतिपादित सिद्धान्तो से भिन्न नदी 1 ( इस सम्बन्ध मँ चिहेष दष्टम्य- 
मेरे निदेश्षन मं लिग्बां गया सोध-पबन्ध--“शङ्कर ओर नागाञ्जैन का ठुरुनात्मक अध्ययन, 
¶० २७२-७३ ) । डा० बेरुवर्क्र कै मत में जेमिनि मूत्र को छान्दोग्यः ब्रह्मसूत्र का नाम दिया 
जा सक्ता है ( उष्टन्य--वही, पर १४१ ; एनाण्ाप्डिाऽ 9प्रीीन्‌€ 0 ४४6 2786 
0691806", 1927, ए. 168 ; हएलाश्् (9, -7€ भणध्र€ ^ पतग 


( ६ ) 
४06 ४603112-5प्885* 77 प्ल [ताह 2010800लटथ्‌ रल्णल्म, ४०. 71, 
1918-19, 2. 141-154 ) । उनके मतानुसार एक ब्ृहदारण्य ब्रह्मसूत्र मौ विमान था । 
बाद मे इन प्रति्नाखीय जह्यसूतरोँ के प्रयुख मूढ अशो को सवै-शाखीय ब्रह्मसूत्रो के रूप मे परिणत 
कर दिया गया । प्रचछ्ित ब्रह्मसूत्र उप्त सव-शाखीय ब्रह्मसूत्र का परिमाजित रूप कहा जा सकता 
हे ( दषटव्य--वही, प° १४२-४६ ) । 


रह्मघरू का कतृत्व ओर इसकी प्राचीनता 


प्राचीन पद्धति के पण्डितसमाज मे यह प्रचित तथा प्रसिद्ध धारणा है कि बादरायण ग्यास्तका 
नामान्तर है । परन्तु आजकल पाश्चात्य तथा यनेक भारतीय अन्वेषक विद्वान्‌ इस विचार से सहमत 
नही है) कुछ तो कहते है कि बादरायण को व्यास मान केने पर भी उनके कृष्णद्रैपायन न्यास 
दने मे कोद प्रमाण नदीं प्रारम्भ मे इसी प्ररन पर विचार करना आवदयक होगा । स्वैप्रथम 
परमाण जो उपदक्त विचार के समर्थन मेँ उपन्यस्त किया जाता है वह है महर्षिं पाणिनि केसूत्र 
^पाराञ्च्यशिकाङिभ्यं भिकह्धनटसुत्रयोःः ( ४-२-११० ), तथा “कर्मन्दङ्शाश्चादिनिः” 
( 9-३-१११ )1 प्रथम सूत्र मेँ भिश्चसूत्रकार पाराय का स्पष्ट उव्डेख है ओर पाराशयै का 
अथे पराङ्ञर-पुत्र ३, जो वेदन्यासत बादरायण ये । भिक्षु" पद सन्यासी का वाचक है। इसलिये 
इस सूत्र मे उपान्त भिष्चसूत्र सन्यासियो के किये उपनिषदों के आधार पर ॒छ्खा इञा कों रन्ध 
होगा, जो पाणिनि को शात रहा होगा । आजकल प्रचरित जो नह्मसूत्र है वद भी बादरायण व्यास 
के नाम से हौ प्रसिद्ध है। अत" उपरक्त पाणिनिसूत्राऽभिप्रेत भिश्वसूत्र वेदव्यास अर्थात्‌ बादरायण 
प्रणीत ब्रह्मसूत्र हौ है । शस विचार के प्रसङ्ग मे एक उर्रेखनीय मत ९0४8 2४15 का है । उन्दनि 
अपने न्थ, “8४001915; {7612 मे लिखा है--"अतिप्राचीन बुद्धकार के भारत मेँ विभिन्न 
सम्प्रदार्यो के कुछ अनुयायिगण यारण्यक जीवन व्यतीत करते थे ओर भपने अपने सम्प्रदाय फै 
सिद्धर्न्तो के अनुसार ध्यान, यज्चानुष्ठान या तपस्या आदि मै निरत रहने थे! इनके अतिरिक्त 
कुछ वैते मी ये जी धूमते रहते थे वे प्परित्राजकः कहे जतेथे ओर उनका भीदेशरमे बडा 
सम्मान था! इनके सामुदायिक नाम भो होने पै ओर समुदाय सघ कहा जाता था । इन सर्घोँ 
के नाम अनुत्तर" म प्कङ्ति हे । इसी प्रकार ब्राह्मणो के सव ये ओर उनकेभौ मूत्र होते 
थे) तसय शताम्दौ मँ «^बेलानस सूत्र? प्रचरिति था, जितम वैखानस सघ के नियम सगृहीत 
थे ! पाणिनि के उपयुक्त सूरो से श्सी प्रकार के दो ब्ाह्मण-क्थो कौ सूचना भिरूती है । तदनुसार 
न्पाराक्यैः ओर कर्मन्द के कै हुये भिष्चसूत्रो को पडनेवके "परारी, ओर करमन्दी' श्यो से 
ग्यपदिष्ट होने ये ( द्रम्य ए० ८७-८८ ) । नगे ने अपनी शेखरः रीका मे 'भिश्चसूत्र' की 
व्याख्या करते इये ङिखा है “भिषद्वुसूत्रम्‌ = भिष्ठस्वसस्पादकं सूत्रम्‌ । यथा नरसूत्रम्‌ } 
नरसूध्रश्षाने हि नरत्वसम्पत्तिः, प्वं तज्छाने गह्मरूपरषेन सर्मश्लानास्कमंस्वनाद्रेण 
भिद्ठस्वसम्पकतेः” 1 उपयुक्त उद्धरणो के परिशीरन से यष्टी सिदधहोतादहै फि भिश्च-सूत्रसे 
तास्पयं पाणिनिपुवंवन्तं ब्रह्मणस्घो मेँ प्रचङिति, षाराद्चयै से प्रोक्तः भिश्चत्वसम्पादक तथा 
सम्भदायविशेष के सिढन्तो एवं नियमों के सम्राहुक सूत्र से है । 


यष भिष्-सूध वतंमान वेवान्त-सूत्त ही है तथा वेदव्यास, बेदान्तसूत्र के रचयिता णवं बादरायण 
से अभिन्न है---शन भरस्नों के सम्बन्ध मेँ परस्परविरोपी रहे प्रमाण उपलब्ध होते हैः भिनकरा संकट्न 
नीचे किया जता है 


( ७ 9 
साधक प्रमाण तथा युतयो ~ 


( १ } शहमसून" पद कौ चचां गीता के “ऋषिमिबैहुधा गीतं, छन्दोभिरविविधेः क्‌ } 
बह्यसूत्रपदेश्येव हेतुमद्िर्विनिश्चितम्‌” ( अ० १३, रको० ४) 1 इसके माष्य मेँ शङ्कराचायै 
ने न्रह्यसूत्रः कौ व्याख्या शन शब्दो मे कौ है--“ब्रह्मणः सुचकानि वाक्यानि बह्मसूत्राणि, तैः 
प्यते ज्ञायते ब्रहम दति पदानि इत्येवमादिभिः बह्मसूत्रपदैः आत्मा ज्ञायते \” इससे बहामसूत् 
की अतिम्राचीनता सिद्ध होती है । 


(२ ) उ्युस्तन के अनुसार ब्रह्मसूत्र को परे किसी सय्रहकार ने एकव संग्रथित करिया था । 
ब्रह्मसूत्र पर उपव ने “@ृतकोटिः नाम की ठृत्ति* छख । बोधायन की वृत्ति का मी यत्रतत्र 
उरकेख प्राप्त होता है । इन दोनो का समय ईसा से रुगमग ५०० वषै पुव माना जाता है । कुछ 
लोगों का मतंदहै कि “उपवषैः तथा बोधायनः एकी व्यक्तिके दोनामथे। अन्यलोग 
उन्ह भिन्न-भिन्न व्यक्ति मानते है । यह भी कदा जाता है कि उपवर्ष ने अद्वैतमत के अनुसार वृत्ति 
ङ्ख थी ओर बोधायन ने विरिष्टाऽदैतमत के अनुसार। जोभी दो, इसमे भतमेद नही कि 
उपव पाणिनि के समकाकिक भौर य॒रु* थे। उनकी छिखी इई “त्तिः से ब्रह्मसूत्र अवर्यभेव 
म्राचीनत्तर रहा होगा । 


८ ३ ) “उत्तरं भगवान्‌ बादरायण आचायः पठति-““अनाच्चत्तिः शब्दादना्ृत्तिः 
शब्दात्‌” ( ४-७-२२ ) सूत्र को इस अवतरणिका से सिद्ध होता है कि बादरायण श्नह्मसूत्र" के 
रचयिता थे । ( द्रषटव्य-बेल्वेरुकर : †10€ 872111118801785 2 2880872$81 ( 2008 
€. 1928 ) }१0165, 2. 27, [ 1. 12 


(३) वाचस्यतिभिश्कृत भामती का मन्गलाचरण शेक ५ *- 
“अ्रह्यसृत्रह्ते तस्मे वेदव्यासाय धीमते । ज्ञानश्यक्त्यवताराय नमो भगवते हरेः ॥” 
( व्याप्त = बादरायण } 
८४ ) सवेक्षात्मयुनिकरृत सक्षेपशारीरक का छेक ६ -- 
वाग्विस्तरा यस्य बृहत्तरङ्गा, वेखातटं वस्तुनि त्वबोधः। 


१. महिं दावरस्वामी ने वाचकत्व प्रत्येक वणँ मेँ है वा वणो के समदाय मे यारफोटमें है? 
इत्यादि सद्यो को उपस्थित करते इए “गौरिस्यत्र कः शाब्दः  गकारौकारविसजंनीया इति दहि 
भगवानुपवषैः" त्यादि शब्दों से उपव के सिद्धान्त का उपन्यास किया हे । बह्मसूतर “एक 
आतमनः शारीरे भावात्‌" ( २-२-५२) के शङ्कर भाष्य मे “इत एव चाकृष्याऽऽचायंण राबर- 
स्वामिना प्रमांणलृक्तणे वर्णितम्‌ । अत एव च भगवता उपवर्वेण प्रथमे तन्त्रे आत्मास्ति- 
स्वाभिधानप्रसक्तौ शारीरके वच्याम इ्युद्धारः कृतः“ 

२. शङ्करस्वामि नामाऽभूद्‌ ब्राह्मणो वेदपारगः । 

वर्षोपवषौ तस्येमौ तनयावतनुखिषः ॥ 
सम्प्राप्य विद्यामतुकां विश्चुतो रोकपूजितः। 
कनीयाचुपवर्षोऽस्य मम॒ भतुंमहाधनः ॥ 
पाणिनिनांम वर्षस्य शिष्यः पूवं जडाङयः। 
तपसा शङ्करं आप्य नवं ज्याकरण वक्षो ॥ 
( द्रष्न्य--सोमदन्त : कथासरित्सागर , क्षेमेन्द्र : बहत्कथामंजर › 


( ८ 9 


इसकी टीका शसारसयदहः मे मधुसूदन सरस्वती छिखिते हं :- 
^रज्ञाकर रूपेण भगवन्तं व्यासं विष्ण्ववतारं सूत्रकारं प्रथमगुरं स्तौति 


८ ५ ) जनन्दगशिरि रीका शक ५ -- 
श्रीमद्भ्यासममुनिः पयोनिधिरसो स्सृक्तिपङ़स्फुरन्‌- 
सुक्छानासनवदयद्यविपुर्र्योतिविद्यामणिः। 
क्लान्तिः शान्तिष्टनी दयेतिसरितामेकान्तविश्रान्तिभू- 
भूयान्न: सततं सुनीन्द्रमकरश्रेणीश्रयः श्रेयसे ॥ 
८ ६ ) रलप्रभारीका शेक ५ ˆ- 
श्रीशङ्कर भाष्यक्कतं प्रणम्य, व्यासं हरि सूच्रक्ृतं च वच्मि । 
श्रीभाण्यतीर्थे परहंसतुष्टयरे वाग्जारूबन्धच्छिदमभ्युपायम्‌ ॥ 
(७ ) भीमाष्य श्चेक २ - 
पराराञ्चयंवच सुधामुपनिपदुदुग्धाव्धिमध्योद्ष्टताम्‌ । 
संसारा्चिविदीपनव्यपगनप्राणात्मसन्ीविनीम्‌ -॥ 


८ ८  त्वरीका ( कलकत्ता मस्करण › ए० ७३ : उद्धत श्लेक ˆ-- 


“्रीपे बदरिकाश्रमे, बादरायणमच्युतम्‌ । ... र ०५ ~ \ 
अवतीर्णो महायोगी सत्यवत्यां पराशरात्‌ । ...  --~ “~ वौ 
६ ध क -,.  । चकार ब्रह्मसूत्राणि, येचांसूत्रस्वमज्नसा। 


वाधक प्रमाण तेधा युक्तिया :-- 

(१) प्रथम प्रमाण के अनुमीर ब्रह्मसूत्र गीता से पू्वतौं हो जाना है! किन्तु स्ख्तेश्चः 
( १-२-६ ) शस सूत्र मे परागरष्ट सस्ति" के सम्बन्य मे शाङ्करभाष्य मे ङिखा गया है (स्सृतिश्व.. 
“शवरः सर्वभूतानां हदेशोऽग॑न तिष्टति । भ्रामयन्स्व॑भूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
( मी° १८-६१ ) इत्याद्या । इस कथने तथां अन्य कतिपय उद्धरणो से प्रतीन ह्येता है कि वत्त॑मान 
श्रह्मसूत्र' गीता-परवक्तीं है 


(२ ) भ्वेदन्यास्चेवमेव स्मरति” ( १-३-२९ वे० सू० दा० भा० ), “मायं तु वाद्रा. 
यणीऽस्तिहि" ( १-१-३३ ); श्सी पर शा० भा० “वाद्रायणस्त्वाचा्यो भावमधिकारस्य 
देवादीनामपि मन्यते; “मनु-व्यासग्रदधत्तिभिः ८ २-९-१२ वे० सूर शा० मा० ); 
(मरन्ति च स्यासादयो यथा ( २-३-४७ वे० मू° न्ञा० मा० }-श्न पङ्को से स्पष्ट हो 
जाता हे कि ग्यास अथवा वेदल्याय नथा बादरायण वेदान्तसूत्र रचयित्ता ते भिन्न है; क्योकि शनकै 
नाम पृथव्‌ निर्दिष्ट है । यदि सूत्रकार से भिन्न होने नो श्कराचायै अपने माध्य मे उनका मत पृथक्‌ 
उपन्यस्त नहीं करते । साथी साथ यहम कहाजां स्कताहै किं व्यास ओर बादरायण के 
धथनतया उद्धुत होने के कारण श्र के अनुसार वेदव्यास ( महाभारत के रचयिता ) भौर 
बादरायण सकार ते भित्र व्यक्ति हैँ! उप्युत्त सूत्र ( १-३-३३ ) मेँ ही वादरायण का उपन्यास 
स्यष्ट रूप से बादरायण की सूत्रकार से पएृथक्ता सिद्ध करता है । 


“तथाहि-अपान्तरतमा नाम वेवाचायंः पुराणर्विर्विष्युनियोगाव्छलिष्धापरयोः सन्धौ 
कृष्णद्धपरायनः संबभूवेति स्मरन्ति” ( ३-३-२२ वे सू० शा० भा० ) । शपे ज्ञात होता है 


(९.१ 


कि वेदग्यास अर्थात्‌ कृष्णदरैपायन अपान्तरतमस्‌ के अवतार ये! “यावदधिकारमवस्थितिराधि- 
कारिकाणाम्‌*--इस सूत्र मे उपन्यस्त आधिकारिको के उदाहरण के रूप कृष्णद्वैपायन अथीत्‌ 
वेदव्यास की चचां आयौ है । इससे भी सूत्रकार कौ “आधिकारिकः पद्‌-वाच्य वेदव्यास से भिन्नता 
मतीत होती है । 


अन्त मे उन प्रमाणो को उपस्थित किया जाता है, जिनमे स्पष्ट रूप से वेदव्यास बादरायण के 
ब्रह्मसूत्र रचयिता होने का निट है । ब्रह्मसूत्र के अन्तिम सूत्र ( ४-४-२२ ) कौ भवेतरणिका का 
उलेख ऊपर किया जा चुका है। सर्व॑ज्ञात्मसुनि ने संरेपश्चारीरकः के कड स्थानों पर स्पष्ट 
सा्व्दो मे कहा है कि वेदव्यास बादरायण श्रह्मसूत्र के रचयिता हैः! इसके छथि निम्नछिखित 
उद्धरण द्रष्टव्य है - 


“मेदादिवर्जितमखण्डञुशन्ति यस्माच्छरीवाद्रायणमतानुगता महान्तः” ॥ १।१४६ 
इसकी टीका "सारसङ्ग्रह" मे मधुसूदन सरस्वती छ्खिते है “भगवद्वादरायणः खट 
तत्त॒ समन्वयात्‌ इति सुत्रेणाऽखण्डंकरसे बरह्मणि वेदन्तप्रामाण्यं न्यरूपयत्‌ । अतस्त. 
न्मतानुसारिणः शङ्करमगवत्पादास्तच्छ्िष्याश्च तथेवोशन्ति" । 
“्यद्वाद्रायणमतं परिगृह्य पूरव, श्रेयस्करेऽनधिगते खलु चोदनायाः । 
प्रामाण्यमुक्तमिदमस्य समन्वयस्य, वस्तुस्वरूपकथनेऽप्य विशिष्टमस्ति ॥"" 
इसकी टीका मे मधुसूदन सरस्मती छिखिते है--“जमिनिना “अनुपरूब्धेऽथ तत्प्रमाणं 
चाद्रायणस्याऽनपेक्षस्वात्‌' इति सुत्रांशेनाऽनपेक्तरेनेव वेदप्रामाण्यं बाद्रायणसम्मतम्‌” । 
“सुत्रं तन्त समन्वयादिति विधिव्यापारनिष्टं वचो 
मोक्ञायेति निवेदनाय कृतवान्‌ वेदान्तवेदी मुनिः । ५।२६१ 


इसकी टीका मे मधुसूदन सरस्वती छिखते है--“वेदान्तवेदी वेदान्तानां सम्यगथवेदन्‌- 
कीरः सुनिबांदरायणः “तत्त समन्वयात्‌? इति सूत्रं कृतवानिति सम्बन्धः ।“ 


“वाक्यार्थान्वयितस्पदाथकथने नेतीति वाक्य पुनः 
सा्ञास्सूत्रयति स्म सुन्रहदतस्तन्तस्परं निशितम्‌ 1” १।२६२ 


मधुसुदन सरस्वती दीका--““सून्रकारो हयदाहतसुत्रेण “अथात आदेशो नेति नेति” इति 
वचनं सू्तीदिकं कारणब्रह्मस्वरूपमेव प्रतिषेधति नतु रूपि ब्रह्मेति प्रतिपाद््स्तत्पदाथमेव 
को धयामासेति न तत्प्रधानम्‌ 1 


“भूताय व्यमिति भूतपरं हि सवे वेदावसानमिति सूत्रक्ृदाचचक्ते ॥” १।२१२ 
“यदूयज्ड भवति संसृतिकारणं तन्नेति स्फुटं वदति सुन्रक्रदत्र यस्मात्‌ ॥” १।३२४ 

स्वभ. शुभाष्यभफरूगमसुचकः' स्थाद्‌ मिथ्यापि सक्निति च सुत्रकृदाह यजात्‌ 1» ५।३३८ 
“तद्‌ बआाद्रायणमतानयनात्‌ म्रतीमः-२।४९ 


मधुसूदन सरस्वती यैका--“^तत्र सूत्रे ( .अथंऽनुपरब्धे' इत्यादि अमिनिसुत्रे ) बाद्राय- 
णमतस्यानयनादाकषंणादिति सम्बन्धः” । 


न स्तौमि तं व्यासमरशेषम्थं सम्यङ्‌ न सूत्रेरपि यो बबन्ध ! विनाऽपि तेः संग्रथित 
सखिका तं शङ्करं नौमि सुरेश्वरं च ॥ मधुसूदन, सिदधान्तविन्दु, मन्थान्तश्छोक २। 


( १० ) 


शाङकर अद्ेतवाद के सवंशात्मसुनि तथा मधुसूदन सरस्वती दयो प्रयुख आचाय थे । इनके 
वाक्यो से यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि वेदव्यास बादरायण ब्हमसूत्रकार धे । 


इमके अतिरिक्त राङ्गरमगवत्पाद के साक्षात रिष्य पद्यपाद ने मी अपने मन्थ पञ्चपादिकाःमे 
यहौ क्ख है .- 
“नमः श्युति्षिरःपश्चषण्डमानत्तण्डमूर्तये। 
बादरायणसंन्ञाय मुनये शामवेश्मने ॥ पञ्चपादिका, श्ले० र 


शन्चपादिकाविवरणकार प्रकादात्मा ने मङ्गलश्चोक मेँ इसी बात का समर्थन किया है -- 
श्यामोऽपि श्वुतिकमरावबोधरागः, 
शान्तः सन्नयति तमोविनाङमन्तः। 
नीरूपं प्रथयति योऽपि गोखहसे", 
तं व्यासे नमत जगत्यपूवंभानुम्‌ ॥ शो० ४। 


सङ्कराचाये के साक्षात्‌ शिष्य सुरेथरने भौ इम वात कौ पुष्टिकी है-“करष्णद्वेपायनो 
वेदार्मा ध्वान्तहानिक्रत्‌ । प्राह बहुश" भराणिनां हितकाम्यया । बृ० उ० भा० वान्तिक २-७-३९ । 


वालक्र्णानन्द सरस्वती स्वरचित “अद्रेतपञ्चरलम्‌, की किरणावरी टीका के मङ्गरश्छोक 
मे छिसखते है :- 
यदीय सुत्रविरुसच्छाख्नावा भवाग्बुधिम्‌। 
सन्तस्तरन्ति तं बन्दे पाराशयंमहर्निद्यम्‌ ॥ 


स्मरण रहे कि यद्यं 'पाराश्चय" पद पाणिनि के उद्धृत मूत्र "पाराशयंशिकारिभ्यां भिष्ठन- 
टसूत्रयोः मँ मी प्रयुक्त इभा है । 


इन सव वचनो से यदौ निष्कर्षं निकरुता है किं पाराद्चयं अथात्‌ वेदव्यास बादरायण ने 
बह्मसूत्र कौ रचना कौ । उपन्यस्त भिविष प्रमार्णो के बरावरूके परिशौर्नसे मौ यही निणेय 
त॒व सङ्गत जंचता है । 


जैकोबी के अनुस्तार ब्रह्मसूत्र की रचना बहुत बाद अथात्‌ २५० से ४५० इताब्दी के भौतर 
हृ! श्म मतके समर्थन मे यही युक्ति बतलाईजाती हैकि इममे अन्य द्च॑न-सिडान्तो क्षा 
खण्टन है ( द्रष्टव्य - 0. 4. 8., 1911, ®. 1-29 ¦ । 


कीथ कै अनुसार श्सका समय अधिक से अधिके २०० शछनाब्दी हो सकता है । पफरेजर 
( एा95€ा ) शमका समय ४०० इसा पूतं मानते ह ( द्रव्य" प15ग$ 
11618, ए. 196 } । 


मैक्समूलर ने इसका समय ३०० ईसा पूर्व स्वीकार किया है ( द्र्टव्य--“ऽ)> #5†€05 9 
100191 एा०5० ४, ९. 113 `) 


अभयक्रुमार गुहा श्सका समय ६०० हंसा पूर्व॑ मानते हैँ ( द्रष््य--1्वधणद0 7 ४6 
निरा 28, ९.80 080 : [ताथा ए. ४०1. ऋ, ९. 435; 3. 7 1. 
1921.22. 28182 । 


( ११ 


दासयुप्ता के अनुसार ब्रह्मसूत्र का समय २०० ईसा पुवं है ८ द्रश्न्य--प्15{0$ 9 
16180 20110800, 01. 1, ए. 418 ) 


बेरुवर्कर का मत है कि खौषटाब्द के प्रारम्भ मे ब्रह्मसूत्र का निर्माण इभा ( दरष्ट्य-- 
{-ल्तपा6§ 0 ‰९08778, ए 146 ) । उपयुक्त मतां के सग्रह के पयांरोचन से इतना स्पष्ट 
हो जाता है कि भरचर्त ब्रह्मसूत्र कौ रचना कद राताब्दी ईसा पूर्व मँ हई होगी । जैकोबी की यह 
कर्पा करि वेदान्तसूत्र जन्य दरोनसूत्रा तथा ईधरकृष्णक्त साङ्खयकारिका भादि दञ्ञ॑नयन्धोँ के 
बाद मे निमित इञ, व्योकि वेदान्तदशैन मे खण्डना्थं उपस्थापितं अन्य दा्मनिक सिद्धान्त 
अपेक्षाङ्ृत अवाचीन है, मान्य नही । इसको भवर शुक्ति यह है कि ब्रह्मसूत्र मे प्राचीन ऋषियों 
तथा आचार्यौ के अतिरिक्तं किसी अवांचीन सम्प्रदाय-प्रवत्तक या दाद्च॑निक सिद्धान्त स्थापक का 
निर्दे नही है । साङ्यमत का खण्डन प्रधानमहनिवेहण-न्याय मेँ विस्तृत रूप मे करिया गया है, 
किन्तु “स्खत्यनवकाशदोषम्रसङ्ग इति चेच्नाऽन्यस्टत्यनचकारदोषप्रसङ्गात्‌” यह सूत्र रपष्ट 
बतलाता है करि स्मृत्तिकार कपिर महष ही साङ्यमत-प्रवत्तंकके रूप मे परामृष्ट हैँ । न्याय- 
वैशेषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार, माध्यमिक, पाञ्चराच तथा पाड्युपत मतो के छ्यिभी यही बात कागू 
है ( द्रषटव्य--6171 /6800681102781129, 7170तप्रलजा ६0 +९५2018, ए 9 , 
प० गोपीनाथ कविराज अच्युत, प° २-३ ; विष्णुपुराण, ३।१७।४१-४४ तथा २।१८।७ ) । 


श्ङ्राचायं का समय 


राङ्कराचायै के समय के सम्बन्ध मँ विद्वानों मेँ पर्याप्त मतभेद है । उनका सकठ्न नौचे किया 
जाता है .- 


८ १ ) ठी° आर ० चिन्तामणि--रङ्कराचायै का जौवन-कार ६५५ से ६८८ शताब्दी तक 
३३ वर्ष का मानते है ( द्षट्य--1. 0. २. 14, 1929, ?7?. 39-55 ) । 


( २ ) ए० बी° कीथ--के अनुसार इनका समय रवी शताब्दी के प्रारम्भ में हे ( द्रषटन्य- 
"0181 {0816 21 ^{छााप्ा” २. 39 ) । 

( ध ) म० म° स्वं ° प° रामावतार शर्मा-रक ७०१ से ७६५ तक इनका समय स्वीकार 
करते हे । 

(४ ) स्व० बा० ग० तिरुक-ने राङ्कराचाय का जन्म ६८८ दाताब्दी मेँ माना है । 


(५) कोङब्रूक तथा विल्सन-फे मत मे रङ्कराचायै “वसे श्वी शताब्दी के मध्य 
म हुये । 


( ६ ) कष्णस्वामी--ने शङ्कराचायं का कारु ७८८ रातान्दी मेँ निर्धारिते किया है । 
(७ ) टेरुर-के अनुसार राङ्राचायं ९्वीं शताब्दी में हुये । 


८ ८ ) हौजसन ( 5008800 )-ने शद्रराचाये का समय «वी रहताब्दी म निश्चित 
किया है | 


(८ ९ ) मैकेन्जी--रङ्कराचायं को थवीं शताब्दी मे स्वीकार करते है । 


( १२ ) 


( १० › वेङ्कटेश्वर-ने राङ्गराचा्य॑का कारु ८०५ से ८९७ अताब्द्री के मध्यमे निर्दिष्ट 
किया है। 

( ११ ) के० बी° पाठक, मेक्समूरर, मेक्डोनल ओर दीरे-ने राङ्कराचाय का समय 
७८८ से ८२० दाताब्दी के अभ्यन्तर स्थापित किया है ८ द्रषटव्य--1€116 : 00४11165 07 ६९ 
पाऽगङ ० 406९१ रन्ता, ? 141 , ए21081र ; (16 86 0 &27- 
1८27262," [ताड ^ 0धरवृ्ल$, 1822, ए? 173-175, < “निधिनगेभव- 
हबे विभवे शङ्करोदयः। कल्यब्दे चन्द्रनेत्राऽङ्कवहन्यन्दे (२९३१ ) गुहाम्रवेखः ॥ 
वश्षाखे पूर्णिमायान्तु शाङ्करः शिवतामियात्‌ ॥” 

८ १२ ) बरनर ( 80161] }--के अनुमार राद्भराचा्यं का काल ऽयी शताब्दा है ८ द्रषटव्य- 
.ऽ0 प्री {70180 2९160 7407847 ) 1 

८ १६ ) वेवर्‌ ( 015! ०{ [71411 [1[दादा€, ए 51 )-नथा द्युहस्न रस ( ९५- 
10८, {11, 2. 225 ) ने जङ्कर-समय ७५० से ७६७ दाताब्दधी तक स्वीषन किया टै । 


( १८ ) राजेन्द्रनाथ धोप (प्रो० वन्दे उपाध्याय इरा उद्धृत )- के अनुमार्‌ चटगचार्यं 
का समय ६८८ ने ७२० गताब्दी तक होना चाहिये (दन्य-&80एएला 8116 परेतपाद्रेण १1२ 
९? 787-807 }) | 


राहराचायै ने २।२।२८ के भाष्य मे धर्मकोनि के एकं नेक कौ अरत “सहोपरुम्भनियमा- 
दभेदो नीरूतद्धियोः” तथा उपदेम-सारस्री ४८।१४२ मे उनके श्यकं “अभिन्नोऽपि दहि 
युद्धयार्मा” मद्रि को उद्‌रन किया है । २।२।०८ के मध्यमे द्विङ्नागका कारिकाके अश्नको 
“यदुन्तरीयरूपं तद्‌ बहिर्वदवभासतेः” उद्धूत किया ह! 


२।२।२२ तथा २।२।२४ सूत्र के माप्य मं दाङ्कराचाय॑ ने जिन दो बोद्ध अनायः वै वचनो 
को उद्धृत किया है, उने से प्रथम युणमतिक्त ( ६२०-६४० ) अभिधमंकोशव्याख्या में 
मिक्ता है । 

आचार्य ने जेनमनखण्टन मे जिस मत कौ उद्धृत किया ह वह अकलर्क कै युरु समन्तभद्र का 
प्रलीन होता है । २।२।२३ शा० मा० की टकरा भामती मे उनकौ “आप्तमीमामा का पक वचन 
“स्याद्वादः सर्वयेकान्स्यत्यागाव्‌ भी उदधूत है । 

अकलक ७५३ शतान्दो के आस-पास करे माने जानि ह । अन. श्नके युर समन्तभद्र का स्मय 
वीं श्चताद्दीका प्रारम्भ माना जाना चाहिये ( दषटम्य-म० म० पण गोपीनाथ कविराजनी : 
^वेद्रान्तभूमिक। प° २७-२८) । वाचस्पति नै ८४१ शनाब्दर मे “न्यायसू वी-निवन्धः' कौ रचना 
की ( द्रषटव्य-- 1412 : {1041971 1.०816 10 &411$ 96५10615, ?. 39) , प्रो० व्रह्द्रेव 
उपाध्याय श्ुरचाये, ० २९ ; उल्न्यन ` छक्षणाबलो ) 1 उदयम्‌ ने वाचस्पनिङ्रत “न्यायनाद्प्य- 
टीका” पर्‌ ^परिश्युदि” लिखी । वाचस्पति ने ५।२।१६ के श्चा० भाग को कामे पश्चपादाचाय- 
छत “पन्रवादिका? के मनका खण्डन त्रिया हे) प्रयपद्राचये श्रोदाङ्कुराचा्थै के साक्षात्‌ सिष्य 
थे! भास्कर ने शष्कुर-न्याख्यान मे दोष उद्धाधित ियिदहै। वाचस्पति ने इनकाभी खण्डन 
किया है ( द्रश््य--मामतौ ओर कल्पतरु, ¶० १७८-२८४ ) 1 अत्तः यह नि्धिवाद्र है कि वाचस्पति 
पश्मपादाचार्यं तथा भास्कर के उपरान्त हुये । भास्कर ने शङ्कराचार्य का खण्डन किया था इससे 
यह भी सिद्ध है कि श्नके समय तक शा्कूरमाष्य कौ प्रसिद्धि च्युकी थी शस प्रसिद्धिके स्मि 


(८१२) 


शङ्कराचाय ओर वाचस्पत्ति, जिनके वीच मे भास्कर इए, केवर २०.२१ वषै होते है, जो पयां 
समय नदी है। उपयुक्त उद्धरण से यह निश्चित हैकिं शङ्कराचायं का काल प्रचक्तिमतके 
अनुसार ७८८-८२० शताब्दी के बौचं मे इतना पीछे नही स्वौक्रत किया जा सकता हे | 


दूसरी ओर जेनपरम्परा पर दृष्टिपात करने पर मी यह सगत नदी प्रत्तीत होता । जिनसेन 
( ७८३ शताब्दी के ) ने “अष्टसाहस्री के रचयिता नित्यानन्द का उल्लेख किया है । नित्यानन्द 
ने सुरेधराचायै के वार्भिको को उदधृत किया है! अत॒ सुसेधराचायै <वीं रतान्दी के मध्यके 
माने जा सक्ते है । यदिरेसाहै तो सुरेर के गुरु राङ्कराचायै कैसे 4वी शताब्दी के अन्तमें 
मौर श्वी के प्रारम्भ मे माने जा सकते है, अत इन्द ऽवीं रतानब्दी के अन्त म ओर ८वी रताब्दी 
के आरम्भ मे माना जा सकता है । 


दा्कराचायै भाष्य कौ रचना के उपरान्त कुमारिर से मिले जब वे भागीरथौ के तर पर ठुषनल 
मे अपना शरीर जका रहे थे। आचाय शङ्कर को कुमारि ने अपमे हिष्य मण्डन के पास भेजा । 
कुमारिर का समय--मवहरि के स्फोटवाद्‌ का खण्डन कुमारिक करते है (° छो” वा० १२७; 
तन्तरवान्तिक १।३।३० मे वा० प०, २।२११ उदशरृत है ) , मरवहरि की देहिकरीला ६५२-५१ मे समाप्त 
हो गहं ८ द्र० 10२14, 1929, ए?. 46-47 : प॒ ऽणण् ( ८८०५6 ) (17218126 
ए 1 (भुच्मत्णाण. ), अत कुमारिर भनृहरि के बाद इये, अर्थात्‌ ६२८-६८० इताब्दी ( द्र” 
7. २. (ाणाढण21, 1010, 1929, ए 46 ) । राङ्कराचायै शाङ्करभाष्य कौ रचना के 
वाद कुमारिर से उनके अन्तिम दिनों मे भिके ओौर “षोडश छतवानू भाष्यम्‌” इस वचन के 
अनुसार उस्न समय जद्कराचाये कौ भयु सोलह वं कौ थौ । अत राद्रराचायं कौ जन्मतिथि 
६८०-१६६६४ इताब्दौ होनी चाहिये । प्रोफेसर चिन्तामणि का यह मत कि सा्राचाये का 
जीवनकाल ६५५-६८८ ₹॒ताब्दी मानना चाहिये तकसगत प्रतीत होता है । 


्रह्मचत्र शाङ्रभाष्य का सेद्धान्तिक भाग 


वेदान्तदरन का प्रयोजन उपनिषद्‌ बाक्याथनिणैयपू्ैक ब्रहमजीवे क्यरूम अखण्डाथं बोध कराना 
ह । अतव इसका दूसरा नाम उत्तर-मीमासा है । भमीमासाः पद का भारतीय द्रंन मे पारिमाषिक 
अर्थं है ओर वह है जिज्ञासा विषय विषयक सश्चयाऽम्भावनाविपरीतभावनादिनिवत्तेक विचार 1 
वेदाथ प्रथानतयाव्सोहै (१) धर्म, जो कमकाण्ड से सम्बन्धित ओर पूवैमौमासा का विषय है, 
(२ ) ह्य, जो ज्ञानकाण्डान्तगंत उपनिषद्‌ से सम्बन्धित ओर उत्तरमीमासा का विषय है । फठतः 
पव॑मीमांसा ( अर्थात्‌ मीमामा ) का जिज्ञास्य धमे ओर उत्तरमौमासा ( अथात्‌ वेदान्त ) का जिज्ञास्य 
बह्म है । तदनुसार ही दोनों के प्रथम सूत्र क्रमश्च अथाऽतो घमेजिन्ञासा' जौर “अथाऽतो 
ब्रह्मजिक्तासाः हे 


“तमेव विदिस्वाऽतिश्रसयुमेति “ज्ञानादेव तु केवस्यम्‌; “तस्वमस्यादिवाक्योत्थं ज्ञानं 
मोक्षस्य साधनम्‌"--इत्यादि अनेको शरुत्ति-स्एृततिवचनों के अलुत्तार तच्वज्ञान अथीत्‌ ब्रह्मसक्षात्कार 
मोक्ष का साधन है ओौर मोक्ष ही मानव जीवन का परमपुरुषा्थं है । मोक्ष ओर धमं मेँ उपायोपेयभाव 
सम्बन्ध है ! “विविदिषन्ति यन्ञेन” इत्यादि, “क्तानसुत्पद्यते पुंसां इयास्पापस्य कमस"; 
“अविद्यया दस्यु तीर्वां विद्ययाऽमृतमशनुते--इत्यादि वचनोँ का निष्कषै यही निकरता है 
करि मोक्ष का साधन नह्य-साक्षात्कार है, ब्रह्मज्ञान का साधन भिधिदिषा है, विविदिषा का साधन 


( ४) 


मनोमलक्षय है ओर ममोमरुक्षय का साधन ध्म है। इस प्रकार ध्म परम्परया मोक्ष का साधन 
सिद्ध ह्येता है ओर धर्मज्ञान गह्यज्ञान का अज्ञ माना जाता है। 


उपनिषत्तात्पयांवधारण सबके चयि समान होते इए भौ वेदान्तसूत्रो की व्याख्या भाष्यकारो 
ने स्वाभिमतवाद के अनुसार विभिन्ने रूप से कौ है । शङ्कराचायं का अभिमत सिद्धान्त ब्रह्मद्रैतवाद 
है । अतः इस भूमिका में इसीका सक्िप्त विवरण प्रस्तुत है । 


अद्वैतवाद की स्थापना मेँ शङ्कराचार्य ने माया अथवा अविद्या का अभ्युपगम किया है! यां 
एक्‌ विचारणीय प्ररन उठता है फि माया के अभ्युपगम कौ क्या आवदरयकता है। इस्तका समाधान 
अतिसुरम जर स्पष्ट है कि जगत्‌ का नानात्व ओर अद्वैत इन दोनो का सामज्स्य माया कौ 
जगत्कारणत्व मेँ दारता ॐ निना नदीं सम्भव है। उपनिषदो मेदो तरह के परस्पर-विसेधी वा्य- 
कदम्ब उपकन्ध होते है । एक ओर, "पुरूष एवेदं विश्वं कमं तपो बह्म पराद्तम्‌'; 
'व्द्ेवेदमश्रतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ दक्तिणतश्चोत्तरेण “एकमेवाऽद्धितीयम्‌; 
“नेह नानास्ति किञ्चन” इत्यादि, जिनसे अद्वैत साधित होता है। दूसरी ओर, “यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यप्परेव्याऽभिसविशन्ति” “सर्वाणि ह 
वा इमानि भूतान्याकाशादेव सयुरप्न्ते”; ““ज्यायान्पथिन्या उ्यायानन्तरिक्षाञ्ज्यायान्दिवो 
ञ्यायानैभ्यो ङोकेभ्यः--इत्यादि, जिनसे नानात्व स्थापित होता है। अद्वैत ओर नानात्वमें 
स्पष्ट विरोध है) इसी विरोध के परिहारा माया का अभ्युपगम आवश्यक हो जाता है! माया फै 
अभ्युपगम से इन परस्र-विरोधी वचर्नौ मेँ मामस्य खरम है । माया या अविदा को शङ्कराचाय 
अनिवर्चनोय+ तथा मिथ्या मानते है । माया-कदिपत या अविधा-प्रत्युपस्थापितः सारा जगत्‌ भी 
भनिर्वचनीय> एव मिथ्या है । मिथ्या माया से प्रोद्धाित था विक्षिप्त जगत्‌ फे नानात्व से 
पारमार्थिक अद्वैत की हानि नहीं होती है! पारमार्थिक तत्त एक ही है भौर वह है ह्म इसके 
अत्तिरिन्त समस्त पदाथै-सा्थं रजञसरपादिवच प्रातिभासिक या व्यावहारिक है । अगणित्त प्रातिमासिकी 
या व्यावहारिकी सत्ताओं से युक्त भिविध वस्तुर्ओो की प्रतीति से णक पारमाथिकी सत्ताया अद्वैत 
( 4९5०5 एववा ) का कोहं विरोध न्दी । दूसरे शन्दो मेँ पारमार्थिक तत्व बरह्म एक 
ही है ओर परिषटदयमान नानात्व उत्यादविनारशाली एव प्रतीतिमात्रजीवित है । इस प्रकार माया 
कै अभ्युपराम से नानात्व का अद्वैत से पिरोध परिहत हो जात्ता है । 


उपर्य्त परिदार से शचा्कर अद्रैतवाद का मूर-सिद्धान्त यदी निष्पन्न होता है--“बह्म सस्यं 
जगन्मिभ्या, जीवो बहौव नाऽपरः” । विन्तु माया को जगष्ि्ेपककारण मानने पर “भकिते- 





१. “अभ्यक्ता हि मायां तत््वाऽन्यस्वनिरूपणस्याऽदक्यत्वान्‌ (० सू° शछा० भा० १-४-३) । 
२. अविधाप्रत्युपस्थापितनामरूपमायावेशवह्नेनाऽपङ्ृत्मत्युक्तत्वात्ः ( २-२-> ); 
अविद्याप्रत्युपस्थापितस्वभावत्वाच् सत्वस्य संतरा न सम्भवति ( १-२-१३ ); 
भविधाङ्तनामरूपादिविदरोषग्रतिपेधादस्थूलादिशब्दैबेह्योपदिदयते ( ४-२-१४ ); 
उपाधीना चाऽविष्ाप्रत्युपस्थापितत्वात्र (३-२-१५ ); नन्वेवमदितीयश्रतिरुपरष्येत न 
अवि्याकृतनामरूपोपाधिकतया परिहनत्वात् ( ४-२-१४) । 


२. सवशस्येश्वरस्यात्मभूत शवाऽतरिद्याकदिपते नामरूपे त्ताऽन्यत्वाम्यामनिवैचनीये ससार- 
भरयश्चनीजभूते । 


( १५ ) 


ऽपि रश्ने न व्याधिश्ान्तिः*-- इस नय के अनुत्ार एकमात्र पारम।थिक तत्व ब्रह्म के साथ माया 
तथा त्प्त्युपस्थापिति जगत्‌ को किस प्रकार सम्बन्धित किया जाय यह जटिर समस्या बनी ही 
रह जाती है । इसी के समाधानस्वरूप शङ्करालुयायियोँ ने तीन भ्रस्थान प्रतिष्ठापित विये : 
( १ ) अविच्छेदवाद, ( २ ) प्रतिषिम्बवाद ओर ८ ३ ) आभासवाद, जिनके अनुसार जगत्‌ क्रमश्च. 
अपरिच्छिन्न बह्म का परिच्छिन्न नामरूपात्मक प्रतिभास, चित्मतिनिम्बर या चिदाभासमाव्र है। 
वेदान्तसूत्रद्ाङ्करमाष्य मँ इन तीनों के सङ्केत ओर तत्परक व्याख्यान समधिगत होति है, चिन्त 
यद मानना पडेगा कि राङ्ूराचाय॑ ने इनमे से किसी एक को एकान्तरूप से नही अपनाया । जहा 
जो उपयुक्त जचा या जवरयक इहा वहा उसे उपन्यस्त किया । अतः उनके माष्यमें तीनों की 
पृष्ठभूमि समान रूप से उपरूब् होती है । उनके रिष्य तथा परवती अनुयायी आचार्यौ ने म्रत्येक 
को विष्िष्ट तथा उपन्रहित कर एक प्रस्थान या वादैकासरूपदिया। 


शाङ्करभाष्य के परिशौलन से यह ङञात होता है किं माया के पर्यायवाचक शब्दके रूपमेँ 
मिथ्याज्ञान, ' भिथ्याग्रत्यय, भिथ्यादुद्धि, अग्यक्त,९ महासुषुधि,° आकाद्च, अक्षर,“ अध्यास ओर 
अविद्या का प्रयोगं किया है ¦ “मायाः पद्‌ का भी स्पष्ट उर्रेख है । 


1) 


|, 


१ मिभ्याज्ञाननिमित्त नेसगिकोऽय लोकव्यवहार ८ ० सु° श्चा० भा० १-१-१ 
उपोदघात ); “तदवगत्या मिथ्याज्ञानस्य ससारहैतोनिवृत्ति ` ”” ( १-१-४ ); “सद्य सीरत्वस्य 


मिथ्याज्ञननिमित्तत्वात्‌ः ( {014 ) “नह्यात्मन. इारीरत्वामिमानरक्षण मिथ्याज्ञान सुक्त्वाऽन्यत- 
सदयरीरत्र राक्य कल्पयितुम्‌” (1010) “मिथ्याज्ञानकस्पित उपभोगः सम्यवज्ञानदृ ्टमैकत्वम्‌ । न हि 
भिथ्याज्ञानकरिपतेनोपभोगेन सम्बण्ानटृष्ट वस्तु सस्पृयते” ( १-२-८ )› “मिथ्याज्ञानविनुम्भित 
नानात्वम्‌” ( २-१-१४ ), भिथ्याज्ञानपुरस्सरोऽयमात्मनो बुद्धय पाधिसम्बन्ध ! न च मिथ्याज्ञानस्य 
सम्यण््ञानादन्यत्न निवृत्तिरस्तिः ( २-३-३१ ), “मिथ्याज्ञान सम्यग्ज्ञानेन दग्धमित्यत. साध्वेतदा- 
रब्धक्षये विदुष. केवस्यम्‌” ( ४-१-१९ ) । 

२ “अविद्या्िका हि बीजराक्तिरनग्यक्तशब्दनिटेर्या ” ( १-४-३ ) | 

३. “परमेश्वराश्रया मायामयी महाखुधुधि , यस्यां स्वरूपग्रतिबोधर दिताः शेरते ससारिणो 
जीवा.” ( १-४-३ ) | 


४ -५ “तदेतदव्यक्त कविदाकादशचब्द निर्दिष्टम्‌-एतसिमन्न ख्वक्षरे गाग्यांकाश्च ओतश्च 
प्रोत्तश्च ( बर ° उ०, २-८-११ ).*» ( १-४५-२ ) । 

£ तभैतमेवलक्षणमध्यास पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते ( १-१-२१ उपोद्‌घात. ) । 

७. “न चेय परमाथंविषया सृष्टिश्वत्तिः, अविच्याकस्पितनामरूपन्यवहारगोचरत्वात्‌” (२-१-३३); 
'तुद्रेवमविधात्मकोपाधिपरिच्छेदापेक्षमवेश्वरस्येश्वरत्व सवक्ञत्व सर्व॑दक्तित्व च स परमार्थतो विच्याऽ- 
पास्तसर्वोपाधिस्वरूप आत्मनौरितृत्वसवेज्ञत्वादिव्यवहार उपपद्यते ( २-१-१४ ), ^तस्मादविद्या- 
प्रचयुपस्थापितमपारमाथिके जेव रूपमिति ` » ( १-३-२० ); “"रवमविब्यादिदोषवता धर्माधमैतार- 
तम्यमिमित्तं शसीयोपादानपूवेक खदु खतारतम्यमनित्य ससाररूप शतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धम्‌” 
( १-१-४ ) । 

८, “मायामात्र द्येतत्परमात्मनोऽवस्थात्रयात्मनाऽवभासनं रज्ज्वा इव॒ सपोदिमावेनेति 


( २-१-९२ ); “टक एत्र परमैशर कृूटस्थनित्यो विज्ञानधातुरविच्यया मायया मायाविवदनेकधा 
विभान्यत्तेः ( १-३-९९ ) । 


( १६ ) 


अविद्या के अभ्युपगम के फरस्वरूप ह्य के दो रूप मने गये है-“द्विरूपं हि बह्याऽ 
वगम्यत्तेः नामरूपविकारमेदोपाधिविशिष्ट, तद्विपरीतं च सर्वोपाधिविवर्जितम्‌” ( ० सू° 
सा० मा० »-१-१२ ) ! पहरा व्यावहारिक ओर दूसरा पारमार्थिकः पहरा अपर या सोपाधिक 
ओर दूसरा पर या निरुपाधिक ब्रह्म कहा जता है । ब्रह्म के सोपाधिक तथा निरुपाधिक दो रूपो 
मँ वणेन करने का अभिप्राय यह नही कि बऋ्यकेदोभेददहै, क्योकि अद्रैत-सिडन्तमे भेदका 
स्थान ही कदा । एक पारमार्थिक ओर दूसरा करिपत-ये दो रूप दौ तरह के परस्पर-विरोधौ 
वाक्यो मे सामजञस्य स्थापित करने के छिथ माने जाते है । उपनिषदो मे- “यत्रं हि द्वैतमिव 
भवति तदितर इतरं पश्यति यन्न स्वस्य सर्वमास्मेवाऽभूत्तस्केन कं पश्ेत्‌ ( बरृ० उ०, 
४-५-१५ ), भयन्न नान्यत्पश्यति स भूमाऽथ यत्राऽन्यस्पश्यति ` तदल्पं, यो वै भूमा 
तदश्तमथ यदर्पं तन्मस्यंम्‌ ` ( छा० उ० ७-२४-१ ), “निष्कलं निष्क्रिय शान्तं निरवद्यं 
निरञ्जनम्‌ । अश्रतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनसिवानरुम्‌५ ॥ ( रखे° ६-१९ ), “नेति नेति? 
( व° २-३२-६ ), “अस्थूलमनणु ८ व° ३-८-८ ), “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ! येन 
जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यमिसंविश्शन्ति तद्धिजिन्तासस्व । तद्‌न्रह्येति ( ते० २।१ ) आदि 
निरुपाधिक ब्रह्म की दिरूपता को निरूपित करते.हे । तात्पथै यह है कि पुरै निरन्तर ओर निरुपाधिक 
परब्रह्म ही अयियाप्रत्युपस्थापितनामरूपविदर्षो मे प्रविष्ट हो परिच्छन्न, प्रतिविम्ब यामामामङैरूप 
मे व्यव्रहरापन्न-सा हयो सोपाधिक-सा प्रतीते दोताहै। अधिद्याकी परिधि मे तथा उसकी अपेक्षा 
से सोपाधिक रूपमे प्रनीतहयोतादहमा भी ब्रह्म अपने पारमार्थिक स्वरूपम निग्न्तर बनाही 
रहता ह--“पूणंस्य परणंमादाय पृर्णंमेवाऽवक्लिण्यते”। अविधावश्यात्‌ इर तथा जीव सा 
अशादिभाव से प्रतीत होता है । जगक्ारणतव नथा श्यासैरल्व अश्लारिभाव कै दन पहलू. है । 


शङ्कुराचाये माया तथा अयिद्यामे मेद नदीं मानने, मायाया अथिद्याशशवर क्री उपाधि नथा 
महादाक्ति ह । नामरूपादिविविधचिक्ेषादमक अगणित वैचिभ्यमय समस्त जगत्‌ इसीका 
चिक्षेप तथा व्रिजुम्भण है । फलत सोपाधिक ब्रह्म या अविद्यावङ्ति परमात्मा हौ शवर कहा जाना 
है, जो जगत्‌ के जन्म, स्थिति भौर प्रख्यका कारण है, “सापेक्तो हश्वरो विषमां सिं 
निर्भिमीते 1 किमपेच्तते इति वचेत्‌-पर्माधर्मावपेचेत इति वदाम. ( २-१-३४) ईश्वर 
अन्तर्यामी जोर नियन्ता आदिं मौ कहा जाताहै--"“तस्माच्छुरीरादन्य ईश्वरोऽन्त्यामीति सिद्धम्‌” 
( १-२-२० ) । ईदवर सपक, सवेकत्तां भौर सर्वैदाक्तिमान्‌ है । शङ्राचा्य एक स्थन प्र्‌ अयिधा 
का स्वरूप बनते हण किखत्ते है--“देहादिष्वनात्मस्वहमस्मीत्यात्मङ्द्धिरविधा, ततस्त- 
सपूजनादौ रागस्तस्परिभवादौ देषस्तदुष्छेददशनाद्‌ःभयं मोहश्वेस्येवमयमनन्तमेदोऽन्थवातः 
संततः सर्वेषां नः भ्रस्वक्षः” ( ?-२-र ) } अन्य दन्न मे भी अतिया का रवरूप यही वणितं है । 
परभाधैतः अघ्नरीर भौ परमात्मा अविधा-नत्कार्यवुदधयाद्यपापिवधात्‌ शासैर नधा मंसासै जीव के 
रूप म प्रनिभासित होन! है । जीवर ससार, नामरूपविदेपापत्त, शशरत्रयावच्ण्कन, राष्ठ पादिदोष- 
कृषिं भर्माधमादिफङसवरूप--ममारसमस्तानर्धत्रातसमाङल-सा प्रतीत होना है; चिन्तु यह 
अपारमा्थिक जेवसरूप है, पारमापिक स्वरूप तो श्सका बहम दी है, जो ब्हमसा्षात्कारपय॑न्त 
अविद्यत रहता है--“तस्मादविध्यामच्युपस्थापितमपारमार्थिकं जवं रूपं कन्तःमोक्तुरागद्वेषादि- 
दोषक्रद्ुपितमनेकान्थंयोगि-* “ ( १-३-२०)! परमार्थत व्रह्म से भिन्नन हीना हभामी 
इश्वर तथादोनोँते भिन्नेन द्योता हृभा भी जीव उपाधियो के कारण भि्न-सा प्रतीतं हेता है- 
“परमार्भावस्थायामीरित्रीरितम्यादिव्यवहाराथावः ग्रद्श्यंते ! ज्यवहारावस्थायां तूक्त; 
छतावपीश्वरादिष्यतहारः'' ( २-१-१४ ) ; "सस्यमीश्वरादन्यः संसारी" ( १-२१-५ ) ; ननेश्व- 


( १७ ) 


राद्न्यः संसारी, तथापि देहादिखघातोपाधिसम्बन्ध दभ्यते एव, घटकरकगिरियुहाद्यपाधि- 
सम्बन्ध इव व्योम्नः ( १-१-५ ) ; “पर एवात्मा देहेन्दियमनोबुद्धय पापिभिः परिच्छिद्य 
मानो बारः शारीर इस्युपचयंते ( १-२-६ ) , “पारमेश्वर्मेव हि शारीरस्य पारमार्थिकं 
स्वरूपम्‌, उपाधिद्कतं तु श्ञारीरस्वम्‌” ( ० सू° रा० भा०; ३-४८ ) । 


जीव पारमाथिक रूप से एक किन्तु ओपाधिक रूप से नाना है । विचार करने पर व्यवहारदशा 
म मी जैसे दहिरण्यगभे समष्टिवुद्धयुपाध्युपदितत्वेन एक है किन्तु व्यष्टिबुद्धयपाध्युपहितत्वेन अनेक 
हे वैसे जीव समष्िवुद्धयादयुपाष्युपहितत्वेन एक हे किन्तु व्यष्टिुदधयादयुपाध्युपहितत्वेन नाना प्रतीत होता 
है । जीव मे भौ एकत्व ओर नानात्व प्रस्परविरोधौ होते इए भी असङ्गत नदी कदे जा सकते, क्योकि 
भिन्न दृष्टि से दोनो उपपन्न है -“कथं मेदाऽभेदौ विरुद्धौ सम्भवेयातास्‌ नेष दोषः! आकाश. 
घटाकशन्यायेनोभयसम्भवस्य तत्र तत्र अ्रतिष्ठापिस्वात्‌ ( ० सू° शा० भा०ः २-१-२२ ); 
“वारतवमेकत्वमौपाधिकं नानात्वमिस्युभयनिदेश्षोपपत्तिरिति परिहरति-नेष दोष इति 
( आ० गि० न्या० नि० ); “'एवसमेकस्वं नानात्वं च हिरण्यगभंस्य । तथा सवंजीवानाम्‌? 
( बर ° उ० भा०, १-४-६६, १० ९७-वाणीविलस अन्थमाला )। सिद्धान्तनिन्दु" में मधुसूदन 
सरस्वती ने 'एकजीववाद” तथा श्ृष्टिखष्टिवादः कौ वेदान्त का युख्य सिद्धान्त माना है-“अज्ञानो. 
पितं विस्बचेतन्यमीश्वरः, अज्ञानम्रतिनिभ्बितं चेतन्यं जीव इति वा, अक्ञानानुपहितं 
शद्धचेतन्य मीश्वरः अज्ञानोपहितं जीव इति वा भ्रुख्यो वेदान्तसिद्धान्त एकजीववादाख्यः। 
ममेव च दष्टिस्टिवादमा चक्षते ( ¶० २९, रो० ओ० सी० ) इसी को अथात्‌ एकजीववाद को 
चन्द्रशेखर दीवान ने शङ्कराचायं का स्वाऽभिमतपश्च कहा है- “मुख्यो वेदान्तसिद्धान्त एकजीव 
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यही दृष्टिकोण चाङ्कराचायं ने जीव के परिमाण के सम्बन्य मे मी अपनाया है । प्रश्च उपस्थित 
होता है भि क्याजीवविमुहेया मध्यम परिमाण दहै या अणुपरिमाण है। ^तदुगुणसारष्वात्त 
तद्व्यपदेक्ञः”--इस सूत्र कौ व्याख्या म भाष्यकार शङ्कराचायं ने निणैय करिया कि उपाधि-बुदधि 
कै यणो की प्रधानता से बुद्धि-परिमाण अणुत्व का जीवमें मी व्यपदेश होता है। सारांश यह कि 
जीव परमार्थतः विभु है किन्तु स्वोपाधिवुद्धिवद्चात्‌ अणु-सा प्रतीत है अथात्‌ आनन्त्य पारमाथिकं 
ओर अणुल् ओपचारिक है । इसी प्रकार जीव शाङ्करद्वैतवेदान्त के अनुसार अणु माना जाता है- 
"यदि च चैतन्यं जीवस्य समस्तश्चरीरं व्याप्नुयान्नाऽ्णुजीविः स्यात्‌ । चैतन्यमेव ह्यस्य 
स्वरूपममेरिवौष्प्य्रकारौ नात्र गुणगुणिविभागो वियत इति । शरीरपरिमाणस्वं च प्रष्या- 
ख्यातम्‌ 1 परिशेषाद्‌ विथुर्जीवः। कथं तर्खणुस्वादिभ्यपदेश द्यत आह ^तदुगुणसारस्वात् 
तद्वथपदेशः' 1 तस्मात्तद्गुणसार्वाद्‌ इद्धिपरिमागेनास्य परिमाण्यपदेशः। तश्चैवमेव 


ब्र भू? 


( < ) 


समज्ञसं स्याद्‌ यद्यौपचारिकमणुवं जीवस्य मवेत्पारमार्थिकं चानन्त्यस्‌” ( ० सू° शा० 
भा० २-२-२९ ) | 


अविद्या-दल्ामे जीव का पारमाथिक स्वरूप ब्रह्म मायाया अविधा से भवृत-सा रहता है 
ओर उपाधिकरिषत जैव रूप ही प्रगट रहता है ! दृष्टि शति, मति ओर चिक्ञाति जीव का स्वरूप है । 
यह स्वरूप इस दशा मे मी अनावृत रहता है, अन्यधा ग्यग्हार नदी बनता, किन्तु अन्तर यह है कि 
संसारित की अवस्था मेँ विवेकविज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्मजी वेक्यज्ञान की उतयन्ति कै पूवे उपदयक्त इष्ययादि- 
ञ्योतिःस्वरूप श्चरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषय, वेदना उपाधिर्यो से अविविक्त सा रहन्ता है 
उसी प्रकार जिस प्रकार शुद्ध स्फरिक की स्वच्छता ओर शुता-रूप स्फरिकस्वरूपर विवेकय्रहुण के 
पहले रक्त, नीर आदि उपाधिर्यौ से अविविक्त-सा रहता है ! जीव का यह ज्योति स्वरूप अवि- 
वेकावस्था मेँ कूटस्थनित्यष्वस्वरूप नही आविभूत होना किन्तु शरीर -इन्दरिय-मन-बुद्धि-सघातरूप 
उपाधियो कै प्रभावों से उपष्डत, अनवरत-परिवन्तेनयील, अनित्य अथात्‌ उत्पाद विनाशदाली, परिच्छिन्न 
तथा मरिनि-सा प्रतीत होता है। इतना ही नही, जीव शरौर-इन्द्रिय-मन-वुद्धि-चित्त-गहङ्कार.व्यापार- 
स्प कर्म कै फलस्वरूप भोग के कारण तिविधताप पीडित-सा वना रहता है । यदी है जीवका 
संसारित्वं अथवा बन्ध । इस वन्य की निवृत्ति ब्रह्मजीषे क्यरूपविवेकक्ञान से अविधानिषृत्ति के दवारा 
होती 2! जिस प्रकार नेत्ररूप प्रमाण से स्फटिकस्वरूपसाक्षात्कार के हो जनि प्र अपने स्वरूप 
अर्थाच स्वच्छता गौर श॒ता मै, जो परे भी निरन्तर उमे ये ही, जभिनिष्पन्न या जाविभूता- 
वस्थित दो जाता है, उसी प्रकार जौव शु्तिवाक्य से ब्रह्मस्वरूपसाक्षात्कार हो जाने पर अपने पार- 
माथिक स्वरूप अर्थात्‌ श्ुदध-कृटस्थ-मित्य चैतन्य रवरूप म अभिनिष्पन्न अर्थात्‌ आनिभूताऽबस्थित 
हयो जाता है ¦ भिवेकनिशान के अभाव मे अपने पारमाथिक स्वरूप के आदत अर्थात्‌ अनाविर्भूत रहने 
पर जैव सूम मे संसारी तथा बद्ध-सा बना रहता है । चिन्तु चिवेकविश्चान कै स्वरूप के आविभूत 
हये जानि पर सुक्तरूप से साक्षात्त दो जाता है । जो पे भी परमाथतः वह था दी । (त्त्वमसि 
इत्यादि श्वतिगाक्यौ से सस॒त्यन्न विवेकाचिज्ञान ही जीव का शरोर से ससुत्थान अथवा अद्घरीरत्व 
ह र अविवेक से उसका सदयारीरत्व अथवा बन्ध है--“अन्नोच्यते-्राग्विवेकविक्ञानो्पत्ेः 
श्रीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनोपाधिभिरविविक्तमिव जीवस्य दप्व्यादिञ्योतिःस्वरूपं 
भवति ! यथा श्॒धस्य स्फटिकस्य स्वाच्छुये क्षौक्स्यं च स्वरुपं पाण्विवेकम्रहणाद्रक्तनीरा- 
श्रपाधिभिरिविक्तमिव भवति ! अ्माणजनितविवेक्रहणात्त प्राचीनः स्फटिकः स्वाच्छुेन 
कौमर्येन प्व स्वेन ख्पेणाभिमिष्पद्यत इव्युष्यते भ्रागपि तथेव सन्‌ । तथा देहाद्यपाध्य- 
विविक्षसपैव सतो जीवस्य शतिं विवेकविज्ञानं शरीरससुस्थानम्‌ › विवेकचिज्ञानफलं 
स्वसूपेणाऽभिनिष्पत्तिः केवलास्मस्वरूपावगतिः। तथा विवेकाऽविवेकमायेत्रेवार्मनोऽ- 
श्वरीरष्वं सदारीरस्वं च । तस्माद्‌ विवेकविल्वानाभावादनाविभूतस्वरूपः सन्विवेकविज्ञाना- 
दाविभतस्वरूप इृ्युष्यते ( ब्र” सू० _शा० भार १-२-१९); “यदि संसार्येवातमा 
शारीरः क्तौ भोका च श्रीरमान्रग्यतिरेकेण वेदान्तेषूपदि्टः स्यात्र्दिं फरश्ुतेरथेव।वस्व 
स्यात्‌ । अधिकस्तावच्छारीरादात्मनोऽसंसारीशवरः करतुस्वादिसंसगंरहितोऽपहतपाप्मत्वावि. 
विकोषणः परमादमा वेद्यतवेनोपदिश्यते वेदान्तेषु ( ब सू० सा भा० ३-४-८ ) । जीव भें 
कतु स्द, भोक्तृत्व, जन्ममरणपरम्परापन्नतव, अविद्याऽरिमितारागद पाऽभिनिवेससूमपच्रहेशमाजनत्व 
तत्व तथां तञ्नन्यसमस्तान्थंजालय्रथितत्व आदि जो मी संसारित्वेपरिणाम- 

लाप से भतोतं होते हैं वे सव विवेकविश्वानामावनिनन्धन ओर परिकलित दै--“नित्यश्द्धुध- 


( ४९) 


सुक्तस्वभावे कूटस्थनिः्ये एकस्मिन्नसङ्गे परमास्मनि तद्विपरीतं जेवं रूपं व्योन्नीव तकमादि 
परिकल्पितम्‌” ( वे° सु° शा० मा० १-३-२० ) । 


उपरक्त विवेचन से यही नि्ग॑ङित होता है कि जीव परमार्थत. शुद्धचेतन्यस्वरूप आत्मा होता 
हुआ भौ अवि्यवेशवदातव्‌ देहात्मभावापन्न-सा होकर तक्कतदु ख से अपने को दु.खी मनर्ताहै 
ओर इस प्रकार अविदयाकृतदु.खोपभोगाभिमानौ होकर ससार के नानाविध छेशो तथा चिविध 
तापो का भाजन बन जाता है। यदी ससारित्व, शारीरत्व तथा अविदयाकृतविविधदु.खोपभोगामिमानित्व 
जीवे का बन्ध ह। चिन्तु यह दु खाभिमान जीव का अविचयाङ्तनामरूपोपनत देहेन्द्रियादयुपाध्यविवेक 
निमित्तके अर्थात्‌ मिथ्याभिमानभ्रमनिमित्तक ही है पारमाथिक नदी-^जीवो द्यविद्यावेशच- 
कादेहारमभावमिव ग्वा तस्करृतेन दुःखेन दुःख्यहमिस्यविद्यया कृतं दुःखोपभोगमभि- 
मन्यते! जीवस्यापि अविधाङृतनामसरूपनिद्ध्देहेन्द्रियाद्यपाध्यविवेकनिमित्त एव 
दुःखाभिमानो न तु पारमार्थिकः। ततश्च निश्चितमेतद्वगम्यते मिथ्याभिमानञ्रमनिमित्त एव 
दुःखानुभव इति ( च सु० शा० भा० २-३-४६ ) । जिस प्रकार आकाद्च स्वोपाधि षटादि के 
चरते रहने प्रर घटावच्छिन्न आका कै रूप मे चलता हआ-सा दिखाई देता है फिर भी मूकभून 
आकाद नही चरता उसी प्रकार अविचाप्र्युपस्थापित-वुद्धयायुपदित जीव रूपी अश्च के दु.खी-सा होने 
पर भौ जौ ईश्वर दु खी नदी होता--“यथा आकाशो घटादिषु गच्ुस्सु गच्छुन्निव विभाव्य 
मानोऽपि न परमाथतो गच्छति एवभरविदयाप्रसयुपस्थापिते बुद्धधाद्युपहिते जीवास्ये ऽशे 
दु-खायमानेऽपि न तद्वानीश्वरो दुःखायते ८ न° सू° शा० मा० २-६-४६ ) 1 


भपातत" उपयुक्त बन्ध से छुटकारा मोक्ष का जा सकता है, किन्तु पूणं विवेचन करने पर 
अपने पारिभाषिक अथं में उससे अधिक हयो जाता है तदनुसार यह कहना होगा फि अविबानिमि- 
तकजीनभावन्युदास से ब्रह्मभाव ही मोक्ष है--“तथा चाऽविद्यानिमित्तजीवभावय्युदासेन चह्म- 
भावमेव जीवस्य प्रतिपादयन्ति वेद्‌न्ताः-'तर्वमसि' इत्यवेमादयः ( न° सू० शा० मा० 
२-२३-४६ ) । उपाधियोग से वस्तुस्वरूप परिवत्तेन नदी होता । स्वच्छ स्फटिक अरुक्तक आदि 
उपाधि के योग से अस्वच्छ नही होता या जयाङ्कञुमप्रतिविम्ब योग से रक्त नदीं हो जाता । चपछ 
तरलो में प्रतिनिस्वित चन्द्रमा प्रतिबिम्ब द्वारा तरद के योग से वस्तुत. तरद्गानुसार दोायमान 
नही हो जाता । उसी तरह नित्यञ्ुद्नुद्धसुक्त सचिदानन्दस्वरूपर बह्म उपाधियोग से न तो वस्तुतः 
ईशर तथा जोव ओर न सस्ारकारण एव ससारी, शारीर, कर्ता, भोक्ता ओर बद्ध हौ जाता है । 
इसल्यि उपयुक्त अविदयाप्रत्युपरस्थापित वन्ध का निरास अधिदानिदृत्ति से स्वत. हो जातादहै ओर 
जीव की पारमाथिक युक्तस्वरूता जो सतत है ही चिन्तु अविदयावन्चात्र आदृत या अनातिभूत-सी 
वनी रहती है, स्वत आविभूत हो जाती है । साराश्च यह कि मोक्ष न केवर अविदया-तत्कायंनिदृत्ति 
ह अपितु ब्रह्मभाव है-“नह्यपाधियोगादप्यनादशस्य वस्तुनोऽन्याइशः स्वभावः सम्भवति । 
नहि स्वच्छः सन्स्फरिकोऽरक्तकाद्यपाधियोगादस्वच्छो भवति; अममान्नसवादस्वच्छता- 
भिनिवे्चस्य; उपाधीनां चाविश्याप्रस्युपस्थापितस्वात्‌ः ( ० सृ° शा० मा०) ३-२-११), 
“्द्धधाद्यपाधिरृतं तु विशेषमश्चिस्य ब्रह्मैव सञ्जीवः कत्त भोक्ता चेद्युच्यते । तस्यो- 
पाधिङ्तविरोषपरित्यागेन स्वरूपं बह्म” ( न° सू० सा० भा० १-१-३१ }; “अतोऽचिद्या- 
कलिपितसंसारिस्वनिवतंनेन नित्युक्तारमस्वरूपसमर्पणान्न मोक्तस्याऽनिव्यस्वदोषः । नित्य- 
श्॒धब्रह्मस्वरूपसवान्मोक्तस्य, बह्यभावश्च मोक्षः” ( च० सूु° सा० भा०, १-१-४ ) । निष्कं 
यद्‌ करि अचिद्यवृत्तस्वस्वरूप का विवाङ्ृतानावरण मोक्ष कौ निष्पत्ति है दूसरे शदो मे, नित्याऽ- 


( २० ) 


भिगत मोक्ष, जो अविघा कै कारण अनाविभूत या अनधिगत सा प्रतिभासत हो रहा था, अविद्या 
निवृत्ति के कारण आविभूत या अधिगत हौ जता है-“तद्धयसखाध्ये निस्यसिद्धस्वभावमेव 
विध्ययाधिगम्यत इत्यसङ्कदेवादिष्म ( ° सु० शा० भा०, ४-१-५२ ) 


नामरूपप्रपन्र प्रविलापन से बह्मतच्वावबोध होता है । प्रश्च यह उपस्थित होता है कि प्रपन्रभवि- 
शापन क्या है ? क्या यह अभिक प्रङ्ृष्टताप के सपकं से घृतकारटिन्य के प्रविख्य के समान है 
या एक चन्द्र तिभिरकरुत अनेक चन्द्र प्रपन्न के समान अविदयक्रुत नामरूपप्रपन्च का विद्यासे 
प्रविखयन है ? दूसरी वान यह है कि आदि जुक्तने जव एकवार पृथिव्यादिप्रविर्य कर दिया 
तव पृथिव्यादिश्यूल्य अन्य बद्ध जीरयो का जगत्‌ हो जायगा) समी प्रश्रो का समाधानहे कि 
अविद्यध्यस्तप्रयन्न कै प्रत्याख्यान से ब्रह्य दी अवेदनीय है ओर “श्कमेवाऽद्वितीयं ब्रह्म" “नस्सत्यं स 
आस्मा तश्वमसिः इन वाक्यो से बरह्म का आवेदन हो जाने पर विद्या रवय उत्पन्न हौ जानी है गौर 
अविद्या बाधित हो जाती है ओर तब सकर नामरूपग्रपन्च स्वप्रपन्च के समान प्रथिलीन हौ जता 
है-- “ततो ब्रहवाऽविधाघ्यस्तग्रपञ्चमत्याख्यानेनावेदयितव्यम्‌ , तसिमिन्नावेदिते विद्या स्वय- 
मेवोरपद्यतेः तया चाऽविद्या बाध्यते, ततश्चाऽविधाध्यस्तः सकलोऽयं नामरूपप्रपञ्च स्वप्र 
प्रपञ्चवस्रविरीयते” (० सू० सा० भा०, २-२-२१) बह्म मे नामरूपम्रपत्च का अवभास 
अध्यास है--“अध्यासो नाम अतसिमिस्तद्इद्धिरि्थवोचामःः । 


श्राय जीवन्सुक्ति का मिद्रान्त मानते हं । चिद्या अथात्‌ ब्रह्मसाक्षाप्कार से अव्रिधामिनरत्ति 
हौ जाने पर समस्तनामरूप प्रपत का सय उपम दो जाना है 1 श्ञान से अक्षीणात्यरिष्ट प्रारन्धकमं 
करो छोडकर समस्त कमंपुज दण दो जाता है । सका क्षय भोगसे दही होना है भौर तदर्थं भोगा 
सानपर्यन्त रीर वना रहना हे । इम प्रकार सशयीर होता इभा भौ युक्त "जीवन्मुक्तः कहा जाता 
हे--प्रवृत्तफरुस्य तु कमांश्चयस्य सुक्तेपोरिव वेगक्षयान्निद्रततिः, तस्य तावदेव चिरम्‌ इति 
हरीरपातावधिष्ठेपकरणात्‌” ( न° सू० चा० भाग ३-३-३२) 


अन्त में यहु ङ्ख देना भावदयक दोगा कि शङ्करानुयायि्यो के द्वारा वाद मे उपश्रृहित समस्त 
सिद्धान्त गौजरूप मँ शङ्करङृतिर्यो मे उपरुन्ध होने है । विस्तरमय से उनका पृ्णं॑विवेचन शस 
भूमिका मे नदी पिया जाता है। सृक्षिपतः शाद्रसिद्धान्ते के सामान्यक्ञान के ल्यि यह 
भूमिका पर्याप्त होगी । 


उदाहरणार्थ--शङ्कराचायै कै अनुयायि मे तीन वाद प्रचित ये :-८ २ ) भवच्छेदवाद, 
(२) प्रतिविम्बवाद तथा (३) भाभासवाद-- 
^वराचस्पतेरवच्छेद आभासो वार्तिकस्य च । 
संङेपशारीरकृतां प्रतिषिम्बमिहेश्यते ॥* 


श्कराचाय ने श्न तीन वादो मेँ से किसौकान प्रतिषेध कियायौरन किसी. के प्रति पक्षपात 
दिखरूया, प्रदयुत यथास्थान इन तीनां का अपने म्यों मँ उपयोग किया) अतण्वं इन तीनों 
के ब्रीजभूत समक वाक्यकदम्ब यत्र तत्र उपरुग्ध होते है । 


अवच्छेदवाद के समर्थक सङ्केतस्थर :- 
जीव के प्रसङ्ग म यह ऊपर कहा जा चुका है कि अनवच््छिते परमातमा ही अविथाङ्कतनाम- 


( २१ ) 


रूपादि उपाधिं से अवच्छिन्न-सा हो जीवभावापतन प्रतीत होता है। इसी प्रकार ससार कै सभी 
& ४५ [थ्‌ [५ हे 
पदाथ उसी अनवच्छिन्न के अवनच्छेदात्मक अवभास है। इस वद्धके प्रतिपादक निश्च- 
| 
ङ्िखित स्थर हं .- 


“वटकरकगिरिगुहाद्यपाधिसम्बन्ध इव व्योन्नः (१-१२-५), “पर एवारमा देहेन्द्रियमनो- 
बुद्धथपाधिभिः परिच्छिद्यमानो बाः शारीर दस्युपचयंते, यथा घटकरकाद्युपाधिवन्ञाद्परि- 
च्क्नमपि नभः परिच्छिन्नवदवभाखते, तद्वत्‌” ( ६-२-६ ), “एकस्येव तु भेदव्यवहार 
उपाधि्ृतः, यथा घटाकाश्चो महाकाश इति ( १-२-२० ), “यस्तु सवंशरीरेषूपाधिमि- 
विनोपखदयते परमास्मैव स॒ भवति! यथा घटदिच्िद्राणि घटादिभिरपाधिभिविनो- 
परुदयमाणानि महाकाश्चा एव भवन्ति ( १-२-७ ), “उपाधिनिमित्तो विभाग आकाश्च- 
स्मेव घटाद्यपाधिनिमित्तः ( २-१-१३ ), “घटाकाश्चन्यायेनोमयसंभवस्य तत्र तत्र प्रतिष्ठा 
पित्वा ( २-१-२२ ), “घराद्यपाधिनिमित्त त्वस्य प्रविभागव्रतिभानमाकाश्षस्येव 
घटादिसम्बन्धनिमित्तम्‌” ( २-३-२७ ), यथा चाकाज्ञो घटादिषु गच्छसु गच्खुन्निव 
विभाव्यमानोऽपि न परमार्थतो गच्छति” ( २-३-४६ ), “अवच्छिन्न दवात्तानात्‌? 
--इत्यादि ( आत्मबोध ) । 


प्रतिमिम्बवाद के समथंक सङ्खतस्थल :- 

सत्‌ , चित्‌ , आनन्दरूपं परमात्मा यचपि एक, अनन्तः, अप्रमेय, अद्ितीय हे तथापि नाम- 
रूपात्मक अनेको उपाधियो मे प्रतिबिम्बित होने के कारण भिम्बमूतं परब्रह्म उसी प्रकार अनेकधा 
अवभासित होताषहै जैसे एक ही सूय वस्तुन एक होते हए भौ षटश्रावादिगत उदक मे 
अनेकसा प्रतीत ददोता है। इस प्रकार जगत्‌ के सभी पदां एक निम्बभूत ब्रह्म के नानाविध 
परतिभिम्ब है । 


हस वाद्‌ कै ग्र्तिपादक निभ्रर्खिन स्थर है ˆ-- 


“ज्ञानस्येकत्वोपपत्तेः। सर्वदेज्ञकारपुरूषा्यवस्थमेकमेव ज्ञानं नामरूपा्यनेकोपाधि- 
मेद्‌ास्सविन्रादि जरादिप्रतिबिम्बवदनेकधाऽवमासते इति” ( क० उ० शा० भा०; ६-२ ); 


^प्रतिफरति भानुरेकोऽनेकशरावोदकेषु यथा । 

तद्वदसौ परमास्मा दद्येकोऽनेकेषु देषु ॥ ( प्रवोधसधाकर, भद्रैत प्रकरण ) 
रूपं रपं म्रतीदं प्रतिषफरखनवशात्प्रातिरूष्यं परपेदे । ( रातश्चेकी ›; 

इन्द्रौ मायाभिर स्ते श्वुतिरिति वदति व्यापक ब्रह्य तस्मात्‌ । 

जीवस्वं यात्यकस्मादतिविमरूतरे बिम्बितं इद्धथुपाधौ ॥ ( रतश्टेकौ } 


“स एष प्रज्ञानरूप आत्मा ब्रह्मापरं सवंशरीरस्य प्राणः प्रक्ञास्माऽन्तःकरणोपाधिष्वनु- 
प्रविष्टो जरमेदगतप्रतिबिम्बवद्धिरण्यगमं. प्राणग्रज्ञास्मा । एष एवेन्द्रो गुणाहेवराजो वा । 
( ठे° उ० भा० ३।१ ), “तस्य प्रतिबिम्बाख्यपुरूषस्य निष्पत्तिरस्तेः प्राणात्‌ ( श्रु ° उ० शा” 
भा०, पृ० ४५८ वा० वि० य° मा०); 


"सदा स्वंगतोप्याष्मा न सर्वत्रावभासते । 
ङुदधथेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्‌ ॥ ( आत्मनोध. ), 





( २२) 
“बुदधयाययपाधिस्वभावादुविधायी हि स चन्द्रादिप्रतिविस्ब इवः, (वृ उ० मा० २।१९); 


“तदुच्यते ब्रद्धिद्ासखमाक्तवमिति । जरूगते हि सुयं्रतिबिम्बं जलब्रृद्धौ बधते, जरहासे 
हसति जर्चरने चरति, जरसेदे भिद्यते इव्येवं जरघर्मानुथायी भवति, नतु सुयंस्थ 
तथास्वमस्ति ( ० सू० शा० भा० ३-२-३० ) । अगीत्‌--जैसे जक्गत सुयै-परतिभिम्ब जछ्बृदधि 
फे साथ बहता-साः, जकडास के सथ इसित-सा, नरूचरुन के साथ कभ्पित-सा तथा जलमेद से 
भिज्न-सा होता हभा जलयमं का अनुयायी-सा द्यो जाना है, उतीः प्रकार परमाथेन. अविष्त एक रूप 
सदह देहा्पापि से ब्रद्धिहासादिक धमो का अनुगमन-मा करता है, भयथा चोद्शरावादिकम्प- 
नात्तद्ते सूयग्रतिविम्बे कम्पमानेऽपि न तद्वान्सूरयः कम्पते ८ न° सू० ज्ा० मा०, २-३-४६ ); 
तत्तत्र यस्मादद्धेतमिव तस्मादेवेतरोऽसौ परमा्मनः खिल्यभूत आत्माऽपरमाथश्न्दरादेरि- 
वोदकन्चन्द्रादिप्रतिबिम्ब इतरो घ्रणेतरो घ्ाणेनेतर घ्रातव्यं जिघ्रति? ( वृ उ० दा० भा० ); 


““चर्त्युपाधौ प्रतिविम्बरौस्यमौपाधिकं मूढधियो नयन्ति । 
स्वबिम्बभूतं रविवदहिनिष्कियं कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि हेति ( विवेकचूटामणि-- ) 
आभासवाद कै सम्थैक सङ्खेतस्थरु -- 


प्रतिनिम्बवाद ओर आमासवाद मेँ सूक्ष्म अन्तर है । प्रत्तिविम्बधादी पञ्मपादाचाय ओर प्रकाश्ा- 
त्मयति प्रमृति बिम्ब चित्‌ से प्रसिभिम्ब को अभिन्न" मानते है, उसी प्रकार जैसे दपर्णस्थ सुख 
ओवास्थ मुख से वस्तुतः अभिन्न है किन्तु अमासवादी सुरेधराचा५ ओर आनन्दगिरि आदि आभास 
को चिद्‌ सेन भिन्न, न अभिन्न ओर न उभय अतण्व अनिपैचनीय मानते है, ओर अत्त एव इसकी 
उत्पत्ति स्वीकार करते है । श्म मत्‌ ` कै अनुसार ईथरादरि स्थावरान्त समस्त जगत चिदाभासरूप है । 
अविथ्ान्तगेत चिदामास साक्षात्‌ चिदुद.भूत शने के कारण चित्तारणक जर अनादि ° कह! जाना 
है ओर उस स्वान्त्ग॑त चिदाभास से सतत अनुप्राणिन, उद्भासित तथा सत्तान्वित होने के कारण 
अविधा चिद्रामास्त मानौ जाती है! यह चिदाभास कारण-चिदाभास" कहा जाता है ! अविचाका्य- 
बुदधयाथन्तगंत चिदाभास अविद्याद्वारक ८ अथात्‌ स्वकारणाध्वि्यान्तगंतचिदामासप्रसून ) होने के 
कारण अविधामूरूक कहे जाते है । बुद्धयादि समस्त पदाथंसाथं या अविचाकार्यजात प्रातिस्विक रूप 
से स्वन्तगैत चिदाभास से अनवरत अनुप्राणित, उद्माक्सित तथा पत्तायुक्त रहने फे कारण 
चिदाभास मनि जति है । ये कायै-चिदाभास ” कह जाते हैः । दोनो प्रस्थानां म कुछ अवान्तर 

९ “उपाथिस्थितवेरिष्टयेन प्रनिनिम्बस्य (आमासस्य ) असत्वम्‌ । आमासश्च न निम्बधमोँ नाप्यु- 
पाथिधर्मो नाऽपि स्वतन्व हत्यत्र प्रतिपादितम्‌"--वाक्यञ्धाटीका, ° ३६ । 


२. “ईंशादिनिषयान्त यत्तद्रवियाविजुम्मितम्‌ ( वृ भा० वा०, ), (तदन्यद्‌. यत्‌ तदाभासम्‌” 
(वृ० माण्वा०); “कुरस्थद्रधि-तन्मोहयौ दृष्टयामासश्च तत्रयम्‌। कारणं जगत, ८ कृ० भा० 
वा० ३-४-८६ ) । 


३. “चिद्राभासं तमो शेयम्‌” ( व° भा० वा० १-४-९४१ ), प्रत्यण्ध्वान्तं चिदाभसम्‌ । 


४. “ुटस्थात्मेकहेतूल्थश्चिदरविम्बो मोहगस्तु य. स्वोपादानानुरोधित्वात्‌ ““ ( बरृ° भा० वा 
४~द-४६५ } । 


५. “मात्माभासोऽपि योऽज्ञाने तत्कार्ये चाऽवभसते। कायकारणतारूपः ˆ“ ˆ ( वृ० भा० 
वा०) ४-६-१६९२० } । 


( र्द ) 


मतभेद भौ है, जिनका विवेचन ब्रह्मसूत्रदाङ्करभाष्य बहिभूत होने के कारण इस भूमिकामे 
नदीं फिया जाता है । 


आमास-सम्थंक वाक्य ब्रहमसूत्रशाङ्रभाष्य मे २-र ही है, किन्तु जन्य ततय मै पया है, 
जिनके कुछ उद्धरण नीचे दिये जते है -- 


"आभास एव चैष जीवः परस्यारमनो जरसूर्ंकादिवरश्रतिपत्तभ्यः । न स एव साक्तात्‌ । 
नापि वस्त्वन्तरम्‌ । ` -“* आभासस्य चाऽविचयाञ्रतस्वा्तदाश्रयस्य संसारस्याऽविच्या- 
कृतत्वोपपत्तिरिति, तदुश्युदासेन च पारमार्थिकस्य ब्रह्मात्ममावस्योपदेशोपपत्तिः। ( च 
सू० शा० भा० २-३-५० ) । 


(“करपयव्यात्मनात्मान म्‌» इत्यादि ( गोडपाद कारिका १२ ); 

(ज्ञीवो हि नाम देवताया आमासमात्नः ( छा० उ० भा०, ६-३-२ )' 
“गभ्यते श्ञाखयुक्तिभ्यामाभासत्वमेव च” ( उपदेशसादस्ती, २-१८-४२ ) 
'जआभासस्याप्यवस्तुतः"' ( उपदे्लसादली, २-१८-४२ ); 

"ज्आभासे परिणामशचेन्न रञ्डवादिनिभस्ववत्‌ । 

सखपदिस्तथाऽवो चमादक्षं च सुखत्ववत्‌ ॥ ( उ० सा०, २-१८-११४ 
५मुखाभासो यथाद्् आमासश्चोदितो खषा ( उ० सा०) २-१८-८७ ; 


इनके अतिरिक्त कुछ पङ्को देसी उपलब्ध होती है, जिनमें आभासः शब्द प्रयुक्तं नहीं है 
विन्तु वे अर्थतः आभास-परक है । उनके उद्धरण नौचे दिये जते है -- 


"निव्यशद्ुद्धमुक्तस्वभावे कूटस्थनित्य एकसि्मन्नसङ्ग परमास्मनि तद्िपरीत जैव रूप 
व्योश्नीव तरमरादि परिकरिपतम्‌” ( १-३-१९ , । 


“प्राग्विवेकवित्तानोस्पत्तः शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेद नो पाधिभिरविविक्तमिव जीवस्य 
द्टादिज्योतिःस्वरूपं भवति 1 यथा शद्धस्य स्फटिकस्य स्वाच्छधं शौकलसयं च स्वरूपं 
्राग्विवेकभ्रहणादरक्तनीराद्यपाधिभिरविविक्तमिव भवति" ( १-२-१९ ), “जीव दशवरस्यांशो 
मवितुम्हैति, यथाऽरविस्फुरिङ्गः। अदा इ्वादा , नहि निरवयवस्य युख्योश्षः सम्भवति 
( २-२-४२ ); “सूर्यप्रतिनिम्बे कम्पमानेऽपि न तद्वान्‌ सूर्यः कम्पते, एवसमवि्याप्रस्युपस्थापिते 
उुद्धथाद्यपहिते जीवास्येऽरो दुःलायमनिऽपि न तद्वानीश्वरो दु खायते” ( २-२-४६ ) । 
उभयरिङ्गाधिकरणे जीवो जरचन्द्र-जरु-सूर्याभ्याञुपमितः। इन प्या का तातययै आभास 
मे ही पयैवस्तित होता है 


दूसरा उदाहरण सुक्ति-भेद का दिया जा सकता है । शङ्रानुयायि्यो ने मुक्ति का त्रिविध भेद 
किया है-८ १ ) क्रमसुक्ति, ८२) जीवन्युक्ति ओर (३ ) विदेहस॒क्ति । इन तीनों का सक्षिप् 
उछ बरह्मसू्शाङकरभाप्य मे किया गया है--“तश्र कानिचिदूव्रह्मण उपासनान्यभ्युद्याथानि, 
कानिचित्करमसुकत्यथांनि, * कानिचित्करमसष्द्धर्थानि" (९-२-२२), इति च सम्यग्दशेन- 


~~~ -~----------~-------------------------~ 


१. उपास्तीना युकत्य्थत्वाद्‌ विचावद्‌ वस्तुगामितेत्याराङ्ख साक्षा मोक्षाथतेत्याहतत्र कानिचित्‌- 
इत्यादि । अभ्युदयार्थानि प्रतीकोपासनानि, कमसुक्स्यथानि दहरा्युपासनानि कमस द्यथानि 
उद्रीथादिध्यानानि? ( न्यायनिणैयाख्य-मानन्दगिरिटीका )। नाम बऋह्मः-हत्याचुपास्तीनां काम- 


( २ > 
कारमेव तत्फलं सर्वात्मत्वं ` दलयति” (० मू० शा० भा०, २-३-३२), “नहि विदुषः संपरे- 
तस्य विद्यया बह्म संप्ेप्सतोऽन्तरारे सुङ्घतदुष्कृताभ्यां कि्चिसरा्त्यमस्ति, यदृथं कतिचित्‌ 
णानक्तीभेः ते कल्प्येयाताम्‌” ( २-३-२७ ), “्रबृत्तफस्य तु कर्माशयस्य सुक्तेषोरिव 
वेगया्जिदृत्तिः, (तस्य तावदेव चिरम्‌" इति शरीतपातावधिक्तेपकरणात्‌ ।° 


द प्रकार अन्य सी उदाहरण सगृहीत विये जा सकते है, चिन्तु मूमिका मे समस्त सिद्धान्तो 
क उपन्यास सम्भव नही । 


---वीरमणि प्रसाद उपाध्याय 


वारादिरभ्युद्रयः फएरम्‌ , शहसादुपास्तीना क्मरुक्तिः फम्‌ , उदीधादिध्यानस्य केम॑सग्ृद्धिः 
फरम्‌ः ( रलग्रमाटीका ) । 

.१.-२. ये दौर्नौ प्कियां जीवन्मुक्ति का समथैन करती है । 

३. शस पङ्क से शरीग्पात के अनन्तर बिदेहुसक्ति सूचित ती है \ 


|! श्रीः ॥ 


बह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ 
अन्मतत्वविमशनीः हिन्वीन्योक्योपेतम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः 
यो वेदेः प्रविविच्यते हि विरजा जानन्त य॑ साघवः, 
येनेदं रचितं धतं च निल यस्मे जगदरोचते । 
यस्मादेव विभाति विश्वविभमवो यस्यंव रीराऽखिलम्‌, 
यरिम्ित्यसुखं सदा समरसं तस्मं नम. स्वात्मने ॥ 


उपोद्धात 


प्रेयश्च प्रेयश्च मदुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः) 

प्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो ब्रृणीते भ्यो मन्दो योगकेमाद्‌ दरणीते ॥ ( कठढ० १।२।२ } 

सद्गु सत्यशास्र के उपदेशो के अनुसार धामिक मर्यादा नियम मे रहने वाले 
मनुष्य को मोक्ष ओर उसके साधनरूप पुराय, ज्ञान, सन्तोषादि रूप सव शरेय तथा 
रय (प्रियत्तर ) स्वं सुखादि गौर उनके साधन ख्रीपुत्रविषयादि प्रात होते हँ । मनुष्यता 
से रहित को तोश्रेय या प्रेय कु भौ प्राप्न नही होते । उन दोनो के प्राप्त हने पर भी. 
जो मनुष्य प्रेय की उपेक्षा ( अनादरत्याग } करके श्रेय क ग्रहण करता है, उसको साघु 
( शुभ ) प्रातहोतादै, ओर जो विवेकादिके बिना क्रेय की उपेक्षा करकैप्रेय का 
ग्रहण करता है, -वह प्रेय से वियुक्त ( रहित ) होता है ( तयो. श्रेय आददानस्य साधु 
भवति हीयतेऽ्थान्र उ प्रेयो वृणीते ) 1 इससे घीर (बुद्धिमान्‌) विवेकी मनुष्य उन प्रात श्रेय 
ओर्‌ प्रेय को सम्यक्‌ विचार कर विविक्त ( पृथक्‌ ) करता“है, गौर प्रेय से विविक्त 
( भिन्न) तथा ध्रष्ठश्रेय का ग्रहण करता है, ओर मन्द ( अत्पज्ञ-अविवेकी ) पुत्र 
शरीरादि के योग-क्षेम ( प्रापिवृद्धि रक्नादि ) के सिये प्रेय का ही ग्रहण करता है; जिससे 
कि वह सत्य पुरुषां रूप प्रयोजन से रहित च्युत) होता है भौर फिर प्रेय से भौ रहितः 
होकर कषमय पशु आदि योनि मे प्राप्त होता है । वहं श्रेय, प्रय आदि के विवेकादिसे 
रहित सास्रारिक युवेच्छरुक मनुष्यो के लिए प्राय कमंकारड रूप वेद ओर उपवेदादि 
प्रवृत्त हृए है जिनमे शत्रु-मारणादि स्वर्गादि के लिथे अधिकतर कर्मो का विधान है ¢ 
अविद्यादि ज्गेशयुक्तं मनुष्य भी बहुत प्रकार के इच्छायुक्त होति है, इससे कर्म॑कारड 
खूप वेद ओर उपवेदादि काभी बहुत विस्तार हैः उपासन, कार्ड, ज्ञान-कारड 


य ब्रह्म सू्रशाङ्करभा्यम्‌ 


रूप उपनिषदात्मक वेद क्म॑कारडादि की अपेक्षा बहुत अल्प है, क्योकि इनके अधिकारी 
भी अत्पहै। इसी प्रकार कमंकारड की मीमासा ( विचार) रूप एक दशंनलास्र भी 
अन्य पांच दश्चन के बराबर (तुल्य) है सब वेद ओर वैदिक दश्च॑नो का लक्ष्य 
आत्मज्ञान द्वारा मोक्ष हीः जो ( सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपासि सर्वि च 
यद्वदन्ति ।1 यदिच्छन्तो न्रह्मचय चरन्ति तत्ते पद सग्रहेण अ्वीम्योमित्येतत्‌ । कठ. 
१।२ । १५ 1 इत्यादि ) शास्म से सिद्रहोता है) 

जिस ब्रह्मात्मा षद ( प्राप्तव्य वस्तु) को सब वेद कहते है तथा तपरिवजन 
जिसे तपो द्वारा प्राप्त करते, जिसके ज्ञान ओरप्रापति की इच्छा से ब्रह्मचारी 
जह्यचयं करते है ( सव्येन लभ्यस्तपसा दोष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण 
नित्यम्‌ 1 मूरडक. ३।१।५ ), जो ब्रह्मात्मा नित्य ( निरन्तर ) सत्यभाषण, नित्य 
तप ( मन-इन्द्रिय का निग्रह ) ओर नित्य ब्रह्मचयं तथा सम्यक्‌ विवेक विज्ञानादि 
रूप ज्ञान से प्राप्त होता है, उस ब्रह्मात्मा रूप वस्तु को सग्रह (सक्षेप) सेमैतेरे प्रति 
कहता हूं किं वह ओम्‌" इस शब्द का वाच्य ओर लक्ष्य स्वप है, वेदयन्ते बोध्यन्ते 
धर्मादिपुरुषार्था येस्ते वेदाः इस निर्वचन के अनुसार धर्मादि के बोधकं वचनो को 
वेद कहते है । यग्यपि वेद कृत्वा वेदि करोति" इत्यादि वचनो मे वेद शब्द दर्भमृष्टि का 
वाचक दहै, तथापि वह कुश-मृष्टि अथंमे रूढ अन्तोदात्त शब्द ह, अओौर धर्मादि के 
बोधक ऋर्बेदादि का वाचके वेद शब्द अन्य है । यौगिक, रूढ, योगरूढ ओर यौगिकरूढ भेद 
से शक्ति ( अर्थनोघ मे साम्यं ) युक्त पद चार प्रकारके होते है, यहाँ प्रकरति प्रत्ययादि 
रूप अवयवो के ही अर्थो को कहने बाले यौगिक होते है, अवयवो की शक्तिके विना 
समुदाय शक्ति से अर्थो के बोधक शब्द रूढ ओर अवयव शक्ति ओौर समुदाय दाक्ति 
दोनो से एक अथं के बोधक शब्द योगरूढ कहाते है ! अवयव शक्ति ओर समुदाय शक्ति 
से भिन्न भिन्न अर्थो को कहने वाले शन्द यौगिकरूढ कहते हँ ¦! पक्ता, गन्ता इत्यादि 
यौगिक के उदाहरण है, गो, घटादि रूढ के उदाहुरण है, पङ्कूनादिपद योगरूढ के 
उदाहरणं है, उश्डिद्‌ शब्द यौगिकरूढ का उदाहरण है 1 क्योकि पक्ता आदि मे पच घातु 
से पाक का ओर प्रत्ययसे कर्ताका बोध होना है। गौ, घट छब्द मे गच्छतीति सौ, 
चले सो गौ है ओौर चटते- चेष्टते, इति घट, चेष्टा करे सो घट है, ेस्ा अवयवाथं प्रतीत 
होता है, परन्तु वह्‌ वस्तुतः गो-षर शब्द का अर्थं नही है, एवं पंक से उत्पन्न होने वाले 
कुमुदादि का पद्धुज शब्द से बोध्र नही होता, किन्तु कमलका ही बोध होता है) 
उद्िद्‌ शब्द यौगिक रूप ( अवयत शक्ति ) से वृक्षादि का बोधक होता है ओर समुदाय 
शक्ति से उद्दा यजेत इस वाक्यमे यागविशेष का बोधक होता है । प्रकृत मे वेद 
शब्द ऋप्वेदादि अर्थं मे पंकज पद के समान यगरूढ है, जो ऋ्वेदादि ईशधरानुगृहीत 
सर्गादि कालिक परम पवित्र देव, ऋषि जन से ज्ञात्न स्मृत भौर प्रचारित है, इससे 
धवित्र है, इसी से ( वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्रियाणा च सयम. । अहिसा गृर्लेवा च 
निश्रेयसकर परम्‌ ।॥ सर्वेषामपि चेतेषामात्मक्ञान पर स्मृतम्‌ । तद्धयग्य सर्व॑विद्याना 
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प्राप्यते ह्यमृत तत ॥ मनु १२।८३-८१५ ) अथंयुक्त वेद का अभ्यास, तप, इच्धियो का 
संयम, अहिसा, मुरु की सेवा ओर इनसे साध्य आत्मज्ञान परम नि श्रेयस (कल्याणा ) 
कारक है। इन सब वेदाभ्यासादिकोमे भी वेदान्तजन्य आत्मज्ञान ही उत्तम कहा 
गया है, क्योकि वह सब विद्याओ मे प्रधान है ओर इसीसे अमृतस्व ( मोक्ष ) प्राप 
होता है, अन्यथा नही । श्रुति कहती है कि- तमेव विदित्वाऽतिमृल्युमेति नान्य. पन्था 
विद्यतेष्यनाय । श्वेता० ३।८ । अज्ञानादितम से पर महान्‌ सर्वात्मा उस पुरुष को जान 
कर ही मृत्युमेति, अश्ञानादि से रहित होता है. मोक्षप्राि के लिये अन्य साम॑ नही 
है । ईश्वरानुगृहीत ऋषियो से स्मृत भी वेद शच्रुमारणादि का तथा रागद्रेषादिमय कर्मो 
का विधान क्यो करते हि, इस शका का समाघान है कि वेद प्राय. मनुप्यमात्र का हित के 
लिये है, वहं अच्यन्त कामी क्रोधी तथा अत्यन्त अज्ञ ( मूढ ) के लिये कु मागं नही 
बतायेगे, तो वे लोग अत्यन्त उच्छु्कल होकर सवथा नष हो जायेगे । इसलिये 
अपरिमित राग, देष, हिसादिको चुहा कर परिमितमे लाति, कि जिससे श्रद्धा 
सदाचारी अयि, वरुणादि नाम वाले, ओौपाधिकस्वरूप वाले ब्रह्याद्मा के पूजक भी धीरे 
धीरे निजात्मतस्व का ज्ञानी ओर मक्त हो तथा नही मुक्त होने पर भी पूर्वोक्त प्रेय को 
प्राप्त करके सुखी रहै । 

इस प्रकार सोपानारोह्‌ न्याय से सब वेद की प्रवृत्ति हर््है ओर सभी 
वैदिकं ददेन अओौैर वैदिक सन्तोकी वाणी भी प्रेय से उपरत के प्रति सोपानारोहं 
न्याय से ही प्रवृत्त हुई है। यह सकाम शुभ कर्मो के बोधक्‌ वेदवा दर्च॑नादि 
प्रथम सोपान कूप है, निषप्कामतायुक्त कर्मदिको कै बोधक द्वितीय सोपान 
रूप है। इससे कामादि को नही स्याग सकने पर परोपकारमय इष्ट पृत्तादि कर्मो 
को करना अभ्युदय के लिये शुभ सौधादि आरोह का प्रथम सोपान ओर 
निष्काम कर्मो का अनुष्ठान द्वितीय सोपान ( सीदी) है, इसके बाद न्यायवेशेषिक 
के अनुसार न्याय की रीति को ओर पदार्थो को समञ्लना तृतीय सोपान है तथा दनो 
की हष्टिसे प्रथम सोपानदहीहै। भाव यह है कि-प्रत्यक्च चनुमान च शस्त्रे च 
विविधागमम्‌ । त्रेय सुविदित कायं धमंशुद्धिमभीप्सता ।। ( मनु १२।१५) इत्यादि 
शास्र के अनुसार धमं कौ शुद्धि ( विवेकादि पूवक तच्वेज्ञानादि ) की इच्छा वालोको 
प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाणा भौर अनेक प्रकारके वेदादि अगमरूप शास्नोको 
विदित ( ज्ञात ) करना चाहिये अर्थात्‌ लक्षण ओर प्रमाणसे वस्तु की सिद्धि ( ज्ञान) 
होता हैः वहा सजातीय विजातीयसे वघ्नु के स्वरूप को व्यावततंक ( मेदक } धर्मं 
को लक्षण ओर ज्ञातव्य वस्तु के यथार्थं ज्ञान के हेतु को प्रमाण कहते है। 
उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सभव, रेतिह्यादि, प्रत्यक्षादि तीन कै अन्तर्गत है 
मरा पृथक्‌ होते मी धम-शुद्धि मे उनकी जरूरत नही है । प्रत्यक्ष, अनुमान गौर शाखरादि 
रूप शब्दप्रमाण से ही धर्मत्व का ज्ञान ओर उनकी प्राति सुक्तिहो सकता हि, 
जिन धर्मो की शुद्धि होती हैः वे धमं धमशा मे यो भगिने गये है--पृति क्षमा दमोऽस्तेय 


४ ब्रह्य सचश्ाङ्करमाष्यम्‌ 


शोचमिच्धियनिग्रह । धीविद्या सत्यमक्रोधौ दशक धर्मनक्षणष्‌ ॥ (मनु ०६। ९२) ! योगयुक्त 
मन-प्राण-उन्दरिि की क्रियाको कुमा्मसे रोकने वाले सन्तोपादि रूप वैय, क्षमा, 
मन का दमन रूप दम, निपिद्धद्रव्यका त्याग रूप अस्तेय, इन्द्रिय तन, मन धनादिकौं 
सचितः, विरुद्ध विपयो से इद्िथ का निरोध, स्दिका ज्ञान स्पधी ( विवेक | । 
आत्मविद्या, सत्यभापरा, काम-कोध-लोभ का त्याग, ये दशषर्मके स्वरूप है । वहां भी- 
इञ्याऽभ्चारदमाऽहिसा दान स्वाध्यायकमं च । अय तु परमो धर्मा यद्योगेनात्मदरोनम्‌ ।। 
(याज्ञ° स्मु०१।८ } । यन्न, सदाचार, दम, अहिसा, दान, वेदाऽध्ययनादि साधन रूप अपर 
धमं है । निष्काम कम, भक्ति, ध्यानादि रूप योग से आत्मज्ञान की प्राति परम धमं है। 
इस परम धर्मका प्रथम सोपान रूप न्थायवेशेषिक दहै, क्योकि योगसे द्रष्य जिस 
आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये--आलत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्या- 
सितन्यो सेत्रे्यास्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणोन मत्या विज्ञानेनेद सवचिदितम्‌ । ( व्र 
२।४।५ ) । इस श्रुति से श्रवण॒-मनन-निदिष्यासन ( ध्यान } का विधान किया गया दै । 
वह आत्मा ब्रह्म (विभु त्रिविध मेद रदित ) है, सब जीव जगत्‌ ईश्वर का एक पारमार्थिक 
स्वरूप है, इसी से उस एक के दर्थनादिसे इस सव ससारके द्थेनादिहो जते, 
ओर जिस के दर्च॑नादि से सब > द्चनादि होते है वह--सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म । (तैत्ति 
२।१) 1 कब्रह्मख ब्रह्य । ( छा० ४।१०।५ ) 1 सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्ितीयम्‌ । 
(खा० ६।२।१)। स आत्मा तच्वमसि । (६।८1७)। भूमेव मुखम्‌ । (६।२ ३1१) । आत्मानन्द 
स स्वराद्भवति । ( छा ६।२५।२ } । सत्य, ज्ञान ओर अनन्त ( देश काल वस्नुकेत 
भेदरित ) ब्रह्म है! सुखस्वरूप विभ ब्रह्महै। हे सौम्य । यह्‌ ससार मृष्ट से 
प्रथम सदुब्रह्ममात्र था, दसमे एक ओर सब दैत ( भेद } रहित था, वही सर्वात्मा है, 
इससे तुम वास्तव मे वही स्वल्पदह्, वह्‌ ब्रह्य दी सुखस्वरूप है, उस ज्रह्यात्मा को 
जानने वाला स्वात्मानन्द स्वरूप ओर स्वय प्रकाश स्वरूप मुक्त हौ जाता है । इन वचनो 


से सत्‌, चिद्‌, आनन्द स्वल्प ब्रह्यात्मा के सिद्ध होते भी जो दर्ंन आमा को केवल 
सत्यस्वरूप विभु वा एकदेशी कहता है, उसे प्रथमः सोपान रूप समश्चना चाहिये । उसके 


भी अधिकारी बहुत मनृष्य है, सत्यात्मा सौर ईश्वरादि कौ भिन्न समञ्चकर सत्कमं भक्ति 
उपासनादि केरते-करते वे लोग कभी द्वितीय सोपानका अधिकारीहोगे ही! एक वच्चाभी 
समञ् सकता है, ओर समक्ता है किं मिटरीके ठले को तोडने लगेगे तो अत्यन्त सृष्ष्म 
हो जाने पर उसके अम्तिम अवयव को नही तोड सकेगे इससे वह नित्यहै, परम 
अणु सूक्ष्म है । इसी प्रकार जल, तेज आदिमे भी वह समन्न सकता है, ओौर सवत्र 
भासते हुए दिश्चा, कालादि को भिन्न-भिन्न नित्यादि भी समन्च सकता है, तथा पूवं वणित 
प्रत्यक्ष, अनुमान ओर वेदादि शास्र कूप प्रमाणो मे प्रत्यक्ष तथा अनुमान की प्रधानता 
को एक वच्वा भी समञ्च सकता है, क्योक्रि प्रत्यक्ष ओर अनुमान के बिना शारीरिक 
ओर सौक्रिक व्यवहार कमी नही चल सकता, ओरं प्रथम प्रेरी के लोग प्रायः शरीर 
व्यवहार परायण होते है, यद्यपि पूर्वोक्त प्रय से दरद उपरत ही लोग सभी वैदिक 
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दशैनो के अधिकारी होते, तथापि टेहलोकिक प्रेय से उपरत होते भी पारलौकिक 
प्रेय से उपरत सव नही होते है, भौर सरव॑त्र उपयोगी विचार मे सहायक अनुमान मे 
विरोष उपयोगी, प्रमाणा, प्रमेय सकयादि षोडश पदार्थो का वरान जो स्यायदर्चन मे ओर 
द्रव्य, गुण, कमं सामान्यादिका वर्णन जो वेशेषिकमे है, उन्ही का सक्षेप रूपमे वरन दै, 
सो भी प्रथमावस्था मे उपयोगी है 1 समास-व्यास ( सक्षिपत-विस्तृत ) के विचार से बुद्धि 
विरद ओौर बहतु होती है, फिर एक ही पुरुष एक है नारी, ताकर करहु विचारा" 
इत्यादि उपदेश ओर कृति पुरुष चैव विद्ध्यनादी उभावपि" (भ गी १३।१९ ) 
“भूमा तवेव विजिज्ञासितव्य." ( छा ९६।२३।१ ) इत्यादि शाखो के अनुसार लगतु की 
प्रकृति ( उपादान कारण } अनिवंचनीय एक माया ओर जीवात्मा तथा सत्य ब्रह्माटमा 
रूप एक पुरुष ही विचारादि से समज्ने के योग्य है कि जिस ब्रह्मात्मा के अपरोक्ष 
अनुभव से ( ब्रह्मसस्थोऽमृतत्वमेति छा २।२३।१। } ब्रह्मनिष्ठं अमृतत्व ( मोक्ष ) पाता 
है। भाव है कि ( असेन शुद्धेनापो पूलमन्विच्छाद्ि सोम्य शुद्धेन तेजो मूलमन्विच्छ 
तेजसा सोम्य शुद्धेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मृला- सोम्य सर्वा प्रजा. सदायतना सत्प्रतिष्ठाः । 
छा €८।४) देहकाकारण सूपभी अन्न सत्य अन्तिम मूल कारण नही दहै, इससे 
अन्न रूप जुग ( कायं) से उस का मूल (कारण ) रूप जलको समघनो, जल कूप कायं से 
उसके कारण रूप तेज को समज्लो, तेज से सर्वाधिष्ठान सत्य ज्ह्यात्मा रूप माया-शक्ति 
सहित मूल कारण को समश्षो, क्योकि सन्मूलक, सदाध्रित, सत मे समाति विलय वाली 
सब प्रजा है, अर्थात्‌ जैसे मिदर के आधित भिदरी से अभिन्न सत्ता वाला घट है, तन्तु रूप 
ही षट है, मिह ओर तन्तु के बिना घट ओर पट मिथ्या वाचारम्भण (वाचयाऽऽरम्यतेऽ- 
म्यु्यत इति वाचारम्भणम्‌) मात्र ही है । श्रुति कहती है कि ("व,चारम्भणं विकारो नामधेयं 
मृतिकेत्येव सत्यम्‌" छा. ६।१।४ ) । मिटरी के विकार मिट रूपसे सत्य है श्रौर अपने 
स्वरूप से असत्य मिथ्या है, इससे मिदटी के ज्ञानसे ही उनका ज्ञान होता है, उनका 
सत्य स्वरूप मिरी के समन्षलेनेसे ही मन्ना जाता है, अन्यथा नही । वेसे ही भूत- 
भौतिक सब ससार ओर मनोमायामय जीवेश्वर का व्यावहारिक स्वरूप मिथ्या है। 
ब्रह्मात्मा रूप एक पारमाथिक स्वरूप ही सत्य है, उसके ज्ञान से सब का स्वरूप 
ज्ञात अनुभूत होता है, जिससे कि अनादि अविद्या की निवृत्ति से जीवन्मुक्तिपुवेक 
विदेह मुक्ति होती है । परन्तु यह्‌ त्व प्रथम श्रेणी वालो को समञ्च मे नही आ सकता 
है । इससे कायंकारित्व मात्रको सत्य का लक्षण मानकर मृत्पिरड से घट में 
जलाहरणादि सूप पृथक्‌ कायंकारित्व होने से मृत्पिरड से प्रथक्‌ सत्ता वाला घट को 
नैयाधिकादि मानते है । क्योकि प्रथमावस्था मे यह बात समञ्च मे नही भसकती करि 
यदिमिद्रीसे घटभी भिन्न ओरसत्यवस्तुहै, तो एकसेरमिटरीका जहो एक घट 
बना हो, वहाँ मिद्री कही गई नही है, ओर घट भी एक नया पाथिव द्रव्य ॒रूप पदार्थं 
उसमे उत्पन्न हुमा है, तो, उस का .परिणाम गुरुत्व कु भी तो बढना चाहिये ओौर 
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रस्सीमेसपंके ्रमदहोनेपरमभिध्याही उस स्प॑से भयसूप कार्यं होताहै तथा 
स्वप्न के मिथ्या पदार्थादि से उस समय सुख-दु खादि कायं होते है ओर बुभाश्युभादि 
की सूचना होती है, इससे काय॑कारित्व मात्र सत्यता नही है इत्यादि । एक सूपक्छ 
आस्र के स्पदचं, रूप, रस ओर गन्य त्वक्‌ , नेत्र, जिह्वा तथा घ्राण को पृथक्‌ २ तृप्त केरते 
है, परन्तु सब एक आम्र मात्र हैँ । स्परदि गुण आस्र से पृथक्‌ सत्ता स्थिति वाले नही 
ह । इसी प्रकार पार्वभौतिक पदाथं देह, वृक्षादि पाच भूत मात्रै ओर पाच भूतोमे 
भी पृथिवी जल मात्र है, जल तेज माच्र है, तेज वायु मत्रहै, वायु अकार मात्रदै, 
आकाश, मायाविरि्ट ब्रह्मात्मा ईश्वर मात्र है, वही एक पारमार्थिकं सत्य एक अद्वितीय 
है। सो ब्द प्रमाणा सदगुरु से ज्ञेय है, वह स्वयं प्रकाश चेतन अखरडानन्द स्वरूप है, 
यदि अनेक परमाणु आदि अखरड ओौर सत्य होगे, तो वह आत्मा अखरड ओौर सत्य 
नहीं हो सकता, एकदेशमे दो सत्य नही रह सकते ओर एक सत्य मे अनेक असत्य 
केत्पित भेद वाले मिथ्या पदार्थं रह सक्ते है, जेसे किं कपास मे तन्तु गौर तन्तुमे 
वस्रादि रहते ह वैसे ही माया ओर सबं ससार कोई साक्षात्‌ कोर परंपरा से ब्रह्मात्मा 
भेहै, तो भी माया आदिके मिथ्या होनेसे वह्‌ ब्रह्म असग है, अच्छेद्य है, अदाह्यादि है) 
भसत्‌ ओौर मिथ्या शब्द का सवथा अभाव अथं नही है, किन्तु कारण अधिष्ठान से भिन्न 
सत्ता रहित कारण अधिष्ठान रूप्रसे सत्यको ही मिथ्याया असत्य कहा गया है । 
इस तत्व को नही समङ्ञने वासो के लिये, आत्मभिन्न सत्य ईश्वर को मान कर 
( ईश्वर. कारणं पुरुषकर्मफिल्य दर्शनात्‌ । न्यायदल्ेन, अ ४।१।१९ † । मनुप्य कमं 
फलं की इच्छा से कमे करता है परन्तु कमं फल नियम से नही देखा जाता ! इससे 
जगत्‌ जन्मादिका ईश्वर कारण है, इत्यादि उपदेश दिया गया है, योग के साधनो 
का तथा समाधि अदि का उपदेश दिया गया है, तथा ( न प्रघृत्ति प्रतिसन्धानाय हीन- 
केशस्य ! न्या. ४।१।६४ ) रागादि दोषरहित की प्रवृत्ति पुन बन्धन के लिये नही 
होती, इत्यादि उपदे मी अतिसमीचीन ही है ¦! योगदर्न का भी वचन है कि--सति 
मूले तष्टिपाको जात्यायुरभोगा. (योगद २।१३ )। अविद्यादिकूप ङ्गेशो के रहने परी 
जत्म, आयु तथा भोग रूप कर्मोके फल होते है, अन्यथा नही । इससे क्लेशो को 
शिथिलादि करने के लिये असग सत्य चेतनात्मा के विवेकादि करा विधायक साख्य ओौर 
योग दोनो दश्च॑न, द्येन को हृष्टि से दितीय सोपान है! इस सोपान मे असग निविशेष 
आत्मामे भेद का स्वीकार प्रकृति आदि मे स्वतन्त्र सत्ता का स्वीकार आदिही 
तृतीय सोपान वेदान्त को अपेक्षा न्यूनता है । असग एक सत्य तस्व के ज्ञानपूर्वकं 
अन्य सब को मिथ्या समक्षने ही पर क्लेशो की अल्यन्त निवृत्ति श्रुत्ति अनुभव के 
अनुसार हो सकती है, अन्यधा नही, क्योकि सत्य प्रेय के लिये रागादि को सत्य प्रकृति 
अवद्य करेगी, उक्षका यह्‌ स्वभाव है, वृत्ति रूप ज्ञान कामे लजितसा होने पर 
भी धत्ति की निवृत्ति काल मे अवश्य पुरुष को भोग देने के लिये फिर प्रवृत्त होगी, 
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बन्धन का हेतु रूप अविद्यादि जब मिथ्या अनिर्वाच्य है, तब तो अविद्याके विरोधी 
विद्या से उसकी स्वंथा निवृत्ति होती है, इससे अविद्यादि जन्य अहकारादि रूप बीजाद्धुर 
न्याय से अनादि अन्त करणादि मे, सूय॑कान्तादि मे व्यक्त सौर तेज के समान अभिव्यक्त 
चिदात्मा रूप व्यष्टि व्यावहारिक जीव उस अविद्या की निवृत्ति से मुक्त हीता दहै, निर्वाण 
पद को पाता है, अर्थात्‌ जसे सूयंकान्त के अभाव से उस से व्यक्त हु तेज फिर समेन 
सौर तेज मात्र रह जाता है, वेसं ही ज्ञानादि द्रवाय मिथ्या अविद्यादि के विलय से व्थाव~ 
हारिक जीवभाव सदा के लिये निवृत्त हों जाताहै यही निर्वाण पद केवल्य है अन्य 
नही । स्वप्न कालादि मे प्रतीत होने वाला ओर जागने आदि से निवृत्त हनि वाला जीवै 
का प्रतिभासिक स्वरूप है, जिसका बृहदारण्यक (४।३।१३) मे बहुरूप ओर क्रीडादि 
रूप युक्त का वर्णन किया गया है, ओर भी जो स्वप्र कालिक रथादि श्रुति वणित हैँ 
ओौर लोर्कप्रसिद्धह, वे सब सत्यात्मा से ओौर असतु गगन पुष्पादि से भिन्नहोनेसे 
अनिर्वचनीय ओौर प्रतिभासिक ( प्रतीति काल तकं रहने वाले ) है! सत्यासत्यादि 
सेभिघ्नको ही अनीवंचनीय कहते है! उक्त सत्यासत्य से भिन्न होने से माया 
सहित सब जगत्‌ ओौर व्यावहारिक जीव भी अनिक॑चनीय है। सत्य चिदानन्दादि 
रूप से निर्वचनाहं परिणामक्रियादिरहित एक ब्रह्यात्मा हीह स्वप्नकी प्रतीति 
स्मृति रूप नही है, क्योकि वहां की वस्तु सामने दीख पडती है, साक्षात शब्दादि 
के श्रवणादि उस समय होति ह। व्यावहारिक जीवों के स्वरूपों का “रूपं दपं 
प्रतिरूपो बहिश्च ( कठ० २।५।९ ) 1 एको वर्षी सव॑भूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा 
यः करोति ( कठ० २।५।१२ ) 1 कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष" ( प्रश्च° ४९} )1 इत्यादि 
श्रुतियो से वणन किया गया है, कि काष्ठादि गत अञ्चि आदि के समान एक सत्यात्मा 
ही सत्र देहो मे अनेक रूपसे हा है, सो एक स्वतन्त्र सब प्राणी के सत्यात्मा ही 
उपाधियो मे अभिव्यक्ति रूप प्रतिबिम्ब आभास द्वारा अपने भिथ्या बहुत स्वरूपो को 
करता है, वही व्यावहारिक जीवहै (एक एवदहि भ्रतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः) 
एकधा बहूधा चैव टर्यते जलचन्द्रवत्‌ 1) {ब्रह्यविन्दु° १२) । साक्षिण पुरती भाति लि 
देहेन संयुतम्‌ 1 चितिच्छाया. समावेशाज्गीव स्याद्‌ व्यावहारिकं ।\ (वाक्य सुधा० १६ )} 
एक ही सत्यात्मा सर्वभूतो प्राणियो का आत्मा ( सत्य स्वरूप ) है, सब भरतौ मे पृथक्‌ ₹ 
विरेष भिन्न स्वरूप से भी स्थिर है ओर बाह्य चन्द्र तथा अनेक जल से पुरां घटो के 
अन्दर गत प्रतिबिम्ब रूप चन्द्र के समान वह आत्मा स्वरूप से एक रस ओर्‌ उपाधि 
से वहत प्रकार का भासता है! उस एक रस रहने वाला साक्षी स्वरूप अत्मा के अगि 
स्थूल देह से युक्त होकर लिद्ख सूक्ष्म देह भासता है ओर वही लिङ्ग देह चेतना््मा 
कौ छाया के प्रवेश्च से व्यावहारिक जीव हीता है । यह जीव स्थूल देह कालमे हृदय के 
अन्दर दीष-दिखा कै समान रहता है, ओर सम्पूणं देह में दीप-पभा के तुल्य रहता है 
देह मे रहते भी बाहर नेत्र दारा प्रभा तुल्य निकलता दै, इससे संकोचं विकारो वाला दै ) 
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सत्यात्मा एक ही है, इसी जीवकी जीवताका आरोप भ्रमसे सत्यात्मा भी अनेक 
भासता है) ( राम कबीरा एकदै, चीन्है विरला कोय 1 अन्तर टादी भरम कौ, ताते 
देखे दोय ॥ राम कबीरा एक है, कहन सनन को दौय । दोय करि सोर जानई, 
सदर मिलान होय ॥ समदिष्टी सहुरु किया, भरम किया संब दुर! दूजा कोई 
दीखै नही, राम रहा भरपूर ॥ ) वास्तव स्वरूपम राम ( ईश्वर) ओौर कीरा 
{ जीव) एकदहै, ्रमरूप परदासे दो भासतः दहै, भ्रम को ही अध्यास कहते है! उस 
अघ्यससे कही एक ही वस्तुदोरूपसे प्रतीत होती है। नेसे एक चन्द्र दो भासता है, 
दर से अनेकं वृक्ष एक मासते है । इसी प्रकार उपनेत्र से छोरी वस्तु बड़ी ओर बडी वरस्तु 
चेटी भासती है, इत्यादि सभो जैसे अध्यास ह उसी प्रकार रेत (बालु) मे जल भासत है, 
वह भी अध्यास है) जहां भ्रमसे जल भासने पर भी उसे सत्य समञ्लकर उसके लिए 
दौडने पर मृग इखी होता है, विचारादि से उसे मिथ्या समञ्नने वाला दुखी नही होता, 
इसी प्रकार मायिक मिथ्या भेद युक्त ईश्वरादिके भासने पर भी विवेकी को भयादि 
नही होते, अन्य को होते है! इससे विवेकादिपू॑क सत्य एकात्मा का ज्ञान के लिये 
दयालु हरि के अवतार रूप भगवान्‌ व्यास ने विचारात्मकं शाख को स्वा है आर 
अनन्तसद्रोमे योगीश्वर ज्ञानी शकर के अवतार शकराचार्यं ने उसका भाप्य करके 
समक्षाया है कि सर्वात्मा स्वरूप ईश्वर प्रलय के बाद फिर सूृष्टिकालमेपूर्वृष्टिके विखरे 
हृए सच्चे परमाणुभो को नही समेटने लगता है, किन्नु ( अआनीदवात स्ववया तदेक तस्मा- 
ान्यन्न पर किञ्चनास । ऋण्वेद० म०१०।११।१२९। तम असीत्तमसा गुढमग्रे ! 
१०।११।१२९ न तस्य कायं करणं च विद्यतेन तत्समश्वाभ्यधिकश्च हश्यते । पराऽस्य 
शक्तिविविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । श्वैता० । ६।८। ) वह्‌ न्नह्य सृष्ट 
से प्रथम माया रूप स्वधा ( शक्ति) सहित एक ही वतमान था, उससे भेदयुक्त अन्य 
कुछ नही था, भविद्या माया रूप तम था, तम से छिपा हुभा सब कायं ओर ब्रह्य था । 


उसके सत्य शरीर इन्द्रियादि नये, न है, न उसके तुल्य वा अधिक दीखता है, किन्तु 
स्वाभाविकं उसकी विविध प्रकार वाली परा ( उत्तमा) शक्ति भुनी जाती है, त्था 
ज्ञानक्तिया आर बलक्रिया सुनी जाती है 1 ईश्वर शक्ति रूप बलक्रियासे ही फिर अनायास 
से सृष्टिको स्वप्षके समान रचतादै, इससे सदुगुरुसे ज्ञान को पाने वाली दृषरी 
वस्तु को देखता है, परन्तु सत्य नही देखना ओर शरीरादिरहित चरिविव्र सस्य- 
भेद से शृन्य राम को व्यापक देखता है, इससे भय, राग, द्वेषादि से रहित जीवनमूक्ति 
भूवेक बिदेह मुक्त हो जाता है । यदि ईश्वर पूवं शृष्टिके पटमाणुभोसे दही फिर ससार 
को रचेगा तो मनुष्यो ने कितने पत्थरादिको को जलाकर च्रूना राख कर दियादहै, 
हीरो को भस्म बनाकर मनुष्य खा गये है, उनके परमाणुजो को वहु कहाँ दृदेगा, ओर 
वे कहा उसे मिलेगे, तथा उन्ड दढ कर जोड़ना असम्भव है, इससे माया क्प शक्ति 
सेदही ईश्वर से सब कायं अनायास से साष्यह। सव्य सर्वात्मा राम अखण्ड 
एकं चिदयनन्द स्वह्प है, उस आल्मा का विचार यद्यपि अनादि काल से महात्मा लोग 
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करते भये है, इससे यह विचार माणं, द्च॑न मागं अनादि है, तथापि प्रथम अध्ययन 
सत्सगादि द्वारा कु विवेकादि की प्राप्तिहोने पर गुर-रिष्यका सवाद ल्पकथासे 
लोग जिज्ञासा ( विचारादि ) करते थे । समय के परिवतंनसे बाद कथाके लुतसा 
होने पर ओर जल्प वितर्डा के बढ़ने पर तथा अनेक नास्तिक आस्तिक द्च॑नो के 
सिद्ध होने पर फिर प्राचीन पदति की परणं पसे स्थापनाके लिये श्रीव्यास देव भौर 
भगवान्‌ शकर ने सूत्र गौर भाष्य की स्वना की है, उत्तम सन्तोभमे तोकिसीन किसी 
रूप से सदा सवाद कथा वतमान ही रहती है । पूर्वोक्त व्यावहारिक भेदकीटृष्टिसे 
ही-- नित्यो नित्याना चेतनश्रेतनानामू । कठ० ५।१३। श्वेता० ६।१३। दवा सुपर्णा सयुजा 
सखाया । मुरडक० २१ शेता० ४।६। भोक्ता मोग्य प्रेरितारं च मत्वा यवं प्रोक्त 
न्निविध ब्रह्ममेतत्‌ । श्वेता० १।१२ ।, नेत रोऽनुपपत्ते. । मेदव्यपदेदा च"! ब्रह्यसू्° १।१। 
१६-१७। इत्यादि श्रुति ओौर सूत्रादि मे भेद का व्यवहार-व्णन किया गया हे ओर 
सत्य भेद का नह्‌ नानास्ति किञ्चनः ब्र० ४।४।१९ । इत्यादि वचनो से निषेव किया 
गया है । कोई प्रलयादिमे जीवोका ब्रह्यसे अविभाग मत्र समञ्कर शोक देनादिके 
भेदसे ब्रह्य मेभेद मात्र का निषेध इस वचन से समक्षते है, परन्तु किञ्चन पद से सत्य 
सब प्रकारके भेदो कानिषेधमे श्रुनि का मुख्य तात्पयं है। इसौ से ( मृत्यो समृत्यु- 
माप्नोति य इह नानेव पदयति 1 बृ० ४।४।१९। कृठ० ४।१० ) सत्य भेद दर्शो कौ मृत्यु 
चर्वित काश्रति वर्णन करती कि इस ब्रह्मे सत्य नाना की नाई मी जो देखता 
है, वह मृ्यु से मृत्यु को पाता है । इससे समज्लना चाहिये किं ( यदेवेह तदमूत्र यदमुत्र 
तदन्विह । कठ० ४।१० ) जो ब्रह्म सत्य स्वरूप इस मानव ससार शरीरादिमेदैः 
वही अन्य नही, अमूत्र ( ईशर-परलोक ) मे भी सत्य है । भोक्ता “भोग्यः 
अन्तर्यामी सब स्वरूपसे एक सत्य ॒ज्रह्य ही कहा गया है 1 नेह नानाऽस्ति किञ्चन । 
कठ० ४।११ अर्थात्‌ इस ब्रह्म मे नाना कृ भी सत्य नही है । एेसा नही समषने 
वालो की निन्दया करती है कि ( अन्योऽसावन्योऽहुमस्मीतिन स वेद यथा प्ररुरेवसं 
देवानाम्‌ । ह° १।४।१० ) परलोकवासी ईर अन्य है मे उससे भ्न्य ह इस प्रकार 
जो जानता है, वह सत्यात्मा को नही जानत । इससे मिथ्या भेद युक्त देवो को जानकर 
पशु के समान उनके वशवर्ती मयभीत दुखी रहता है 1 इससे भयादि की निचरृत्ति के हेतु 
जो अद्रेतात्म दशेन उसका प्रतिपादक उपनिषदो का विचार रूप सूत्र, माष्यादिका 
आरम्भ किया गया है । 


१ स्वल्पाक्षरमसन्दिग्ध सारवद्िश्वतोमुखम्‌ । अस्तोभमनवद्य च सूत्र सूत्रविदो विदु ॥ 
संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च 1 अतिदेशोऽधिकारश्च षड़्विष सूत्रलक्षराम्‌ ।1 
सूत्रार्थो वणएयंते यत्र पदे सूत्रानुसारिभि । स्वपदानि च वरायन्ते भाष्य भाष्यविदो विदु ॥! 
पदच्छेद. पदा्थोक्तिविग्रहो वाक्ययोजना । आक्षेपस्य समाधानं व्याख्या पञ्चविधा स्मृता ॥ 
विषयो विषयश्वैव पुवंपक्षस्तथोत्तरम । सङ्गतिशेति पञ्चाज्ञ शा्त्रऽधिकरणः स्मृतम्‌ ।! 
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इस वेदान्त द्धन मे उपोद्धात करूपं सद्धति से अध्यास भाप्यका आरम्भ हभ 
है भाव यह्‌ है कि आरब्धव्यं मीमासा के प्रथम सूत्र अथातो" ब्रह्मजिज्ञासा मे 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्य ` इत्यादि श्रुति बोधित आत्मदर्शनं के सफल होने से उस 
दर्यंन के लिये ब्रह्मजिज्ञासा को कर्तव्य बताया गया है । सशय भ्रमाटि की निवृत्ति पूरवंक 
ब्रह्मात्मा रूप मोक्ष की प्रापि रूप मीमासा का प्रयोजन को सूचित किया गया है, तथा 
ब्रह्य को ही शास्र का प्रतिपाद्य विषय दर्शया गया है ओर अथ शब्द से विवेकादि युक्त 
अधिकारी की सूचनां की गयी है। अधिकारी आदि का विषयादि से प्रप्य 
भ्रापकादि भाव रूप सम्बन्ध स्वयं लम्यदहै, इस बातकोभीसूत्रसे दर्शया गयां है। 
इससे शास्रे प्रवृत्तिके हेतु रूप अनुबन्धो को दर्शाया गया है । शाख को सफल 
सौर आरम्भ योग्य दर्शकर “जन्माद्यस्य यत" इत्यादि रूप शास्र का आरम्भ 
किया गयाहि, परन्तु यह सब वात तब बन सकती किं यदिज्ञान से मुक्ति 
हो सकती हो ओौर ज्ञान से मुक्ति तबहौ सकती है किं यदि जन्मादि रूप बन्ध 
सत्यात्मामे भ्रमसे हौ ओौर आत्माका संशय या भ्रमहो, तभी ( मीमासा) 
विचारादि जन्य ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति पूरवंक सराय भ्रम की निवृत्ति पूवक मोक्ष 
कीं प्रापि हो सकती है! मै सदा रहने वाला ह, ईर है, ब्रह्य है इस प्रकार के निश्वय 
क्ञान साधारण लिखे पठे मनुष्यो को भी रहता है ओर उससे मूक्ति नही मिलती, 
तथा प्रत्यक्ष निशित शूपसे ज्ञात आत्म ब्रह्म विषयक भ्रम सशय भी नही रह सकते, 
इससे शास्र का आरम्भ निष्फल दै, एेसीशेकाहोने परमे हं इत्यादि ज्ञान क्म श्रम 
संयायादि रूप समञ्ञाने के लिये ओर निजात्मभिन्नशूपसे ईश्वर ब्रह्मज्ञान को भ्रम रूप 
समश्चाने के लिये तथा इन श्रमो की निवृत्ति पूर्वक ब्रह्मात्मा को साक्षात्‌ सच्िदानन्द, 
सर्वज्ञ, सव॑शक्ति युक्तादि रूप समन्नाने कै लिए शास्राऽऽरम्भ को सफल बतानैके लिये 
पूज्य भाष्यकार ने अध्यास भाप्य लिखा है, तहँ अध्यास विषयक पुवपक्ष से ही आरम्भ 
किया है-- 


युष्पदसूमल्मत्ययगोचरयोर्बिषयविषयिणोस्तमःभकाशवद्‌ विरुद्धस्वभाव- 
योरितरेतरभावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धमौणामपि सुतराभितरेतरमावानुपपत्तिरि 
त्यतोऽस्मस्त्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मस्प्रस्ययगोचरस्य विषयस्य 
तद्धमीणां चाध्यासः, तद्विपर्ययेण विषयिणस्तद्धमौणां च विषयेऽ्यासो 
मिथ्येति भवितुं युक्तम्‌।। १॥ 


यद्यपि लोक मे व्यावहारिक वस्तु सपं, रजतादि के ज्ञानजन्य सस्कार, अध्यासाश्रय 
रज्जु, शुक्ति आदि का सामान्य (इदं) रूप से ज्ञान भौर रनु, शुक्ति आदि का विशेष रूप 





सप्रसंश उपोदघाती दित॒ताऽवसरस्तथा । निर्वाहकेककार्त्वे षोढा सङ्खतिरिष्यते ॥ 
( लघूनि सूधितार्थानि स्वह्पाक्षरपदानि च । सर्व॑तः सारभूतानि सूच्रारयाहुमैनीषिणः ।\ ) 
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से अज्ञान ओर प्रमाता ( जीवात्मा ) मे भय लोभादि कूप दोष, नेत्रादि रूप प्रमाणमे 
मन्दता आदि रूप दोष, प्रमेय ( प्रमाण के विषय), रजु ( रस्सी ), सपं ओर शुक्ति 
( सीपी ), रजत ( रूप्य-चांदी ) मे सरता खूप दोष रहने से अध्यास ( मिथ्या सर्पादि 
ओौर उनके मिथ्या ज्ञान ) सिद्ध होते ह ओर अत्मा मे अहकार, अन्त.करण, घर्मधिर्मादि 
दरीरादि के अध्यास मेवा आत्माके चेतनता आदिका अन्त.करणादि शरीरादि 
विषयक अध्यासमे उक्त सस्कारादि कोई कारण नही है, क्योकि अन्त'करणादि 
आत्मभिश्न कोई वस्तु कही सिद्धान्त मे सत्य नही है। आत्मा असद्धदहै तथा 
युष्मत्‌ प्रत्यय ( तुम ज्ञान ) का विषय अनात्मा अन्त करणादि ओौर मे, अमु ( अस्मत्‌ 
प्रत्यय ) इत्यादि ज्ञान का विषय आत्मा, जो विषय ( जड़ ) ओर विषयी ( प्रकाशक } 
स्वरूप होने से तम ( अन्धकार ) ओौर प्रकाश के समान विरुद्ध स्वभाव वले है, सवथा 
अध्यास के हेतु सादृद्य दोष शून्य है । उनकी परस्पर तादात्म्य ( अभेदध्यास } की 
अनुपपत्ति ( अयुक्तता ) सिद्ध होने पर उनके धर्मोका भी परस्पर तादात्म्य रूप 
अभेदाश्ध्यास की अथुक्तता ( अयोग्यता ) सुतराम्‌ ( स्वत. अस्यन्त-अवस्य ) सिद्ध होती 
है, क्योकि घरमियो के अविवेक से धर्मो के अविवेक दवारा धर्मो का परस्पर अध्यास होता 
है । जड चैतन के विवेकयुक्त पृथक्‌ ज्ञान रहते परस्पराच्यास उनके धर्मो का भी नही 
हो सकता । इस पूर्वोक्त हेतु से अहम्‌ (मे) इत्यादि ज्ञान का विषय, ओौर विषयी 
( विषयो का प्रकाशकं ) चेतनात्मक वस्तुमे तुम आदि ज्ञान के विषय अनात्मा ओर 
उसके घर्मो का अध्यास ( श्रमं } होना मिथ्या ह अर्थात्‌ आत्मा मेँ अनात्मा का अध्यास 
नही है, एेसा मानना उचितदहै, इसी प्रकार इससे उलटा अन्त.करणादि विषय 
( जडपदाथं ) मे विषयी ( चिदात्मा } ओौर उसके घर्मो का अध्यास मानना अयुक्त है, 
ओर अध्यास के असम्भवसे ज्ञानसे मुक्ति नही होती, इससे ब्रह्मजिज्ञासा आदि 
की जरूरत नही है मोक्ष के लिये कर्मोपासनादि कतंग्य है, इत्यादि पूर्वपक्च है । 
यहो ( युष्मदस्मद्‌ ) इस पद मे श्यदादीना सहोक्तौ यत्परं तच्छिप्यतेः इस 
वातिकं के अनुसार अस्मद्‌ मात्र श्षेष रहना चाहिये था, परन्तु असंदिग्ध बोधादिके 
लिये एक शेष नही किया गया है मौर स्पष्ट पराक्‌ ओर प्रत्यग्‌ का भेद बोधक लिये 
युष्मदस्मद्‌ के स्थान मे, इदमस्मद्‌, कहना था, परन्तु इमे वयम इत्यादि वाक्य मे 
इदमर्थं को अस्मद्थं से विरोध नही भासता है, इससे स्पष्ट विरुद्वा्थता के लिये वेसा 
कहा गया है । १॥ 
उत्तर है किं सादि अनादिभेदसे दो प्रकारके अध्यास होते है, वहाँ व्यावहारिक 
सत्य के ज्ञानजन्य संस्कारादि प्रातिभासिक अध्यास के हेतु उक्त रीति से हीते हैसो ठीक 
ही कथन है, परन्तु बीजाडइकुर न्याय से अनादि व्यावहारिक अध्यासमे यह नियम 
जही है, पूवं मृष्ट आदि के मिथ्या ज्ञान जन्य भिथ्या सस्कारादि से ही उत्तर २ अध्यास 
होते है ओर उन से फिर मिथ्या सस्कारादि होते है ओर अविद्या, अविवेक, अज्ञानादि 
नाम तथा स्वरूप वाली माया ही सब दीषो के स्थानापन्न अनादि अध्यास मे रहती है । 


र ब्रह्म सूज्श्षाङ्कस्माभ्यम्‌ 


माया मे अद्भुत शक्ति है, सृष्टि के आदि कालमे ईश्वरीय सकल्प मात्रसेञसे ब्रह्मा 
आदि की सृष्टि करके फिर योनिज सृष्टि रवती है, एव मत्कुण (खेटमल ) आदि को प्रथम 
उष्मा मलादि मात्स पैदा करके फिर अर्डजादि रूप से उत्पन्च करतीहै, वैसे ही 
सत्यज्ञानज सस्कारादि के बिना अनादि प्रवाह रूप मिथ्या कमं वासनादि जन्य मिथ्या 
अध्यासो को रच कर फिर तदधीन अनन्त अध्यासो को विशेष तत्तत सामग्रियो से रचती 
है, इत्यादि आदय से भाष्य है कि-- 

तथाप्यन्योऽन्यस्मिन्न्योन्यास्मकतामन्योऽन्यधमीश्चाध्यस्मेतरेतराविवेकेन 
अस्यन्तविविक्तयोधमेधर्भिणोर्मिथ्याज्ञाननिमित्तः सव्याते मिथुनीरत्य, अहमिदं 
ममेदमिति नैसर्गिकोऽय लोकय्यबहारः ! २॥। 

उक्त रीति से अध्यास की अयुक्तता होते भी अनादि अज्ञान मूलक अनादि अविवेक 
से, आत्माऽनात्मा का परस्पर अध्यास ( तादात्म्य ) का निश्वय करके, ओर उनके चैतन्य 
जाञ्यादि रूप धर्मो का अध्यास करके, फिर अत्यन्त पृथक्‌ ध्म॑चैतन्य जाञ्यादि अ्नैर 
धर्मी आत्मा अनात्मा के मिथ्याज्ञान ( अध्यास ) निमित्तक यहु लोक व्यवहारः प्रसिद्ध 
हैकिमे इस शरीरादि रूपहूं कर्ता भोक्ता आदि्है ओौर मेरेये शरीर मित्रादिहै 
इत्यादि । वे मिथ्या व्यवहार सत्यात्मा ओर अनृत ( मिथ्या ) अनात्माको मिथुन 
( युगल ) बनाकर नैसगिक ( स्वाभाविक-अनादि ) प्रवृत्त हे । इससे इनके वासना 
अज्ञानादि रूप कारण भी अनादि है । पूतं पूर्वे के असत्य साधन से ही पर पर के असत्य 
अध्यास होते है उनके विरोधो विचारादि जन्य ज्ञान से इनकी निवृत्ति मुक्ति हीती है। 
इससे ज्ञान के लिये शासन का आरम्भादि करतंव्य है ।) २॥ 

सक्नेप से शंका समाधान दवारा अध्यास प्रयोजनादि का निरूपणा करके शका का 
उत्थान ओर लक्षणादि द्वारा अध्यास का स्पुट वणन किया जाता है अथवा प्रकारा 
मानता रूप सत्यता मानकर आक्षेप करने वालो के प्रति बादकथा से सवं अध्यासं 
की प्रसिद्धि द्वारा उत्तर दिया जाता है कि- 


आह्‌ कोऽयमध्यासो नामेति । उच्यते स्मृतिरूपः परत पू्ेदृष्टावभासः ॥३॥ 

अध्यास का क्या लक्षण है, यह अध्यास किंस लक्षण वाला किसरूपसे प्रसिद्ध 
है, इसका लक्षण नही हो सकता इत्यादि पूवंवादी का माव है। वाद रूप यथार्थ 
कथात्मकं शास्र के होने से सत्योत्तर है कि लक्षण कहा जाता है, सुनो । जो ज्ञान स्मृति 
के समान सस्कारजन्य होने से स्मृतिरूप ( स्मृति के समान आकार वाला ) असमीपवर्ती 
वस्तु विषयक हो, उस ज्ञान का विषय वहं सत्य नही हो, इसीसे जो अन्य वस्तु शुक्ति 
मादि मे अन्य रजतादि का अवभास ( मिथ्याज्ञान ) हौ उसको अध्यास कहते है, 
सो परत्र ( अन्य ) शुक्ति मे पूवेहृष् रजन का अवभास ( अध्यास ) रूपै, इसी प्रकार 
के सादि, अनादि सव अध्यास है, ओर होते है! ३॥ 

उक्त मिथ्या अध्यास को सर्व॑सम्मत समज्ञाने के लिए कहा जाता है कि- 

तं केचिदन्यत्रान्यधमाभ्यास इति वदन्ति । केचिन्त॒ यत्र यदभ्यासस्तष्टि- 
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वेकाऽग्रहनिबन्धनो भ्रम इति । अन्ये तु यत्र यदध्यासस्तस्येव विपरीतघमैत- 
कल्पनामाचक्षते इति ॥ ४॥ 

उस अध्यास को कोई सौत्रान्तिक बुदधमतानुयायी, अन्यत्र ( बाह्य वस्तु ) मे विज्ञान 
रूप आत्मा के धमं रूप रजतादि का अध्यास ( मिथ्या ज्ञान ) कहते है ओर अन्यथा 
ख्याति ( अन्य की अन्यथा प्रतीति ) वादी नैयायिक रजत का धर्मं रजतत्व की शुक्ति 
मे प्रतीति को या रजतावयव का धमं रजत की शुक्ति मे प्रतीति को अध्यास कहते है । 
असन्निहित की प्रतीति रूप अध्यास को असम्भव समभः कर प्रभाकारादि कहते है कि 
जिस शुक्ति मे जिस रजत का अध्यास होता है, वह शुक्ति ओर रजत के विवेक ज्ञाना- 
भाव निमित्तक भ्रमं कहा जता है । अर्थात्‌ जहाँ पुवं रजत का स्मरण होता है ओर 
शुक्ति के इदम का नेत्र से अपरोक्ष ज्ञान होता है, वहाँ प्रत्यश्च ओर स्मरण रूप दोनो 
ज्ञान ओर दोनो के विषय सत्य ही रहते है, परन्तु उस समय विषय ओर ज्ञानोका 
विवेक पृथक्ता के ज्ञान के नही रहने से वह समूह ज्ञान भ्रम कहाता है । रनतकी 
स्मृति से सन्मुख शुक्ति मे रजतार्थी कौ प्रवृत्ति नही हौ सकती, इससे कोई जिस शुक्ति में 
जिस रजत का अध्यास होता है, उस शुक्तिकाही विपरीत रजत रूप धम॑त्व की 
कल्पना कहते है 1 अर्थात्‌ रुक्ति मे मिथ्य्रा रजतत्व सहित रजत की कल्पना आरोपसे 
रजत मे प्रवृत्ति मानते है ॥ ४॥ 


सर्वथापि स्वन्यस्यान्यधमोवभासतां न व्यभिचरति । तथा च लोकेऽनु- 
भवः शुक्तिका हि रजतवदवभासते, एक्श्चन्द्रः सद्वितीयवदिति । कथं पुनः 
प्रत्यगात्मन्यविषयेऽध्यासो विषयतद्धमोणाम्‌ ? सर्वो हि पुरोऽबस्थिते निषये 
विषयान्तरमध्यस्यति, युष्मसत्ययापेतस्य च प्रव्यगात्मनोऽबिषयत्वं व्रवीषि ॥५॥ 

इस पूवं कथित रीति से सवंमत साधारण रूपसे ओर सब प्रकारसे ही यह 
अध्यास अन्य शुक्ति आदि को अन्य धमं रजतत्वादि रूप से मिथ्या प्रतीति रूपता को नही 
त्यागता है । शून्यवादी को भी शून्य मे शृन्यभिक्नता रूप मिथ्या प्रतीति मानना पड़ता 
है । प्रभाकार की भी प्रवृत्ति रजतत्व विरिष्टके ज्ञान विना शक्तिम नही हो सकती। 
लोक मे सर्वसाधारण का अनुभव भ्रमस्थानमेहौतादहै किशुक्तिकाही ्रमकालमे 
रजत के समान भासती है ओर एक ही चन्द्रमा सद्वितीय ( दसरा चन्द्र सहित ) के 
समान भासता ( मिथ्या प्रतीत होता) है। यहीं चका होतीहै कि बाहर की 
शुक्ति आदि वस्तु मे उक्त रीतिसे सर्वमत सिद्ध अध्यासके होने पर भीप्रत्यगारमा 
( अन्तरात्मा ) इन्द्रियादि का अविषय है, उस अविषय रूप अन्तरात्मा मे अन्त कर्णादि 
रूप वाह्य विषय ओर उनके धर्मो का अध्यास कैसे हो सक्ता है, सभी लोग अगि 
उपस्थित विषयमे ही अन्य विषय का अध्यासं करते दहै, यदि आत्माको भी अभ्यासं 
की सिद्धिके लिये किसी ज्ञान का विषय सक्ति आदि के समान माने तो स्वसिद्धान्तं 
का त्याग होगा, क्योकि प्रत्यगात्मा को अविषय कहते है, ओर यदि अत्मा को विषय 
भी कहे, तो उसको जानने वाला अन्य ही चिदात्मा सिद्ध होगा ओर स्वयप्रकार रूप 
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से अच्यन्त प्रकाशित मे भी अध्यास्‌ नही हो सकता, इससे आत्मा मे अनात्मा का अध्यास 
कटुना अनुचित है । ५ 

उच्यते-न तावदयमेकान्तेनाविषय-, भस्मस्परस्ययविषयत्वात्‌ , अपरोक्षुत्वाच्च 
प्रत्यगात्मप्रसिद्धेः । न चायमस्ति नियमः पुरोऽबस्थित एव बिष विपयान्तर 
मध्यसितत्यसिति 1 अग्रव्यत्तेऽपि ह्याकाशे बालास्तलमलिनताद्यध्यस्यन्ति ॥६॥ 

उक्त चक्रा का उत्तर द्विया जाताहैकि प्रथम तो यह समञ्लना चाहिये कि अहम्‌ 
(मे) हं इत्यादि ज्ञान का विषय होने से आत्मा अत्यन्त अविषय नही है अर्थात्‌ 
स्वय प्रकाडा होने से यद्यपि अविषय है तथापि अविद्या कल्पित अहकारादि कै 
अध्यासमे ही उसका साक्षी रूपसे आत्माका प्रका होतादहै, ओर इस भासं ओर 
अध्यास का अनादि प्रवाहं है, इससे अन्योन्याश्रयादि नही है ओर चेतनात्मा स्वय 
प्रकाश होने से यद्यपि अविषय है, तथापि ओपाधिककर्ता भोक्तादि रूपु जीव भावसे 
विषय है, ओर अपरोक्षत्व ( स्वय प्रकारत्वं) हानेसेथात्माकी अप्रसिद्धिनदहीरहै, 
किन्नु प्रसिद्धिहै, ओर अन्तरात्मा रूप से अत्यन्त प्रसिद्धिसे ही स्वय प्रकाशरूपता 
हे, ओर वह स्वय प्रक्रादास्वरूपात्मा स्वदाक्ति रूप अविद्या मायाका विरोधी तहीहै 
दसमे अविद्याजन्य अध्य्रासादि हति है, शाश््रगुर के उपदेशजन्य ज्ञान ही अविद्यादि 
विरोधी है, इत्यादि! यह्‌ भी नियम नहीदहै कि अगे स्थिर अपरोक्ष विपयमे 
ही अस्य अनुपस्थित विपय का अध्यास होना चाहिये, अन्यत्र नही, क्योकि रूप्‌, स्पर्शादि 
के अभावसे भप्रत्यक्ष ( इन्द्रियो का अविपय) आकरा मे भी अविवेकी लोग लल 
( अधोलम्बमानता अनुष्वैता ), मलिनता आदि का जह अध्यास करते है! वहाँ 
आलोकाक्रार नेत्रवृत्ति से व्यक्तसाक्षिभास्य बहिरिनद्रीय से अप्रत्यक्ष आकाशमे भी 
अध्यास होता है।\ ६ ॥ 


एवमविरुद्धः प्रत्यगात्मन्यप्यनात्माऽध्यासः । तमेतमेवलक्षणमध्यासं 
पण्डिता अधिय्ेति मन्यन्ते । तद्धिवेकेन च वस्तुस्वरूपाबधारणं बिद्यामाहुः । 
तत्रैवं सति यत्र यद्ध्यास्तव्छरतेन दोपेण रुणेन वाऽगुमात्रेणापि स न 
सम्बध्यते ।॥ ७ ॥ 

इस पूर्वोक्त रीति से अन्तरात्मा चेतन मे भी अनात्मा अन्त कर्णादि का अध्यास 
अविरुद्ध है! अन्य अनेक अष्यास दहै, परन्तु वे अनथंके कारण नही है । अत्मामे 
अनात्मा का जो उक्त लक्षरावलि ये प्रसिद्ध अध्यास है, उने परिडत लोग अनथंका 
हेतु अविद्या मानते दहै, क्योकि ये अविद्याजन्य प्रवाहरूप है ओर विद्या से निवृत्त 
होति है, इससे भी अविद्या रूप ह, भौर उस मिथ्या अध्यस्त वस्नु से विवेक करके 
सस्यास्म वस्तु के स्वक्प का अध्यास के अधिष्ठान का अवधारण ( निश्वयात्मक ज्ञान ) 
को परिडत लोग विद्या कदत है स्वरूपनिष्ठ॒ वह विद्या अनादि अध्यास कोभी नघ 
कर देती है \ इस प्रकार अनर्थं ॑रूप अविद्या के अष्यासरात्मक होने से स्वरूपावधारणः 
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होने पर उसकी निवृत्ति से जहाँ जिसका अध्यास रहता है, वह अध्यासाश्रय अध्यस्त के 
गुण वा दोष से फिर अणुमात्र भी नहो सम्बद्ध होता है) अर्थात्‌ अध्यासक्रालमेभी 
अध्यस्त के मिथ्याहोने से अध्यस्त गण दोष का अधिष्ठान मे वस्तुत सबन्ध नही 
रहता है, परन्तु भासता है 1 विवेकपूर्वक अवधारण होने पर भासना भी निवृत्त हो 
जाता है, इसमे अन्त करणादि के दोष दोकादि से चिदात्मा नही सम्बद्होता ओर 
न चिदात्मा के आनन्दादि से अन्त करणादि सम्बद्ध होते है । इत्यादि ।॥ ७ ॥ 
तमेनमविन्याऽऽख्यमात्मानान्मनोरितिरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाणप्रसेय- 
व्यवनरा लौकिका वेदिकाश्च प्रवृत्ताः । सवौणि च शाख्राणि षिधिप्रतिषेधमेोक्ष 
पराणि । कथं पुनरविद्यावद्धिषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शाद्लाणि चेति ॥८॥ 
पुवं वशित इस प्रत्यक्ष अविद्या नामक आत्मा ओर अनात्मा के परस्पर अध्यास 


को कारणसरूपसे आगे करके लौकिक ओर वेदिक प्रमाण प्रमेय के व्यवहार सब 
प्रवृत्त ( सिद्ध ) हृए है, अर्थात्‌ तव-ममादि शब्द प्रयोग रूप पूर्वोक्त व्यवहार के समान 


दरन, श्रवण, ग्रहण त्यागादि रूप प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता के व्यवहार सब भी अध्यास 
से ही आत्मा मे मासते है 1 तथा विधि-निषेध ओर मोक्ष परक ( बोधक ) सव शाख भी 
अध्यासपूर्वक ही प्रवृत्त हृए है । यहो शका होती है कि अन्य व्यवहार अतिद्यावद्‌ 
विषयक हो सक्ते है, प्रत्यक्षादि प्रमाण अविचायुक्त आत्मविषयक्र कैसे हो सकते ठै, 
यथाथ ज्ञान के जनक को प्रमाणा कहा जातादहै, ओर यथाथ ज्ञान रूप प्रमा से अविद्या 
की निचृत्तिहो जाती है किसी घकार कल्पित व्यावहारिक प्रमाणता होने से सत्य- 
प्रमाणता रहित प्रत्यक्षादि प्रमाण मे अविद्यावद्िषयकत्व होने पर भी पुरुष का हित 
के लिये धर्मादि के बोधक शाख केसे अविदाश्रय आत्मविषयक है ओर अविद्यावाला 
आत्मा जिनका आश्रय विषय है ठेसे प्रत्यक्षादि प्रमाण केसे कहा सकते है, ओर शाख 
केसे कहा सकते ह । क्योकि अविद्या के ताक प्रमारा गौर शाख कहाते है ॥ = ॥ 

उच्यते--देहेन्द्रियादिष्वहं ममाभिमानरदितस्य प्रमाद्रसवाऽचपपत्तौ प्रमाण- 
भ्रबच्यनुपपत्तेः। नहीन्द्रि्ाण्यनुपादाय प्रव्यक्षादिनव्यवहारः सम्भवति । न 
चाधिषएानमन्तरेणेन्द्रियणां वयवहारः सम्भवति । न चानध्यस्तात्मभावेन 
देहेन कथ्िदत्याप्रियते । न चैतस्मिन्‌ सवेस्मिन्नसति, असङ्गस्यास्मनः प्रमातु- 
त्वमुपपद्यते । न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाणप्रवृत्तिरस्ति । तस्मादधिद्याघद्धिष- 
याण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शाखाणि च ॥ ६॥ 

उत्तर दिया जाता है किं देह ओर इन्दरियादिमे अध्यासजव्य अह्‌ (मै), मम 
{ मेरा ) इस प्रकार आगरमत्वं ओर आत्मसम्बन्धित्व का व्यवहार जाग्रत ओर स्व्नकाल 
मे होता है। अभिमान के अभाव से सुपुक्ति आदि मे व्यवहार नही होता, क्योकि 
देहादि. मे अह, ममादि अभिमान रहित को प्रमाता रूपता कौ असिद्धि होने पर प्रमाण 
करी भी असिद्धि से प्रमाण मूलक व्यवहार नही सिद्धहो सक्तादहै ओर प्रमातृत्व 
की सिद्धि होने ही पर वहू प्रमाता रूप कर्ता इद्दियादिरूप कारणो को आत्मसम्बन्विरूप 
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से ग्रहण करके व्यवहार मे प्रवृत्त होता है, क्योकि इन्द्रयादि रूप प्रमाकरणो को ग्रह 
कयि बिना प्रत्यक्षानुमिति आदि रूप व्यवहार हो नही सक्तेहै, ओर अयिष्टान 
( आत्मरूप से कल्पित देहरूप आश्रय )} तथा अत्मा के बिना इन्द्रियो के व्यापार 
दर्शनादि नही हो सकते है, क्योकि कर्ताके विना करणो के व्यापार नही वन सकते, 
ओर इन्द्रियो के आश्य देह से भी उसमे अध्यस्त आत्मता के बिना कोई भी व्यापार 
मे नही प्रवृत्त होता है, आत्मता के अध्यास रहित अन्यके देह से स्वदेह के समान 
व्यवहार नही करता है । इससे इन सब अध्यासो के नही रहने पर॒ असद्ख सत्यात्मा 
को प्रमातृत्व नही बन सकता, ओरं प्रमातृत्व के विना प्रमाया की प्रवृत्ति नही हौ सकती 
है, क्योकि प्रमाता की प्रेरणा से विषयमे प्रमाणो की प्रवृत्ति होती है! इस प्रकार 
आत्मानात्मा के परस्पर अध्यास जन्य होने से प्रत्यक्षादि प्रमाण ओर शास्र भी अविद्या 
वाला प्रमाता के अधितदह ओर सर्वाधिष्ठानात्मा मे भी अज्ञानसे ही कल्पित है! 
आत्मा को प्रमाणो की जरूरत नही है, वह स्वय प्रकाश सक्षिमात्र है! ९॥ 


पच्ादिसिश्चाविशेषत्‌ ¦ यथा हि पञ्चादय शब्गादिभिः श्रोत्रादीनां सम्बन्धे 
सति शब्दादिविज्ञाने भ्रतिकूले जाते ततो निवतेन्ते अनुक्ते प्रबतेन्ते । यथा 
दण्डोद्यतकरं पुरुषमभिमुखमुपलभ्य मां हन्तुमयभिच्छतीति पलायितुमारभन्ते 
हरितव्रणपृणपाणिमुपलभ्य तं भ्रत्यिमुखीभवन्ति । एव पुरुपा अपि ब्युत्पन्नचित्ताः 

छीनाक्रोशतः खडगोद्यतकरान्‌ बलवत उपलभ्य ततो निवतेन्ते. तद्विपरीतान्‌ 
प्रति प्रचतेन्ते, अतः समान पश्चादिभिः पुरूपाणां प्रमाणप्रसे यव्यवहार' ॥१०॥ 

जिज्ञासा हई कि किसी अज्ञ का व्यवहार अध्यासजन्य हो सकतादहै, परन्तु 
प्रमाणादि का व्यवहारतो विदानो को भी होता है, वहु केसे अविद्यावद्विषयकं हो 
सकता है, तब कहा जाता है कि विद्वान्‌ अविद्वान्‌ सब मनुष्यो का व्यवहार पञयु आदि 
के समान हौ अध्यासजन्य होते है, इससे व्यवहारमे पश्चु आदि से अचिवेषता 
( तुल्यता ) से विद्धान्‌ का व्यवहार भी अध्यासजन्य है, क्योकि जसे शब्दादि के साथः 
श्नोचादि इन्द्रियो के सम्बन्ध होने पर ओर शब्दादिज्ञान के प्रतिकूल होने पर पलु आदि 
भी उससे निवृत्त हो जाते है, ओर अनुक्ुलज्ञान होने पर प्रवृत्त होते है! जेसे कि 
हाथमे दरड उठाये हए पुरुष को सामने देखकर यह भूञ्े मारना बाहता हैः 
एेसा समक्न कर वर्ह से पद्यु भागने लगते है! ओौर हरी घास से पूरा हाथ वालाको 
देखकर उसके सन्मुख पास मे जाते दह । इसो प्रकार शब्दादि के अर्थज्ञ विवेकी पुरुष भी 
करर दष्ट वाले विरु वक्ता खड्गधारी वली को देखकर उससे निवृत्त होते है भौर 
उससे विपरीतो के भ्रति प्रवृत्त होते है 1 इससे पुरुषो का प्रमाणप्रमेय सम्बन्धी व्यवहार 
पशु आदिकेतुल्यहीहै। १० ॥ 


पञ्चादीनां च प्रसिद्धोऽविवेकपुरःसरः प्रस्यश्चादिन्यवहार. 1 तत्सामान्य- 
दशेनाद्‌ व्युरपत्तिमतामपि पुरुषाणां प्रस्यक्षादिव्यव्रहारस्तत्कालः समान इति 
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निश्चीयते । शास्ीये तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूेकारी नाषिदिलवात्मनः परलोक- 
सम्बन्धमधिक्रियते तथापि न वेदान्तवेद्यमशनायादययतीतमपेतब्र्यक्षत्रादिभेदम- 
संसायोहमतनत्वमधिकारेऽपेच्यते, अनुपयोगादधिकारविरोधाच । 

पशु आदि का प्रत्यक्षादि व्यवहार अविवेकपरवेक ( अविवेकहेतुक ) प्रसिद्ध ही है। 
उसकी तुल्यता को देखने से निश्चय किया जाता है कि विवेकी पुरषो का भी अष्यास- 
कालिक व्यवहार पशु आदिके नुत्यही होता है, लौकिक व्यवहार-काल मे पु आदि 
के समान ही भेः-मेरीबुद्धपूर्वंक विद्वान्‌ का भी व्यवहार होता है! शासनीय 
यज्ञदानादि व्यवहारकाल मे तो बुद्धिपूरव॑क कमं करनेवाले विवेकी यद्यपि अपनी आत्मा के 
परलोक सम्बन्ध को समक्षे बिना कमं मे अधिकृत ( प्रवृत्त ) नही होते हैँ । क्षणभडगुर 
देह से भिन्न अत्माका शास्नादिसे उन्हे परोक्ष ज्ञान रहता है। इससे वहं व्यवहार 
अघ्यासमूलकं नही होना चहिये, तथापि वह ज्ञान प्रत्यक्ष नही रहता है । इससे आत्मा 
को कर्ता, भोक्ता तथा देहु के धमं वर्णाश्रमादियुक्त मानकर कर्मो मे प्रवृत्त होते है। 
इसमे कारण यह हैकि वेदान्त से ज्ञेय भूख-पिपासादि-रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि भेद से 
शून्य असारी ( नित्यमुक्त, असग ) सत्यात्मा कर्माधिकार मे अपेक्षित नही है, प्रत्युत 
अससारी आत्मा ओर उसके ज्ञान के अधिकार मे अनुपयोग ( फलाभाव } ओर विरोध 
है । इसलिये सत्यात्मा के ज्ञान से रहित के प्रति ही कमंकारडात्मक शाख्र प्रवृत्त होता 
है 1 वेदान्त भी प्रमाता आदि मेददर्षी के प्रति ही प्रवृत्त होता है, परन्तु फिर भेदादि- 
रहित निजस्वरूप मे उसको स्थिर करता है, यहु रहस्य है । 

प्राक्‌ च तथाभूता्मविज्ञानात्‌ प्रबतेमानं शाख्रमविद्यावद्टिषयत्वं नातिव- 
तेते । तथा हि श्राह्यणो यज्ञेतः इत्यादीनि शाखाण्यात्मनि बणौश्रमवयोऽवस्था- 
' दिविशेषाध्यासमाभित्य प्रषतेन्ते। अभ्यासो नाम अतरिमस्तदूबुद्धिरित्यबो- 
चाम । तद्यथा पुत्रमाय्योदिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो 
वेति बाह्यधमोनास्मन्यध्यस्यतिः तथा देहधमोन्‌ स्थूलोऽहं, छृशोऽहं, गोरोऽदहः 
तिष्ठामि, गच्छामि, लङ्गयामि चेति ¦ तथेन्द्रियधमोन्‌ मूकः, काणः, डीबः, 
बधिरः, अन्धोऽहमिति । एवमन्तःकरणधमौन्‌ कामसंकल्पधिचिकित्साऽध्यवसा- 
या 

च होती है किं यदि वेदान्तवेद्य अत्मा अधिकार-विरोधी हैः तो वह्‌ ज्ञान 

होने पर शाखछ्र से विरोध करेगा, जिससे परस्पर विरोध द्वारा शासन अप्रमाए 
होगा । उत्तर कहा जाता है कि श्युधादिरदित पूवंवणित आत्मा के अपरोक्ष 
ज्ञान से प्रथम-प्रवतंमान-लास्र अविद्यावद्धिषयता को नही त्यागता, बल्कि प्रमाण 
ही रहता है, ओर शास्र भी अभ्यास मे प्रमारहौ जातारहै। वह्‌ इस प्रकार 
होता है कि श्राह्यण यज्ञ करे ( ब्राह्मणो यजेत ), "गृहस्थ अपने सदश खरी को 
प्राप्त करे" ( गृहस्थः सदी भार्या विन्देत ), "काले केश्वाला अभियो को धारणा करे" 
( $ष्एकेशोऽगरीनादधीत ), आठ वषं के ब्राह्मण का उपनयन सस्कार करे" ( अष्टवषं 
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ब्राह्मणमूपनयेत ) इत्यादि शाख्रवचन सव वणं, आश्रम, अयु, अवस्था आदि रूप 
देहधर्मविद्ेष का जो आत्मा मे अघ्यास है उनका आश्रयण करके ही प्रवृत्त होते है । 
( वर्णादियुक्त से भिन्न आलत्मामे) वर्णादिकी बुद्धि ( ज्ञान ) अध्यास है! यह्‌ प्रथम 
कहा गया है । इस अध्यास के ये उदाहरण है करि पुत्र, स्री आदि के विकल-सकन 
( दखी-सुखी ) आदि रहने पर उन बाह्य वस्तु पूत्रादि के धर्मो को मनुष्य आत्मा मे 
अध्यास करताहैकिमे ही विकल ( अपणं, दृखी ) भौर मेँ ही सकल ( सर्बाद्धपणं ) हं! 
यहाँ पुत्रादि की देहो को अपनी देह के साथ अभेदाघ्यास-पुवकं परपरा से उनके 
देह-धर्मो का आत्मा मे अध्यास करता है । इसी प्रकार अपनी देह के स्थूलत्व, कदात्व, 
गौरत्व, स्थिति, गति, लंघनादि घर्मो काआत्मामे अध्यास कस्ताहैकिमै स्थूल, 
कृद ह गौरहै खडा ह, चलता ह, लाँचता हैं इत्यादि, वैसे दी इन्द्रियो के मूकतव, 
कारात्व, ज्गीबत्व, बधिरत्व ओौर अन्धत्वादि धर्मो काआत्मामे अध्यास करताहै कि 
मेँ मूक, काण, नपुसक, बधिर, अन्ध आदि हँ इसी प्रकार अन्त कर्ण के धमम-काम, 
संकस्प, संशय, निश्वयादि का अध्यास करता है कि मै कामी, सकल्पवाला, सशय- 
युक्त ओर निश्वय वाला हँ इत्यादि, क्योकि स्थूलत्वादि ओौर काणत्वादि तो देह 
ओर इन्द्रियो के धर्म प्रत्यक्ष हीहि। कामादिभी "काम सकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽ 
श्रद्धाधुतिरशरतिर्हर्धीरभीरित्येतत्सवं मन एव" (व° १।५।३) इत्यादि श्रुति-अनुभव के 
अनुसार मनके ही धमं है, आत्माके नही ।॥ १२॥ 


एवमहं प्रत्ययिनमशेषस्वभ्रचारसाक्धिणि प्रत्यगात्मन्यध्यस्य तं च प्रत्यगा. 
त्मानं सवंसाक्षिणं तद्विपययेणान्तःकरणादिष्वभ्यस्यति । एवमयमनादिर 
नन्तो नेसर्मिकोऽध्यासो मिथ्याप्रत्ययहपः कतेत्वभोक्ततप्रबतेकः सवेलोक- 
्रत्यक्षः! अस्यानथेहेतोः प्रहाणाय, आस्मेकस्विद्याप्रतिपत्तये सवं वेदान्ता 
आरभ्यन्ते । यथा चायमथंः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयमस्या शारीरकमीमा- 
सायां प्रदशेयिष्यामः। 


इस पूवंवणित रीति से अहम" ( ये) इस वृत्तिरूप ज्ञान के आश्वय अन्न.करण 
का अन्त.करणा के सतर प्रचार ( प्रवृत्ति -वृत्ति ) के साक्षी प्रत्यगात्मा मे अष्यास (आरोप) 
करके फिर उससे विपरीत कूपसे उस प्रत्यगात्मा सर्वसाक्षी का अन्त.करणादिमे 
लोग अध्यास करते है । इस प्रकार यह मिथ्या (भ्रम) ज्ञानरूप मौर प्रवाह तथा 
कारणारूप बरनादि ओौर आत्मानुभव के बिना अन्त { नाहा) रदहित-अनन्त अत्तएव 
नेसगिक ( स्वाभाविक ) अविव्यारूप स्वभावजन्य यहु अध्यास (चरम) है। वही 
कतैत्व-भोक्तुतवादिरूप ससार का प्रवतंकं (हतु) है, जो सब लोगो को प्रत्यक्न है। 
मयुक्त संसार सबको साक्षीस्वरूप आत्मा से अनुभूत है । इसके ज्ञान के लिये अन्य 
भ्रमाए की जावक्यकता नही है ! इस अनथं के हेतु अध्यास की निवृत्तिके लिये मौर 
उस निवृत्ति के हेतु आत्मा की एकता के ज्ञान कौ प्राति (सिद्धि) के लिये ही सब वेदान्त 


प्रथमान्याये ब्रह्मविचारभाष्यम्‌ १९ 


( उपनिषद्‌ ) आर्ध हुए हँ । यद्यपि वेदान्त मे उपासना का भी वर्णन है तथापि 
उन सब वेदान्तो का भी जिस प्रकार एकात्मन्ञानरूप ही प्रयोजन है, उसे हम इस 
शारीरक्मीमासा मे प्रदशित करेगे । शारीरक ( निन्दित देहनिवासी ) जीव शारीरक है, 
उसकी ब्रह्मरूप से मीमासा ( पूजित विचार ) शारीरक मीमासा है ॥ १३ ॥ 
जिज्ञासाधिकरण ॥ १ ॥ 
अबिचाय विचायं वा ब्रह्माऽध्यासानिरूपणात्‌। 
असन्देहाऽफलत्वाभ्यां न विचारं तदहेति ॥ १॥ 
अध्यासोऽद बुद्धिसिद्धोऽसङ्ग न्रह्म श्रुतीरितम्‌ । 
सन्देषान्मुक्तिमावाच्च विचायं ब्रह्म वेदतः।॥ २॥। 
ब्रह्य विचार के योग्यहै या नही। अर्थात्‌ ब्रह्यविचारात्मक शास्र कर्तव्यहैया 
नही, रेसी शकरा होने पर पूवेप्त होता है कि यदि अज्ञानजन्य अध्यास का सम्भव 
हो तो अज्ञान की निवृत्तिपूरवंक अध्यास की निवृत्ति के लिएचास्रका आरम्भहो 
सकता था, परन्तु मै कता हृं मै देह नही, मेरी देह दहै इत्यादि चिवेकपूर्वंक ज्ञान 
होने से अध्यास का निरूपण नही हो सकता । इस कारणसे ही आत्मामे सकश्यका 
समावह, मैहंकि नही ह ठेसा संश्यकिसीको नही दहै किं जिसकी निवृत्ति के लिये 
विचार करे ओर इसीलिए शाखरारम्भ का कोई फल नहीदहैः क्योकिमै ह ेसा 
ज्ञान सबको है, ओर वह शै" ज्ञान का विषय आत्मादहीतोब्रह्यहै ओर उसज्ञानसे 
मुक्ति नही होती है, इससे ब्रह्मज्ञान के लिये विचार करना योग्य नही है ।1 ? ॥ 
उत्तर है कि यद्यपि मै देह नही हँ इत्यादि परोक्ष ज्ञान किसी को होता ह, परन्तु 
'स्थूलोऽह' छदोजह' इत्यादि वशित रीति से अविवेक अन्नानपूवंक अध्यास प्रत्यक्ष 
सिद्ध है । यदि कहा जाय किं देह मे ब्रह्मात्मा का सम्बन्ध है, इससे ^स्थूलोऽहु* इत्यादि 
गौर व्यवहार होता है, अध्यास नही है, तो यहु कहना ठीक नही, क्योकि ब्रह्मात्मा 
असद्ध है एेसा श्रुतियो मे कहा गया है । इससे अध्यास के जिना देहेन्दरियान्त करणादि 
के साथ अत्मसम्बन्ध की प्रतीति भी नही हो सकती ओर इस सम्बन्धाच्याससे ही 
आत्मा मे ब्रह्मभि्चस्वामिन्नट्व, निस्यत्वाऽनित्यत्व, एकत्वानेकत्वाटि का सशय होता है 
ओर अज्ञान, अष्यास, सशयादि की ज्ञानद्वारा निवृत्ति मे मुक्तिरूप फल होता है 
इससे वेदादि द्वारा ब्रह्मविचार कत्तव्य है ओर विचारात्मक चास्व का आरम्भ 
उचित है 1! २॥ 
वेदान्तमीमांसा-शाष्लस्य व्याचिरूयासितस्येदमादिमं सूत्रम्‌- 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १॥ 
जिसका व्याख्यान करना चाहते है, उस वेदान्तमीमासा नामक शास्रं का यह्‌ 
प्रयम सूत्र है-- अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" । प्रतिज्ञाथुक्त इस सूत्रप्रदशैन से भाष्यकार ने 
धुवंमीमास्रा से इस शाल्र की सवथा भिन्नता का श्रौर सफलता का तथा विषयादि कां 
श्ददन कृरा्रा है । सूत्र का सक्षिताथं है-- 
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यत तमेत ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन ( बृ ° ४।४।२२ ) 
तं विदित्वा न लिप्यते कमणा पापकेन तस्म देवविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिश्चु समाहितो 
भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति सवंमात्मान पश्यति ( बु° ४४।२३ ) इत्यादिश्रुतिग्रो- 
त्तप्रणालिकया यज्ञादिभिः शुद्धे चेतसि ज्राह्यणादीनामधिकारिपुरूषाणा ब्रह्मजिज्ञासा 
भवति । किञ्च तमात्मानं ज्ञात्वैव पापात्मकेन बन्धनप्रदेन कर्म॑णा न लिप्यते । तस्मादेव 
विवेकादिवान्‌ पुरुष. शमादियुक्त उपरतस्तितिश्च समाहितो भूत्वा निजबुद्धतिवाट्मान 
सर्वमातमस्वरूपमेव पश्यति, अतरचेतस शूद्धि विधाय रामादिक सम्पाद्य कमंफलानित्यस्व 
ज्ञानफलस्य नित्यत्वं च निधित्य अथ तदनन्तर ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या, तया विचार 
सम्पाद्य ज्ञानं लब्ध्वा ब्रहणाटमना स्यातव्यमित्यादि ॥ 

--जिससे 'तमेतम्‌" ओर ^त विदित्वा" इत्यादि श्रुतिक्रथित प्रणाली (प्रवाहु-परंपरा) 
से यज्ञादि द्वारा शुद्ध चित्त मे ब्राह्मणादि अधिकारौ पुरुषो को ब्रह्यज्ञान की इच्छा 
होतो है ओर उस ब्रह्मात्मा को जानकर ही पापात्मकं बन्धप्रद कमंसे मनुष्य लिप 
नही होता है, जिससे एेसा विवेकादि वाला पुरुष शम-दमादियुक्त, उपरत, तितिक्षु, 
समाहित होकर अपनी बुद्धिमे आत्मा को सर्वात्मस्वरूप देखता है ओर चित्तशुद्धि 
दारा शमादि का सम्पादन करके कर्मफल की अनित्यता ओर ज्ञानफल की नित्यताका 
निश्चय करके विरागपूवैक ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्य है, उससे विचार का सपादन करके 
मोक्ष के लिये अ्रहानिष्ट होना उचित है। इसलिये जन्माद्यस्य यत ' इत्यादि शास्र का 
आरम्भ किया जाता है। यह अन्य शास्नसे साघ्य नहीहै, इससे शाख्रारम्भ सफल 
कत्तव्य है । 

अव्राथशब्द आनन्तर्याथः परिगृह्यते नाधिकाराथः, ब्रह्मजिज्ञासाया अनधि- 
कायत्वात्‌ । मङ्गलस्य च वाक्यार्थ समन्वयाभावात्‌ । अथोन्तरपयुक्तो द्येवाथ- 
शब्दः श्रुत्या मङ्गलथ्रयोजनो भवति । पूवर्रकृतापक्षायाश्च फलत आनन्तयाऽ- 
्यतिरेकात्‌ । 

सूत्र के अथ, अत, ब्रह्मजिज्ञासा, इन तीनो पदो मे से प्रथम परितं अथ शब्द 
आनन्तयं ( अनन्तरता' } अथे वाला परिगृहीत हुमा है ओर माना गया है ! शका हु 
किं भङ्कलानन्तरारम्भप्रदनकात्स्यंष्वथो अथः इस अमरकोश मे मंगल, अनन्तर, 
आरम्भ, प्रन ओर पूण॑ता, अर्थं मे अथ शाब्द कहा गया है, ओर अय शब्दानृक्षा- 
सनम्‌ “अथ योगानुशासनम्‌" इत्यादि स्थान मे आरम्भ अर्थ मे अथः शाब्द देखा 
जाता है, तथा यहा भी जिज्ञासा शब्दको विचार अर्थं मे रूढादि मानकर कोई 
अथः शब्द को अधिकाराथक कहते है, तो इसको अधिकारा्थंक क्यो नही माना जाता 
इत्यादि । इसका उत्तर यह्‌ है करं यह अथ शब्द अधिकार अथं वाला नही है, क्योकि 
जिज्ञासा शब्द की विचाराथता मे कोई हेतु नही है 1 (तपसा त्र्य विजिज्ञासस्व" इत्यादि 
वाक्य मे भी विजिज्ञासा शब्दका विशेष क्ञान की इच्छाही अर्थं है गौर वाच्यार्थं 
का अन्वय हो सकने पर लक्षणा की जरूरत नही है, इत्यादि । सुष्वनार्थक सूत्र हता 
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है। इससे विचार की भी सूचना होती है, परन्तु वाच्याथंजिज्ञासा अधिकार के 
योग्य नही है इसी से अथ शब्द मङ्गलाथेकभी नही है, ओर मगल भी यहं 
अथ जब्द का वाच्य वा लक्षय अथं नही है, क्योकि शब्द का वह्‌ अथं वस्तुत होता 
है कि जिसका कर्ता-कर्म-करणादि रूपसे वाक्यां मे अन्वय ( सम्बन्ध ) हो सके, 
ओर मगल के वाक्याथंमे सम्बन्व का अभाव है इससे अन्य अथं मे ( अन्तरार्थंमे) 
ही उच्रारित (पठित) (अथः शब्द श्रवणा मात्र से मगल फलवाला होता है 1 यदि कहा 
जाय कि पू्वप्रकृत (परार्ध) की अवपेक्नारूप विकल्प अथं मे भी अथ शब्दहोता है. जैसे 
कहा जाता है कि श्रपञ्चो मिथ्याऽस्ति, अथ ( अथवा ) सत्योऽस्तिः यहां पूवं कौ अवेक्षा 
दूसरा अथं अथय शब्दकादहै, तो उत्तर है कि फलरूप मे प्रकृतापेक्षा आनन्तयं से 
भिन्न नही है, क्योकि प्रकृतपेक्षा मे भी मिथ्यात्व के बाद सत्यत्व की प्रतीति होती 
ओर आनन्तयं मे विवेक्रादि के बाद जिज्ञासा प्रतीत होती है, परन्तु एक वस्तुमे 
पक्षान्तर के कथन से वहां विकल्प भासता है, आनन्तर्यं मे विकल्प नही रहता है 
यह भेद है । | 
सति चानन्तयोथेत्वे यथा ध्मंजिज्ञासा पूेदृत्तं वेदाऽध्ययनं नियमेना- 
पेश्चते, एवं ब्रह्मलिक्ञासापि यूवेतरत्तं नियमेनापेष्ठते, तष्टक्तव्यम्‌ स्वाध्याया- 
नन्तयं तु समानम्‌ । नन्विह कमोवबोधानन्तय बिरोषः। न, धमेजिज्ञासाया 
प्रागप्यधीतवेदान्तस्य ब्रह्मजिज्ञासोपपत्तेः। यथा च हृदयाद्यवदानानामान- 
न्तयेनियमः क्रमस्य विवश्षितसान्न तथेह कमो विवक्षितः, शेषशेषिस्वेऽधिकृताऽ- 
धिकारे बा प्रमाणाभावात्‌, घमन्रह्मजिज्ञासयोः फलजिज्ञास्यमेदाच्च | 
ूरववशित रीति से अथ श्षब्द की आनन्तर्या्थकता की सिद्धि होने पर, जसे 
धम॑मीमासा अपने पृवंसिद्ध वेदाऽ्ययन की नियम से अपेक्षा करती है, क्योकि वेदाऽ 
घ्ययन ही उसका विरेष पुष्कल कारण है, वैसे ही ब्रह्ममीमासा भी जिस पूव॑सिद्ध की 
नियम से अपेक्षा करती है वह वक्तव्य है, इस लिये उसे कहना चाहिये । ब्रह्मजिज्ञासा से 
नियमपूवंक पूवपिक्षित वेदाऽ्ययन नही हौ सकता, वहु बरह्यमीमासा का समान कारण 
है विकेष नही । ध्मके समान ब्रह्यभी वेदका अथं, उसकी पूवंमीमांसा बन 
ही चुकी थी। यदि इससे कु अधिक अथं नही कहना हो तो शाल व्यथं होगा । शंका 
होती है कि ब्रह्ममीमासा मे पुरव॑मीमासाजनित कर्मज्ञान की अनन्तरता विरोष है, 
क्योकि कर्मावबोध के बाद यज्ञदानादि से शुद्धान्त करण वाला ही सफल ब्रह्ममीमासा 
कर सकता है 1 उत्तर है किं जन्मान्तरकृेत यज्ञादि ओर सक्ति आदि से शुद्ध अन्त करण 
वालो हजारो न्यायादियुक्त धमममीमासा से प्रथम भी वेदान्तं के अध्ययन वालोको 
ब्रह्मजिज्ञासा की सिद्धि हो सकती है! पञुयाग मे हृदयस्याग्रेऽवद्यत्यथ जिह्वाया अथ 
वक्षस "--( तैत्ति° स०, शतपथ ) इत्यादि वचनो से नेसे अवदानो (हृदयादि खण्डनो) 


त मायि णा यणो नमनयरजयमकयत 


१. यहं स्वाध्याय शब्द अध्ययन अथं मे लाक्षणिकं टै । 


२२ ब्रह्यसन्नलाङ्करभाष्यम्‌ 


की अनन्तस्ताका नियमदहै, क्योकि एक कमकर्ता क्रमनियम के बिना अनेक कमं 
कर नही सकता है, इससे अवदानो मे क्रम विवक्षित है उसी प्रकार यहं घर्मं 
बरह्ममीमासा मे क्रम विवक्षित नही है, क्योकि दोनौ के कर्ताएक कालमे एक नही 
प्राप्तहै न इन दोनो मीमासाओ को शेषदरेषित्व ( अङ्खद्धित्व ) मे या अधिङृताधिकार 
मेही कोई प्रमाण है किं जिससे क्रम हो सके । 


भाव यह्‌ है किदं ओर पौणंमास नामक याग मे, स्षमिधो यजति, इडो यजति, 
वहिय॑जति, तनूनपात यजति, स्वाहाकार यजति, इन वचनो से पाच प्रयाज नामके अङ्खरूप 
यज्ञ विहित है, दक्षं तथा पौणंमास प्रधान (अङ्धी) है ओर इनके प्रयोग (क्रिया) विधायक 
वचन अद्ध ओर प्रधान सब कमं मे एक पुरुप से कर्तव्यता का विधान करते है। 
इससे नियत क्रम॒निना एक मनुष्य इन्द कर नही सकता, अत श्रुतिपाठादिके 
अनुसार क्रम सिद्ध होता है, दर्लपौणंमासाभ्यामिष्टरा सोमेन यजेत" इस वचन से दशं 
परंमास मे अधिकृत ( अधिकारयुक्त ) को सौमयाग मे अधिकार कहा गया है । 
क्योकि प्रथम दशं पौणंमास करके सोमयाग किया जाता है, अत दर्शपूणँमासमे 
अधिकृत का ही सोमयागमे अधिकार होनेसे नियत क्रम होता ह, यह्‌ कोई बात 
धमंत्रह्ममीमासा मे नहीदहै, धमेमीमासा ब्रह्ममीमासा का अद्ख नही है, न धम 
मीमासाका अधिकारी दही ब्रह्ममीमासा का अधिकारी हौ एेसा नियम है, क्योकि 
इसमे श्रुति आदि को प्रमाण नही दहै! अद्धद्धिभाव, अधिकृताधिकार नही होने पर 
भी फल ओर जिज्ञास्य ( विचार का विषय ) एकं होता तो नियत क्रम हो सकता था, 
जेसे कि स्व्ग्यंक आग्नेयादि छ. यागो का ओर पूवंममासा के द्वादशाष्यायो का फल 
स्वगं ओर जिज्ञास्य धर्मं एक-एक है, इससे उनका नियत क्रम भी है) धमंत्रह्ममीमासा 
के फल ओर जिज्ञास्य वस्नुमेमेदहै, इससे क्रमनहीहै। 

अभ्युदयफलं धम॑ज्ञानं तच्चालु्ठान पिक्चम्‌ । निःग्रेयसफलं तु ब्रह्मथिज्ञानं न 
चातुष्ठानान्तरापेश्चम्‌ 1 मन्यश्च धमो जिज्ञास्यो न ज्ञानकालेऽस्ति, पुरुषव्यापार 
तन्त्रत्वात्‌! इह तु भतं ब्रह्मजिज्ञास्यं नित्यत्वान्न पुरुपव्यापारतन्त्रम्‌ | भवोदना- 
्रवृत्तिसेदाश्च या हि चोदना धर्मस्य लक्षणं सा स्वविषये नियुञ्ञानेव पुरुपमव- 
बोधयति) बह्यचोद ना तु पुरुषमवबोधयस्येन केवलम्‌ › अवबोधस्य चोदनाजन्य- 
त्वान्न पुरुपोऽवबोषे नियुज्यते । यथाऽक्षाथसन्निकर्पैणाथोबवोधे तद्रन्‌ | 


अभ्युदय ( स्वर्गादि ) रूप फल वाले धमं का ज्ञान होता है, ओौर वह्‌ फल धमं- 
रूप कमं के अनुष्ठान ( आचरण ) की अपेक्षा करता है, धर्मके ज्ञानमाच्रसे नही सिद्ध 
होता है । उससे विलक्षण मोक्षपलवाला ब्रह्यविज्ञान है! वह अपने स्वकू्पं से 


१. यहाँ भामती, रत्नप्रभा मे चोदना शब्द का उपदेशमात्र अर्थं किया गया है । 
इससे “चोदनाऽजन्यत्वातु' पाठ समज्ञ कर विधिभजन्यत्वादि अथं उचित नही है 
अन्यथा ब्रह्म चोदना शब्द का अर्थं अयुक्त होगा । 


प्रथमाध्याये बह्मविचारमाष्यम्‌ २द 


अतिरिक्त अनुष्ठान कौ अपेक्षा मोक्षय फल के लिथे नही करता, स्वय मोक्ष देता 
है। यह्‌ फल का भेद है। जिज्ञास्य का भेद है कि धम॑मोमासा का निन्चास्य 
भव्यक्रिया द्वारा साध्य भावी धमंजिज्ञासाजन्य ज्ञानकाल मे नही रहता, क्योकि 
वह्‌ पुरुष के अधीन है, प्रमाणके अधीन नहीदहै, न नित्यहै। ब्रह्ममीमासामेतो 
भूत ( नित्यसिद्ध ) स्वयप्रकाश सत्य ब्रह्म जिज्ञास्य है, अत नित्यहोनेसे ब्रह्य पुरुष के 
व्यापार के अधीन नही है । इन उक्त हेवुओ से जिज्ञास्य-मेदहै ही अज्ञात तच्वोके 
बोधक वैदिक शब्द प्रमाणरूप जो चोदना उसकी प्रवृत्तिमे भेद से भी जिज्ञास्य मे मेद 
सिद्ध होता ह, क्योकि घर्मं के लक्षण रूप जो वेदिक शब्द है सो अपने विषय ( बोध्य ) 
ध्ममे पुरुष को प्रवृत्त करते हृए-ग्रेरणा कसते हृए दही धमं का बोध करतेदहै। 
ब्रह्य के बोधक शब्द तो केवल पुरुष को ब्रह्ममोध (ज्ञान ) ही कराते है, ओर ब्रह्म 
बोध के शब्दप्रमाणाजन्य होने से प्रेरणाजन्य नही होने से उस अवबोध (ज्ञान ) मेँ 
भो पुरुष की प्रवृत्ति नही कराई जाती है, अर्थातु प्रमारजन्य ज्ञान होता है प्रेरणा- 
जन्य नही, इससे पुरुष बोध मे नियुक्त, प्रवृत्त नहो किया जाता है, जसे कि इन्द्रिय ओौर 
उसके विषयशू्प पदां के सम्बन्ध से जन्यज्ञान मे प्रवृत्ति नही कराई जाती है 

सम्बन्ध के बाद नेत्रह्प प्रमाणसे प्रेरणा विनादहीज्ञानदहोतारहै, वसे ही शब्द की शक्ति 
ज्ञानादियुक्त पुरुष को शब्दज्ञान के वाद प्रेरणा के विना ही ज्ञान होता है इत्यादि । 


तस्मात्‌ किमपि वक्तव्यं यदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासोपदिश्यत इति । उच्यते- 
निस्यानित्यवस्तुषिवेकः, इहायुत्राथमोगविरागः; शमदमादिसाधनसम्पत्‌, यमु 
खं च । तेषु हि सस्यु प्रागपि धमेजिज्ञासाया उध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञातं 
च न षिपयेये' । तस्मादथशब्देन यथोक्तसाघनसम्पच्यानन्तयेमुप दिश्यते | 


उक्त रीति से अथ राब्द के आनन्तर्यर्थक सिद्ध होने पर ओर धर्मावबोधादिसे 
अनन्तरता नही बन सकने पर कू एेसा विदेष साधन कहना चाहिये कि जिसके अनन्तर 
स्पसे ब्रह्मजिज्ञासा का उपदेश सूत्रकारने धियाहै, एेसी जिज्ञासा होने पर कहा 
जाता है कि नित्य आत्मवस्तु ओर अनित्य अनात्मवस्तु का पृथक्‌ निश्वयूप विवेक 
एक साधन है । उसके वाद अनित्य लौकिक पारलौकिक अर्थं ( विषयादि ) ओर भोगो 
मे विराग दूसरा साधन है । शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति, तितिक्षा, की सम्पत्ति 
( प्राप्ति ) तीसरा साधन है । उसके वाद उत्कट मोक्षेच्छा चतुथं साधन है । इन सब 
साधनो के रहने पर धर्मजिज्ञासा से प्रयम मौर उसके पीछे भौ ब्रह्मजिज्ञासा (विचार) 
कीजा सक्ती दहै, ओर ब्रह्य को समक्षा जा सकता है, अन्यथा नही । इन सावनो के बिना 
जिज्ञासा सफल नही हो सकती है, न ज्ञान हो सकता है, जिससे अथ शदद द्वारा पूर्वोक्त 
साधनप्रापि से अनन्तरता का उपदे दिया जातादहै। विषयों से मनकेतिरोध॑की 
शम, इन्दरियनिरोध को दम, गुरं आदि मे विश्वासिको श्रद्धा, मन की स्थितिको 
समाधान, कर्मादि से उपरामता को उपरत्ति, सहनशीलता को तितिक्षा कहते ह । 


५: ब्रह्मसत्र्ाङ्करमाष्यम्‌ 


अतः शब्दो हेत्वथंः ! यस्माद्रेद एवाग्निहोत्रादीनां श्रेय.साधनानामनिष्य- 

फलतां दशयति-(त्यथेह क्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः 
~ [4 ८ + [ते € _ (५ 

क्षीयते ( ० ८।९।६ ) इत्यादिः । .तथा बह्मनज्ञानाद्पि परं पुरुषाथ दशयति 
श्रह्यबिदाप्रोति परम्‌” इत्यादिः ( तैत्ति २।९ ) । तस्मायथोक्तसाधनसम्पत्त्य- 
नन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कतेष्या। ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा । ब्रह्य च वदयमाण- 
लक्षण जन्माद्यस्य यत इति । | 

सूत्रगत अत शब्द हेतुवाचकहे, हेतु यहहै कि जिससे वेद ही लौकिक पार- 
लौकिक श्रेयः ( शुभ ) के साधन अभिहोत्रादि की भनित्यफलता ( विनश्वरफल वाला) 


दशति ( समञ्ञाते ) है कि . इस सनुप्यलोक मे नेसे कमो से साधित लोक ( भोगो के 
साधन्‌ ) नष्टहोजतेरहै वेसेदही परलोकमे होने वाले पुरय-साधित लोक भी नष 


होते ह ( अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । ऋग्‌० अष्टक ६।अ४। व° 
५ मंडल ठ अनु० ६सू० ४८) सोम पिया, अमृत हो गये, ज्योति (स्वगं ) पाये, 
देवो को समज्ञा, इत्यादि वचन स्दुतिरूप हैँ ! इसी प्रकार ब्रह्मविज्ञान से परपुरुपार्थं 


( मोक्ष ) वेद दशति है कि बह्यज्ञानी परब्रह्म को प्राप्त करता है, इत्यादि । इस कारण 
से पूर्वोक्तं साघनकी प्रातिके वाद जिज्ञासा कतैव्यदहै, ब्रह्म वह है, जिस्क्रा जन्मा- 


यस्य यत. इस सूत्र से लक्षण करना है । 


अत एव न ब्रह्मशब्दस्य नात्याद्य्थान्तरमाशङ्कितव्यम्‌ । ब्रह्मण इति 
कर्मणि षष्ठौ न शेषे, जिन्ञास्यापेश्त्वाजिज्ञासायाः, जिज्ञास्यान्तरानिरदशाश्च 
नयु शेषषष्ठीपरिगरहेऽपि ब्रह्मणो जिज्ञासाकमेत्वं न बिरुद्ध-यतेः सम्बन्धसामान्यस्य 
विशेषनिष्ठत्वात्‌ । एबसपि प्रत्यक्षं बरह्मणः कमंत्वमुरखब्य सामान्यद्वारेण परोक्षं 
कर्मं कल्पयतो व्यथे: प्रयासः स्यात्‌ । 

यद्यपि ब्रह्मशब्द ब्रह्मा, श्राहयणात्व, तप, वेद, ऋत्विग्विशेषादि अथं म अन्यत्र षढा 
जाता है, परन्तु यहां जगत्कारणत्व के अन्यमे अस्तभवसे ही ब्रह्म शब्दके जाति 
आदि अन्य अथं की इका नही करनी चाहिये । ओर ( ब्रह्मणो जिज्ञासा ) इस विग्रह्‌- 
वाक्य मे ब्रह्मणः, स पद की षष्ठौ विभक्ति कतरंकमंणोः कृति" इस सूत्र से कर्मं 
मे है। शेषे" इस सूत्र से देष ( सम्बन्धसामान्य ) अर्थंमे नही है, क्योकि जिज्ञासा- 
रूप क्रिया को कमैरूपजिज्ञास्य कौ अगक्षाहै, वहु ब्रह्य दहीदहैः क्योकि दूसरे जिज्ञास्य 
का यहा निर्देश ( कथन ) नही किया गयाहै। श्काहोतीहै कि शेष अथंमे यहं 
षष्ठी मानने पर भी ब्रह्य का लिक्ञासाकर्मत्वसे विरोध नही होता है, क्योकि सम्बन्ध 


सामान्य वियेप सम्बन्ध मे रहता है, तत्तत्‌ विशेष मिलकर हौ सामान्य कहलाता है । 
उत्तर है कि एसा होने पर भी प्रत्यक्तब्रह्मकी कर्म॑ताको त्याग कर सामान्य सम्बन्ध 


दारा परोक्षब्रह्म कौ कमता की कल्पना करने वले का व्यथं प्रयास (श्रम), 
होगा । इससे कमषष्ठौ मानना उचित है । 
, ` न व्यथः, जहयश्रिताशेषविचारपरतिज्ञानाथत्वादिति चेन, प्रधानपरपरहे तद्‌- 
पेष्ठितानामथोक्िप्रलात्‌ । ब्रह्य हि ज्ञानेनाप्तुभिष्टतमत्ास्रधानम्‌ । तस्मिन्‌ 
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प्रधाने जिज्ञासाकमेणि परिगृहीते वेर्जिज्ञासितैर्बिना ब्रह्म जिज्ञासितं न भवति 
तान्यथोक्िष्तान्येवेति न प्रथक्‌ सूत्रयितव्यानि । यथा राजाऽसौ गच्छती 
सयुक्त सपरिवारस्य राज्ञो गमनयुक्तं भवति तद्त्‌ । श्चत्यनुगमाच्च । भयतो 
वा इमानि भतानि जायन्ते (वेत्ति २।१ ) इत्यायाः श्रतयः, (तद्विजिज्ञासस्व, 
तदु त्रह्यः इति प्रत्यक्षमेव ब्रह्मणो जिज्ञासाकमेत्वं दशेयन्ति । तञ्च कमेणि षष्ठी 
परिग्रहे सूत्रेणानुगतं मवति । तस्माद्‌ न्रह्मणः इति कमेणि षष्ठ । 

यदि कोई कहे किं रेषषष्ठो के लिये प्रयास व्यथं नही है, क्योकि सम्बन् सामन्यसे 
जह्य ओर ब्रह्मसम्बन्धी लक्षण, प्रमाण, युक्ति, ज्ञान, साधन, फल इन सबका ज्ञान होता 
है, इसी से इन सक्के विचारो की मी प्रतिज्ञाहोजातीहै, भ्रन्यथा नही होती । किनु 
यहु कहना ठीक नही है, क्योकि प्रधान ब्रह्य की जिज्ञासाको कमंरूपसे ग्रहृण करने 
पर, उस ब्रह्य ओौर उसकी जिज्ञासा से अपेक्षितो ( आकाक्षितो ) का अर्थं ( प्रयोजन ) 
से आक्षेप होता है, इससे आक्षिप्त ( गृहीत ) हो जाते है । यहाँ ब्रह्य ही ज्ञान हारा प्राप 
करने के लिये इष्टतम ( अत्यन्त अभिवाछित ) है, इससे प्रधान है 1 उस प्रधान ब्रह्म के 
जिज्ञासा के कर्मरूप से परिगृहीत ( स्वीकृत ) होने पर जिन लक्षण प्रमाणादि कौ 
जिज्ञासा के विना ( जिन्ह सममे बिना) ब्रह्म जिज्ञासित ( विचारित, ज्ञात ) नही हो 
सकता, न उसकी जिज्ञासा ही हो सक्ती, वे सब अर्थात्‌ आक्षिप्त ही हो जाते है, प्रयोजन- 
वल उन सबका ग्रहणं हो जाता है । इससे वे सब सूत्राक्षर द्वारा पृथक्‌ बोधा नही है 


जिसके लिये शेषषध्ी मानी जाय । लोकमे जसे यहु राजा जाता है, ठेसा कहने पर 
परिवार ( परिजन, रक्षकादि ) सहित राजा का गमन कहा जाता है, इसी प्रकार यहीं 


भी समङना चाहिये ओर कमं षष्ठी का श्रृति के साथ अनुगम ( संगति, सम्बन्ध) 
भीरहै, क्योकि जिससे ये सव भूत उतयत्च होते है, वह ब्रह्य है, इत्यादि अथं को कहने 
वाली श्रुति्यां कहती है किं ( तद्विजिज्ञासस्व ) उसे जानने की इच्छा करो, वही सत्य 
ब्रह्मद, इस प्रकार ये श्रुतिरयाँ प्रत्यक्ष ही ज्रह्य को जिज्ञासा का कम॑ल्प समञ्चाती है, 
ओर उस श्रुतिकथित अर्थं को सूत्रमे कमषष्ठी मानने पर सूत्र के साथ अनुगम 
( सम्बन्ध ) होता है, श्रुति ओर सूत्र कौ एकवाक्यता हौ जाती है, जिससे ब्रह्मणा 
छप पद मे कर्मवाचक षष्ठी विभक्ति है । 

ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा । अवगतिपयेन्तं ज्ञानं सन्‌ बाच्यायाः इच्छायाः कमः 
फलबिपयत्वादिच्छायाः | ज्ञानेन हि भ्रमणेनावगन्तुमिं जह्य । ब्रह्मावगतिहिं पुर- 
पाथः, नि"रेषसंसारवबीजाविद्याद्यनथनिबहणात्‌ । तस्माद्‌ ब्रह्म जिज्ञासितव्यम्‌ । 

जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते है, ओर स्व॑था अज्ञात की इच्छा नही होती 
है! इससे वेदान्त के अष्ययनादि द्वारा सामान्य रूप से ब्रह्य का ज्ञान प्रथम रहता है । 
वह विशेष रूप से जिज्ञासा का हेतु होता है, इससे सामान्य ज्ञान जिज्ञासा का हतु है, 
ओर अवगतिपय॑न्त ( भपरोक्षबह्यानुभूतति-प्रा्तिपर्यन्त ) ज्ञान सनुप्रत्यया्थं इच्छा का 
विषय है, क्योकि इच्छा फलविषयक होती है, फलपयन्त उपाय को इच्छा विषय 


रद ब्रह्मसूज्शाङ्करभाष्यम्‌ 


करती है, केवल उपाय को नही, वृत्तिरूप ज्ञानात्मक प्रमाण से अवगत ( आवर्ण- 
रहित अपरोक्ष प्राप्त ) करने के लिये ब्रह्म अभिलधित है, क्योकि ब्रह्म को अवगति 
( अनुभव, प्राति ) ही परमपुरुषाथं ( मोक्ष ) है, जिससे ब्रह्मावगति से संपूणं ससार 
के कारण अविद्या आदि रूप अनथका नाश होता है। अत ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्य है, 
अर्थात्‌ अपरोक्षानुभव के लिये ब्रह्म का विचार अवद्य करना चाहिये । 


तत्पुनब्रह् प्रसिद्धमभ्रसिद्धं वा स्यात्‌| यदि प्रसिद्धं न जिज्ञासितन्यम्‌ | 
अथाप्रसिद्धं नेव शक्यं जिज्ञासितुमिति । उच्यते--अस्ति तावद्‌ ब्रह्म निस्य- 
खद्ुद्धसक्तस्वभावप्‌ › सवज्ञम्‌., स्वेशक्तिसमन्वितम्‌ । नह्यशब्दस्य हि व्युतपा- 
दमानस्य नित्यशुद्धत्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते, ब्रहतेधौतोरथौनुगमात्‌ । 

रका उपस्थित होती है कि वहु जिज्ञासायोग्य ब्रह्य प्रसिद्ध ( ज्ञात ) है या अज्ञात 
हे। यदि कहा जाय कि उपनिपदादिसेज्ञातदहै, तो अज्ञानादि अनर्थं के अभावसे 
जिज्ञासता की जरूरत नही है, यदि सर्वथा अप्रसिद्धहै तो उसकी जिज्ञासा नहीकीजा 
सकती है, सर्वथा अप्रसिढ का विचार नही बन सकता है । उत्तर दिया जाता दहै 
कि चिचारसे प्रथम भी वेदान्तादिसे ब्रह्य सामन्यकूप से प्रसिद्धहै कि निगुण 
ब्रह्म, नित्य-गुद्ध-वुद्र-. ज्ञान } ओर मूक्त-स्वमाव ( स्वह्प ) वालारहै, ओर सगुण ङ्रह्य 
सर्वज्ञ सर्वशक्तियुक्त है, व्याकरण से ब्युःपाद्यमान ( साधित ) ब्रह्मशब्द मे वृद्धि अथं 
नाला बृह! धातु के अथं के सम्बन्ध से उस ब्रह्म शब्द के नित्य बुद्रनादि अर्थं प्रतीत 
दोते है, इससे भी ब्रह्म शब्द का अथं सामान्य रूप से प्रसिद्ध होता है जो कि तच्वमसि 
वाक्यमे तत्‌ पदकाअ्थंदहै। 


सवस्या्मत्वाञ्च ब्रह्मास्तितग्रसिद्धिः । सर्वो ह्यात्मास्तित्वं प्रस्येति, न 
नाहमस्मीति । यदि हि नार्मास्तित्वप्रसिद्धिः स्यात्‌ सर्वो लोको नाहमस्मीति 
प्रतीयात्‌ । आत्मा च ब्रह्म | यदि तर्हिं लोके ब्रह्मात्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति ततो 
ज्ञातमेवेत्यजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नम्‌ । न, तद्टिशेपं प्रति विप्रतिपत्तेः! देहमात्रं 
चेतन्यविशिष्टमात्मेति प्राकता जना लोकायतिकाञ्च प्रतिपन्नाः । इन्द्रियाण्येव 
चेतनान्यात्मेत्यपरे, मन इत्यन्ये । विज्ञानमात्रं क्षणिकमित्येके । शुन्यभित्यपरे । 
अस्ति देहादिव्यत्तिरिक्तः संसारी कतौ, मोक्तेत्यपरे । भोक्तैव केवलं न कर्तैत्येके। 
अस्ति तदुव्यत्तिरिक्त ईरः सवज्ञः सर्वशक्तिरिति केचित्‌ । आत्मा स 
भोक्तरित्यपरे । एवं बहवो विप्रतिपन्ना युक्तिवाक्यतदाभाससमाश्रयाः सन्तः । 
तत्राबिचायं यक्किञ्चिस्मतिपद्यमानो निःप्रेयसासतिहन्येतान्थं चेयात्‌ तस्मादून्न- 
हाजिज्ञासोपन्यासमुखेन वेदान्नवाक्यमीमांसा तदविरोधितर्कोपकरणा निःप्रेयस- 
प्रयोजना भ्रस्नूयते ॥ १॥ 


जह्य ही सब प्राणियो का सत्यात्मा सत्यस्वरूप है, इससे भौ ब्रह्य की अस्तिता 
( सत्ता ) प्रसिद्ध है! क्योकि सभी प्राणी आत्मसत्ता को जानते है ओर सब करो 
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अपनी सत्ता मे विधास है । यदि आत्मसत्ता की प्रसिद्धि ( ज्ञान ) सबको नही होती, 
तो सन लोग भे नहो ह एेसा समक्षते ( भ नही हः एसा ज्ञान सबको होता ) । ओर 
जिस आत्मा को सब लोग भै" इस प्रकार देहादि से अविवेकपुवंक जानते है, वही विविक्त 
साक्षी स्वरूप आत्मा ब्रह्य है, यही ( अयमात्मा ब्रह्य ) इत्यादि श्नुतिया दर्शाती है । 
तात्पयं को समक्षे बिना चका होती है कि यदिआत्माही ब्रह्यहै ओर वहु लोकमे 
आत्मस्वकूप से प्रसिद्ध है, श्रुति भी ( तच्वमसि ) वह्‌ ब्रह्म तुम हो इस प्रकार कहती 
है तो वेदान्तज्ञादि को आत्मारूप से ब्रह्य ज्ञात हीदहै, इससे फिर भी ब्रह्ममे 
अजिज्नास्यता प्राप्त होती है, इससे उसकी जिज्ञासा नही हो सकती इत्यादि । तब समाधान 
है कि फेसी बात नही है, क्योकि विवेकादि के बिना सामान्य रूपसे भै ह इत्यादि ज्ञान 
होने पर भी उस आत्मा के विरोष (नित्यत्व एकत्वादि) स्वरूप के ज्ञान बिना विप्रतिपत्ति 
( विरुद्ध अनेक प्रकारका ज्ञान ) हती है, जिससे सशय होते है! अत सरायो की 
निवृत्ति के लिए ब्रह्मात्मा की प्रसिद्धि रहते भी जिज्ञासा होती है ओर विचार कतंन्य है 
इत्यादि । विप्रतिपत्तय ये है कि प्राकृत ( शाखज्ञानरहित ) देहाभिमानी जन, ओर 
लोकायतिक ( चार्वाक ) चारभूुतो से रचित स्थूल देह ही आगन्तुक चेतन्ययुक्त 
आत्मा है, इस प्रकार के निश्वय वाले है 1 अन्य कोई देह को विनश्वर समञ्चकर उससे 
भिन्न सूक्ष्म इन्द्रियो को ही चेतन ओौर आत्मा कहते ओर समन्ते है, एक-एक देह मे 
अनेकरनेकं इन्द्रियां आत्मा नहीदह्ो सकतीहै, ठेसा समश्च कर इन्द्रियो के स्वामी 
मन को कोई आत्मा कहते है, मन भी अन्त करण ह, इससे उसका स्वामी क्षरिक- 
विन्ञानमात्र (बुद्धि) ही आत्मा है, इस प्रकार बुदधमतानुयायी विरेष मानते है । सुषुप्ति मे 
बुद्धि का भी अभाव होता है, इससे सदा स्थायी शून्य ही आत्मा है, इस प्रकार श्न्य- 
वादी कहते है । देहादिशून्यपरयन्त से अन्य ससारी कर्ता भोक्ता आमा है यह न्याय 
वेदेपिक का सिद्धान्त है । केवल भक्ता ( भोग का अनुभवकर्ता ) आत्मा है, कता 
नही है, क्योकि प्रकृति बुद्धि उसके भोगो को सिदध करने वाली है भौर वह प्रकृति 
स्वतन्वर है, ईश्वर भौ नही है, यह साख्य का सिद्धान्त है) योग मत वाले कहते है कि 
प्रेति के स्वतन्त्र होते भी प्रकृति ओर जीवात्मा से भिन्न सर्वज्ञ, स्व॑शक्तियुक्त, असग, 
ईश्वर भी है) वहु असग ईश्वर भोक्ताजीव का सत्यात्मा ईश्वर ओर जीवमे 
माया अविद्यादि उपाधिकृत भेद है, आत्मा मे नही, यहु अद्वैत वेदान्त का सिद्धान्त है ! 
इस प्रकार युक्ति ओर युक्त्यामास ( असद्युक्ति ) तथा वाक्य भौर वाधयाभासो के सम्यग्‌ 
आधित हो कर बहुत लोग विरुद्ध सिद्धान्त समक्ने वासे है! विचार किये बिना उन 
विरुद्ध सिद्धान्तो मे से किसी असत्‌ सिद्धान्त को ही सतय मानने वाला मोक्षम 
से पतित (नष्ट) हौ जायेगा, ओर अनथंको प्रप्त होगा। यद्यपि सूत्र मे विचार 
पद नहीं है तथापि ब्रह्मजिज्ञासाके कथनं द्वारा ही बेदान्तवाक्यो की मीमासा 
( पूजित विचार ) का आरम्भ कियाजाताह, जो मीमासा उससे अविरोधी तकं रूप 
उपकरण ( सहकारी कारण ) वाली ओर मोक्षरूप प्रयोजन ( फल ) वाली है ॥ १ ॥ 


२८ ब्ह्मसन्नशाङ्कस्भाष्यम्‌ 


जन्मा्यधिकरण | २॥ 
लक्षणं ब्रह्मणो नास्ति किं वास्ति नहि विद्यते । 
जन्मादेरन्यनिष्ठत्वात्‌ सत्यादेश्चाप्रसिद्धितः ॥ १॥ 
नह्यनि्रं कारणत्वं स्याल्लच््यं खग्‌भुजङ्गवत्‌ । 
लोकिकानीव सत्यादीन्यखण्डं लक्षयन्ति हि ॥ २॥ 
अप्रसिद्धि आदि से संशय होता है किन्रह्यका लक्षण है कि नही ह । पूवंपक्ष हि 
कि अन्मादि अन्य ( जगत्‌ ) मे है, ओर ब्रह्मनिष्ठ सत्यतादि प्रसिद्ध नही ह, इससे जन्मादि 
चा सत्यत्वादि ब्रह्य के लक्षणा नही हो सकते है । सिद्धान्त है कि जगत्‌ कायं से सिद्ध 
कारणत्व रूप धमं लक्ष्य ( ब्रह्य ) स्वरूप होता हु ब्रह्य का लक्षण हो सकता है, क्योकि 
चह ब्रह्म मे कल्पित होने से ब्रह्म से भिन्न नही है जैसे कि मालामे मिथ्या भासित सपं 
माला रूप ही रहता है उसकी भिन्न सत्ता नही रहतीह कैसे ही कारणत्व की भिन्न सत्ता 
नही है, इससे लक्ष्य रूप होता हुआ लक्षण है, इससे स्वरूप लक्षण है। ओर लौकिक (धक्रष्ट- 
प्रकाराश्वन्र ) इत्यादि लक्षणो मे जैसे चन्द्रनि ्ठत्व रूप से प्रथम अप्रसिद्ध भी प्रृष्त्व प्रकाश 
त्वादि अनेक धमं एक चन्द्रादि का बोध कराते है, वेमे ही कल्पित भेदयुक्त सत्यत्वादि अखण्ड 
एकं ब्रह्म के लक्षण रूपसे बोधक होते है । "लक्ष्य" के स्थान मे "लक्ष्म" पाठहो तौ उसका 
लक्षणा अथं है भावहैकिि जैसे माला का सपं मिथ्या निश्चित होने पर स्वाश्रय माला 
कांबोधकहोताहै, वैसे ही कारणत्व भी ब्रह्म का लक्षण होता है ॥ १-२॥ 
ह्मजिज्ञासितव्यमिप्युक्तम । किं लक्षणं पुनस्तद्‌ ब्रह्मेत्यत आह भगवान्‌ 
सू्रकारः-- 
जन्माद्यस्य यतः ॥ २॥ 
उक्त रीतिसे ब्रह्य के सामान्यरूपसे प्रसिद्ध तथा जिज्ञास्य होते हुए भी विरेष 


ज्ञान के लिए लक्षण वक्तव्य होतादहै। वरहा ब्रह्म किंस लक्षण वाला दहै, अर्थात्‌ 
नित्यश्ुद्धत्वसत्यत्वादि अप्रसिद्ध होने से ब्रह्म के लक्षण नही हो सकते है, ओर जगत्‌ के 
जन्मादि भी जगत्‌ के धमं होने से ब्रह्म के लक्षण नही हो सकते । एेसी अपेक्षा होने पर 
भगवान्‌ सृश्रकार कहते है कि--भस्य सर्वानुभवसिद्धस्य प्रत्यक्षस्य सावयवत्वहदयत्वा- 
दित्नातु सिद्धकार्यत्वस्याद्‌थुतस्य जगत. कारण विना ह्यसिद्धेयंत. श्रुतिप्रसिद्रात्कारणातु 
जन्मादिके भवति तद्ब्रह्म, तल्षि्ठ॒ जगत्कतृत्व तस्य लक्षणा सत्यानेन्वादिकं च लक्षण 
विद्यते त्तथा जगज्नरमादि च कर्तारमनुमापयज्ञक्षएत्व प्रपद्यते । इस सर्वानुभवसिद्धप्रत्यक्ष 
सावथवत्वादि से सिद्ध कार्यत्व बाले अदभुत जगत्‌ की कारण के बिना अत्यन्त असिद्धिमे 
श्रुतिप्रसिद्ध, जिस कारण से इसके जन्मादि होते है, वह ब्रह्म है, उसमे जन्मादि कतंत्व 
ही उसका लक्षण है! तथा श्रुतिप्रसिद्ध सत्यत्वादिस्वरूप लक्षण दै, ओर जगतु के 
जन्मादि भी कर्ता का अनुमान कर्ते हुए तटस्थ लक्षण हैँ । स्वरूप होते जो धर्मादि 
सजातीय विजातीय से व्यावतेक हौ वे स्वरूप लक्षण कहते है, ल्य से अन्य होकर 
जो भेदक हों वे तटस्थ लक्षण हीते है । 


प्रथमाध्याये जन्मा्यधिकरणभाष्यम्‌ २९ 


जन्मोर्पत्तिरादिरस्थेति तदुगुणसंबिज्ञानो बहुत्रीहिः । जन्मस्थितिभङ्गं 
समासाथेः। जन्मनश्चादिख श्रतिनिदशपेश्चं बस्पुचृत्तापक्षं च  श्रतिनिरदैश- 
स्तावदू यतो वा इमानि भूतानि जायन्तेः ( तेत्ति० ३।१ ) इत्यस्मिन्‌ वाक्ये 
जन्मस्थितिग्रलयानां कमदरशनात्‌। बस्तुच्त्तमपि, जन्मना लब्धसत्ताकस्य 
धर्मिणः स्थितिप्रलयसम्भवात्‌ | 
जन्मादि इस सूत्र के प्रथम पद मे बहुत्रीहि समास है। बहूत्रीहि समासमे, 
समस्यमान पदो के अर्थं से अन्य पदाथं प्रधान रहता है, ओर उसमे उच्चारित पदो 
के अथं गौरारूपसे भासते है। उस बहूत्रीहि के तद्गुणसंविज्ञान ओर अतद्गुण 
सविज्ञान दो भेद होते है! जहां समासा्थ॑रूप अन्य पदार्थं मे गुरारूप से अवयवा 
का भी सम्बन्ध हो वहां तद्गुणसंविज्ञान होता है, अन्यत्र अतद्गुणसविज्ञान होता है । 
लम्बकणंमानयः यहां कणं का भी गुणरूप से सम्बन्ध होता है, इससे लम्बे कान- 
वाले का क्रिया मे अन्वय होता है। टसागरमानय' यहो अतदुगुणसविज्ञान 
है, इससे सागर का आनयन क्रिया मे अन्वय नही होता है । (लम्बौ कणौ यस्य, ष्ट. 
सागरो येनः ये समास के विग्रहवाक्य है। इसी प्रकार “जन्म उत्पत्तिः, आदियस्य 
इस विग्रहा्थं मे बहुव्रीहि समास हुआ है । यहा जन्म ओर स्थिति तथा भग ( नाश ) 
इन तीनो का समाहाररूप समूह अन्यपदा्थं समासार्थं है, उस समह मे गुरूप से 
एक देश रूप से, जन्म भी भासता है, इससे तदगुणसविज्ञान है । अर्थात्‌ स्थिति ओर 
भगके समान ससारका जन्म भी ब्रह्यका लक्षण है। स्थिति भंगकी अपेक्षा 
जन्म के आदित्व ( प्रभमत्व ) का वर्णन श्ुतिनि्देश (श्रुति की अज्ञा उच्चारण) 
ओर लोकवृत्त ( लोकचरित्र ) के अनुसार किया गया है । श्रुति का निर्देश है कि जिससे 
भुत उत्पन्न होते है, उसे ब्रह्म जानो । य्ह से ( यतो वा इमानि ) इस वाक्य मे जन्म- 
स्थिति ओर प्रलय के क्रम देन से तथा जन्म से प्राप्त सत्ता वाले धर्मी ( पदाथं) की 
स्थिति ओर प्रलय सम्भव है अन्यथा नही, इससे जन्म मे आदिता ( प्रथमता) 
का वंन उचित है । 


अस्येति प्रव्यक्षादिसन्निधापितस्य धर्मिण इदमा निर्देशः । षष्ठी जन्मादि. 
धमेसम्बन्धाथो । यत इति कारणनिर्दशः । अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्या- 
कृतस्यानेककतु भोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियतदेशकालनिमित्तक्रियाफलाश्नरयस्य मन- 
साऽप्यचिन्त्यर्वनाशूपस्य जन्मस्थितिभङ्गं यतः स्ेज्ञात्‌ सवेशक्तेः कारणादभ- 
बति तदु ब्रह्मेति वाक्यशेषः । अन्येषामपि भावबिकाराणां त्रिष्वेवान्तभोव इतिं 
जन्मस्थितिनाशानामिह ग्रहणम्‌ । यास्कपरिपटितानां तु ((जायतेऽस्तिःइत्यादी- 
नाम्‌ ) रहि तेषां जगतः स्थितिकाले सम्भाव्यमानत्वान्मूलकारणादुत्पत्तिस्थ- 
तिनाशा जगतो न गृहीताः स्युरित्याशङ्कःयेत, तन्मा शङ्कीति योत्पत्ति्ेह्यणस्त- 
त्रैव स्थितिः प्रलयश्च त एव गृह्यन्ते | 

सूत्रस्थ अस्य इस पद मे "इदमु" दस प्रातिपदिक से प्रत्यक्ष-अनुमानादि दारा 


३० ब्रह्म सूत्रराङ्रमाष्यम्‌ 


सल्चिघापित ( स्चिधिप्राप्त-उपस्थित-बोधित ) सवभूत भौतिकपदार्थरूप अस्मादि धर्मो के 
धर्मी का निदं ( कथन ) किया गया है, ओर उस पद मे षष्ठौ विभक्ति जन्मादि धर्मो 
का धर्मीके साथ जो सम्बन्ध है उसे कहतीहै। थत ` इसपदसे कारण का निर्देश 
( कथन } है, वाक्यार्थं है कि नाम रूप द्वारा विविध स्वरूप से व्यक्त अनेक कर्त ओर 
भोक्ता से सयुक्त, तथा प्रतिनियत ( व्यवस्थित ) देर काल निमित्त है जिनके पेसे 
क्रिया ओर फलो के आश्रय, या प्रतिनियत देशादि का आघ्रय, देव-मनुष्यादिके मन 
से भी अचिन्त्य रचनास्वरूप इस जगत्‌ के जन्म, स्थिति ओर भंग (नाल) जिस 
सर्वज्ञ ओर सवंशक्तियुक्त कार्णसे होतेह, व्ह ब्रह्य है। जडग्रकृति अल्पन्ञ जीव 
वा अन्य किसी से जगजन्मादि नही हो सकते है । 'तद्ज्रह्य" यह्‌ वाक्य का रेष ( सूत्रार्थं 
के बोध के लिये अध्याहूत अवयव ) है । जन्म स्थिति मङ्ख से अन्य वृद्धि परिणाम 
ओर अपक्षयरूप भाव ( वस्नु ) विकायोका जन्मादि तीनोमे ही अन्तर्भाव है, इससे 
जन्म स्थिति ओरनाशका ही यहं ्रहुसकियागयादहै। वृद्धि ओर परिणाम का 
जन्म मे अन्तर्भाव है, अपक्षयका नाश मे अन्तर्भाव है। यास्क मुनि से पटे (कटे) 
गये जायतेऽस्ति वद्धैते विपरिणमतेऽ्पक्नीयते नद्यति" इन जन्मादिको का सूत्रम 
ग्रहण करने पर तो उनको जगतु के स्थितिकालमे सम्भावना ( विचारादि) होने 
से मूल कारणा ब्रह्य से जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति ओर नाश्च का ग्रहणसूव्र म 
नही हो सकता है, देसी का कोद कर सकेगा, वह्‌ शका नही करे इसलिये, जो ब्रह्म 
से उत्पत्ति होती है, ओर ब्रह्य हीमे जो स्थिति ओर लय होतेह, उन्हीका सूच्रमे 
ग्रहण किया गया है । 


न यथोन्तविरोषणस्य जगतो यथोक्तविशेषणमीन्वरं युक्त्वाऽन्यतः प्रधाना 
द्चेतनादणुभ्योऽभावात्संसारिणो बा उरपत्त्यादि सम्भावयितुं शक्यम्‌ । न च 
स्वभावतः, भिशिष्देशकालनिभित्तानामिहोपादानात्‌। एतदेबादुमानं संसारः 
व्यतिस्किश्चयस्तित्वादिसाधनं मन्यन्त ईश्वरकारणिनः। नन्विहापि तदेबोप- 
न्यस्तं जन्मादिसूत्रे । न, वेदान्तवाक्यङ्ुमग्रथनाथेत्वा्सत्राणाम्‌ । वेदान्तः 
वाक्यानि हि सूैरुदाहत्य बिचायेन्ते । बाक्या्थैविचारणाऽष्यवसाननित्रत्ता हि 
ब्रह्मावगतिनीनुमानादिप्रमाणान्तरनिचरत्ता । 


पूर्वोक्तं विरोषरा वाले जगतु की उक्त विशेषरयक्तं ईश्वर के निना, उससे अन्य 
अचेतन प्रधान ( प्रकृति ) से या अचेतन अणुभो से या अभाव ( शन्य ) से या संसारी 
हि्एयगर्मादि से उत्पत्ति आदि की सभावना ( सम्यक्त्व का निश्वयरूप अनुमन्‌ ) नही 
कीजासकतीहै, न स्वभावसे कारणके निना ही उत्पत्ति आदि कौ समभावना 
हो सक्ती है, क्योकि इस ससार मे कार्यार्थी से तत्तत्कार्यो के लिये विशिष्ट ( भिन्च- 
भिन्न असाधारण ) कारणो का ग्रहण देखा जाता है, यदि स्वभाव से कायं होते लो 
कारणों की जरूरत नहीं होती, जगत्‌ भी कायं है, इससे यह भी स्वभाव सिद्ध नही है, 
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किन्तु विशिष्ट कारण जन्य है, यह अनुमान होता है, ओर इसी अनुमान को ससार से 
व्यतिरिक्त ( भिन्न ) तस्त्य ईश्वर की सत्ता आदि का साधनशरूप ईश्वरकारणवादी 
नैयायिक मानते है। चकाहोतीहै कि यहु मी जन्मादि सूत्र मे वहु अनुमान दही 
कहा गया है, उत्तर है करि यहां अनुभान का नही कथन किया गया है, क्योकि वेदान्त 
वाक्यरूप पुष्पो को गंथने के लिये सूत्र सबरह, वेदान्त वाक्यो का विचारसूत्रोका 
प्रयोजन है, अनुमान नही, क्योकि उदाहर्णसूप से ग्रहण करके वेदान्तवाक्यो का 
ही सूत्रोसे विचार किया जाताहै, इससे वेदान्त के विचाररूप सूत्र है, अनुमान- 
रूप नही है । ओर वेदवाक्य ओौर उसके अर्थो के विचार काः जो अच्यवसानं (समाति- 
रूप तात्पर्यनिश्वय) उसी से ब्रह्मावगति ( अनुभव } सिद्ध होती है, अनुमानादि रूप प्रमा- 
णान्तर से नही होती। "नैषा तर्केण मतिरापनेया"यह ज्ञान तकं से पाने योग्य 
नही है ( कठ० ) । 

सत्सु तु वेदान्तवाक्येषु जगतो जन्मादिकारणवादिषु तदथेग्रहणदाल्योया- 
लुमानमपि वेदान्तबा््याबिरोधि प्रमाणं मवन्न निधायेत, श्रुत्यैव च सहायत्वेन 
तकस्याऽभ्युपेतत्ात्‌ । तथा हि श्रोतव्यो मन्तञ्यः ( ब्र° २।४।५) इति श्रुतिः, 
(पण्डितो मेधावी गन्धारानेबोपसंपद्यतेबमे बेहा चायवान्‌ पुरषो वेद्‌" ( छा 
६।१।२ ) इति च पुरुषबुद्धिसाहाय्यमात्मनो दशेयति । न ध्मंजिज्ञासा- 
यामिव श्रुत्यादय एव प्रमाणं ब्रह्मजिज्ञासायाम्‌ । किन्तु श्रुत्यादयोऽनुभवाद्यश्च 
यथासम्भवमिह प्रमाणम्‌ , असुभवावसानत्वाद्‌ भृतवबस्तुविषयत्वाच् ब्रह्मज्ञानस्य । 

ेसा होने पर भी जगत्‌ के जन्मादिके कारण को केहने वाले वैदान्तवाक्यो कै 
रहने पर, उनके अर्थज्ञान की हढता के लिये वेदान्त वाक्यो का अविरोधी अनुमान भी 
प्रमा होता दहो तो उसका निवारण नही किया जातादहै। श्रुति ने ही अपने 
सहायकरूप से तकं को स्वीकार कियाद, जैसे करि श्रोतव्यो मन्तव्य" यह्‌ श्रुति 
श्रवण मनन ऋ कर्तव्यता बताती हे, यहा श्रवण के बाद तकं द्वारा यक्तिसे भ्रुताथं 
कौ समावना करना मननहै। किसीको चोर आंख बध कर गन्धारसे दुर देश 
मेले जाकर वैसादही छोडदे, फिर कोई दयालु उसकी आंखो को खोलकर कटै कि 
अमुक दिशा मे गन्धार देश है, तो वह मारग्॑रहणए के सामथ्यंवाला परिडित मौर तकं 
मे कुशल मेधावी रहने पर ही मन्धार को प्राप्त कस्ता है, इसी प्रकार परिडत ओर मेधावी 
{ बुद्धिमान्‌ ) आचाये वाला पुरुष इस ससार ( शरीर ) मे ब्रह्मात्मा को जनता है, इस 
अथं को कहने वाली श्रुति भी पुरुषवुद्धि का सहायक अपने को बतातीहै, इससे 
ङद्धिमात्‌ ही पुरुष श्रुति से भी ब्ह्यात्मा का अपरोक्षन्ञान करता है । क्योकरं धम॑जिज्ञासा 
के समान ब्रह्मजिज्ञासा मे श्रुति आदि ही प्रमाण नही है, किन्तु श्रुति आदि ओर 
तकं-अनुभवादि सभी यहो यथासंभव प्रमाणा है क्योकि अपरोक्षानुभवरूप अवसान 
( चरमसीमा ) वाला, ओर भूत ( सिद्ध ) वस्तु-विषयक ब्रह्मज्ञान होता है, इससे श्रुति- 
स्मृति आदि अनुभवादि सब उसके लिये प्रमाण ह । 
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कतंव्ये हि विषये नानुभवापेक्चाऽस्तीति श्वुव्यादीनामेब प्रामाण्यं स्यात 
परषाधीनात्मलाभत्वाश्च कर्तव्यस्य । कतुमकलमन्यथा वा कलं शक्यं लोकिकं 
दिकं च कर्म, यथाऽश्वेन गच्छति, पद्भ्यामन्यथा वा, न वा गच्छति । तथा 
'अतिरात्रे षोडशिनं ग्रहणाति?, “नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति", “उदिते जुहोति? 
(अनुदिते जहोतिःइति विधिभ्रतिषेधाश्चा्राथेवन्तः स्युः, विकल्पोत्सगोपवाद्‌्च। 
न तु बस्त्वेवं नैवमस्ति नास्तीति बा धिकरप्यते। विकल्पनास्तु पुरुषनुद्ध.यपेश्षाः! 
न बस्तुयाथासम्यविज्ञानं पुरुषलुद्ध-यपेश्चम्‌ । किं तदहि वस्तुतन्त्रमेव तत्‌। न हि 
स्थाणावेकस्मिन्‌ स्थाुवाो पुरुषोऽन्यो वेति तत्त्वज्ञानं भवति । तत्र पुरुषोऽन्यो 
वेति मिथ्याज्ञानम्‌ । स्थाणुरेवेति तच्त्वज्ञानम्‌ › वस्तुतन्त्रत्वात्‌ । 

कर्तव्य ( साध्य ) धर्मादि विषय मे अनृष्ठान के लिये अनुभव की अपेक्षा नही 
है, इससे उसमे श्रुति आदि शास्र की ही प्रमाणता हो सकती है, ओर कतंग्य कर्मादि 
की आत्मा ( स्वरूप ) की सिद्धि पुरषाधीन है, इससे प्रथम से वह असिद्ध है, अनुभव 
योग्य नही है, ओर लौकिक वेदिक सब कमं पुरुष की इच्छा के अनुसारकरने, न 
करने, अन्यथा करने के शक्य ( योग्य ) है) जैसे कोर अश्वद्वारा गमन करता है, 
पेरोसे चलतादहै, वा अन्य करंसी प्रकार गमने करता है, या नही चलता, 
इससे लौकिक गमनक्रिया पृरुषाधीन है, वेसे ही अतिरात्र नामक यागमे षोडक्ञी 
नामकं पात्र का ग्रहण करताहै, वा अत्िरात्रमे ही षोडशी का नही भी ग्रहण करता 
हे, ओर सूयं के उदित होने पर अग्निहोत्र करता है, अथवा अनुदित रहते ही प्रात काल 
मे वन करता है, इससे वैदिक कमं भी पुरुषाधीन है, इच्छा के अनुसार साध्य है, 
भौर साध्य होनेही से विधि-निषेध भी इस कतव्य मे सार्थक होतेह, तथा विकल्प 
उत्सं ( सामान्य ) ओर अपवाद ( विशेषता ) भी पुरुषाधीन साघ्यतासे होते है। 
इस प्रकारका है, इस प्रकारकानहीषहै,या दै नही है इस प्रकार के विकल्पका विषय 
सिद्ध वस्तु नही होती है) संश्चयविपर्ययरूप विकल्प पूरुष के अन्त.करणाधघीन हेते है, 
वस्तु के यथा्थंस्वरूप का ज्ञान अन्त.करणा के अधीन नही होता है। तो कैसे होतादहिकि 
वस्तु के अधीन ही यथां श्षान होता दहै, क्योकि एक स्थाणु मे, स्थाणु है, वा पुरुष है 
या अन्य कुद है, एेसा ज्ञान सत्यज्ञान नही होता है, क्योकि स्थाणु में पुरुष वा अन्य का 
जन भ्रमदहै। स्थाणु ही है, यही तच्वन्ञान दै, क्योकि यही श्रानं वस्तु के अधीन है । 

एवं भृतवस्तुविषयाणां प्रामाण्यं बस्तुतन्त्रम्‌। तत्रैवं सति ब्रह्मज्ञानमपि 
वस्तुतन्त्रमेव भूतबस्तुबिषयस्वात्‌। नु भूतवस्तुखे बरह्मणः प्रमाणान्तरबिषयत्व- 
मेबेति बेदान्तवाक्यविचारणाऽनर्थिकेव प्राप्रा । न, इन्द्रियाबिषयसवेन सम्बन्धाऽ- 
हणात्‌ । स्वभावतो बिषयनिषयाणीन्द्रियाणि न ब्रह्मविषयाणि । सति दीन्द्रिय- 
विषयत्वे ब्रह्मणः, इदं बरह्यणा सम्बद्धं कायेमिति गद्यत कायेमान्नमेव तु गृह्यमाणं 
किं जद्यणा सम्बद्धं किमन्येन केनचिद्धा सम्बद्धमिति न शक्यं निश्चेतुम्‌ । तस्मा- 
जन्मादिसू्च नाजुमानोपन्यासाथं किं तर्हिं बेदान्तवाक्यप्रदशेना्थेम्‌ । 
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इस पुवं वशित रीति से भूतवस्मुविषयक ज्ञानो की प्रमाणता वस्तु के अधीन है, 
ओर सिद्धस्तु के ज्ञान मे वस्तुतन्वे प्रामाण्य होने पर भूतवस्तुविषयक होने से 
ब्ह्यज्ञान भी वस्तुतन्व्र ( अधीन ) है, इसलिये प्रमाण है । यहो ख्का होती है कि लोक 
मे सिटवस्तु यथाखभव प्रत्यक्षानुमानादि प्रमाणान्तर के विषय होते दहै, वेके ही ब्रह्य 
के सिद्धवस्तु होने पर वह नैयायिक से वशित प्रमगशान्तरर्प अनुमान का [विषय दही 
होगा, इससे अनुमान का विचार करना उचितदहै वेदान्तवाक्य का विचारत 
अनर्थक ही सिदध होता है ? इसका उत्तर है कि अनुमान मे साध्य ओर दहेतु के सम्बन्ध 
( व्याति) का ज्ञान रहने पर अनुमिति प्रमा होती है, यहाँ ब्रह्य के इद्धियो का अविषय 
होने से कायं के साथ सम्बन्ध का ग्रहण नही होता है क्योकि इन्द्रिया स्वभावसे ही 
बाह्यविषयविषयक होती है, ब्रह्यविषयक नही होती है, ( पराञ्चि खाति ) इस प्रकार 
कटश्ुति भी कहती है । यदि ब्रह्य इन्द्रियो का विषय होता, तो यह जगतुरूप कायं 
ब्रहम के साथ सम्बन्धवाला रहै, ठेसा ज्ञान हो सकता, परन्तु कायंमात्र ही जब गृहीत 
ज्ञात ) है तब यह कायं ब्रह्मके साथ सम्बन्धवालादहै, या अन्य किंसीके साथ 
सम्बन्धवाला है यह निश्चय नही किया जा सकता है, अत ( जन्मा्यस्य यत. }) यह 
सूत्र अनुमान के उपन्यास ( कथन-रचना ) के लिये नही है, तो फिर किसके लिए है, 
ठेसी जिज्ञासा होने पर कहा गया ह कि वेदान्तवाक्य के प्रदर्शन के लिये है अर्थात्‌-- 
जिससे ज्रह्य को समन्चा जा सके ॥ ७ ॥ 


कि पुनस्तटेदान्तवाक्यं यत्सूत्रेणेह लिलक्षयिषितम्‌ । श्भगुर्वै वारुणिः, वरणं 
पितरमुपससार, अधीहि भगवो ्रह्ेति, इत्युपक्रम्याई-'्यतो वा इमानि मूतानि 
जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यस्यन्त्यसिसंबिशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, 
तदुन्रह्येतिः (तैत्ति ३।१) । वस्य च निणेयवाक्यम्‌--आनन्दादष्येव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीतिः 
( तेतन्ति० ३।६ ) । अन्यान्यप्येवंजातीयकानि दाक्यानि नित्यशुद्धबुद्धसुक्तस्वभाव- 
सवेज्ञस्वरूपकारणविषयाण्युदाहतेव्यानि । २॥ 

जिज्ञासा हई कि कौन वह्‌ वेदान्त वाक्यहै किजो सूत्रके दवारा समन्चानेकी 
इच्छा का विषय है, तब कहा जाता है कि, वरुण के पुत्र भगु वरुण नामक पिताके 
पास गया, ओर पितासे कहा कि हे भगवान्‌ ब्रह्म का स्मरण करागो--उपदेश दो, इस 
प्रकार कथा का आरम्भ करके कहा है कि जिससे ये भूत उत्पन्न होते है, उत्पन्न होकर 
जिससे जीते है, प्रलय के समय लीन होते हुए जिसमे प्रशा करते है उसकी जिज्ञासा 
विन्ार करो वही ब्रह्य है, फिर नि्ण॑यरूप वाक्य है कि आनन्द स्वरूप ब्रह्मसे हीये 
सच प्रा उत्पन्न होते है, उत्पन्न होकर आनन्द से ही जीते है, प्रलीन होते हए अनन्द 
मेही प्रवेद करते दहै, इसी प्रकार के अ्थवाले अन्य भी नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव 
वाला सर्व॑ञस्वरूप कारसविषयक वाक्य यह उदाहरण के योग्य है--जिनसे आनन्दादि 


र ० 


2४ ब्ह्मसूजदाङ्रमाप्यम्‌ 


रूपता से स्वरूप लक्षण, ओर सर्वज्ञता आदि से तटस्थ लक्षण से युक्त लक्षित 
ब्रहाज्ञात होता है, इत्यादि ॥ २ ॥ 


शाख्योनित्वाधिकरण । २ ॥ 


न कते ब्रह्य वेदस्य फिवाकतृन कतृ तत्‌। 
विरूपनित्यया बाचेत्येवं नित्यत्वकीतंनात्‌ । ९१ ॥ 
कतेनिःधसितायुक्तेनिव्यत्वं पृचंसाम्यतः । 
सवौबभासिवेदस्य कवृत्मात्‌ सयेबिद्धवेत्‌ | २॥ 
अस्त्यन्यमेयताप्यस्य किं वा वेदेकमेयता । 
घटवन सिद्धत्रस्तुत्वाद्‌ बह्यान्येनापि मीयते ॥ ३॥ 
रूपलिङ्गादिराहिस्यान्नास्य मान्तरयोग्यता । 
३ स्वौपनिष्देत्यादौ परोक्ता वेदेकमेयता ॥ ४॥। 
वेद की नित्यता ओर भृष्टि इन दोनो को सुनने से सदेह होता है किंज्रह्यवेदका 
कर्ती है कि नही? पूर्वपक्त है कि ( विरूप नित्यया वाचा ) इत्यादि श्रुति (अनादिनिधना 
नित्या ) इत्यादि स्मृति से नित्यता कही जाती है, इससे ब्रह्म वेद का कर्ता नही है 1१॥ 
उत्तर है कि (अस्य महतो भूतस्य नि श्वसितमृश्वेद ) इत्यादि कथन से ब्रह्य वेद का 
कर्ता है 1 किन्तु ( यथापूवैमकत्पयत्‌ ) इत्यादि श्रुति कै अनुसार पूवेकत्प की तुल्यता से 
नित्यता कटी गई है, ओर स्वं-घरमं-व्यवहार तथा तत्व का बोधक वेदो का कर्ता होने 
से ब्रह्म स्व॑ज्नही दो सकता है ॥२॥ 
घटादि के समान सिद्ध वस्तु ओर परमसूक्ष्म दुर्ञेय होने से सशय होता है कि 
वेद से अन्य प्रमाणो दारा भी ब्रह्य समन्नाजा सकताहैया केवलवेदहीसे समन्ञाजा 
सकता है ? पूवेपक्ष है कि घटादि के समान सिद्ध वस्तु होने से अन्य प्रमासोसे भी ब्रह्य 
समञ्षा जाताहै।३॥ 
उत्तर दै कि व्यक्त रूप-स्पर्शादि ओर लिद्ध ( हेतु ) व्यापिज्ञानादि के अभाव 
सेस श्रह्यको साक्षात्‌ प्रमाणान्तर की योग्यता नही है गौर (त स्वौपनिषदं पुरुषं 
पृच्छामि ) इत्यादि श्रुतियो से केवल वेद-क्ञेयता कही गई है । ४॥ 


जगत्कारणसखभ्रदशेनेन सर्वं ब्रह्मत्युपश्षिपं वदेव द्रदयन्नाह- 
चाख्जयोनित्वात्‌ । ३ ॥ 


अनन्त अद्भत अचिन्त्य जगत्‌ की कारणता का प्रदद्ैन से पूवंसूत्रमे ब्रह्म सर्वज्ञ 
है, यह अथं अनुमान से प्रतिज्ञात ( निशित ) हुभा, क्योकि कायं-कारण के ज्ञानरहित 
कर्ता नही होता है, इससे प्रकृति पर्यन्त का साक्षी सर्वज्ञ ब्रह्म जगतु-कारण है, इस 
सृन्नित अनुमापित सरवंज्ञत्व को ही ढ निश्चय कराते हए सूत्रकार कहते दै कि- 
चऋगवेदादीनामनेकशाखाद्धोपा द्खादियुक्ताना योनित्वाल्व सत्यमुलकारणत्वाच्च सरव्॑न 


प्रथमाध्याये श्ाखरयोनित्वाधिकरणभप्यम्‌ ३५ 


ब्रह्मेव जगतोऽपि हेतुः । किञ्च ताह शास्र योनि. ( प्रमाण ) यस्मिन तच्छास्रयोनि ब्रह्म 
तञ्निष्ठयोनित्वाच्च, किवा शास्रं च तद्योनिश्व तद्विज्ञानस्य तस्य भाव त्सर्वज्ञ बरह्म सिद्धयति 
अनेक शाखा अङ्ख-उपाङ्ग आदि का सत्य मूल कारण होने से सर्वज्ञ ब्रह्म है ओौर 
बही सब जगतुकाहतुहै एव उक्त शास्र उस ब्रहयामे प्रमाण है इससे उस ब्रह्य 
के विज्ञान का शास्र ही हेतु है, इससे जगतुका हेतु स्वज््रह्म सिद्ध होताहै। 
पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरगा को एककायंत्वरूप संगति ह 1 

महत ऋरेदादेः शाद्चस्यानेकविचास्थानोप्दितस्य प्रदीपवत्सवी्थाव- 
दयोतिनः स्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्य । न दीदशस्य शाखस्य ऋभ्वेदादिल- 
क्षणस्य सवेज्ञगुणान्वितस्य सवेज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति । यद्यद्धिस्तराथं शाखं 
यस्मासपुरुषविशेषारसम्भवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेक्ञयेकदेशाथंमपि, 
स ततोऽप्यधिकतरविज्ञान इति प्रसिद्ध लोके, किमु वक्तन्यमनेकशाखाभेद- 
भिन्नस्य देवतियेड्नुष्यवणीश्रमादिप्रविभागहेतोः ऋण्वेदाद्याख्यस्य सर्वज्ञानाक- 
रस्याप्रयलेनेव लीलान्यायेन पुरुषनिःशासवद्यस्मान्महतो भूताचयोनेः सम्भवः, 
भस्य महतो भूतस्य निःसितमेतदयरग्वेद्‌ः' ( ब २।४।१० ) इत्यादिश्रुतेः, 
तस्य महतो भूतस्य निरतिशयं सर्बज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्ं चेति । 

पुराण-न्याय-मीमासा-धममंशास्ाङ्धमिधिता । वेदा स्थानानि विद्याना धर्मस्य च 
चतुदश ॥। ( याज्ञवल्क्य स्मृ° १।३ ) इस शास्र से पुराणादि चार भौर छ व्याकरणादि 
वेदाङ्ग सहित चारवेदये चतुदश विद्या ओर धर्मोके स्थानह, महान्‌ ऋम्बेदादिरूप 
शास्र अन्य द विद्याओो के स्थानो से उपबृहित ( उपटृत-परिवद्धित ) है, अत एव प्रदीप 
के समान सब उपयुक्त अर्थो के प्रकाशक है, इससे सवंज्ञकल्प ( सर्वज्ञ समान ) है, उनका 
सर्वज्ञ ही ब्रह्म कारण है, क्योकि एेसा महत्वादियुक्त सर्वज्ञ के गण सरव्॑ञतासहित 
ऋग्वेदादिरूप शासतो का सवज्र के बिना अन्य से उत्पन्न होना नही बन सकता है, 
क्योकि जो-जो शास्र शब्दो के विस्तार ( अधिकता ) केलिये जिस पुरुष विशेष से 
होते दहै, जैसे कि ज्ञेय वस्तु का एकदेशार्थक व्याकरणादि पाणिनि आदिमे हृए है, 
वहां वह॒ पुरुष विरेष उस शास्र से अति अधिकं विज्ञानवाला रहता है यह बात लोक 
मे भ्रसिद्ध दहै, तो फिर अनेक शाखागो के भेद से अनेक भेदयुक्त, देव, तिर्यक्‌ 
( पु मादि ), मनुष्य ओौर उनके वर्णं ( जाति ), आश्रम ( ब्रह्मचर्यादि ) का प्रविभाग 
के हितु, सब ज्ञान का आकर (खान) ऋग्बेदादि नामक शाश का जिस महान 
भरुतयोनि से लीला के समान अयत्न ( अत्पयत्न-सकल्प ) मात्र से ही उत्पत्ति होती ह, 
उस भ्ूतयोनि की अधिकतर विन्नानवत्ता मे कहना ही क्या है, वहु तो अवदय सर्वच 
है गौर यह अथं ( अस्य महतो भूतस्य ) इत्यादि श्रुति से भी सिद्ध होता है इससे 
उस महान्‌ स्वरूप को सर्वोपरि सवंज्ञता ओर सर्वराक्तिमत्ता है, उससे अधिक वा तुल्य 
ज्ञानादिवाला कोई नही है । (न तत्समश्वाभ्यधिकश्च इष्यते, श्वेता० ६८ ) इत्यादि 
श्रुतिसे उसके सवंज्ञत्वादि मे कुछ भी वक्तव्य नही है ॥ 


र६ ब्रह्मखत्रह्याङ्करमाभ्यम्‌ 


अथवा यथोक्तमृग्वेदादिशाखं योनिः कारणं प्रमाणमस्य बरह्मणो यथाघस्स्व- 
रूपाधिगसे । शाख्मदेव प्रमाणाज्लगतो जन्मादिकारणं ब्रह्माधिगम्यत इत्यभि- 
प्रायः। शाखमुदाहतं पूवसून्चे-यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते इत्यादि । 
किमर्थं तर्हीदं सूत्रं १ यावता पू्वैसूत्रे एवंजातीयकं शाख्चषदाहरता शाख्योनिलं 
बरह्मणो दशितम्‌ । उच्यते- तत्र पूंसूत्राक्षरेण स्पष्टं शादखस्यासुपादानालन्मादि 
केवलमनुमानमुपन्यस्तमिव्याशङ्कथेतः, तामाशङ्कां निवत थितुभिहं सच्चं प्रबवृते-- 
“शाखयोनित्वादि"ति ।। ३ ।। 

अथवा सूत्र का दूसरा भी अ्थंहै कि पूर्वोक्त विकेयण वलि ऋर्वेदादि शाख इस 
ब्रह्म के यथार्थं स्वरूप-ज्ञान मे योनि (कार्ण ) याने प्रमाण दै, क्योकि शास्त्ररूप 
प्रमाणसे ही जगत्‌ के जन्मादि का कारणरूप न्न्य समन्ना जातारै, यहु अभिप्राय 
( तात्प ) है, ओौर जो शास्त्र प्रमा है वह पूव॑सुत्र के भाष्यमे (यतो वा इमानि } 
इत्यादि उदाहरणरूप से कहा जा चुकादै। यर्हाश्काहोतीहै कि जब पुवसुत्रमे 
ही इस प्रकारके शास्त्र का उदाहरणं देनेवाले सूत्रकारने ह्य के शास्त्रयोनित्व 
( रस्त्िप्रमाण-बोष्यत्व ) को दिखला दिया है, समज्ञाया है, तो यह्‌ सूत्र किस प्रयोजन के 
लियिहै,यास्वागया है? समाधान हैक पूव॑भूत्रमे शास्त्र उदाहृत है, परन्तु पूर्वसूत्र 
के अक्षर ( पद ) से स्पष्ट शास्त्र का ग्रहण नही होने से, केवल अनुमान कहा गया दहै, 
फेसी शका हौ सकती थी ! उस दकाके निवारण के लिये ( शास्त्रयोनित्वात्‌ ), यह 
शास्त्र प्रवृत्त हभ है ॥ ३ ॥ 


समन्वयाधिकरण ॥ ४ ॥ 
वेदान्ताः कवरदेवादिपरया ब्रह्मपरा उत्त । 
अनुष्ानोपयोगित्वात्‌ कत्रोदिप्र्तिषादकाः ॥ १॥ 
भिन्नप्रकरणाह्लिङ्गषदटकाच्च  ब्रह्मबोधकाः। 
सतति प्रयोजनेऽनथेहानेऽयुछानतोऽत्र किम्‌ ॥ २॥ 
प्रतिपन्चि विधित्सन्ति न्रद्यण्ययसिता उत | 
शाखत्वात्ते पिधातारो मननदेश्च कीतेनात्‌ ।। ३॥। 
नाकरेतन्त्रेऽस्ति विधिः शाश्लत्वं शंसनादपि । 
मननादेः पुरा बोधाद्‌ ब्रह्मण्यवसितास्ततः ।। ४ 
कमंबोधक वेद की तुल्यता ओरं प्रकरस्ण के भेदादि से संश्चय होता है कि वेदान्त 
कमपिक्लित देवादि फे बोधक है या स्वतत्वर मोक्ष फलके लिये ब्रहम स्वरूप मात्रका 
बोधक है? पूर्वपक्ष है कि कर्मानुष्ठान मे उपयोगी होने से कर्ता देवादिके ही 
गोधक्र ह| १॥ 
सिद्धान्त है करि भिन्न प्रकरण होनेसे गौर ब्रह्मनोधार्थक तात्पयं निश्वयके हेतु 
उपक्रमादि बषड्लिङ्ख से भी वेदान्त क्का ही बोधकहै। ओर ब्रह्यनोधसे ही 


भरथमाध्याये समम्बयाधिकरणभाष्यम्‌ ३.७ 


अन्ञानजन्य जन्मादि रूप अनथं की निवृत्तिरूपं फल के होते, यहां कर्मानुष्ठान से कया 
ष 
फल हे ॥ २॥ 


वेदान्त प्रतिपत्ति ( उपासना ) का विधान करना चाहते है या ब्रह्य मे ही पयंवसितं 
( तात्पयं वाले ) है, यह दूसरा सशय है । पूर्वंपक्षहे याश्ाछ्रहोनेसे कमंकार्ड कै 
समान उपासना का विधायक है, ओौर श्रवण के बाद मननादिक्रियाका भी वेदान्तमे 
कथन है, इससे मननादि के विधायक है ॥ ३ ॥ 


उत्तर ह कि कर्ता के अधीन त्रियामे विधि होती हे, कर्ता के अनधीन वस्तु तन्त्र 
ज्ञान मे विधिनही होतीहे+ भौर उपदेशमात्र से दाख कहा जाता हं, विधिम 
ही से नही, ओौरज्ञान से प्रथम मननादि का विधानदहै, इससे वेदान्त ब्रह्ममे ही 
तात्पयं वाले है ।॥ ४1, 

कथं पुनः ब्रह्मणः शादखप्रमाणकत्वयुच्यते † यावता (आम्नायस्य करियाथ- 
त्वादानथंक्यमतदथनाम्‌ (जै.सू. १।२।१) इति क्रियापरत्वं शाद्चस्य प्रदर्शितम्‌ 
अतो बेदान्तवाक्यानामानथक्यम्‌, अश्रियाथत्वात्‌। कदे वतादिभ्रकाशनाथंत्वेन 
वा क्रियाविधिशेषतम्‌ ; उपासनादिक्रियान्तरबिधानाथेत्वं बा नहि परिनिष्ठितब- 
स्तुप्रतिपादनं सम्भवति प्रव्यक्षादिषिषयत्वात्परिनिष्टितवस्तुनः । 

पूर्वसूत्र मे प्रतिज्ञा-मात्र से कहा गया है कि शास्र शूप प्रमाण से जगतु का कारण 
ब्रहम सिद्ध होता है, उसी अथं कोल्ास्र का समन्वय रूपहितु सेढ करना है, वहीं 
पूर्वोक्त अथं का पूर्वपक्षी प्रथम खडन आशक्षेपकरताहै कि सिद्धज्रह्यको शाख्ररूप 
प्रमारा जन्यज्ञान-विषयत्व केसे हो सकता है, क्योकि सिद्ध वस्तु प्रमाणान्तर का विषय 
होती है, जौर प्रमाणान्तर से ज्ञेय ( अनुमेय ) ब्रह्म का यदि शाल बोधक भी होगा, 
तो लौकिक वाक्य के समान अनुवादक होगा, तब अप्रमाण होगा। इसीहेतु से 
जैमिनीय सूत्र, शाक्त, (वेद) को क्रियापरत्वं ( क्रियाबोधकस्व) दर्षया है कि 
आम्नाय (वेद) को क्रियाथंकहोनेसे क्रियाथैकता से रदित वेद वाक्य अनथैक है । 
इससे त्रियारदित वेदान्त वाक्य भमी अनक है, अथवा ( स्वाध्यायोऽ्येतव्य, ) 
इस अध्ययन विधि से विहित सार्थक अध्ययन के विषय होने के कारण जसे अभंवाद 
वाक्यको क्रिया की स्तुति द्वारा क्रिया्थ॑क मानकर सार्थक मानागयाहै, वैसेही कमं 
के कर्त देव फलादि के प्रकारानाथेक होनेसे क्रिया विधि के शेष (अग) पता 
वेदान्त को है, इससे सार्थक है, जीव प्रतिपादक कमं कर्ता का, ईश्वर का प्रतिपादक 
कर्मागि देव का बोघक है, या अन्य फल का बोधक है, अथवा उपासनादि रूप त्रियान्तर्‌ 
का विधानार्थक हीह, क्योकि यज्ञादि कमं के प्रकरणो से वेदान्त का भित्र प्रकरण है। 
सिद्ध वस्तुका सर्वथा कमं सम्बन्ध के बिना प्रतिपादन नही बन सक्तादहै, क्योकि 
परिनिष्ठित ( सिढ ) वस्तु को अवश्य प्रत्यक्षादि विषयत्व होता है, भौर प्रत्यक्षादि के 
विष ब्रह्य का प्रतिपादक वेद अनुवादक अप्रमाण होगा । यद्यपि रूपादि रहित-व्याश्नि 


[1 
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ज्ञानशृन्य ब्रह्म सिद्ध होते भी प्रमाणान्तर का विषय नही है, यह बात प्रथम कहौ गई 
है, तथापि उसको स्थूणाखनन न्याय से इड मरने के लिए पूर्वपक्ष है । 


तसप्रतिपादने च हेयोपादेयरहिते पुरुषाथोभावात्‌ । अत एव सोऽरोदीत्‌ 
इत्येवमादीनामानथंक्यं मा मभूदिति "विधिना स्वेकवाक्यलास्स्तुत्यर्थन षिधीनां 
स्थुः ( जे. सू. १।२।७ ) इति स्तावकत्वेनाथवन्छसुक्तम्‌ । मन्त्राणां च षे ताः 
इत्यादीनां छियातत्साधनाभिधायित्वेन कमेसमबायित्वयुक्तम्‌ । न कवचिदपि 
वेदवाक्यानां बिधिसंस्पशंमन्तरेणाथेवत्ता दष्टोपपन्ना वा। न च परिनिष्ठित 
वस्तुस्वरूप विधिः सम्भवति, क्रियाविषयत्वाद्धिषेः । तस्मा्कमोपेश्चितकवे- 
स्वरूपदेवतादिप्रकाशनेन क्रियाविधिशेषसं वेदान्तानाम्‌ । अथ प्रकरणान्नर- 
भयान्नेतदभ्युपगम्यते, तथापि स्ववाक्यगतोपासनादिकमेपरत्वम्‌ । तस्मान्न 
नह्यणः शाख्योनित्वमिति प्राप्रे उच्यते- 


तत्तु समन्वयात्‌ ॥ ४ ॥ 


सिद्ध वस्तु भी यदि हिय ( स्यागाहँ ) कुभक्षय, कुपुरुष, कुदेशादि के समान रहती 
है, तो उसके त्याग से पुराय सुखादि पुरुषां होते है, ओर उपादेय ८ ग्राह्य }) सुभक्षय 
सत्पुरुष सुदेशादि के ग्रहण से पुरुषां ( फल ) होता है । हेय ओर उपादेय से भिन्न 
अर्संग ब्रह्य के वेदान्त से प्रतिपादन करने पर कोई पुरुषां नही हो सकता है! क्रिया 
संबन्ध रहित सिद्ध वस्नु का प्रतिपादन नही हो सकता, ओौर ( दध्ना जुहोति ) इत्यादि मे 
हवन क्रिया सम्बन्ध से सिद्ध दधिका भी कथनदहौ सकता है, इसीसे ( देवैनिरुढ. 
सोभिररोदीतु ) इत्यादि वाक्यो की अनथंकता न हो, इसलिए धूव॑मीमासा मे कहा 
गया है कि विधि वाक्यके साथ मिलकर विधि की स्तुति द्वारा उक्त वाक्य सब 
सार्थक होते है। अर्थात्‌ ( बहिषि रजत न देयम्‌ ) इस निपेधविधि के साथ, देवै." 
इत्यादि वाक्य का सम्बन्ध दहै किदेव से निगृहीत असनिदेव के रोदन से रजत हुमा है, 
इससे बहिष नामक यागमे उसका दान नही करना, नही तौ रोना पडेगा इत्यादि 
भाव है। इसी प्रकार ( इषे त्वा ) इत्यादि मन्त्रो को भी ( चछिनदयि) इत्यादि क्रिया के 
अष्याहार दारा क्रियाबोधकत्व मानकर तथा क्रिया के साधन देवादि का वाचक 
मानकर क्मसम्बन्धित्व कहा है, इससे कहीं भी वेदवाक्यो कौ विधि ( किया } सम्बन्ध 
के बिना सार्थकता नही देखी गई दै, न उपपन्न (सिद्ध) हौ सकती है! वेदान्तसे 
यदि ब्रह्म कहा जाय, तो परिनिष्ठित ( सवथा सिद्ध) वस्तु के स्वूपमे विधि हो 
नहीं सकती है, क्योकि विधि को क्रियाविषयत्व का नियम है, असिद्ध ही क्रिया विधि 
से साध्य होताहै, सिद्ध नही, इससे कर्मो से अपेक्षित (कर्मोकेहितु) कर्ताके 
स्वरूप को या देवतादि को प्रकादान के ( समक्षाने कै ) दवाय वेदान्तो को कर्म-विधिकी 
जङ्खताहै, था वेदन्तका कमं-विधि से भिन्न प्रकरण है? इस भय सै यदि कमं विधि 
की अङ्गता वेदान्त को नही मानी जाः सके, तो भी वेदान्त-वाक्यगत ( मनो ्रहोतयु- 
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पासीत ) इत्यादि वाक्यविहित उपासना श्रवणादि-कमंपरत्व ( बोधकत्व ) दही 
वेदान्त वाक्यो को है, इससे शस््रयोनित्व ( शास्त्रप्रमाणकत्व ) ब्य को नही है, 
ठेसा पूर्वपक्ष के प्राप्त होने पर कहा जातादहै कि (न शख्रयोनित्व निषदं दाक्यते 
सवेषा श्ाल्राणा वेदान्ताना तत्रैव कारणो ब्रह्मणि तात्पर्येण सम्बन्धात्‌, शाख्रयोनित्वस्य 
निषेषे सवंषामान्थ॑क्यापत्तेः, अत एव ब्रह्मणि शास्रयोनित्वं ( हेतुत्व ) मात्राद्‌ न तत्‌ 
सिद्धि, अपि तु शाखरसमन्वयादपि सवंज्ञ सव॑शक्तियुक्त ब्रह्म सिद्धयतीति ) ब्रह्य मे शास्र 
प्रमाणकत्व का निषेधं नही कियाजा सकता है, पयोकिं सब वेदन्त शाख्रका उस 
जगत्‌ का कारण ब्रह्य मे तात्पयं द्वारा सम्बन्ध है, शाख्रयोनित्व के निषेध से सबको 
अनर्थकता की प्रपि होगी, इसीसे यह भी सिद्ध होताहे कि ब्रह्मम शाख्रयोनित्व 
( हेतुत्व ) मा्रहीसेब्रह्मकी सिद्धिनही होती हे, किन्तु सब शाख के समन्वय से 
भो सवंज्ञ सर्वंशक्तियुक्त ब्रह्म सिद्र होता हे । । 

त॒ शब्दः पूर्व पक्षन्यादृत्यथः । तद्ब्रह्म सबज्ञंसवंशक्ति जगदुत्पत्तिस्थि- 
तिलयकारणं वेदःन्तशाख्ादेषाबगम्यते । कथम्‌, समन्वयात्‌ । - सर्वेषु हि 
वेदान्तेषु वाक्यानि ताद्प्यैणेतस्या्थेस्य परतिपाद्कसेन समलुगतानि-- सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌, “एकमेवाद्धिवीयम्‌" ( छा. ६।२।१) । आत्मा वा इदमेक 
एवाग्र आसीत्रः ( एेतरेय २।६।१९१)। "तदेतद्‌ ब्रह्मापूवेमनपरमनन्तरमबाह्यम्‌ः 
अयमात्मा ब्रह्म सवीनुभूः (बृहदा० २।५।१६) श्रहयवेदममृतं पुरस्तात्‌? ( अुण्ड० 
२।२।११ ) इत्यादीनि । न च तदूगतानां पदानां ब्रह्मस्वरूपविषये निशिते 
समन्वयेऽवगम्यमानेऽथोन्तरकन्पना युक्ता श्रुतहान्यश्रुत कल्पनाप्रसङ्गात्‌ । 
न च तेषां कठस्वरूपप्रतिपादनपरतावसीयते (तत्केन कं पश्येत्‌" (इह ० २।४।१३) 
इत्यादिक्रियाकारकफलनिराकरणश्रुतेः । 

मूत्रगत तु शब्द उक्त पूर्वपक्ष कौ निवृ्तिके लिये है कि पूवपक्त ठीक नही हे, 
क्योकि सर्वज्ञ सव॑शक्तिवाला ओर जगत्‌ के उत्पत्ति, स्थित्ति तथा लय का कारण वहु 
बरह्म वेदान्त से ही अवगत ( अपरोक्षानुमून-प्ाप्र) होता है। यदि कहो कि कंसे 
अवगत होता है, तो सुनो,-सम्यक्‌ अन्वय से अवगत होता है, क्योकि सभी वेदान्तो 
मे तहत वाक्य सब तात्प्पूवंक इस ब्रह्यात्मक अर्थं के ही प्रतिपादक ( बोधक ) 
रूप से अनुगत ( सम्बद्ध-मिलित ) है) हे सोम्य । प्रियदशैन । यहु सब हृद्य जगतु 
सृष्टि से प्रथम सद्ब्रह्म मात्र ही था, एक ही द्वैतरहित था । यहं जगतु एक आत्म- 
स्वरूपही प्रथम था । जो आत्मा है, वही यह्‌ ब्रह्म है, ओर वह्‌ ब्रह्म अपूर्वं (कारणरदित) 
उनपर ( कार्यरहित ) जास्यन्तर के ग्यवधानरहित, ओौर बाह्यपदाथंरहित है, यह 
सर्वात्मा ब्रह्म है, सर्वात्मारूपः से सवका अनुभव करने वाला है । अमृत ज्य ही यह्‌ 


१ स स्धीवृत्यनुमृतसवं आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितेक. । 


त सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेद्यत आत्मपातः ॥ 
( श्रीमद्धा० स्क० २) 


० नह्मस्रद्याहरमन्यम्‌ 


अगे प्रतयक्षहश्यादिरूप भासता है, इत्यादि अर्थवा वे अनुगत वाक्य है । ओउनर 
वाक्यगत पदो के ब्रह्यस्वरूपविपथक निशित समन्वय { सम्बन्ध) के अवगम्यमान 
( ज्ञात ) रहते, अर्थाह्तर { क्रियार्थकता } की कल्पना रुक्त ( उचित ) नही हो सकती । 
क्योकि एसा करनेसे भरत ब्रह्मायं की हानि (अमाव) ओर अश्रुत (श्रुतिसे 
अबोधित } अथं की कल्पना हौ जायगी । ओर उन वाक्यो के कर्मकर्ताके स्वत्पके 
प्रतिपादन मे तात्पयं का निश्वय भी नही होता है, उन्हे कर्ताके स्वल्पका प्रतिपादन 
परायण नही समक्षा जा सकता है, व्रयोकि ( तत्केन क पयेत्‌ ) इस भरुति से ( उस ज्ञान 
कालमे कौन किससे किसको देखे) इस प्रकार क्रिया कारक फल का निषेव 
सुना गया है । 


न च परिनिष्ठितवस्तुस्वरूपत्वेऽपि प्रत्यक्षादि षिषयष्वं ब्रह्मणः ! तच्छमसिः 
( छा० &।८।७ ) इति ब्रह्मात्मभावस्य शाखमन्तरेणानवगम्यमानस्वात्‌ । यत्त 
हेयोपादेयरदितत्त्वादुपदेशानथेक्यभिति । नेप दोषः, हेयोपादेयशुन्यन्रह्मात्मताव- 
गमादेव सर्वक्लेशम्रहाणात्‌ पुरुपाथंसिद्धेः । देवतादिश्रतिपादनस्य तु स्ववाक्य- 
गतोपासनाथेरवेऽपि न कश्चिद्विरोधः! न तु तथा ब्रह्मण उपासनाविधिशेप्वं 
सम्भवति, एकत्वे हेयोपादेयश्ुन्यतया क्ियाकारकादिद्रैतषिज्ञानोपमर्दो पपत्तेः । 
नघ्येकत्मधिज्ञानेनोन्मथितस्य द्वेतविज्ञानस्य पुनः सम्भवोऽस्ति । येनोपासना- 
भिधिशेषत्वं जद्यणः प्रतिपाद्येत । यद्यप्यन्यत्र वेदवाक्यानां विधिसंस्पशैमन्तरेण 
प्रमाणत्वं न दष्ट, तथाप्यात्मविज्ञानस्य फलपयेन्तत्वान्न तद्विषयस्य शाखस्य 
प्रामाण्यं शक्यं प्रत्याख्यातुम्‌ । न चानुमानगम्यं शाक्लप्रामाण्यं, येनान्यत्र दष्टं 
निदशनमपेत्तेत । तस्मात्सिद्धं ब्रह्मणः शाखभ्रमाणकत्वम्‌ ॥ 


ब्रह्म के सिद्ध वस्तु स्वरूप होते उसके भी प्रत्यक्षादि की विषयता नही है, क्योकि 
जीव रूप से कल्पित ब्रह्म अहम्‌ ( मै ) इस प्रत्यक्ष का कथञ्चित्‌ विषय है, जगत के 
कार्ण रूप से कथञ्चित्‌ अनुमेय भी हो सकता है, परन्तु ( तत्वमसि ) वह्‌ सत्य ब्रह्य 
तृं है, इस प्रकार ब्रह्यात्मता ( ब्रह्यरूपता ) शान के बिना नही ज्ञात हो सकती है, 
शाख कै बिना वहं सदा अज्ञात है! ओर जो यह्‌ कहा पयाया कि हेय गौर उपादेयसे 
रहित होने से ब्रह्य उपदेश के योग्य नही है, वहां कहा जाता ह कि यह दोषभी 
नही है, क्योकि हेयोपादेय से शृन्य ( रदित ) ब्रह्म के ज्ञानसे ही अविद्यादि सब क्लेशो 
की निवृत्ति से परमपुरुषार्थं ( मोक्ष ) की सिद्धि होती दै । भौर जौ उपासनापरके वेदान्त 
को कहा गया था, बहुँ प्रायादि देवता ओर उसके ज्ये्ठत्वादि का जो प्रतिपादन है, 
उसको स्ववाक्यगत ( प्राप्न ) उपासनाथेकत्व मे कोई विरोध नही है, परनमुब्रह्मको 
भणादि के समान उपासना विधि के शेषत्व ( अंगत्व ) का सम्भव नही है ( अर्थाव्‌ 
वेदान्त से अनूभतब्रह्म उस्र ज्ञानी के लिये उपास्य रूपसे विधेय नही हो सकता है 
क्योक्नि एकत्र के निखय से सत्य एकत्व के होने पर हेय भौर उपादेय कौ शृन्यता से 
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क्रियाकारकादि द्वैत के विज्ञानो का उपमर्दं (नाश ) की सिद्धिहोतीहै, सत्य द्वैत नही 
भासता है, ओर एकत्व विज्ञान से विनाशित देत विज्ञान का फिर सम्भव ( सिद्धि) 
नही हयो सकता, कि जि देत विज्ञान रूप कारण की सत्ता से ब्रह्मसम्बन्धी उपासना 
विधि की शेषता का वेदान्त से प्रतिपादन किया जाय । यद्यपि ब्नह्यबोधक वेदान्त से 
अन्यत्र वेदवाक्यो की विधि-सम्बन्ध के बिना प्रमाणता नही देखी गई है। तथापि 
आत्मविज्ञान की फलपय॑न्तता ( मौक्षप्रापकता ) से आत्मज्ञानविषयक शास्र की 
प्रमाणता विधि-सम्बन्ध के अभावादिसे प्रत्याख्प्रान ( निषेध ) के योग्य नहीहै। 
शास्र की प्रमाता अनुमानसे ज्ञेय नहीदहै, जिससे वह्‌ अन्य कही दृष्ट हष्टान्त नामक 
निदशेन कौ अपेक्षा करे, क्योकि नेत्रादि के समान शास्र अपने विषय में स्वतः (निरपेक्ष) 
प्रमाण है, उससे समन्वित शास्र प्रमाण के विषयत्व ब्रह्य को सिद्ध हुभआ। इस पूर्वं 
कथन से सिद्धाथंमे भी पद की शक्ति ज्ञान को मानने वले ब्रह्य को नही मानने बाले के 
मत का खण्डन वेदान्त की ब्रह्मपरता दिखला कर किया गया है । अगे कायंसम्बद्ध 
पदाथंमे ही पदो की शक्ति माननेवालो की चर्चा होगी । 


अच्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते--यद्यपि शाल्प्रमाणकरं ब्रह्म तथापि प्रतिपत्तिषिधि- 
बिषयतयेव शाक्ञेण जह्य समप्येते । यथा युपाहवनीयादीन्यलौकिकान्यपि बिधिः 
रोषतया शाख्ेण समप्यन्ते तद्त्‌ । कत एतत्‌ ? प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजनता- 
च्दाखस्य | 

इस वेदान्तवेदयत्व कथन मे अन्य कोई प्रतिवादीरूप से उपस्थित होते है, ओर पूर्वपक्ष 
करते है कि यद्यपि राख्ररूप प्रमारावाला ब्रह्म है, प्रत्यक्षादि का विषय नहीदहै, तो 
भी उस ब्रह्यविषयकं ज्ञान उपासनारूप प्रतिपत्ति की विधिके विषयरूप से ही दार 
दवारा भी ब्रह्म स्मित ( बोधित ) होता है, जैसे कि यूप आहवनीय अदि पदाथं लोक मे 
अप्रसिद्ध भी, तो भी विधि के अगरू्पसे शास्र से बोधित होते है, अर्थात्‌ ( यूपे पश्च 
बध्नाति आहवनीये जुहोत्ति, इन्द्रं यजेत ) इन विधियो मे वे थूपादि कौन पदाथं है एेसी 
आकाक्चा होने पर ( युप तक्षति, अश्रीनादधीत, वज्रहस्त पुरन्दर ) इत्यादि विधिपरक 
 चाक्यो से जसे पश्ुबन्धन के हेतु स्तम्भ विशेष का आहवन के स्थान अभ्नि का पूज्य विशेष 
देव बरधारी का बोधहोतादहै, वैसे ही ( तद्विजिज्ञासस्व } इत्यादि विधि के अगरूप 
से ही ( सत्यम्‌ ) इत्यादि सिद्धाथंक वाक्य ब्रह्म का बोघ कराते है, अन्यथा अप्रसिद्धा्थंक 
होने मे उनसे ब्रह्म काबोध मी नही हो सकेगा, यदि कोई कहे किं विधिशेषतासे 
ही क्यो बोधक शाच्र होता है, तो प्रवृत्ति वा निवृत्ति शास्र का प्रयोजन होतादै, 
अर्थान्‌ श्रेय" की प्राप्ति के लिये प्रवृत्ति का अनिष्से निवारण के लिए निवृत्ति का सास्र 
विधान करता है, इसके बिना उसमे अनर्थकता की प्रप्नि होती है । 


तथाहि शाद्खतात्पयेविद्‌ आहुः-ृष्टो हि तस्याः कमोवबोधनम्‌ 
(न ९ $ 
इति । “चोदनेःतिश्ियायाः प्रवतेकं वचनम्‌ । नतस्य ज्ञानसुपदेशःः ( जे० सु 


७२ बरह्मसृन्रश्याङ्स्माध्यम्‌ 


१।१।५ ) (तद्धतानां श्रियाथन समान्नायःः ( ज० सु १।१।२४ ) 'आन्रायस्य 
कियाथेत्वादानथेक््यमतदथोनाम्‌ः { ज° सु १।२।१ ) इति च । अतः पुरुषं 
कचिद्धिपयविशेषे प्रवतेयत्कुतश्िद्धिपयविशेषाच्निवतयच्चाथवच्छाख्म्‌ तच््ेषतया 
चान्यदुपयुक्तम्‌ । तत्सामान्यद्रेदान्तानामपि तथेवाथवच्छं स्यात्‌। सति च 


भिधिपरस्वे यथा स्व्गादिकामस्या्िहोत्रादिसाधनं बिधीयत एवमग्रतत्कामस्य 
ब्रह्मज्ञानं विधीयत इति युक्तम्‌ । 


इसीसे तो- उक्त प्रवृत्ति-निवृत्तिप्रयोजनता को दासन के तात्पर्यज्ञ भी कहते है कि 
कमं ( क्रिया-कायं-नियोग-विधि-धमं ) का अवबोधन (उपदेशन) ही सास्र वेद का प्रयोजन 
देखा गया है । तथा क्रिया कै प्रवतंक्‌ ( साधक ) वचन्‌ को चोदना शब्द से कहा जाता 
ठै। उस धर्म का ज्ञान ( ज्ञापक ) विधि वाक्य उपदेश कहाता है । '"तद्भूताना' उस- 
वेदगतभूता्थंक ( सिद्धा्थंक ) पदो का क्रिया्थंक्र पद के साथ समाश्नाय' उच्चारण कत्तव्य 
हे ओर आन्नाय (वेद) क्रिया्थैक हैः इससे क्रियारहित को अनर्थकता है इत्यादि । 
इससे पुरुप को किसी विषय विशेष ( इष्टोपाययागादि ) मे प्रवृत्त करता हा, वा क्रिसी 
विदयविशेष ( अनिष्टसाघन हिसादि ) से निवृत्त कराता हुआ ही शाख सार्थक होता 
है, ओर उस विधि-निषेध रूप सार्थक श्चास के देष (अग) रूप से अन्य अथंवादादि 
शप समि द्धार्थंक वचन उपयुक्त ( ( उपयोगी-सफल ) होते है । इस प्रकार के उस कमं 
दाश्न के साथ तुत्यशाल्रता से वेदान्त को भी उसी के समान प्रवतंकत्व-निवतंकेत्व- 
तद्घत्वरूपसे ही सार्थकत्व होगा । इस प्रकार वेदान्त को विधि (क्रिया) परकत्व 
( क्रियाबोधकत्व } सिद्ध होने पर जैसे स्वर्गादि की इच्छावालो के सिये अिहोत्रादि 
साधनो का शास्र से विधान किया जाता है, उसी प्रकार अमृतत्व ( मोक्ष ) की कामना 
वाला के लिये ब्रह्मज्ञान का विधान किया जाता है) एेसा हना ही युक्त ( उचित ) है । 
क्रिया से प्राप्त भी अमृतत्व अमृत ( अविनाज्षी) ही रहेगा यह्‌ भाव है। 

नन्विह जिज्ञास्यवेलक्षण्यसुक्तम्‌--कमकाण्डे भव्यो धमां जिज्ञास्यः) इह तु 
मूतं नित्यनिवेत्तं रह्म जिज्ञास्यमिति । तत्र धमन्ञानफलादुषछानापेश्षाद्धिलक्षणं 
द्यज्ञानफलं भवितुमहंति । नादत्येवं मवितुम्‌। कायेविधिग्रयुक्तस्यैव ब्रह्मण 
प्रतिपराद्यमानखात्‌ । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ( बुह० २।४।५ ) इति । धय आत्मा- 
ऽपहत पाप्मा-सोऽन्वेष्टञ्यः स विजिज्ञासितव्यः, ( छा० ८।७}१ ) (आत्मेव्येबोपा 
सीतः ( ब्र> १४७ ) (आत्मानमेव लोकमुपासीतः ( बण १।४।१५ ) श्रह्य वेद 
ह्येव भवति ( मुण्ड० २।२।६ ) इत्यादिविधानेषु सत्सु कोऽसावात्मा किं तदू 
ब्रह्मः इत्याकाद्कायां तरस्वशूपस्मपंणेन सरवे वेदान्ता उपयुक्ता--नित्यः सवेज्ञ 
स्बेगतो निस्यतृप्नो निव्यञुद्धबुद्धसुक्तस्वमावो षिज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्येवमादयः 

उक्त विधिविषयकं शद्धा होती है कि इस धमं ओौर ब्रह्म की जिज्ञासा के सूत्रकारो 
ने वेद मे जिज्ञास्य ( विचाराहं ) वस्तु का वेलक्षएय ( भिन्नता ) कहा है, किं कम॑कारड 
वेद मे धमं जिज्ञास्य है, ओर इस वेदान्त मे तो भूत ( सिद्ध ) नित्यनिवृत्त ( नित्यसिद्ध ) 
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ब्रह्म जिज्ञास्य ह, यह मेद है। वहीं कर्मानुष्ठानपू्व॑क होने वाले धमं के फलो से विलक्षण 
ब्रह्मज्ञान का फल होना चाहिये, अर्थात्‌ कर्मफल अनुष्ठान साध्य है इससे अनुष्ठान के 
लिये विधि की आवश्यकता है । यहीं ज्ञानमात्र से नित्यसिद्ध मोक्ष की प्रापि होती है। 
इससे विधि की आवद्यकता नही है, इस शद्धा का उत्तर है कि एेसा हो नही षकता 
है, क्योकि कायं के विधिप्रयक्त ( निमित्तिक } ही ब्रह्य प्रतिपादित है कि अरे ( मेत्रेयि ) 
आत्मा ही वरष्व्य है ( अर्थात्‌ आत्मज्ञान के लिये अत्मोपासना-अात्मचिन्तना करो } 
इसी प्रकार जो पापरहित आत्मा है वह अन्वेषणीय है, उसका अन्वेषण ( ध्यानादि } 
करो! वह्‌ विचारणीय है, विचार करो । प्राणादि भत्मस्वल्प हीह इस प्रकार 
उपासना.-चिन्तना करे । अत्माको ही ज्ञानात्मकं लोक ( प्रकारा ) रूप से उपासना 
करे ! ब्रह्म को जानने वाला ( उपासना करने वाला ) न्रह्य होता है । इत्यादि विधि 
वाक्यो के रहने पर आकाक्षा ( जानने की इच्छा ) होती है कि वह आत्मा कौन वस्तु 
है ? ब्रह्य क्या है? तो उनके स्वरूपो के बोधन दारा सब वेदान्त उपयुक्त ( सफल ) होते 
ह कि नित्य सवंज्ञ सवगत { व्यापक ) नित्यतृप्त नित्यशुद्ध नित्यबुद्ध नित्यमुक्त स्वभाव 
वाला आत्मा है, विज्ञानानन्द स्वरूप ब्रह्म है, इत्यादि । 


तदुपासनाच्च शाखो मोक्षः फलं भविष्यतीति । कतेठयविध्यननुप्रवेशे 
तु बस्तुमात्रकथने हानोपादानासम्भवात्‌ ¦ "सप्तद्वीपा वञ्ुमती; राजाऽसो गच्छ- 
ती'त्यादिवाक्यवंदेदान्तवाक्यानामानथेक्यमेव स्यात्‌। नतु वस्तुमाघ्रकथनेऽपि 
रल्नरियं नाय सपेः इ्यादौ ्रान्तिजनितभीतिनिवतनेनाथवन्तवं दृष्टम्‌ , तथेहाप्य- 
संसायात्मबस्तुकथनेन संसारित्वभ्रान्तिनिवतं नेनाथवनत्वं स्यात्‌ । स्यादेतदेवं; 
यदि रऽ्जस्वषूपश्चवण इव सपंभ्रान्तिः, संसारिखभरान्तिब्रह्यस्वरूपश्रवणसमात्रेण 
निवर्तत । नतु निवतंते, श्रतत्रह्मणोऽपि यथापूव सुखदुःखादिसंसारित्धमदशः- 
नात्‌ , श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ( ब्र° २।४।५ ) इति च श्रवणो 
त्रकालयोमनननिदिध्यासनयोतिंधिदशेनात्‌ तस्मास्रतिपत्तिविधिषिषयतयव 
शा्चप्रमाणकं ब्रह्याभ्युपगन्तव्यमिति | 


उक्त रीति से नित्यादि स्वरूप उम ब्रह्यास्मा की उपासर्नासे शाख्रसे ज्ञात ओर 
प्रत्यक्षादि से अज्ञात मोक्षरूप फल होगा, एव कर्तव्य ( उपासना) विधिमे रेष 
(अंग) रूप से सिद्धा्थकं वेदान्त-वाक्यो का अनुप्रवेश ( सम्बन्ध-गति ) नही होने पर 
ओर वस्तुमात्र को कह्ने पर तो, त्याग वा ग्रहण रूप क्रिया के असभवसे, सात द्वीप 
वाली भूमि है, यह्‌ राजा जाता है, इत्यादि निरर्थक वाक्यों के समान वेदान्त-वाक्यो को 
भी निरथंकता प्राप्त होगी । यहो शका होती है कि, भ्रान्त पुरुष के प्रति कहा जाता 
है कि यहु रस्सीहै, सपं नहीहै, इत्यादि, तो वहां वस्तु मातर के कहने से भी श्नमजन्य 
भय की निवृत्ति द्वारा उस सिद्धाथं कथन की सार्थकता देखी गयी है । इसी प्रकार इस 
वेदान्त मे भी असंसारी अत्मवस्ु के कथन से ससारित्व-भ्ान्ति को निवृत्ति द्वारा 


७४ ब्ह्मखत्रश्षाङ्करभाष्यम्‌ 


अथ॑व हो सकता है । उत्तर है कि-यह्‌ वेदान्त की सार्थकता उक्त रीति से हो सकती- 
यदि रस्सीके स्वसूपके प्रवण होने पर जसे सपंकी भ्रान्ति निवृत्त होतीहि, वैसे 
ही ब्रह्मयका स्वल्प मत्र के श्रवणमाच्र से संसारित्व-भ्रान्ति निवृत्त हो नाती परन्तु 
श्रवणामात्र से नही निवृत्त होती है क्योकि वेदान्त वक्योके द्वारा ब्रह्यके श्रवर- 
वालोकोभी श्रवण से पूवं के समान ही सुख-दुखादि रूप संसारीधमं देखे जते हे, 
ओर श्रोतव्य, इत्यादि वाक्य मे श्रवण के बादमे होने वाले मनन ओर निदिष्यासन 
(घ्यान ) कौ ब्रिधिके देखनेसे भी सिद्धहोताहै किं भवणमात्र से ससारित्व-भरम 
की निवृत्ति नही होती है, अन्यथा उनकी विधि व्यथं होगी । उससे उपासना विधि के 
विषयसलू्प से ही शा्नप्रमाणक ( शाखप्रमाणबोध्य ) ब्रह्म मानने योग्य है। यह्‌ 
पुवंपक्ष है । 

अत्राभिधीयते । न । कमब्रद्यविद्याफलयोवंलक्षण्यात्‌ । शारीरं घाचिकं मानसं 
च कमे श्रतिस्म॒तिसिद्धं धमोख्यं, यद्विषया जिज्ञासा "अथातो धमेजिज्ञासाः 
( जे० सु° ९।१५१ ) इति सूत्रिता । अधर्मोऽपि हिसादिः प्रतिषेधचोदनालक्षण- 
त्वालिज्ञास्यः परिहाण्य । तयोश्चोदनालक्षणयोरथोनथंयोधेमोधमेयोः फलं भरर्यक्ते 
सुखदुःखे शरीरवाङ्मनोभिरेबोपभुञ्यमाने विषयेन्द्रियसंयोगजन्ये ब्रह्मादिषु 
स्थावरान्तेषु प्रसिद्धे | 


उक्त पूव॑पक्षी भी मोक्ष को अमृत ( नित्य ) मानते ह, मन्यथा कायंता से अनियता 
की प्राप्नि होगी । वहां नित्य सिद्ध की ज्ञान से अभिन्यक्तिमात्र हो सकती है, कर्मोपासना 
से उत्पत्ति आदि नही हौ सकती, इस आश्य से सिद्धान्ती कमफल को अनित्यत्वादि 
दिखनि के लिये कहते है कि इस उक्त विषय मे इस प्रकार कहा जाताहिकि विधिका 
विषय ब्रह्य नही है, क्योकि कमं ओर ब्रह्य विद्या के फलो मे विलक्षणता है, कायिक-वाचिक 
गौर मानस कमं श्रुतिस्पृतिसे सिद्ध धम नामकदहै, जिन कर्मके विषयमे जिज्ञासा 
( अथातो धमंजिज्ञासा ) इस सूत्र से सूत्रित ( सूचितत-बोधित ) हुभा है ¦! सूत्र का अथं 
हे कि वेदाध्ययनके बादवेदके साथंकहोनेसे पाठमात्र से पुरयप्रद मात्रही नही 
होने से वेदार्थं धमं का विचार करना चाहिये ओौर अवम भी हिसादिक निषेध विधि 
से लक्षित है, अर्थात्‌ वेदादिमे जिन कर्मोका निषध दहै, वे अधमं कहतेहै,वे भी 
त्यागने कै लिये विचाराहं है, भौर विधि-प्रतिषेध रूप चोदनात्मक लक्षण वाले अर्थं 
( प्य } अन्धं ( पाप ) रूप उन धर्मं ओौर अधर्मौ के प्रत्यक्ष सुखइख स्प जो फल 
शरीर, वाक्‌, मनसे ही भोगे जाते है, विषय ओर इन्दरियो के सयोग से जन्य वे सुखदु.ल 
रूप फल ब्रह्या से स्थावर तक्‌ शरीरियो मे प्रसिद्ध है । 


मयुष्यत्वादारम्य ब्रह्यान्ते घु देहवस्ु सुखततारतम्यमनुश्रयते । ततश्च तद्धेतो 
धेमेस्य तारतम्यं गम्यते ] घमेतारतम्यादधिकारितारतम्यम्‌ । प्रसिद्धं चार्थित्ड, 
सामथ्योदिकृतमधिकारितारतभ्यम्‌ । तथा च यागादयनुष्ठायिनामेव बिद्यासमाधि 
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विशेषादुत्तरेण पथा गमनं, केवलेरिष्ठापूतेदत्तसाधनेधू मादिक्रमेण दक्षिणेन पथा 
गमनं तत्रापि सुखतारतम्यं तत्साधनतारतम्य च शाखात्‌ । “यावत्सम्पातमु- 
विस्वा, ( ह्वा० ५।१०।५ ) इत्यस्माद्‌ गम्यते । ` 

उक्त प्रसिद्धि अनुभव के अनुसार ही मनुष्यत्व से आरम्भ करके ब्रह्मापयंन्त देह 
धारियो मे सुख के तारतम्य ( स्घूनाधिक भाव }) (स एकतो मनुष आनन्द । ते आ° 
२।८।१ } इत्यादि श्रुतियो से सूना जाताहै, उससे उन सुखके हेतु धर्मो मे भी 
न्यूनाधिक माव अनुमानादि से समज्ञा जात्ता है, ओर धमं के न्यूनाधिक भाव से उसके 
अधिकारियो मे न्यूनाधिकता समन्नी जाती है । एव अर्थित्वे ( फलेच्छा ) सामथ्यं 
( शक्ति ) आदि के मेद से सिद्र अपिकारियो के न्यूनाधिक माव लोक मे प्रसिदधभीहै। 
इसी प्रकार यागादि कर्गोँ के अनुष्ठान ( आचरण ) करने वालोमे हीकिसीकी विद्या 
( उपासना ) मे समाधि ( चित्त की स्थिरता ) विशेष से भ्रुतिवशित अवि आदिरूप 
उत्तर मागं से गतिदहै, ओर उस मांसे ब्रह्म लोक मे जाता है। तथा उपासना 
रहित केवल अधिहोत्रादि रूप इष ( वेदिक कमं ) ओौर वापी कूपादि का सपादन रूप 
पूतं ( स्मात्तकमं ) एव शरणागत की रक्षादि रूप दत्तकमं रूप साधनो से धूमादि क्रम- 
वाला दक्षिणा मागं से चन्रलोकादिमे गति होती है ओर उस चन्द्रादि लोकोभेभी 
सुख ओौर सुख के साधनो का न्यूनाधिक भाव ( यावस्सपातमुषित्वा) इस श्रुति से 
ज्ञात होता है । ( सपत्ति, गच्छति परलोकमनेनासौ संपात. ) जिससे परनोक मे जाय 


उस कमं को सपात कहते है । वह कमं जब तक रहता है तब तक वहाँ रह्‌ कर फिर 
लौटता है, यह्‌ श्रुति का अथं है! 


तथा मनुष्यादिषु नारकस्थाघररान्तेषु घुखलवश्चोदनालक्षणधमेसाध्य एवेति 
गम्यते तारतम्येन बतेमानः । तथोध्वेगतेष्वधोगतेषु च देवस्स दुःखतारतस्य- 
दशनात्तद्धेतोरधमेस्य प्रविषेधचोदनालक्षणस्य तदलुष्ठायिनां च तारतम्यं 
गम्यते । एवमधिद्यादिदोषषतां धमोधमेतारतम्यनिभित्तं शरीरोपादानपूवेकं 
खुखदुःखतारतम्यमनिस्यं संसारशूयं श्ुतिस्मरतिन्यायप्रसिद्धम्‌ । तथा च अतिः 
(न इ वें सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्तिः इति यथाघर्णितं संसाररूप- 
मनुवदति । अशरीरं बा बस्रन्त न प्रियाभ्रिये स्पुशतः' ( छा० ५८।१२।१ ) इति 


१ अथिहोत्र तप॒ सत्य चंदाना चानुपालनम्‌ । 
आतिथ्य वेश्वदेव च इष्टमित्यभिधीयते ॥ 
व पीकपत डागादिदेवतायतनानि च । 
अक्नप्रदानमाराम. पूत्तेमित्यभिधीयते ॥ 
ररणागतसत्राणं भूताना चाप्यहिसनम्‌ । 
बहिर्वेदि च यदहान दत्तमित्यभिधीयते ।॥ 


८६ अह्यस्‌ब्रश्चाङ्रमाष्यम्‌ 


प्रियाप्रियस्पशंप्रतिपेधाच्चोदनालक्षणधमेकायेतवं सोक्षाख्यस्याशरीरत्वस्य प्रतिषि. 
ध्यत इति गस्यने । धर्म॑कायेतवे हि प्रियाध्रियस्पशेनम्रतिषेधो नोपपद्यते । 

दसी प्रकार मनुष्यो से लेकर नारकी ओर स्थावर पयंन्त मे जो सुल कालेश्च 
(अंश) है सोन्युनाधिकरूपसे वतमान सुल भौ विधिूप लक्षएवले धमस ही 
साध्य है, इस प्रकार समक्षा जता ह । इसी प्रकार उष्वं स्वर्गादिगत ओौर अधोगत 
देहधारियोमेदुखकी स्धूनता अधिकता के देखने ( समक्षने) से उस दु.खकेहेतु 
ओरं प्रतिपेध-विधिरूप लक्षण वाले अधर्मो की तथा उनके अनुष्ठाता ( कर्तामो ) की 
स्यूनता-मधिकता ज्ञात होती है । इस प्रकार अविद्यादि दोष ( क्लेशा ) वालो के घमा 
धमं के न्यूनाधिक्य निमित्तक शरीरो का ग्रहणपूरवेक जो सुखद ख का न्यूनायिक भाव 
है वही अनित्य ससार स्वरूप है मौर श्रुति-स्मृति तथा न्याय ( अनुमान ) से प्रसिद्ध 
ह वैसी ही श्रुत्ति है कि शरीर सहित सत्यात्मा जीव के सुल ओर इ.ल की निवृत्ति 
( नाश ) नहो होती है, इस प्रकार पूवर्वाशित ससार के स्वरूप का श्रुति अनुवाद 
करती है ओौर शरीररदित सत्यात्मा को सुखदु-ल स्पशं भी नही करते है । इस प्रकार 
मोक्षावस्था मे विषयजन्य सुखदु'ख के स्पद्ं का भौ निषेव से मोक्ष नामक शरीरराहित्य 
को विधिरूप धमम-कार्य॑त्व का निषेध किया जाता है यह बात समन्षी जाती है--अनुमित 
होती है, क्योकि मोक्ष को घम-कायंत्व के रहति मुखदु ख का निषेव नही बन सकता है, 
ूर्ववएित रीति से सर्वधमंकायंमुलादि युक्त हते है । 

पअशरीरत्रमेब घ्मकायेमिति चेन्न] तस्य स्वाभाविकत्वात्‌ । अशरोरं शरी. 
रेषु अन्रस्थेष्वव्स्थितम्‌ । महान्तं धिमुमात्मानं मत्वा धीरा न शोचति ।' 
( कठ० १।२।२९१ ) अप्राणो ह्यमनाः श्र." (युण्ड ० २।१।२) असङ्घो ह्ययं पुरुपः” 
( जञ ४।३।१५ ) इत्यादिश्ुतिभ्यः ! अत एवानु्ठेयकमेफलविलक्षणं मोक्षाख्यम- 
शरीरत्वं नित्यमिति सिद्धम्‌ ¡ तत्र किञ्ित्परिणामि निस्य यस्मिन्‌ षिक्रिय- 
माणेऽपि तदेवेदमिति बुद्धिनं विहन्यते । यथा प्रथिव्यादि जगन्नित्यत्ववादिनाम्‌। 
यथा च सांख्यानां गुणाः । इदं तु पारमार्थिकं करुटस्थं नित्यं व्योमवत्सवेव्यापि, 
सवविक्रियारषितं नित्यतृप्रं निरबयवं स्वयंञ्योतिःस्वभावम्‌ । यत्र धर्माधर्मौ 
सह कार्येण कालत्रयं च नोपावर्तेते । 

शका होती है कि शरीररहित होने पर सुखदुःख स्पदयँ नही होता है, यह टीक है, 
परन्तु बह शरीरशृन्यता ही उपासनादिरूप विलक्षण धमं का कायं है, ओौर उस 
उपासनादि विधि के शेषरूपसे ब्रह्यका ज्ञान होताहै। उत्तरहै किंरेसाभी नही 
हो सकता है, क्योकि उस मृक्त स्वल्प आत्मनिष्ठ॒शरीरशन्यता को स्वाभाविकता है, 
स्वभावसे ही सर्वात्मा सरीर-सम्बन्धसे रदहितदहै भ्रमसे उसमे शरीर मासतादहै, 
श्रम की निवृत्ति के लिए ज्ञान चाहिये, धमं नही । श्रुति कहती है कि शरीर मे शरीर. 
रहित अनवस्थिर ( विनश्वर ) शरोरादिमे स्थिर (नित्य) महान विभु आत्माको 
साक्षात करके ज्ञानी शोक नही करता है, इस ज्ञान के लिए उपासनादि का निवारण 
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नही किया जाता है। यह्‌ आत्मा प्राणा ओौर मनके सगादिसे भी रहित है। यह 
असम पुरुष अत्मा है, इत्यादि श्रुतियो से स्वाभाविक अशरीरी आत्मा सिद्ध होता है 1 
इसीसे कतव्य कर्मफल से विलक्षण रोक्ष नामक अशरीरत्व नित्य है, यह्‌ सिद्ध होता 
है। उस नित्यकेभीदोभेद होते है, कोई वस्तु परिणामी नित्य होती है, अर्थात्‌ धरम, 
लक्षण ( काल ) अवस्थाके भेदसे स्वरूप को अन्यथा करने वाली होतीहि, कि 
जिसके विक्रियमाण ( विकारथुक्तं अन्यथा स्वरूप ) होने पर भी वही वस्तु यहुहै, 
इस बुद्धि की निवृत्ति नही होती है नेसे कि जगत्‌ को नित्य कहने वालो के मत मे 
पथिवौ आदि परिणामी नित्य है ओर साख्यशास्न को मानने वालो के मत मे 
स्वादि रूप तीनो गण परिणामी नित्य है, परन्तु यह्‌ कछरीरराहित्य रूप मोक्ष नामकं 
नित्यत्व ही पारमाथिक ( सत्य ) है, परिणएमी नित्यत्व कल्पनामात्र है । एवं यह मोक्ष 
कूटस्थ ( निविकार ) नित्य, अगकाशतुल्य स्वंग्यापिं है । अतएव धर्मादिङृत सब 
विकारोसे रहित, नित्यतृप्त निरवयव ओौर स्वयप्रकाड स्वभाववाला ह, इसते ही 
धमं से साध्य भी नही होने से जिसमे कार्यो के सहित धमं ओर अधमं कभी नही रहते 
है, न तीन काल का सम्बन्ध होता है, इससे भूत-भावितादि नही होते हैँ इत्यादि । 


तदेतदशरीर त्वं मोक्षाख्यम्‌ । अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्छृता- 
क्तात्‌ । अन्यत्र भूताश्च भव्याच्च (कठ० २। १४) इत्यादिश्चतिभ्यः। 
अतस्तद्‌ व्रह्म यस्येयं जिज्ञासा प्रस्तुता । तद्यदि कतेव्यशोषत्वेनोपदिश्येत; 
तेन च कतेव्येन साध्यश्चेन्मोक्षोऽभ्युपगम्येत अनित्य एव स्यात्‌ । तत्रेषं 
सति यथोक्तकमेफलेष्वेव तारतम्यावस्थितेष्वनित्येषु कश्चिदतिशयो मोक्ष इति 
प्रसज्येत्‌ । नित्यश्च मोक्षः सर्वैमोक्षवादिभिरभ्युपगम्यते, अतो न कत्तेव्यशषत्वेन 
न्र्योपदेशो युक्तः । 

यह पूर्वोक्त मोक्ष नामक अदारीरत्व ( सर्व॑शरीरराहित्य ) धमं से जन्य, अधर्मसे 
अन्य, इस कायं ओौर कारण से अन्य, भूत, भावी, वतमान से भन्य है इत्यादि श्रुत्यथं 
से सिंद्ध होता है । ओर इन श्रुतियां से तथा क्ुटस्थतादि से वह अशरीरत्व ही ब्रह्म है 
जिसकी यह्‌ जिज्ञासा प्रस्तुत ( आरब्ध ) है । वह ब्रह्य यदि कर्तव्य उपासनादि के 
शेष (अग) रूपसे उपदिष्टहो, मर्थात्‌ कार्यं के शेष रूप से यदि उसका उपदेश दिया 
मौर उस कतव्य उपासनादि धमं से यदि मोक्ष साध्य (जन्य ) माना जाय, तो वह्‌ 
मोक्ष अनित्य ही होगा । ओौर सभी मोक्षवादियो से मोक्ष नित्य माना जातादहै। 
इसलिये कतन्य के शेष रूप से ब्रह्म का उपदेश होना युक्तं ( उचित ) नही है । 


अपि च श्रह्म वेद्‌ ब्रह्मब भवतिः ( मुण्ड० ३।२।६ ) श्चीयन्ते चास्य कमीणि 
तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ( मुण्ड० २।२।८ ) आनन्दं बरह्मणो वबिद्राचः न गनिभेति 


१ पर च अवर च परावरम्‌ । अथवा परमपि यस्मादवरम्‌ इस प्रकार विग्रह भेद 
से यह्‌ भी अर्थं होता है कि अन्य से पर भी हिरएयगर्भादि, जिससे अवर है इत्यादि । 
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कृतश्चनः ८ तेत्ति० २।६ ) अभयं वे जनक ! प्राप्तोऽसि (ब्ञ° ४।२।४) (तदात्मान- 
सेत्रापरेदहं बद्यास्मीति तस्मात्‌ तत्सवेमभवत्‌ (बाजसनेयित्राह्मणो प० १।४।१०), 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ( ईशा० ॐ ) इन्येवमादयाः श्रतये) 
ब्रह्मविद्यानन्तरं मोक्चं दशयन्त्यो मध्ये कागौन्तर वारयन्ति | 
भर जो ब्रह्यको साक्नात्कार करता है, वह क्रह्य (मुक) हो जातादहै। 
परावर ( काररा-कायं स्वरूप सर्वाधिष्टान } उस पर ब्रह्य के साक्षत्कार होने पर 
इस विद्वान्‌ के प्रारब्धं से भिन्न सब कमं नष्टहौ जाते! ब्रह्मानच्य को जानने वाला 
किसी से भयभीत नही होता दहै। हे जनक । तुम अभयको प्रान्त हो चुक्रेहो। यह्‌ 
जीव प्रथम ब्रह्मही धा, ओर है, अज्ञान से जीवत्व कोप्राप्तसा हुमा है। गुरु उपदेश 
से जब वहु ब्रह्मस्वरूप अपने को समक्षा कि भँ ब्रह्म हः उससे वहुन्रह्यदहीहो गया। 
एक आत्मत्व को समक्षे वालो मे उस नान काल मे कौन मोह भौर शोक रह्‌ सकते 
है, भूल सहित इनका अभाव हौ जाता है । इस प्रकार कहने वाली श्रुतर्यं ब्रहयज्ञान के 
अव्यवहित उत्तरकाल मे मोक्ष दिखलाती हुई ज्ञान भौर मोक्ष के मध्यमे कार्यान्तर का 
वारणा कस्ती दहै । 


तथा 'तद्धैतस्पश्यन्नरृषिवौमदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्च ( बृ १।४।१०) 
इति ब्रह्मदशंनसर्बास्मभावयोमेभ्ये कतेन्यान्तरबारणायोदाहार्यम्‌ । यथा 
तिष्ठन्‌ गायतीति तिष्रतिगायत्योमेध्ये तत्ककृेकं कायोन्तरं नास्तीति गम्यते । 

त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयतिः ( प्रश्न ६।८ ) श्रतं 

ह्येव मे भगवद्‌ हशेभ्यस्तरति शोक्रमात्मधिदि'ति साऽहं भगवः शोचामि तन्मा 
अरवाञ्छलोकस्य पर पार तास्यतु ( छा०७।९।३ ) तस्मे स्रदितकषायाय तमस 
परं पारं दशयति भगवान्‌ सनदछुमारःः ( ० ५।२६।२ ) इति चैवमाद्या 
श्रतथो मोक्षप्रतिबन्धनिवृत्तिमात्रमेवात्मन्ञानस्य फलं दशंयन्ति । 

इसी प्रकार उस ब्रह्म को इस अन्तरात्मस्वरूप से अपरोक्षानुमव करते हुए वामदेव 
ऋषि ने अपने को सर्वा्मस्वरूप से इस प्रकार अनुभव किया कि मही मनु ओर सूर्यादि 
्प से हुमा गौर ह) इससे श्रह्यानुमव ओौर सर्वात्ममावरूप मौक्षके मध्यमे 
कार्यान्तर फे अभाव के लिए यह श्रुति उदाहर्णयोग्य है । जम कि "खडा होता हुभा 
गाता हैः इस कथन से खडे होने ओर गने के बीच मे उस पुरुषङृत कार्यान्तर तही 
ह, एेसी प्रतीति होती है 1 भारद्वाजादि ऋषियों न पिप्पलाद गरु के प्रति कहा करि आप 
ही हम सब केपितादहैः जो आप-हम सबको अविद्यात्मक ससार-सागरसे परपार 
मे परहुचति है । नारद जी ते सनत्कुमार जी से कहा कि मगवततुल्य ज्ञानियो से यह 
वचन मूके श्रुत है कि आत्मज्ञ, शोकरहित हौ जाता है) यह त्व मुञ्चे अनुभूत 
नही है ! हे भगवन्‌ इससे वह अज्ञ म शोकयुक्त ह, उस अश्च मूक्चको ज्ञान नावं द्वारा 
दोकातभकं संस्ारसे पारकरदो) तप अपदिद्वारा विनाशितं दोष वाले उस नारद 
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को भगवान्‌ सनत्कुमार ने अविद्या रूप तम से परत्तत्व को दर्शाया । इत्याद्यर्थ श्रुतिं 
भी मोक्ष के प्रतिबन्धक अज्ञान की निवृत्तिमात्र को ही आत्मन्ञान का फल दर्शतो ह| 
तथा चाचायंप्रणीतं न्यायोपन्रंहितं सूत्रम्‌--दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्या- 
ज्ञानानासुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवगेःः ( स्या० सु ११।२) इति। 
मिथ्याज्ञानापायश्च बरह्मात्मकत्वविज्ञानाद्‌ भवति । न चेद्‌ ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञानं 
सम्पदूषूपम्‌ । यथा अनन्तं बे मनोऽनन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स तेन लोकं 
जयतिः ( ब्र= २।१।६ ) इति । न चाध्यासरूपम्‌ यथा (मनो बह्येद्युपासीतः 


( छा० ।१८।१ ) 'आदिप्यो ब्रह्मेत्यादेशः (हा ° ३।१६।१) इति च मन आदित्या- 
दिषु ब्रह्मटष्ट-यध्यासः । 


मोक्ष के लिये अज्ञान की निवृत्तिमे केवल श्रुति ही नहीं प्रमाण है किन्तु गौतमा- 
चायंघ्रणीत ( रचित ) न्याययुक्तं सूत्र भी इस अथ॑मे प्रमाण है, सूत्रका अथंहै 
त्रिविध या एकविशति प्रकारके दुख, जन्म, प्रवृत्ति ( धर्माधिमं ), दोष ( रागदरेष- 
लोभेरप्यादि ) ओर मिथ्या ज्ञान ( अविद्या म ) इनमे पूर्व॑-पुवं उत्तर-उत्तर के कारण 
ह, इससे उत्तर-उत्तर की निवृत्ति से पूव-पूवं के अभावसे अपवर्गं (मोक्न) होता है, 
अर्थान्‌ मिथ्याज्ञानादि को क्रम से निवृत्तिद्वारा दुख की स्वंथा निवृत्तिही मोक्त है। 
यद्यपि उक्त आचायंके मतमे भिन्नात्म ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति मानी गरड, 
तथापि श्रुति के अनुसार ब्रह्मात्मा के एकत्व के विज्ञान से मिथ्याज्ञान कौ निवृत्ति 
होती है। यदि कोई कहै किं यह एकत्वज्ञान सत्यवस्तुविषयक नही है, जिससे अज्ञान 
की निवृत्ति द्वारा मोक्ष हो सके, किन्तु सम्पदादि रूप है, अर्थात्‌ जैसे मन वो वृत्तियां 
अनन्त है, ओर विश्वेदेवा भी अनन्त है, वहं इस अनन्तता रूप तुल्यता से हीन मन मे 
उत्तम विद्ेदेवरूपता का सपादन ( सकल्प } करके ओर उस मन को नही समञ्च कर 
उस रूप से विधेदेव के चिन्तन को सम्पत्‌ कहा जाता है, एसा ही ब्रह्माठमेकत्व ज्ञान 
है, चिद्रुपता की तुल्यता से जीव को उत्तम ब्रह्मरूप मान कर ब्रह्मका चिन्तन है, 
अथवा जैसे मन की ब्रह्मरपसे वा सुथं की ब्रह्म रूप से उपासना विधि है, अदेश (उपदेश) 
है वहो हीन काही उत्तमरूपसे चिन्तन होतादहै, ब्रह्यकोन समन्न कर मन को ब्रह्य 
समक्चा जाता है, वहु अध्यात्मक प्रतीकोपासना है, एेसे ही ब्रह्ममिन्न जीव को उत्तम 
ब्रह्मरूप से अध्यासात्मक ज्ञान है, ओर उक्त सम्पदुपासना का जेसे अनन्त लोक की प्रापि 
फल दहै केसे ही इसका भी अमृतत्व की प्राप्ति फल है इत्यादि । वहा कहा जाता है कि 
यह ब्रह्य अत्मा की एकता का विज्ञानसम्पत्‌ रूप वा मन आदिमे जेसाज्रह्यदृष्टिका 
ध्यास किया जाता है, वेसा अध्यास रूप नही है । सम्पद्रा अध्यासरूपता के अभाव 
मे जगे हेतु कहे जा्यंगे । 
नापि विशिष्टक्रियायोगनिमित्तम्‌, षवायुबोष संबगेः' श्राणो वाव संवगः" 
( छान्दो० ४।३।९। ) इतिवत्‌ । नाप्याज्यावेश्चणादिकमंषत्कमोङ्गसंस्काररूपम्‌ › 
संपदादिशूपे हि ब्रह्मास्मेकत्विज्ञानेऽभ्युपगम्यमाने (तत्त्वमसि ( ह्वान्दो 
@ ॐ 
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६।८।७ ) अह्‌ ब्ह्यास्मिः ( बरह० १।४।१० ) (अयमात्मा ब्रह्य ( ब्रह ० २।५।१६ ) 
इर्येवमादीनां वाक्यानां ब्रह्मात्मेकत्ववस्तुप्रतिंपादनपरः पदसमन्वयः पीड्येत । 
भिद्यते हइदयप्रन्थिशिदियन्ते सवसंशयाः ( युण्ड० >।२।८ ) इति चैवमादीन्य- 
विद्यानिच्ृत्तिफलश्रवणान्युपरुध्येरन्‌ । रह्म वेद्‌ ब्रह्मेव भवतिः ( मुख्ड० ३।२।६ ) 
इति चेवमादीनि तद्धावापत्तिवचनानि संपदादिपक्ते न सामज्ञस्येनोपपयेरन्‌ | 

इसी प्रकार यदि कोई कहे कि जसे प्रलयकालमे वायु देव, अभि जलादि देवका 
सवरण॒ सह्रण करके उन्हे अपनेमे स्थिर करता है, तथा सुषुप्ति ओर प्रलयकाल 
मे प्रर भौ वागादि इन्द्रियो की अपनेमे सहरण करता है इससे श्रुति मे वायु ओौर 
प्राण॒ को सवरण क्रिया ( व्यापार ) विशेष के योग से सवर्गं कहा गया है, वैसे ही जीव 
मे ब्रहृ वृद्धि) क्रिया के योग सबन्ध से जीव को ब्रह्म कहा गया है, या पल्यवेक्षित- 
माज्य भवति" इस वचन के अनूसार जसे यज्ञ मे यजमान की पल्ली से देखा 
गया घृत सस्त होताहै वेसेही अत्मावा अरे द्रष्य" इत्यादि से विहित 
दर्शन द्वारा आत्मा यज्ञादि के लिये सस्त ( शुद्ध ) होता है, इससे कर्माद्ख ही आत्म- 
ज्ञान है इत्यादि ! तब कहा जाता है कि सवगं के समान विशिष्ठ क्रिया सम्बन्ध निमित्तक 
वा आज्यावेक्षण ( घृतदश्च॑न ) आदि के समान भी यह्‌ ब्रह्मत्माके एकताका दशन 
नही है । क्योकि सम्पदादिरूप ब्रह्मात्मा के एकत्व ज्ञान को मानने पर, वहतुहीहै, 
मैब्रह्यह, यह भात्माज्रह्यहैः इस प्रकार कहने वाले सब वाक्यो के ब्रह्मात्मा कौ 
एकात्मक वस्तु का प्रतिपादनं विपयक जो पदो का सम्यक्‌ अन्वय ( सम्बन्ध ) है, वह्‌ 
नष्ट हो जायगा! ओर त्म ज्ञानसे हृदय की कामादि ग्रस्थि ( बन्धन) सबहूट 
जाती है सब सशय नष्टहो जाते है। इस प्रकार ज्ञान मात्र से अविद्या की निवृत्ति 
ख्प फल श्रवण सब उपरुद्ध ( वाधित-मिथ्या } हो जायैगे ओर ब्रह्म को जानने बाला 
ब्रह्य ही होता है, इस प्रकारके ज्ञान से ब्रह्मभाव की प्राति के बोधक वचन सब सम्पदादि 
पक्ष भे सामघस्यं ( न्याय ) उचित ल्पसे नही सिद्ध होगे । 


तस्मान्न सम्पदादिषूपं ब्रह्मार्मेकत्यविज्ञानम्‌ । अतो न पुरुषन्यापारतन्तरा 
ब्रह्मविद्या । किं तहिं १ प्रव्यक्षादिप्रमाणविषयवस्तुज्ञानवद्रस्तुतन्त्रा । एवं- 
भूतस्य ब्रह्मणस्तञ्ज्ञानस्य च न कयाचिदयक्त्या शक्यः कायांुभ्रवेशः कल्प- 
यितुम्‌ ! न च विदिक्रियाकमेत्वेन कार्यानुप्रवेशो ब्रह्मणः, “अन्यदेव तद्धिदिता- 
दथोऽबिदित्तादधिः ( केन० ९३) इति बिदिक्रियाकमंस्वभ्रतिषेधात्‌, ध्येनेदं 
सब विजानाति तं केन विजानीयात्‌" ( बह” २।४।१३ ) इति च । तथोपा- 
स्तिक्रियाकमेत्वम्रतिषेधोऽपि भवति- यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते इत्य- 
पिषयत्वं ह्मण उपन्यस्य, (तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ( केन° 
१४ ) इति । 


"उक्त हैतुजओ से ब्रह्मात्मा की एक्रता का ज्ञान सम्पदादि चारोमेसे किसीरूपनही 
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है, इसीसे पुरुष के व्यापाराधीनं भी ब्रह्म विद्या नहीहै। तोक्या नित्यहै? एेसी शका 
होने पर कहा जाता है किं प्रत्यक्नादि प्रमाणो के विषय जो वस्तु उनके ज्ञानो के समान 
ब्रह्मविद्या भी वस्तुतन्तरे ( अधीन ) है! इस प्रकारके ब्रह्मा ओर उसके ज्ञान कौ किसी 
भौ युक्तिसे कायं के साथ सम्बन्ध की कल्पना नही हयो सकती है । ज्ञानक्रिया के कमं 
रूपसे भी ब्रह्य का किसी काथं के साथ सम्बन्ध नहीहौसक्ताहै, ज्ञान का भी कमं 
नही हो सकता क्योकि श्रुति कहती है किं वह॒ ब्रह्म विदित ( ज्ञात-कार्यादि ) ओर 
अविदित ( कारणादि) से अधि ( उपरि-अन्य) है । अर्थात्‌ व्याकृत नामरूप भौर 
अव्याकृत प्रकृति से अन्य स्वय प्रक है। इससे ज्ञानक्रियाकी कमता का निषेध 
होता दहै। इसी प्रकार श्रुति कहती है करि जिस आलत्मप्रकाश से लोग इस सब हर्य वस्तु 
को जानते है, उसे किंस साधन से जनेगे। इससे मी ज्ञानक्रियाकी कम॑ताका निषेध 
ही किया गयाहै! इसी प्रकार उपास्ति ( उपासना ) क्रिया की कमंताका ब्रह्मे 
निषेध है, जो ब्रह्म वाक्‌ इन्द्रिय से अभ्युदित ( प्रकाशित-कथित ) नही होता ओौर जिस 
ब्रह्य से वाक्‌ प्रकाशित प्रेरित होतीहै। इसप्रकार ब्रह्य को इद्धियो की अविषयता 
का कथन करके कहा है किं उसी अविषय स्वरूप ज्रह्य को तुम समश्चो, ये जो इन्द्रियो 


के विषय पदाथं प्रसिद्ध है, जिनकी उपासना की जाती है, उन्हे ब्रह्य नही समन्ञो क्योकि 
जिनकी उपासना कौ जाती है वे ब्रह्य नही है, इत्यादि । 


अविषयत्वे ब्रह्मणः शाखयोनिस्ानुपपत्तिरिति चेत्‌ । न । अविधाकल्पित 
सेदनिवृत्तिपरत्वाच्छाख्चस्य । न हि शाखमिदन्तया विषयभूतं ब्रह्म प्रतिपिपाद्‌- 
यिषति । किं तर्हिं ? प्रत्यगात्मस्वेनाविषयतया प्रतिपादयदविद्याकतिपित्तं वेय-- 
वेदित्‌-वेदनादिभेदमपनयति ! तथाच शाख्म्‌-्यस्याऽमतं तस्य सतं मतं 
यस्य न वेद्‌ सः । अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌? ( केन २।२); 
धन द्षटदरष्टारं प्रश्येःः न विज्ञातेर्षिज्ञातारं विजानीयाः ( ब्ह० ३।४।२ ) इति 
चैवमादि । अतोऽविद्याकल्पितसंसारितखनिवतंनेन नित्यञुक्तात्मस्वरूपसमपेणान्न 
मोक्षस्यानित्यतखदोषः । 

यहु शका होती हि कि यदि जह्य वाक्‌ का अविषय, उसका राब्दसे ज्ञान नही 
होता है, तो पूवैवशित शाछ््प्रमाणगम्यत्व रूप शाख्नयोनित्व की अप्रसिद्धि होती है? 
उत्तर है कि शाखप्रमाराकत्व की असिद्धि नही होती है, क्योकि अविद्या से कल्पित 
{ मिथ्याभासित ) जो भेद उसकी निवृत्ति परक शाख्र है, वह निवृत्ति विषयता विना भी 
होती है । अर्थात्‌ जो अधिकारी प्रथम विवेकादि से समक्षा है कि शरीर-मन-बुदधिप्राण 
इन्द्रियादि की अनेक अवस्था सकोच-विकाशादि होते हुए भी मै एक रससाक्षी रूप हौ रहता 
ह ओर शाख्रादि द्वारा परोक्ष रूपसे ब्रह्म को सस्यादि स्वरूप समक्षता है--भिन्न समन्लता 
है 1 वहां भेद मात्र का निवारण तच्वमसि, इत्यादि वाक्य करता है, क्योकि उक्त शाख 
-मी इद ( बाह्य-अनात्म ) रूप से ज्ञान के विषय स्वरूप ब्रह्य का प्रतिपादन करना नही 
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चाहता है । भाव है कि रस गन्धादिको भी शव्द इद रूप सं स्पष्ट नही समना सकता 
तोन्रह्य की बात तो ओर अति दुरहै, यदिकहा जायकिंदइदरूपसं नही समन्नाना 
चाहता । तो क्या करना चाहता है ? तो उत्तर है कि अन्तरात्मा रूप से अविषय रूप सं 
प्रतिपादन करता हुजा स्वयं प्रकाश ॒सवेसाक्षी आदि स्वरूप समज्ञाता हुआ अविद्ासे 
कस्पित वेद्य ( ज्ञेय ) वेदित ( ज्ञाता-प्रमाता ) वेदन (ज्ञान ) आदिका सत्यभेदको 
ब्रह्म मे शास्र निवृत्त करता है! अर्थात्‌ जीवात्मा रूप प्रमाता प्रमाणाधीन प्रमिति 
( ज्ञान ) से घटादि को समञ्लता है । वहां जीव मे उस घटादि से विलक्षण इन्द्रियादि के 
अविषय ब्रह्मरूपता को समन्ता हआ शास्र प्रमाता मे प्रमातृत्व आदि का निषेध करता 
है। इसे भिथ्या समज्ञताहै। इसी प्रकार शास्र भी कहता है कि जिसको ब्रह्म विषय 
रूप से अमत ( अन्ञात) है, उसीकोज्ञात है, ओौर जिसको विषय रूपसे ज्ञातरहै, 
वह ब्रह्य को नही जानता है इसीसे ज्ञानी के लिये ब्रह्य अहश्य है! अज्ञानीके लिये 
विज्ञात (दशय) है । उषस्त से याज्ञवस्क्या जीने कहा कि लौकिक हृष्टि के द्रष्टा (साक्षी) 
को नुम नही दे सक्ते हो, न बुद्धिवृत्ति के विज्ञाता को जान सक्ते हो इत्यादि । इससे 
अविद्या से कल्पित सासारिच्व कौ ज्ञान से निवृत्ति द्वारा नित्यमुक्त आत्मस्वरूपके समञ्चाने 
प्रात कराने से मोक्ष मे अनित्यता रूप दोप नही है। 


यस्य तूर्पाद्यो मोक्षस्तस्य मानसं वाचिकं कायिकं वा कायेमपेक्षत इति 
युक्तम्‌ । तथा विकायेते च । तयोः पक्षयोर्मोश्चस्य धवमनिस्यत्वम्‌ । न हि 
दध्यादि विकाय उत्पाद्यंवा घटादि निव्यं दृष्टे लोके । न चाप्यत्वेनापि कायां 
पेक्षा, स्वात्मस्वरूपत्वे सतव्यनाप्यस्वात्‌ । स्वरूपव्यतिरिक्तत्वेऽपि नह्यणो नाप्य- 
त्वम्‌, स्वेगतसेन नित्याप्तस्वरूपसात्सर्वेण ब्रह्मणः आकाशस्येव । नापि 
संस्कार्यो मोक्षः, येन व्यापारमपेत्तेत । संस्कारो हि नाम संस्कायस्य गुणाधानेन 
वा स्यादोषापनयनेन वा । न तावद्ूगुणाधानेन सम्भवति, अनावेयातिशय- 
जद्यस्वरूपत्वान्मोक्षस्य । नापि दोषापनयनेन, नित्यञयुद्धद्यस्वरूपत्वान्मोक्षस्य । 


क्षिक ॒विज्ञानवादी आदि के मत मे मोक्ष उत्पत्ति के योग्य है, उसके मतमे 
मानसिक, वाचिक वा कायिक क्रिया की अपेक्षा मोक्ष करता है, अर्थात्‌ क्रिया से मोक्षसिद्ध 
होता है ह मानना युक्त ( उचित ) है 1 इसी प्रकार चिकार के योग्य जिसके मत मे 
मोक्ष है, उसे भी विकाराहुं मोक्ष मे कमं की अपेक्षा है 1 परन्तु उन दोनो पञ्नो (सिद्धान्तो) 
मे मोक्ष को अवदय निशित अनित्यत्व होगा क्योकि विकार योग्य दधि आदि ओर उत्पत्ति 
योग्य घटादि लोक मे नित्य नही देखे गये है! मोक्ष को अप्य ( प्रात्तियोम्य ) मान कर 
भी उसके लिये क्रिया की अपेक्षा मानना उचित नही है क्योकि यदि मोक्त निनात्म- 
स्वरूप है तो प्रा्नि के योग्य नही है । स्वहूप मे कलंक भाव विरुद्ध है । यदि मोक्षाटमक 
ब्रह्मं निजस्वरूप से भिन्न हो तो भी वह प्राप्ति योग्य नही है, क्योकि सवगत ( व्यापक } 
होने से सबको सदा आकाकश्के समानब्रह्यप्रप्हीहै। ब्रह्यात्मक मोक्ष सस्कारके 


प्रथमाभ्याये समन्वबयाधिकरणभाष्यम्‌ ५ 


योग्य भी नही है जिससे सस्कारके लियेक्रियाकी अपेक्षा हो। क्योकि क्रियाजन्य 
संस्काररूप फलदो प्रकारसे होताहै। एकनो सस्कार योग्य वस्तुमे गृणाधान 
( गुण का प्रपणा-स्थापन ) से सस्कार होता ३, जैसे खेत वस्र को रगने से होता है। 
` दूसरा दीषकी निवृत्तिसे होता है नेसे मलिन व्र को धोनेसे होता है। यहं 
गणधान से ब्रह्म का सस्कारनही हो सकता है, क्योकि असंगादि होने से अतिशय 
{ भेदविशेषता ) जिसमे नही प्राप्तहो सके, वह्‌ ब्रह्य स्वह्प मोक्ष है। इसी से तथा 
मोक्षात्मक जह्य के नित्य, शुद्ध, ब्रह्मस्वरूप होने से दोष का निवारण द्वाराभी सस्कार 
नही हो सकता है । 

स्वात्मधमे एव संस्तियेभूतो मोक्षः क्रिययात्मनि संस्करियमाणेऽभिन्य- 
ञ्यते, यथाऽऽदतँ निघषेणक्रियया संस्कियमाणे भास्वरं धमे इति चेत्‌ । 
न । क्रियाश्रयत्वाजुपपत्तेरास्मनः। यदाश्रया हि श्रिया तमविकुर्वती नैवात्मानं 
लभते । यद्यास्मा क्रियया षिक्रियेतानित्यत्वमात्मनः प्रसञ्येत । अविकार्योऽय- 
मुच्यते इति चेवमादीनि वाक्यानि बाध्येरन्‌ । तच्चानिष्टम्‌ । तस्मान्न स्वाश्रया 
क्रियाऽऽस्मनः सम्भवति । अन्याश्रयायास्तु कियाया अबिषयत्ान्न तयात्मा 
संस्क्रियते । 

उक्ताथंमे शकाहोतीहैकि स्वात्ाके ही धमं नित्य, मुक्तव्वादि रूप मोघ्तहै, 
जो पापादि रूप मल से तिरोहित ( अच्छादित ) है) जहां क्रिया रूप धर्मोपासनादि से 
आत्मा के सस्कृत (शुद्ध) होने पर वह मोक्ष अभिव्यक्त प्रगट होता है, जैसे 
मलिन दपण को धूलि आदि द्वारा चिसनेसे उसके रोद्ध होने पर उसके भास्वरत्व 
{ दीप्त स्वभाव) रूप धमं प्रगट होताहै। तो उत्तरहै किटेसा हो नही सकता, 
क्योकि आत्माश्रयादि दोष से ओर कूटस्य नित्य, निरवथव अस्माक होते से अत्मा 
को क्रिया के आश्रयत्व नही हो सकता, इससे स्वाश्रित क्रिया से स्वयं संस्कृत नही हो 
सकता, क्योकि उसमे दोष ही नही है, ओर यदि उसमे त्रियाहो तो वहु निविकार 
भी नही रह सकता, क्योकि जिसमे क्रिया होती है, उस्तको विकृत किए बिना स्वरूप 
का लाभ नही करती । आश्वयको विकृत करती ही हुई क्रिया उत्पन्न होती है, यह 
उसका स्वभाव है 1 यदि मानलोकि आत्मामे क्रियाहोती है, ओर आत्माग्रियासे 
विकृत भी होता है तो आत्मा मे अनित्यता की प्राति होगी, ओर यह आत्मा विकारा- 
नही कहा जाता है", इत्यादि भगवदुवाक्यादि भी बाधित ( तिरस्कृत-अनाहत ) होगे, 
वहु अनिष्ट है! जिससे आत्माके सस्कारका हेतु स्वाश्रय क्रिया नहीहौ सकती है। 
यदि आत्मा से अन्य किसीमे रहने वाली क्रियासे आत्मा का संस्कार मानोकि जैसे 
हस्तगत घर्षण रूपक्रियासे दपंणका सस्कार होतादहै, तोभीनहीहो सकतादहै, 
दृष्टान्त मे दपण सावयव पदार्थं है धूलि, हस्तादि के साथ उसको सयोग बनता है, 
निरवयव आत्मा अन्याधित क्रिया के अविषय होने से ( सयोगादिरहित होने से ) उससे 
संस्कृत नही हो सका है । 


५९ बह्मसूजशाङ्रभाप्यम्‌ 


ननु देहाश्रयया स्नानाचमनयज्ञोपवीतादिकया श्ियया देही संस्क्रियमाणो 
हृष्टः । न, देहादिसंहतस्येवाविद्यागृहीतस्यात्मनः संस्कियमाणस्वात्‌ । प्रच्यक्षं 
हि स्रानाचमनादेदंहसमवायित्वम्‌ । तया देदाश्रयया तत्संहत एव कश्चिदधिद्य- 
यार्मस्वेन परिग्रहीतः संस्क्रियत इति युक्तम्‌ । यथा देहाश्रयचिकित्सानिभित्तेन 
धातुसाम्येन तत्संहतस्य तदभिमानिन आरोग्यफलं 'अहमरोगः इति यत्र 
बुद्धिरुत्पद्यते । एवं स्लानाचमनयज्ञोपवीतादिना “अहं शद्धः संस्कत इति यत्र 
बुद्धिरत्पयते स संस्क्रियते । स च देहेन संहत एव । तेनेव द्यहंकतरीहंपरस्यय- 
विषयेण प्रव्ययिना सर्वौः किया निषेत्येन्ते, तत्फलं च स एवाश्नाति । 


उक्ता्थमे दंकाहोतीहिकि देहमे होने बाली स्ञान आचमन ( जलोपस्पद ), 
यज्ञोपवीत ( यज्ञसूत्र ) आदि क्रिया से देही ( जीवात्मा ) सस्कृत हभा देखा गया है, 
इसी प्रकार अन्यगत क्रियासे अत्माभी संस्कृति सकताहै। उत्तरदहैकि एसा 
भी नही हयो सकता है, क्योकि देह के सस्कारसे भी देहेन्द्रियादि से संहत ( मिलित } 
उसके मध्यगत्त, ओर अविद्या से गृहीत ( देहादि के अभिमानयुक्त) देहाभिन्नात्ममानी 
जीवात्मा ( व्यावहार्कि जीव)का ही सस्कार होताहै, असगका नही ओौर 
स्नानाचमनादि को प्रस्यक्ष ही देह सम्बन्धिता है । इससे उस देहाशध्ित क्रिया से उस देह 
से मिलित ही कोई अज्ञ व्यावहारिक जीवात्मा अविधा से सत्यात्मत्वसे ज्ञात हुभा 
सस्छृत होता है ठेसा होना युक्त ही है, जैसे कि देहाधित चिकित्सा ( रोगनिवारण ) 
निरमित्तक रस, रक्त, वातपित्तादि धातुभो कौ समता से उस देह से मिलित देहाभिमानी 
को आरोग्य फल होतादहै, जिसमे मे अरोग हुभा एसी बृद्धिहोतीहै। इसी प्रकार 
स्नानादि से जिसमे एेसी बुद्धिहोतीहैकिमे शुद्ध ओौर सस्छृत हो गया, वही सस्छृत 
होता है, वह्‌ देह से भिलितदहीदहै। उसी अहकार करने वाला ओौर अह रस ज्ञान का 
विषथ, तथा वृत्ति खूप ज्ञान, कामादि का आश्रय जीवसे सव क्रियाएे की जाती है, ओर 
वही उन क्रियाओं के फलो को भोगता है 


(तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रस्यनभन्नन्यो अभिचाक्शीतिः ( युण्ड० ३।१।१ ) 
इति मन्त्रवणौत््‌, “आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेसयाहुमेनीषिणः ( कठ० १।३।४ ) 
इति च । तथा "एको देवः सबेभूतेषु गूढः सवेन्यापी सवेभूतान्तरात्मा । कर्मा 
भ्यक्षः सवेमूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निरुणश्चः ( श्वेता० ६।११ ) इतिः 
धस ॒पर्थगाच्छुक्रमकायमन्रणमस्लाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ ( ईशा० ८ ) इति चः 
एतौ मन्तावनाघेयातिशयतां नित्यशुद्धं च बद्यणो दशयतः । बरह्मभावश्च 
मोश्चः । तस्मान्न संस्कार्योऽपि मोक्षः! अतोऽन्यन्मोश्चं प्रति क्रियाुप्रवेशद्वारं 
न शक्यं केनचिदशंयितुम्‌ । तस्माज्ज्ञानमेकं युक्त्वा क्रियाया गन्धमात्नस्या- 
प्यनुप्रवेश इह नोपपद्यते । 

उक्त अर्थं इन ॒वक्यमार्णाथंक वचनो से सिद्ध होता है। एक देहरूप वृक्ष परर 


प्रथमाध्याये समन्वयाधिकरणभाष्यम्‌ ५८५ 


रहने वाले उन जीवात्मा ओरं ब्रह्म मे से अन्य ( एक ) क्ेत्रज्ञनामक जीव स्वादु पिप्पल 
( कर्मफल ) को भोगता है ओर उससे अन्य सर्व॑ज्ञ ईर कर्मफल को नही भोगता 
हुभा देखता (प्रकाशता) है 1 आत्मभाव से गृहीत देह, इन्द्रिय ओर मन से युक्त आत्मा 
को विद्वान्‌ लोग भोक्ता कहते है, केवल को नही । वह एक देव ८( दीप्र स्वरूप ) सब 
प्राणी मे है परन्तु माया से गूढ ( छिपा ) है । सब मे व्यापक ओौर सब प्राणी की अन्त- 
रात्मारूप बह एक दही है कर्मो का अध्यक्ष ( नियन्ता ) सब भूतो मे वसने वाला साक्षी 
( निर्विकार साक्षात्‌ द्रष्टा) अत एव केवल चेता (बोद्धा) भौर निगुण दै! वह्‌ 
आत्मा स्व॑र व्यापक शुक्त { दीप्तिमान्‌ ) लिङ्गदेह रहित, अव्रण ( अक्षत-दु खरहित ) 
अस्नाविर : ( रिरा-ज्ञायुरषित अनश्वर ) है- स्थूल देहरहित है, भओौर शुद्ध पाप 
रित है अर्थात्‌ अविद्या, राग, देष, धर्माधर्मादि से असग है । इन वचनो मे से कठश्नुति 
ससारी जीवात्मा का वणन करती है भौर उससे अन्य दो मन्त ब्रह्मसम्बन्धी अतिशय 
( न्यूनाधिकमाव ) के आधान से रहित नित्यमुक्ता को दयति हैँ ओर अतिशयादि 
रहित नित्यमुक्त ब्रह्मभाव ही मोक् है। जिससे सस्कारके योग्यभी मोक्ष नहीदहै। 
परववशित मोक्षमे क्रियाप्रवे्ाके चारदढ्वारोसे अन्य मोक्ष के प्रतिक्रिया सम्बन्ध के 
दरार (हेतु) को कोई देखा नहीहै, ओर उक्त चारो का असम्भव दर्शाया गया है। 
इससे एकं ज्ञान को छोड कर क्रिया के गन्ध (लेशा) मात्रका भी इस मोक्ष मे सम्बन्ध 


नही होता है । 


ननु ज्ञानं नाम मानसी क्रिया । न । बेलक्षण्यात्‌ । क्रिया हि नासु सायतन 
वस्तुस्वरूपनिरपेक्षेव चोद्यते; पुरुषचित्तव्यापाराधीना च, यथा “यस्य देवताये 
हविगेहीतं स्यात्तां मनसा ध्यायेद्रषटकरिष्यन्‌ः इति, संध्यां मानसा थ्यायेत्‌! 
( पे त्रा० ३।८।१ ) इति चेवमादिषु ध्यानं चिन्तनं यद्यपि मानसम्‌ , यथापि 
रुषेण कौमकलमन्यथा वा कतुं शक्यं, पुरुषतन्त्रतरात्‌ । ज्ञानं तु प्रमाणजन्यम्‌ 
प्रमाणं च यथाभूतवस्तुविषयम्‌ , अतो ज्ञानं कतुमकतुमन्यथा वा कतुंमशक्तयं 
केवलं वस्तुतन्त्रमेव तत्‌ › न चोदनातन्त्रम्‌, नापि पुरुषतन्त्रम्‌ › तस्मान्मान- 
सस्वेऽपि ज्ञानस्य सहद्रलक्षण्यम्‌ । 


दका होती हैकिज्ञान भीतो मानसी क्रिय हीहै, तो विधि का विषय क्यो 
न होगा, वा उसके उत्पाग्रादि रूप फल क्यो नही होगे ? उत्तर है कि ्ञान क्रियारूप 
नही है, ज्ञान कोक्रिया से विलक्षणता है। क्रिया वहुहैकि जहां वस्तुक स्वरूप की 
अपेक्षा विना विधि (प्रेरणा) होतीहै, भौर जो पुरुष के चित्त का व्यापार ( इच्छा 
अनिच्छा आदि) के अधीन होतीहै। जैसे कि--जिस देवता के लिये अघ्वयुं से हवि 
गृहीत हो, उस देव का वषट" इस शब्द का उच्चारण करता हज, होता मन से ध्यान 
क्रे! संघ्या देवको सध्या क्रालमे मनसे ध्यान करे इत्यादि स्थानो मे ध्यानं 
चिन्तन रूप है । वहु यद्यपि मानस है, तथापि पुरुष से करने न करने वा अन्यथा करते 


५६ ब्रह्मसु शाङ्करभाष्यम्‌ 


मे शक्य है ष्योकि पुरुष के अधीन है देवता के रहते भी ध्यान देवता के अधीन नही 
है। ओरज्ञान तो प्रमाण जन्य होताहै, ओर प्रमाण वही होता हैकि जो वस्तु 
जैसी हो वेसी ही उसको विषय करे ( प्रकाशे ) इससे यथार्थं वस्नुविषयक होता द । 
इससे वह्‌ ज्ञान करने न करने अन्यथा करने के योग्य नही होता है। केवल वस्तु के 
अधीन ही वहु ज्ञान होता है, न विधि के अधीन होताहैः न पुरूष के अधीन होता है। 
इस कारण से ज्ञान के मानसत्व रहते मी क्रिया से इसमे बडी विलक्षणता है । 


यथाच पुरुषो वाव गोत्तमाभनिः" ध्योपा वाब गौतमाभिःः ८( छान्दो ५७, 
८।१ ) इत्यत्र योपित्पुरुषयोरभ्िबुद्धिमौनसी भवति, केवल्चोदनाजन्यत्वाक्तियैव 
सा पुरुषतन्त्रा च| या तु प्रसिद्धेऽम्रावभिवुद्धिनं सा चोदनातन्त्रा, नापि 
पुरुपतन्त्रा, कि तर्हि ? प्रत्यक्षविपयवस्तुतन्त्रेवेति ज्ञानमेवेतन्ने क्रिया । एवं सरे 
प्रमाणधिषयवस्तुपु वेदितव्यम्‌ । तत्रेवंसति यथामूतवब्रह्मात्मविषयमपि ज्ञानं न 
चोदनातन्त्रम्‌ । तद्विषये लिङादयः श्रूयमाणा अप्यनियोञ्यविषयत्वाक्कुण्टी 
भवन्त्युपलादिपु प्रयुक्तक्षरतेदण्यादिवत्‌ अहेयानुपादेयवस्तुषिषयत्वात्‌ | 

जिस प्रकार पञ्चाथिविद्या प्रकरण मे स्वगं, मेध, भूमिका असिलूपसे चिन्तन 
का वर्णान करके कहा गयादहैकि हे गौतम। पुरूष भौअभिहै, योषा (खरी) भी 
अभि है 1 जर्हां स्री, पुरुष मे विधि के अनुसार उपासक को अघ्निबुद्धि होती है, वहं केवल 
विधिजन्य होनेसे क्रियाही होतीहै, ओर पुरूषाधीनदही होतीहै ओौरजो लोकमे 
प्रसिद्ध अभि मे अभ्िबुद्धिहोतीहै, नतो वह विधिके अधीन होतीहै भौर न परुष 
के अधीन होती) तो बहु बुद्धि प्रत्यक्ष इन्द्रियं का विषय जो वस्तु उसके अधीन 
ही कैसे होतीदहै? इससे वहज्ञान होतादहै, त्रिया नही। इसी प्रकार अनुमान, 
दा्दादि सब प्रमारो के विषयलूप वस्तु मे समज्षना चाहिये कि लिंग व्याप्ति ज्ञानादि रूप 
भ्रमा जन्य ज्ञान क्रिया रूपनदहीहोता है ओर पूरव॑रीत्ति से सस्य वस्तु विषयक ज्ञान 
के वस्तु तस्त सिद्धं होने पर यथाभूतं ( सत्य स्वरूप } ब्रह्यात्म विषयक ज्ञान भी विधि 
के अधीन नही होता है, किन्तु वस्तुतन्त्र ( अधीन ) होता है। यद्यपि “अत्मानं 
पर्येतु, आत्मेत्येवोपासीत, ब्रह्य त्व विद्धि, आत्मा द्रष्टव्य ” इत्यादि वचनो से ब्रह्मात्म- 
विषयक ज्ञन की विधि सा प्रतीत होती है, क्योकरि लिड. ओर तव्यं प्रत्यय विद्धय्थंक 
दीख पडते ह, तथापि उस विषयतन्त्र ज्ञान विषयक श्रुत भी लिडादि अनियोज्य 
{ कृति से असाष्य-अन्यापायं } विषय मे प्रयुक्त ( उच्ारित ) होने से वे अर्थं बोध करने 
मे कुरिठत ( असमर्थं ) हो जाते है । जैसे कि पाषाणादि मे प्रेरित श्चुरा की धारतीक्षएता 
कुशिठत होती हैः ब्रह्मज्ञान का विषय ब्रह्म मी सर्वात्मा विभु होने से हेय उपदिय 
नहीं है ! इससे विषय का विधान्‌ द्वारा भी ब्रह्यज्ञान की विधि नही हो सकती है 


करिमथोनि तर्हि आत्मा वाऽरे द्र्ट्यः श्रोतञ्यःः इत्यादीनि विधिच्छायानि 
वचनानि ? स्वाभागिकरप्रवृत्तिषिषयविसुखीकरणाथोनीति नूमः। यो हिं बहिः 
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र प्र ष 9 * * ५ 
मुखः प्रबतेते पुरुषः ष्टं मे भूयादनिष्टं मा भूदित्तिः नच तत्रात्यन्तिकं पुरषाथ 
लभते । तमात्यन्तिकपुरुषाथेवाञिद्धनं स्वाभाविककायकरणसङ्कातप्रवृत्तिगोच- 
राष्ठिमुखीक्ृत्य पभ्रत्यगात्मश्रोतस्तया भ्रवतेयन्ति "आत्मा घा अरे द्रष्टव्यः इत्या- 
दीनि! तस्यास्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्यादहेयमनुपादेयं चात्मतत्त्वमुपदिश्यते-“इदं 
सबं यद्यमास्मा ( बृह ० २।४।६ ) "यत्र त्वस्य सवमात्मेवामूत्तस्केन के पश्येत्‌ 
केन कं विजानीयात्‌, विज्ञातारमरे केन विजानीयात ( ब्रह० ४।५।१५ ) “अयः 
मास्मा ब्रह्मः ( बृह० २।५।१६ ) इत्यादिभिः। यद्प्यकतेव्यप्रधानमात्मन्ञानं 
हानायोपादानाय वा न भवतीति तत्तेथवेत्यभ्युपगम्यते । अलङ्कारो ह्यथसस्माकं 
यदु त्रह्मात्मावगतौ सत्यां सबेकतेव्यताहानिः छरतक्रत्यता चेति । 


शका होती है कि यदि ज्ञान अविषेयहै तो अरे मेतरेयि 1 आत्मा दैन के योग्य 
है, सुनने योग्य है, इत्यादि विधि तुल्य वचन सब किंस प्रयोजन के लिये है ? उत्तर है 
कि स्वाभाविकं प्रवृत्ति विषयकवस्तु से विमुख करने के लिये है, इस रकार प्रयोजन 
कहा जाता है} क्योकि जौ बहिर्मुख ( विषयपरायण ) पुरुष मुक्े इष्ट ( सुख ) हो, 
अनिष्ट (दुख) नहीहो, इस बुद्धिसे बाह्य विषय मे प्रवृत्त होताहै ओौर वहां 
आत्यन्तिक पुरुषार्थं ( नित्य सुख शान्ति ) नही पाता है । उस नित्य सुख चाहने वाले 
को स्वाभाविक रीर ओर इद्दियो के समुह की प्रवृत्तिके विषयोसे विमुख करके 
अन्तरात्मा विषयक उसकी चित्तवृत्ति का प्रवाह रूप से उसको अत्मा वा अरे द्रष्टव्य 
इत्यादि वचन प्रवृत्त कराते है, आत्मान्वेषण ( खोज ) मे लगाते हैँ । फिर जब वह 
आत्मान्वेषण ज्ञान मे भ्रवृत्त होता है तब उसको अहेय अनुपादेय ( व्याग ग्रहणा कै 
अयोग्य ) आत्मत्व का उपदेश दिया जाता है कि “जो यहु जगत्‌ है वहं सब आतम 
स्वरूप है, सर्वत्र एक अत्मा ही की सत्ता है, भेद मायामात्र मिथ्या है ।* इस निश्चय से 
जब इस ज्ञानी को सब आत्मस्वरूप सिद्ध सत्य हो गया तब किस साधन से किसको 
देते किसको जाने, अरे मैत्रेयि । विज्ञाता आत्मा को किंससे जने । यदि कहा जाय कि 
यह अत्मा ब्रह्य को जाने तो वह कहना भी नही बन सकता, क्योकि यह्‌ आत्मा हौ 
ब्रह्म है । इससे द्रष्टा द्रष्व्यादि भाव भी मायामात्र है इत्यादि उपदे श्रुतियो से दिया 
जाताहै। ओर जो कहा गयाथा किं अकतंग्य प्रधान ( विधिसम्बन्धरहित ) आत्म 
ज्ञान त्याग वा ग्रहृण के लिये नही होता है, वह वेसा ही माना जाता है। यह्‌ आत्मज्ञो 
कीश्ोभा हि कि जो आत्मज्ञान के होने पर सब कत॑व्यता की निवृत्ति ओर कतृत्यता 
हो जाती है। 
तथा च श्रुतिः- 
“आत्मानं चेदिजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ । (बह ० ४।४।१२) इति । 
एतदु वुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कृतकृत्यश्च भारत । (भ< गा० १५।२०) 
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इति च स्यत्तिः। तस्मान्न प्रतिपत्तिविधिविषयतया बह्यणः समपेणम्‌ | 

यदपि केचिदाहुः--श्रबृत्तिषिधितच्छषञ्यतिरेकेण केबलवस्तुवादी बेद- 
भागो नास्तिः इति; तन्नः ओपनिषदस्य पुरुषस्यानन्यशोषत्वात्‌ । योऽसाबुप- 
निपरस्वेवाधिगतः पुरूषोऽसंसारी ब्रह्म उत्पाद्यादिचतु्िंधद्रव्यविलक्षणः स्व- 
प्रकरणस्थोऽनन्यरोपः, नासो नास्ति नाधिगम्यत इति घा शक्यं बदितुप्‌, 
स एष नेति नेस्यात्माः ( बुह्‌० २।६।२९ ) इत्यार्मशब्दात्‌, भस्मनश्च प्रत्याख्या- 
तुमशक्यत्वात्‌ । य एव निराकर्ता तस्येवात्मत्वप्रसङ्गात्‌ । 


इस एृतछ्ृत्यता को श्रुति गौर स्मृति कहती है कि, यदि आत्मा को पुरुष इस 
प्रकार जान जाय कि सवंसाक्षी आनन्द स्वहूपमेह तो किंस वस्तु की इच्छा करता 
हा वा किस्त फलकी इच्छा से किसके प्रयोजन के लिये रारीरके तपसे तत्त 
हौ सकता है, अर्थात वह्‌ सबसे रहित कतङ्ृत्य हयो जाता है! भगवान्‌ कहते है किं 
ठे अजुन 1 इस गृह्य { गृप्त ) तच्च को जानकर बुद्धिमाच्‌ पुरुष ब्रृतछरव्य हो जाता है । 
जिमये प्रतिपत्तिविधि के विषय रूपसेब्रह्य का बोध वेदान्तसे नहीहोतादहै। ओर 
जो कोट यहु कहते है कि प्रवृत्तिविधि, निवृत्तिविषि, ओर उन दोनो के शेष (अग) रूप 
वेद भाग से अतिरिक्त ( भिन्न) वेदका भागनहीहै, वह कहना भो ठीक नही है, 
क्योकि उपनिषद्‌ से ज्ञेय पुरुप ( आत्मा }) विधिनिपेध का शेप नही है, ओौर उसके 
बोधक उपनिषद्‌ केदहै। जो यहु उपनिषदो मे ही पुरूष ज्ञात होता है वही 
अमसारी पुरुष ब्रह्म है ओर उत्पाद्य, विकायं, प्राप्य, सस्कायं, साध्य चारो प्रकारके 
द्रव्यो से विलक्षणा ओर किसी विधिनिषेध प्रकरणमे नही वशित होनेसे खास 
स्वप्रकरण मे निरूपित ह इससे स्वप्रकरणस्थ है किषी का शेप नही है, वह्‌ नहीहैःवा 
नही समज्ञा जाताहै, इस प्रकार मी नही कहा जा सकता है, क्योकि नेति नेति पद से 
प्रपञ्च का निषेधपूवंक जो यह अपरोक्षात्मा को कहा गया है, उसको अआत्मशब्दाथं होने 
से उसका निषेध नही हो सकता । आत्मा निषेध के अयोग्य है, क्योकि जो निषेध 
करने वाला है, उसका भी वहु अत्मा है, इससे स्वात्मनिषेध की प्राप्ति होगी । 


नन्वात्माहंभ्रत्ययविषयतादुपनिपस्स्वेव विज्ञायत इत्यनुपपन्नम्‌ । न। 
तत्साक्षित्वेन प्रस्युक्तस्रात्‌ । न हहं प्रस्ययविषथकतैन्यतिरेकेण तत्साक्षी सव- 
भूतस्थः सम एकः कूटस्थनित्यः पुरुषो विधिकाण्डे तकसमये बा केनचिदधि- 
गतः सर्वस्यात्मा, अतः स न केनचिस्मव्याख्यातुं शक्यो विधिशेषल्वं वा नेतुम्‌ । 
आत्मस्रादेव च सर्वेपां न हेयो नाष्युपादेयः । सवं हि बिनश्यद्धिकारजातं पुर 
पान्तं षिनश्यति । पुरुषो हि बिनाशदेत्वभाधादषिनाशी, विक्रियाहेस्वभावाश्च 
कूटस्थनित्यः, अत एव नित्यश्चुदधबुद्धसुक्तस्व भाबः; तस्मात्‌ पुरुषान्न परं 
किञ्चित्ता काष्ठा सा परा गतिः ( कठ० १।३।११ ) त्तं त्वौपनिषदं पुरुषं 
पर्छाभिः ( इह° २।६।२६ ) इति चोपनिषदत्वविशेषण पुरुषस्योपनिषत्सु 
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प्राधान्येन प्रकाश्यमानस्म उपपद्यते । अतो मूतवस्तुपरो वेदभागो नास्तीति 
नचनं साहसमात्रम्‌ । 


उक्तर्थंमे शका होती है कि लोक-शाख्रके व्यवहारोमे आत्मा अहं (मँ) इस 
ज्ञान का विषय होता है यहु प्रसिद्ध है, फिर उसको ओपनिषद शब्द द्वारा उपनिषदो मे 
ही विज्ञात होता है, एेसा कहना अयुक्त है 7? उत्तर है कि "अहुप्रव्ययः के विषय कर्ता 
भोक्ता का आत्मा साक्षी है, इससे आत्मा मे अहूप्रत्यय ( ज्ञान ) की विषयता प्रयुक्त 
( निषिद्ध ) है । क्योकि अह ज्ञान का विषय कर्तासे भिन्न ओौर उसका भी साक्षी सवं 
भूत निवासी सम ( एकरस ) एक करुटस्थ नित्य सर्वात्मा पुरूष, कमकारड मे वा तकंकाल 
मे न्यायसिद्धास्त मे किसी से ज्ञात नहीहृञरहै,नहोताहि, भौर इस अज्ञनतासे हीन 
वहू प्रत्याख्यान ( निषे ) के योग्य है, न विधि के अङ्खत्व प्राप्त कराने के योग्यहै, 
तथा सर्वात्मा होनेही सेनहेय दहै न उपदेय ( ग्राह्य) है । क्योकि विनश्वर अनाठम 
वस्नु हेय होता है, ओर विन होता हुभा विकार सब भी पुरुषान्त ( पुरुषभिच्न ) ही 
नष्ट होते है, असग सर्वात्मा का विनाश के हेतु नही होने से वहं अविनाशी है, विकार के 
हेतु नही होने से क््टस्थ नित्य है, ओर इससे ही नित्यशुदढ. नित्यबुद्ध, नित्यमुक्त स्वभाव 
वालाहि। इसीसे श्रुति कहती है कि (आत्मा) से पर ( भिन्न-उत्तम) भौर 
सत्य कोई वस्तु नहीहै, वही सबकी सीमा है, परगति (परम पुरुषां ) स्वरूप 
ह। ओर उपनिषद्गम्य पुरुष को मै तुम से पृच्छता हं । यहाँ पुरुष का ओौपनिषदत्व 
( उपनिषदुगम्यत्व ) विक्षेषण भी पुरुष के उपनिषदो मे प्रधान रूप से प्रकाशित ( ज्ञात ) 
होने पर युक्त होता है! इससे उपनिषद्तरेच सत्यात्मा है । इसलिये भूत ( सिद्धं ) 
वस्नु मात्र के बोधक वेदभाग नही है यह वचन साहसमात्र ( अविवेक मलक धाय 
मात्र) है। 


यदपि शाखतात्पर्थविदामनुक्रमणम्‌--दषटो हि तस्याथेः कमोवबोधनम्‌' 
इस्येबमादि, तद्धर्मजिज्ञासाविषयत्वाद्धिधिग्रतिषेधशाख्लाभिप्रायं द्रष्टग्यम्‌। अपि च 
'आश्नायस्य क्रियार्थैत्वादानर्थक्यमतथौनाम्‌? इस्येतदेकान्तेनाभ्युपगच्छंतां भूतो- 
पदेशानर्थक्यप्रसङ्गः, प्वृत्तिनिचत्तिविधितच्छपव्यतिरेकेण भूतं चेदस्तूपदिशति 
मन्या्थत्वेन, कूटस्थनित्यं भूत नोपदिशतीति को हेतुः । न हि भूतमुपदिश्य- 
मानं क्रिया भवति । अक्रियासखेऽपि भूतस्य क्रियासाधनल्वाच्छियाथं एव भूतो 
पदेश इति चेत्‌ । नैष दोषः । क्रियाथष्वेऽपि फियानिवेतनशक्तिमद्रस्तूपदिष्टमेव । 
क्रियाथव्वं तु प्रयोजनं तस्य । न चैतावता वस्स्वनुपदिष्टं भवति । 

जो दास्र के तात्पयंज्ञो का अनुक्रमण ( शास्र परिपाशीविषयक वचन } है कि 
कर्माविबोधन ( फलवदर्थावबोघन ) वेद का प्रयोजन देखा मया है इत्यादि । उसको धरमम- 
जिज्ञासा विषयक होने से विधिनिषेध शान के तात्प्य॑वाला समक्षना चाहिये कि विधि- 


निषेधरूप वेद का धर्मज्ञान प्रयोजन है इत्यादि ओर एेसा नही मानकर वेद क्रियावाचक 
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है, क्रियावाचकं से भिन्न को निरर्थक समक्षना चाहिये ! इस प्रकार जो नियम से मानने 
वाले है, उनके मतमे भूत (सिद्ध) वस्तु के उपदेश रूप ( द्रा जहृति ) इत्यादि मे 
दधि आदि पद अनर्थक प्राप्त होगे, क्योकि वे भी भूतार्थं वाले हैँ । यदि कहा जाय कि 
मूतार्थक होते भी भव्य ( साध्य ) क्रिया के लिये कारण अदि का उपदेशा करते है इससे 
सार्थकदहै, तो कहा जताहिकि शासन यदि भूत वस्तु का उपदेश क्रिया के लिये करता 
है, तो कूटस्थनित्य का नही उपदेश करता है इसमे क्या कारण टै 7? क्योकि क्रिया के 
लिये उपदिष्ट भूतवस्तु स्वय क्रिया स्वरूप तो नहीहो जातीहै। यदि कहा जायकि 
क्रियाथंक भूतवस्तु के क्रियात्मक नही होते हए भी उसे क्रियाके साधनहोने से उसक्रा 
उपदेश क्रिया हीकेलिए है, ओर ब्रह्म का उपदेश एसा नही मानाजातादहै, तोका 
जाताहैकिं यहु दोप नही है, क्योकि दध्यादि के क्रियार्थक होने परभी क्रियासिद्धिकी 
शक्ति वाली सिद्ध वस्तु कातो उपदेह हुआ ही, ओर वहु वस्तु उपदिष्ट हुई, इसी प्रकार 
ब्रह्म भी उपदिष्ट हयो सकता है । दधि आदि को क्रिया्थंता तो प्रयोजन (फल ) है 1 
एतावता ( दधि आदि के क्रियार्था से ) भूत दधि नादि वस्तु अनुपदिष्टं नही होती है, 
दधि आदि चब्द का अवाच्य नही समञ्ची जाती है इत्यादि । 


यदि नामोपदिष् किं तव तेन स्यादिति । उच्यते--अनवगतात्मवस्तूप- 
¢ > 
देशश्च तथेव भवितुमहेति । तदबगस्या मिथ्याज्ञानस्य संसारहेतोर्निवृत्तिः प्रयो- 
# श मै 
जनं रियत इत्यमिशिष्टमथेवस्सवं क्रियासाधनवस्तूपदेशेन । अपि च श्राह्मणो 
न 
न हन्तव्यः इति चेवमाद्या निघर्तिरुपदिश्यते। न च सा करिया; नापि क्रिया- 
श 
साधनम्‌ 1 अक्ियाथोनाुपदेशोऽनथंकशचेत्‌ श्राह्मणो न हन्तव्यः इत्यादिनि- 
व्युपदेशानामानर्थक्यं प्राप्तम्‌ । तच्चानिष्टम्‌ । न च स्वभावप्राप्न्त्यथोनुरागेण 
नजः शक्यमप्राप्रक्रिया्थेत्वं कल्पयितुं हननकरियानिव््त्योदासीन्यञ्यतिरेकेण । 


दका होती है कि ( दधा जुहोति ) यहां सिद्ध वस्तु का उपदेश सिद्ध हुभा इससे 
सिद श्रह्मोपदेशवादरी को क्या फल हु, अर्थात सिद्ध भी उपदिष्ट दधिक्रिया मे उप- 
कारक है, इससे उसका उपदेश सार्थक है, ब्रह्म तौ क्रियोपयोगीः नहीं है, तब उत्तर 
है करि अनवगत हवन कर्ता युक्त दधिका जैसे उपदेश होता है, वैसे अनवगत 
( अज्ञात ) ब्रह्म का भी उपदेश हौ सकता है, भौर उपदेश द्वारा उस ब्रह्म के ज्ञान से 
संसार ( जन्मादि ) के हेतु मिथ्याज्ञान अज्ञान कौ निवृत्ति रूप प्रयोजन भी सिद्ध होता 
है, इससे क्रिया के साधन दधि आदि वस्तु के उपदेश के ( अविशिष्ट ) तुल्य हौ अरथ॑व्व 
( सफलता ) ब्रह्मोषदेश को है । ओर यह नियम नही हैकि क्रिया भौर क्रिया के 
साधन दहीका वेद गौर शास्र उपदेश करता है, क्योकि ( ब्राह्यणो न हन्तव्यः सुरान 
पिबेत्‌ ) श्राह्मख को नही मारे, मदिरा नही पीये" इत्यादि शाख्नो से ब्राह्यणा का हनन, 
मद्यपान से निवृत्ति का उपदेह दिया जाता है । ओर निवृृत्तिन क्रियारूपहै नक्रिया 
कासाघनदही है, इससे क्रियाथंक से भिन्न का उपदेश यदि निरर्थक ( निष्फल ) माना 
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जाय तो ब्राह्मणे न हन्तव्य ` इत्यादि निवृत्तिके उपदेश रूप शास्र मे अनर्थकता 
की प्राप्ति होगी, वह इष्ट नही है, इन्दे कोई भी अनथक नही मनता है । शंका हई कि 
जसे ( नेक्षतोचयन्तमादित्यम्‌ ) उदित होते हुए सूयं को नही देवे, यह्‌ ब्रह्माचारी के लिये 
प्रजापति का ब्रत प्रकरण मे उपदेशा दिया जाता है, वरहा सूयं को नहो देखना मात्र तो 
कोई व्रतात्मक कमं नही हौ सकता इसलिये अनीक्षण के सकल्प का विधान किया 
जाताहै, वहु सकत्प ॒त्रतरूप कमं होता है, वेसे ही श्राह्मणो न हन्तव्यः इत्यादि 
स्थानोमे भीरगसे प्राप्त हनन क्रियादि के विरोधी सकल्पं का विधान किया जाता 
है कि हनन से उदासीनता के लिये हनन से मन का निरोधात्मक विधारक प्रयल्न करे 
इससे सकल्परूप यन्न क्रिया का विधायक यह वाक्य हैकि श्राह्यणो न हन्तव्य. 
अक्रिया्थंक नही है, उत्तर है किं न हन्तव्यः", इस वाक्य मे, हनन क्रिया की निवृत्ति 
रूप उदासीनता से भिन्न संकल्पादि रूप अप्राप्त क्रियावाचकत्व रूप न-शब्दार्थ" की 
कल्पना नही कर सकते है नेक्षेत वाक्यमे तोत्रतके प्रकरण से सकत्प की कल्पना 
होती है यहां कोई कल्पना का कारण नहीहै) यदिषफफिरमभीप्रक्षहो कि कारणान्तर 
के नही रहते हए भी ^न" शब्द के अनेक विरोधादि अथं होते है, जैसे--अनुदरा कन्या" 
यहाँ न गब्द का अत्प अथं होता है, अमं शब्दगत न का विरोधी अथं होताहै वैसे ही 
यहां भी अन्याथंहो सक्ता है, तो उत्तर हैकि दो प्रकार के न शब्द होता है, एक 
पयुदास एक प्रसज्यप्रतिषेध कहाता है, भौर लिखा है कि ट नभौ हि समाख्यातौ 
पयुंदासप्रसजनकौ । पयुदास सदहशग्राही प्रसज्यस्नु निषेधकृत्‌" यहाँ परयंदास का उत्तर 
पद से सम्बन्ध होता है, समास होता है, ओर लक्षणावृत्ति से अल्पविरोधादि अर्थं 
का बोधक होता है, वस्तुतः यह नः शब्द अनेका्थैक नही है, ओर पयुदास से भिन्न 
जो "न" राब्द होता है, उसका क्रिया के साथ सम्बन्ध हता है, ओर क्रियासम्बन्धौ जो 
न" शब्द होता है वहु उस प्राप्त क्रियामात्रे का निषेध करताहै अन्यार्थको नही 
कहता है । इससे “न हन्तव्य" इम वाक्य मे स्वभावरागादिवश प्राप्त हनन कै साथही 
नन" शब्द का अनुराग ( सम्बन्ध ) है। इससे हनन का निषेधमात्र करता है, अन्यां 
को नही कहता है, ओर वह्‌ हनन का निषेध न क्रिया है न क्रिया का साधन है, क्योकि 
अभाव भाव का साधन नही हो सकता, ओर उस निषेध का उपदेश है, वेसे ही ब्रह्य का 
उपदेश हो सकता है इत्यादि । 


नजश्रैष स्वभावो यत्स्वसम्बन्धिनोऽभावं बोधयतीति । अभाबवुद्धिश्चौ 
दासीन्यकारणम्‌;, सा च दग्षेन्धनाभ्रवस्स्वयमेबोपशाम्यति । तस्मास्रसक्त 
क्रियानिघत््यौदासीन्यमेब (ब्राह्यणो न हन्तव्यः इत्यादिषु प्रतिषेधाथ मन्यामहे 
अन्यत्र प्रजापतित्रतादिभ्यः। तस्माप्पुरुषाथानुपयोग्युपाख्यानादिभूताथेवाद्‌- 
बिषयमानथेक्याभिधानं द्रष्टव्यम्‌ । 

क्रियासम्बस्धी प्रसजप्रतिषेधरूप न शब्द का यह्‌ स्वभाव है कि अपने साक्षात्‌ 
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सम्बन्धी के अभावका बोध करता दहै, न हन्तव्य" इत्यादिमे ह॒नृधात्वथं के साथ 
"न" शब्दार्थं का साक्नात्सम्बन्य है, इससे उसके अभाव का बोध कराता है, अथवा प्रत्य- 
यार्थ के प्रधान होने से उसके साथ 'नण्रब्दा्थं का सम्बन्ध है, इससे बलवदनिष्ठासम्बन्धी 
इष्साधनत्वरूपं विधि प्रत्ययार्थं के अभावका बोवन दवारा बलवदनिष्ठसाधनत्व का 
मोध करातादहै, ओर वह हननाभाव बुद्धि तथा अनिष्ठसाघनत्व (ज्ञान) हननसे 
उदासीनता एव परिपालन स्थि्तिका कारणहोतादहै। शकाहू्ईकि यदि अभाव 
बुद्धि उदासीनता के कारण है, तो हननोदासीनता कालमे उस बुद्धिको सदा रहना 
चाहिये परन्तु एसा होता नही है, तो कहा जाता है कि वह्‌ बुद्धि दग्बेन्धना्ि के समान 
स्वय शान्तहो जातीहै भविहैकि हनन के हेतु भान्तिमूलक रागको नष्ट करके 
नष्ट होती है ओर हनन को अनिष्ट साधन समन्न लेने पर तद्विषयक रगके अभावसे 
उदासीनता बनी रहती है इत्यादि । उक्त हेतुमो से यह सिद्ध हज कि रगादिमूलकं 
प्रात त्रिया की निवृत्तिरूप उदासीनतादही न्नाह्यणो न हन्तव्य ` इत्यादि वाक्योमे 
"त" शब्दार्थं माना जाता है, किन्तु "तस्य व्रतम्‌, नेक्षेतोचन्तमादित्यम्‌ः इत्यादि व्रत- 
विधायक वाक्या से अन्यत्र के लिए यह नियम है) वहं अभाव सात्र न शब्दां नही 
है। शका हुई किं पूर्ववत अनर्थक्यमतदर्थानाम्‌" यहु सूत्र का भागफिर केसे 
युक्त हयो सकता है यदि अक्रियार्थक नशब्दाथं का शास्र उपदेश करतादहै, ओर 
उमीके समान मोक्षकै लिये ब्रह्मका उपदेशभी होता है, ओर उपदेशजन्य ज्ञान 
से यदि अनथं की निवृनि भी होती है, इत्यादि । तव कहा जाता है कि इन उक्त हेतुभो 
से ही णसा समज्लना चहिये कि किसी मी पुरुषाथं मे साक्षात्‌ अनुपयोगौ उपाष्यानादि 
रूप भूतार्थविपयकं अनर्थक्रता का कथून क्रियासम्बन्ध के बिना किया गया है । 


यदप्युक्तं --कतेव्यविध्यनुपरवेशमन्तरेण बस्तुमात्रमुच्यमानमनथंकं स्यात्‌ 
८सप्रह्मीपा वसुमती इत्यादिवत्‌'इति, तत्परिहृतम्‌, रञ्जुरियं नायं सपे इति 
वस्तुमाघ्रकथनेऽपि प्रयोजनस्य दष्टस्वात्‌ । नतु श्रुतन्रह्मणोऽपि यथापूव संसारि 
त्बदशेनान्न रञ्जुस्वरूपकथनवदथवन्त्वमिस्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते--नावगतन्रह्मात्म- 
भावस्य यथापूचं संसारित्वं शक्यं दशंयितुं वेदप्रमाणजनितन्रह्मात्मभावविरो 
धात्‌ । न हि शरीराद्यात्माभिमानिनो दुःखभयादिमन्त्वं टष्टमिति तस्येव वेद्‌- 
प्रमाणजनितन्रह्माव्मावगमे तदभिमाननिगृत्तौ तदेव मिथ्याज्ञाननिमित्तं दुःख- 
भयादिमन्वं भवतीति शक्यं कल्पयितुम्‌ | 


जो यह कहा गया है कि कतव्य विधि के साथ सम्बन्ध के बिना कथित वस्तुमात्र 
अनर्थक होगा जैसे कि "सात द्रीपवाली भूमि है इत्यादि कथन अनर्थक होता है 1 इसका 
परिहार भी पहले करिया गथा हैकि रस्सीमे सपं का भ्रमयुक्त मनुष्य को कहा 
जाता है करि "यह्‌ रस्सी है, सपं नही है" तो वरहो वस्तुमात्र के कथन से भय की निवृत्ति 
रूप प्रयोजन देखा गया दह, वैसे ही ब्रह्मका कथन से श्रवराकर्तामे संसार भयका 
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अभाव देखा गया है, पूर्वंपक्षी कहता है कि ब्रह्म का जिसने श्रवणा किया है उस्तको 
भी पहले के समान संसारी दु खभयादियुक्त देखने से रज्जु ( रस्सौ ) स्वरूप के कथनं 
के समान ब्रह्य का कथन सांक नही है। यहां सिद्धान्त कौ बात कही जाती हैकि 
श्रवरामाच् से किसी परोक्ष ब्रह्मज्ञ मे पुवं के समान ससारित्व रह सकता है, परन्तु 
वेदरूप प्रमाणजन्य साक्षात्‌ ब्रह्यात्मभाव से ससार्त्विको विरोध होने के कारण 
साक्षात्‌ अनुभूत ब्रह्यात्म भाव पुरुष को पुवं के समान संसारित्व दशानि योग्य नही 
है। क्योकि जिस शरीरादि के अभिमानी को पहले दु.खभयादिवाला देखा गया है, 
उसीको वेदव्रमाणजन्य ब्रह्मस्वरूपता के अपरोक्षानुभव होने पर ओर देहादि के 
अभिमानो की निवृत्ति होने पर, फिर पहले के ही मिथ्याज्ञाननिमित्तक इ खभयादि- 
म्व होता है ( ससारित्व रहता है ) एेसौ कल्पना करना शक्य ( योग्य ) नही है । 

न हि धनिनो गृहस्थस्य घनाभिमानिनो धनापद्ारनिमित्तं दुःखं दृष्टमिति 
तस्येव प्रव्रजितस्य घनाभिमानरहितस्य तदेव धनापहारनिभित्तं दुःखं भवति । 
न च कुण्डलिनः कुण्डलित्वाभिमाननिमित्तं सुखं दृष्टमिति तस्येव कुण्डल- 
वियुक्तस्य ऊुण्डलिस्वाभिमानरदहितस्य तदेव ह्ृण्डलित्वाभिमाननियित्तं सुखं 
भवति । तदुक्तं श्रत्या-अशरीरं बावसन्तं न प्रियाप्रिये स्प्रशतः' ( इन्दो 
८।१२।१ ) इति । शरीरे पतितेऽशरीरत्वं स्यात्‌ न जीवत इति चेन्न । सशरीर 
त्वस्य भिथ्याज्ञाननिमित्तत्वात््‌। न ह्यात्मनः शरीरात्माभिमानलक्षण 
मिथ्याज्ञानं मुक्स्वाऽन्यतः सशरीरत्वं शक्य कल्पयितुम्‌ । नित्यमशरीरस्रम- 


कमे निभित्तस्वादित्यवोचाम । 
क्योकि धनाभिमानी घनी गृहस्थ को चोरादि द्वारा धन के अपहरण निमित्तक 


दु.ख देखा गया है, इससे वही यदि धनाभिमान रहित त्यागी सन्यासी हो गया तो वही 
धनापहरण निमित्तक दुख उसकोहोताहै, एेसी कल्पना नहीहोतीहै, न उसे दुख 
होता है, इसी प्रकार कुरडन वाले को मै कुर्डलवाला हँ इस अभिमान निमित्तक सुख 
देखा गया है, इससे वही यदि कुरडलाभिमान रहित कुरडल के त्यागी हो गया तो 
फिर उसकी वही कुरडलाभिमाननिमित्तक सुख होता है एेसी कल्पना नही होती है, न 
उसको कुर्डल निमित्तकं सुख होता है । इन दृष्टान्तो के अनुसार देहाभिमानादि रहित 
ज्ञानी मे सासारिफि सुख-दुख का अभाव श्ुतिसे भीकहागयाहै कि शरीर रदित 
सत्यात्मा को सुख-दुख स्पलं नही करते है, वह असग है । यदि कोई कहे कि शरीर 
के पात ( नाश) होने पर, अशरीरत्व होगा ज्ञानी का आत्मा सुख-दुःख रहित होगा । 
जीवित को अशीरत्व नही हो घकता है, यह कहना ठीक नही है, क्योकिं आत्मा 
मे रीर सहितत्व ( शरीरित्व ) मिथ्याज्ञान ( अध्यास ) निमित्तकदहै, ज्ञान से मिथ्या 
ज्ञान की निवृत्ति होते ही आत्मा के नित्य अशरीरित्व अभिव्यक्त होता है! क्योकि 
ररीराऽभिमानरूप मिथ्याज्ञान के बिना आत्माकी सदरीरता अन्य किसी कारण से 
कल्पना के योग्य नही है। अर्थात्‌ ज्ञान से नाश के अयोग्य सत्य शरीरित्व नही है किं 
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जिक्षकी ज्ञान से निवृत्ति नही हो, इसीसे अक्षरीरत्व नित्यात्मस्वभावदही है, क्योकि 
वह कमंजन्य नही है यह पहले कहा जा चुका है किं आत्मा-नित्यशुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव 
वाला है इत्यादि । 

तत्करृतधमौधमनिमित्त सशरीरत्वमिति चेन्न । शरीरसम्बन्धस्यासिद्धस्वा- 
द्रमौधमयोरारमकृतत्वासिद्धेः । शगीरसम्बन्धस्य धमोधमयोस्तत्छृतत्वस्य वेत- 
रेतराश्नयत्वभ्रसङ्गाद्न्धपरम्परेषानादित्यकल्पना ।! फियासमवायाभावाच्चात्मनः 
कतेतानुपपत्तेः । संनिधानमात्रेण राजश्रश्रतीनां षं कतृतवमित्ति चेन्न । धन- 
दानादुपार्जितध्ृस्यसम्बन्धित्वात्तेषां करेत्वोपपत्तेः। न त्वात्मनो घनदानादि- 
वच्छुरीरादिभिः स्वस्वामिसम्बन्धनिमित्तं किष्ठच्छक्यं कल्पयितुम्‌ । मिथ्या- 
भिमानस्तु प्रस्यक्षः सम्बन्धहेतुः । एतेन यजमानत्वमास्मनो व्याख्यातम्‌ | 

उक्ताथंमे शका होती है कि अभिमानमात्र निमित्तक आत्मामे सररीरत्व नही 
है, किन्तु उस अल्मास कृत जो पूवं जन्म के वर्मधिमं तर्निमत्तक सशरीरत्वं ओौर 
अभिमान भी है । इससे घर्मधिमं कौ निचृकत्ति हने परही मुक्तिहो सकतीहै, जीते जी 
नही । उत्तर है कि आत्मा को श्रुति असगनिगुणादि कहती है, इससे उसको शरीर के 
साथ सम्बन्ध असिद्धहै, इक्तीसे सरीर हारा कृत धर्माधिमं को अस्मजन्यःव की 
असिद्धि है । इसलिए आत्मा के धर्माधमं ही नही हैँ कि जिसमे आत्मा शरीरी हो, अन्य 
के धर्माधमं से सशरीत्व मानने पर अतिप्रसक्ति होगी। ओरयदि कहैकि बीजाकुर 
त्याय से सशरीरत्व ओर धर्माधमं मे आत्मकरृतत्व अनादिदहै, तो भी परस्पराश्रयत्व है 
भौर यह्‌ अनादि की कल्पना अन्ध परम्परा रूप ( अप्रत्यक्ष) है। अर्थात्‌ एक जन्म 
के धर्म्धरमंसे शरीर सम्बन्ध ओर सम्बन्ध से धमधिमं मानने पर इतरेतराश्रय 
( अन्योन्याश्रय ) होगा कि जिससे एक भौ नही सिद्ध हो सकेगा, ओौर अनादि मानने 
पर अदृष्ट की कल्पना होगी ओर केवल अत्मामे क्रिया सम्बन्धक्रे अमाव से आत्मा 
को कर्त्व बन नही सकतादै। शंका होती है कि क्रिया सम्बन्धके बिनाभी राजा 
आदि कौ समीपता मात्रसे कर्मकतृता देखी गई है! इसी प्रकार आत्मा भी कर्ताहो 
सकता है 1 उत्तर है करि वह धन के दानादि द्वारा उपाजित भृच्य के साथ राजा आदि 
को सम्बन्धी होने से उन्हे भृत्य द्वार कतृ स्वे बनता है । धन दानादि के समान आत्मा 
को दारीरादि के साथ स्वस्वामिभाव रूप सम्बन्ध के हेतु कु भी कल्पना के योग्य नही 
है एवं मिथ्या अभिमान तो प्रत्यक्ष हेतु है दी ओर भ्रमजन्य मिथ्या अभिमानसेही 
भाच्मा मे मिथ्या यजमानत्व भी व्याख्वात ( कथित ) हौ गया । 

अत्राहुः--देहादिव्यतिस्किस्यात्मन आत्मीये देहादवभिमानो गोणो न 
मिथ्येति चेन्न ! प्रसिद्धवस्तुमेदस्य गौणसखमुख्यत्वप्रसिद्धेः । यस्य हि प्रसिद्धो 
वस्तुभेदः यथा केसरादिमानाङृतिविशेषोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां, सिहशब्दप्रत्थय- 


१. दूसरे मे शब्दा्रत्यय होना अन्वय है, अन्यत्र नही होना व्यतिरेक है । 
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माङ्मुख्योऽन्यः प्रसिद्धः, ततश्चान्यः पुरुषः प्रायिकेः करौयेशौयोदिभिः सिंहगुणेः 
सम्पन्नः सिद्धः, तस्य पुरुषे सिहशब्दप्रस्ययो -गौणो भवतो नाप्रसिद्धबस्तुभे- 
दस्य । तस्य स्वन्यत्रान्यशब्दभ्रत्ययो अन्तिनिमित्तावेव भवतो न गौणी । 
यथा मन्दान्धकारे स्थाणुरयमिस्यगृह्यमाणविशेषे पुरुषशब्दप्रत्ययो स्थाणुचिषयौ) 
यथा वा हुक्तिकायासकस्माद्रजतमिति' निशितौ शब्दप्रत्ययौ, तद्रदेहादिसङ्खयः 
तेऽहमिति निरुपचारेण शब्दप्रत्ययावात्मानात्माविवेकेनोत्पद्यमानौ कथं गौणौ 
शक्यौ वदितुम्‌ 

यहाँ कोई मीमासक कहते है करि देहादि से भित्र आत्मा को जो देहादि अपने 
सम्बन्धी वस्तु मे आत्मता का अभिमान होता है, वह गौण ( सहर गुखनिमित्तक ) 
होता है। जैसे राजाके मन्त्री मे गुणनिमित्तक राजा बुद्धि आदि होते है, इससे 
देहादि मिथ्या भी नही है। यह्‌ कहना ठीक नहीदहै, क्योकि जहां व्यवहार 
( शब्द प्रयोग ) करने वाले को गौखत्व ओर मुख्परत्व की प्रसिद्धि (ज्ञान) से मौर 
ओर मुख्य वस्तु के भेद का ज्ञान प्रथम रहता है, वहीं यदि अन्यमे अभ्य बुद्धि व्यवहारं 
करतादहै, तो वहु गौण होता दहै) इससे प्रसिद्ध (ज्ञान) वस्तु भेद बालाहीको 
गौरात्व-मुख्यत्व का ज्ञान होता है । नेसे किं जिसको वस्तु काभेद ज्ञात है कि केसर 
( छट ) आदि वाला आकृतिविरेष अन्वय ओर व्यतिरेक से सिह शब्द ओौर ज्ञान के 
भागी मुख्य वस्तु पुरुष से अन्य लोक मे प्रसिद्ध है, गौर उससे अन्य कूरता-शूरता आदि 
सिह के प्रायिक ( बहुत ) गणो से युक्त पुरुष भी ज्ञात है। उस भेदज्ञान वालाको 
जो बली पुरुषं मे सिह शब्द का प्रयोग भौर ज्ञान होता है वह्‌ गौरा होत्रा है। वस्तु 
के भेद ज्ञानरहित के ब्द ओर ज्ञान गौण नही होते है। जेते कि मन्द ( अल्प ) 
अन्धकार मे, "यह स्थाणु (दृठ) है" इस प्रकार विशेष ज्ञान नही होने पर स्थाणु में 
पुरुष शब्द का प्रयोग ओर ज्ञान होते दै। जसे सीपी मे अकस्मात्‌ रजत इस्‌ 
प्रकार के शब्द का निशित प्रयोग ओर ज्ञान होते है, उसी प्रकार देहादि संघाते 
निरूपचार से ( गृण ज्ञान के बिना) जो अह शब्द का प्रयोग भौर ज्ञान आत्मानात्मा 
के अविवेक से उत्पन्न होते है वह गौणा कसे कहे जा सकते है । 

आत्मानात्मबिवेकिनामपि परिडितानामजाषिपालानामिवाविविक्तौ शब्द्‌ 
प्रत्ययौ भवतः । तस्मादेदादिव्यतिरिक्तात्मास्तित्ववादिनां देहादाबहप्रस्ययो 
मिथ्यैव न गौणः। तस्मान्मिथ्याप्रस्ययनिमित्तत्वात्त्‌ सशरीरत्वस्य सिद्धं जीव- 
तोऽपि बिदुषोऽशरीरत्वम्‌ । तथाच ब्रह्मविष्िषया श्रुतिः -तद्यथाहिनिल्वेयनी 
वल्मीके खरता प्रत्यस्ता शयीतेबमेवेदं शरीरं शेते, अथायमशरीरोऽखरतः प्राणो 
बहव तेज एवः ( ब्रृह० %ष्टा७ ) इति । 'सचश्षुरचक्चरििः सकर्णोऽकणे इव 

१ हृष्टकारण के बिना अहृष्टविक्षिष से । 

२ वस्तुतोऽचक्षुरपि बाधितवुचया सच्षुरिव, इत्यादि टीकाकार योजना करते 

५ ब्र० 


दः ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्‌ 


सवागवागिव समना अमना इव सप्राणोऽप्राण इवः इति च । स्मृतिरपि च- 
स्थितप्रज्ञस्य का . माषाः ( म> गी २।५४ ) इत्याद्या स्थितप्रज्ञलक्षणान्या- 
चक्षाणा बिदुषः सवरवृत्त्यसम्बन्धं दशयति । 


आत्मा साक्षत्कार से रहित अतत्मानात्म के विवेकी श्रवणादि मे कुशल परिडतो 
को भी व्यवहार काल मे बकरा मेष के पालक गडरिया के समान विवेक रहित शब्द 
ओर ज्ञान शरीरादिमे होते है, यही पहले कहा गया है 'श्वादिस्यंश्च विकेषात्‌" । 
इत्यादि सूत्र से । इससे देहादि से भिन्न आत्मवादी को देहादि मे अहं (चँ) ेसाज्ञान 
मिथ्या (भ्रम } रूपहीहोतादहै, गौरा नहीं होता ओर देहात्मवादी को तो उसकी 
हृष्टे गौर भ्रम दोनोसे भिन्न पदार्थं ही होता है। उक्त रीति से मिथ्याज्ञान 
निमित्तके सररीरत्व के होने से मिथ्यः ज्ञान रहित विद्वानु को जीतेजो भौ अशरीरत्व सिद्धं 
है ! इस प्रकारके विद्धान्‌ को वर्णन करने वाली श्रुति है कि जीतेजी ज्ञानी ब्रह्म होता है । 
उसमे इृष्टन्त है कि-सप का जीर्ण॑त्वक्‌ सापि के विल आदि मे सपं से व्यक्त ओर मृत 
देह के समान सपं के अभिमान से रहन जेसे पड़ा रहता है, उसी प्रकार इस विदान्‌ 
का हारीर अभिमानादि से रहित रहता है ओर वह ज्ञानी अशरीर अभृत प्राणोका 
प्राण ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, तेज ( विज्ञान ज्योति ) स्वरूप हो जाता है भौर 
सच्षुरहते भी अभिमान रहित होने से अचयु तुल्यहोताहै) इसी प्रकार सकणं 
होते अकणे, सवाक्‌ होते अवाक्‌ , मनसहित होते मनरहित ओर सप्राणा होते भप्राण 
तुल्य होता है । स्मृति भी स्थितप्रज्ञ (स्थिर बुद्धिवाला) का क्या भाषा ( लक्षण) 
है इत्यादि प्रश्चपूवैक स्थितप्रज्ञ ( जीवन्मुक्त ) ज्ञानी के सक्षणो को कहती हई विद्वात्‌ 
को शरीरादि रहते भी अभिमानादि के अमाव से सब प्रवृत्ति का असम्बन्ध दर्शाती है। 

तस्मान्नावगतन्रह्मात्ममाबस्य यथापूव संसारितम्‌ । यस्य तु यथापूर्वं संसा- 
रित्वं नासाववबगतन्रह्यात्मभाव इत्यनवद्यम्‌ । यत्पुनरुक्तं श्रवणात्पराचनियोमेन- 
ननिदिध्यासनयोदेशेनाद्विधिशेषस्वं जरद्यणो न स्वरूपपयेवसायितखमिति, नः 
श्रवणचत्‌ अवगत्यथेत्वान्मनननिदिध्यासनयोः । यदि ह्यबगतं ब्द्यान्यत्र धिनि. 
युज्येत भवेत्तदा बिधिशेषत्वम्‌ › न तु तदस्ति; मनननिदिध्यासनयोरपि श्रव 
णबदवगत्य्थेत्वात्‌, तस्मान्न प्रतिपत्तिबिधिविषयतया शाख्प्रमाणकसवं ब्रह्मणः 
सम्भवतीत्यतः स्वतन्त्रमेव ब्रह्य शाञ्खप्रमाणकं वेदान्तवाक्यसमन्वयादिति 
सिद्धम्‌ । एलं च सत्ति अथातो ब्रह्मजिज्ञासाः इति तद्विषयः प्रथक्शाल्लारम्भ 
उपपद्यते । प्रतिपत्तिधिधिपरत्वे हि अथातो घमेजिज्ञासेश्त्येवारञ्धलतवान्न प्रथ- 
कशाख्मास्भ्येत | 

पूर्वोक्त श्रुतिस्मृति आदि से सिद्ध हुआ कि ब्रह्मात्मरूपता के अपरोक्ष अनुभवी को 


ह कि ज्ञानी वस्तुतः ओँल कान वागादिर्हित हौ जाता है, परन्तु सचक्चु भदिके 
सदश मासता है 1 


प्रथमाध्याये ससन्वयाधिकरणमाष्यम्‌ ६७ 


अज्ञदशा के समानं संसारित्व नही रहता है, प्रारब्धवश बाधितानुवृत्ति भले ही रहती है, 
जओौर श्रवणादि करने पर भौ जिसको पूवं के समान देहादि के अभिमानित्वादिरूप 
ससारित्व रहता है, वह ब्रह्मात्मभाव की अपरोक्षता से रदित रहता है, श्रवणादि करने 
पर भौ किसी प्रतिबन्धक दोष से आत्मसाक्षात्कार नही करने पाता है, इससे सोक्ष- 
लाभ के लिये ही दोषरहित वेदान्त शाल है। जो पहले कहा था क्रि श्रवणाके बाद 
मनन ष्यानकेविधि देवने से ब्रह्य को विधि के अद्धत्व है, स्वरूपपर्यवसायित्वं 
( स्वतन्त्र वेदान्तवेदयत्व } नही है । वह कहना टीक नही, क्योकि श्रवण के समान 
मनन निदिध्यासन को मी ज्ञान हेतुत्व है, इससे ज्ञान के लिये उनका विधान ओर 
व्यवहार किया जाता है। यदि अवगत (ज्ञात) ब्रह्म किसी कर्मोपास्षनादि मे 
विनियुक्त होता ( अंगरूप से विधि द्वारा सम्बन्ध वाला होता ) तो विधि शेषत्व ब्रह्म को 
होता, परन्तु एेसी बात नही है, क्योकि मनन ध्यान को भी रवण के तुल्य ही ज्ञाना्थ॑कता 
है। उससे उपासना विधि के विषय रूप से ब्रह्मको शाखररूप प्रमाण से ज्ञेयता नही 
सम्भव है, इस प्रकार स्वतत्र हौ ब्रह्म वेदान्त वाक्यो के समन्वय से शास्ररूप प्रमाण 
का विषय है यहं बात सिद्ध हई, ब्रह्म के इस प्रकार स्वतन्त्र सिद्ध होने हीसे 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" इस सूत्र द्वारा ब्रह्यविषयक पृथक्‌ दाख का आरम्भ सिद्ध 
होता है) प्रतिपत्तिविधिपरकं यदि ब्रह्य बोधक वाक्य सब होते तो (अथातो 
ध्म॑लिज्ञासा ) यह पहले से ही आरग्ध था, उपासना भी मानस धमं हौ चिशेषदहै, 
पृथक्‌ रासन का आरम्भ नहीकिया जाता 1 


आरभ्यमाणं चेवमारभ्येत--अथातः परिशिष्टधमेजिज्ञासेतिः, अथातः 
क्रत्वथेपुरषार्थयोर्जिज्ञासाः ( जे ४।१।१ ) इतिवत्‌ , ब्रह्मात्मेक्यावगतिस्त्वभरति- 
ज्ञातेति तदर्थो युक्तः शाख्रारम्भः--अथातो ब्रह्मजिज्ञासाः इति । तस्मादहं 
नह्यास्मीत्ये्तदवसाना एव सर्वे बिधयः सवोणि चेत्तसाणि प्रमाणानि । न 
हमदेयाुपदेयाद्तात्मावगतौ निर्विषयाण्यप्रमावृकाणि च प्रमाणानि भवितु- 
महन्तीति | 

यदि कर्थचित्‌ मानस धमेविशेष का विचार के लिये पृथक्‌ शाख का आरम्भभी 
किया जाता तो ( अथातः परिशिष्ट धमंजिज्ञासा ) एेसा किया जाता । अर्थातु बाह्य 
साधन साध्य धमं विचार के बाद बाह्य साधन जन्य धमं शुद्धान्त.करण होने से अवशिष् 
मानसधमं के अधिकारियो के लिये मानस धमं का विचार किया जातादहै, इस प्रकार 
आरम्भ किया जाता 1 जैसे कि ( अथातः क्रत्व्थं ) इत्यादि सूत्र का आरम्भ हुभाहै। 
अर्थात्‌ मीमासा के तृतीय अध्यायमे शेष शेषी के निय के बाद कौन यज्ञकाअज्घ 
है, एवं कौन यज्ञाङ्धता के बिना पुरुषा्थक है उस विचार का जसे विशेष रूप से आरम्भ 
किया गयां है, उसी प्रकार आरम्भ हो सकता था, किन्तु वेसा नही है ओर सिद्धान्त मे 
तो ज्ह्यात्मा की एकता का ज्ञान पूवं मीमांसा मे अग्रतिज्ञात है, अर्थात्‌ उसके विचार कौ 


६८ ब्रह्म सजदाङ्रभाष्यम्‌ 


भतिज्ञा तथा विचारादि नही हुए है, इपसे उसके लिए ( अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ) इस 
प्रकार पृथक्‌ आरम्भ होना युक्त ( उचित ) है 1 उक्त हेतुओ से ओर आदमज्ञान बाह्य 
वम के विरोधी भी दहै उससे भे ब्रह्य ह इस अपरोक्षानुभव से पूवे काल तक ही सब विधि 
ओर सब भिच्च प्रमाण सत्य भासते है । क्योकि अहेय ( अनुपादेय ) अत एव अद्वैत सत्य 
एक आत्मा के अपरोक्षानुभव होने पर, सत्यविषयरहित सत्यप्रमातारहित प्रमाण भी 
फिर सत्य होने के योग्य नही रह्‌ सक्ते है । 
अपि चाहुः-- 

गौणमिध्यात्मनोऽसनत्तवे पुत्रदेहादि बाधनात्‌ । 

सदुब्रह्यात्माह मित्येवं गोधे कार्यं कथं मवेत्‌ ॥ 

अन्वेष्ट्यात्मविज्ञानासराक्प्रमादत्वमास्मनः । 

अन्विष्टः स्यासमातेव पाप्मदोषादिवर्जितः ॥ 

देहात्मप्रत्ययो यद्भत्रमाणत्वेन कल्पितः । 

लोकिकं तद्रदेवेदं प्रमाणं त्वाऽऽव्मनिश्चयात्‌ | इति । ४ ॥! 

उक्तं विषय कौ ब्रह्यवेत्ता लोग भी इस प्रकार कहते है कि, सत्‌- स्वधा बाध 

नाच विकारादि शन्य साक्षिम्बरूप सर्वात्मा श्रह्य ( सच्चिदानन्दासरडतत्व ) भे हः इस 
प्रकार शास्र गुरु आदि द्वारा बोध अपरोक्लानुभव होने पर असद्ध स्थिति होने से पुत्र 
ओर देहादि का बाध होता है । इनमे भिथ्यात्व का निश्चय ओर इनसे सम्बन्धाभाव का 
निश्चय होता है, इससे गौणात्मा ( पत्रादि ) ओर भिभ्यात्मा ( देह ) की उक्त बाधसे 
असत्ता होने पर देह से पुत्रादि के लिये कायं कमे हो सकता है अर्थातु ज्ञानी के देहाभि- 
मानादि जन्य ममतादिमूलक कमं निवृत्त हो जाते र्ह। क्योक्रि उक्त कमं कर्ता प्रमाता 
( व्यावहारिक जीव ) है, ओर अन्वेष्टव्यं ( ज्ञातव्य ) आत्माके ज्ञान से पूर्वकाल मे 
सत्यास्मको ही वह्‌ जीव प्रमाता समञ्जता है, अर्थात्‌ अपने प्रमातृत्व को आत्मामे 
कल्पना करता है, इससे अभ्विष्ट ( प्रत्यक्ष ) हुजा वह प्रमाता ही पापदोषादि से रहित 
शुद्धात्मा प भासने लगता है, जीवता भी बाधितो जातीहै। फिर किस कमंमे 
भवतत हो ओर किसके लिये हो । एसा होने पर भी जेते देह मे आत्मबुदधि कल्पित मिथ्या 
होती इई व्यवहार के लिये प्रमाण मानी जातीदहै, वैसे दी आत्मसाक्लात्‌ पयंन्त यहं 
लौकिक .प्रमारा प्रत्यक्षादि भी माने जाते है, ओर सब कर्तव्य भी तभी तक रहते ई । 


( इति चतु“सूत्री समाप्ता ) 


$कषत्यधिकरण ॥ ५ ॥ 


तदैश्षतेतिवाक्येन प्रधानं ब्रह्म वोच्यते । 

ज्ञानक्रियाशक्तिमत्तवात्‌ प्रधानं सबेकारणम्‌॥ १॥ 

हृश्णाबेतनं ब्रह्म क्रियाज्ञाने तु मायया । 

आत्मशब्दात्मतादाल्म्ये प्रधानस्य विरोधिनी ॥ २॥ 

श्रुतिगत तदैक्षत इस वाक्य से प्रघान कहा जाता है या ब्रह्य, एेसी शका होने पर 

पूर्वपक्ष है कि त्रिगुण प्रधान मे ज्ञान शक्ति जोर क्रिया शक्ति दोनों हँ इससे ईक्षता पूरवेक 
सव का कारण प्रधान है, अत" प्रधान ही तदैक्षत इस वाक्य से कह; नाता है 1 उत्तर 
है कि मुख्य ईक्षितृत्व को सिद्ध होते गौरा मानना उचितं नही प्रतीत होता, ओर जड 
प्रधान मे मुख्य ईक्षण हो नही सक्ता, अत. ईक्षण के श्रवण से मुख्य चेतन ब्रह्यही 
जगत्‌ का कारण कहा गया है। उसमे भीमायासे ज्ञान ओर क्रिया सिद्ध होती है । 
उस ईक्षिता मे आत्म शब्द का प्रयोग किया गया है तथां जीवाठभा के साथ अभेदका 
प्रतिपादन किया गयाः है इसलिये दोनो बाते प्रधान के विरोधी है । जड़ प्रकृति चेतन 
जीव क। आत्मा नही हो सकत है न जीव से अभिन्न हौ सकती है, इससे सर्वात्मा ब्रह्य 
उक्त वाक्य से कहा गया है । 


एवं तावदेदान्तवाक्यानां ब्रह्मात्मावगतिभ्रयोजनानां ब्रह्मात्मनि तात्पयण 
लमन्वितानामन्वरेणापि कायौनुप्रवेश ब्रह्मणि प्यैवसानयुक्तम्‌ । जह्य च सवेज्ं 
सर्वशक्ति जगदुत्पत्तिस्थितिनाशकारणमित्युक्तम्‌ । सङ्ख्यादयस्तु परिनिष्ठितं 
बस्तु प्रमाणान्तरगम्यमेवेति मन्यमानाः प्रधानादीनि कारणान्तरान्यतुमिमाना- 
स्तत्परतयैव वेदान्तवाक्यानि योजयन्ति, सर्वेष्वेव वेदान्तवाक्येषु खष्टिविषये- 
घ्वनुमानेनैव कार्थण कारणं लिलक्षयिषन्ति 1 

प्रधानपुरूषसंयोगा नित्यालुमेया इति साङ्ख्या मन्यन्ते । काणादास्त्वेतेभ्य 
एव वाक्येभ्य ईश्वरं निमित्तकारणमनुभिमीते। अण्च समवायिकारणम्‌ । 
एवमन्येऽपि तार्किका वाक्याभासयुक्त्यामासावश्म्भाः पू्ेपक्षवादिन 
इहोत्ति्ठन्ते । 

सुखपूंक बोध के लिये ओर आश्षेपल्पम अवान्तर सङ्खति दरशन क लिये भाष्यकार 
प्व॑कथित सारा्थं का अनुवादपूवंक उत्तरभाष्य का आरम्म करते हँ कि पहले उक्त 
रीति से कायं के साथ सबन्ध क बिना भी ब्रह्मसाक्षात्कार प्रयोजन वले ज्रह्यात्मामे ही 
तात्पथं द्वारा समन्वित वेदान्त वाक्यो काब्रह्यमे ही पय॑वसान { बोधकरूप से स्थिति } 
कहा गया है । वह ब्रह्म सर्वज्ञ सववंशक्तिवाला, गतु कौ उत्पत्ति, स्थिति ओर 
नाशाकाकारण है, यह भीकहा गया है। यहां सांस्यादि शाखरवादी सिद्धवस्तु को 
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वेदान्त से अन्य प्रमाणो द्वारा ही ज्ञेय मानते हुए, ब्रह्म से भिन्न प्रधानादिरूप जगत्‌ के 
कारणो का अनुमान करते हुए, प्रधानादि परत्वेन ( प्रधानादि बोधकत्वैन ) वेदान्त 
वाक्यो की योजना ( सम्बन्ध ) करते है! तथावे लोग मानते है कि पृष्टिविपयक 
सर्ववेदान्त वाक्यो मे काय॑रूप अनुमान ( हनुलि्ख ) से ही कारणरूप प्रकृति आदि 
दिखलाने की इच्छा का विष्यहै, जसे धुम से असनि दिखलाई जाती है। अभिप्राय यह 
हि करि मानान्तर के अयोग्य कटस्य बह्म मे ब्रह्मपद का शक्तिग्रह नहीहो सकताहै न 
शार से उसक्रा शक्तिके ज्ञान बिना बोवहो सक्ताहै, न लोकमे कटी जड का चेतन 
उपादान कारण देखा गया है जिससे जड जगत्‌ का निमित्तोपादान कारण ब्रह्य का 
अनुमान हो सके इससे जड प्रकृति दही जगतु का उपादान कारण है, परन्तु केवल 
जड़ मे प्रवृत्ति का असम्भव है इससे अविवेक मूलक प्रधान ओौर पुरुष के सयोगो 
को भी नित्यानुमेय--सदा अनुमान से जानने यौग्य--मानते है। ( दरष्टुहस्ययोः 
सयोगो देयहेतु. । तस्य हेतुरविद्या । योगद-सा-१७ + २४) द्रष्टा भौर दहश्य का 
सयोग ससार दुख काकारण है। ओर सयोग का हेतु अविद्या--अविवेक--है। (न 
नित्यशुद्बुद्धमूक्तस्वभावस्य तद्योगस्तदुयोगाहते । कोर्यात्कारणानुमान तत्सादित्यात्‌ । 
साश्यद० अ० १।१९- १३५ ) नित्यशुद्धादि स्वभाववलि आत्मा को प्रकृति के साथ 
सम्बन्ध किये चिना संसार से सम्बन्ध नही हो सकता । इससे प्रकृति के साथ सयोग 
मूलक अविवेक जन्य संसार है, वह विवेक ज्ञानसे निवृत्त होता है। एव काय॑रूप 
विश्षेषादि पदार्थो से अविशेषादि कारणो का अनुमान करना चाहिये, क्योकि कायं के 
साथ कार्ण को रहना देवा गया है । काणाद--वेशेषिक--श्षाख्रवादी तो इन वेदान्त 
गत भृष्टिनोधक वाक्यो से ही निमित्त तटस्थकारणरूप ईर का अनुमान कसते है, 
परमाणूमो को समवायी ( कार्याधार ) कारण अनुमान से मानते है । इसी प्रकार अन्य 
मी तकं से प्रवृत्त होनेवाले श्रुतिगत वाक्याभास ( अर्थवादादि चाक्य } एवं असत्‌ त्तकं 
का अवलम्बन कर इस अदधैत सिद्धान्त मे पूर्वपक्षवादी होकर उपस्थित होते है । 


तत्र पदबाक्षयप्रमाणज्ञेनाचार्येण वेदान्तवाक्यानां जद्याबगतिपरत्प्रदशंनाय 
। ५ 
वाक्याभासयुक्त्याभासभ्रिपत्तयः पूषपश्चीकत्य निराक्रियन्ते । 


उक्त रीति से वादियों के विवाद के उपस्थित होने पर, वेदान्त वाक्योका ब्रह्म 
साक्षात्कार मे तात्यं दिखलाने के लिये, पद ( व्याकरण ) वाक्य ( मीमास्ता) ओौर 
प्रमाणं ( न्याय ) के पूरं ज्ञाता आचाय से वे वाक्याभासं ओर युक्त्याभास मे प्रतिपत्ति 
( निश्वत्त ) वाले को पूर्वपक्षी बनाकर निराकृत किये जते है, तथा उनके वाक्याभास 
असद्युक्ति विषयक जो प्रतिपत्ति ( विरुद्ध समन्न ) है, उसको पूर्वेपक्च बनाकर उसका 
खंडन किया जाता है । महुत्पमास वाले स्वापेक्षा अत्पपरिमारा से ही उत्पन्न होते है, 
जे तन्तुओं से महान्‌ पट होता है, परमाणु से जगत्‌ होता ` है, विथरश्रह्य से नही । 
सूक्ष्म जड़ प्रकृति से जगत्‌ हौ सकता है, चेतन ब्रह्मसे वही! महाप्रलय मे दीप 
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निर्वाण तुल्य जगत्‌ शून्य हो जाता है, इससे शून्य ही सत्य है, फिर उसीसे जगतु 
होता है सद्ब्रह्म से नही इत्यादि मतभेद युक्स्यामास है । एव ( असद्वा इदमग्र आसीत्‌ } 
इत्यादि वाक्य अभासमात्र है । 

तत्र साङ्ख्याः प्रधानं त्रिगुणमचेतनं जगत. कारणमिति मन्यमानाभहुः- 
यानि वेदान्तवाक्यानि सज्ञस्य सवशक्तेब्ेद्यणो जगत्कारणत्व दशोयन्तीत्यबो 
चस्तानि प्रधानकारणपन्तेऽपि योजयितुं शक्यन्ते । सबवेशक्तितवं तावस्रधान- 
स्यापि स्वबिकारबिषयमुपपद्यते। एषं सवेज्ञसमप्युपपद्यते । कथम्‌ ¢ यत्त 
ज्ञान मन्यसे स सत््धमेः 'सच्वात्‌ संजायते ज्ञानम्‌" ( गी १५४।१७ ) इतिं 
स्म्रनेः। तेन च सत्वधर्मण ज्ञानेन कायकारणवन्तः पुरुषाः सवज्ञा योगिनः 
प्रसिद्धाः। सत्वस्य हि निरतिशयोत्कषं सवज्ञतं प्रसिद्धम्‌ । न केवलस्याकायेका- 
रणस्य पुरुषस्योपलब्धिमात्रस्य सवज्ञतवं किंचिञ्ज्ञत्वं वा कल्पयितुं शक्यम्‌ । 

उन पूर्वोक्तं वादियो मे सर्वं रजं तमं तीन गुणयुक्त अचेतन प्रधान ( प्रकृति } 
को कारण माननेवाले साख्यवादी इस प्रकार कहते ह फि जो तुमने कहादहैकि 
वेदान्त के वाक्य सब सवंज्न सवंशक्ति वाला नह्य को जगत्‌ का कारणत्व प्रदर्शितं करते 
है। वह सब व्य प्रधान कारणपक्षमे ही जोडेजा सकते ह, क्योकिं प्रथम प्रधान 
कोही अपने कायंविषयक स्वंशक्तित्व युक्त हो सकता है! इसी प्रकार सर्वत्व भी 
वह्‌ बन सकता है । कहो कि कंसे तो सुनो, जिसको ज्ञान समक्षते हो, वह सच्वगुण 
का ध्म॑है। गीतामे लिखादहै कि सत्वगुण से ज्ञान होता है। उसी स्वगुण 
के धमं ज्ञान से कार्यकारण ( देहेन्दिय ) वाले सवंज्ञयोगी पुरुष ससार मे प्रसिद्ध हुए ओौर 
होते है । सष्वगुणा के निरतिशय ( अत्यन्त ) उत्कषं ( बृद्धि ) होने पर रजस्तमो गुण के 
अभिभूत होने से सववज्ञत्व प्रसिद्ध होता है । उसकी उत्कषंता नही रहने से ही सब प्राणी 
मे सत्व गुण रहते हुए भी सब लोग सवं्ञ नहीं होते है । इस प्रकार स्व निमित्तक 
कार्यकरणवान्‌ को स्व॑ज्ञत्वं सिद्ध होने पर सद्व की न्युनता द्वारा अत्पन्ञत्व सिद्ध होने से 
केवल ( एक } कार्यकरणा रहित उपलब्धि मात्रे (नित्यचिन्मात्र ) पुरुष ( ब्रह्य ) स्वंज्ञत्व 
वा अल्पज्ञस्व की कल्पना करने योग्य नही है । ससार मे कोई कायं एक होकर ज्ञानादि 
को नही उत्पन्न करता है, किन्तु अनेक प्रमाण प्रमेयादि युक्त होकर कार्यं को उत्पन्न 
करता है । वहं ब्रह्म केवल है, ओर प्रकृति त्रिगुण है । इसमे प्रकृति जगत्‌ का कारण 
है ब्रह्म नही यह भाव है। 

त्रिगुणत्वात्त प्रधानस्य सवेज्ञानकारणमूतं सत्वं प्रधानावस्थायामपि बिद्यत 
इति प्रधानस्या वेतनस्यैव सतः सवज्ञखमुपचयेते । वेदान्तबाक्येष्ववश्यं च 
त्वयापि स्वेज्ञं ब्रह्माभ्युपगच्छता सवेज्ञानशक्तिमस्वेनेव सवेज्ञत्वमुपगन्तव्यम्‌ | 
नहि सरवैषिषयं ज्ञानं कुव देब ब्रह्य वतते । तथाहि-- ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानक्रिया 
प्रति स्वातन्ध्यं ब्रह्मणो हीयते । अथानिस्यं तदिति ज्ञानक्रियाया उपरमेतापि 
ब्य, तदा सरवेज्ञानशक्तिमर्वेनेव सवज्ञत्वमापतति । अपि च प्रागुत्पत्तेः सवे 
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कारकशूल्यं ब्रह्यष्यते सया । न च ज्ञानसाधनानां शरीरेन्द्रियादीनामभावे 
ज्ञानोत्पत्तिः कस्यचिदुपपन्ना । अपि च प्रधानेस्यानेकारमकस्य परिणाम 
संभवात्कारणत्योपपत्तिखदादिवत्‌ , नासंहतस्येका्मकस्य ब्रह्मण इत्येवं प्राप् 
इदं सत्रमारभ्यते-- | 

यदि कहा जाय कि गुणो की साम्यावस्थाको सांख्य मतमेप्रघान कहा जाताहै, 
उस अवस्थामे सचस्व की उत्कषंता के अभावसे सवज्ञता नही रह सकती, तो यहु 
कहुना ठीक नही, क्योकि प्रधान के त्रिगुणथयुक्त होने से सब ज्ञान के कारणरूप स्वग 
उस प्रधानावस्था मे भी रहता है । इससे अचेतन होते हृए भी प्रधान को ही उपचार 
( गौरी वृत्ति ) से सवज्ञ कूः जाता है । वेदान्त वाक्यो मे सवंज् ब्रह्म को प्रतिपाद्य 
मानने वाले तुमको भी सवं ज्ञान की रक्तिवालादहोने से ही सवेज्ञत्व अवदय मानना 
होगा } क्योकि ब्रह्य सदा सर्वं विषयक ज्ञान करता हुआ दही नही रहता है। 
यही इस प्रकार समक्नना चाहिये कि यदि स्वं विषयक ब्रह्यका ज्रननित्यहौ तो 
ज्ञानरूप क्रिया के प्रति ब्रह्यको स्वतन्त्रता नष्टहो जायगी अर्थात्‌ वह ज्ञान का कर्ता 
ज्ञाता नही र्गा) यदि वह्‌ ज्ञन अनित्यहै तो ब्रह्य कभी ज्ञान क्रिया से उपरत 
( रहित ) भीहो सकता है, अर्थात्‌ ज्ञानक्रिया से रहित भी रह सकताहै तो उस 
काल मे सर्वज्ञान शक्तिवाला होने ही से सर्वेन्त्व ब्रह्य मे भी सिद्ध होता है। 
संसार की उत्पत्ति से पहले सर्वे ज्ञानादिके कारणो से रहित.ब्रह्म तुमसे माना जातां 
है, ओर ज्ञान के साघन शरीर इन्दरियादि के अमाव रहते किसीको ज्ञान होना बन 
नहीं सकता है, दससे शरीरादि रहित ब्रह्य को सवंज्ञादि होना असमवदहै ओौर 
अनेकात्मक ( विगरख ) प्रधान कातो मृदादि के समान परिणाम हो सकने से कारणत्व 
की सिद्धि होती है असहन (केवल एकात्मा ) ब्रह्म का परिणाम के अभावसे उसे 
कारणत्व नही बेन सकता है) इस प्रकार पूर्वं पक्ष हीने पर यहु सूत्रकाञआरम्भ 
होता है कि-- 

इक्षतेनाराब्दम्‌ ॥ ५ 

सूत्र का संक्षि अथं यह है करि (न विद्यते सास्य रीत्या स्वातत्येणा प्रतिपादकः शब्द 
श्रुतियंस्य तद्‌ अशब्द प्रधानं न वेदान्त्रतिपाद युक्त्यापि मविनुमहंति, कुत, ईक्षतेः । 
साक्षादगौशेक्षिवृत्वश्रवणादित्यादि) यद्यपि (आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌। ऋ ८1७1१७१२ 
प्रधानक्ेमरनज्ञपतिमुणे्ष. । श्वेत१-५।१६ } इत्यादि श्रुतियो से कहा गया है कि वायु रहित 
स्वधा ( माया ) सहित एक वह्‌ ब्रह्य सृष्टि से प्रथम था, वही प्रधान ओर क्षेत्रज्ञ ( जीव ) 
कास्वामीहै, गुर करा प्रेरक है इत्यादि । तथापि साख्य की रीति से स्वतन्त्र सूपसे 
प्रधान का प्रतिपादक श्रुति नही है, इसलिये प्रधान कौ अशब्द' कहा गया है । अतएव 
शृक्षण कतृस्व श्रुति वेदान्त से भी प्रतिपादन योग्य गही है ( भत एव च ईक्षते" श्रवरण- 
चिदा-मक ब्रह्म, असम्दभ्‌, भरुत्यप्रतिपाद्यमित्यपि न वक्तु युक्तम्‌ किन्तु ब्रह्मव वेदान्त- 


प्रथमाध्याये दृक्षत्यधिकरणमाष्यम्‌ ७द 


प्रतिपाद्यमिति सर्वैरकेदवादिभि्म॑न्तभ्यम्‌ )। इसी ईक्षण कत्तत्व श्रुति से चिदामा 
ब्रह्म, अशब्द, श्रुति से प्रतिपादन के अयोग्य है यह बात कहने योग्य नही है, किन्तु 
सब वेदवादी को मानना चाहिये कि सच्चिदानन्द स्वंज्न सर्वशक्ति युक्त स्वतन्त्र ब्रह्मही 
वेदान्त से प्रतिपादन के योग्य है । 


न साङ्ख्यपरिकल्पितमचेतनं प्रधानं जगतः कारणं शक्यं वेदान्तेष्वाश्रयि- 
तुम्‌ । अशब्दं हि तत्‌ । कथमशब्दत्वम्‌ ? ईश्चतेः--ईश्ित्स्वश्रवणात्‌ कारणस्य । 
कथम्‌ ? एवं हि श्रूयते--“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌ः ( छान्दो 
६।२।१ ) इत्युपक्रम्य (तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽखजतः ( छान्दो 
६।२।३ ) इति । तत्रेदंशब्दवाच्यं नामशूपव्याकृतं जगसमागु्पत्तेः सदात्मनाव- 
धाय तस्यैव प्रकृतस्य सच्छब्दवाच्यस्येश्षणपूर्वकं तेजः प्रथतेः खष्टखं दशे. 
यति ! तथान्यत्र--'आत्मा घा ` इदमेक एवात्र आसीत्‌ । नान्यकिच्न मिषत्‌ । 
स ईश्वत लोकान्न खजा इति । स इमंज्लिकानखजतः ( ठेत० १।१।१) इतीश्वा- 
पूर्विकामेव सष्टिमाचष्टे। कचिच्च षोडशकलं पुरुषं परस्तुत्याह--स ईक्षांचक्रे । 
स प्राणमस्रजतः ( प्रः &।३ ) इति । 

साख्य द्वारा स्वतन्त्र रूप ते परिकल्पित ( अनुमित ) प्रधान, वेदान्त मे जगत्‌ के 
कारण रूप से मानने योग्य नही है, अर्थात्‌ वह्‌ वेदान्त का प्रतिपाद्य विषय नही हैः 
क्योकि वह्‌ प्रधान अशब्द है। यदि कहा जाय कि प्रधान को अशब्दत्वं केसे है ? तो उत्तर 
है कि 'ईक्षति" क्रिया से अश्षब्दत्व दै, षयोकि जगतु कारण को ईक्षण (दशन) कृत्व सुना 
गया है । कैसे सुना गया है ? एेसी आकाक्षा हो तो सुनो-वेदान्त मे इस प्रकार पिता 
पुत्र का सवाद सूना जाताहै किं (अर्ण नामक पिता ेतकेतु पुत्रं से कहता है कि 
हे मौम्य यह सव जगु सृष्टि से प्रथम सन्माच्रहीथा एक ही था द्वैत रहित था, इस 
प्रकार उपदेश्च का उपक्रम ( आरम्भ }) करके, कहा कि वह सत्‌ ईक्षण { आलोचन 
विचार ) किया करं बहुत होड, बहुतरूप से उत्पन्न हौं, फिर वह॒ तेन को उत्पन्न 
करिया इत्यादि । वहं 'इद' शब्द का अथं नामरूप से व्यक्त जगत्‌ को उत्पत्ति से प्रथमं 
सत्‌रूपहीसे निश्वय करके फिर उसी प्रकृत ( प्रकरण प्रात्र ) सत्‌ शन्दा्थं को ईक्षण 
पर्वंक तेज आदि के सृष्टिकर्ता श्रुति दद्पती है । इसी प्रकार अन्यत्र भौ ईक्षण पूवक 
ही सृष्टि कहती है कि एक आत्मा ही प्रथम था, अन्य कुच्ध भी मिषतु ( क्रियायुक्त प्राणी 
आदि) नही था, वहु आत्मा ईक्षण किया किंलोकोकी सृष्टि कं, ओर वह इन 
लोको को रचा इत्यादि । ओर कही षोडन प्राणादि कला ( अश ) वाला पुरुष का प्रसम 
निरूपण का आरम्म करके श्रुति कहती है किं वह्‌ पुरुष विचर किया ओर वहं प्राण 
को रा। 


ईैकतेरिति च धात्वथंनिर्दशोऽभिम्रेतः, यजतेरिपिबत्‌। न धातुनिर्देशः । 
४ 9 # 
तेन यः स्वेक्ञः सवेषिद्यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतदुनह्य नामरूपमन्न च 


७8 बह्मसूतर शाङ्करभाष्यम्‌ 


जायतेः ( मुण्ड० १।१६ ) इत्येवमादीन्यपि सवेजञेधरकारणपराणि वाक्रयान्यु- 
दाहर्तव्यानि । ननूक्तं सन्त्धर्मेण ज्ञानेन सर्वज्ञ प्रधानं भविष्यतीति, तज्नोप- 
पद्यते । नदि प्रघानावस्थाया गणसाम्यात्सत््वघर्मो ज्ञान संभवति । ननूक्त 
सरवज्ञानशक्तिमच्वेन सर्वज्ञं भविष्यतीति । तदपि नोपपद्यते । यदि गुणासाम्ये 
सति सच्न्यपाश्रया ज्ञानशक्तिमाश्रित्य सर्वज्ञ प्रधानमुच्येत काम रजस्तमो- 
व्यपाश्रयामपि ज्ञानप्रतिबन्धकशक्तिमाभित्य किञ्िज्ज्ञमुच्येत । अपि च नासा- 
क्षिका सत्ववृत्तिजीनातिनाऽभिधीयते। न चाचेतनस्य प्रधानस्य साक्षित्वमस्ति । 
तस्माद्नुपपन्नं मधानस्य सवज्ञत्वम्‌ । योगिनां तु चेतनत्वास्सन््मोतकषनिमित्त 
सवेज्ञत्वमुपपन्नमित्यनुदाहरणम्‌ । 


यद्यपि ( इकस्तिपौ धातुनिद्शे ) इस व्याकरण क अनुसार क्षति शब्द धातु 
के उच्चारणार्थ मे होना चाहिये तथापि यहा धातु के निदेश अथं मे (ईक्षते ' यह सूत्रा 
नही है, किन्तु घात्वथं ( ईश्तण ) मे अभिप्रेत (तात्पयं वाला) है । जैसे कि ( इतिकतंग्य- 
तावियेयंजते- पूवंवत्वम्‌ ७।४।१ ) इष लैमिनिमू्र मे यजति" शब्द याग वाचक है । 
उस ईक्षति के समानही जो सव॑ज्ञ सववेत्ता है, जिसके ज्ञानमय तप है उसीसे 
यह कायं ब्रह्य ( हिर्णय गभ॑ ) नाम, रूप ओर अन्न उत्पन्न होते है, इत्यादि अ्थंके 
बोधक सवंशचेश्वरपरक वाक्य उदाहरण के योग्य है 1 पहले जो कहा गयां था किं स्वगुण 
के धर्मज्ञान से प्रधान ही सर्वज्ञ हो सकता है, वह सो नही बन सकता है । क्योकि गुणो 
की समता रूप प्रधानावस्था मे गुणा की समता से स्व गुण का धम॑रूप ज्ञान नही 
हो सकता है । एवं जो यह कहा गया था कि सब ज्ञान की शक्तिमत्ता से प्रधान सवज्ञ 
हो सकेगा, वह॒ भी नही बन सकता है, क्योकि यदि गुणो कौ समता होने पर भी सतव 
गुराश्रित ज्ञानशक्ति का आश्वयण॒ ( स्वीकार ) करके प्रधान को सवंज्ञ कहा जयः 
तो रजस्तमोगुण के आधित ज्ञान के प्रतिबन्धक शक्ति का आध्रयण॒ करके प्रधान को 
अल्पज्ञ भी कहा जा सकता है, जिस अत्पज्ञता से उसके दारा सृष्टि का असम्भव हौ सकता 
है। साक्षात्‌ दरष्टा साक्षी से रहित सत्वगुण की वृत्ति ( परिणाम } भौ ज्ञानं शब्द 
से नही कही जाती है ओर अचेतन प्रधान को साक्षिता नही है! उससे प्रधान को 
सर्वज्ञता असिद्ध है! योगियो को तो चेतनता से सच्वगुण के आधिक्यनिभित्तक सर्वज्ञत्व 
जन सकता है, इससे प्रधान की सर्वज्ञता मे योगी दृष्टान्त नही हो सक्ते है! 


अथ पुनः साकिनिमित्तमीक्षिवसं प्रधानस्य कल्प्येत; यथाभ्निनिमित्तमयः 
पिण्डादेरदश्धरतम्‌ । तथासति यञ्निमिन्तमीक्ठिवरल्ं प्रधानस्य तदेव सवेज्ं मुख्यं 
ब्रह्म जगतः कारणमिति युक्तम्‌ । यत्पुनरुक्त-त्रह्मणोऽपि न सख्य सवेज्ञत्व- 
मुपपद्यते, नित्यज्ञानक्रियत्वे ज्ञानक्रिया प्रति स्वातन्त्यासम्भवादिति । अत्रो- 
च्यते--इद्छतावद्धवान्‌ मर्टव्यः, कथं निव्यज्ञानक्रियत्वे स्ेज्ञतरहानिरिति । यस्य 
हि सर्वविषयाबभासनक्षमं ज्ञानं नित्यमस्ति सोऽसवनज्ञ इति विप्रतिषिद्धम्‌ । 


प्रथमाध्याये रक्षत्यधिकरणभाष्यम्‌ ७५ 


अनित्यत्वे हि ज्ञानस्य कदाचिलानाति कदाचिन्न जानातीत्यसवैज्ञत्वमपि 
स्यात्‌ नासौ ज्ञाननित्यस्वे दोषोऽस्ति । ज्ञाननित्यत्वे ज्ञानषिषयः स्वातन्छ्यव्यप- 
देशो नोपपद्यत इति चेत्‌, न; प्रततौष्ण्यप्रकाशेऽपि सवितरि दहति भरकाशय- 
तीति स्वातन्त्यव्यपदेशदशेनात्‌ । ननु सबितुर्दाह्यप्रकाश्यसंयोगे सति दहति 
प्रकाशयतीति व्यपदेशः स्यात्‌, न तु ह्मणः भगुसत्तेज्ञोनकमसंयोगोऽस्तीति 
बिषमो दृष्टान्तः, न; अश्षव्यपि कमेणि सविता प्रकाशत इति कतत्वव्यपदेश- 
दशेनात्‌। 

यदि सेश्वर साख्यवाद को मानकर जेते अभिनिमित्तक लोहपिएड मे दाहुकत्व होता 
है, वसे ईश्वर खूप साक्षिनिमित्तक प्रधान के दृष्त्व ईक्षितृस्व की कल्पना की जाय, 
तो एेसे मानने की अपेक्षा जिस ईश्वर निमित्तक प्रधान की ईक्षितृत्व है, वही मुख्य सवं्ञ 
ब्रह्म जगत्‌ का कारण है एेसा मानना उचित है । ओर जो पहले यह्‌ कहा गया था कि 
ब्रह्म को मुख्य सवंज्ञत्व नही बन सकता है, क्योकि नित्यज्ञान क्रिया काला ब्रह्य हौ तो उसको 
ज्ञान क्रिया के प्रति स्वतन्त्रता का असम्भव है। इस सबन्ध मे कहना है कि यह बात 
पहले आपसे पू्ी जाती है कि निव्यज्ञान क्रियावत्व ब्रह्य मे रहते हए भी उसकी सवंज्ञता 
कीहानि कैसे होती है? जिसको सब विषयो के प्रकाशन मे समर्थ ज्ञान निस्यहि, वहं 
स्व॑ज्ञ नही है, यह्‌ तो विरुद्ध बात है । यदि ज्ञान अनित्य हो त्ब तो कभी जानतादहै 
कभी नही जानता है, इससे अस्वज्ञता हो सकती है, परन्तु वह दोष ज्ञान के नित्यत्व 
पक्षमे नही है । यदि कहो कि ज्ञान के नित्य होने पर ज्ञानविषयकं स्वतन्त्रता का व्यप- 
देश ( व्यवहार ) नही बन सकता है, तो यह कहना ठीक नही है, क्योकि प्रतत ( संतत~ 
नित्य ) उष्णता ओर प्रकाश वाले सूयं मे भी जलाता है प्रकाशित होता है इस प्रकार 
दाह प्रकाश क्रिया के प्रति स्वतन्त्रता का व्यवहार होता है । यदि कहो कि दाह योग्य 
ओर प्रकाश योग्य वस्तु के साथ सूयं के अनित्य सयोग होने से दहति प्रकाशयति (जलाता 
है, प्रकारता है ) यह स्वतन्व्रता का व्यवहार हो सकता ह ओर उत्पत्ति से प्रथम ब्रह्म 
कोतोज्ञानके कर्मो से सयोग नही है, इससे यह ब्रह्म विषयक सूयं का दृष्टान्त विषम 
( अयोग्य ) है, तो इसका उत्तर है कि यह कहना भी ठीक नही, क्योकि कमं कौ विवक्षा 
नही रहते भी भूयं प्रकाज्ञता है । इस प्रकार प्रकाक्च त्रियाके कतुत्व का सूयंमे 
व्यवहार होता है । 
„ एवमसत्यपि ज्ञानकर्मणि ब्रह्मणः (्देश्षतः इति कठेत्वन्यपदेशोपपत्तेने 
वेषभ्यम्‌ । कमोपेक्षायां तु ब्रह्मणीक्षितरखश्चुतयः सुतरामुपपन्नाः 1 किं पुनस्तत्कमं, 
यस्रागुपत्तरीन्धरज्ञानस्य विषयो भवतीति १ तन्त्वान्यत्वाभ्यामनिवेचनीये 
नामरूपे अव्याकृते व्याचिकीर्षिते इति ब्रुमः । यस्प्रसादाद्धि योगिनामष्यतीता- 
नागतविषयं प्रत्यक्षं ज्ञानमिच्छन्ति योगशाख्जविद्‌ः, किमु वक्तव्यं तस्य नित्य 
सिद्धस्येश्वरस्य श्ष्टिस्थितिसंहृतिविषयं नि्यज्ञानं भवतीति । यदप्युक्तम्‌- 
प्रागुतपत्तेत्रेद्यणः शरीरदिसंबन्धमन्तरेणेधितृत्ममलुपपन्नमिति, न तच्चोद्यम- 
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वतरति, सबिवप्रकाशबदुब्रह्मणो ज्ञानस्वरूपनित्यत्वे ज्ञानसाधनापेक्ानुपपत्तः । 
अपि चाऽविद्यादिमतः संसारिणः शरीरायपेश्षा ज्ञानोत्पत्तिः स्यान्न ज्ञानप्रति- 
बन्धकारणरहितस्येश्चरस्य । मन्त्रौ चेमाबीश्वरस्य शरीरायनपेक्षतामनावरण- 
ज्ञानतां च दशेयतः-- 

सूयं के समन ही कमंकी अपेक्षा बिनाभी (वहु ईक्षण क्रिया) इस प्रकार 
कत्ता का व्यवहारदिहो सकनेसे दृष्टान्त मे विषमता नही है। यदि कम की 
अपेक्षा हो तब तो ब्रह्म विषयक ईक्षितात्व विषयक श्रुतिर्यां अत्यन्त उपपन्न ( युक्तियुक्त ) 
सिद्ध होती है । यदि कहो किं जगत की उत्पत्ति से पूर्वं वहु कौन ज्ञान का कमं रहता 
हैजो ईश्वरीय ज्ञानका विषयहोताहै, तो उत्तर है किं (न सदासीन्नास्दासीतु ) 
इत्यादि मन्त्रो के अनुसार तच्वान्यत्व ( सत्यत्व असत्यत्व ) रूप से निव॑चन ( निरय ) 
के अयोग्य, अव्यक्त, व्यक्त करने की इच्छा के विषयौभूत, नाम रूप ही ईश्वरीय अलो- 
चन का कमंहोता है यहु हम कहते है ओर जिस ईश्वर की प्रन्नतासे योगियोके 
अतीत अनागत ( भूतभावी ) वस्तु विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान को योगशाश्ज्ञ चाहते मानते 
कहते ह । उस नित्यसिद्ध श्वर को धृष्टि स्थिति सहार विषयक नित्यज्ञान होता है 
इस विषय मे फिर कहनाही क्या है \ जो यह कहा गया था किं सृष्टि,से प्रथम शरीरादि 
के साथ सम्बन्धके बिनाब्रह्यको ईक्षण कतृत्व नही हो सक्ता, वहु चोद ( शका ) 
तो बुद्धिमान कोहो ही नही सकती है, क्योकि सूयं के प्रकाश के समान ब्रह्मके ज्ञान 
स्वरूप के नित्य होनेसे ज्ञान के साधनोंकी अपेक्षाकी असिद्धि है ओर अविच्यादि 
वाला संसारी को शरीरादि साधन से ज्ञान की उत्पत्ति होती है ओर ज्ञान फे प्रतिबन्धक 
कारण ( विघ्नो ) से रहित ईश्वर को शरीरादिकी अपेक्षा पूर्वक ज्ञान नही होता है । 
यह्‌ वक्ष्यमारा दो मन्त्र ईश्वर को शरीरादिकी अपेक्षा बिना ही निरावरण ज्ञानिता 
दशति है । 


न तस्य कायं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दश्यते । 

परास्य शक्तिर्विंबिधेव श्रूयते स्वाभाषिकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
( श्ेता० £[८ ) इति | 

अपाणिपादो जवनो म्रहीता पश्यत्यचष्षुः स श्रणोत्यकणेः। 

स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहूरण््यं पुरषं महान्तम्‌ ॥ 
( श्वेता० ३।११ ) इति च । 
नु नास्ति तावज्जानप्रतिबन्धकारणवानी्रादन्यः संसारी, नान्योऽतोऽ- 
स्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाताः ( बह ३।७।२३ ) इति श्तेः । तत्र 
किमिदमुच्यते संसारिणः शरीरादयपेश्षा ज्ञनोत्पत्तिर्नेश्वरस्येति । अत्रोच्यते- 
सत्यं, नेश्वरादन्यः संसारी । तथापि देहादिसंघातोपाधिसंबन्ध इष्यत एव, 
घटकरकगिरिगुहादयुपाधिसबन्ध इव व्योन्नः। तच्छृतश्च शब्दभस्ययग्यवहारो 
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लोकस्य दृष्टो घटच्िदद्रं करकादिच्द्धद्रमित्यादिराकाशाव्यतिरेकेऽपि, तक्ता 
चाकारो घटाकाशादिभेदमिथ्याबुद्धिरेष्टा । तथेहापि देहादिसंघातोपाधिसंबन्धा- 
विवेककृतेश्चरसंसारिमेदमिथ्यावुद्धिः | 

उस ईश्वर को कायं ( शरीर ) करण ( इन्द्रि ) नहीहै, न उसके तुल्य वा उससे 
अधिक है । परन्तु उसकी विविध कायं मे समर्थं विविधापराश्ति सुनो जाती है ओर 
स्वाभाविकी ज्ञानबलसे क्रिया सूनी जाती है, तथा ज्ञानक्रिया बलक्रिया स्वाभाविकी 
सुनी जाती है । ओर हाथ-पैर रहित होते हुए भी ग्रहणा करता है, ओर वेगवाला है, अख 
रदित भी देलता है, कानरहित भी सुनता है, वह सबज्ञेय वस्तुको जानता है, उसको 
विषय के समान्‌ जानने वाला कोई नही है । उसीको अग्र ( अनादि ) महानपुरुष कहते 
है। चंकाहोतीहै कि क्ञान कै प्रतिबन्धके कारणवाला रसे जन्य ससारीका दहस 
एक सत्यात्मा से अन्य द्रष्टाविज्ञाता नही है इत्यादि श्रुति के अनुसार अभाव है, इस 
अवस्था मे यह कैसे कहा जाता है कि संसारीको शरीर सपक्ष ज्ञान होता रै, ईश्वर 
को नही ? यहां उत्तर ह किं “ईश्वर से सत्यभेदयुक्त ससारी नही है" यह श्रुति का कथन 
सत्यहीहै,'तो भी देहादि संघातरूप उपाधि के साथ सम्बन्ध, शासको भीष है। 
शाख ईश्वरकी उपाधि का सम्बन्ध मानता है। वह सम्बन्ध भी असंगात्मा को इस 
प्रकार का है कि जैसे घट, कमरडल, पव॑त की गुफादिरूप उपाधि के साथ अकारका 
सम्बन्ध होता है, ओर उस सम्बन्ध जन्य शब्द तजन्य ज्ञानरूप व्यवहारभी लोकमे 
देखा गया है । जैसे कि आकाश से भिन्न नही होते हृए भी कहा ओर समक्चा जाता है 
कि यह्‌ घटच्छिद्र ( घटाकाल ) है करकाकाद है इत्यादि, ओर इस व्यवहार से श्रोता को 
मी काद मे घटाकाडादि भेद की मिथ्या बृद्धि देखी गर्ह, वसे ही यहं भी देहादि 
सघातरूप उपाधि के साथ सम्बन्ध से अविवेकजन्य ईशर संसारी मे मिथ्या भेद बुद्धि 
होती है। | 

दृश्यते चात्मन एष सतो देहादिसंघातेऽनात्मन्यात्मस्ाभिनिवेशो भिथ्या- 
बुद्धिमात्रेण पूरवपूर्वेण । सति चेवं संसारिसे देदादयपेक्षमीकषिद्स्वपुपपन्नं संसा- 
रिणः । यद्युक्तप्‌-प्रधानस्यानेकार्मकत्वान्खरदादिवत्कारणत्वोपपरत्तिनौ संहतस्य 
ब्रह्मण इति, ततप्रघानस्याशब्दस्वेनेव प्रत्युक्तम्‌ । यथा तु तकैणापि ब्रह्मण एव 
कारणत्वं निर्वोदुं शक्यते न -भ्रधानादीनाम्‌; तथा प्रपक्छयिष्यति--“न विलक्षण- 
त्वादस्य~ ८ व्र° २।१।४ ) इत्येवमादिना ॥ ५॥ 

ओर सत्यात्मा रूप जीव को ही अनात्म स्वरूप देहादि सधात ( समूह ) मे आत्मता 
का अभिनिवेश ( मिथ्याभिमान ) पूवं पूवं मिथ्या बुद्धिमाच्र ( अनादिश्रमप्रवाह ) से 
देखा जाता है! इस प्रकार ओौपाधिक मेद से ससारित्व सिद्ध होने पर, सारी को 
देहादि की अपेक्षा (सहायता ) पूरवंक ईक्षितृत्व ( ज्ञानित्व ) भी सिद्ध हंभा । मौर जो यह्‌ 
कहा था कि. मृदादि के समान प्रधान के अनेकात्सक्र ( त्रिगुणात्मक ) होने से) उसको 
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कारणत्व बन सकता है, असंहत ( केवल ) ब्रह्य को कारणता युक्त नही है, इस उक्ति 
का निराकरण प्रधान के अशब्दस्व ( दाख्राबोधितत्व ) से ही दहो चुका है। गौर तकं 
से भी जिस प्रकारन्रह्यको ही कारणत्व का निर्वाह (सिद्धि) क्ियाजा सकतादहै, 
ओर प्रधानादि को कारणत्व की सिद्धि नही हो सकती, उस प्रकार ( रीति ) का विस्तार 
पूर्वक वरन ( न विलक्षणत्वादस्य ) इत्यादि सूत्रो द्वारा किया जायगा ॥ ५ ॥ 


अत्राह- यदुक्तम्‌ › नाचेतनं अरधानं जगत्कारणमीक्षिवृतश्रवणादिति । 
तदन्यथाप्युपपद्यते, अचेतनेऽपि चेतनवदुपचारदशेनात्‌। यथा प्रस्यासन्न- 
पतनतां नयाः कूलस्यालक्त्य कूलं पिपतिषतीत्यचेतनेऽपि कूले चेतनवदुपचारो 
इष्टः, तद्वचेतनेऽपि प्रधाने प्रव्यसन्नसम चेतनघदुपचारो भविष्यति (दक्षत 
इति । यथा लोके कश्चिच्चेतनः स्नात्वा भुक्त्वा चापराहे भ्रामं रथेन गमिष्या 
मीतीक्षिस्वानन्तरं तथेव नियमेन प्रवते, तथा प्रधानमपि महदाद्याकारेण 
नियसेन प्रवर्तते । तस्माच्चेतनवदुपचयेते । कस्मात्पुनः कारणाद्विहाय युख्य- 
मीक्धितलमोपचारिकं कल्प्यते, तत्तेज रक्षतः (ता आप देश्षन्तः ( छान्दो 
६।३।४ ) इति चाचेतनेयोरप्यपरेजसोश्चेतनबदुपचारदशेनात्‌ । "तस्मात्सत्कच- 
कमपीक्षणमौपचारिकिमिति गम्यते, 'उपचारप्राये वचनात्‌ इति । एवे श्राप इदं 
सूप्रमारभ्यते- 

पूेपक्च-- 

इस पूर्वोक्त सिद्धान्त में पूर्वपक्षी कहता है करि ई्षएकतृ त्व कै सुनने से अचेतन 
प्रधान ( प्रकृति ) जगत्‌ का कारण नही है, यह जो सिद्धान्ती ने कहा है, जिसका 
तासपयं है कि ईश्चणा पूर्वव, कतृष्त्व जडमे नहो हो सका, वहाँ कंहा जाता है कि 
अन्यथा ( प्ररि के अचेतन रहते हृए भौ ) ईक्षणपूर्वक कतुत्व का श्रुति मे वंन बन 
सकता है, वयोकरि अचेतन मे भी तचेतन के समान उपचारः ( गौरा व्यवहार ) देखा 
जाता है! जैसे कि प्रत्यासन्न ( अतिहीघ् ) पतन की उन्मुखता युक्त नदीके तट को 
देखकर, अर्थात्‌ डीघ्र गिरने वले किनारे को समञ्चकर मनुष्य कहता है किं यह नदी 
का तट किनारा गिरना चाहता है । वहां इस प्रकार अचेतन तट मेभी चेतन के 
समान चाह (इच्छा ) का व्यवहार (कथन ) होता है, इसलिये उपचार ( गौणा ) व्यवहार 
ष्ठ ( प्रवयक्ष ) है ! उसीके समान ष्टि काल के समीप प्राप्त होने पर॒ अचेतन प्रधान 
मे भी चेतन के समान गौणा व्यवहार हो सकता है कि ( तदैक्षत ) उस सतु शब्दवाच्य 
प्रधान के विचार आलोचन करिथा इत्यादि । जैसे लोक मे कोई चेतन पुरुष विचार 
करता है कि स्नान ओौर भोजन करके अपरां ( मध्याह्न ) कालमे ( बारह बजे) 
रथ द्वारा अमुक ग्राममे जागा, ओौर इस प्रकार विचार कर नियम से विचारके 
अनुसार प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार प्रधान भी सृष्टि के भादि काल मे महत्त्व 
( समष्टि बुद्धि ) अहकारादि रूप से नियम पूर्वक प्रवृत्त ( परिणत ) होता है, उससे श्रुति 
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मे उसका चेतन के समान ईक्षण विषयक गौण व्यवहार कियागयाहै। चका होती 
है कि मुख्य चेतन कतृ'क ईक्षणा कतृत्व को त्यागकर गौण की कल्पना क्यो की जाती 
है, तो उत्तर है किं ( तत्तेन ) वह तेज ईक्षण किया, वे जल ईक्षणा कियि। इस प्रकार 
अचेतन तेज ओर जल के ईक्षण उसी प्रकरण मे देखा गया है, जिससे अनुमान द्वारा 
जाना जाता है कि सत्कतूःक ( सक्कर्ताजन्य }) ईक्षण भी गौण ही है, क्योकि उपचार- 
प्राय ( बहुत गौण ) के प्रकरण मे उसका कथन है । इस प्रकार पूवंपक्ष के प्राप्त होने पर 
इस सूत्र का आरम्भ होता हैकि-- 
भ _ क 
गाोणधन्नात्मश्चब्दात्‌ ॥ ६ ॥ 

सत्र का सक्षिप्र अथं है फ (श्रुतौ सच्छब्दवाच्ये गौणा ईक्षणकतंत्वप्रयोग इति न 
वाच्यम्‌, यस्मात्सदीक्िपुर्जीवविषय आत्मशब्दो वतते जीवस्य वचेक्षितविषयोऽप्यात्म- 
शब्दो वतते, अचेतनस्य प्रधानस्य प्रसिद्धशेतनो जीव आत्मा स्वल्पं न भवितुमहुति 
न वा वेतनस्य अचेतनमात्मा भवितुमर्हतीति ) श्रुति मे सतशब्दाथं विषयक गौण ईक्षण 
करतता का प्रयोग है-ेसा कहन योग्य नही है 1 सत्य ईक्षिता का जीव विषयक मात्म- 
दाब्द है, ओर जीव का ईक्षिता विषयक आत्मशब्द है, वहां अचेतन प्रधान का चेतन 


जीव आत्मा नही हो सकता, चेतन का अचेतन ही आत्मा हो सकता है । इससे मुख्य 
ईश्ितृत्व समञ्चना चाहिये 1 


यदुक्तम्‌--प्रधानमचेतनं सच्छब्दवाच्यं तस्मिन्नीपचारिक ईतिः, अपन 
जसोरिवेति । तदसत्‌ । कस्मात्‌ ? आरमशब्दात्‌--“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? 
इत्युपकम्य (तदेश्चत तत्तेजोऽखजत' ( छन्दो &।२।१, ३ ) इति च तेजो- 
उबन्नानां सष्टिभुक्त्वा तदेव प्रकृतं सदीक्षिव्‌ तानि च तेजोऽबन्नानि देवताशब्देन 
परामृश्याह--सेयं देवतेश्षतः हन्ताहमिमास्तिखो देवता अनेन जीवेनात्मना- 
नुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणिः ( द्वन्दो &।३।२ ) इति । तत्र यदि प्रधानम 
चेतनं गुणधृत्त्येक्षित्‌ कल्प्येत तदेव प्रकृतत्ारसेयं देवतेति परामृश्येत 1 न तदा 
देवता जीवमात्मशब्देनाभिदध्यात्‌ । जीवो हि नाम चेतनः शरीराध्यक्षुः 
प्राणानां धारयिता, तस्परसिद्धर्निवेचनाच्च । स कथमचेतनस्य भ्रधानस्यात्मा 
भवेत्‌ आत्मा हि नाम स्वरूपम्‌ । नाचेतनस्य प्रधानस्य चेतनो जीवः स्वरूप 
भवितुमर्हति । अथ तु चेतनं ब्रह्म सुरुयमीक्षित परिगृह्यते तस्य जीविषय 
आत्मशब्दप्रयोग उपपद्यते । तथा शल य॒ एषोऽणिमेतदात्म्यमिदं सवं तत्सत्यं 
स आत्मा तन्तरमसि श्वेतकेतोः ( छान्दो° ६।१४।३ ) इस्यत्र स आत्मा इति 
परकृतं सदणिमानमात्मानमात्मशब्देनोषदिश्य "तक्ततमसि श्वेतकेतोः इति चेत- 
नस्य श्चेतकेतोरात्मस्वेनीदिशति । अप्रेजसोस्तु षिषयत्वादचेतनस्म्‌ नामहूप- 
ठ्याकरणादौ च प्रयोऽयसेनेव निर्देशात्‌ › न चात्मशब्दबक्किचिन्यु्यस्वे कार 
णमस्तीति युक्तं छूलवद्रौणत्वमी्षिव्रखस्य । तयोरपि च सद्धिष्ठितत्वपिक्षमेवे- 
क्ितखम्‌ । सतस्त्वात्सशब्दान्न गोणमीक्षिवृत्वमिदयुक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
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पहले जो यह कहा गया है कि अचेतन प्रधान सत्‌ शब्द का वाच्यां है । उसमे 
जल ओर तेज मे ईक्षण प्रयोग के समान गौर ईक्षण का प्रयोग ( कथन ) है। ेसा 
कटुना असत्‌ है, क्योकि यहां आत्मशब्द का एसा प्रयोग है कि है सोम्य 1 (प्रियंद्च॑न ।) 
यह्‌ जगत्‌ प्रथम सत्‌मात्र ही था, इस प्रकार उपदेश का आरम्भ करेकहादहैकि 
वह्‌ सत्‌ आसलोचन-चिन्तन किया, उसने तेज को उल्यन्न किया, इस प्रकार तेज जल, 
ओर अन्न की सृष्टि को कहकर, वही प्रकृत ( प्रकरण प्राप्त) सत्‌ ईक्षण कर्नाका 
ओर उन तेज जल ओर अन्न का देवता शब्द से परामश (स्मरण) कराके 
कहा है कि “सेय सो शब्द वच्य गौर यह्‌ ईक्षण कर्तां देवता ने विचार किया कि 
हन्त ( इव्यनीं ) इस समय मै इन तीनो तेज आदि रूप देवताओं मे इस जीवात्मा 
रूप से पैठकर नाम ओर रूप की अभिव्यक्ति रूप व्याकरण कं । वर्ह यदि अचेतन 
प्रधान को गौणीवृत्ति से ईक्षया कर्ता माना जाय, तो उस प्रधनकोही प्रकरण प्राप्त 
होने से सेयं देवता" इस वाक्य मे वह प्रधान ही परामश का विषय होगा इस 
अवस्था मे वह्‌ जड देवता जीव को आत्मशब्द से नही कह सकता है । क्योकि जीव 
प्रसिद्ध चेतन है शरीर का अघ्यक्ष स्वामी है ( जीव-प्राराधारण ) इस धात्वर्थंके 
अनुसारं प्राणो का धारण करने वाला है 1 यह्‌ बात उसकी लोक-प्रसिद्धि ओर निवचनं 
( प्राणान्‌ धारयति } इस प्रकार के विग्रह्‌ वाक्य से सिद्ध होती है । इसलिये प्रसिद्ध चेतन 
जीव अचेतन प्रधान का आत्मा कैसे हो सकता है? यह्‌ प्रसिद्ध है कि आत्मा स्वरूप 
को कहते है, ओर अचेतन प्रधान का चेतन जीव स्वरूप नही होने योग्य है। जब 
सिद्धान्त के अनुसार चेतन ब्रह्य को भूख्य ईक्षणकर्ता माना जाता है, तब उस ब्रह्य 
को जीव विषयक आतमश्चब्द का प्रयोग उपपन्न ( युक्त ) होता है) इसी प्रकार (सय 
एषोऽणिमा ) वह जो सत्‌ नामक अत्यन्त अणुत्व जगतु का मूल कारण दहै, तत्स्वरूप 
ही यह सब जगत्‌ है, अर्थात्‌ उसी कौ सत्ता सनमे है, वही सत्‌ शब्दाथं सत्य है, वही 
सबका आत्मा है । हे श्वेतकेतो 1 तुम उसी के स्वरूप हो, -इत्य्थंक श्रुति मे, स आत्मा, 
इन शब्दो से प्रकृत सत अणुत्व युक्त अत्मा का आत्मशब्द से उपदेश करके कहा गथा 
हैकिहे श्वेतकेतो । तुम वही हो, इससे चेतन श्वेतकेतु के आत्मा प से सत्‌ ईक्षिता 
का श्रुति उपदेश करती है । जल तेज बाह्य विषय कै जड होने से उनमे अवेत 
नत्वहै। ओौरनाम रूपके व्याकरण ( उत्पत्ति-मभिव्यक्ति) नियमन मे उनका 
प्रयोज्य । भूृज्यत्व नियम्यत्व ) प्यं काय॑त्व रूप से निदँश ( कथन ) हृजा है इससे भी 
उन्है अचेतनत्व है । सत ईक्षिता मे आत्म शब्द के समान अप्‌ तेज के ईक्षितृत्व 
मे मूख्यता के कोई कारण नही है! इससे अप्‌ तेज के ईक्षितृत्व को तट पतनकी 
इच्छा के समान गौणा होना युक्त ( उचित ) है । वस्तुत उस अप्‌ तेज को सतचेतन 
से अधिष्ठित होनेसे उस अधिष्ठानकी दृष्टिसे ईक्षितूत्व है। स्वय नही सतुको 
तो आत्म शब्द के बल से गौणा ईशक्षितृत्व नही सिद्ध हो सकता है ॥ ६ ॥ 

अथोच्येत--अचेतनेऽपि प्रधाने भवत्यात्मशब्दः, आत्मनः सबोथंकारि 
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सात्‌ , यथा राज्ञः सबीथकारिणि भृत्ये भबत्यात्मशब्दो ममात्मा भद्रसेन 
इति । प्रधानं हि पुरुषस्यात्मनो भोगापवर्गो ङुबेदुपकोतिः राज्ञ इव श्रुत्य 
संधिविग्रहादिषु बतंमानः । अथवेक एवात्मशब्दश्चेतनाचेतनविषयो भविष्यति, 
मृतास्मेन्द्ियातमेति च प्रयोगदशैनात्‌। यथेक एव ज्योतिःशब्दः कतुञ्बलन- 
विषयः । तत्र कुत एतदात्मशब्दादीक्षतेरगोणत्वमिति--अत उत्तरं पठत्ि- 
अथ ( उक्तोत्तर के बाद भी) यदि प्रधानवादी कहे कि, अचेतन प्रधान अथंमे 
भी आत्मशब्द का प्रयोग होता है । क्योकि यह प्रधान चेतनात्मा, पुरुष के सब कायं 
प्रयोजन को करने वालादहै। जैसे राजाके सब अथं कर्ता प्रधान भस्य मे आस्म 
शब्द का प्रयोग होता है किं मेरी आत्मा भद्रसेन है इत्यादि । प्रधान भी पुरूष रूप आत्मा 
के भोग ओौर मोक्ष का सम्पादन करता हूभा उसका उपकार करता है । जेसे राजा 
का प्रधान भृत्य, सन्धिवि ग्रहादि मे वतमान रह कर राजा का उपकार करता है । अथवा 
एक ही आत्मशब्द चेतन गौर अचेतन दोनो विषयक हौ सकता है । प्रकरण भेदादि से 
दोनो अथ॑का बोध करा सकता है ओर भूतात्मा इन्द्रियात्मा इत्यादि वाक्यो में 
अचेतन भूत ( पृथिवी आदि } ओौर इन्द्रियो मे आत्मशब्द का प्रयोग देखा जाता है । 
लैसे एक ही ज्योतिक्षब्द का याग ओौर अभि अ्थ॑मे प्रयोग होता है, वैसे ही आट्मशाब्द 
को समक्षना चाहिये । यदि एषा तो फिर आत्मशब्द से ईंश्षण को अगौरत्व है, यह 
बात किस हेतु से सिद्ध हो सकती है, एेसी छंका होने पर उत्तर रूप सूत्र पठते है-- 


तन्निष्ठस्य मोश्चोपदेश्ात्‌ ॥ ७ ॥ 


सूत्र का संक्षिप्ता है कि ( तन्निष्ठस्य आत्मनिष्ठस्य, श्रुतौ मोक्षोपदेशादात्मश्चब्दार्थः 
प्रधानं नैव मवितुमहति ) आत्मनिष्ठ के मोक्ष का उपदेश शरुत्ि मे है । इससे आत्मशब्द 
का अथं प्रधान नही हो सकता है । | 

न प्रधानमचेनमात्मशब्दालम्बनं भवितुमहेति, “स आत्माः इति प्रकृतं 
सदणिमानमादाय (तन्त्वमसि श्वेतङेतोः इति चेतनस्य श्वेतकेतोर्मोक्षयित- 
ठ्यस्य तन्निष्ठामुपदिश्य 'आचायवान्‌ पुरुषो वेद, तस्य तावदे चिरं यावन्न 
विमोद्येऽथ संपर्स्येः ८ छान्दो £।१४।२ ) इति मोक्षोपदेशात्‌ । यदि 
ह्यचेतनं प्रधानं सच्छन्दधाच्यं तदसीति भ्राहयेन्मुयु्षं चेतनं सन्तमचेतनोऽ- 
सीति तदा बिपरीतवादि शालं पुरुषस्यानथौयेव्यप्रमाणं स्यात्‌ न तु निदांष- 
शाख्मप्रमाणं कल्पयितुं युक्तम्‌ । यदि चाज्ञस्य सतो सुुक्षोरचेतनमनात्मानमा- 
तमेत्युपदिशेत्‌ प्रमाणभूतं शाखं स घ्रहधानतयान्धगोलाङ्गूलन्यायेन तदात्मृष्टि 
न परिप्यज्ञेत्‌ , तद्वयतिरिक्तं चाप्मानं न प्रतिपद्येत, तथा सति पुरुषाथाोर्िहन्ये- 
तानाथं च ऋच्छेत्‌ । तस्माद्यथा स्वगोचर्थिनाऽथिदोन्नादिसाधन यथामूतसुप- 
दिशति तथा ञञुक्षोरपि “स आत्मा, तच््वमसि श्वेतकेतो, इति यथाभूतमेषा- 
त्मानमुपदिशतीति युक्तम्‌| एवश्च सति तप्तपर्ुप्रहणमोक्षदृ्ान्तेन सत्याभि- 

द ब्र 


२ ब्ह्यखु्रशाङ्रभाष्यम्‌ 


सन्धस्य मोक्षोपदेश उपपद्यते । अन्यथा ह्यमुख्ये सदात्मतत्त्वोपदेशे अहसमुक्थ- 
मस्मीति बिद्यात्‌ः ( ए० आर० २।१।२६) इतिषत्संपन्मात्रमिदमनित्यफलं 
स्यात्‌ । तत्र मोक्षोपदेशो नोपपद्येत! तस्मान्न सदणिमन्यात्मशब्दस्थ 
गौणत्वम्‌; भृत्ये तु स्वामिभ्रूत्यसेदस्य प्रव्यक्षत्वादुपपन्नो गौण आत्मशब्दो 
ममात्मा भद्रसेन इति । अपि च कविद्गौणः शब्दो दृष्ट इति नैतावता 
शब्दप्रमाणकेऽथे गौणी कल्पना न्याय्या, सवेत्रानाश्चासप्रसङ्गात्‌ । यत्तक्तं-- 
चेतनाचेतनयोः साधारण आत्मशब्दः कतुञ्वलनयोरिव ऽयोतिःशब्द इति, 
तन्न । अनेकाथेत्वस्यान्यास्यत्वात्‌ । तस्माच्चेतनविषय एव मुख्य आत्मशब्द 
शेतनत्वोपचारादुभूतादिषु प्रयुभ्यते मू तास्मेन्द्रियास्मेत्ति च । साधारणत्वेऽप्या- 
त्मराच्द्स्य न प्रकरणसुपपदं बा किचिन्निश्वायकमन्तरेणान्यतरघृत्तिता 
निधोरयितुं शक्यते । न चात्राचेतनस्य निश्चायकं किचित्कारणमस्ति, प्रकृतं 
ठ सदीक्िकर संनिहितश्च चेतनः श्वेतकेतुः, नहि चेतनस्य श्वेतकेतोरचेततन 
भात्मा संभवतीत्यवोचाम । तस्माश्वेतनषिषय इहार्मशब्द्‌ इति निश्चीयते । 
्योतिःशब्दोऽपि लौकिकेन प्रयोगेण वलन एव रूढः अर्थवादकल्पितेन तु 
ऽबलनसादृश्येन कतो प्रवृत्त इत्यदृष्टान्तः | 

सिद्धान्तभाष्य-- 

अचेतन प्रधान आत्मा का विषय ( अथं ) नही हौ सकता है, क्योकि, स आत्मा, 
इस प्रकारं प्रकरण प्राप्त सत्य अणृुत्व का ग्रहण उपदेश करे, ओर हे उवेतकेतु तुम 
वही हो, इस प्रकार मक्त करने योग्य चेतन उवेतकेतु को उस सत्यात्मामे निष्ठा 
( अभित्नात्म हृष्टि से स्थिति ) का उपदेश करके श्रुति ने मोक्ष का उपदेश दिया है किं 
आचाय॑वाला पुरुष सत्यात्मा को जनतादहै, ओर उस जाननेवाले को तभी तक 
विदेह कैवल्य मे चिर ( विलम्ब) है कि जब तकं प्रारब्धजन्य शरीरसे द्ुटकारा नही 
पाता है, प्रारब्धान्त मे वह सतु स्वरूप मे लीन होता है । यदि अचेतन प्रधान सतु शब्द 
का वाच्याथंहो, तो वहु अचेतन प्रधानतुम हो, इस प्रकार मुमृश्चु चेतन सत्‌ को 
तुम अचेतन हौ इस प्रकार ग्रहण कराता ( समक्षाता) हो तो, विपरीत अथं कौ 
कहनेवाला वह शास्र पुरुष के अनथं के जिए होगा । इससे अप्रमाण भी होगा । भौर 
निर्दोष ( अनादि) शास्र अप्रमाण है एेसी कल्पना करना उचितन ही है । यदि 
प्रमाणरूप शाख्र अज्ञ सत्पुरुष मुमू्चु के प्रति अचेतन अनात्मा का आत्मारूपसे 
उपदेश करेगा, तो वह॒ मुमृष्चु श्रद्धालु होने के कारण अन्धगोलागूलन्याय से (जसे 
कोई वञ्चक अन्धे को बेल की पूं पकडा दे ओौर वह नही छेडे ) इस रीति से उस 
प्रधान भे अलत्महष्टि को मूमृष्यु नही त्यागेगा । एवं उस्तसे भिन्न आत्मा को नही 
समक्चेगा न प्राप्त कर सकेगा) एसा होने पर वह पृरुषाथं से च्युत होकर नष्ट 
होगा, अर अनर्थं को प्राप्त करेगा । अतः स्वर्गादि को चाहनेवालो के लिये 
यथाभूत ( सत्य ) अभ्िहोत्रादि साधनो का शाल्न उपदेश करता है, वैसे ही मुमूष्चु के 
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लिये ( वहं सत्य तच्च अत्मा है, ओौर हे उेतकेतु वही तुम हो इस प्रकार यथार्थं 
आत्मा का ही शास्र उपदेश करता है एैसा मानना उचित है। इस प्रकार 
सत्यात्मोपदेश मानने ही पर तप्त परशु के ग्रह करने पर भौर उससे दाह नही होने 
पर जैसे कल्पित चोर चोरी की शकासे मुक्त होता है उसी दृष्टान्तसे सत्यमे 
अभिसधा ( निष्ठा आत्मभाव से सबन्ध ) वले पुरुष का मोक्षोपदेश भी युक्त हता है । 
एेसा नहीं मानकर अन्य प्रकार से अमुख्य सत्‌ आतमतच्व रूप प्रधान का उपदेश करने 
पर तो ( मै उक्थनाम वाला प्राण हूं एे्रा चिन्तन करे) इस उपदेश के समान यहं 
आत्मोपदेश भी सम्पन्मात्र ( उक्कृष् रूप से स्वचिन्तनात्मक उपासनारूप ) होने से 
अनित्य फलवाला होगा । फिर वहं मोक्ष का उपदेश उचित नही हो सकता है । अतः 
सत्य अरगुततत्व मे आत्म शब्द गौण नही है 1 ओर स्वामी भृत्य के भेद के प्रत्यक्ष 
होनेसे भूत्य मे गौण आत्म राव्य युक्तहै कि मेरा आत्मा भद्रसेन है इत्यादि! 
सत्यात्मा मे उचित नही है । आत्मशब्द कही गौरा रूप मे देखा गया है, उससे ही दाब्दः 
प्रमाण द्वारा जेय अथं मे गौरी वृत्ति की कल्पना उचित नही हो सकती, योक एेसा 
करने से सर्वत्र शाख्राथं मे अविश्वास की प्राति होगी, कहा आत्म शाब्द का क्या अथं है 
यह्‌ निश्वय चृही होगा । पहले जो कहा गया थाकरि यज्ञ गौर अधि अर्थंमे ज्योति 
शब्द के समान आत्म शब्द चेतनाचेतना मे साधारण है, दोनो का वाचक दै, यह्‌ 
कहना ठीक नही है, क्योकि आत्मशब्द का अनेकार्थक होना अन्याय ( युक्तिविरुद ) है । 
इससे चेतन वाचकं ही मुख्य आतम शब्द है ओर चेतनत्व के उपचार (गौण व्यवहार) 
से भूतादि मे भी आत्म शब्द का प्रयोग किया जाता है, भूताहमा इन्दरियात्सा इत्यादि । 
अत्मन्नब्द के साधारण होने षर भी तात्पयंके निश्चय कराने वाले कोई प्रकरण 
वा उपपद ({ साथ पठितपद ) के बिना आत्मा अनात्मा दोनोमे से किंसी एकं का निश्चय 
नही किया जा सकता है । उपयुक्त श्रुत्ियो मे अचेतन आत्मशब्दाथं को निश्वय कराने 
वाला कोई कारण नदी है, क्योकि प्रकरण प्राप्त सत्य द्रष्टा है, ओौर आत्मशब्द के पासं 
मे पठित चेतन इवेतकेतु है । चेतन श्वेतकेतु का अचेतन आत्मा नही हो सकता, 
यह बात कही जा चरुकीटहै, इससे चेतन का वाचक यह आत्म शब्द है, यह 
निश्चय किया जाता है । ज्योतिशब्द भी लौकिक प्रयोगसे अश्नि अथ॑मेही रूढहै, 
परन्तु अर्थवाद ( स्तुतिवाद ) से कल्पित्त जो अभि की तुल्यता उससे कल्पितं सारश्य- 
युक्तं याग मे ज्योति चाब्दबोधकरूप से प्रवृत्त हुभा है, इस सिए वह आत्म शब्द का 
दृष्ठान्त नही हो सकता है । 


अथवा पूेसूत्रे एवाशब्दं निरस्तसमस्तगौणत्वसाधारणत्वाशङ्कतया 
व्याख्याय ततः स्वतन्त्र एव म्रधानकारणनिराकरणहेतुर्भ्याख्येयः (तञ्चिष्ठस्य 
सोक्षोपदेशात्‌? इति । तस्मान्नाचेतनं प्रधानं सच्छब्दवाच्यम्‌ । ७ ॥ 


अथवा पूरव॑सूत्रमे ही समस्त गौरत्व साधारणत्वं की कामों का निरास 


८ ब्रह्मसञ्जदाङ्रभाल्यम्‌ 


( खडन ) पूवंक आत्मशब्द का व्याख्यान करके, फिर स्वतन्त्र ही प्रधानरूप कारणं के 
निराकरण हेतु व्याख्यान के योग्य सूत्रं है कि आत्मनिष्ठ को मोक्ष का उपदेश है 
इससे अचेतन प्रधान सत्‌ शब्द वाच्य नही है ॥ ७1 


कुतश्च न प्रधानं सच्छब्दबाच्यप्‌- 


हेयस्वावचनाच ॥ ८ ॥ 
जओौर भी किंस कारण से प्रधान सतराब्द का अर्थं नहीहै? 


संक्षिप्त सूत्राथं है किं ( मोक्षा्थमेकन्ञनेन सर्वज्ञानाथं च सदात्मानमुपदिशय पुनर्हेय- 
त्वस्यावचनाच् ज्ञायते नात्र प्रधान सच्छनब्दार्थं ) मोक्ष के लिये ओर एक सत्‌ के ज्ञान 
से सब वस्तु के ज्ञान कै लिए सत्यात्मा का उपदेश करके फिर हेयता नही कही गई 
है । इससे सिद्ध होता है कि मुख्यात्मा का ही उपदेश है, अन्यथा अन्नमयादिके बाद 
प्राणमयादि के उपदेश्षपूवंक परमतच्व ब्रह्म के उपदेश के समान यहाँ भी प्रधानात्मक 
सतु से भिन्न मुख्य सत्यात्मा का फिर उपदेश देना था, या ( नेद यदिदमुपासते, केन } 
इत्यादि के समान फिर निषेव करना था इत्यादि । 


यद्यनास्मेव प्रधानं सच्छब्दवाच्य (स आस्मा; तन्तवमसिः इतीहोपदिष्ठं 
स्यात्‌ स तदुपदेशश्रवणादनात्मन्ञतया तन्निष्ठो मा भूदिति मुख्यमात्मानसुपदि वि- 
्ुस्तस्य हेयत्वं ब्रूयात्‌ । यथारुन्धतीं दिदशयिषुस्तत्समीपस्थां स्थूलां ताराम- 
मुख्यां प्रथममरुन्धतीति म्राहयित्वा तां प्रत्याख्याय पञ्चाद्‌ रुन्धतीमेव प्राहयति 
तद्रक्रायमात्मेति रयात्‌ । न चेवमबोचत्‌ । सन्मात्रारमावगतिनिष्ठेव हि षष्ठ- 
प्रपाठकपरिसमाप्रिरेश्यते । "च"शब्दः प्रतिज्ञाधिरोधाभ्युश्चयप्रदशनाथः । सत्यपि 
हेयत्ववचने प्रतिज्ञाविरोधः प्रसव्येत, कारणविज्ञानाद्धि सवं विज्ञातमिति प्रति- 
ज्ञातम्‌ । “उत तमादेशमप्राक्षः; येनाश्चुतं श्रुतं मवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञात- 
भिति । कथं नु भगवः स आदेशो भवतीःति । "यथा सोम्येकेन मृषिण्डेन स्वं 
मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्मणं बिकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सस्यम्‌, एवं सोम्य 
स आदेशो भवतिः ८( छा० ६।१।१।३) इति वाक्योपक्रमे श्रवणात्‌ । न च 
सच्छब्दवाच्ये प्रधाने भोग्यवगकारणे हेयत्वेनाहेयत्वेन बा विज्ञाते भोक्तृवरगो 
विज्ञातो भवति; अप्रधानबिकारत्वाद्धोक्तृवगंस्य । तस्मान्न प्रधान सच्छब्द 
वाच्यम्‌ ॥ ८॥ 

यदि अनात्मा प्रधान ही सत्‌ शब्द का अर्थं हो, गौर उसी को ( स आत्मा, तत्व- 
मसि ) वह्‌ आत्मा है गौर वही तुम हो, इस प्रकार यहां उपदेश क्रिया गया हो, तो 
वह जिज्ञासु श्वेतकेतु उस उपदेश के श्रवणा से अनात्मज्ञता के कारण अनात्मनिष्ठ न हो 
जाय, इसलिए मूख्यात्मा के उपदेश कै इच्छुक गरु को उस उक्त सत्‌ मे हेयतात्याज्यता 
कहना चाहिये । जसे कि अरुन्धती तारा को किंसी के प्रति दिखने की इच्छा वाला 
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उसके समीपवर्ती स्थूल ताराह्प अमुख्य अरुन्धती को अरुन्धती नाम से दिखाकर समा 
कर फिर उसका निषेध करके मुख्य अरुन्धती नामकं सूक्ष्म तारा को दिखाता समन्नाता है, 
वैधे ही गुर को कहना था कि यह सत्य मात्मा नही है, परन्तु एसा कहा नही है, इससे 

सन्मात्ररूप आस्मा की अवगति ( ज्ञान ) मे निष्ठा ( स्थिति ) वले ही छान्दोग्य के षष्ठ 
भ्रपाठक ( अध्याय ) की समापिदेली जातीहै। सूत्रमे चः शब्द प्रतिज्ञाविरोध का 
समुच्चय (हैन रूप से सम्बन्ध ) दिखने के लिए हेयता ( व्याज्यता ) के कथन करने 
पर भी यदि प्रधान सत्‌ शब्द का अथंदहो तो प्रतिज्ञा से विरोध की प्राप्ति अवद्य होगी । 
वयोक्रि गुरु ने शिष्य के प्रति प्रतिज्ञाकीहैकि कारण के ज्ञानसेही सब वस्तु ज्ञात 
हो जातीहै। कथाहैक्ति गुरकल से लौटकर आये हृए अभिमानी पुत्रको देखकर 
पितानेपूत्र से पूछाक्ति, क्या तुमने अपने गुरसे उस आदेश ( उपदेश ) को भी पृछा 
किं जिस उपदेश के सुनने से अश्रुत भी पदां श्रुत होजाताहै, भौर अमत (अवि- 
चारित ) भी जिसके विचार से मत ( विचारित ) हो जाता है, तथा अविज्ञात (अनि 
श्वित ) जिसके विज्ञान से विज्ञात होता दहै इत्यादि। पत्र बोला किं है भगवच्‌ वहं 
उपदेश कैसा है, पिता जी बोले कि हे सोम्य । जैसे एकं भृतुपिरड के समञ्चने से सब 
मृषटिकार समन्चे जाते है, वैसे एक सत्यात्मा के सम्षने से सब वस्तु समन्ली जातौ है । 
बयोकि विकार रूप कायं वस्तु वाचारम्भण ( वाग्‌ इन्द्रिय से आरम्भ किये ) जति है । 
इससे नामैव नामघेय ( नाममात्र ही ) कारण से पृथक है । वस्तुत. जेसे मूद्धिकारो मे 
मृत्तिका ही सत्य है ? कायं सब मिथ्या नाम मात्र है, कैसे ही सद्विकारमे सस्तु ही सत्य 
है, कायं वस्तु मिथ्या नाम मात्र है, है सोम्य वहु उपदेश इस प्रकार होता है, इस प्रकार 
वाक्यके आरम्भमे सुना गया है, सतु शब्द का अथं यदि प्रधानहोतौ इससे विरोध 
होगा, क्योकिं भोग्य वस्तु समूह के कारण रूप सतु शब्द के अथं प्रधान के हेयत्व वा 
अहैयत्व रूप से ज्ञात ( अनुभूत ) होने पर भी, भोक्ताओ का समूह विज्ञात ( अनुभूत ) 
नही हो सकता है, क्योकि भोक्ता जीव समूह प्रधन का विकार रूप नही है जिससे 
प्रधान सत्‌ शब्द का अथं नही है, गौर सिद्धान्तमे तो जीव चेतनात्मक है, भौर जड 
जगत्‌ चित्‌ शक्ति माया का विकार रूप है इससे जगत की सत्ता चिदात्मा से भिन्न नही 
है इसलिए सत्‌ चेतनात्मा ब्रह्य के ज्ञान से सब वस्तुके ज्ञान होने से प्रतिज्ञा से विरोध 
नही होता है इत्यादि ॥ ८ ॥ 


कुतश्च न प्रधानं सच्छब्दवाच्यम्‌-- 


स्वाप्ययात्‌ ॥ ९ ॥ 


मौर भी किस हेतु से प्रधान सत्‌ शब्द का अथं नही है? 
सक्षिप्ताथं है कि ( सुषुप्िकाले स्वाप्ययातु-स्वस्मिन्‌-अप्ययो विलयः स्वाप्ययः, तस्य 
श्रुत्तौ श्रवणादपि न प्रधानं सच्छा्थः ) सुषुप्ति कालम सतु शब्दके अर्थं अल्मामे 


<्दै बह्म ख्रश्षाङस्भान्यम्‌ 


जीवन का विलय सुना गया है । इससे भी प्रधान सत्‌ शाब्द का अथं नही हो सक्ता है 
क्योकि चेतन जीवं का अचेतन मे विलय नही हौ सकता है । 

तदेव सच्छंब्दबाच्य कारणं प्रकृत्य श्रूयते-यत्रेतदपुरुषः स्वपिति नाम 
सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपित्तीव्याचक्षते 
स्वं श्चपीतो भवतिः ( द्वा ६।८।१ ) इति, एषा श्रतिः स्वपितीव्येतत्पुरुषस्य 
लोकश्रसिद्धं नाम नि्षेक्ति । स्वशब्देनेहात्मोच्यते, यः प्रकृतः सच्छब्दवाच्यस्त- 
मपीतो मवस्यपिगतो भवतीत्यथेः । अपिपृरस्येतेलेयाथंसवं प्रसिद्धं; प्रभवाप्यया- 
वि्युत्प्तिप्रलययोः प्रयोगदर्शनात्‌, मनःप्रचारोपाधिषिशेषसंबन्धादिन्द्ियाथोन्यू 
हृस्तद्िशेषापन्नो जीवो जागततिं। तद्ाषनाविशिष्टः स्वप्नान्‌ पश्यन्‌ मनःशब्दवाच्यो 
भवति । स उपाधिह्योपरमे सुघुप्रावस्थायामुपाधिकृतविशेषामावार्स्वात्मनि 
प्रलीन इवेति (स्वं ह्यपीतो भवतिः इत्युच्यते । यथा हृदयशब्दनिवंचनं श्रव्या 
द्रितम्‌-'स बा एष आत्मा हृदि तस्येतदेव निरुक्तं हृद्ययमिति, तस्मादु धृदयम्‌ 
(वा ० ८।३।३) इति, यथावाऽशनायोदन्याशब्दग्रघृ्तिमृलं द शयति श्चुतिः-“भाप 
एव तदशितं नयन्ते तेज एव तत्पीतं नयते" (ह्वा० &।८।३; ५) इति च एव स्वमा- 
व्मानं सच्छुब्दवाच्यमपीतो भवतीश्तीममथ स्वपित्तिनामनिवंचनेन दशयति । 
न च चेतन आर्माऽचेतनं प्रधानं स्वरूपत्वेन प्रतिपद्येत । यदि पुनः प्रधानमेवा- 
त्मीयत्वात्‌ स्वशब्देनेवोच्येत, एवमपि चेतनोऽचेतनमप्येतीति विरद्धमापद्येत । 
भरत्यन्तरं च-श्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम्‌ 
( ब्रह ० ४।३।२१ ) इति सुषुप्ताषस्थायां वेतनेऽप्ययं दशयति । अतो यस्मिन्न- 
प्ययः सर्वेषां चेतनानां तश्चेतनं सच्छब्दवाच्यं जगतः कारणं न प्रधानम्‌ ॥ ६ ॥ 

पूर्वोक्तं उसी सत्‌ शब्द के अथं कारण को कहकर उसी के प्रकरणम श्रुति सूनी 
जाती है किं यत्रैतत्पुरुषः इत्यादि । जिस सुपुत्ति कालमे यह्‌ पुरुष सोताहै, ओौर 
जहो इसका “स्वपिति" यह नाम होता है, हे सोम्य 1 उस काल मे यहु जीवात्मारूप पुरुष 
सदात्मा के साथ सम्पन्न ( संगत एक ) अभिन्न हो जाता है । स्व सत्परमाथं स्वरूप को 
प्राप्त हयो जाता है, उसमे लीन होता है, मन आदित ओपाधिक स्वरूप को त्याग देता 
है, जिससे उस अवस्था मे उसको स्वपिति" इस नाम से कहते है, जिससे भस्मा मे 
लीन होता है । इस प्रकार कहने वाली श्रुति स्वपिति" यह लोकप्रसिद्ध पुरुष के नामं 
का निवंचन ( व्याख्यान ) करती है, स्वशब्द से यहां आत्मा कहा जाता है । ओर 
जो प्रकरण प्राप्त सतुराब्द का अथं है । उसी मे अपीत होता है, अपिगरत ( लीने ) होता 
है, यह श्रुति का अर्थं है, क्योकि अपि अन्ययपुव॑क गत्यथैक एतिधात्ु को लयवाचकत्व 
प्रसिद्ध है । ( मवाप्ययौहिभूक्तानाम । म० गौ ११।२ ) इत्यादि वाक्यो मे उत्पत्ति भौर 
प्रलय अथं मे प्रभवं ओर अप्यय शब्द का प्रयोग देखा जाताहै। ओर मनक प्रचार 
( वृत्ति ) रूपा उपाधि विशेष के सम्बन्ध से विरदोषावस्था को प्राप्न यहं जीव इन्द्रियां 
( शब्दादि विषयो } का ग्रहृण करता हा जागतः है, अर्थात्‌ स्थूल देहाभिमानी स्थूलार्थं 


प्रथमाध्याये समन्वयाधिकरणभण्यम्‌ ८७ 


के ज्ञाता जागने वाला विश्व नामा जीवं कहाता है। ओर उस जाग्रत की वासनाओसे 
युक्त होकर अर्थात्‌ जाग्रहयासनायुक्त मन रूप उपाधि वाला होकर स्वप्नो को देवता 
हुआ मन ( तेजस ) शब्द का वाच्य जीव होता है। वही जीव, जाग्रत स्वप्नरकी दोनों 
उपाधियो के उपरम ( निवृत्ति) होने पर सुषुप्ति अवस्था मे उपधिकृत प्रगट विशेष 
( मेद ) के अमाव से स्वात्मा ( स्वहूप ) मे प्रलीन के समन होता है इससे ( स्वंह्य- 
पीतो भवति ) अपने हीमे लीन होता है, इस प्रकार कहा जाताहै, अर्थात्‌ उपाधि के 
विलय से विलय का गौण व्यवहार होता है, वास्तविक जीव भाव का विलय तो मोक्षा 
चस्थामे होता है। यह्‌ स्वपिति नाम का निवचनं अर्थवाद रूप नही दहै, क्योकि इसी के 
समान हृदय शब्द का निवेचन श्रुति से दर्शाया गया है करि ({ वह अपहृत पाप्मादि 
विशेषण वाला यह अत्मा हव्य मे रहता है ) उप्त हृदय शब्द का यही निव॑चन है 
कि हदय मे जिसे यह आत्मा रहता है जिससे ( हृद अयम्‌-हूदयम्‌ ) कहा जता है! 
भौर भी जिस प्रकार, अशनाया, ओर उदन्या शब्दो की प्रवृत्ति (व्यवहार) का मूल 
को श्रुति दर्शाती है क्रि ( जल दही उस क्ये हुए अन्न को द्रवीभरत करके पाक स्थनमें 
परहुचाता है, पचाता है । इससे अश्लनाया कहाता है । ओर तेज ही उस ॒पीए हुए उदक 
को शोषण करता रक्त प्राणादि शूप परिणाम को प्राप्त करसता है, इससे वह्‌ उदन्या 
कहाता है इत्यादि । इसी प्रकार, सतु शाब्द का वाच्याथं अपने आत्मा मे सीन होता है 
इस अर्थं को स्वपिति नामके निर्वेचन से श्रुति यथाथं दर्शाती है! स्वपधान पश्चमे 
नही बन सकता है, क्योकिं चेतनात्मा पुरूष अचेतन प्रधान को निजात्म रूपसे नहीं 
प्राप्त कर सकता है ! ओर यदि प्रधान को ही आत्म सम्बन्धी होने से स्वराब्दसे कहा 
जाय, तो एेपता मानने पर भौ चेतन अचेतन भावको प्राप्तहोताहै, तद्रूप से उसमें 
लीन होता है, यह्‌ विरुद्वाथं प्राप्त होगा । मौर दूषरी श्रुति साफ कहती है कि सुषुप्नि 
काल मे यहु जीवात्मा रूप पुरुष प्राज्न ( प्रहृष्ट ज्ञाता ) पारमाथिक अपने आत्मासे 
सपरिष्वक्त ( एक स्वरूप } होकर बाहर भीतर की किसी वस्तु को नही जानता है। 
इससे सुषुप्ति अवस्था मे चेतन मेही विलय दर्शाती है। इससे यह सिद्ध हु कि सुषुप्ति 
प्रलय मे सब चेतनात्माओ जीवो का चेतन मे विलय होता है, वही चेतन सत्‌ शाब्द का 
अथं चेतन मे है ओौर जगत्‌ का कारण है, प्रधान नहीं।। ९॥ 

कुतश्च न प्रधानं जगतः कारणम्‌- 

गतिसामान्यात्‌ ॥ १० ॥ 

ओर किस कारण से प्रधान जगत्‌ का कारण नही है-- 

सक्षिप्ताथं है कि ( सर्वेषा वेदान्ताना गतेः प्रवृत्तिमागंस्य तुल्यत्वात्‌-चेतनात्मनि- 
विवादाऽदशेनान्च प्रधान कवचिदपि वेदान्ते कारण स्वतन्त्रमभ्युपगम्यते ) सब वेदान्त की 
गति ( प्रवृत्ति का मागं ) रीति की तुस्यता से चेतनात्मा मे विवाद के अभाव दश्चैनसे 
किसी भी वेदान्त मे स्वरतन्त्र कारण प्रवान नही मना जाता है, यहु निश्वयहो जाताहै। 


८८ ब्ह्मसूच्याङ्रभाष्यम्‌ 


यदि तार्किकसमय इव वेदान्तेष्वपि भिन्ना कारणावगतिरभव्रिष्यत्‌ कचि- 
चेतनं ब्रह्म जगतः कारणम्‌, कचिदचेतनं प्रधानम्‌ .कचिदन्यदे वेति, ततः कदाचि 
सपधानकारणवादानुरो षेनापीक्षत्यादिश्रवणमकल्पयिष्यत्‌ , न व्वेतदस्ति, समा- 
नेव हि सर्वेषु वेदान्तेषु चेतनकारणावगतिः । 'यथाप्ेञ्वेलतः सवी दिशं 
विस्फुलिङ्गा बिभ्रतिष्ठेरननेवमेपेतस्मादात्मनः सर्व प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते 
परेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः" ( का० ३।३) इति, (तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
आकाशः संभूतः" ( त० २।९ ) इति, आत्मन एवेद सर्व॑म्‌, ( ह्वा० ७।२६।१ ) 
इतिः आत्मन एष प्राणो जायतेः ( प्र० ३।३ ) इति चात्मनः कारणत्वं दशै- 
यन्ति सर्वे वेदान्ताः । आत्मशब्दश्च चेतनवचन इत्यवोचाम । महश्च प्रामाण्य 
कारणमेतयद्ेदान्तवाक्यानां चेतनकारणत्वे समानगतित्वं चक्षुरादीनामिव रूपा- 
दिषु । अतो गतिसामान्यास्सवेज्ञं बह्म जगतः कारणम्‌ | १० ॥ 


यदि ताक्िको ( अनुमान से जगत कारण की कल्पना करने वालो ) के सिद्धुन्तोके 
समान वेदान्तो मे भी भिन्न-भिच्च अनेक प्रकारके कारणो की अवगति ( अनुभूति-ज्ञान ) 
होती । ओर मानी जाती, जसे कि कही कहा जाता कि चेतन ब्रह्य जगत का कारण 
है, कही कहा जाता किं अचेतन प्रधान कारण है, कही अन्यही कु कहा जाता करि 
श्न्यादि वा कालस्वभावादि कारणदहै, तो श्रोता को भी श्रवण के अनुसार भिन्न-सिन्न 
अवगति होती, फिर कटी प्रधान कारणवाद के अनुसार से भी ईक्षति इत्यादिश्नुति 
को गौणाथेत्व की कल्पना हो सकती ओौर प्रधान कारण माना जाता । परन्तु एसो 
गति वेदान्त मे है नही। क्योकि समान (एक प्रकारकी) ही चेतन कारण की अवगति 
सब वेदान्तोमे होतीहि। जैसे कि ( यथाग्रे ) इत्यादि श्रुति्यं कहती है कि जसे 
प्रज्वलित असि से सव दिश्ाओ मे विस्फुलिग ( चिनगारियां ) फलती ह, विविध रूप 
से गमन करती है, इसी प्रकार सुषुप्ति कालमे आत्मा मे विलीन सब प्रणा जागने के 
समय इस आत्मा से अपने-अपने गोलक रूप आश्रय के अनुसार गमन करते है । प्रगट 
होते है, ओर प्राणो से उनके सहायक देव व्यक्त होते है, उन देवो से लौक्‌ । विषय ) 
व्यक्त गृहीत होते है । ओर उस मन्त्र प्रतिपादित तथा इस ब्राह्मण ग्रन्थ से प्रतिपादित 
मात्मा से आकार उत्पन्न हुभा । आत्मा ही से यह सब जगत होताहै। आत्मासे 
यह प्रासा ( उत्पन्न ह्येता है । इस रीति से सब वेदान्त आत्म कीकारएताकोदही 
दशति है । आत्मशब्द चेतनवाचक है, यह्‌ प्रथम कहा गया है। ओर वेदान्त वाक्यो 
का जो चेतन कारणत्व विषयक समानगत्तित्व ( तुल्य प्रवृत्ति रूपता ) है, यही वेदान्त 
वाक्योके प्रामारय का महान्‌ कारण है, विवादाभावपुरवंक समान गति से शीघ्र 
भ्ामाए्य का निश्वय होता दहै, जैसे कि सब पुरुष के नेव्रादि की रूपादि विषयोमे 
समान गति से नेच्रादि मे प्रामारता होती है ओर इस गति सामान्य से ही जगत 
काकारणज्रह्यहै) १०॥ 


प्रथमाध्याये इईक्षत्यधिकरणभाष्यम्‌ ८९ 
कुतश्च सवज ब्रह्म जगतः कारणन्‌-- 
श्रुतत्वाच्च ॥ ११॥ 
ओर भी किस कारण से सर्वज्ञ ब्रह्मा जगत का कारण है-- 
संक्षिपताथं है कि ( श्रुतिषु साक्नादेव ब्रह्मणो जगतः कारणत्वस्य श्रुतत्वात्‌ स्वजं 
ब्रह्ीव जगतः कारणम्‌ ) श्रुतियों मे प्रत्यक्षी ब्रह्म को जगत की कारणता सुनी गई 
हि । जिससे सर्वत्र ब्रह्म ही जगत काकारणदहै। 
 स्वशब्देनेव च सवेज्ञ ईरो जगतः कारणमिति श्रुयते श्वेताश्वतराणां 
सन्तरोपनिषदि सवेज्ञमीश्वरं प्रकृत्य (न तस्य कथ्ित्पतिरस्ति लोके, न चेशिता 
नेव च तस्य लिङ्गम्‌ ;› स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कथिज्निता न 


चाधिपः (श. ६।६) इति । तस्मात्सवज्ञं ब्रह्म जगतः कारणं, नाचेतनं 
प्रधानमन्यद्वेति सिद्धम्‌ ॥ ११॥ 


सवंज्ञ ईश्वर जगत का कारण है, यह अथं ्रुतिगत स्वशब्दो ( चेतन सवंज्ञादि के 
वाचक शब्दों ) द्वारा सुना जाताहै। जैसे कि षेतावतर शाखा वालों के मन्त्रात्मक 
उपनिषद में सर्वज्ञ ईश्वर को प्रकरणस्थ करके लिखारहै कि ( जिस ईश्वर का लोकमें 
कोई पति ( स्वामी ) नहीं है, इसी से उसका ईशिता ( नियन्ता ) नहीं है । न उसका 
कोई लिङ्ध चिल्ल है, वही सबका कारण है, ओर करणो ( इन्दि) के स्वामी 
जीव तथा मन का भी वही अधिष्ठाता स्वामी है । भौर उसका कोई जनयिता ( पिता) 
वा स्वामी नहींदहै। इत्यादि । जिससे सर्वज्ञ ब्रह्य ही जगत का कारण है, अचेतन 
भ्रधान वा अन्य कोड वस्तु जगत का कारण नहीं है, यह्‌ सिद्ध हज ॥ ११॥ 


जन्माद्यस्य यतः इत्यारभ्य श्रुतत्वाञ्चः इत्येवमन्तः सूत्नेयोन्युदाहतानि 
वेदान्तवाक्यानि तेषां सवेज्ञः सवेशक्तिरीन्वरो जगतो जन्मस्थितिलयकारण- 
मिव्येतस्याथेस्य प्रतिपादकत्वं न्यायपृषेकं प्रतिपादितम्‌ गतिसामान्योप- 
न्यासेन च सवं बेदान्ताश्चेतनकारणवादिन इति व्याख्यातम्‌ | अतः परस्य 
मन्थस्य किमुव्थानमिति ! | 


यहाँ शङ्का होती ह कि अथातो ब्रह्मजिन्ञासा, इस सूत्र से ब्रह्म विचार की प्रतिज्ञा 

करके ( जन्माद्यस्य यतः ) यहाँ से वेदान्त वाक्यो कै विचार का आरम्भ करके (श्रुत- 
त्वाच्च ) इस सूर प्यंन्त सूत्रो के हारा जिन वेदान्त वाक्योंका उदाहुरणषू्प से ग्रहण 
किया गया है, उन वाक्यो को सवंज्ञ स्वशक्ति वाला ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति 
ओरलयकाकारणहै। इस अथं का प्रतिपादकत्व है। यह अथं न्याय ( युक्ति) 
पूवंक प्रतिपादित ( निरूपित } हो चुका । ओौर गति ( ज्ञान ) सामान्यके कथनसे 
सब वेदान्त चेतन कारणवादी है । यहु तच्च भौ व्याख्यात ( प्रसिद्ध ) हो चुका 1 अतः 
इससे आगे के ग्रन्थ का उत्थान ( उस्पत्ति-जरम्भ ) किस लिये है! 


९० बह्म सू्रशाङ्करभाप्यम्‌ 


उच्यते- द्विरूपं हि ब्रह्मावगम्यते, नामहूपविकारभेदोपाधिविशिष्टं, तद्धि. 
परीतं च सर्वोपाधिषिवर्जितम्‌ । प्यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति; 
यत्र स्वस्य सबमात्मेबाभृत्ततकेन कं पश्येत्‌ः ( ब्रह ४।५।१५ ) शयत्र नान्य- 
स्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स भूमा, अथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्य- 
च्छ णोप्यन्यद्विजानाति तदल्पं, यो वं भूमा तदमृतम्‌ अथ यदल्पं तन्मस्यम्‌ः 
( छान्दो० ७।२४।१ ) “सर्वाणि रूपाणि षिचित्य घीरः, नामानि कृताऽभिव- 
द्न्यदास्ते ( तें ° आ० ३।१२।७ ) 
निष्कलं निष्कियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । 
अम्रृतस्य परं सेतुं दभ्धेन्धनमिवानलम्‌ ॥ ( शे° ६।१६ ) 
नेति नेतिः ( ब्र ° २।३।६ ) इति “अस्थूलमनणुः ( ब्रु° ३।८।८) न्यून- 
मन्यस्स्थानं संपूणेमन्यत्‌" इति च, एतं सदसरशो विद्याविद्याविषयमेदेन ब्रह्मणो 
द्विरूपतां दशैयन्ति वाक्यानि । तच्राविधावस्थायां ब्रह्मण उपास्वोपासकादि 
लक्षणः सर्वो व्यवहारः । तन्न कानिचिदूत्रह्मण उपासनान्यभ्युद्याथोनिः, कानि 
चिर्करमञक्स्यथीनि, कानिचित्क्मसमद्ध.यथौनि; तेषां गुणविशेपोपाधिमेदेन 
मेदः । एक एव तु परमास्सेश्वरस्तेस्तेगणिशेपेर्विंशिष्ट उपास्यो यद्यपि भवतिः 
तथापि यथागुणोपासनमेव फलानि भयन्ते । नतं यथा यथोपासते तदेव 
भवतिः इति श्तेः, यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरूषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति" 
( छाः ३।१४।१ ) इति च । स्मृतेश्- 


य यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेषेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ।। ( गी ८।६ ) इति । 


यद्यप्येकः आत्मा सवभूतेषु स्थावरजङ्गमेषु गृढस्तथापि चित्तोपाधिषिशे 
षतारतम्यादात्मनः करूटस्थनित्यस्यकरूपस्याप्युत्तरोत्तरमाशिष्करृतस्य तारतम्य 
मेश्वयेशक्तिविशेपेः श्रूयते-तस्य य आत्मानमाविस्तरां वेदः ८ ए० आ० २।३। 
२१ ) इत्यत्र | स्मरतावपि- 


यद्यद्धिभूतिमस्सच्छं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ खं मम तेजोऽशसभवम्‌ । ( गी ० १०।४१ ) 
इति यत्रे यत्र॒ बिभूत्याद्यतिशयः स स ईश्वर इस्युपास्यतया चोद्यते । एव- 
मिहाप्यादित्यमर्डले हिरण्मयः पुरषः सबेपाप्मोदयलिङ्गात्पर एवेति वदयति । 
एवम्‌ आकाशस्तज्लिङ्गात्‌ः ( च० १।१।२२ ) इत्यादिषु द्रव्यम्‌ । एवं सदयो 
क्तिकोरणमप्यात्मज्ञानमुपाधिविशेषद्वरेणोपदिश्यमानमप्यविवक्षितोपाधिसंबन्ध- 


जजास ० -०० क [वि 








१. निति नेत्यात्मा" इति प्रा° मु° पु० पाठः| 
२ एकं एवेनि प्रा° मु° पु० षाठ. । 


प्रथमाध्याये ईश्चत्यधिकरणमभाष्यम्‌ ९१ 


विशेषं परापरषिषयस्वेन सन्दिह्यमानं बाक्यगतिपर्थाजललोचनया निर्णेतव्यं 
भवति । यथेहैव तावत्‌ 'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌? इति ) 

एवमेकमपि ब्रह्मापेक्ितोपाधिसंबन्धं निरस्तोपाधिसंबन्धं चोपास्यत्वेन 
ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषूपदिश्यत इति प्रदशंयितुं परे मन्थ आरभ्यते। यश्च 
(गतिसामान्यात्‌? इत्यचेतनकारणनिराकरणयुक्तं तदपि वाक्यान्तराणि ब्रह्म 
विषयाणि व्याचक्षाणेन ब्रह्मविपरीतकारणनिषेघेन प्रपञ्चच्यते- 

उत्तर दिया जाताहै किशाल्रसेदो स्वहूपवालादो प्रकारका एकदहीज्रह्य 
अवगत (ज्ञात) होताहै। एक स्वल्पतो नामशूपात्मक जो विकार दहै, उनके ही 
भेद { विशेष ) रूप उपाधि सहित है, जो उपासना आदिके लिए वित हि) ओौर 
दूसरा निगुण स्वरूप सब उपाधियो से रदित ह । जसे श्रुति कहती है कि पत्र 
( जिस अज्ञानावस्था मे ) द्वैत के समान रहता है, सस्य द्वैत ( मेद ) प्रतीत होता दहै, 
उस अवस्थामे इतर द्रष्टा जीव इतर हृद्य देवादि को सव्य स्वरूप देखेता है, इस 
अवस्था मे हदयोपायि वाला ज्रह्म भासताहै। ओर {जिस ज्ञानावस्थामे ) इस 
विद्वान कीदष्टिमे सब आत्माहीहौ गथा, उस अवस्था मे वह किससे किसको सत्य 
देखे । इससे यहा निरुपाधिक वस्तुं ज्ञानी की हष्टिमे कमं करणादि रहित भासना 
प्रतीत होता है। इसी प्रकार जिस ब्रह्यमे निश्चय पूर्वक स्थिर विदान्‌ ज्र्यात्मासे 
अन्य वस्तु को सतसम्वरूप तही देखता है, न अन्य को सुनता दहै, न मन से जानतादहै, 
वह्‌ निगुरा भूमा ब्रह्य है । उसके बाद सगुण का कथन है कि जिस सगुएमे स्थिर 
पुरुष ब्रह्मात्मा से अन्य को देखता सुनता ओौर जानता है, वह अल्प ( एक देशी ) 
वस्तुहै, ओौरजो भरमा (ब्रह्म) है सो अमूत ( अविनाशी-नित्य ) है, उसे अन्य जो 
अल्प है वह मत्यं ( अनित्य ) है। धीर ( सव॑ज्ञ परमात्मा ही सब देवमनुष्यादि रूपौ 
को विननित्य ( रचकर } उनके तत्ततु नाम करके हृदयो मे जीव रूप से पैठ 
कर अभिवदन ( तत्तत्‌ ) व्यवहारो को करता हृभा जो है वह सगण है। इसी प्रकार 
निष्कल ( नर्च ) क्रियारहित, शान्त ( परिणाम रहित ) दोषशून्य, निर्न (नियं) 
मोक्ष की प्राति मे सेतुतूल्य दण्षेन्धन अभि के समान एक रस प्रकाश युक्त निगुण आत्मा 
को समञ्ना चाहिये । नेति-नेति ( यह नही, यह्‌ नही) ओौरन स्थूलहै नअणुहै 
इत्यादि वाक्य भी निगुण के बोधक है । इसी प्रकार न्यून ( अल्प ) स्थान अन्य (सगुण) 
है। ओौर पणं ( निगुण ) स्थान उससे अन्य है, इस प्रकार सगुण निर्गुण दोनो का 
वर्णान है। ओर इसी प्रकार विद्या ओर अविद्या के विषय सद्य मिथ्याकेभेदसे ब्रह्य 
कीदो रूपताको वाक्य द्यति है! वहां अविद्यावस्थामे ब्रह्म सम्बन्धी उपास्य 
उपासकादिरूप सब व्यवहार होते है । उनमे भी कोई ब्रह्म की उपासनाये अभ्युदय 
( स्वर्गादि. ) के लिये है! कोई क्रममुक्ति ( ब्रह्मलोक की प्राति पूवक सूक्ति) केलियेहै, 
कोई कम॑ फल कौ समृद्धि ( वृद्धि ) के लिएहै। उन उपासनाओको ब्रह्यके गुणखूप 
उपाधि विशेषके भेदसे भेदहोतादहै, उपास्यके एकहोतेभी गणके मेदसे वह॒ 
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भिन्न-मिच्च समन्ना जाता है, इससे उपासना भी भिक्न-भिन्न हो जाती है। इसप्रकार 
यद्यपि एक ही परमात्मस्वूप ईश्वर तत्तत्‌ गुणो से युक्त हो कर उपास्य ( सेव्य ) 
होतादहै। तो भी जेसी गृणयुक्त की उपासना की जाती है, उसके नुसार ही फल भी 
भिन्न हो जाते है । शतपथश्नुति कहती है कि ( उस परमात्मा को जिस-जिस गुणयुक्त 
समश्च कर लोग उसकी उपासना करते है, उसगुरारूपता को ही उपासक प्राप्त होते हैँ । 
ओर जैसा क्रतु ( सकल्प ध्यान } वाला परुष इस लोकमे होताहै, मरनेके बाद 
इस लोक से परलोक मे जाकर संकल्प के अनुसार स्वरूप पाता है । गीता मे श्रीभगव- 
द्ववन है कि--हे कौन्तेय ( अजुन ) अन्तकाल मे जिस-जिस भावं ( पदाथ देवादि ) का 
स्मरण करता हुभा शरीर को त्यागता है सदा उस पदां का भाव ( भावना चिन्तन 
भ्रम) से भावित ( प्रमावित वासित चित्त वाला ) वह पुरुष तत्तत्‌ भाव को ही प्राप 
होताहै। यद्यपि एकही आत्मा स्थावर जंगम सब प्राणीमे गूढ (छिपा) है। 
अर्थात्‌ प्रणीकाएकही सत्य पारमार्थिक स्वरूपहै, वह अविद्या कृत आवरणादि 
से नही भासता है । इससे स्वरूप के अभेद से यद्यपि सब प्राणी को तुल्य होना चाहिये, 
तथापि चित्तात्मक उपापि ( विशेषण-माया ) विशेष ( भेद ) के तारतम्य ( न्थुनाधिक 
भाव-शुद्धत्वाशयुदधत्वादि ) से कूटस्थ नित्य एकलूप रष्वं ओर राक्ति विशेषो के दरार 
उत्तर आवि-कृत ( व्यक्त ) अत्माकामी ओौपाधिक तारतम्य वक्ष्यमाणा श्रुति मे 
सुना जाताहै किं (जो पुरुष जिस आत्माके आविस्तर-प्रकंटतर (अति प्रकट) 
आत्मा ( स्वरूप ) को जानता है। उस स्वरूपकी उपासना करता है वहुउस शूप 
कोप्राप्तकरता है) गीताका वचन है करि नो-जो विभूति रेवर्यादि युक्त सच्व-वस्तु 
चा प्रणी है, शोभा लक्ष्मी से युक्त है, अर्जित बलोत्साह युक्त है, उन सबको तुम मेरे , 
{ ईश्वर के ) तेज के अश्च से उत्पन्न हुभा जानो । इत्यादि वचनो से जर्हा-जहां विभूति 
की अधिकता है, वह सब ईश्वर है इस प्रकार उपास्य का विधान है। इसी प्रकार इस 
सूत्रग्रन्यमे भी करेगे क्रि सूर्यमण्डल मे हिरएयमय ( तेजोमय ) पुरुष है, वह॒ सब 
पापो से उदय ( असम्बद्ध ) परमात्मा ही है। इसी प्रकार ( आकाशस्तक्लिञ्खात्‌ ) इस 
सूत्र मे आकाश शब्दाथं परमात्मा को कहैगे इत्यादि समन्चना चाद्ये । उक्त 
रीति से सोपाधिक स्वरूप का वणन उपासनार्थक है, उसके निणंय के लिये उत्तर ग्रन्थ 
कौ आवक्यताहै ही । इसी प्रकार शीघ्मुक्तिका कारण आ्मज्ञान भी जहां उपाधि 
विशेष दारा उपदिद्यमान ( उपदेश का विषय } है, ओर उपाधि द्वारा उपदेश होते भी 
जरह उपाधि की विवक्षा नहीहै, तोभी पर अपर ब्रह्य विषयकत्व का सदेह होने 
पर वाक्यो की गति ( तात्प ) के विचार दवाय वह निणंयाहं होता है । इस लिये 
भो ग्रन्थारम्भ है जैसे यहं ही प्रथम ( अनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ) यह्‌ सूत्र है । इस प्रकार 
एक भी परङ्रह्य उपाधि सम्बन्ध की अपेक्षा ( विवक्षा } युक्त होने पर उपास्यसूपसे 
सौर उपाधि सम्बन्ध की अपेक्षाके षिनाज्ञेयरूपसे वेदान्तो मे उपदेह का विषय 
होताहै, इस अथंको प्रदश्ित करनेके लिये अगे के ग्रन्थकरा आरम्भ कया 
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जाता है । ओर ( गति सामान्यात्‌ ) इस सूत्र से जो अचेतन कारण का निराकरण कहा 
( किया) गया है, वह॒ भी ब्रह्मविषयक वाक्यान्तरो के व्याख्यान करते हुए सूत्रकार से 
ब्रह्य से विपरीत कारणो के निषेध द्वारा विस्तृत किया जायगा 


आनन्दमयोऽम्यासात्‌ ॥ १२ ॥ 
सक्षिपताथं है कि ( ब्रह्मण उपक्रमादिसच्ेऽपि सविषेऽन्नमथादीना कीत॑नादातन्दमय- 
स्यार्थान्त रपरत्वस्य सरये पूवंपन्ने च जति सूत्रकृतोक्तवान्‌, यदानन्दमयशब्दार्थो मुख्यं 
ब्रहौव मन्तव्योऽभ्यासात्‌, न तु जीव इति ) ब्रह्म विषयक उपक्रमादि के रहते भी 
पास मे अन्नमयादि के कथन से आनन्दमय सम्बन्धी अर्थान्तरता की शंका ओर पूव॑पक्ष 
के होने पर सूत्रकारने कहा दहै कि आनस्दमय शब्द का अथं मुख्य ज्रह्य ही अभ्यास से 
मानने योग्य है। 


आनन्दमयाधिकरण ॥ & ॥ 


संसारी व्रह्म बानन्दमयः संसायेयं भवेत्‌| 
पिकाराथंमयटशब्दास्मियाद्यवयवोक्तितः । १ ॥ 
अभ्यासोपक्रमादिभ्यो ब्रह्मानन्दमयो भवेत्‌ | 
प्राचुयोर्थो मयटशब्दो प्रियायाः स्युरपाधिगाः॥ २॥ 
अन्याङ्गं स्वप्रधानं वा ब्रह्मपुच्छमिति श्रतम्‌। 
स्यादानन्दमयस्याङ्गं पुच्छेङ्गत्वप्रसिद्धितः ॥ ३ ॥ 
लाङ्गूलासंभवादत्र पुच्ेनाधारलक्षणा । 
आनन्दमयज्ीवोऽस्मिन्नाध्रितोऽत' प्रधानता | ४॥ 
श्रुतिगत आनन्दमय शब्द का अथं सारी जीव है किंब्रह्महै, एेसी शंकाहोने 
पर पूव॑पक्ष है किं यहु आनन्दमय का अथं संसारी हो सकता है, क्योकि विकार अर्थं 
मे मयद्‌ प्रत्यय है, ओर आनन्दमय कै श्रिय मोदादि भवयव करै गये है, एवं ब्रह्म 
निविकार निरवयव दहै) १॥ 


सिद्धान्त है किं अभ्यास ओर उपक्रमादि से अगनन्दमय शब्द का अथंब्रह्यहीहो 
सकता है । मयद्‌ प्रत्यय प्राचरूयं ( बाहुल्य ) अर्थं मेहः विकार मे नही। तथा 
आनन्दमय के उपाधि विज्ञानमय मे प्रियादि अवयव है, आनन्दमय मे नही ।॥ २॥ 

प्रकारन्तरसे श्काहै कि श्रह्मयपुच्छम्‌", इस श्रुत पदमे ब्रह्य अन्य का अद्ख 
( अवयव ) कहा गया है, या ब्रह्य शाब्द का स्वकीय अथं ही प्रधान है। पूवं पक्षहैकि 
ब्रह्म आनन्दमय का अद्खरूप से बोधित है । इससे स्वाथं प्रधान नहीदहै। सोकमेभीः 
पुच्छ मे परु का अङ्खत्व प्रसिद्ध है इससे भी प्रधानता नहीदहै॥३॥ 


सिद्धान्त है कि यहां आनन्दमय का लागल ( पुच्छ ) ब्रह्य हो नहीं सकता, इससे 
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पुच्छ शब्द से लक्षणा हारा आधार का- बोघ होता है, ओौर सनन्दमय नामक जीव इस 
ब्रह्म के आधित रहता है इससे ब्रह्म शब्द का स्वार्थं मे प्रधानता है ॥ ४ ॥ 


तैत्तिरीयकेऽन्नमयं, प्राणमय, मनोमयं, धिज्ञानमयं, चासुक्रम्यान्नायते- 
"तस्माद्रा एतस्माष्ठिज्ञानमयात्त्‌ अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः" ( तै० २।५ ) इति। 
तत्र संशयः--किमिहानन्दमयशब्देन परमेव ब्रह्मोच्यते यलपरकूतम्‌ 'सस्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्य (ते० २।१) इति, किंवाऽन्नमयानिवदुनत्रह्मणोऽथोन्तरमिति । कि 
तावस्पाप्त ब्रह्मणोऽर्थान्तरममुख्य आत्मानन्दमयः स्यात्‌ । कस्मात्‌ १ अन्नमयाद्य- 
मुख्यात्मप्रबाहपतितत्वात्‌। अथापि स्यात्सवीन्त रत्वादानन्दमयो मुख्य एवात्मेति। 
न स्यात्‌ , प्रियाद्यवयवयोगाच्छारीरत्वश्रवणाञ्च । मुख्यश्चेदात्माऽऽनन्दमय 
स्यान्न प्रियादिसंस्पशेः स्यात्‌ । इह तु तस्य प्रियमेव शिरः इत्यादि श्रूयते । 
शरीरत्वं च श्रुयते-^तस्यष एव शारीर आत्मा यः पूस्यः इति । तस्य पूवस्य 
विज्ञानमयस्येष एव शारीर आत्मा य एष आनन्दमय इत्यथः । नच सशरीरस्य 
सतः प्रियाप्रियसंस्परश बारयितुं शक्यः । तस्मात्संसायवानन्दमय आर्मा, 
इत्येवं प्राप्त इदमुश्यते--(आनन्दमयोऽभ्यासात्‌? । 

तैत्तिरीय श्रुति मे, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, का क्रम॒से निरूपण 
करके उन्हे विशिष्टात्मा रूप से वंन करके फिर लिखा है (कहा गया है) कि 
( तस्माद्रा ) इत्यादि । उस उक्त विज्ञानमय से अन्य उसका अन्तरात्मा है, वह 
आनन्दमय है, इत्यादि ! वहाँ सशय होता है किं यहां आनन्दमय शब्द से ( सत्यं 
ज्ञान मनन्त ब्रह्म ) जो इस वाक्य से परत्रह्य प्रकरण प्राप्त दै, वही कहा जाता है अथवा 
अच्मयादि के समान ब्रह्म से भिन्न ही अथं कहा जाता है। विचारणा हुई कि प्रथम 
प्राप्न क्या होता है) पूर्वपक्ष होता हैकि ब्रह्म से भिन्न अमुख्य त्मा आनन्दमय का 
अर्थं हो सकता है, वयोकिं अन्नमयादि रूप अमुख्य आत्मा के प्रवाह ( प्रकरण-निरूपण 
के परम्परा ) मे ही बानन्दमय भी पतित ( प्राप्तनिरूपित) हुमा है। एसा होने पर 
भी यदि कहा जाय कि आनन्दमय को सर्वान्तरत्वं होने से वह मृख्य ही आत्मादै, 
तो यह बात भी नही बन सकती है, क्योकि उसमे प्रियमोदादि अवयवों का योग 
( सम्बन्ध ) कहा गया है, गौर शारीरत्व ( शरीर वृत्तित्व ) सुना गया है, मुख्यात्मा 
यदि आनन्दमय होता, तो उसमे प्रियादि अवयवो का सम्बन्ध नही होता, मौर यहाँ 
तो ( उसका प्रिय शिर है ) इत्यादि सुना जता है । ओर शारीरत्व भी सुना जाताहै 
किं (जो उस पूर्वं वशित विज्ञानमय का अत्मादहै, सो वही शरीरवृत्ति आनन्दमय 
रूप आमा है ) ओर शारीर सहित रहने बाले को प्रिय प्रिय ( सुख-दु.ख ) के सम्बन्ध 
का वारण नर्ही किया जा सकता है, किंस कारण से संसारी आत्मा ही भानन्दमय है, 
इस प्रकार पूवंपक्त के प्राप्त होने पर कहा जाता है कि--आनस्दमयोऽभ्यासात्‌ ) 


पर एवात्मानन्दमये भवितुमहेति । कतः ? अभ्यासात्‌ । परस्मिन्नेव ह्यास्म- 
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स्यानन्द्शब्दो बहुकृत्वोऽभ्यस्यते । आनन्दमयं प्रस्तुत्य “रसो वेः सः? इति 
तस्येव रसत्वमुकसोच्यते--'रसर ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवतिः इति, “को 
द्येबान्यात्कः प्राण्यात्‌ , यदेष आ काश आनन्दो न स्यात्‌ , एष द्येवानन्दयतिः 
(ते० २।७) 'संषानन्द्स्य मीमार्सा भव्ति एतमानन्द मयमात्मानमुपसंक्रामति; 
आनन्दं जह्मणो बिद्वान्‌ न बिभेति छ्तश्चनः ( त° २।८, ६ ) इति । "आनन्दो 
बरह्येति व्यजानात्‌ ( तैत्ति ३।६ ) इति च । श्रुत्यन्तरे च--विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्मः ( ब्र ३।६२८) इति बह्यण्येषामन्दशब्दो दृष्टः । एवमानन्द्‌ शब्दस्य 
बहुकृत्वो ब्रह्मण्यभ्यासादानन्दमय आत्मा ब्रहेति गम्यते । 

परमात्मा ही आनन्दमय होने के योग्य है । यदि कहा जाय कि केसे ? तो अभ्यास 
से आनन्दमय परमात्मा सिद्ध होता है। परमत्मामे ही आनन्दश्चब्द का बहुत बार 
अभ्यास ( प्रयोग ) किया जाता है। आनन्दमय के प्रस्तावं ( प्रसग ) करके लिखा 
है कि वहं रस ( आनन्द) है ओौर वही इस प्रकार उस्र आनन्दमय के रसत्व को 
कहकर कहा जाता है किं ( रख सार तच्च } को प्राप्त करके ही यह्‌ लोक भनन्दयुक्त 
होता है। कौन अन्यात्‌ (चले) ओर कोन प्रारयात्‌ (जीवे ) यदि यह्‌ माकाञ्च 
( पणं ) आनन्द न हो । यहं पूर्णानन्द ही सब को आनन्द देता है, अआनन्दयुक्त करता 
है । मनुष्यानन्द से ब्रह्मानन्द तक यह अनन्द की विचारणा होती है । इस आनन्दमय 
आत्मा को प्राप्त कर्ता है । जरह्यानन्द को जानने वाला किसी से नही उरतादहै। 
आनन्दस्वरूप ब्रह्य है इस प्रकार भग ने समज्ञा ( विज्ञानमानन्दं ब्रह्य ) इस दूसरी श्रुति 
मे मीज्रह्या्थं मे ही आनन्दशब्द देखा गया है। इस प्रकार आनन्द छब्द का बहुत 
वार ब्रह्मविषयक अभ्यास से आनन्दमयरूप आत्मा ब्रह्य है एसा समक्षा जाता है । 

यत्तक्तम्‌-अन्नमयाद्यघ्ुखयात्मप्रवाहपतितत्वादानन्दमयस्याप्युख्यत्रमिति- 
नासो दोषः | आनन्दमयस्य सबोन्तरत्वात्‌ । मुख्यमेव द्यात्मानयुपदिषिष्चु 
शाखं लोकबुद्धिमनु सरत्‌ अन्नमयं शरीरमनात्मानमस्यन्तमूढानामात्मतवेन 
प्रसिद्धमनूद्य मूषानिषित्तद्रतताश्रादिप्रतिमावत्ततोऽन्तरं ततोऽन्तरमित्येवं 
पूर्वेण पूर्वेण समानमुकत्तरुत्तरमनात्मानमात्मेति माहयत्‌ प्रतिपत्तिसोकयोपेक्षया 
सर्वान्तरं मुख्यमानन्दमयमात्मानयुपदिदेशेति श्िष्टतरम्‌ । यथारुन्धतीनि दशने 
बह्वीष्वपि तारास्वमुख्यास्वरन्धतीषु दरितासु यान्त्या प्रदश्येते सा सुख्येवार- 
न्धती भवति, एवमिहाप्यानन्दमयस्य सवोन्तरत्वान्युखयमास्मखम्‌ । 


जो यह कहा था किं अन्नमयादि अमुख्य ( गौणा ) आत्मा के प्रसंग मे आनन्दमय 
के ज्ञान होने से आनन्दमय को भी अमुख्यत्व है ' वहीं कहा जाता है कि अमुख्य प्रवाह- 
पातजन्य अमूख्यत्व दोष आनन्दमय मे नही है, क्योकिं अनन्दमय को सर्वान्तरत्व है । ` 
यदि इससे अभ्यन्तर अन्य कोई होता, तो उसकी अपेक्षा अन्नादिमय के समन यह भी 
अमृख्य होता, यह बात नही है । उस मुख्य ही भात्मा के उपदेश के इच्छुक लासन ने 
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लोगो की बुद्धि का अनुसरण करता हुमा, अन्नमय अनात्मा शरीर जौ अत्यन्त मृढों 
को आत्मरूप से प्रसिद्ध है उसका अनुवाद करके संधेमे दिए हुए दूत तमे आदि 
की प्रतिमा के समान उसके अन्दर इस प्रकार पूवं-पूवं के समान उत्तर-उत्तर 
अनत्माकोहीज्ञान की सुगमताकी दृष्टि से प्रथम अत्मह्पसे ग्रहण (ज्ञान ) करता 
हुभा अन्त मे सर्वान्तरमुख्य आनन्दमय आत्मा का उपदेह दिया है, एेषा मानना अत्यन्त 
उचित है। जैसे अरुन्धती के प्रदर्यंन ( दिलाने ) मे प्रथम बहुत अमुख्य अरुन्वती 
ताराओं को देखने के बाद मे जो अरुन्धती दिखाई जाती है वेह मुख्य ही अरुन्धती रहती 
है । इसी प्रकार यहाँ भी आनन्दमय को सर्वान्तर होने से मुख्यात्मत्व है । 

यतत ्रुषे-भ्रियादीनां शिरस्त्वादिकल्पनाऽनुपपन्ना युख्यस्यात्मन इति- 
अतीतानन्तरोपाधिजनिता सा न स्वाभाषिकीत्यदोषः। शारीरत्वमप्यानन्दम- 
यस्यान्नमथादिशरीरपरम्परया प्रदश्येमानत्वात्‌, न पुनः साक्षादेव शरीरत्वं 
संसारिवत्‌, तस्मादानन्दमयः पर एवात्मा | १२॥ 

जो यह्‌ कहते हो कि भुख्य आनन्दमय मे प्रियादि की दिर आदि सरूप से कल्पना 
अयुक्त है, इसका उत्तर है कि वह शिर आदि की कल्पना आनन्दमय से पू्वंगत विन्ञान- 
मय रूप उपाधि जनित है स्वभावसिदढ नही है, इससे कोई दोष नही है। जोर अमन्दमय 
को शरीर सम्बन्धिस्व भौ अश्नमयादि शरीरो की परपरा से दिखलाया गया हे । 
ससारी के समान साक्षात्‌ शरीरत्वं नही दिखलाया गया ह, जिससे आनन्दमय 
परमात्मा ही है॥ १२॥ 

[९ अ ८ १ 
विक्रारशब्दान्ेति चेन्न प्राचयोत्‌ ॥ १३ ॥ 

विकारशब्दातु न इति चेतु न प्राचूरयातु । इस प्रकार इस सूत्र मेषः पदहे। 
सक्षिप्ाथं है करि ( आनन्दमयदब्दे मयद्वैतयोरित्यादि । सूत्रेण विकारा प्रत्थयसचवा 
दानन्दमयशब्द न ब्रह्मवाचके इति चेन्न, तत्रकृतवचने मयदितिभूत्रेा प्राच्यं ( बाहुल्य ) 
विशिष्टार्थेऽपि मयटोविघानातु सम्भवति ज्ह्यवाचकलत्वमानन्दमयशब्दस्येति ) आनन्दमय 
शब्द मे ( मयड्वा ) इस सूत्र से विकार ओौर भवयव अथेमे प्रत्यय विधानके कारण 
विकार अर्थं मे प्रत्यय दै, इससे आनन्दमय कशब्द निधिकार ब्रह्म का वाचक नही दै, 
इस शका का उत्तर है कि ( तत्कृत इत्यादि सूत्र से बहुलता विशिष्ट ( युक्त ) अथ॑ मे 
मयट होता है, वही आनन्दमय मे है, क्योकि { द्रचचरछन्दसि ) इस सूत्र से नियम 
किया गयाहैकि धिक शब्दमे यदि विकाराथ॑मे मयटहो तो दो अच वाला ही 
से हो ओौर आनन्द शब्द मे तीन अच है, इससे आनन्दमय शब्द को बरह्मवाचकट्व है । 

अन्राह-- नानन्दमयः पर आत्मा भवितुमहंति । कस्मात्‌, विकारशब्दात्‌ । 
भकृतिवचनाद्यमन्यः शब्दो विकारबचनः समाधिगतः, आनन्दमय इति 
मयटो विकाराथेत्वात्‌ । तस्मादन्नमयादिशब्दधद्धिकारविषत एवानन्दमयशष्द 
इति चेत्‌, न । प्राचुयौर्थेऽपि मयटः स्मरणात्‌ । '्तस्मकतवनने मयट्‌? ( पा० 
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४।५।२१ ) इति हि प्रचूरतायामपि मयट्‌ स्मयते । यथा अन्नमयो यज्ञः” इत्यन्न- 
प्रचुर उच्यते । एवमानन्दप्रचुरं ब्रह्मानन्दमयम्‌ उच्यते । आनन्दपरचुरस्वं च 
बरह्मणो मनुष्यत्वादारभ्योन्तरस्मिन्नत्तरस्मिन्स्थाने शतगुण आनन्द्‌ इत्युक्त्वा 
ब्रह्मानन्दस्य निरतिशयत्वावधारणात्‌ । तस्मासराचुयोथं मयद्‌ ॥ १३॥ 


यहाँ पूर्वपक्षी कहता है कि आनन्दमय परमात्मा होने योग्य नही है, क्योकि इसमे 
विकार वाचक मयद्‌ शाब्द है। ( तस्प्रकृत ) इत्यादि से जो मयद्‌ होताहैक्ह्‌ 
प्रकृति के बाहुल्य अथं मे होता है । इसी प्रकार जो अन्य कोई प्रकृति का वाचक शब्द 
है उससे अन्य यह्‌ विकारवाचक शब्द मयद्‌ समन्ना जाता है । तथा आनन्द शब्दां 
से भिन्न अर्थं को मयट्‌ कहता है, क्योकि आनन्दमय इसमे मयद्‌ को विकारार्थकत्व है । 
जिससे आनन्दमय शब्द भी अन्नमयादि शब्दो कै समान विकार वाचक) इस शंका ` 
का उत्तर है कि-एेसा कहना ठीक नही है, क्योकि प्राचुर्या्थं मे भी मयट का विधान है। 
(तत्प्रकृतवचने मयट्‌", बाहुल्यरूप से प्रस्तुत के वाचकं से उसी संयुक्त अथं के कथन मे 
मयद्‌ होता है, जेसे कि ( अन्नमयो यज्ञ ) बहुत अन्न जिसमे है एेसा यज्ञ है", यहाँ अन्न 
की अधिकता की प्रतीति होती है ओौर वही मयट्‌ की प्रकृति है, इसी प्रकार आनन्द के 
बाह्य युक्त ब्रह्म आनन्दमय कहा जाता है । ओर मनुष्यत्व से आरम्भ करके उत्तर 
स्थानो मे दतगण अधिक आनन्दो को कहकर ब्रह्मानन्द को सर्वोत्तम निश्चय करने से 
ब्रह्म मे आनन्द बाहृल्य सिद्ध होता है । इस हैतु से प्राचुर्याथं मे (ही यह) मयट है ॥१३॥ 


तद्धेतुव्यपदेराच ॥ १४ ॥ 


इतश्च प्राचुयोथं मयद्‌ । यस्मादानन्दहेतुखं ब्रह्मणो व्यपदिशति शुतिः- 
(एष ह्येवानन्दयातिः इति । आनन्द्यतीत्यथेः । यो हन्यानानन्दयति स प्रचुरा- 
न्द्‌ इति प्रसिद्धं मवति । यथा लोके योऽन्येषां धनिकत्वमापादयति स प्रचुर- 
घन इति गम्यते, तद्रत्‌। तस्मासखाचुयोंऽपि मयटः सम्भवादानन्द्‌ मयः पर 
एवादमा | १४ ॥ । 


इस वक्ष्यमाण ( अगे कथित ) हेतु से भी आनन्दमय में प्राचुयं अर्थं मे मयट्‌ प्रत्यय 
है, जिससे श्रुति आनन्दमय ब्रह्य को ( तस्य हेतुस्तद्धेतुः ) उस जीव सम्बन्धी 
भानन्दो का हेतु कहती है कि यही सबको आनन्दयुक्त करता है! एवं जो अन्य 
को आनन्दयुक्त करता है वह बहुत आनस्द वाला है, यह प्रसिद्ध निशित होता है । 
नेसे लोकमे जो जन्य को धनिकत्व सिद्ध करता है, वह प्रचुरधन ( अधिक्‌ धन) 
वाला समञ्नाजातादहै, वैसे ही ब्रह्य प्रचुरानन्द वाला समक्चा जाता है! जिससे 
प्राचुर्याथं मे भी मयट के हो सकने से आनन्दमय परमात्मा हीः है । सूत्राथं भमष्या्थंसे 


ही स्पष्टहोग्याहै। १४॥ 
७ ० 
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मान््रव्णिकमेव च गीयते ॥ १५॥ 


इतश्चानन्दमयः पर एवात्मा, यस्मात्‌ , (रह्मविदाप्रोति परमः इत्युपक्रम्य “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं नह्य ( ते० २।१ ) इत्यस्मिन्मन्त्े यत्कृतं ब्रह्म सत्यज्ञानानन्तविशे- 
षणेनिधौरितं, यस्मादाकाशादिक्रमेण स्थावरजङ्गमानि भूतान्यजायन्त, यज्व 
भूतानि सृष्टा तान्यनुप्रविश्य शुहायामवस्थितं सान्तरं, यस्य विज्ञानाय 
अन्योऽन्तर आत्मान्योऽन्तर आत्मा" इति प्रक्रान्तं तन्मात्रवर्णिकमेव ब्रदयह 
गीयते (अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः" (तै० २।५) इति । मन्त्रनाह्यणयेोभ्चैकार्थत्वं 
युक्तम्‌ › अविरोधात्‌ । अन्यथा हि प्रकरृतहानाप्रछठतभ्रक्छिये स्याताम्‌ । न चान्न- 
मयादिभ्य इवानन्दमयादन्योऽन्तर आत्माभिधीयते। “एतचिष्ठैव च सैषा 
` भागेवी वारुणी विद्याः ( तै० ३।६ ) तस्मादानन्दमयः पर एवात्मा ॥ १५॥ 


इस वक्ष्यमाण हेतु से भी आनन्दमय परमात्मा ही है, जिससे ( ब्रह्मवेत्ता 
परब्रह्म को प्राप्त करता ह ) इस प्रकार उपक्रम ( आरम्भ ) करके मन्त्र सिला है कि 
( सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ) सत्य ज्ञान अनन्त स्वरूप ब्रह्य है, वहा इस मन्म जो 
रह्म सत्य ज्ञान ओौर अनन्त रूप विरोषणो द्वारा निर्धारित ( निश्चित ) हमा हे, 
गौर जिससे आकाशादि क्रम से स्थावर, जगम सब प्राणी उत्पन्न हते है गौर 
जो भूतो को रच कर गौर उनमे प्रविष्ट हो हुदयगत बुद्धिकोशरूप गृहा मे 
सर्वान्तर स्वरूप ते स्थिर है, एव जिसके विज्ञान के सिये अन्य अन्तरात्मा है, 
इस प्रकार श्ृष्टक्रम क्रयाओौर कहा गया ह, वही मन्त्रात्मकं वणं ( शब्द ) 
मे प्रतिपादनीय श्प से वतमान ब्रह्य इस ब्राह्मण वाक्य मे भी गाया (कहा) 
गया है (अन्य अन्तरात्मा आनन्दमय है) । क्योकि व्याख्येय गौर व्याख्यानं 
रूप मन्त्र ओर ब्राह्मण को एकाथवस्व होना भी उचितहै, एेसाहोनेसे दोनोमे 
अविरोध होता है । अन्यथा मन्व से ब्राह्यणा के भिन्ना्थक होने पर प्रकृत की हानि 
( प्रकरणप्राप्त का त्याग ) मौर अप्रकृत की प्रक्रिया ( अप्रकृतार्थं का आरम्भ स्वीकार ) 
रूप दोष होगा, यद्यपि मन्त्र के व्याख्यान रूप बन्नमयादि का वरन भी है, परन्तु उनसे 
जन्य अन्य अन्तरात्मा के वणेन से उनमे अमुख्यता सिद्ध हो जाती है, भौर उनके 
समान आनन्दमय से अन्य अन्तरात्मा का कथन नही है। यहं भृगु को दी 
गई वरूण से उपदिष्ट भाग की वारुणी विद्या भी एतन्निष्ठ (आनन्दमयमे ही परिनि) 
है, इससे आनन्दमय परमात्मा ही है । इन दोनो सुत्रो मे चकार हेतु अथ॑मे षडा गया 
है गौर इस सूत्र का अथं मौ भाष्यार्थसे ख्ष्ट हो गया है 1 १५॥ 


क नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १६ ॥ 


` ८ " इतश्चानन्दमयः प्रर एवात्मा नेतरः । इतर इश्वरादन्यः संसारी जीव 


७ 


इत्यथः । न जीव भनन्द्मयशब्देनाभिधीयते । कस्मात्‌ १ अनुपपत्तेः । आनन्द्‌- 
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मयं हि प्रकुत्य भ्रूयते- सोऽकामयत बहू स्यां प्रजायेयः इति । “स तपोऽतप्यत 
स॒ तपस्तप्त्वा इद ९सवेमस्रजत यदिदं किच्वः ( तं० २।६ ) इति ¡ तत्र 
प्राक्शरीरादत्पत्तेरभिध्यानं सञ्यसानानां च विकाराणां खष्टुरव्यतिरेकः सवे 
विकारसृष्िश्च न परस्मादात्मनोऽन्यत्रोपपद्यते ॥ १६॥ 

इस वक्ष्यमाणा हेतु से भी आनन्दमय परमात्मा ही है, इतर ( ईश्वर से अन्य संसारी 
जीव ) आनन्दमय नही है, अर्थात्‌ आनन्दमय शब्द से जीव नही कहा जाता है, प्रद्न 
होता है कि क्यो नही कहा जाता ? उत्तर है कि--अनुपपत्ति ( असम्भव, अयुक्ता ) से 
नहीं कहा जाता है । कैसी अनुपपत्ति है? इस अथं को दशानि के लिये कहा जाता है कि, 
आनन्दमय का प्रसद्ध करके उसी के प्रकरण मे सुना जाता है कि ( वहु आनन्दमय 
रूप ईश्वर ने इच्छा की कि मँ बहुत होढ, उत्पन्न होऊ । फिर उसने पष्ट का विचार 
रूप तप किया ओर वह तप करके इस संसार को रचा, ओर जो कुच वस्तु है सबको 
बनाया इत्यादि । वर्ह चारीरादि की उत्पत्ति से पूरवंकलमे सृष्टि का चिन्तन विचार 
जौर सृष्टि क्रिया से उत्पन्न होने वाते सब विकारो ( कार्यो ) से सृष्टि करने वले का अभेद 
( एकता ) ओर सब विकार की भृष्टि, ये तीनो नाते परमत्मा के बिना अन्य मे नही 
बन सकती है, इस हेतु से आनन्दमय परमात्मा है जीव नही यह सूत्र पूरव॑पक्ष का उत्तर 
रूप है 1 १६ ॥ 


मेदन्यपदेराच ॥ १७ ॥ 


इतश्च नानन्दमयः संसारी, यस्मादानन्दमयाधिकारे-^रसो बे स, 
रेसर्ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवतिः ८ ते २।७ ) इति जीवानन्दमयो मेदेन 
व्यपदिशति । नहि लब्धेव लन्धव्यो मवति । कथं तहिं "आत्मान्विष्टव्यः 
'आत्मलाभान्न परं विद्यते, इति च श्रतिर्खरती, यावता न लब्येव लभ्ध्यो 
भवतीत्युक्तम्‌ । बाढम्‌ । तथाप्यात्मनोऽप्रच्युतात्मभावस्येव सतस्तन्तवानव- 
मोधनिमित्तो मिथ्यैव देहादिष्वनात्मस्वात्मतनिश्चयो लौकिको इष्टः, तेन 
देहादिभूतस्यात्मनोऽप्ात्माऽनन्विषटोऽन्वेष्टभ्योऽलन्धो लब्धन्योऽश्रतःश्रोतव्योऽ- 
मतो मन्तशध्योऽविज्ञातो विज्ञातन्य इत्यादिभेदव्यपदेश उपपद्यते । प्रतिषिध्यत एब 
तु परमाथेतः सवेज्ञात्परमेश्वरादन्यो द्रष्टा श्रोता बा (नान्योऽतोऽस्ति द्रः 
( बु ३।७।२३ ) इत्यादिना । परमेशखरस्त्वविद्याकल्पिताच्छारीरात्कतुरभाक्तु- 
्विज्ञानात्माख्यादन्यः। यथां मायाषिनश्चमेखङ्गधरात्सूत्रेणाकाशमधिरोहतः स 
एव मायावी परमा्थेरूपो भुूमिष्ठोऽन्यः । यथा बा घटाकाशादुपाधिपरिच्छिन्ना- 

द्ञुपाधिरपरिच्िन्न आकाशोऽन्यः। ईदृशं च विज्ञानास्मपरमात्मसेदमाधरित्य 
नेतरोऽनुपपत्तेः भभेदञ्यपदेशाच्र इत्युक्तम्‌ ।। १७ ॥ 

पूवं सूत्रगत अनुपपत्ति रप ठेतु के साथ समृच्य (एकार्थत्व) द्योतन के लिए च शब्द 
है । अतः पूर्वोक्त हेतु के समान इस हेतु ( कारण ) से भी अनन्दमय संसारी जीव नही 


१०० ब्रह्मसूञ्शाङ्रभाष्यम्‌ 


है । आनन्दमय के अधिकार ( प्रकरण )मे श्रुति है कि ( वह्‌ आनन्दमय परमात्मा 
रस ( भनन्दस्वरूप } है, ओर यह जीव उस आनन्द को पाकर आनन्द वाला 
होता है । इस प्रकार यह श्रुति जीव ओौर आनन्दमय को मेदपूर्वंक कथन करती है, 
क्योकि प्राप्त करते वाला कर्ता ही प्राप्त करने योग्य प्राति क्रियाका कमंनहीहोतादै? 
लोक मे कर्ता कमं का भेद प्रसिद्ध है, इससे जीव रूप प्राक्षिकर्ता से भानन्दमय भिन्न है । 
यहा शंका होती है कि, यदि कर्ता कमं का भेद निशित है जिससे लब्धा ( लाभ कर्ता} 
लब्धव्य ( लाभ का कमं) नही होता है तो, 'आत्माज्नवेष्ठन्यः' आत्मलाभान्न परं 
विद्यते । आत्मा का अन्वेषणा ( खोज-विचार ) करना चहिये । अत्मा की प्राति 
से उत्तम कोई वस्तु वा क्रिया नही है, इस प्रकारके श्रुति स्मृति केसे सगत हो 
सकती है। सिद्धान्त रूप उत्तर दिया जाताहै कियह चका टीकहीहै, तोभी 
अप्रच्युत ( अनष्ट ) आत्मभाव युक्त वतमान अत्माके ही सत्य स्वरूप के अज्ञान 
निमित्तक ( अज्ञानजन्य ) देहादि रूप अनत्मामे मिथ्या ही आत्मत्व का लौकिक 
( भ्रम रूप लोक मे प्रसिद्ध ) निश्चय ज्ञान देखा जाता है, जो प्रत्यक्ष है। इससे भिथ्या 
ज्ञान दवारा देहादिरूपता को प्राप्त आत्मा का भी अन्विष ( प्राप्त विचारित ) देहादिसे 
भिन्न आत्मा है, इससे अनन्विष्ट है, इससे अन्वेषण योग्य है। इसी प्रकार अलन्ध है इससे 
लब्धव्य है, अश्रुत है इससे श्रोतव्य है । अमत ( मनन का अविषय ) है, इससे मन्तव्य 
है। अविज्ञात है इससे अविज्ञातव्य ( जानने योग्य ) है इत्यादि भेदका व्यवहार 
जनता है । एवं अज्ञान गौपाधिक मिथ्या भेद निमित्तक सब व्यवहार होते हुए भी परमार्थं 
रूपसे तो सर्व॑जञ परमेश्वर से अन्यद्रष्टावा श्रोता काश्रुतिसे निषेधही कियाजाताहै 
कि { नान्योऽतोऽस्ति दरष्ठा ) इस परमात्मा से अन्य द्रष्टा नही है इत्यादि । इससे सत्यात्मा 
से यद्यपि मिथ्या जीव भिन्न सत्ता वाला नहीदहै, तो भी अविद्या कल्पित जो जीव 
शरीराभिमानी कर्ता भोक्ता विज्ञानात्मा नाम वाला है उससे परमेश्वर अन्य है । नेसे 
कि ढाल भौर तरवार लेकर सूत्र ( तन्तु ) द्वारा आकाश्च मे चते हृए मायावी ( नट } 
से अन्य वही सत्य मायावौ भूमि मे स्थिर रहता है । अथवा उपाधि से परिच्छित्न 
( एकदेशी ) भाकाश से जैसे उपाधि से अपरिच्छित्न विभु आकाश भिन्न रहता है, ओौर 
इस प्रकार के कल्पित जीव परमात्मा के भेद को मानकर नैतरोनुपपत्तेः, भेदव्यपदेशाचः 
, यह कहा गया है ।। १७ ॥ 
कामाच नानुमानापेक्ा ॥ १८ ॥ 

संक्प्ा्थं है किं “जीवात्मन अआनन्दमयत्वानुपपत्तावपि, अनुमानमपेक्षते स्वसिद्धा- 
वित्यनुमानापेक्षा प्रकृतिः सच्वप्रचुराऽऽनन्दमयः स्यादित्याशद्धायामाह--कामादपि प्रकृति- 
नानन्दमयः” इति 1 जीवात्मा के आनन्दमय नही हो सकने पर भी अपनी सिद्धि मे अनुमान 
की अपेश्ना रखने वाली प्रकृति सस्वाधिक्य युक्त होने से आनन्दमय हो सकती है \ 
फेसौ शंका होने पर सूत्रकार ने कहा है किकामके श्रवण से भी प्रकृति आनन्दमय 
नही ही सकती है । 


प्रथमाध्याये आनन्वमयाधिकरणभाष्यम्‌ १०९ 


भानन्दमयाधिकारे च "सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय ( तै० २।६ ›) इति 
कामयिदेलनिर्दशान्नाञुमानिकमपि सांख्यपरिकल्पितमचेतनं प्रधानमानन्दमय- 
त्वेन कारणत्वेन वापेक्षितव्यम्‌ । ईश्चतेनोंशब्दमः ८ ब्र° १।१।५) इति निरा- 
छतमपि प्रधानं पूेसूत्रोदाहतां कामयिवृखश्रुतिमाभित्य प्रसङ्गातयुनर्निराक्रियते 
गतिसामान्यप्रपच्लनाय ॥ १८ ॥ 

आनन्दमय के प्रकरण मे ( उसने कामना को किं बहुत होॐ, उत्पन्न होऊं ) इस 
प्रकार इच्छा कतुत्व रूप से आनन्दमय का कथन है, इससे ओर अनुमान से सिद्ध भी 
साख्य से परिकल्पित अचेतन प्रधान अनिन्दमय रूप वा स्वतन्त्र कारण रूप से मस्तन्य 
नहीं है । ईक्षतेर्नाशब्दम्‌, इस सूत्र से प्रथम ही प्रधान निराकृत ( खडित ) हो चुका 
है, तो भी उस उक्त, शईक्षति" सूत्रमे उदाहरण सूप से पठित कामकतृंत्व श्रुति का 
आश्रयण करके, वेदास्त की गति सामान्यका विस्तारसे कथन के लिये प्रसङ्खवय 
प्रधान का फिर नराकरणा किया गया है कि अनुमीयते, इत्ति अनुमानं प्रधान तस्यापिक्षा 
( सम्बन्ध" ) आनन्दमये नैव मवति कामश्चवणात्‌ 1 अनुमान से जाना जाय उसको भी 
अनुमान कहते है, ठेसा जो प्रधान उसका आनन्दमय वाक्य मे वाच्य रूप से सम्बन्ध 
नही है, क्योकि यहाँ काम का श्रवण है, जडम काम नहीहौो सकता। कामादिको 
श्रुति मे जो मन रूप कहा गया है, सो उपादानता निमित्तत्वादि दष्ट से कहा गया दै, 
केतुत्व दृष्टि से नही, यहा कतुत्व का वर्णन है \ १८ ॥ 


अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १९ ॥ 
इतश्च न प्रधाने जीवे बाऽनन्दमयशब्दः, यस्मादस्मिन्नानन्दमये भ्रकृत 
आत्मनि प्रतिवुद्धस्यास्य जीवस्य तद्योगं शास्ति, तदात्मना , योगस्तद्योगः, 
तद्भावापत्तिः मुक्तिरित्यथेः । तद्योगं शास्ति शाखम्‌--“यदा ह्येबेष एतस्मिन्न- 
दश्येऽनास्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽमयं प्रतिं षिन्दते, अथ सोऽभयं गतो भवति, 
यद्‌ ह्येवेष एतस्मिन्नदरमन्तरं कुरुते, अथ तस्य भयं भवतिः ( ते० २।७ ) 
इति । एतदुक्तं भवति । यदैतस्मिननानन्दमयेऽल्पमप्यन्तरमतादासम्यरूपं पश्यति 
तदा संसारभयान्न निवतेते। यदा त्वेतस्मिन्नानन्दमये निरन्तरं तादास्म्येन प्रति- 
तिष्ठति तदा संसारभयान्निवतेत इति तच्च परमात्मपस्हे घटते, न प्रधान- 

परिप्रहे जीवपरिप्रहे बा । तस्मादानन्दमयः परमात्मेति स्थितम्‌ । 
दस वक्ष्यमाण हेतु से भी प्रधान वा जीव में बनन्दमय शब्दका प्रयोग नहीँहों 
सकता कि जिससे इस प्रकरण प्राप्त आनन्दमय रूप अत्मा मे प्रतिबुद्ध ( ज्ञानी ) इस 
जीवात्मा का तद्योग ( तद्ाव से सम्बन्ध ) का अर्थात्‌ ( अभेद ) का शास्र उपदेश देता 
है, तद्धावापत्ति रूप मक्ति का वरौन करता है कि ( जिस काल में यह्‌ जीव, इस अद्यं 
स्थूल जगतरहित ) अनात्म्य ( लिङ्करहित ) अवाच्य प्रकृति पारे वस्तु मे, जिस प्रकार 
अभय हो उस रीति से चित्त की स्थिति का लाभ करता है, उसी समय वहु अभय को 
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प्राप्त हो जाता है । ओौर जिस कालमे अल्पभी अन्तर (भेद) करता ( समन्ता ) 
हैतो उस काल मे उसको भय होता दहै, इससे यह कहा गयादैकि लब इस 
आनन्दमय मे अल्पय भी अतादास्म्य ( अब्रह्मत्वं) रूप भेद को पुरुष देखता दै, 
तब संसार भय से रहित नही होता है । ओर जब इस आनन्दमय ब्रह्य मे निरन्तर 
( सदा ) तद्रूप से स्थिर ( ब्रह्मनिष्ठ ) होता है, सदा निजात्मा रूप से आनन्दमय को 
जानता है, तब ससार-मय से रहित होता है! यह पूवं वणित श्रुति का कथन तब 
संघटित ( युक्त ) हयो सकता है कि जब आनन्दमय शाब्द से परमात्मा को समकला जाय । 
ओर आनन्दमय से प्रधान वा जीव को समक्षे पर पूवं कथन सघटित नही हौ सकता 
है, इससे आनन्दमय परमात्मा है यहं स्थित ( सिद्ध ) हुमा 1 

इदं चविह्‌ वक्तव्यम्‌-“स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः तस्माद्रा एतस्माद- 
ज्नरसमयात्‌, अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः (तस्मात्‌ अन्योऽन्तर आत्मा मनो- 
मयः? तस्मात्‌ अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः ( ते° २।१,२,२०४ ) इति च 
विकारा मयटप्रवाहे सत्यानन्दमय एवाकस्मादधेजरतीयन्यायेन कथमिव मयटः 
प्राचुयाथैत्वं जह्मधिषयत्वं चाश्रीयत इति । मान्त्रवर्णिकव्रह्माधिकारादिति चेत्‌ 
न । अन्नमयादीनामपि तहिं ब््यत्भ्रसङ्कः । 

इस पूर्वोक्त मयट्‌ कै प्राचुर्यादि रूपाथंकता युक्त व्याख्यान मे यह्‌ वक्तव्य ( दोष } 
या वचनाह है करि ( सो यह पुरुष अन्नरसमय है ) इस पूर्वोक्त इस अन्नरसमय से अन्य 
अन्तरात्मा प्राणमय है । उससे अन्य अन्तरात्मा मनोमय है । उससे अन्य अन्तरात्मा 
विज्ञानमय है, इस श्रकार विकाराथंक, मयट्‌ के प्रवाह रहते अकस्मात्‌ (कारण के बिना) 
आनन्दमय मे ही अद्धंजरती न्याय से मयट्‌ को प्राचुयथंकत्व ओर ब्रह्मविषयत्व किंस 
प्रकार माना जाता है। यदि कहा जाय कि मन्त्रमे वित ब्रह्यका प्रकरण होने 
से माना जाता है, तो यह कहना टीक नही, क्योकि प्रकरण से यदि आनन्दमय ब्रह्म 
का वाचकं हो तो अन्नमयादिको भी ब्रह्मत्व कीप्राप्ि होगी । 


अत्राह-युक्तमन्नमयादीनामनह्यसवं, तस्मात्तस्मादान्तरस्यान्तरस्यान्यस्या- 
न्यस्यात्मन उच्यमानत्वात्‌; आनन्दमयातु न कश्चिदन्योऽन्तर आत्मोच्यते 
तेनानन्दमयस्य नह्मत्वम्‌, अन्यथा प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसङ्गादिति । 
यहाँ पुवंपक्षी कहता है किं अन्नमयादि को अब्रह्मता उचित है, क्योकि इस अन्त- 
मयादि से अन्य अन्य अन्तरात्मा कहा गया है । ओौर आनन्दमय से अन्य कोई अन्त- 


१. यहाँ शंका होती है कि { द्चचरछन्दसि ) इस नियम सूत्र के अनुसार, अन्नर- 
समय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय मे विकाराथक मयद्‌ हौ नही सकता है, उसका 
उत्तर है कि ( नित्यं वृद्धशरादिभ्यः ) इस सूत्र के आरम्म सामथ्यं से ही नित्यत्व के सिद्ध 
होते हुए भी नित्यग्रहरा से अथं होता है किं लोकमे बुद्धं शरादिसे विकारार्थ में नित्य 
मयदै होता है, ओौर छन्द मे भी कहीं होताः है । | 
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रात्मा नहीं कहा जाता है, इससे आनन्दमय को ब्रह्मता है, अन्यथा प्रकृत की हानि 
ओर अप्रकृत की प्रक्रिया भप्त होगी | 


अत्रोच्यते--यद्यप्यन्नमयादिभ्य इवानन्दमयादन्योऽन्तर आस्मेति न श्रयते 
तथापि नानन्दमयस्य ब्रह्मत्वं, यत आनन्दमयं श्रकरत्य श्रयते--(तस्य भ्रियसेव 
शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्द्‌ आस्म, ब्रह्य पुच्छं 
प्रतिष्ठाः ( तें २।५,) इति । तत्र यदूब्रह्म मन्त्रषर्ण प्रकृतम्‌--“सत्य ज्ञानमनन्तं 
नरह्म' इति, तदिह नद्य पुच्छं प्रतिष्ठाः इत्युच्यते । तदिजिज्ञापयिषयेबान्नमयादयं 
आनन्दमयपयन्ताः पच्छकोशाः कल्प्यन्ते, तत्र कुतः प्रकृतहानाऽप्रकृतभ्रक्रिया- 
प्रसङ्गः । नन्वानन्दमयस्यावयवत्वेन शरद्य पुच्छं प्रतिष्ठाः इत्युच्यते, अन्नमया- 
दीनामिव इद्‌ पुच्छं प्रतिष्ठाः इत्यादि, तत्र शूथं ब्रह्मणः स्बप्रधानत्वं शक्यं 
विज्ञातुम्‌ । प्रकृतत्ादिति जमः । नन्बानन्दमयावयवत्वेनापि जह्यणि षिज्ञायमाने 
न प्रकृतत्वं हीयते, आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वादिति । 
यहां कहा जाता है कि यद्यपि अन्नमयादिसे पर (अन्य) आत्मा के समान 
आनन्दमय से अन्य अन्तरात्मा नही सुना जाता है, तथापि आनन्दमय को ब्रह्मस्व नही 
है, क्योकि आनन्दमय का आरम्भ करके उसके प्रकरण मे सुनाजाताहै कि (उस 
आनन्दमय का त्रिय ( इष्टाथं दशोनजन्यसुख ) चिर है, मोद ८ इष्ट कौ प्रापिजन्य सुख ) 
दक्षिणा पाख है, प्रमोद ( इष्टोपभोगजन्य सुख ) उत्तर पाल है, ओर आनन्द रूप 
चेतन उसका आत्मा है, विग्र शुद्ध ब्रह्म उसका पुच्छं ओरं प्रतिष्ठा (आश्रय) है इत्यादि । 
वहां जो ब्रह्म मन्त्राक्नर मे प्रकृत है--( सत्य ज्ञान अनन्त स्वरूप ब्रह्यहै) वही ब्रह्य 
यहाँ पुच्छ प्रतिष्ठारूप कंहा जाता है। ओर उसी ब्रह्मको समक्षनेकी इच्छासेही 
अन्नमयादि आनन्दमय परयंन्त पंचकोड कल्पित होते है । इस व्यवस्था मे प्रकृत हान भौर 
अप्र्नत प्रक्रिया का प्रसङ्ख किंस हेतु से है? पूव॑पक्षी कहता है किं जसे अन्नमयादिको 
यह पृथिवी आदिपुच्छ प्रतिष्ठा है यह्‌ कडा गया है, वसे ही आनन्दमय के अवयव रूप 
से ह्य पुच्छ प्रतिष्ठा कहा गया है, तो इस अवस्था मे ब्रह्य को स्वय प्रवानत्व केसे समञ्च 
जा सकता है ? उत्तर है कि ब्रह्म का प्रकरण है, इससे हम ब्रह्य को प्रधान कहते है \ 
पुवंपक्षी कहता है किं आनन्दमय के अवयव रूपसे भी ब्रह्य के विज्ञात स्वोकृत होने पर 
ह्य का प्रकृतत्व ( प्रकरण ) नष्ट नही होता है, क्योकि आनन्दमय को ब्रह्मस्व है । 


अत्रोच्यते--तथा सति तदेव ब्रह्मासन्दमय आत्मावयवी, तदेव च ब्रह्य- 
पुच्छं प्रतिष्ठावयव इस्यसामञ्स्यं स्यात्‌ । अन्यतरपरिप्रहे तु युक्तं "बरह्म पुच्छं 
प्रतिष्ठाः इत्यत्रेव बह्यनिदेश आश्रयितुं ब्रह्मशब्दसंयोगात्‌ › नानन्दसयवाक्ये 
जद्यशब्दसंयोगाभावादिति । अपि च न्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाः इव्युक्त्वेदसमुच्यते- 
(तदप्येष शोको भवति, असन्नेव स भवति, असद्‌ ब्रह्मेति वेद्‌ चेत्‌, अस्ति 
ब्रह्मेति चेद्धेद्‌, सन्तमेनं ततो .बिदुः ( ते० २।६ ) इति । , अस्सिश्च -छोकेऽनलु- 
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करष्यानन्दमयं जह्मण एव॒ मावाभाववेदनयोगंणदोषाभिधानाद्रम्यते--“नद्य 
पुच्छं प्रतिष्ठाः इत्यत्र ब्रह्मण एव स्वप्रधानस्वभिति । न चानन्दमयस्यात्मनो 
भावाभावशङ्का युक्ता, भ्रियमोदादिविशेषस्यानन्दमयस्य सवेललोकप्रसिद्धत्वात्‌ । 
कथं पुनः स्वप्रधानं सदुन्रह्म आनन्दमयस्य पुच्छ॑त्वेन निरदिश्यते--ब्रह्म पुच्छं 
प्रतिष्ठाः इति । नेष दोषः । पुच्छबत्पुच्छं प्रतिष्ठा परायणमेकनीडं लोकिकस्या- 
नन्द्जातस्य बह्मानन्द्‌ इःयेतदनेन विवद्यते, नावयवत्वम्‌ › “एतस्येवानन्द- 
स्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति" ( ब्रह० ४।३।३२ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
अपि च आनन्दमयस्य नह्यते प्रियाद्यवयबत्वेन सविशेषं ब्रह्याभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
निर्विशेषं तु द्य वाक्यशेषे श्रयते, बाड््नसयोरगोचरत्वाभिधानात्‌--यतो 
वाचो निवत्ते, अप्राप्य मनसा सह, आनन्दं ब्रह्मणो विद्धान्‌ , न निभेति 
कुतश्चन इतिः ८ ते० ०।६) । अपि च आनन्दप्रचुर इ्युक्ते दुःखास्तित्वमपि 
गम्यते, प्राचुयेस्य लोके प्रतिंयोग्यल्पत्वाप्चत्वात्‌ । तथाच सति ध्यत्र नान्य- 
स्पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स भूमा ( छार ७।२४।१ ) इति 
भून्नि ब्रह्मणि तव्यतिरिकतिभावश्रुतिरुपरुष्येत । प्रतिशरीरं च भ्रियादिभेदा- 
दानन्दमयस्यापि भिन्नत्वम्‌ । बह्म तु न प्रतिशरीरं भिद्यते “सव्यं ज्ञानमनन्तं 
जहाः ( त° २।१) इत्यानन्त्यश्रुतेः, (एको देवः सर्वभूतेषु गूढः स्ैव्यापी 
सबेभूतान्तरात्मा' ( खे० ६।११ ) इति च श्रत्यन्तरात्‌ । 

यह कहा जाता है कि उक्त रीति से मानने पर वही ब्रहम आनन्दमय आत्मारूप 
अवयवी ( प्रधान ) है, गौर वही ब्रह्य पृच्छ प्रतिष्ठा अवयव (अप्रधान) है इस 
भ्रकार अयुक्ता होगी 1 दोनोमेसेएक का ब्रह्य रूपसे ग्रहणाकरनाहो तो, श्रह्य- 
पुच्छं प्रतिष्ठा", इसी वाप्य मे न्न्य का कथन मानने योग्य है, क्योकि ब्रह्म शब्दका 
इसमे सम्बन्ध है । आनन्दमय वाक्य मे ब्रहम का कथन मानने योग्य नही टै, क्योकि 
उसमे ब्रह्म शब्द के सम्बन्ध का अभाव है। श्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठाः यह कहकर फिर 
यह कहा गया है कि उक्ताथं मे यह शोक है कि ( असंनेव ) इत्यादि । ब्रह्म असत्‌ 
है ( नही है) एेखा जो जानता है सो स्वयं आपह असतु होता है, ओौर जानता है 
किज्रह्यहैतो उसको ज्ञानी लोग ब्रह्य रूप से सत्‌ समक्षते है! इस श्टोकमे 
आनन्दमय का सम्बन्ध अनुवृत्ति नही करके ब्रह्म के ही भाव ओर अभावकी 
ज्ञान दशा ( अवस्था ) मे गुण ओौर दोष के कथन से समन्ना जाता हैकि ब्रह्मपुच्छं 
भपिष्ठा' इस वाक्यमे ब्रह्यही स्वय प्रधान है, ओर आनन्दमय रूप आत्मा के 
भावाभाव कोशंका तौ युक्तं नही हो सकती, क्योकि प्रियमोदादिविरेषगुण वाला 
आनन्दमय सब लोक मे प्रसिद्ध है । यदि कहो करि श्रुति मे सिद्धान्त के अनुसार स्वयं 
प्रान सतु बरह्म आनन्दमय के पुच्छं रूपसे केसे कहा गया है क्रं आनन्दमय का ब्रह्य पुच्छ 
भ्रतिष्ठा है 1 तो कहा जाता है कि यह दोष नही है, क्यों युच्चशब्द का मुख्य वाच्यार्थं 
तो संयत नह हो सकता है, इससे साह्य. अथं मे लाक्षणिक .भयोग है । भाव यह्‌ है कि 
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जैसे पक्षी का पुच्छ उडने आदि मे आधार होता है, वैसे ही पुच्छ के तुल्य यह ब्रह्मानस्द 
प्रतिष्ठा परम आयतन ( वास स्थान ) ओौर एक नीड { अद्वितीय आश्य ) सब लौकिके 
आनन्दो का है, यह्‌ अथं यहं विवक्षित है । अर्थात्‌ आनन्द स्वरूप ब्रह्म सब आनन्दादि 
का हेतु ओर अधिष्ठान है, अवयवत्व विवक्षित नही है। क्योकिं द्री श्रुति कहती 
है करि इसी ब्रह्मानन्द के मात्रा ( स्वल्पाद्य) का उपभोग सब प्राणी करते है । ओर 
दूसरी बात यहु है कि यदि आनन्दमय को ब्रह्म माना जायगा तो उसे प्रियादि अवयव 
वाला होने से सविशेष ( सगुण ) ब्रह्म॑ को स्वीकार करना होगा, ओर निग ब्रह्म 
वाक्यशेष ( अगवाक्य } मे सुना जाता है, क्योकिं वाक्‌ ओर मनकी अगोचरता 
{ अविषयता ) का वाक्य शेष मे कथन है किं मन सहित वाणी जिसको प्रकार करने 
ओर कहने मे असमथ होकर निवृत्त होती है, जिसको प्राप्त नहीं कर सकती है, उस ब्रह्म 
के आनन्द को जानने वाला किंसीसे नही उरता है! ओर आनन्दमय को बहुत 
आनन्दयुक्त कहने पर उसमे द ख की सत्ता भी प्रतीत होती है । अनुमान सेदुःखकी 
सत्ता समन्षी जाती है, क्योकि लोक मे प्रतियोगी ( विरोधी सम्बन्धी ) की अत्पत्व की 
अपेक्षा से अन्यमे प्रचुरता (अधिकता) की सिद्धि होतीहि। श्रह्यमे अल्पदुख 
की सत्ता मानने पर जिस ब्रह्य मे जो अन्य को नही देवता है, नही सुनता है, न अन्य 
को जानता है, वही भूमा विभु च्ह्यहै। इस रीति से ब्रह्य मे ब्रह्मसे भिन्न वस्तु 
के अभवो को कहने वाली श्रुति बाधित होगी । प्रतिहारीर (सब शरीर) मे 
प्रियमोदादि के भेद से आनन्दमय कोभीभेद है, सब मे एक आनन्दमय नहीदहैः 
ओरं ब्रह्म प्रत्येक शरीर मे भिन्न नही होता है, क्योक्रि ( सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्य } यह 
अनन्तता विभुता सुनी गई है, ओर दूसरी श्रुति है कि ( एको देव. ) एक प्रम देव 
बरह्म सब प्राणी मे छिपा है, सब मे व्यापक भौर सब प्राणी की अन्तरास्मा है । 


न चानन्दमयस्याभ्यासः श्रयते, प्रातिपदिकाथेमात्रमेव हि सवेत्राभ्य- 
स्यते-“रसो वें सः, रसश्द्येवायं तब्ष्वाऽऽनन्दी भवति; को द्येषान्यात्क 
प्राण्यात्‌ , यदेष आकाश॒ आनन्दो न स्यात्‌, एष दयेवानन्दयात्ति सेषा- 
नन्दस्य मीमा सा मवति" “आनन्दं ब्रह्मणो बिद्राज्न बिभेति कुतश्चनेति?" 
( ते° २।७८।६ ) (आनन्दो ब्रह्येति व्यजानात्‌? ( ते &1& ) इति च ! यदि च 
आनन्दमयशब्दस्य ब्रह्मषिषयस्वं निशितं भवेत्‌ ; तत उत्तरेष्वानन्दमान्नभ्रयोगे 
स्वप्यानन्दमयाभ्यासः क्प्येत, न त्वादन्दमयस्य बद्यत्वमस्ति, भ्रियशिरस्तरा- 
दिभिहंतुभिरित्यवोचाम । तस्माच्छरत्यन्तरे “विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः (ज्ल° ३।६।२८) 
इत्यानन्दप्रातिपदिकस्य जह्यणि प्रयोगदशौनात्‌ यदेष आकाश आनन्दो न 
स्यात्त इत्यादिन्रह्ययिषयः प्रयोगो न॒ स्वानन्दमयाभ्यास इत्यवगन्तव्यम्‌ 1 





१. अत्र इत्ति" पद प्रा ¶० नास्ति । 
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यस्त्वय मयडन्तस्यवानन्द्शब्दस्याभ्यासः- एतमानन्द मयमात्सानमुपस- 
क्रामति ( ते० २८ ) इतिः-न तस्य ब्रह्मषिषयत्वमस्ति विकारात्मनामेवान्न- 
मयादीनामनात्मनाभुपसंक्रमितड्यानां प्रवाहे पठितत्वात्‌ । 

अभ्यास से अनन्दमय को ब्रह्य कहना भी ठीके नही है, क्योकिं आनन्दमय 
का अभ्यास नही सुना जाता है, किन्तु मयट्‌ प्रत्यय का आश्रय जो आनन्दूप 
प्रातिपदिक उसी के अथंमात्रका ही अभ्यास किया गया है कि (वह्‌ रसरहै, वह्‌ रस 
को ही पाकर भनन्दयुक्त होता है। कौन चले या कौन जीवे, यदि वह विभ 
आनन्दन हो । वही आनन्द देता है! यही उस आनन्द की विचारणाहै। ब्रह्य 
के आनन्द को जानने वाला किसी से नही डरता है। आनन्द ब्रहम है, ेसा समन्ञा ) 
इत्यादि । यदि कहा जाय कि यद्यपि आनन्दमात्र का अभ्यास है तथापि वह लक्षणावृक्ति 
से आनन्दमय का बोधक है, तो यह कहना ठीक नही, क्योकि यदि आनन्दमय शब्द 
को ब्रह्मवाचकत्व निशित हो, तो उससे अगे के आनन्दमात्र के प्रयोगो ( कथनो ) 
मे आनन्दमय के अभ्यास की कल्पना लक्षणा से की जाय 1 इसलिए आनन्दमय को 
्रियरिरस्त्वादि हितुमो से ब्रह्मत्व नही है यह्‌ बात कही जा चुकीहै। इससे दूसरी 
श्रुति मे ( विज्ञानमानन्द ब्रह्म ) इस प्रकार आनन्द के प्रतिपादक शब्द काब्रह्ममे 
प्रयोग देखने से (यह देश आकाश आनन्द) इत्यादि भी बरह्यविषयक प्रयोग है, आनन्दमय 
का अभ्यास नही है एेसा मानना चाहिये । ओर जो यह मयद्‌ प्रत्थयान्त आनन्दमय 
का अभ्यास है कि ( इस आनन्दमय आत्मा को उपसक्रमण करता है ) वहां उपक्रम 
का निवृत्ति ( बाध ) अथं है, इससे उसको ब्रह्मविषयत्वं नही दै, क्योकि विकार 
स्वरूप जो अन्नमयादि बाधयोग्यं ह उनके ही प्रवाह मे वह अनन्दमय भी 
परित है, 


नन्धानन्दमयस्योपसंकमितव्यस्यान्नमयादिवदब्रह्मतवे सति नेव विदुषो 
नद्यप्रापिष्लं निर्दिष्टं भवेत्‌ । नेष दोषः । अआनन्दमयोपसंक्रमणनिर्दैशोनैव 
पुच्छप्रतिष्ठाभूतनरह्यप्रापेः फलस्य निर्दिष्टत्वात्‌ । (तदप्येष शोको भवति, यतो 
बाचो निवतन्तेः इत्यादिना च प्रपञ्च्यमानखात्‌। या स्वानन्दमयसश्चिधाने 
सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय इति इयं श्रतिरुदाहता सा नद्य पुच्छं प्रतिष्ठाः 
इत्यनेन सन्निहिततरेण बरह्मणा सखम्बध्यमाना नानन्दमयस्य जद्यतां प्रतिबोध- 
यति । तद्पेकषत्वाश्चोत्तरस्य भन्थस्य “रसो वे सः? इत्यदिनानन्दमयषिषयता । 

यदि कहो कि उपसंक्रम योग्य प्राप्य आनन्दमय को भी अन्नमयादि के समान 
ब्रह्मभिन्नत्व होने पर विद्वान को ब्रह्य की प्रात्नि रूप फल निर्दिष्ट ( कथित ) नही होगा, 
तो यह्‌ फलानिर्देश रूप दोष नही है, क्योकि आनन्दमय की प्राति करे निदेशसेही 
पुच्छ प्रतिष्ठा रूप ब्रह्म की प्रति रूप फल का निर्देश हो गयां है । अर्थात्‌ उपक्रमपद 
से आनन्दमय कौ निवृत्तिपूवेक ब्रह्म की प्राप्ति कहा गया है अर उसी का "तदप्येष 
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शोको भवति, यतो वाचो" इत्यादि से विस्तार किया गयाहै। एवं जो आनन्दमय के 
समीप मे ( सोऽकामयत ) यह्‌ श्रुति उदाहरण ( दृष्टान्त ) शूप कही गई है, बहमभी 
बह्यपुच्छं प्रतिष्ठा" इस अत्यन्त निकट स्थित ब्रह्य के साथ सम्बन्धयुक्त होकर आनन्दमय 
की ब्रह्मता का प्रतिबोध नही करातीहै, ओौर उस ब्रह्मपुच्छं के साथ अपेक्ला रखने 
वाला "रसो वे सः" इत्यादि ग्रन्थ को भी आनन्दमय विषयता नही है, अर्थात्‌ आनन्दमय 
को रस रूप नही कहता है किन्तु ब्रह्य को कहता है । 

नयु सोऽकामयत इति ब्रह्मणि पुंलिङ्गनिर्देशो नोपपद्यते । नायं दोषः। 
(तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः इत्यत्र पुंलिङ्गनाप्यात्सशब्देन 
ब्रह्मणः भरकरृतस्वात्‌ । यत्त भागवी वारुणि विद्या आनन्दो जह्येति व्यजानात्‌ 
इति, तस्यां मयडश्रवणात्‌ › प्रियशिरस्त्वाद्य्रवणाश्च युक्तमानन्दस्य ब्रह्मत्वम्‌ । 
तस्मादणुमात्रमपि विशेषमनाश्रित्य न स्वत एव प्रियशिरस्तादि ब्रह्मण उप- 
पद्यते । नचेह सविशेषं ब्रह्म प्रतिपिपादयिषितं, बाड्नसगोचरातिक्रमश्रुतेः । 
तस्मादन्नमयादिष्विबानन्दमयेऽपि विकारार्थ एव मयट विज्ञेयो न प्राचुयोथेः | 

दका होती है कि सोऽकामयत यहां ब्रह्मा्थकता मे पुक्िग उच्चारण तहींबन 
सकता है, आनन्दमय मे बन सकता है 1 उत्तर है कि यह दोष नही है, क्योकि तस्माद्रा 
एतस्मादाटमन आकि सम्भूत ' यहाँ पुर््लिग (भतम शब्द से भी ब्रह्म प्रकृत ( प्रस्तुत ) 
है ओर (आनन्द ब्रह्य है ठेसा समज्ञा ) इत्यादि भागवी वार्णी विद्या कही गई 
है, उसमे मयद्‌ का श्रवण नही है, एव न प्रियशिरस्त्वादि का ही श्रवण है, इससे वरहो 
आनन्द को ब्रह्यता युक्त ही है । इससे अति अल्प भो विशेष ( गृणादि ) के आश्रयण 
किए जिना स्वत. निगुण ब्रह्म को प्रियशिरस्त्वादि नही बन सकता है, ओर यहाँ 
सगण के प्रतिपादन की इच्छा नही है, क्योकि वाक्‌ ओर मन की गोचरता 
( विषयता ) का अभाव सुना गया है, जिससे अन्नमयादि के समान आनन्दमय मेभी 
विकाराथंक मयद्‌ ही मानने योग्य है, प्राचूर्याथंक मन्तव्य नहीं है । 

सत्राणि त्वेवं व्याख्येयानि--श्रह्य पुनं प्रतिष्ठाः इत्यत्र किमानन्दमय- 
स्यावयवत्वेन ब्रह्य बिषद्दयत उत स्वग्रधानत्वेनेति । पुच्छशब्दाद्वयवस्वेनेति 
प्राप्न उच्यते--'भानन्दमयोऽभ्यासात्‌ । आनन्दमय आसमेत्यत्र जह्य पुच्छं 
प्रतिष्ठाः इति स्वध्रघानमेव ब्रह्मोपदिश्यते, अभ्यासात्त्‌ । “असन्नेव स भवति 
इत्यसिमन्निगमनश्छरोके बद्मण एव केबलस्याभ्यस्यमानतात्‌ › "विकारशब्दान्नेति 
चेन्न प्राचुयोत्‌ः । बिकारशब्देनावयवशब्दोऽभिप्रेतः, पुच्छमित्यवयवशब्दान्न 
स्वध्रधानत्वं जह्मणः इति यदुक्तं, तस्य परिहारो वक्तव्यः । भत्रोच्यते-नायं दोषः 
प्रा्चुयादप्यवयवशब्दोपपत्तेः । प्राचुयं भ्रायापत्तिः, अबयवभ्राये वचनमित्यर्थः । 
अन्नमयादीनां हि शिरआदिषु पुच्छान्तेष्ववयवेषृक्तेष्वानन्दमयस्यापि शिरभादी- 


१. शया तु" इति पाठान्तरं प्रा° पु०। 
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न्यवयवान्त राण्युक्त्वावयवप्रायापत्त्या ब्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठाः इत्याह, नावयच- 
विवक्षया यत्कारणसभ्यासादिति स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः समर्थितम्‌ । तद्धेतुव्यप- 
देशाश्चः । सर्वस्य च विकारजातस्य सानन्दमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म व्यपदिश्यते- 
इद €सबेमसखजत यदिदं किचः ( तें० २।६ ) इति । नच कारणं सत्‌ जह्य स्व- 
बिकारस्यानन्दमयस्य मुख्यया बृत््याऽवयवं उपपद्यते । अपराण्यपि सूत्राणि 
यथासंभवं पुच्छवाक्यानिर्दिष्टस्ये ब्रह्मण उपपादकानि द्रष्टव्यानि ॥ १६ ॥ 
सूत्र तो इस वक्ष्यमाण रीति से व्याख्यान के योग्य है कि श्रह्म पुच्छम्‌" इत्यादि 
मे आनन्दमय के अवयव रूप से ब्रह्य विवक्षित है किम्वा स्वय प्रधान रूप से विवक्षित 
है, इस प्रकार के संदाय के बाद, पूर्व॑पक्ष हुमा कि 'ुच्छ' शब्द के बलसे वहु अवयव रूप 
से ही विवक्षित है, तब कहा जाता है कि अगनन्दमयोऽम्यासात्‌", आनन्दमय आत्मा, यहाँ 
पर ( इस वाक्य मे ) ब्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठा, इससे स्वयं प्रधान ब्रह्य का उपदेश दिया जाता 
है 1 क्योकि ( असन्नेव स भवति ) इस निगमन ( सवसा राथंसंग्रहरूप उपसहार ) शोक 
मे केवल ब्रह्म का ही अभ्यास है 1, "विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌" यह विकार शब्द 
से अवयव शाब्द अभिप्रेत (तात्पयं का विषय) है। भाव यह है कि पुच्छ इस अवयव वाचक 
शब्द के रहने से ब्रह्य को स्वयं प्रधानत्व नही है, यह जो कहा गया है, उसका उत्तर 
कहना चाहिये । यदयं कहा जाता है कि यह दोष नही है, प्राचुयं से अवयव चन्द सद्खत 
हो सकता है । प्रायं अर्थं है प्रायापत्ति (अवयव क्रम की वृद्धि) अवयवबाह्ुल्य मे कथन । 
इससे अन्नमयादि के हिर आदि पुच्छं पयंन्त अवयवो के कहुने पर आनन्दमय के भी 
शिर आदि अन्य अवयवो को कहकर अवयवप्राय की प्राप्ति से श्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठा यह्‌ 
श्वति कहती है, अवयवत्व कौ विवक्षा से नही कहती है। क्योकि अभ्यासात्‌ 
इस हतु से ब्रह्म को स्वयं प्रधानत्व समर्थित ( सिद्ध ) किया जा चुका है । तद्ेतुत्वव्यप- 
देशात्‌” आनन्दमय सहित सव विकारोके कारणरूपसेन्रह्यका कथन किया जाता 
है (जोकुये ह्य ह, उन सबको रचा ) इस प्रकार सवका करण सूप ब्रह्य अपने 
कायं आनन्दमय का मुख्य वृत्ति से अवयव नही बन सकता है । इसी प्रकार अन्य सूरो 
को भी सम्भव के अनुसार पुच्छवाक्यमे कथित ब्रह्मके साधक, एसा समञ्चना 
चाहिये । वस्तुत. श्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ बेतोमुलः प्राज्ञस्तृतीय पादः 
( मारहुक्य ५ ) एष स्वेषर एष सवंज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनि. सर्वस्य प्रभावाप्ययौ हि 
भूतानाम्‌ ( मारटर° ६ ) इत्यादि श्रुति मे आनन्दमय सुषुप्िकालिकप्राज्ञ नामा जीवं 
को ईश्वराभेद इष्टि से जसे सर्वेश्वर सर्वज्ञ अन्तर्यामी योनि आदि कहा गयादहै, वैसेही 
तत्तिरीय भरति गत॒ आनन्दमय को अभेद मानकर सूत्रकी प्रवृत्ति प्रतीत होती है 
( सोऽकामयत ) इत्यादि की संगति सगुणता बिना नही हो सकती, इससे सूत्रकार के 


१ प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, ओर निगमन ये वश्च अवयव परार्थानुमान 
चाक्य मे होते है, वहा वाक्य के अन्त्यावयव अबाधित अर्थं क्रो पक्ष मे सिद्ध करता है 1 
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मतसे यहं सगृणन्रह्मयका ही मुख्य रूपसे कथनदहै, ओौर वह सगुण वस्तुतः 
निगुंखानन्द से भिन्न नही है । इससे निगुण का अभ्यास सगुणा का ही अभ्यास है, ओर 
सगुण ही वास्तविक स्वरूप से मन वाणी का अविषय है यह सूत्रकार का तात्प है, 
भाष्य का तात्पयं तो अति प्रगट है।॥ १९॥ 


अन्तस्तद्धर्मोपदेरात्‌ ॥ २० ॥ 
यहाँ पूवं से ब्रह्म का सम्बन्ध है, ओर संक्षिपताथं है कि ( सूर्ये चश्रुषि चान्तः स्थित- 
स्वेन श्रुतः पुरुषो ब्रह्मैव नान्यः कुतस्तस्य ब्रह्मणौ धर्माणामुपदेशादिति ) सूयं ओर 
आघ मे स्थित स्वरूप से सूना गया पुरूष ही ब्रह्य है, क्योकि ब्रह्म के धर्मो का उपदेश है । 
अन्तरधिकरण ॥ ७ ॥ 
हिरण्मयो देवतात्मा कं वासौ परमेश्वरः 
मयीदाधाररूपोक्तेदेवतात्मेव नेश्वरः ॥ १॥ 
साबौत्म्यात्सबदुरितराहित्याक््ो मतः । 
मयौदाद्या उपास्त्यथेमीशेऽपि स्युरुपाधिगाः ॥ २॥ 
हिरुएयमय पुरुष श्रुति मे वित है, वह देवतास्वरूप है या परमेश्वर है ? इस 
संशय के बाद पुव॑पक्ष है किं विभूत्तिकी मर्यादा, अधार ओररूपके श्रवण से देव 
तात्मा है, ईर नही है । उत्तर हैकि विभु आधारादि रहित ईश्वरमे उपाधिगत 
मर्यादा आदि का उपदेदा उपासना के लिये है, ओर सर्वात्मता सवंपपासङ्खता के श्रवण 
से यह पुरुष परमेधर है । 
इदमाभ्नायते--(अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दश्यते हिरण्यश्म- 
्ु्दिरण्यकेश आप्रणखात्सवे एव सुवणेः' (तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवम- 
क्षिणी तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वै सर्वेभ्यः 
पाप्मभ्यो य एवं वेदः इत्यधिदैवतम्‌ ( छा० १।६।७।८ ) । अथाध्यात्मप्‌-अथ 
य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दश्यतेः ( ० १।५।९१।५ ) इत्यादि । तत्र संशायः- 
कि बिद्याकमीतिशयवशासपराप्नोक्कषः कथित्संसारी सूयेमण्डल्ते चश्चुषि चोपास्य- 
त्वेन श्रूयते किंवा नित्यसिद्धः परमेश्वर इति । किं तावस्रापम्‌ १ संसारीति । 
कुतः ? रूपवन्तवश्रवणात्‌ । आदित्यपुरुषे तात्‌ दिरण्यरमश्रु” इत्यादि रूपमू- 
दातम्‌ । अक्ठिपुरुषेऽपि तदेवातिदेशेन प्राप्यते--तस्यततस्य तदेव हपं यद्‌- 
मुष्य रूपम्‌? इति । नच परमेश्वरस्य रूपवत्वं युक्तम्‌ अशब्द्मस्पशंमरूपम- 
व्ययम्‌ ( का० १।३।१५ ) इति श्रुतेः । आधारश्रवणाच्च-य एषोऽन्तरादित्ये य 
एषोऽन्तरक्षिणि इति । नद्यनाघारस्य स्वमहिमभरतिष्ठस्य सवेव्यापिनः परमेश्व- 
रस्याधार उपदिश्येत । “ख भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे मदित्नि' ( चा 
५२४ ।९ ) इति, आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः इति च श्रुती भवतः । रेये- 
मयाँदाश्रतेश्च । स एष ये चायुष्मात्पराच्चा लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च" 
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( छा> शक्न ) इत्यादित्यपुरुषस्येश्चयेमयीदा, स॒ एष ये चैतसुमादवौच्ो 
लोकास्तेषां चेष्ठे मनुष्यकामानां चः ( छ्वा० ९७६ ) इत्यक्षिपुरुषस्य । नच 
परमेश्वरस्य मर्यादाबदैश्वयं युक्तम्‌, “एष सर्वे्चर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल 
एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंमेदायः ( ° ४।४।२२ ) इत्यवि- 
सेषश्रतेः । तस्मान्नादयादिस्यधोरन्तः परमेश्वर इति । एवं प्रापे नूमः-- 
'अन्तस्तद्धर्मोपदेशातः? इति । (य एषोऽन्तरादित्ये य एषोऽन्तरक्िणि' इति च 
श्रूयमाणः पुरषः परमेश्वर एव, न संसारी । कतः ¢ तद्धर्मोपदेशात्‌ । तस्य 
हि परमेश्वरस्य धमां इहोपदिष्टाः, तद्यथा--तस्योदितिनामः इति श्रावयित्वा 
अस्यादित्यपुरुषस्य नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः” इति सवेपाप्माप- 
गसेन निर्वक्ति । तदेव च कृतनिवं चनं नामाकिपुरुषस्याप्यतिदिशति--श्यन्नाम 
तन्नामः इति । सवेपाप्मापगमश्चः परमात्मन एव श्रूयते--श आत्माऽपहतपाप्मा 
८ छा० ८७१ ) इत्यादौ । तथा चाक्षुषे पुरुषे सेवक तत्साम तदुक्थं तद्य- 
जुस्तदुन्रह्म' इत्य॒क्सामादयात्मकतां निधौरयति । सा च परमेश्वरस्योपपद्यतेः 
सर्वकारणस्वास्सवौत्मकत्योपपत्तेः । प्रथिव्यग्न्याद्यात्मके चाधिदेवतं ऋक्सामे 
वाक्प्राणाद्यात्मके चाध्यात्ममनुक्रम्याह--तस्यक्वं साम च गेष्णौः इत्यधि- 
दैवतम्‌ । तथाध्यात्ममपि-- यावमुष्य गेष्णो तौ गेष्णौ इति । तश्च सवोत्म- 
कत्वे, सत्येवोपपद्यते तद्य इमे वीणायां गायन्त्येवं त्वेव ते गायन्ति तस्मात्त 
धनसनयः" ( छ्ा० १।७।६ ) इति च लौकिकेष्वपि गानेष्वस्येव गीयमानलं 
दशयति । तश्च परमेशरपरिप्रहे घटते- 

श्रुति मे यह्‌ कहा जाता है किं अथ य” इस उपासना के आरम्मार्थंमे अथः शब्द है। 
सयं मरुडल मे जो यह हिरण्यमय ( ज्योतिमंय ) पुरुष उपासक से देखा जाता है, 
उसके दाढी केश भी हिररयमय है, ओर वह नखपयंन्त सब सुवणं ( ज्योति स्वरूप ) 
ह, एवं कपि ( बानर ) जिस अवयव को भूमि मेटिकाके बैठत है, उसके समान जो 
लाल कमल उस कमल के समान जिक्षको ओले है उसका “उद” यह नाम है, जौर वह्‌ 
सबसे उदित ( उद्रत ) असंगहै। जो पुरुष एसा समञ्चकर उस पुरुष की उपासना 
करता है, वह सब पाप से रहित हो जाता है, यह अधिदेवत ( देव सम्बन्धी चिन्तन } 
कहा गया है । अब अध्यात्म ( देह सम्बन्धी) कहा जातादहैकरि (जो यहं र्माखमे 
पुरुष दीखता है इत्यादि । यहं संशय होता है कि विद्या कमकी अधिकतासे 
उत्कषंता ( धे्ठता ) को प्राप्त कोई संसारी जीव सू्यंमरडल भौर नेत्र मे उपास्य 
रूप से सुना जाता है, अथवा नित्य सिद्ध परमेश्वर सुना जाताहै। पूव॑पक्ष रूपें 
संसारी प्रप्त है, क्योकि रूप वाला सुना जाता है। प्रथम आदित्य पुरुष में 
हिरख्यतमश्रु आदि रूप उदाहरण कहा गया है, ओर नेत्रगत पुरुषमे मी वही रूप 


१ सर्वात्मन एवेति पारान्तरम्‌ । 
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अतिदेश ( सदश्च बोधन ) द्वारा प्राप्र होता है कि (इस उस आंख गत पुरुष का वही 
रूप है, करि जो उस शयं मरणडलगत पुरुष का रूप है ) ओर परमेश्वर को रूप वाला होना 
यक्तं नही है, क्योकि ( वह शब्द स्प रूप रहित निधिकार अविनाशी है ) इस प्रकार 
श्रुति से रूपरहित परमात्मा है । एवं आधार के श्रवण से भी यह्‌ पुरुष परमात्मा 
नही है (जो यह अत्य के अन्तरमे दहै, जो यह चुम है) इस प्रकार 
आधार सुना जाता है। भौर निराधार अपनी महिमा ( स्वल्प) मे अत्यन्त 
स्थिर सर्वव्यापी परमेश्वर के आधार का उपदेश नही दिया जाता, यदि उसका ही उप- 
देश होता तो इस प्रकार नही कहा जाता, क्योकि नारद जीने पृद्धाकिि हे भगवन्‌ वहं 
किसमे प्रतिष्टित है, तब सनत्कुमार जी ने कहा किं अपनी महिमामे । तथा वह्‌ 
आकाश के समान सवंगत नित्य है। केवल रेश्वयं की मर्यादा को सुनने से ही वह पुरुष पर- 
मेश्वर नही है, क्यो श्रुति कहती है करि जो आदित्यमरुडलगत पुरुष है वहु उस आदित्य 
लोकं से जो परे लोक है उनका, ओर देवताओं के कामो का ईशिता (नियन्ता) है । इस 
प्रकार आदित्य पुरुष के एेश्वयं की सर्यादा है । ओौर ( जो चश्चुगत पुरुष है वह चश्च 
के विषय रूप लोक से नीचे के लोको का ओौर मनुष्यो के कामो का नियन्ता है) इस 
प्रकार नेत्रगत पुरुष के रेश्वयं की मर्यादा ( सीमा ) है। ओौर परमेश्वर को मर्थादायुक्त 
एेश्वयं होना युक्त नही है । क्योकि ( यह परमात्मा सर्वेश्वर है, यह सब प्राणी का स्वामी 
है, सबका रक्षकं है, ओर यह्‌ विशेष रूप धारण करने वाला सब लोको के असम्भेदन 
(अनाश-स्थिति) के लिये सेतु तुल्य है, एवं धर्मादि की मर्यादा का रक्षकं है) यह अवि- 


शेष ( मर्यादा रहित } रेश्वयँ की बोधक श्रुति है । इससे नेत्र ओर आदित्य कै अन्तगंत 
परमात्मा नही है एसा प्रात्र होने पर्‌ कहते हैँ कि--“अन्तस्तदित्यादिः। यह्‌ सूयं के 


अन्दर ओर यहु नेत्र के बन्दर देखा गया पुरुष परमात्मा ही है, ससारी नही है, क्योकि 
यहाँ इस परमात्मा के धमं उपदिष्ट हुए ह (कहे गये है ) जो इस प्रकारै करि (उसका 
उद्‌ यह नाम है) इस प्रकार आदित्य पुरूष का नाम सुनाकर, फिर उस नाम का 
श्रुति नि वचन ( व्याख्यान ) करती है कि सो यह पुरुष सब पाप से उदित (उद } 
रहित है, यह नाम का निवंचन सव पाप के अपगम ( अभाव) द्वारा किया गयाहै। 
ओर उसी निक॑चन बाला नाम का अक्षिगत पुरुषमे श्रृति अतिदेश करती (प्राप्त 


कराती) है किजो आदित्य पुरुष का नाम है वही नाम नेत्रगत पुरुष का भीहै। ओौर 
{ य आत्माऽपहतपाप्मा ) इत्यादि श्रुति मे सब पापका अभाव परमात्मा ही सुना 


जाता है। इसी प्रकार नेत्रगत पुरुषमे ऋग्‌ सामादि रूपताका श्रुति अवधारण 
{ निश्चय ) करातीदहै। कि ( वहु चक्षुगत पुरुष ही ऋग्वेद, साम ( स्तोत्र ) उक्थ 
{ शाख्र-अप्रगीतमन्त्रकस्तुति ) यजुर्वेद, ब्रह्म ( तीनो वेद ) यहु सब स्वरूप है! ओर 
यह ऋगादि रूपता परमेश्वर मे बन सकती है, क्योकि सबक्रा कारण होने से पर- 
मात्मा मे सर्वात्मकता कौ सिद्धि होती है । पृथिवी, अमि आदि स्वरूप अधिदेवत- 
( देव सम्बन्धी-देवरूप ) ऋक ओर साम का वंन करके पृथिवी कण्‌ है, म्नि साम 
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है इत्यादि । तथा अध्यात्म ( देह सम्बन्धी ) वाक्‌ प्राणादिरूप ऋक्‌ साम का वणेन 
करके श्रुति कहती है करि ( तस्य ) उस आदित्यगत पुरुष के पृथिवी अभ्नि आदि स्वरूप 
ऋक ओर साम गेष्ण ( पव ) पोरभाग विदेष ह, उसकी प्राप्षि के साधन सोपान रूप 
ह । यह अधिरैवत उषदेश्च है । इसी प्रकार अध्यात्म भी है कि ( जो आदित्यगत पुष 
के ओष्ण है वही अक्षिगत पुरुष क गेष्णा है ) यह उपदेश्च सर्वात्मक परमात्मा रूप पुरुष 
के होने ही पर युक्त हो सकता है, वह॒ ऋक्‌ सामगेष्एवच्व अन्य मे नही बन सकता 
है। ओरजोये गाने वाले वीणामे गाते है, वह इसी पुरूष को गाते है जिससे वे 
घन कौ सनि ( लाभ ) वले ( धनी ) होते है। इस प्रकार लोकिक वीणा द्वारा गान 
मे भी इसी पुरुष को गान का विषय श्रुति दर्शाती है । यह श्रुति कथन भी तभी सघटित 
( युक्त ) हो सकता है कि जब पुरुषाब्द से परमेश्वर का ग्रहण किया जाय, क्योकि 
अगवरीता मे भी देवा जाता है- 


यद्यद्धिमूतिमस्सन््वं श्रीमदूजितमेव वबा । 
तत्तदेवाघगच्छं त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ ( १०।४१ ) 
इति भगवद्रीतादशेनात्‌ ' लोककामेशितृस्वमपि निरङ्कुश श्रूयमाणं पर- 
मेश्वरं गमयति । 


यत्तुक्त--दहिरण्यश्मश्चरित्यादिरूपश्रवणं परमेश्वरे नोपपद्यत--इति; अत्र 
व्रसः--स्यात्परमेश्वरस्यापीच्छावशान्मायामय रूपं साधकानुप्रहाथम्‌ । 
माया ह्येषा मया स्रष्टा यन्मां पश्यसि नारद्‌ {| 
सवेभूतगुणयुक्तं मेवं मां ज्ञातुमहंसि ॥ 
इति स्मरणात्‌ । अपि च यत्र तु निरस्तसवेविशेषं परमेश्वरं रूपमुपदिश्यते; 
भवति तत्र शाख्रम्‌-(अशब्दमस्पशमरूपमव्ययम्‌? इत्यादि । सवेकारणत्वात्त 
विकारधमरपि केश्चिद्धिशिष्टः परमेश्वर उपास्यत्वेन निर्दिश्यते--'सबकमां सर्व- 
कामः सर्वेगन्धः सवरसः ( छा ३।१४।२ ) इत्यादिना । तथा हिर ण्यश्मश्रत्वा- 
दिनिदेशोऽपि भविष्यति ! यदध्याधारभ्वणान्न परमेश्धर इति । अच्रोच्यते-- 
स्वमहिमध्रतिध्रस्याप्याधारविशेषोपदेश उपासनार्थो भविष्यति, सर्वंगतत्वादुः 
ब्राह्मणो व्योमवस्सबोन्तरत्वोपपत्तेः । रेश्येमयौदाश्रवणमप्यभ्यामाधिदेवतवि- 
भागयपेक्षमुपासनाथेमेव । तस्मास्परमेश्वर एवाद्यादित्ययोरन्तरूपदिश्यते ।२०॥ 
जो जो विभूति, एे्वयं वाला, लक्ष्मी शोभायुक्त, बली प्राणी है ( उन सबको तुम 
मेरे तेजोऽश जन्य जानो ) ओर लोक तथा काम का जो निरंकुश ( स्वतन्त्र ) नेतृत्व सुना 
जाता है वह षरमेश्वर का ही वोध अनुमान कराता है) 
जो यह्‌ कहा था किं सुवंमय दादी भादि युक्त जो रूप सुना जाता है वह परमेश्वर 
मे नही बन सकता है, उसका समाधान है कि साधक भक्त उपासकं के प्रति अनुग्रहं (हित- 
सम्धादन अहित निवारण ) के लिए इच्छा के अधीन परमेश्वर को भी मायामयल्पहो 
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सकता है । महाभारत मे भग्वद्रचन रूप स्मृति है किं (हे नारद । यह जो तुम मुञ्च 
मतिमान्‌ शरीर देल रहे हो यह मूर्ति तो मुञ्च से मायात्मक रची गर्दै, वस्तुतः 
सब भूतो के गुणो युक्त इस प्रकार मन्न आप समञ्चनेके योग्य नहीहो।) 
ओौर जहां सब भेदो से रहित परमेश्वर के स्वरूप का उपदेश दिया जाता है, वहं 
शाख कहता है कि-- वह शब्दरहित स्परश्चरहित रूपरहित निधिकार है, ओर 
सबका कारण होनेसे किसी विकारके धर्मोसे भी युक्त परमेश्वर कही कहा जाता 
है, जैसे कि--सब कमं वाला-सब काम वाला-सब गन्ध वाला-सब रस वाला 
है। वैसे ही हिरण्य इमश्वुत्वादि का निर्देश ( कथन ) भी -हो सक्ता है । ओर 
जो यह कहा था कि सूयं नेत्ररूप आधार के सुनने से वह पुरुष परमेधर नही है, इस 
विषय मे कहा जाता है कि अपनी महिमामे स्थिर ईरकाभी आधार विरेषका 
कथन रूप उपदेश उपासना के लिये हो सकता टै ओर त्र्य को स्वंगत ( विभ्रु) होने 
से आकाश के समान सर्वान्तरत्व भी बन सकता है । तथा एेश्वय॑ की मर्यादा जो सुनी 
गई है, बह भी अध्यात्म ओर अधिदेवत ध्यानादि के विभाग ज्ञान पूवक उपासना ही के 
लिये सुनी गई है । एेश्वयं के भेद के लिये नही, उसते परमेश्वर का ही नेत्रे ओर सुथं के 
अन्तर मे उपदेश दिया गया है, अन्य का नही ॥ २० ॥ 


मेदव्यपदेक्ाचान्यः ॥ २१॥ 


अस्ति चादित्यादिशरीराभिमानिभ्यो जीवेभ्योऽन्य ई्वरोऽन्तयोमी-भय 
आदित्ये तिष्ठ्नादित्यादन्तयो यमादित्यो न वेद्‌ यस्यादित्यः शरीरं य आदित्य 
मन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयौम्यमरृतः' ° ३।ष६ ) इति श्रुत्यन्तरे भेद्‌- 
व्यपदेशात्‌ । तत्र हि (आदित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद इति वेदितुरादित्या- 
दिज्ञानास्मनोऽन्योऽन्तयौमी स्पष्टं निरद्श्यते। स॒ एवेहाप्यन्तरादिस्ये पुरुषो 
मवितुमहेति, श्रुति सामान्यात्‌ । तस्मा्परमेनर एवेहोपदिश्यत इति सिद्धम्‌ । 

यद्यपि सू्॑लोकवासी देव भी पुरुष कहा जा सकता है, तथा जीवास्मा भी पुरुष 
कहा जाता है, तथापि आदित्यादि रूप शरीरो के अभिमानी जीवो से भिन्न अन्तर्यामी 
ईश्वर है जिसका दूसरी श्रुति मे भेदपूरवंक कथन है किजो आदित्य मे रहता हुञा 
आदित्य से भिच्च तदन्तर्ण॑त है । जिसको आदित्य नही जान सकता दै, जिसका आदित्य 
शरीर तुल्य है, जो आदित्य का अन्तरात्मा होकर आदित्य का नियमन ( शासन ) 
करता है! यही अमृत (अविनाशी ) अन्तर्यामी भी तेरा सत्यात्मा है। वरहा 
उस श्रुति मे कहा गया है कि, वह आदित्य से भिन्न तदन्तगंत है जिसको 
भादित्य नही जानता है । इससे जानने वाला विज्ञानात्मा ( जीव ) रूप सूयं से अन्य 

अन्तर्यामी स्पष्ट ही कहा गया है ओर वही इस हिररथमयादि श्रुति मे भी जादित्य के 

अन्तगत पुरुष होने के योग्य है, क्योकि दोनो श्रुतियो मे तुल्यता है । इससे यहां पर- 
मेश्वर का ही उपदेश है, यह सिद्ध हृभा ॥ २१ ॥ 
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आकाशस्तद्धिङ्गात्‌ । २२ ॥ 


संक्षिप्तं है किं ( अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति हो वाच। इति श्रुतौ य 


आकाचशन्दाथस्तदून्ह्य न भूताकाश ब्रह्मणो लिञ्खदश्च॑नादिति) इस लोकका क्या आश्रय 
है, इस प्रश्च का उत्तर है कि आकाश है । इस श्रुति मे जो आकाश शब्द का अथं है वह्‌ 


जह्य है भूताकाश नही है, क्योकि ज्रह्य का लिङ्ध ( चिह्वं ) देखा जाता है । 


आकाज्ञाधिकरण ॥ ८ ॥ 
आकाश इतिहोवाचेत्यत्र खं बह्म वाऽत्र खम्‌ 
शब्दस्य तत्र रूढस्वाद्वाय्मादेः सजेनादपि ॥ १॥ 
साकाशजगदुत्पत्तिहेतुखाच्छीतशरूडितः । 
एवकारादिना चात्र ब्रहयैवाकाशशब्दितम्‌ ॥ २॥ 


( आकार इति होवाच ) इस श्रुति मे भूताकाश वा ब्रह्य आकादा कहा गया है ? 
एसा संशय होने पर पुरवपक्ष हैकिभूताकाशमे दही काश्च शब्द रूढ ( लोकमें 


निश्चित ) है, ओर उससे वायु आदि की सृष्टि भी होती है। इससे जगत्‌ का कारण रूप 
अकाश ही कहा गया है । सिद्धान्त है कि आकाश सहित जगतुकेहेतु होनेसे ओर 
श्रोतरूढि ( श्रुतगतप्रसिद्धि ) से तथा एवकारादिसे जह्य ही यहा आकाशब्द से 
कहा गया है ॥ १-२ ॥ ` 

इदमामनन्ति--अस्य लोकस्य का गतिरिस्याकाश इति होवाच सबौणि 
ह्‌ घा इमानि भूतान्याकाशादेव सम्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो 
हयवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌” ( छान्दो० १।६।१ ) इति । तत्र संशयः-- 
किमाकाशशब्देन परं ब्रह्माभिधीयते उत भूताकाशमिति । कुतः संशयः ? 
उभयत्र प्रयोगदशैनात्‌। मूतविशेषे ताषत्सुप्रसिद्धो लोकवेदयोराकाशशब्दः 
ब्रह्मण्यपि कचिल्रयुञ्यमानो दृश्यते, यत्न बा्यशेषवशादसा धारणगुणश्रवणाद्रा 
निधौरितं ब्रह्य भवति, यथा--यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌? ( त° २।७ ) 
इति, आकाशो बे नाम नामरूपयोर्निवैहिता ते यदन्तरा तदुबरह्मः ८ छा° 
८।९४।१ ) इति चैवमादौ । अतः संशयः । किं पुनरत्र युक्तम्‌ १ भूताकाशमिति । 
कुतः ? तद्धि प्रसिद्धतरेण प्रयोगेण शीघ्रं बुद्धिमारोहति । नचायमाकाशशाब्द्‌ 
उभयोः साधारणः शक्यो विज्ञातुम्‌, अनेका्थेतवप्रसङ्गात्‌ । तस्मादन्रह्यणि गौण 
आकाशशब्दो भवितुमर्हति बिभुत्वादिभिहिं बहुभिधेमेः सहशमाकृाशोन बह्म 
भवतति, नच मुख्यसंभवे गौणोऽर्थो भरहणमहेति, संभवति चेह मुखयस्येवाकाशस्य 
म्रहणम्‌ । नकु भूताकाशपरिप्रहे वाक्यशेषो नोपपद्यते--“सवबौणि ह वा इमानि 
भूतान्याकाशादेव समुसखदयन्तेः इत्यादिः । नेष दोषः । भूताकाशस्यापि 
बाय्वादिक्रमेण कारणत्वोपपत्तेः । विज्ञायते हि-"तस्माद्रा एतस्मादात्मन 
आकाशः संभूतः आकाशाद्वायुः बायोरमिः' ८ त° २।१) इत्यादि । स्यायस्त्न- 


परायणत्वे अपि भूतान्तरापेक्षयोपपदयेते भूताकाशस्यापि । तस्मादाकाशशब्देन 
भूताकाशस्य ्रहणसिति। 
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छास्दोग्य मे कथा है कि चालावत्य नामक ब्राह्मण जेवचि नामक राजा से पूछता 
है किं ( अस्य ) इत्यादि । उसका भाष्यकार वणन करते हैँ कि श्रुतिर्यां यह कहती हैँ 
किं (इस पृथिवी आदि रूप प्रत्यक्षपरोक्च लोक का आधाररूप आश्रय कौन है ? राजा का 
उत्तर है किं आका आधार है, आकाल आधार है एेसा कहकर आगे कहा कि आकाश 
इसलिए भाधार है कि आकाश से ही सब भत उत्पन्न होते है, ओर आकाश में ही अन्त 
लीन होते है, आकाश ही इन सबसे बहुत बडा है 1 इससे आकाद ही इनका परायण 
( परम आशय ) है । यहं संशय होता है कि आकाश शब्द से परब्रह्म कहा जाता है 
कि भूताकाश कहा जाता है ? विचार होता है किं यह संशयक्यो होताहै, तोक्हा 
जाता है किं दोनो अर्थं मे आकाञ्च शब्द का प्रयोग अन्यत्र देखने से यहाँ संशय होता 
है । भूतविरेष मे तो प्रथम लोक ओौर वेदमे भी आकाश शब्द का प्रयोग प्रसिदधही 
है । ब्रह्म मे भी कही आकाश शब्द का प्रयोग देखा जाता है कि जहो वाक्यशेष के बल 
सेया ब्रह्य के असाधारण गण के श्रवण से ब्रह्य निर्धारित ( निर्णात-निशित ) रहता 
है । जैसे किं ( यदेष आकाश आनन्दो न स्थातु ) यह अनन्दरूप असाधारण गृण 
श्रवण से आकाडा राब्दार्थ ब्रह्म निर्धारित है ओौर ( प्रसिद्ध आकाशही नामरूपका 
निवंहिता ( उत्पत्ति स्थिति का हेतु ) है, वे नामरूप जिससे भिन्न जिसके अन्दर है, वह्‌ 
ब्रह्मा है ) । यहीं वह ब्रह्य है इस वाक्यशेष से आकारा शब्द ब्रह्मार्थक निशित है, इसी 
प्रकार अन्यत्र भी निशित है। इससे यहा संशय होता है, परामध्यं होता है कि यहाँ 
युक्त क्या है ? पूर्वपक्ष है कि भूताकाश युक्ताथं है, क्योकि अत्यन्त प्रसिद्ध लौकिक प्रयोग 


से भूताकाय बुद्धि ( समञ्ञ ) मे, शीघ्र आताहै, ओौर यह आकार शब्द ब्रह्म ओर 
भूतविरेष दोन का साधारण ( तुल्य ) वाचक है । एेसा मानने के योग्य नही है, क्योकि 


इस प्रकार इस शाब्द को अनेकाथेत्व की प्राप्ति होगी ! इसे ब्रह्याथं मे आकादा शब्द 
गौण होने के योग्य है, क्योकि विभुत्व असद्खत्वादि बहुत धर्मो हारा आकार के सहश 
बरह्यहै। मुख्य अथं का ग्रहण के संभव रहते गौरां का ग्रहए उचित नही 
होता है ओर यहां मूख्याथं आकार का ही ग्रहण हो सकता है । यदि कहा जाय कि 
यहं भूताकाश का ग्रहण करने पर (ये सब प्रसिद्ध अकाश से ही उत्पन्न होते है ) इस 
अथंको कहने वाला वाक्य का भाग सगत नही होगा, तो उत्तरदहै किं यहं 
दोष नही है । क्योकि भूताकाश को भी वायु आदि की उत्पत्तिके क्रमसे चराचर 
संसार का कारणत्व सिद्ध होता है, ओर ( तस्माद्वा एतस्माद्‌ }) इत्यादि श्रुति से 
भूताकाश की कारणता विज्ञात भी होतीदहैकि ( आकाश्चसे वायु उस्पन्न हुभा, वायु 
से अमि उत्पन्न हुई ओर आकाश मात्र आत्म से उत्पन्न हुआ )। एवं अन्य 
भूतो की अपेक्षा श्रेष्ठत्व परम आश्रयत्व भी भूताकाश को उचित हो सकता है, जिससे 
यहां आका शाब्द से भूताकाश का ग्रहण है । 

एवं प्राप्रे बरूमः--भाकाशस्तल्लिङ्गात्‌"। आकाशशब्देन ब्रह्मणो ब्रहणं 
युक्तम्‌ । कुतः ? तल्लिङ्गात्‌ । परस्य हि बह्यण इदं लिङ्गम्‌- सर्वाणि ह वा 
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इमानि भूतान्याकाशादेव समुरपद्यन्तेः इति । परस्माद्धि ब्रह्मणो भूतानासुसपत्ति- 
रिति वेदान्तेषु मयादा । नलु भूताकाशस्यापि बाय्यादिक्रमेण कारणत्वं दरशि- 
तम्‌ । सत्यं दशितम्‌ । तथापि मूलकारणस्य ब््यणोऽपरिप्रहादाकाशादेवेस्यव- 
धारणं, सवोणीति च भूतबिशेषणं नायुद्ूल स्यात्‌ । तथा “आकाशं प्रत्यस्तं 
यन्तिः इति ब्रह्मलिङ्गं आकाशो घछेैभ्यो ऽयायानाकाशः परायणम्‌? इति च 
ज्यायस्त्वपरायणसवे । व्यायस्स्वं ह्यनपिक्षिक परमात्मन्येवेकस्मिन्नान्नातम्‌- 
“उयायान्‌ प्रथिव्या व्यायानन्तरिक्षाञ््यायान्‌ दिषो उ्यायानेभ्यो लोकेभ्यः" (छा 
३।१४।३ ) इति । तथा परायणत्वमपि परमकारणलखात्परमास्मन्येबोपपन्नतरम्‌ ; 
श्रुतिश्च भवति--णविज्ञानमानन्दं जह्य रातेदोतुः परायणम्‌ ( बृ २३।६।२८ ) 
इति । अपि चान्तवच्छदोषेण शालावत्यस्य पश्च निन्दित्वाऽनन्तं किञ्चिद्रक्तु- 
कामेन जेवलिनाऽऽकाशः परिगरदीतः, तं चाकाशमुद्रीथे संपा्ोपसंहरति--स 
एष परोबरीयानुद्रीथः स एषोऽनन्तः ( ह्वा १।६।२ ) इति । तज्चानन्त्यं 
ब्रह्मलिङ्गम्‌ । यस्पुनरुक्त--भूताकाशं प्रसिद्धिबल्ेन प्रथमतरं प्रतीयत--इति । 
अत्र ब्रूमः-्रथमतरं प्रतीतमपि सत्‌ वाक्यशेषगतान्‌ ब्रह्मगुणान्‌ चषा न परिः 
गृह्यते । दरितच्च ब्ह्मण्यप्याकाशशब्दः-आकाशो वे नामरूपयोर्निवेहिताः 
इत्यादौ । तथाऽऽकाशपयोयवाचिनामपि ब्रह्मणि प्रयोगो दश्यते--“छचो अक्षर 
परमे भ्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्ेनिषेदुः, ( ऋ० सं १।१६४।३६ ) प्तैपा 
भागवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता" (तै० २।६) ॐ कं ब्रह्म खं बह्म 
( छा ४।१०।५ ) खं पुराणम्‌? ( ब्र ५।१) इति चेवमादौ । बाक्योपक्रमेऽपि 
बतंमानस्याकाशशब्दस्य वाक्यशेषवशादुक्ता ब्रह्मविपयत्वावधारणा । अभिर- 
धीतेऽनुवाकम्‌? इति हि वाक्योपक्रमगतोऽप्यमिशब्दो माणवकविषयो दश्यते । 
तस्मादाकाशशब्दं बह्वति सिद्धम्‌ ॥ २२॥ 

इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धान्त रूप मे कहा जाता है कि ( आकाशस्तल्लिद्खात्‌ ) 
भकार शब्दसे ब्रह्मकाही ग्रहण करना युक्त हैः क्यों ब्रह्य का लिङ्क ( चिल्ल) 
देखा जाता है। परज्रह्य का ही यह लिद्खहै एेसा कहा जातादहै कि आकार 
से ही ये सव भूत समुत्पन्न होते है, क्योकि परब्रह्म से ही भूतो कौ उत्पत्ति होती है, 
यहं सब वेदान्त मे मर्यादा ( स्थिति-घारणा ) की गई है । यदि कहो कि भूताकाश की 
कारणता प्रथम वायु आदिक्मसे दिलाई गर्ह तो यहु कहना सत्यै, वायु आदि 
का कारण भूताकाशहैही, तो भी यहां मूलकारण ब्रह्य के नही ग्रहण करने पर, 
भाकाशादेव, इस वाक्य मे “एवः शब्द से अवधारण ( अन्य कारण का निवारण ) 
भनुकूल नही होगा, ओौर भ्रूतो का सवं यह विशेषण अनुकूल नही होगा । तथा इसी 
प्रकार ( आकाञ्च प्रत्यस्तं यन्ति ) आकाश मे सब लीन होतेह, यह भी ब्रह्यका लिगं 
है। आकाद्य सबसे अति बडा है, परम आश्रयहै ये कथनभी ब्ह्यकेही लिंग 
है । क्योकि अनपक्षिक ( सवथा ) शरष्ठत्व एक परमात्मा मे ही श्रुति से आम्नात 
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{ कथित ) है कि ( वह पृथिवी से बहुत बडा है, अन्तरिक्न से अतिबडाहै, स्वगंसे 
अति बडा है । इन लोको से अति बडा है इत्यादि । इसी प्रकार परम आश्रयत्वं भी 
परम {( मूल ) कारण होने से परमात्मामे ही अत्यस्त उचित है । श्रुति भी कहती है किं 
( विज्ञान आनस्द स्वरूप ज्रह्य है ) वह्‌ धन के दाता ( यज्ञादि कर्ता ) का परम आश्रय 
है 1 एवं शालावत्य जेवलि के संवाद मे अन्तवव दोष से शालावत्य के पक्ष ( मन्तव्य ) 
की निन्दा करके अनन्त किसी वस्तुको कहने की इच्छासे जेवत्तिने आकाराका 
ग्रहृण किया । ओर उस आका को उदीथ सामभाग विशेष ओर तदवयव ओंकार मे 
संपादन करके ( उद्र आकाश ही है) इस प्रकार उदरी अकाश की एकता करके 
जैवलि ने उपसंहार किया है कि ( यह उद्रीय परहै भौर वरोसे अति वरदहै, भौर 
यह अनन्त है भौर व अनन्तता ब्रह्यका लिगरहै तथा जो यहु कहाथाकि 
प्रसिद्धि के बल से भूताकाश अत्यन्त पहले ( प्रथम ) प्रतीत होता है। इस विषय का 
समाधान है कि बहुत पहले प्रतीत ज्ञात) होता हुमा भी वाक्यरेषगत ब्रह्म के गुणो को 
देखने पर यदहं वह परिगृहीत ( स्वीकृत ) नही होता है ओौर ब्रह्य मे भी अकाश शब्द 
का प्रयोग दिखलाया गया है कि आकाश नामलूप को निर्वाहक है, इत्यादि मे ब्रह्याथंक 
आकार शब्द है ओर इसी प्रकार आकाश पर्यायवाची ( आकाश के समानाथंक ) 
शब्दो का मी ब्रह्म मे प्रयोग देखा जाता है किं ( ऋगादि सब वेद जिसमे प्रमाण है उस 
अक्षर-कूटस्थ अविनाशी परम व्योम (आकाश) ब्रह्य मे सब देव अधिष्ठित ( स्थिर ) ई । 
यह भृगु को दी गई व्ण से उपदिष्ट विद्या व्योम मे प्रतिष्ठित है । ओकार सुखरूप ब्रह्य 
है, विभ ब्रह्म है। विग्र अनादि ब्रह्यहै। इन वाक्यो मे व्योम-ख राब्द आकारावाचक 
येह! ओौर वाक्यके आरम्भ मे भी वत॑मान आकाच्च राब्द को वाक्यशेष के बल 
से ब्रह्मविषयकत्व का अवधारण ( निश्चय ) करना उचित है । जेसे कि ( अभनिरघीतेऽनु- 
वाकम्‌ ) असि अनुवाक (वेद का भाग विशेष ) को पठती है । यहाँ वाक्य के आरम्भ 
मे भी आया हुभा अथि शब्द बालकविषयक देखा जाता है । इससे आकार शब्द का 
यहा ब्रह्म अर्थं है यह सिदध हृथा ॥ २२ ॥ 


अत एव प्राणः ॥ २२॥ 
( अत एव पूर्वसूत्रशरुताल्लिद्धदेव पर्वोदाहृतशरुतेरप्रे वत॑मानाया श्रुतौ श्रुतः प्राण- 
शब्दो ज्रह्यवाचक इति ) पूर्वसूत्र मे सुना गया लिगरूप हतु से ही पूवे सूत्र मे उदाहृत 
श्रुति से अगि वत्तंमान श्रुति मे सुना गया प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक है । 


प्राणाधिकरण ॥ ९॥ 


मुखस्थो बायुरीशो वा प्राणः प्रस्तावदेवता । 
बायुभेवेत्तत्र सुप्तौ मूतसरेन्द्रियक्यात्‌ । ९॥ 
संकोचोऽक्षपरत्वे स्यात्‌ सवेमूतलयश्रतेः । 
आकाशशब्दवत्‌ प्राणशब्दस्तेनेशबाचकः ॥ २ ॥ 


९१८ ब्रह्मसूत्रराङ्करमाष्यम्‌ 


प्रस्ताव ( स्तुति विशेषभाग वेद ) की देवतारूप से वशित प्राण मुखमे स्थिर 
वायु है, वा ईश्वर दहै, इस संशयके बादमे पूर्वपक्षहैकिवायुही यह प्राण हौ सकता 
है । यदि कहा जाय कि उस प्राण मे वह सब ससार के विलयादि सूने गये है, वह केसे 
संगत होगा तो कहा जाता है किं सुषुप्ति मे भूतो के साररूप इन्द्रियो का प्राणा मे विलय 
होता है, उस आशय से उस विलयादि का कथन है । सिद्धान्त है कि इस प्रकार मानने 
से केवल इन्द्रियो के लयपरक लय वाक्य के होने से सब भूत के विलय भरति का संकोच 
होगा । इससे आकाश शब्द के समान प्राण शब्द भी ईश्वर वाचक है 1 १-२ ॥ 

घदरीथे--श्रस्तोतयां देवता प्रस्तावमन्वायत्ताः इत्युपक्रम्य श्रयते--'कतमा 
सा देवतेति प्राण इति होवाच सबोणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेवाभि- 
` संविशन्ति प्राणमभ्युजिहते सेषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ताः ( ा० १।११।४,५ >) 
इति । तत्र संशयनिणेयो पूववदेव द्रष्टव्यौ । श्राणबन्धनं हि सोम्य मनः 
( हा० ६।८।२ ) श्राणस्य प्राणम्‌ ( ब्र ° ४।४।१८ ) इति चेवमादौ व्रह्मजिषयः 
प्राणशब्दो दश्यते, वायुषिकारे तु प्रसिद्धतये लोकवेदयोः, अत इहं ्राणशब्देन 
कतरस्योपादानं युक्तमिति भवति संशयः । कि पुनरत्र युक्तम्‌ † बायुबिकारस्य 
प्चघत्तः प्राणस्योपादानं युक्तम्‌ । तत्र हि प्रसिद्धतरः प्राणशब्द इत्यवोचाम | 
ननु पूवेवदिहापि तल्लिङ्गाद्‌ ब्रह्मण एव महणं युक्तम्‌, इहापि बाक्यरोषे भूतानां 
संवेशनोद्रमनं पारमेशरं कमं प्रतीयते । न । सुख्येऽपि प्रणे भूतसवेशनोद्र- 
मनस्य दशनात्‌ । एवं ह्यान्नायते--“यदा वे पुरुषः स्वपिति प्राणं तर्हि वागप्येति 
प्राणं चष्ुः प्राणं शोत प्राणं मनः स यदा प्रबुध्यते प्राणादेवाधि पुनजोयन्तेः 
( श० ब्ा० १०।३।३।६ ) इति । प्रत्यक्षं चेत्‌-स्वापकाल्ते प्राणव्त्तावपरिलुप्यमा- 
नायाभिन्द्रियत्रत्तयः परिलुप्यन्ते, प्रनोधकाले च प्रादुभंवन्तीति । इन्द्रियसार- 
त्वाच्च भूतानामविरुद्धो सुख्ये भ्रणिऽपि भूतसंवेशनोद्रमनवादी वाक्यशेषः । 
अपि चादित्योऽश्नं वचोद्रीथभ्रतिहारयोदंवते प्रस्ताषदेवतायाः प्राणस्यानन्तरं 
निर्दिश्येते ¦ न च तयेोत्रह्यत्वमस्ति, तत्सामान्याच्च प्राणस्यापि न ्रद्यतमिति । 
एवं प्राप्रे सूत्रकार जआह--अत एव प्राणः इति । ^तल्िङ्गात्‌ः इति पृवसूतर 
निर्दिष्टम्‌ । अत एव तल्लिङ्गात्‌ प्राणशब्दमपि परं बह्म भवितुमहति । प्राणस्यापि 
हि बरह्मलिङ्गसम्बन्धः श्रूयते-सवौणि ह बा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसं- 
विशन्ति प्राणमभ्युजिहतेः ( छा १।१९१।५ ) इति प्राणनिमित्तौ सर्वेषां भूताना 
मुत्पत्तिप्रलयाबुच्यमानौ भ्राणस्य जह्यतां गमयतः । ननूक्तं मुख्यम्राणपरिमरहेऽपि 
संवेशनोद्रमनदशेनमविरुद्धं, स्वापप्रबोधयोदेशनादिति । अत्रोच्यते-स्वापगप्र- 
बोधयोरिन्द्रियाणामेव केवलानां प्राणाश्रयं संवेशनोद्रमनं दश्यते, न सर्वेषां 
भूतानाम्‌ › इह तु सेन्द्रियाणां सशरीराणां च जीवाविष्टानां भूतानां सर्वाणि 
ह घा इमानि भूतानिः इति श्रतेः । यदाऽपि भूतश्रुतिमंहाभूतविषया परिगृह्यते 
तदापि ब्रह्मलिङ्गत्वमविरशुद्धम्‌ । ननु सहापि बिष्यैरिन्द्रियाणां स्वापप्रबोधयो 


प्रथमाध्याये प्राणाधिकरणभाष्यम्‌ ११९ 


प्राणेऽप्ययं प्राणाच्च प्रभवं णुमः-“यदा सुप्तः स्वप्नं न कचन पश्यत्यथास्मिन्‌ 
भाण एवैकधा भवति तदैनं बाक्सरवैनौमभिः सहाप्येति" ( को० ३।३ ) इति 
( १) तत्रापि तल्िङ्गासप्राणशब्दं ब्रह्मेव । यत्पुनरन्नादित्यसंनिधानास्ाणस्या- 
बद्यत्वमिति । तदयुक्तम्‌ । बाक्यरोषबतेन प्राणशब्दस्य ब्रह्मविषयतायां प्रतीय- 
मानायां संनिधानस्याकिञ्चित्करत्ात्‌। यत्पुनः प्राणशब्दस्य पच्छवृत्तो प्रसिद्ध- 
तरत्वम्‌; तदाकाशशब्दस्येव प्रतिषिषेयम्‌ । तस्मासिद्धं प्रस्तावदेवतायाः 
प्राणस्य ब्रह्मत्वम्‌ । अत्र केचिदुदाहरन्ति-श्राणस्य प्राणम्‌ ; प्राणबन्धनं हिं 
सोम्य मनः इति च। तदयुक्तम्‌। शब्दभेदासकरणाच्च संशयानुपपत्तेः । 
यथा पितुः पितेति प्रयोगेऽन्यः पिता( २) षष्ठीनिर्दिष्टोऽन्यः प्रथमानिर्दिष्ठः 
पितुः पितेति गम्यते, तद्वत्‌ प्राणस्य प्राणम्‌ इति शब्दभेदात्‌ प्रसिद्धात्‌ भ्राणादन्यः 
प्राणस्य प्राणम्‌ इति निश्चीयते । नहि स एव तस्येति सेदनिदशाहो भवति । 
यस्य च प्रकरणे यो निर्दिश्यते नामान्तरेणापि स एव तत्र प्रकरणनिदिष्ट 
इति गम्यते । यथा स्योतिष्टोमाधि कारे वसन्ते बस्लन्ते ज्योतिषां यजेत, 
इत्यत्र ज्योतिःशब्दो व्योतिष्टोमविषयो भधति, तथा परस्य ह्मणः प्रकरणे 
श्राणबन्धनं हि सोम्य मनः” इति श्रुतेः प्राणशब्दो वायुविकारमात्रं कथमवग- 
मयेत्‌। अतः संशयाविषयत्वान्नेत दुदाहरणं युक्तम्‌ । प्रस्तावदेवतायां तु भ्रण 
संशयपूबेपक्षनिणेया उपपादिताः ॥ २३ ॥ 

उद्रीथ नामक स्तुतिविशेष के प्रकरण मे सर्वप्रथम यह्‌ कथा है किं उषस्ति नामक 
चक्तवद के चाक्रायण, पूरं विद्धान्‌ ऋषि किसी दुष्काल के समय किसी राजा के 
यज्ञमे द्रव्य की इच्छा से गये, भौर प्रस्तोता नामक ऋत्विक्‌ के पासमे बैठ गये, 
तथा प्रस्तोता ने जब स्तुति करना चाहा तब बोले किं ( हे प्रस्तोतः जो देवता प्रस्ताव- 
सतुति ) का नियन्ता है, उसको समञ्च बिना यदि मेरे सामने स्तुति करोगे तो तेरा 
दिर गिर जायगा । यहं से आरम्भ करके सुना जाता है कि उस प्रस्तोता ने ऋषि से 
पा कि भगवन्‌ वह॒ कौन देवता प्रस्ताव का नियन्ता है, ऋषि बोले कि वह॒ 
देवता प्राण है, गौर ये सब भूत अन्तकालमे प्रणमेही लीन दहोतिर्हैः ृष्टिकालमे 
प्राण से ही उत ( प्रगट उत्पन्न ) होते है, इसलिये यदी सबका हेतुरूप देवत प्रस्ताव 
( स्तुति ) का नियन्ता है । यहाँ संशय मौर निर्णय पूरव के समान जानना चाहिये । 
जैसे कि ( प्राणबन्धनं हि सोम्य मन ) मन रूप उपाधि वाला जीव प्राण॒ सूप 
बन्धन वाला है अर्थात्‌ सुषु्तिमे प्राण नामकब्रह्मसे एक हो जाता है, तदधीन 
रहता हे । वह ब्रह्म प्राण का प्राण (प्रेरक प्रकाशक ) है इत्यादि वाक्यो मे 
ब्रह्मविषयक प्राण॒ शब्द देखा जाता है, ओर वायुके विकार प्राणापानादि अर्थंमे 
प्रारादाब्द वेदमे प्रसिद्ध ही है। इससे यहां प्रस्तावनियन्ता प्राणशब्दाथं किसको 
माना जाय, प्राणशब्द द्वारा दोनोमे से किंसका ग्रहण करना उचित है यह्‌ सशय 
होता है। फिर यहाँ किसका ग्रहण युक्तिथुक्त है एेसा विमं होने पर पुवेपक्च होता 


१२० ब्रह्मस्‌अदाङ्रमाष्यम्‌ 


ह कि प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नामक पाच वत्ति ( अवस्था-परिणाम ) 
वाला प्राण का ग्रहण होना उबित है, क्योकि इस प्राण अथं मे प्राण शब्द अतिप्रसिदध है, 
यह पहले भी कहा जा चुका है । यदि कहा जाय किं यहाँ भी पूवं के समान ब्रह्मलिद्ध 
से ्रह्यही का ग्रहण होना उचित है, क्योकि यहाँ भी भ्रूतो का विलय ओर उद्रमन 
रूप परमेश्वर का कमं प्रतीत होताहै, तो यह कहना ठीक नही है, क्योकि मुख्य 
प्राण मे भी भूतो का विलय उदरमन देखा जाता है । श्रुति कहती है कि जब पुरुष शयन 
करता है तब उस कालमे प्राण॒ मे वाक्‌, चष्यु, श्रोत्र, मन ये सब लीन हो जाते है, 
जौरं जब जागता है तब प्राणसे ही सब उत्पन्न होतेह! यह प्रत्यक्ष भीदहिकि 
सुषुप्ति काल मे प्राण वृत्तियो के विलय नही होते हुए भी इन्द्रियो की वृत्तियाँ परिलुप्त हो 
जाती है। एव जागने के समय सव इन्द्रियृत्ति प्रगट होती ह। श्यस्य येष 
रस ब्ु० २।३।५* इत्यादि भुतियो के अनुसार भूतो के सारूप इन्द्रिथों है, इससे 
मख्य प्राण मे भी भतो के विलय उदम कहने वाला वाक्यशेष विरुद्ध नही होता है। 
ओर प्रस्ताव का देवता प्राण के कथन के बाद, उद्रीथ ओर प्रतिहार भाग का देवता 
मुं ओर अन्न क्रमसे कहे गये है, भौर उन दोनो को ब्रह्मत्व नही है, इसलिए उनके 
सामीप्य तुल्यता से भौ प्राण को ब्रह्मता नहीहै, इस प्रकार पूरव॑पक्षके प्राप्त होने पर 
सूत्रकार कहते है किं “अत एव प्राण, तल्लिद्धात्‌ ' यह पूवं सूत्र मे कहा गया है, इसी 
तल्लिद्ध से “प्राण शब्द का अथं भी परब्रह्म होने योग्य है, क्योकि प्राण को ब्रह्मलिङ्ख 
से सम्बन्ध है । सूना जातादहै किं यह सबभूतप्राणहीमे प्रवेश करतेहै, प्राणसे 
प्रगट होते है । ओर इस प्रकार कहे गये प्राण हैतुक सब भूतो के उत्पत्ति विनाशक 
प्राण को ब्रह्मरूपता है एेसा बोध अनुमान कराते है । यदि कहो कि पहले कहा गया 
है किप्राण शब्दसे मुख्य प्राणके ग्रहणा करने पर भी भूतो के सवेशन ओर उद्मन 
के दश्ञ॑न अविरुद्ध है । सुषुपि भौर जाग्रत कालमे प्रण मे प्रवेश ओर उसीसे उद्रम 
देखा जाता है, तो यहां कहा जातादहै किं स्वाप प्रबोधकालमे केवल इन्द्रियो के 
भ्राणाधित सवेशन ओर उद्रमन देखे जाते है, सब भूतो के सवेकशनादि नही देखे जाते है, 
ओौर यहाँ तो इन्द्रिय एवं शरीर सहल जीवो से आविष्ट ( युक्त) सब भरतो के 
लयादि ( सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि ) इस श्रुति से सूने जते है, ओर जिस समय 
भूतश्रुति महाभ्रुत आकाद्यादि विषयक मानी जात्ती है, तब भी उसको ब्रह्मलिङ्धखत्व 
अविरुद्ध है । यदि कहो कि ( जब पुरुष सोया हृभा किसी स्व को भी नही देवता है, 
उस समय उस प्रणमे ही पुरुष ( जीव) एकथा (अभिन्न) हो जाताहै, भौर 
उस समय इस प्राण मे ही सब नामोके सित वागिन्द्रियं लीन होती है) इस 
शरुत्यथं के अनुसार विषयो के सहित सब इन्द्ियका प्रणमे विलय ओौरप्राणसे 
उत्पत्ति सुने जाते है, तो कहा जाता है कि वहां भीब्रह्मके लिद्धहोने से प्राण शब्द 
काअथंज्रह्यहीहै। गौरजो यहकहाथा कि अन्न भौर सूयं की समीपतासे प्रण 
को अब्रह्मत्व है, सो यह कहना अथुक्त ( अनुचित ) है, क्योकि वाक्यशेष के बल से प्राण 
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शब्द की ब्रह्मविषयता ( ब्रह्मबोधकता ) के निश्वय ज्ञात होने पर सच्चिधान ( समीपता ) 
कु कर नही सकता है । एव पहले जो यह कहा था किं प्राणशब्द प्राणादि पोच वृत्ति 
वाला वायुविशेष मे प्रसिद्ध है, उसका प्रतिविधान ( उत्तर-निराकरण ) अकश्च 
शब्द के समान समश्चना चाहिये । इससे सिद्ध हुजा कि प्रस्ताव का देवता रूप प्राण 
ब्रह्म है! यहीं कोई इस सूत्र के उदाहरण रूप ( प्राणस्य प्राणाम्‌ । प्राणबन्धन हि 
सोम्य मन ) इन श्रुतियो को कहत है, यह अयुक्त है 1 क्योकरि प्रथम वाक्य मे शाब्द के 
भेद से ओर दूसरे मे प्रकरण से सशय की सिद्धि नही हो सकती है, जेते कि (पितुःपिता) 
पिता का पिता, इस प्रयोग मे षष्ठी विभक्त्यन्त पद से कहा गया यहाँ पिता एक अन्य है, 
नैर प्रथमा विभवयन्त से कहा गया दूसरा पिता का पिता उससे अन्य दहै यह्‌ 
समल्ला जाता है, वैसे ही श्राणस्य प्राणम्‌" इस प्रकारके शब्द भेदसे निश्वथ 
किया जाता है कि प्रसिद्ध प्राण से अन्य प्राणका प्राण है, क्योकि वह प्रसिद्ध एकी 
प्रण, प्राणका प्राणहै, इस प्रकार भेदपू्वंक कथन के योग्य नही हो सकता है । 
भौर जिसके प्रकरण मे जो नामान्तर दइवाराभी कहा जाताहै, वहां वही प्रकरण में 
प्रथम कथित वस्तु नामान्तर से भी समञ्ली जाती है कि वही वस्तु यहो कही गर्दै । ,, 
जसे कि ज्योतिष्टोम याग कै प्रकरण मे ( वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत ) प्रति वसन्त में 
ज्योतिष नामक यज्ञसे इष्टका सपादन करे। इस वाक्य मे ज्योति. शब्द ज्योतिष्ठेम 
का वाचक होतादहै। इसी प्रकार परज्ह्यके प्रकरण मे सूना गया ( प्राणएबन्धनम्‌ ) 
यह प्राण शब्द वायु के विकार मत्रको केसे बोध करा सकताहै। इस लिए 
सशय के अविषय होने से यह उदाहरण युक्तं नहीदहै ओर प्रस्तावका देवता रूप 
पराणविषयक सशय पूर्वपक्ष ओर निर्णय तो उपपादित ( युक्तसिद्ध प्रतिपादित) 
हो चुके है।। २३॥ 


ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ ॥ २४ ॥ 


सक्षिप्ताथं है कि ( परा दिवो ज्योतिरित्यादिश्रुतौ ज्योतिःशब्दार्थो श्द्यौव पूरव 
प्रकरणे, ब्रह्मण एव चरणाना भागानामभिधानान्न तु सूर्यादिज्योतिस्तस्याथं इति ) 
परो दिवो ज्योति" इत्यादि श्रुति मे ज्योति. चब्दका अ्थंब्रह्यदही हैः श्योकि पूवं 
प्रकरणम ब्रह्यके भागो (अंशो) का कथन है। इसीसे सूर्यादि उस पदके अर्थं 
नही है । २४॥ 


ज्योतिश्वरणाधिकरण । १० ॥ 
कायं उ्योतिरुत नहा. च्योतिरदीप्यत इत्यद्‌ः। 
ब्ह्मणोऽसंनिषेः कायं तेजो लिङ्खबलादपि ।॥ १ ॥ 
चतुष्पास्रक्ृतं ब्रह्म यच्छब्देनानुबत्येते | 
स्योतिः स्याद्ध(सकं रह्म लिङ्गन्तूपाधियोगतः ॥ २॥ 
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“उ्योतिरदीप्यते' यहाँ ज्योतिः शब्द कायं ज्योति का वाचक है अथवा ब्रह्म का वाचक 
है, एेसा संशय होने पर पूर्वपश्न है कि यहाँ ब्रह्म की असमीपता से गौर तेज के लिद्धो 
के बलस भी कायं ही सूर्यादि ज्योति शब्दाथं ह ।॥ १॥ सिद्धान्त है कि चार पाद 
युक्त जह्य का प्रकरण है, वही प्रकृत ब्रह्म यहो यत्‌ शब्द से अनुवृत्ति द्वारा प्राप्त होता 
है, ओर प्रकाशक होने से ब्रह्म ज्योति कहाता है, तथा अन्य कायं का लिग उपाधि के 
सम्बन्ध से ब्रह्य मे भासता है॥ २॥ 

इद मामनन्ति--“अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते चिन्धतः प्रष्ठेषु सवतः 
प्रष्ठेष्वनुत्तमेपृत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिद मस्मिन्नन्तःपुरुषे ऽयोतिः' ( छा° 
३।१३।७ ) इति । तत्र संशयः-किमिह ऽयोतिः शब्देनादिःत्यादि अयोतिरभि- 
धीयते किबा पर आत्मेति । अथोन्तरविषयस्यापि शब्दस्य तल्खिङ्गाद्‌बह्मषिष- 
यत्वमुक्तम्‌, इह तु तल्िङ्गमेवास्ति नास्तीति विचायते । किं ताव्स्पराप्तम्‌ ? 
आदिस्यादिकमेव ज्योतिः शब्देन परिगृह्यत इति । कुतः ? प्रसिद्धः । तमो 
ञ्योतिरिति हीमो शब्दौ परस्परग्रतिद्न्द्िषिषयो प्रसिद्धो । चश्ुवरततेनिरोधकं 
शावंरादिकं तम उच्यते । तस्था एवासुग्राहकमादित्यादिकं व्योतः । तथा 
'दीप्यतेः इतीयमपि श्रुतिरादित्यादिविषया प्रसिद्धा । नहि रूपादिहीनं ब्रह्म 
दीप्यत इति गुख्यां श्रुति महति । द्य॒मयोदत्वश्रृतेशखच ५ नहि चराचरबीजस्य ह्मण 
सवीर्मकस्य यौ्मयीदा युक्ता । कायेस्य तु व्योतिषः परिच्िन्नस्य यौमेयीदा 
स्यात । "परो दिवो उ्योतिः; इति च तब्राह्मणप्‌। ननु कायेस्यापि ज्योतिषः 
सवत्र गम्यमानताद्‌ य॒मयोदावन्त्रमसमञ्जसम्‌ । अस्तु तद्यत्रिब्ुच्छरतं तेज 
प्रथमजम्‌ । न । अत्रिवृत्कृतस्य तेजसः प्रयोजनाभावादिति । इदमेव प्रयोजनं 
यदुपास्यत्वमिति चेत्‌। न प्रयोजनान्तरप्रयुक्तस्येवादित्यादेरुपास्यत्वदशेनात्‌ । 

तासां त्रिवृतं त्रिवरृतमेकेकां करवाणिः ( ० ६।३।३ ) इति चाविशेषश्चुतेः । न 
चात्रिबृत्छरतस्यापितेजसो द्यमयौद सं प्रसिद्धम्‌ । अस्तु तर्हि त्रिवरत्छतमेव तत्तजो 
व्योतिःशब्दम्‌ । ननूक्तमबौगपि दिवोऽवगम्यतेऽग्न्यादिकं उ“ोतिरिति । नेष 
दोषः, सवत्रापि गम्यमानस्य व्योतिषः "परो दिवः" इत्युपासनाथः प्रदेशविशेष- 
परिपरहो न विरुध्यते, न तु निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मणः प्रदे शांवशेषकल्पना मागिनी। 
(सवतः प्रषठेष्वनुत्तमेषृत्तमेषु लोकेषु" इति चाधारबहूुतश्रतिः कार्य ऽयातिष्युप- 
पद्यतेतराम्‌ । इदं वाब तद्यदिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योतिः ( छ्ा० ३।१३।७ ) इति 
च कोचेये ऽ्योतिषि परं ्योतिरध्यस्यमानं दश्यते । सारूप्यनिमित्ताश्चाभ्यासा 
भवन्ति | यथा--^तस्य भूरिति शिर एकं शिर एकमेतदक्षरम्‌ः ( > ५।५३ ) 
इति । कोक्तेयस्य तु ऽ्योतिषः प्रसिद्धमन्रह्यतवम्‌ । (तस्यषा दृष्टि; 'तस्येषा भ्रति 

( छा ३।९३।७ ) इति चोौषण्यघोषविशिष्टत्वस्य श्रवणात्‌ । (तदेतद्‌ दृष्ट च 
श्रतं चेत्युपासीतः इति च श्रतेः । ष्वक्षुष्यः श्रतो मवति य एवं वेद्‌, ( छार 
३।१३।८ ) इति चाल्पफलश्रवणादनद्यत्म्‌। महते हि फलाय ब्रह्मोपासन- 
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मिष्यते । नचान्यद्पि किञ्ित्स्ववाक्षये प्राणाकाशवञ्य्योतिषोऽस्ति ब्रह्मलिङ्गम्‌ । 
नच पू्ैस्मिन्नपि वाक्ये ब्रह्म निरदिंष्टमस्ति, "गायत्री बा इद ९ सवं भूतम्‌" इति 
छन्दोनिर्देशात्‌ । अथापि कथंचित्‌ पू्रस्मिन्‌ बाक्ये ब्रह्म निर्दिष्टं स्यादेवमपि न 
तस्येह प्रत्यभिज्ञानमस्ति, तत्र हि श्रिपादस्यामृतं दिषिः ८ ३।१२।९,६ ) इति 
दयौरधिकरणव्वेन श्रुयते, अत्र पुनः “परो दिवो ज्योतिः इति द्यौमेयादात्वेन । 
तस्मास्प्ाकृतं ज्योतिरिह भराह्यमिस्येवं प्राप्रे बरमः- 

छान्दोग्य शाखा वाले यह कहते है कि ( जो इस दिव ( स्वगं ) से परे ज्योति दीप्र 
होती है, जो विश्व ( सब प्राणी ) के पृष्ठ के ऊपर दोप होती है, जो सब्र लोक के उपर 
दीप्त होती है, ओर जिससे कोई उत्तम लोक नही है रेस उत्तम लोको मे जो प्रकाशित 
होती है, वह ज्योति यही है क्रिजो इस पुरुष के अन्दर मे अभिरूप ज्योति है ) यहो 
सशय होता है कि यहु ज्योति शब्द से सूर्यादि ज्योति कही जाती हे, अथवा पख्रह्य 
आत्मा कहा जाता है । यचपि अर्थान्तर वाचक शब्द को ब्रह्मवाचकत्व ब्रह्म के लिङ्गसे 
कहा जा चूकादहै, तथापि वहनब्रह्यका लिङ्ध यहांहै कि नहीदहै, इस अथंका य्ह 
विचार किया जाता है। विमद हमा कि प्राप्तक्या है? पुवं पक्च है कि आदित्यादिक 
ही ज्योति शब्द से समक्षे जाते है, क्योकि आदित्यादि अर्थं मे ज्योति शब्द की प्रसिद्धि 
है । तम ओौर ज्योति ये दोनो शब्द परस्परविरोधी अथं को कहने वालि लोक मे प्रसिद्ध 
ह । च्चुवृत्ति के विसेध करने वाला रात्रि मे होने वाला अन्धकारादि तम कहा जातां 


है ओर उस नेत्र की वृत्ति ( तेज व्यापार ) के सहायक सूर्यादि को ज्योति कहा जाता 
है। इसी प्रकार ( दीप्यते) प्रकाशता है, यह श्रुति भी आदित्यादि विषयक प्रसिद्ध 


है, रूपादि रदित ब्रह्म प्रकाशता है, इष श्रुति का मुख्य अयं नही हौ सकता है । वह्‌ 
वस्तुतः इस वाक्य से नही कहा जा सकता है, ओौर स्वै मर्यादत्व ( स्वगं सीमायुक्त ) 
सुनने से भी यह ज्योति ब्रह्म वाचक नही है, क्योकि चराचर के बीज सर्वात्मा ब्रह्य को 
स्वगं मर्यादा ( सीमा ) होना युक्त नही है, ओर परिच्छन्न ( एकदेशी ) कायं रूप ज्योति 
की स्वं मर्यादा (सीमा) हो सकती है। (परो दिवो ज्योतिः) यह ब्राह्मण 
ग्रन्थ मर्यादा कहता है कि-- स्वर्गं से परे ज्योति प्रकाश्चती है । यदि कायं ज्योति को भी 
सवत्र उपलब्ध ( ज्ञात ) होने से उसमे भी स्वगं मर्यादत्व नही बन सकता एेसी शङ्का 
हो तो सृष्टि काल मे प्रथम उत्पन्न भमि ( अच्च ) जल के साथ सम्मेलन रूप त्रिवृत्करणं 
से रदित सूक्ष्म तेज यह ज्योति शब्द का अथं हो सकता है । यदि कहा जाय कि प्र 
भी नही हो सकता है, क्योकि सृष्टि के बाद उस सूक्ष्म तेज का कोई प्रयोजन ( फल ) 
नही होता है, स्थूल तेज ही सवत्र काम देता है, इससे उसकी सत्ता मे प्रमाण का 
अभाव है । यदि कहो कि उसका यही प्रयोजन है कि वह उपास्य होता है, उसकी उपा- 
सना की जाती है, तो यह कहना भी नही बन सकता, क्योकि प्रयोजनान्तर मे प्रयुक्त 
(देतु रूप) ही सूर्यादि को उपास्यत्व देखा जाता है । एसी कोई वस्तु नही है कि जिसका 
केवल उपासना ही प्रयोजन हो । ( तेजो, अप, अन्न, रूप देवताओ मे एकं एक को 


१२७४ ब्रह्मसजशाङ्करभाष्यम्‌ 


त्रिवृत निवृत ( तीन कूपो से सम्मिलित ) करूं इस प्रकार ईश्वर के सकल्पपू्वंक तीनो 
का सामान्य रूप से सम्मेलन सुना गया है, इससे सम्मेलन रहित की सत्ता नहो है, 
सम्मेलन रहित तेज को भी स्वगं सीमायुक्तत्व प्रसिद्ध नही है । फिर पूर्वै पक्षी कहता है 
किं तो सम्मिलित ही वह स्थूल तेज ज्योति शब्द का अथं है। यदि कहो क्रि स्वगं से नीचे 
मी अभि आदि तेज उपलब्ध होता है यहु कहा जा चुका है, तो यह दोष नही है, क्योकि 
सवंत उपलब्ध ( ज्ञात ) ज्योति का भी ( परदिव ) इस श्रुति के अनुसार उपासना के 
लिए प्रदेश विशेष का परिग्रह ( स्वीकारः ) विरुद ॒नही होता है । निष्परदेश ( निरव- 
यव देश सम्बन्ध रहित ) ब्रह्य के प्रदेशविरेष को कल्पना भागिनी (युक्त) नहीहो 
सकती है । ( सब के ऊपर प्रकाशता है । अनुत्तम उत्तम लोको मे प्रकाशता है ) इस 
प्रकार बहुत आधारवततव का श्रवणा भी कायं ज्योति मे अत्यन्त युक्त होता है । ओर 
{ वह्‌ ज्योति यह है कि जो पुरूष मे अन्तर्ज्योति है ) यहां कुक्षिगत ज्योति मे पर ज्योति 
का अध्यास (आरोप) किया हुभा देखा जाता है, ओर सहरता निमित्तक अध्यास 
होते है। जैसे किं ( आदित्य मरुडलान्तगंत पुरुष का भूर रूप व्याहृति शिर दहै, 
क्योकि एक शिर है ओौर एक ही यह अक्षर है। भौर कुक्षिगत ज्योति की अंन्रह्यता 
प्रसिद्ध है ( उस कुक्षिगत तेज की यह दष्टिहैजो शरीर मे गरमी उपलब्ध होती है । 
ओौर जो कान मे अनाहत शब्द सुना जाता है सो उसकी श्रुति ( श्रवण ) है ! इस 
प्रकार उष्णता घोष ( नाद ) युक्तत्व को सुनने से, तथा ( यहु अन्तर्ज्योति ष्ट ओर 
शरुत है ) इस प्रकार उपासना करे । इस श्रुति से, ओर इस प्रकार उपासना करने वाला 
दर्शनीय सन्दर होता दहै एव श्रुत ( प्रख्यात ) होता है । एव अत्प फल के श्रवण 
से भी कुक्षिगत तेज को अब्रह्यत्व ( ब्रह्मभिन्नत्व ) सिद्ध होता है । क्योकि महाफल के 
ही लिये ब्रह्म की उपासना वाञ्छित होती है । ओरं प्रारा तथा आकाश कै समान अन्य 
भी कोई ब्रह्य का लिद्ध स्ववाक्य ( ज्योति वाक्य) मे नहीहै कि जिस जह्य से 
ज्योति को जह्य समज्ञा जाय । पूवं वाक्यमे भी ब्रह्मनही निष्ठ है क्योकि ( गायत्री 
वा इदं सवं भूतम्‌ ) इस पूवं वाक्य मे छन्द का कथन है, किं गायत्री छन्द रूप यह्‌ सब 
भूत है । यदि स्वत्मित्व अमृतच्व के कथन से किंषी प्रकार पूवं वाक्यमे ब्रह्म निर्ष्ठ 
( कथित ) है, एेसा माना भी जाय तो भी उसका यहं प्रत्यभिज्ञान ( वही यह्‌ है एेसा 
निश्चय ) नही हो सकता है । क्योकि पूवं वाक्यमे कहा गया है कि ( त्रिपादस्यामृत- 
दिवि } उसके तीन पाद रूप अमृत स्वगं मे है । इससे स्वगं उस अमृत का अधिकरण 
रूप से सुना जाता है ओौर यहां दिव ( स्वगं ) से पर ज्योति सुनी जाती है । इसे 
स्वगं स्यादा सीमारूपसे मुना जाताहै। तथा प्राकृत ( प्रकृति के कायं ), साघा- 
रण ज्योति यहाँ ग्रहण के योग्य ह । 


„ ज्योतिरिह ब्रह्म प्राहम्‌ । कतः ? 7 › पादाभिधानादित्यथेः । 
पूवेस्मिन्‌ हि वाक्ये चतुष्पाद्रह्य निर्दिष्टम- 


प्रथमाभ्याये ज्योतिश्चरणाधिकरणमाष्याम्‌ १२७५. 


तावानस्य महिमा ततो व्यायार्् पूरुषः । 
पादोऽस्य सवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 


( चछा ३।१२६ ) इत्यनेन मन्त्रेण । तत्र यञ्चतुष्पदो ब्रह्मणच्िपादम॒तं 
दसम्बर्धिरूपं निर्दिष्टं तदेवेह असम्बन्धानिदिष्टमिति प्रत्यभिज्ञायते । तत्परि 
त्यज्य प्राञ्तं ज्योतिः कल्पयतः प्रक्ृतदानाप्रकृतध्रक्रिये प्रसज्येयाताम्‌ । न 
केवलं पू्ैवाक्याञ्योतिवोक्य एव ब्रह्मनुषत्तिः; परस्यामपि शाण्डिल्यविद्या- 
यामनुवतिष्यते ब्रह्म । तस्मादिह उयोति†रति व्रह्म प्रतिपत्तव्यम्‌ । यतुक्तम्‌- 

योति दीप्यते" इति चेतौ शब्दौ कायं ज्ये'तिषि प्रसिद्धाविति । नायं दोषः | 
प्रकरणादुत्रह्मावगमे सत्यनयोः शब्दये'रविशेषकत्वात्‌ दीप्यमानकायेञ्योति- 
रुपलक्िने बह्मण्यपि प्रयोगस्तम्भघात्‌ । "येन सूयेरूतपति तेजसेद्धः ( ते० ब्रा 
३।१२।६।७ ) इति च मन्त्रवणौत्‌ । यद्वा नाय उयोतिःशबग्दश्चश्त्रततेरेबानुमाहके 
तेजसि बर्तते, अन्यत्रापि प्रयोगदशनात्‌--बाचेवायं ज्योतिषास्ते" ( ब्र 
३1५ ) (मनो उयोतिज्ेषताय्‌? ( ते> जा० *1&।२।३ ) इति च; तस्मादयययत्क- 
स्यचिदब भासकं तन्तञ्ज्योनिःशब्देनासिधीयने । तथा सति ब्रह्मणोऽपि चेतन्य- 
हूपस्य समस्तजगद्बभासहेतुत्वादुपपन्नो उ्यतःशब्दः । (तमेव भान्तमनुभाति 
सर्वं तस्य माला सममिदं विभातिः ( कौ० २।५।१५ ) स्तहेवा ज्योतिषां 
उ्योतिरायुर्होपासतेऽग्रतम्‌' ( ब्र” ४।४।१६ ) इत्यादि श्रुतिभ्यश्च । यदप्युक्तं 
दयमयीदल्ं स्वेगतस्य ब्रह्मणो नोपपद्यत-इनि । अघ्रोच्यते । सबेगतस्यापि 
ब्रह्यण उपासनार्थः प्रदेशविशेषपरिप्रहो न विरभ्यते । 


इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहा जाता है कि ज्योति यहो ब्रह्म ग्रहण के 
योग्य है, क्योकि प्रथम चरण ( ्रह्य के पादो ) का कथन किया गया है । पूवं वाक्य 
मे चार पादयुक्त ब्रह्म ही कहा गया है कि ( तावान ) चतुष्पदा षद्विधा गायत्री आदि 
रूप यह्‌ ससार इस ब्रह्य कौ महिमा ( विभूति ) है, ओर वह ब्रह्य रूप पुरुष उस 
विभूति से बहुत बडा ( अधिक ) है, क्योकि ये सब भरत इसके एक पाद ( अश } रूप 
है! उसके निपाद ( अनन्त स्वरूप } दिव ( प्रकाश मय स्वरूप ) मेह, या सूयं 
मरुडल मे है । तावानित्यादि मन्त्र मे जो "चतुष्पादयुक्त ब्रह्य का त्रिपाद रूप अमृत 
स्वरूप प्रकाश सम्बन्धी सूप वाला कहा गया है, वही यह ( दिवः परः ) इस वाक्य 
मे कहा गया है, वहु प्रत्यभिज्ञा रूप ज्ञान दिवपद के सम्बन्धसे होता है। वहाँ 
प्रत्यभिज्ञा के विषय ब्रह्यको त्याग कर प्राकृत ज्योतिकौी कल्पना करने वाले को 
रकृत की हनि अप्रकृत की कल्पना रूप दोष प्राप्त होगे । एव पूवं वाक्य से केवल 
ज्योति वाक्यमे ही शर्य की अनुवृत्ति ( प्रापि सम्बन्ध ) नही होती है, किन्तु इससे भी 
अगे वशित शारिडल्य नामक विद्या मे रह्म की अनुवृत्ति होगी । इससे यह न्यतिः" 
इस पद से श्रय को समश्चना चाहिये 1 पहले जो यह कहा था किं ( ज्योति ओर दीप्यते } 


१२६ बह्यसजद्ाङ्कस्भाष्यम्‌ 


ये दोनो शब्द कायं रूप ज्योति मे प्रसिद्ध है, वहां कहा जातादहै कि यह्‌ दोष नही 
है, वयोकि प्रकरणसे ब्रह्यके ज्ञान होने पर ये दोनो शब्द विशेषक ( भेदक ) नही 
होते ह, ज्रह्म की व्यावृत्ति करके अन्यार्थं के बोधक नही होते है । क्योकि दीप्यमान 
कायं ज्योति से उपलक्षित ( बोधित ) ब्रह्यमे भी उनका प्रयोग हो सकता है। तथा 
{ जिस तेज रूप चेतनात्मा से इद-प्रकाशित्त होकर सू्यं-- तपता प्रकाश करता है } 
इत्यादर्थक मन्त्रो से उक्तार्थं की सिद्धि होती है, अथवा यह्‌ ज्योति शब्द नेत्र वृत्ति का 
सहायक तेज ही अथै को कहता है, यह नियम नही है । अन्य अथं मे भी ज्योति 
राब्दका प्रयोग देखा जातादहै, जसे क्रि (सूर्यं दीपादि के नही रहने पर यह्‌ 
पुरूष अन्धकार मे वाक्‌ रूप ज्योति से ही स्थिति आदि व्यवहार करता है ) भौर धृतं 
जुषताम्‌" धृत का सेवन पान करने वालो कामन ज्योतिः ( प्रकाशक ) होता है 
इत्यादि । इससे जो जिस किसी का प्रकाशक होता है वहू सब ज्योति शब्द से कहा जाता 
है । ओर रेसे होने पर चेतन स्वरूप ब्रह्य को भी सम्पुणं जगत के प्रकाशका हैतु होने 
से उस अर्थं मे ज्योति शब्द उचित है एवं ( उस ह्य के प्रकाशित रहते ही सब फिर 
ग्रकारता है। उसके प्रकाश से यहु सब जगत प्रकाशता है । उस ब्रह्य की ही ज्योतियो 
की ज्योति रूप से ओर आयु अमृत रूप से देव सब उपासना करते है ) इत्यादि श्रुतिरयों 
से भी ब्रह्म ज्योति कहा जाता है । पहले जो यह कहा था कि विश्रु ब्रह्य की स्वगं सीमा 
नही हो सकती, सीमा युक्तत्व ज्रह्य मे अनुचित है। वहं कहा जाता है कि विभ्ुब्रह्य 
की उपासना के लिये प्रदेशा विरेष का परिग्रह स्वीकार, विरुद्ध नही होता है । 
ननूक्त--निष्परदेशस्य बह्यणः प्रदेशविशेषकल्पना नोपपद्यत-इति । नायं 
दोषः । निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मण उपाधिबिशेषसम्बन्धासप्रदेशबिशेषकल्पनोपपत्तेः । 
तथाहि-आदिव्ये चष्चुषि हृदये इति प्रदेशषिशेषसम्बन्धीनि ब्रह्मण उपास- 
नानि श्रूयन्ते । एतेन विश्वतः प्रषठेषुः इत्याधारषहुत्वमुपपादितम्‌ । यदध्येत्त- 
दक्तम्‌-ओष्ण्यघोषानुमिते कौक्तेये कायं ज्योतिष्यध्यस्यमानत्वात्परमपि दिवः 
कार्यं उयोतिरेव~इति । तद्युक्तम्‌ । परस्यापि ब्रह्मणो नामादिग्रतीकत्वबत्कौ- 
त्तेयञ्योतिष्प्रतीकत्वोपपत्तेः। "दृष्टं च श्रतं चेव्युपासीतः इति तु प्रतीकद्वारकं 
दृष्टस श्रतत्वं च भविष्यति । यद्प्यल्पफलश्रवणान्न ब्रह्मेति । तदप्यनुपपन्नम्‌ । 
नहीयते फलाय बह्याश्रयणीयम्‌ › इयते नेति नियमहेतुरस्ति । यत्र हि निरस्त- 
स्ैविशेषसम्बन्धं परं ह्मास्मत्वेनोपदिश्यते, तत्रेकरूपमेव फलं मोक्ष इत्यव- 
गम्यते । यत्र तु गुणविशेषसम्बन्धं प्रतीकविशेषसम्बन्धं वा ब्रह्मोपदिश्यते, 
तत्र संसारगोचराण्येवोश्ावचानि फलानि रश्यन्ते-अन्नादो बुदानो बिदन्ते 
बसु य एवं वेदः ( ब्र० ४।४।२४ ) इत्याद्यासु श्रतिषु । यद्यपि न स्ववाक्ये 
किञ्िज्ञ्योतिषो ब्रह्मलिङ्गमस्ति तथापि पू्ेरिमन्वाक्ये दश्यमानं प्रहीतव्यं 
भवति । तदुक्तं सूत्रकारेण-“ऽयोतिश्चरणाभिधानात्‌ इति । कथं पुनर्वास्यान्त- 
रगतेन बद्यसंनिधानेन उ्योतिःश्रुतिः स्वविषयात्‌ प्रच्याव्य शक्या व्याषतेयि- 


प्रथमाध्याये ज्योतिश्चरणाधिकरणभाष्याम्‌ १२७ 


तुम्‌ । नेष दोषः । ्यदतः परो दिवो उ्योतिः इति प्रथमतरपटठितेन यच्छब्देन 
सबेनान्ना युसम्बन्धानप्रन्यभिज्ञायमाने पूेवाक्यनिर्दिष्टे जह्मणि स्वसामर्थ्येन 
परामृष्टे सत्यथोडग्योतिःशब्दस्यापि ब्रह्मविषयत्वोपपत्तेः । तस्मादिह अ्योतिरिति 
जह्य प्रतिपत्तव्यम्‌ ।। २४ +! 

यदि कहो किं यह्‌ बात कही जा चुकीरहै किं निरयव ब्रह्य के प्रदेश विरोष की 
कल्पना नही बन सकती है, तो कहा जता है कि यह दोष सी नही है क्योकि निरवयव 
ब्रह्मा का भी उपाधि विदोष के साथ सम्बन्ध से प्रदेश विरेष की कल्पना सिद्ध होती है, 
लसे किं आदित्य, च्यु, हृदय, इत्यादि प्रदेश विशेष सन्बन्धी ब्रह्म की उपासनायें सुनी 
जाती है । इन श्रुतियो से ही "विश्वत पृष्ठेषु" इत्यादि मे वशित आधार बहुत्व का कथन 
भी उपासना के लिये उपपादित ( सिद्ध ) हो च्ुका। ओरजो यहु भी कहागयाथाकरि 
उष्णता गौर नाद से अनुमित ( ज्ञात ) कुक्षिस्थ कायं अभि मे अध्यास का विषयहोनेसे 
दिव ( स्वगं ) से पर भी कायं अन्निरूप ही ज्योति है, वह भी कथन अयुक्त है । परत्र 
को भी नामादिप्रतीकत्वके समानं कौक्षेय उ्योतिष्प्रतीकट्व ( आधेय अवयववच्व ) बन 
सक्ता है । भौर ष्ट है" भुत है इस प्रकार उपासना करे) इत्यादिविहित दृ्त्व श्रुत्व 
भीज्रह्यको प्रतीकद्वारा होगा। जो यह कहा गाथा किं अल्प फल होनेसे हृष 
शरुत ब्रह्म नही है। वह भी अयुक्त दै, क्योकि यह नियस नही है कि इतने फल क 
लिये ब्रह्य का आश्रयण करना चाहिये ओौर इतने कै लिये नही । जहां सब विशेष 
सम्बन्धं से रहित ब्रह्म का उपदेश रहता दै, वह एक स्वरूप ही मोक्च फल अवगत 
{ अनुभूत ) होता है । ओौर जहाँ गुण विशेष का सम्बन्ध युक्त वा प्रतीक विशेष का 
सम्बन्ध युक्त ब्रह्य उपदिष्ट होता है, वहां संसार विषयक ही उत्तममध्यमादि फल 
देते जते है । जसे कि ईश्वर अन्नकोखाने वाला वादेने वालादहै, तथा बसु ( हिरण्य 
कोदेने वालाह, इस प्रकार समक्न कर ओ उपासना करता है, वह धन पाता है ) 
इत्यादि श्रुतियों मे वरन है । यद्यपि ज्योति बोधक वाक्य में कोई लिग नही है कि 
ज्योति को ज्रह्यता सिद्ध करे, तथापि पुवं वाक्यमें देखा गया है कि लिङ्क ग्रहण के योग्य 
है । इसलिये सूत्रकार ने कहा किं “्योत्तिशरणाभिधानात्‌" । शका होती है कि वाक्यान्तरं 
गत ब्रह्य के सत्निधान ( सम्बन्ध ) से ज्योतिः प्रत्यक्ष श्रुति भपने विषय से प्रच्युति 
के योग्य केसे हो सकती है, उत्तर है कि ( यदतः परो दिवो ज्योततिः ) यहां सबसे 
प्रथम पठित सवनाम यतु शब्द से स्वसामथ्यं द्वारा पूवं वाक्यमे कथित नह्य के पसामूष् 
(स्प्रृत ) होने पर, ओर द्वि के साथ सम्बन्ध से प्रत्यभिज्ञात होने पर फिर ( अर्थात्‌ 
ज्योति पद के साथ यतु कौ सामानाधिकरणता से ) ज्योति शब्द को ब्रह्य विषयकत्व 
सिद्ध होता है । इससे यहां “ज्योति' इस शब्द से ब्रह्म को समञ्चना चादिये ॥ २४ ॥ 


छन्दोभिधानाच्नेति चेन्न तथा चेतोर्षणनिगदात्तथा हि 
४४ 
ददानम्‌ ॥ २९५ | 


१२८ बह्यसूजदाङ्करभाष्यम्‌ 


छन्दोभिधानात्‌-न-इति-चेत्‌-न-तथा-चेतोऽपंरानिगदात्‌-तथा-हि-दश्ंनम्‌ । ये दश पद 
इस सूत्रम है। ओर ब्रह्य तथा ज्योतिः पद का पूवं से सम्बन्ध होता है। सक्षिप्त 
सूत्राथं है कि ( पूर्वस्मिन्‌ वाक्ये गायत्री ना्नद्छन्दसोऽभिधानाद्‌ गायत्र्या एव पादत्रया- 
दुक्तेस्तादशवाक्यवलाघ्नात्र ज्योतित्रह्य भवितुमर्हति इति चेन्न तथा ( तेन प्रकारेण }. 
गायत्नीकथनमार्गेण तत्रानुगते ब्रह्मणि तद्राच्ये चेतसोऽपंणस्य कथनात्‌, तथा अन्यत्रापि 
दशंनमस्त्येव ( एतं ह्येव बह्लुवामहत्युक्थे मीमासन्ते इत्यादि ) पूर्वै वाक्य भें 
गायत्री नामक छन्द के कथन से तथा उषी के तीन पादादिकौी उक्तिसे वसे वाक्यके 
बल से यहाँ ज्योति ब्रह्य नही हो सकता है । यदि इस प्रकार कोई कहे तो यहु कहना 
ठीक नही है, क्योकिं इस रीति से गायत्री के कथन द्वारा गायत्री मे अनुगत उसका 
वाच्य ब्रह्य मे चित्त का अप॑रा कहा गया है, ओर इस प्रकार ( एतं ह्येव ) इत्यादि 
वचन देखा गया है, इससे पूर्ववाक्य मे ब्रह्य का कथन है ॥ २५ ॥ 

अथ यदुक्तम्‌-पूवेस्मिन्नपि वाक्ये न बह्यामिहितमस्ति, शगाग्त्री वा इदं 
स्व॑ मूतं यदिदं किञ्चः ( छा० ३।१।१२। ) इति गायच्याख्यस्य छन्दसोऽभि- 
हितस्वात्‌-इति । तत्परिहतेव्यम्‌ । कथं पुनश्छन्दोभिधानान्न ब्रह्माभिहितमिति 
शक्यते वक्तु; यावता (तावानस्य महिमाः इध्येतस्यासृचि चतुष्पादूत्रह् 
दर्शितम्‌ । नैतदस्ति । “गायत्री वा इदं सवेम्‌ः इति गायत्रीमु पक्रम्य तामेव 
भूतप्रथिवीशरीरहृदयवाक्भाणप्रभेदेव्यौख्याय (सैषा चतुष्पदा षडविधा गायत्रीः 
तदेतदटचाभ्यनूक्तं तावानस्य महिमाः इति तस्यामेव व्याख्यातषूपायां गाय. 
यामुदाह्लतो मन्तः कथमकस्मादूजह्य चतुष्पादमिदध्यात्‌ । योऽपि तत्र च्य 
तदू नह्य ( ० ३।१२।५) & , इति बह्मशब्दः सोऽपि छन्दसः प्रकृतत्वाच्छन्दो- 
विषय एव । ध्य एतामेवं जद्योपनिषदं वेदः ( ह्ा० ३।४१।३ ) इत्यत्र हि वेदोप- 
निषदमिति व्याचक्षते, तस्माच्छन्दोभिधानान्न बरह्मणः प्रकतत्रमिति चेत्‌ नैष 
दोषः | तथा चेतोपेणनिगदात्‌ तथा गायश्यारूयच्छुन्दोद्रारेण तदनुगते ब्रह्मणि 
चेतसोऽपेणं चित्तसमाधानमनेन ब्राह्मणवाक्येन निगदयते-"गायत्री बा इदं 
सषेम्‌ः इति । न द्यक्षरसंनिवेशमात्राया गायत्याः स्बौत्मकत्वं सम्भवति । 
तस्मादयदरायश्याख्यविकारेऽलुगतं जगत्कारणं बरहम तदिह सवंभितयुच्यते । यथा 
“सव खल्विदं ब्रह्म" ( छा० ३।१४।१ ) इति । कायं च कारणादव्यतिसिकतिमिति 
वद्याम"-तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः, ( ब्र २।१।१४ } इत्यत्र । तथाम्य- 
त्रापि विकारद्वारेण ब्रह्मण उपासनं दृश्यते-एतं शेव बह्वचा महत्युक्थे मीमां 
सन्ते, एतमम्रावध्वयेव; एतं महाव्रते छन्दोगाः (एे० आ० ३।२।३।१२ ) 
इति । तस्मादस्ति छन्दोमिधानेऽपि पूेस्मिन्वाक्ये चुष्पादूत्रह्म निर्दिष्टम्‌ | 
तदेव ज्योतिषोक्येऽपि परामृश्यते उपासनान्तरबिधानाय | 

ओर पूव॑मे जौ कहा था कि पूवं वाक्यमे ब्रह्य नही कथित है, क्योकि (गायती ही इस 
सब भूत स्वरूप हे, गौर नो कु यह वस्तु है वह गायत्री है ) इसप्रकर गायत्री नामक 
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छम्द कहा गया हे, इस शका की निवृत्ति करनी चाहिये । यहाँ कोई कहता है किं छन्द 
के कथन से ब्रह्म नही कहा गया है । यह केसे कहा जा सकता है ? जब कि ( तावा- 
नस्य महिमा ) इस ऋग्‌ मन्त्र मे चारपादयुक्त ब्रह्म दिखलाया गया है । पुवपक्षी कहता 
है कि उस मन्त्र मे भी ब्रह्म नही दिखलाया गया है, क्योकि ( गायत्री वा इदं सव॑म } 
गायत्री ही यहु सव॑स्वरूप है । इस प्रकार गायत्री का आरम्भ करके फिर उसीका भूत, 
पृथिवी, शरीर, हृदय, वाक्‌ ओौर प्राण के प्रभेद रूपसे व्याख्यान करके उसी के 
विषय मे कहा गया है कि यह गायत्री चारपाद वाली प्रकारकीदटै। एवं यह 
ऋग मन्त्रसे भौ कहा गया है कि-तावानस्य महिमा । इस प्रकार यह्‌ मत्र भी उस 
व्याख्यात रूपवाली गायत्री मे ही उदाहरणा दिया गया है । फिर चारपाद वाले ब्रह्मष्को 
वहु मन्त्र अकस्मात्‌ केसे कह सकता है ? बिना कारण के वहु ब्रह्य को नही कह सकता 
है! ओर जो वहां ( यदैतदबरह्म ) इस वाक्य मे ब्रह्म शब्द है उसके बल से -भी मन्न 
ब्रह्य को नही कह सकता है, क्योकि छन्द का प्रकरण होने से वह ब्रह्य शब्द छन्द विष- 
यक ही है। (य एतमेवं ज्रह्योपनिपद वेद ) इस वाक्य मे ब्रह्योपनिषद का वेदोप- 
निषद इस प्रकार व्याख्यान करते है । इसमे गायत्री आदि खरूपवेदभी ब्रह्म दाब्दका 
अथं होता है। उक्त वाक्यकाअथंहै कि-नो कोई इस वेद के रहस्यरूप मधुविद्या 
को कथित रीति से जानता है उसको उदयादि रहित ज्ह्यकीप्रातिहोतीदहै। इस 
पूर्वोक्त हेतु से पूर्व प्रकरण मे वेदरूप छद के कथन से ब्रह्म को पूवं प्रकृतत्व नही है । 
यहां कहा जाता है किं यहु दोष नही है । यद्यपि गायत्री का कथन पूवं प्रकरण मे ठीक 


हीदहै, तो भी उस गायत्रीके द्वारा ब्रहम मे चित्त का अपंणाभी कहा गया है, इससे 
ब्रह्य भी प्रकृत है । क्योकि इस ब्राह्मण वाक्य से ( गायत्री नामक छन्द द्वारा ) उसमे 


व्यापक ब्रह्म मे चित्त का समाधान रूप अपण कहा जाताहै ( गायत्री ही यह्‌ सब 
स्वरूप है )। गायत्री पद से यदि तदनगत जह्य को लक्षित नही मानाजायतो 
अक्षरो के सचिवे ( र्चनाविषशेष ) माचररूप गायत्री को सवत्मिकेता सम्भव नही हौ 
सकती है । जिससे गायत्री नामक कायं मे अनुगत जगत का कारण जो ब्रह्य वही यहीं 
सवं स्वरूप कहा जाय । जेसे किं ( सवं खल्विद ब्रह्य ) इस श्रुति मे सवं स्वरूप ब्रह्य 
कहा जाता है । ओौर कायं वस्तु, उपादान कारण से भिन्न नही होती है यह आणे 
( तदनन्यत्वम्‌ ) इत्यादि सूत्र मे कहेगे। इसी प्रकार अन्यत्र भी कायं द्वारा ब्रह्य की उपा- 
सना देखी गई है कि इसी परमात्मा की बहवृच ( ऋग्वेदी ) महान्‌ उक्थ ( शखर } 
मे उपासना करते है। इसी की उपासना यजुर्वेदी अभिमे करते है भौर सामवेदी 
महाव्रत रूप क्रतु मे उपासना करते है । जिससे छन्द का कथन होते हृए भी पूवं वाक्य 
मे ब्रह्म निर्दि है, वही ब्रह्य उपासनान्तर के विधान के"लिये ज्योतिबोधक वाक्यमे भी 
परामृष्ट ( स्मृत ) होता ह । 

अपर आह- साक्षादेव गायत्रीशब्देन ब्रह्य प्रतिपाद्यते संख्यासामान्यात्‌, 
यथा गायत्री चतुष्पदा षडक्षरः पादस्तथा ब्रह्म चतुष्पात्‌। तथान्यत्रापि 

९ ब्र 


१३० बरह्मसूत्रशाङ्करमाभ्यम्‌ 


छन्दोभिधायी शब्दाऽथौन्तरे संख्यासामान्यात्‌ प्रयुज्यमानो दश्यते । तयथा- 
नते बा एते पच्नान्ये पच्चान्ये दश सन्तस्तत्छतम्‌ः इत्युपकम्याह सैषा 
विरादन्नादी' ( छा ।३।८ `, इति । अस्मिन्‌ पक्त ब्रहयेवामिदहितमिति न छन्दो- 
भिधानम्‌ । मबेथाप्यस्ति पूेस्मिन्‌ वाक्ये भ्रक्रतं बरह्म ।। २५॥ 


यहाँ अन्य कोई कहते है कि गायत्री शाब्द लक्षणा हारा ब्रह्य का बोधकं नही है 
किन्तु गौणी वृत्ति से साक्षात्‌ ही गायत्री शब्द द्वाराज्रह्य का प्रतिपादन होता है। 
यह षाद सख्या की तुल्यता गुण है । जेसे षडक्षर वाले पादो से गायत्री चारपाद वाली 
होती दहै, वैसे ही ब्रह्य भी चारपाद वाला है। इसी प्रकार अन्यत्र भी छल्दवाचक शब्द 
संख्या की तुल्यता से अर्थान्तर मे प्रयुक्त देखा जाता है । जेसे कि सवर्गविद्या मे कहा 
गया है कि अचि, सूयं, चन्द्रमा ओौरजलये वायुमे लीन होते है इससे अपने 
स्वरूप सहित वायु पञ्चात्मक है ओर वाक्‌, चु, ्रोत्र ओर मनप्राणमे लीन 
होते है, इसमे प्राण भी पञ्चात्मक है। एववे भि आदि हूप पच अन्यै, 
तथा यागादिसरूप पच अन्य है, वे दोनो पाच्च मिलकर दहो जति है ओर 
दक्ञ होने से कृत ( सतयुग ) भओौर द्यूत विशेष होजते है, क्योकि कृत की चार 
सख्या ) त्रेता की तीन सख्या, द्वापर की दो सख्या ओर कलि की एक सख्या ( अंक ) 
समनी जाती है । वहाँ कृत दशात्मक होता है ( दश्चाकयुक्त समज्ञा जाता है ) क्योकि 
चार के अन्दर तीन, तीन के अन्दर दो ओौरदोके अन्दर एक प्रविष्ट होता है, इससे 
चार तीन सात,सातदोनौ भओौरनौएक दश्होजातादहै, इससे वायु आटि ओर 
प्राणादि भी व्च होकर कृत कहाते है, ओर इन वायु आदि दश्च का उपक्रम करके 
कहा गया है किं यही दश अक्षर वाला विराट्‌ नामक छन्द है, जो अन्नादी है। इस पक्ष 
भे भी गायत्री पदसे ब्ह्यहीकहागयाहै 11 २५॥ 


भरतादिपादव्यपदेरोपपत्तेश्चैवम्‌ ॥ २६ ॥ 


इतथ्येवमभ्युपगन्तश्यमस्ति पूषेस्मिन्‌ वाक्ये प्रकृतं ब्रह्येति, यतो मूतादीन्‌ 
पादान्‌ व्यपदिशति । भूतप्रथिवीशरीरहदयानि हि निर्दिश्याह-सषा चतुष्पदा 
षड्विधा गायत्रीः इति । नहि ब्रह्मानाश्रयणे केवलस्य छन्दसो भूतादयः पादा 
उपपद्यन्ते । अपि च ब्रह्मानाश्रयणे नेयमृक्संबध्येत-'तावानस्य महिमा इति । 
अनया हि ऋचा स्वरसेन ्रहयैवाभिधीयते, (पादोऽस्य सवौ भूतानि तरिपाद्‌- 
स्याखत्‌ दिवि' ( छा० ३।१२।५ ) इति सवोस्मलोपपत्तेः। पुरषसूक्तेऽपीयमूग््- 
छपरतयव खमान्नायते । स्मृतिश्च ब्रह्मण एवंरूपतां दशेयति--'विष्टभ्याहमिदं 
त्ल्ञमेकांशेन स्थितो जगतः ( भग० १०।४२ ) इति । ्यद्वै तदुन्रह्यः ( छा० ६। 
१२।७ ) इति च निदेश एवंसति सख्यां उपपद्यते । ते वा एते पद्ध रह्म 
पुरुषाः" ( छा० ३।१२।६) इति च हृदयसुषिषु ब्रह्मपुरुष(९)श्रुतिनरैहयसम्बन्धि- 


प्रथमाध्याये ज्योतिश्चरणाधिकरणभाष्यम्‌ १३१ 


तायां विवक्षितायां सम्भवति। तस्मादस्ति पू्ेस्मिन्‌ वाक्ये ब्रह्म परकरतम्‌ । तदेव 
जह्य ज्योतिवौक्ये द्ुसम्बन्धात्त्यभिज्ञायमानं परामृश्यत इति स्थितम्‌ ।। २६ ॥ 


इस वक्ष्यमाण हेतु से भो ( गायत्री द्वारा तदनुगत ज्रह्यनिर्ष्टि है) इसी प्रकार 
पूवे वाक्य मे ब्रह्म प्रकृत ( प्रस्तुत ) है यह स्वीकार करने योग्य है, जिससे भूतादि 
रूप पादो का कथन श्रुति करती है । जसे कि भरुत,, पृथिवी, शरीर, ओर हृदय का 
निदेश करके कहती. है किं ( यह पूर्वोक्तं चार पाद वालो षड्विध गायत्री है ) वह ब्रह्य 
का आश्रयण ( स्वीकार) नही करने पर केवलं छन्दरूप गायत्री कै भूतादि पाद 
नही सिद्ध हो सक्ते है, किन्तु ब्रह्म के ग्रहण करते पर यह कथन युक्त होता है । 
एवं ब्रह्य के अनाश्रयण॒ करने पर ( तावानस्य महिमा ) यह ऋगूमन्त्र भी समन्वित 
नही होगा, क्योकि इस ग्मन्त से मुख्य ॒तात्पयं हारा ब्रह्य कहा जाता है ( इसके 
सब भूत एक पाद है, अभृत तीन पाद दिभ्य स्वरूपमे है) इस प्रकार सर्वात्मत्व की 
सिद्धि से वह तात्पयं समक्षा जाता है । पुरष सूक्तमे भी यह्‌ मन्त्र ब्रह्मपरक ही षढा 
गया है । एवं स्मृति भी इस प्रकार ब्रह्य कौ सर्वात्मकता दिललाती है कि ( मै एक 
अंशा से इस सब जगत्‌ का व्याप्त-धारण करके स्थिर हं ) ओर इस प्रकार पूर्वं वाक्य 
मे ब्रह्म का कथन मानने पर (यद्र तद्‌ ब्रह्य ) यह कथन भी मुख्यार्थक सिद्ध होता 
है, ओर (ते वाएते ब्रह्य पुरषाः ) इस प्रकार हुदयके चिद्रोमे ब्रह्य पुरुषत्व का 
श्रवसा भी उसे ब्रह्म सम्बन्धी मानने परर सम्भव होता है, अर्थात्‌ गायत्री नामक ब्रह्य 
की उपासना जब हदय मे मानी जाती है, तब हुद्यके पूर्वादिचद्रोमे ज्रह्यके 
दरारपालरूप प्राणादि वायु सिद्ध होते दहै, उनका कथन सम्भव है, अन्यथा नही । 
जिससे पूवंवाक्य मे ब्रह्म प्रस्तुत श्ट, वहो श्रह्म ज्योति." वाक्य मे "दिव" पदके 
सम्बन्ध से प्रत्यभिज्ञात स्मृत होता हुभा परामृष्ट ( विचारित ) होता है, यह स्थित 
हृभा । २६ ॥ 


उपदेचराभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ॥ २७ ॥ 


उपदेश भेदातु-न-इति-चेत्‌-न-उभयस्मिन्‌-अपि-अविरोधात्‌ । ये आठ पद इस सूत्र 
मे दै। ब्रह्म गौर ज्योति का पूरव से सम्बन्ध है । संक्षिपनाथं है यह कि ( पूर्वापरवाक्ययोः 
सपमी-पञ्चमी-विभक्ति-भेदेनोपदेशभेदात्‌ तेन च विरुद्धा्थंत्वाज्ज्योतिर्वक्यि ज्रह्य न 
परामृश्यते, इति चेत्‌-उच्यते, तन्नवक्तव्यम्‌--कूतः, उभयस्मिन्नपि विरोधाभावात्‌, तादशं 
भरयोगस्येकार्थस्वेऽपि लोके दर्थ॑नादिति ) पुवेवाकय मे सप्तमी गौर उत्तरवाक्ये 
पञ्चमीविभक्ति के भेद से उपदेश मे भेद है । जिसलिए विरुद्धा्थंकता है, इसलिए ज्योति 
वाक्य मे ब्रहम का परामन्ं नही होता है। यदि किसीसे यह बात कही जातीहो, तो 
वह॒ कहने योग्य नही है, क्योकि दोनो वाक्योमे विरुद्धा्थता का अभाव है । इस 
भरकार विभक्ति भेद युक्त प्रयोग लोकमे एका्ंमे भी देवा जाता है । अर्थात्‌ दोन 


१३२ ब्रह्म सूज्रदाड्करभाध्यम्‌ 


विभक्तयो मे से एक विभक्ति लक्षण द्वारा दसरी विभक्तिके अर्थंको कहती है, अतः 
अविरोध हो जाता है, इत्यादि । 


यदप्येतदुक्तं पूचत्र श्रिपादस्यातं दिवि" इति सपम्या दयौराधारस्वेनोष- 
दिष्टा इह पुनः अथ यदतः परो दिवःः इति पच्वम्या मयोदातेन, तस्मादुपदे- 
शभेदान्न तस्येह प्रत्यभिज्ञानमस्तीति तत्परिहतेन्यम्‌ । अत्रोच्यते- नायं दोषः । 
उभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌, उभयस्मिन्नपि सप्तम्यन्ते पच्म्यन्ते चोपदेशो न 
प्रत्यभिज्ञानं विरुध्यते । यथा लोके वृक्षाप्रसंबद्धोऽपि श्येन उभयथोपदिश्य- 
मानो हश्यते-वृक्षामरे श्येनो वृक्षाभ्राटपरतः श्येन-इति च । एवं दिव्येव सदुन्रह्म 
दिवः परमित्युपदिश्यते । 

जो यह भी केहा था कि प्रथम ( च्रिपादस्यामृत दिवि) इस वाक्यमे सप्तमी 
विभक्ति से स्वगं ब्रह्मके आधाररूपमे कहा गयादहै, ओर (अथ पदत परो दिव ) 
इस वाक्य मे पञ्चमी विभक्तिसे स्वर्गको ज्योत्ति की मर्यादा (सीमा) कू्पसे 
कहा गया है, जिससे उपदेश के भेदसे उस ब्रह्यके स्वगं के साथ सम्बन्ध मत्से 
यह ज्योति वाक्य मे प्रत्यभिज्ञा नही होती हैकि वही रह्म ज्योति शब्दका अर्थंहै, 
इस शंका का परिहार ( निवारण ) कतव्य है! इसत्तिए यहाँ कहा जाता है कि यह्‌ 
दोष यह नही है, क्योकि दोनो वाक्यो की विभक्तियोमे विरोध नही होने से प्रत्यभिज्ञा 
मे भी विरोध नही है । सप्तम्यन्त पञ्चम्यन्त दोनो उपदेश्षो मे स्वगं के सम्बन्धसे हने 
वाला प्रत्यभिन्नान विरुद नही होता है। उसमे कोई विश्च नही उपस्थित होता है, 
जसे लोकमे वृक्षाग्र के साथ सम्बन्ध वालाभमी द्येन पक्षीदो प्रकारसे उपदिष्ठ 
देखा जाताहैकिवृक्षग्रमे च्येनहै वृक्षाग्रसे पशेच्येनहै, इसी प्रकार स्व्गमेही 
रहता हुभा ब्रह्य स्वगं से परे है इस प्रकार कहा जाता है, अर्थात्‌ यह पञ्चमी विभक्ति 
भी लक्षणा से आधारको ही कहती है । 


अपर आह-यथा लोके बृक्षाभ्रेणासंबद्धोऽपि श्येन उभयथोपदिश्यमानो 
हश्यते, वृक्षाग्रे श्येनो वृक्षाप्रात्परतः श्येन इति च, एवं च द्विः परमपि 
सदुनरह्य दिवीत्युपदिश्यते । तस्मादस्ति पू्ेनिर्दिष्टस्य ब्रह्मण इह प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 
अतः परमेव ब्रह्म उयोतिःशब्दमिति सिद्धम्‌ ॥ २७॥ 

यहाँ दूसरे लोग कहते है कि वृक्षाग्र से असम्बद्ध ऊपर उदता हुवाद्येन भी दोनो 
प्रकार से उपदिश्यमान देला जाता है किवृक्षके अग्र भागमेष्येनहै, वृक्ष के अग्र 
भागसे परे द्येन है। इसी प्रकार वस्तृत स्वं से परे होता हुआ भी ब्रह्य स्वर्गमे दै 
फेसा कहा जाता है । इस पक्ष मे सप्तमी विभक्ति लक्षण से पञ्चमी विभक्तिके अर्थ॑को 
कहती है, वस्तुत" असंगादि होने से स्वर्गादि से परे है, भौर विभु होने से सबमेंदहैभी, 
जिससे पूवं कथित ब्रह्म का यहं ज्योति वाक्य मे प्रत्यभिज्ञान होता है। इसलिए यर 
ब्रह्य ही ज्योति शब्द का अथं है, यहु सिद्ध हज ॥ २७ ॥ 


प्रथमाध्याये प्रतदेनाधिकरणभाष्यम्‌ १२२ 


प्रतदनाधिकरण ॥ ११ ॥ 


प्राणोऽस्मीत्यत्र बाच्िन्द्रजीवन्रह्मसु संशयः 
चतुणां लिङ्गसद्भाबासपवपश्चरुत्बनिणेयः ॥ १॥ 
नद्यणोऽनेकलिङ्गानि तानि सिद्धान्यनन्यथा । 
अन्येषामन्यथासिद्धन्येत्पाद्यं नह्य नेतरत्‌ । २॥ 


प्राणोऽस्मि, इत्यादि वाक्यो मे, प्राणवायु, इन्दर, जीव, ओर क्रह्य चायोके लिङ्ग 
रहने से चारों विषयकं सशय होता है कि इन चारोमे से भुख्य प्रतिपाद्य वस्तु यहाँ 
कौन है ? पूर्वपक्ष होता है कि अनेक कै अनेक लिद्ध रहने ही से यहां निणंयनहीहो 
सकता है । सिद्धान्त है कि ब्रह्य के अनेक लिद्ख है, वहु अन्यथा सिद्ध नही है प्राणादि 
के साथ उनका सम्बन्ध नही हो सकता है, ओर प्राणादि के लिद्ध अन्यथा सिद्धै, 
उनका ब्रह्यके साथ सम्बन्ध हौ सकता है, इसलिए यहाँ मुख्य प्रतिपाद्य ब्रह्य है 
अन्य नही ।॥ १-२ ॥ 


प्राणस्तथाचुगमात्‌ ॥ २८ ॥ 


संक्षिप्ताथं है कि ( प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा ) इत्यत्र, तथा--ज्योतिवत्‌ प्राणशब्दोऽपि 
ब्ह्मवाचक , कस्माद्‌ ब्रह्मधर्मानुगमाव्‌, ब्रह्मधमंसम्बन्धात्‌ । पदाना समन्वयावगभातु तथेव 
प्रतीतेरिति ) प्राणोऽस्मि, इत्यादि वाक्य मे ज्योति वाक्यके समान प्राण शब्द भी 
ब्रह्मा का वाचक है, क्योकि ब्रह्यके धर्मोका सम्बन्धहै। ओर पदोका भीज्रह्यके 
साथ सम्यक्‌ अन्वयैः जिससे ब्रह्य धमं का सम्बन्ध ज्योतिके समान ही प्रतीत 
होता है इत्यादि । 


अस्ति कौषीतकरिन्राह्यणोपनिषदीन्द्रभतदनाख्यायिका--श्रतदेनो ह बे देवो- 
दासिरिन्द्रस्य श्रियं धामोपजगाम युद्धेन च पौरुषेण चः इत्यारभ्याभ्नाता । 
तस्यां श्रयते--“स होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरम्रतमित्युपास्स्वः 
इति । तथोत्तरत्रापि अथ खल्व प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शीरं परिगरह्योत्थापयतिः 
( कौ ° ३।९,२,३ >) इति । तथा (न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌! इत्यादि, 
भन्ते च स एष प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दोऽजरोऽमतः ( कौ० ३।८) इत्यादि । 
तत्र संशयः--किमिह प्राणशब्देन बायुमात्रमभिधीयत उत देबतात्मोत जीबोऽ- 
थवा परं ब्रह्मेति । नलु अत एव प्राणः इत्यत्र वर्णितं प्राणशब्दस्य बह्यप- 
रत्वम्‌ । इहापि च बदह्यलिङ्गमस्ति--“आनन्दोऽजरोऽमतः, इत्यादि, कथमिह 
पुनः संशयः संभवति । अनेकलिङ्गदशेनादिति ब्रमः । न केवलमिह जदयलिङ्ध- 
मेबोपलभ्यते । सन्ति हीतरलिङ्गान्यपि । "मामेव विजानीहि ( कौ २।१ ) 
इतीन्द्रस्य वचनं देवतात्मलिङ्गम्‌, इद शरीरं परिगृह्योत्थापयतीति प्राणलिङ्गम्‌; 


१॥ 


१३७४ ब्रह्मखुञज्रश्ाङ्करभाधष्यम्‌ 


८न्‌ वाचं विलिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌ इत्यादि जीवलिङ्गम्‌ । अत उपपन्नः 
संशयः । तत्र प्रसिद्धेबीयुः प्राण इति प्रात्र उच्यते-- 


कौदीतकि नामकं ब्राह्मण भाग रूप उपनिषद्‌ मे इन्र ओर प्रतर्दन नामक राजा 
की आख्यायिका ( कथा विशेष ) है जहाँ ( प्रतदन नाम से प्रसिद्ध दिवोदास का पुत्र 
युद्ध ओर अस्य पुरुषां के द्वारा पुरय विशेष से इन्द्रके प्रिय धाम स्वगंमे गया) 
इस प्रकार आरम्भ करके वह कथा कही गरई है, भौर उस कथा मे सुना जाता है किं 
इन्द्र ते प्रसन्न होकर उसे वर देने के लिये कहा, तौ प्रतदंनने कहा मनुष्यके लिये जो 
आप अत्यन्त हित समक्षते हो वह वर दं, तब इनदर बोले कि ( प्रज्ञात्मा प्राण मह, 
उस मुञ्च को तुम आयु अमृत इस प्रकार समज्ञ कर मेरी उपासना करो ) फिर उसके 
अगे कहा है कि ( प्रज्ञात्मा प्राण ही इस शरीर को अभिमानपूवंक ग्रहण करके 
शयनादनादि से उठाता है, अन्य इन्द्रियो मे यहं शक्ति नही है ) भौर अन्त मे कहा है 
किं ( यहप्राण रूप ही प्रज्ञा्मा आनन्द स्वरूप अजर जर अभृत है ) इत्यादि । यहां 
संदाय होता है कि क्या यहाँ प्राण शब्दसे वायु मात्र कहा जाता है, अथवा देवता 
स्वरूप इन्द्र यां जीव वा परब्रह्म कहा जाता है । यदि कहा जाय किं ( अतएव प्राण ) 
इस सूत्रमे ब्रह्मके लिद्धसे प्राणा शब्द के ब्रह्मपरत्व का वर्णन हो चुका हे, ओर यहीं 
भी ( आनन्दोऽनरोऽगरृतः ) इत्यादि ब्रह्य का लिग दै ही, फिर यहां सशय कंसे हो 
सकता है, तो उत्तर है कि अनेक लिगो के देखने से फिर सराय होता है । यहां केवल 
ब्रहम काही लिङ्ध नही उपलब्ध होता है, किन्तु अन्य के लिङ्ग भी है (मृक्षे दी समन्ञो) 
यहु इन्द्र का वचन देवतात्मा का लिगहै। ओर (इस शरीर का परिग्रहण करके 
इसको उठाता है ) यह्‌ प्राण कालिगदै, ( वाक्‌ को जनने की इच्छा नही करे, किन्तु 
वक्ता को समञ्चे ) इत्यादि जीव का लिग है, इससे सशय सिद्ध होता है। सशय होने 
पर पू्वंपक्ष हमा कि प्रसिद्धिसे वायु प्राण है) 


प्राणशब्द बह्म विज्ञेयम्‌ । कुतः ? तथानुगमात्‌ । तथाहि-पोबोपर्यण 
पर्यालोच्यमाने वाक्ये पदाथीनां समन्वयो ब्रह्प्रतिपादनपर उपलभ्यते । 
उपक्रमे तावत्‌ "वरं वृणीष्व" इतीन्द्रेणोक्तः प्रतदेनः परमं पुरुषाथः बरभुपचि- 
त्ेप--^त्वमेव मे घ्ृणीष्न यं तवं मनुष्याय हिततमं मन्यसे इति । तस्मे हितत- 
मत्वेनोपदिश्यमानः प्राणः कथं परमात्मा न स्यात्‌ । नद्यन्यत्र परमात्मज्ञाना- 
द्विततमप्रा्तिरस्ति ''तमेव बिदित्वातिभरत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः 
( शवेता० ३।८) इत्यादिश्रुतिभ्यः । तथा सयो मां वेदन ह वे तस्य केनचन 
कर्मणा लोको मीयते न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया ( कौ० ३।१) इत्यादि च 
ब्रह्मपरिग्रहे घटते । जद्यविज्ञानेन हि सवेकमेश्चयः प्रसिद्धः--श्षीयन्ते चास्य 
कर्माणि. तस्मिन्दृष्टे परावरे ( मु° २।२।८) इत्याद्याघु श्रुतिषु । प्रजञात्मतवं 
नच ब्रह्मपश्च एवोपपद्यते । नह्यचेतनस्य वायोः प्रज्ञात्मतवं सम्भवति । तथोपसं- 


प्रथमाध्याये प्रतदेनाधिकरणभाष्यम्‌ १२५. 


हरिऽपि--आनन्दोऽजरोऽशत › इत्यानन्दत्वादीनि न ब्रह्मणोऽन्यत्र संभवन्ति । 
४ (५ क 

'स न साधुना कर्मणा भूयान्‌ भवति नो एवासाधुना कमेणा कनीयानेष देव 
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साधु कम कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते एष उ एवासाघु कमं 

कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्योऽधो निनीषते इति, “एष लोकाधिपतिरेष 
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लोकेश ( कौ० ३।८ ) इति च। सषेमेतःपरस्मिन्‌ बरह्मण्याश्रीयमाणेऽलुगन्तं 
शक्यते न अख्ये प्राणे । तस्मासप्राणो ब्रह्य || २८ ॥ 


प्राणं शब्द का अथं यहीं ब्रह्य समन्ञना चाहिये क्योकि वेसा हौ अनुगम (पदो का 
सम्बन्ध है । इसलिये वैसा हौ दिखलाया जाता है कि वाक्य के पूर्वापरसहित वाक्य को 
विवारने समञ्चन से पदाथ का समन्वय ब्रह्मप्रतिपादनपरक ही उपलब् होता है ! 
आरम्भे प्रथम इन्द्र ने कहा कि ( वर मागो ) इस प्रकार इन्द से कहे जाने पर, उस 
प्रतदैन ने परमपुरुषार्थं खूप वर का उपक्षेप ( प्रक्षेप ) किया, अर्थात्‌ इन्द्र के ही प्रति 
अंसा किया, मागने कां भार अपने शिरसे हटाया, ओर इन्द्रसे कहाकिमेक्या 
जानता ह, किं मेरे लिये वर { हित) क्या है, आप स्वं्ञहो (आप ही जिसको 
मनुष्य के लिये अत्यन्त हित समक्षते हो वह भेरे लिये देना स्वीकार करो ) फिर 
उस प्रतद॑न के लिये अत्यन्त हित रूप से उपदिदयमान ( इनदर से उपदिष्ट प्राण 
परमाटमा कैसे नही होगा । क्योकि परमात्मज्ञान के विना अन्यत्र कही भौ हिततम की 
प्रापि नहीं होती है, यह बात ( उस ब्रह्मात्मा को जान करके ही अतिभृह्यु मोक्ष ) 
पाता है, अन्य भाण मोक्ष के लिये नही है इत्यादि शरुत्यं से सिद्ध होती है । 
इसी प्रकार ( वह जो कोई पुरुष मक्ष आत्मा को प्रत्यक्ष जानता है, उस विदान्‌ के 
मोक्ष रूप लोक किसी कम॑ से भी हसित नष्ट नही होता है, न चोरीसेन गभ॑ हत्या 
बालहत्या से नष्ट होता है ) इत्यादि कथन भी ज्ह्यका प्राण राब्दसे ग्रहण करने 
पर संधटित होता है ! क्योकि ब्रह्म विज्ञान से ही सब कर्मोका नाञ्च (उस परावर 
परमास्मा के अपरोक्ष होने पर इष ज्ञानी के कम नष्ट हो जाते हँ । इत्याचथ॑क श्रुतियो 
मे प्रसिद्ध है । ओर प्रजञात्मच्व ( पर्ष ज्ञान रूपत्व } तो ब्रह्म का स्वीकार पक्षमेही 
युक्त हो सकता है, अचेतन वायु को प्रज्ञात्मत्व का_ सम्भव नही है! इसी प्रकार 
उपसहार ( अन्त ) मे श्रुत ( आनन्द अजर अमृत ) ये विकेषणा सब जह्य से अन्यत्र 
संबन्ध के योग्य नही है । ओर ( वह पुर कम से बडा नही होता हे, पापकमसे 
छ्धोया नही होता है, यही उसे पुय करवाता है करि जिसको इन लोको से ऊपर 
ले जाना जाहता है, एवं वही उससे पाप कमं कराता है जिसको इन लोको से 
नीचे ज्ञे जाना चाहता है यही लोक्ाऽधिपति हे, यही लोकपाल है, इत्यादि । 
प्राण॒ शब्द के अथं रूप से परब्रह्म के स्वीकार करने पर ये वशित सभी विशेषण 
गुण सम्बन्ध के योग्य सगत होते है, मुख्य प्राणा मे संगत नही हो सकते, जिससे प्राण 
शब्दार्थं ब्रह्म ह ॥ २८ ॥ 


॥ ॥ 


९२६ नह्य सून्नच्ाङ्रभाष्यम्‌ 


न वक्तुरात्मोपदेखादिति चेदध्यात्मसम्बन्धभुमा चस्मिन्‌ ॥ 


संक्षिप्ताथं है कि ( वक्तुरिन््रस्यदेवतात्मन उपदेशातमणशब्दार्थो देव एवन्ति चेत्क- 
श्चिदु न्ते, तच्च युक्तं हि ( यत. ) अस्मिन्‌ प्रकरणेऽ्यात्मबाहुल्यमुपलम्यते तस्माद्‌ बह्य- 
परतैव युक्ता वक्ता रूप इन्द्र के देवता स्वरूप का उपदेश से प्रण शब्द का अथं शरीरी 
देव ही है, इस प्रकार यदि कोई कहता हो तो वह कहना उचित नही है, क्योकि इस 
प्रकरणा मे अध्यात्म सम्बन्ध की बहुलता से इसे ब्रह्यपरता हौ उचित है ॥ 
यदुक्तं प्राणो ब्रह्मेति, तदाक्षिप्यते-न परं ब्रह्म प्राणशब्दम्‌ । कस्मात्‌ ! 
वक्तरात्मोपदेशात्‌ । बक्ता हीन्द्रो नाम कश्चिद्िपरहबाम्‌ देवताविशेषः स्वमात्मानं 
प्रतदेनायाचचन्ते--“मामेव विजानीहि" इत्युपक्रम्य भ्राणोऽस्मि प्रज्ञात्माः इत्य- 
ङ्कारवादेन, स एष वक्तरात्मत्वेनोपदिश्यमानः प्राणः कथं ज्रह्य स्यात्‌ । नहि 
ह्मणो वक्तत्वं सम्भवतिः अवागमनाःः ( बहु° ३।८।८ ) इत्यादिश्रतिभ्यः | 
तथा बिग्रहसम्बन्धिभिरेव बनद्यण्यसम्मवद्धिधेमैरत्मानं तुष्टाब--श्रिशीषोणं 
त्वाष्टूमहनमश्न्मुखान्‌ यतीन्‌ शालाश्रकेभ्यः प्रायच्छम्‌ इत्येवमादिभिः । प्राणत्वं 
चेन्द्रस्य बलबत््वादुपपद्यते, श्राणो बे बलम्‌" इति हि विज्ञायते बलस्य चेन्द्रो 
देवता प्रसिद्धा । भ्या च काचिद्रलकृतिरिन्द्रक्मेव तत्‌ इति हि वदन्ति" | प्रज्ञा 
त्मखमष्यप्रतिहतज्ञानत्ाहेवतास्मनः सम्भवति, अप्रतिहतज्ञाना देवता इति हि 
` वदन्ति । निधत्ते चेवं देवतात्मोपदेशे हिततमस्वादिवचनानि यथासम्भवं 
तद्विषयाण्येव योजयितन्यानि । तस्माद्रत्तरिनद्रस्यार्मोषदेशान्न भाणो बहयत्या- 
क्षिप्य प्रतिसमाधीयते- 
पहले जो कहा गया है किं प्राणा ब्रह्य है, उसका आक्षेप ( निन्दा-निषेध ) किया 
जाताहै किंप्राण राब्दका अथं परब्रह्म नही दहै, क्योकि वक्ताके आत्मा का उपदेश 
है। यहां इनदर नाम से प्रसिद्ध शरीरधारी कोई देवता विशेष रूप वक्ता ने प्रतर्दन के प्रति 
अपने आत्मा को जानने के लिये कहा कि ( मुभेही जानो) ओर इस प्रकार उपक्रम 
करके अहं (मे) इस प्रकारके महकार का कथनपूवंक कहा कि (मेहीप्राण ह 
प्रज्ञात्मा हँ ) तो इस प्रकार वक्ता इर का आत्मा रूप कहा शया प्राण॒ ब्रह्म केसे हो 
सकता है, ओौरं ब्रह्म को वक्त॒त्व भी नही सम्भव है, क्योकिं ( अवागमना ) वाग्‌ मन 
रहित है, इत्यादि श्रुतियां कहती है । एवं ब्रह्य मे असम्भव देहु सम्बन्धी धमं द्वारा 
ही हन्द्रने अपनी स्तुतिकीटहै कि (मैने तीन शिर बले व्वष्टाके पुत्रको मार 
डाला ओर सतु शाख कै अध्ययनादि से रहित यत्तियो को मारकर जङ्धली कृत्तो को दे 
दिया ) इत्यादि । बली होने से इन्द्र को प्राणता सिदध होती है (प्रर ही बल है) एेसा 
समज्ञा जाता है, भौर बल का देवता इनदर प्रसिद्ध है। लोक मे जिस किसी ने बल का 
काम क्रिया है वह इन््रकाही कमं है इस प्रकार लोग कहते है । ओौर अप्रतिहत ज्ञान 





१ काचन पठन्ति" इति प्रा० मण पु पाठः रन्प्रभाकाराणा सभ्मतो बोध्यः। 
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होने से भ्रज्ञात्मत्व भी देवतात्मा को सम्भव है । क्योकि अप्रतिहत ज्ञान वाला देव होता 
है एेसा लोग कहते है । इस प्रकार देवात्मा के उपदेश निशित होने पर, हिततमत्वादि 
वचनो को भी सम्भवके अनुसार देवविषयकं सम्बन्ध योजना केरना ही युक्त है । 
जिससे वक्ता इन्द्र के आत्मा के उपदेक्च होने से प्राण ज्रह्य नही है, इस प्रकार आक्षेप 
करके सिद्धान्त का समर्थन रूप प्रतिसमाधान किया जाता है । 


अध्यास्मसम्बन्धभूमा ह्यस्मिन्‌ इति । अध्यात्मसम्बन्धः प्रत्यगात्मसम्ब- 
न्धस्तस्य भूमा बाहुस्यमस्मिन्नभ्याय उपलभ्यते । ्याबद्धयरस्मिन्‌ शरीरे प्राणो 
बसति तावदायुः" इति प्राणस्येब प्रज्ञात्मनः प्रस्यग्मूतस्यायुष्प्रदानोपसंहारयो 
स्वातन्ध्यं दशयति; न देवताविशेषस्य पराचीनस्य । तथास्तित्वे च प्राणानां 
निःश्रेयसमित्यभ्यात्ममेवेन्द्रियाश्रयं प्राणं दशयति । तथा श्राण पव प्रज्ञासमेदं 
शरीरं परिगरह्योस्थापयति" ( कौ० ३।३ ) इति, न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं 
विद्यात्‌ इति चोपक्रम्य सततद्यथा रथस्यारषु नेभिरर्पिता नाभाबरा अर्पिता एव- 
मेबेता भूतमात्राः परज्ञामात्रास्वपिताः प्रज्ञामात्राः प्राणेऽर्पिताः? (ख एष प्राण एव 
प्रजञास्मानन्दोऽजरोऽसृतः' इति बिषयेन्द्रियव्यवहारानमिभूतं प्रत्यगात्मान- 
मेबोपसंहरति । "स म आत्मेति विद्यातः इति चोपसंहारः प्रत्यगात्मपरिप्रहे 
` साधुनं पराचीनपरिभ्रहे । अयमात्मा त्रह्य सबौलुभूः' ( बृह० २।५।१६ ›) इति 
च श्रुत्यन्तरम्‌ । तस्मादध्यात्मसम्बन्ध बाहुल्याद्‌ ब्रह्मोपदेश एवायं न देवता. 
र्मोपदेशः ॥ *६॥ , 


इस अध्याय मे अध्यात्म सम्बन्ध की बहुलता उपलब्ध होती है अर्थात्‌ देह मे प्राप्त 
अन्तरात्मा सम्बन्धी धर्मों का बहुत उपलम्भ ( ज्ञान ) इस अध्यायमे होता है, जैसे कि 
( जब तक इस शरीरमे प्राणा बसता है तब तक आयु ( जीवन ) है । यहाँ प्रत्यक्‌ 
स्वरूप प्रज्ञात्मा प्राण की आयु प्रदान ओर उपसंहार ( मृत्यु ) मे स्वतन्त्रता ध्रुति 
दिखलाती है, बाह्य देवता विशेष की स्वतन्त्रता नही दिखलाती है! इसी प्रकार प्राण 
के रहने ही पर निःश्रेयस ( इन्द्रियो की स्थिति रूप कल्याण ) होता है, इस रीति से 
इन्दियो के आश्रय अध्यात्म प्राणकोदही दिखलाती है। एवं प्रज्ञात्मा प्राण ही इस 
दारीर को ग्रहणा करके उठतादहै। वाक्‌ को जानने की इच्छा नही करे वक्ताको 
समक्षे \ यह्‌ आरम्भ करके कहा गयाहै कि (लोकमेजेसे रथके आरोमेनेमी 
अपित (प्रोत ) स्थित रहती है भौर नाभीमे भारा अर्पित रहते है इसी प्रकार भूत 
मात्रा ( शब्दादि विषय ओर उनके आश्य पचो भूत ) प्रज्ञामात्रा ( इन्द्रियो) मे 
अपित है ओर प्रज्ञा मात्रा प्राण मे अपित है) इसलिये यहु प्राण ही प्रज्ञात्मा आनस्द 
अनर अमृत है इस प्रकार विषय इद्धिय के व्यवहारो से अनभिभूत सर्वाय आनन्दादि 
स्वरूप प्रत्यगात्मा काही भुति अस्तमे उपहार .करतीदै। ओर ( वहप्राण 
मेरा आत्मा है) यहु भी उपसंहार प्रत्यगात्मा के परिग्रहण करने पर संगत ठीक 
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होगा, बाह्य वस्तु के ग्रहण करने पर नही ( यह अत्मा ब्रह्य है, सबका अनुभवकर्त 
है ) इस प्रकार दूसरी श्रुति भी कहती है । जिससे अध्यात्मसम्बन्ध की बहुलता से यह्‌ 
ज्रह्मोपदेच ही ह देवतात्मा का उपदेदा नहीं है ॥ २९ ॥ 

कथं तहिं वक्तरात्मो पदेशः ? 


राख््रहृया तुपदेरो वामदेववत्‌ ॥ ३० ॥ 


उक्ताथं मे शङ्का होती है कि यदि प्रतद॑न के प्रति इन्द्रदेव ने उक्त रीतिसेन्रह्यका 
ही उपदेश दिया है, तो वक्ता इन्द्र ते अपनी अत्मा का उपदेश केसे कियादहैकरि 
( मामेव विजानीहि ) मुभे ही जानो, तब कहा जाता है कि - शास्नदष्टयाततूपदेशो- 
वामदेववत्‌" । 


इन्द्रो नाम देवतात्मा स्वमात्मानं परमात्मतेनाहमेव परं ब्रहमत्याषण 
दशनेन यथाशाखं पश्यन्पदिशति स्म- “मामेष विजानीहि इति । यथा तद्धत- 
त्पश्यननषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सुश्च इति तदत्‌ , (तद्यो यो देवानां 
्रत्यदुभ्यत स एव तदमवत्‌' ८ ब° १।४।१० ) इति श्रुतेः । यल्पुनरुक्तं-“मामेव 
विजानीहि" इत्युक्त्वा बिग्रहधर्मैरिन्द्र आस्मानं तुष्टाव त्वा्रवधादिभिरिति- 
तत्परिहतेन्यम्‌ । अ्रोच्यते-न स्वा्टूवधादीनां विज्ञेयनद्रस्तुत्यथंत्वेनोपन्यास 
यस्मादेवंकमोहं तस्मान्मां विजानीहि इति; कथं तर्हिं १ विज्ञानस्तुत्यथत्वेन । 
यत्कारणं त्वाष््वधादीनि साहसान्युपन्यस्य परेण विज्ञानस्तुतिमनुसन्दधाति- 
(तस्य मे तत्रल्लोम चन मीयतेसयोमां वेदन हवे तस्य केन च कमणा 
लोको मीयतेः इत्यादिना । एतदुक्तं भवति--यस्मादीदशान्यमि कराणि 
कमोणि कृतवतो मम ब्रह्मभूतस्य लोमापि न हिस्यते, स योऽन्योऽपि मां 
वेद्‌ न तस्य केनचिदपि कमणा लोको हिस्यत इति । विज्ञेयं तु ब्द्यैव श्राणो 
ऽस्मि प्रज्ञात्मा इति बद्दयमाणम्‌ । तस्मात्‌ ह्यवाक्यमेतत्‌ ।॥ ३० ॥ 


इन्द्र नाम से प्रसिद्ध देवतात्मा ने अपनी आत्मा ( स्वरूप } को आं ( जन्मान्तरीय 
श्रवणादि सस्कारज ) दन (ज्ञान) से शाख्रके अनुसारमैंही ब्रह्म हं इस प्रकार 
परमात्म स्वरूप से देखता हुआ प्रतर्दन के प्रति आत्महष्टि से ही उपदेश दियाकि 
मेरे सत्य प्रत्यगात्मा को समक्षो कि जो परमात्म स्वरूप है । जिसे कि ( उस ब्रह्मात्मा 
को अपरोक्षात्म स्वरूप से देखते हए वामदेव ऋषि ने समञ्चा, इस अनुभव को प्राप्त 
किया कि मनु हुमा, मै सूयं हृभाः अर्थात अपने को सर्वात्म स्वरूप समन्ञा ) वैसे 
ही समज् कर इन्द्र ने उपदेश दिया । क्योकि श्रुति कहती है कि ( देवताभो मे जिस्‌- 
जिस देव ने उस ब्रह्म को समक्षा वह॒ अवद्य उस ब्रह्य का रूप हो गया ) भौर जो पहले 
कहा थाक ( मुञ्चे ही जानो, एसा कहकर इन्द्रने देह के धमं त्वाष्ट्‌ ( विश्वकूप ) के 
वधादि द्वारा अपनी आप स्तुति ( प्रशंसा) कीरै, उसका परिहार करना चाहिये ) 
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यहो कहा जाता है कि त्वाष्टृवधादि का कथन विज्ञेय (जानने योग्य) इन्द्र की 
स्तुति के लिये नही है, अर्थात्‌ उसका यहं तात्पयं नही है कि जिससे मे इस प्रकार के 
कर्मो को करने वाला हुं इससे मुले समज्नो । यदि कहो कि उसका क्या तायं है? तो 
सुनो, उस त्वष्टुुत्रवधादि का कथन विज्ञान की स्तुतिके लियेहै, जिस कारणस 
त्वाष्ट्वधादि रूप साहसो ( दुष्कर कर्मो } का कथन करके वहां के अगे के वाक्य 
से विज्ञान की स्तुति का ही अनुसन्धान ( सम्बन्ध ) किया गया है करि { उस मञ्च 
साहसी का वहां एक लोम भी नही हिसित हुञा) जो कोई मुभे जानता है 
आत्मानुभवौ हाता है उसके भी किसी कमं से लोक (मोक्ष ) नही दिसत होता 
इत्यादि । इससे यह साफ कहा गया है कि जिसकारण से इस प्रकारके क्रूर कर्मो 
को करने वाला होने पर भी ब्रहा स्वल्पहोनेसेमेरा एक लोम भी नही हिित होता 
है, इसी प्रकार जो अन्य कोई भी मृञ्षे समन्ता है उसके भी किसी कमं से लोक 
हिसित नही होता है । ज्ञान की स्तुति होते भौ विज्ञेय ( जानने योग्य ) ब्रह्य हीहै, 
क्योकि ( मेँ प्रज्ञात्मा प्राण ह ) इस प्रकार वक्ष्यमाण (अगेका) वक्रय है, जिससे 
यह्‌ ब्रहमबोधक वाक्य है 1 ३० 1 


जीवसुख्यप्राणलिङ्कान्नेति चेन्नोपासातच्रेविध्या- 
दाभितत्वादिह तद्योगात्‌ ॥ ३१ ॥ 

“जीवमृश्यप्रारलिङ्गातु-न-इति-चेतु-न-उपासात्रेविष्यात्‌-आधितत्वात्‌-इह-तव्यो- 
गातु" 1 ये नौ पद इस सुतर मे है । सक्षिप्राथं है किं ( जीवस्य मुख्यप्राणस्य च लिङ्गात्‌- 
लिद्धस्य सच्वान्न केवलब्रह्मपदमिदं वाक्यं भवितुमहंतीति कषद यद्याह, तन्न युक्तं 
तथासति ्युपासनायाखेविध्यप्रसङ्गात्‌, श्रुत्यन्तरे ब्रह्मलिङ्गवशात्प्राणाश्ब्दस्य ब्रह्मपर- 
त्वस्वीकारादिहापि च ज्रह्यलिङ्खयोगादु ब्रह्मपरत्वमेव वाकयस्येति ) जीव ओौर मुख्य 
प्राणा के भी लिग रहने से यह वाक्य केवल ब्रह्मपरक नही दहो सकता है । यदि इस 
प्रकार कोई कहे तो वह कहना उचित नही है, क्योकि केवल ब्रह्मपरक वार्क्यको 
नही मानने पर चतिविध उपासना की प्रापनिसे वाक्यभेदकी प्राप्ति होगी । वाक्य 
एक है, ओर दूसरी धृतिमे ब्रह्यके लिगसे प्राण शाब्द को ब्रहमपरक माना गया 
है, एव यहाँ भी ्रह्यके लिग का संबन्ध है, इससे जीव प्राणा वाच्य शब्द भी 
ब्रह्मपरक है । 

यद्यप्यभ्यात्मसम्बन्धभूमदशेनान्न परा चीनस्य देवतास्मन उपदेशः, तथापि 
न बद्मवाक्यं मवितुमहति । कुतः ? जीवलिङ्गान्मुख्यप्राणलिङ्गाञ्च | जीवस्य 
ताबदस्मिन्‌ वाक्ये विस्पष्टं लिङ्गमुपलभ्यते--“न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं 
विद्यात्‌? इत्यादि । अत्र हि वागादिभिः करणेव्यांप्रतस्य कायंकर णाभ्यक्षस्य 
जीवस्य वषिज्ञेयत्वमभिधीयते । तथा सुख्यप्राणलिङ्गमपि-'अथ खलु प्राण 
एव भ्ज्ञास्मेदं शरीरं परिगृद्योत्थापयतिः इति । शरीरधारणं च मुख्यप्राणस्य 
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घर्मः प्राणसंबदि बागादीन्‌ प्राणान्‌ भरकृत्य--तान्‌ वरिष्ठः राण उवाच मा मोह- 
मापद्यथाऽहमेषेतत्पच्नधातमानं प्रविभब्येतद्वाणमवष्टम्य विधारयामिः (भ्र २।द) 
इति श्रवणात्‌ । ये तु इम शरीरं परिगृह्यः इति पठन्ति तेषामिमं जीवमिन्द्रि- 
यम्ामं बा परिगृह्य शरीरसुस्थापयतीति व्याख्येयम्‌ । रज्ञात्मत्मपि जीषे 
तावन्चेतनत्वादुपपन्नम्‌ । मुख्येऽपि प्राणे प्रज्ञासाधनप्राणान्तराश्नरयतवाङ्पपन 
मेव । जीबसख्यप्राणपरिपरहे च प्राणभ्रज्ञास्मनोः सहव्त्तिखेनाभेदनिदेशः 
स्वरूपेण च भेदनिर्देश इत्युभयथा निर्देश उपपद्यते-धो वे प्राणः सा परज्ञा 
या वै प्रज्ञा सप्राणः इति "सह ह्येतावस्मिन्‌ शरीरे वसतः सहोत्रामतः, इति । 
बरह्मपरिमदे तु कि कस्माद्धियेत । वस्मादिद जीवडुख्यम्राणयोरन्यतर्‌ उभौ वा 
्रतीयेयातां न बद्येति चेत्‌ ९ चैतदेवम्‌ , उपासात्रैविभ्यात्‌ । एव सति त्रिविधः 
सुपासनं भ्रसभ्येत जीबोपासनं मुख्यप्राणोपासनं ब्रह्मोणसनं चेति ! न चेतदेक- 
स्मिन्‌ बाक्येऽभ्य॒पगन्तु युक्तम्‌ । उपक्रमोपसंहाराभ्यां हि वाक्येकत्वमवगम्यते 
{मामेव विजानीहिः इत्युपक्रम्य प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा त मामायुररतमित्युपास्स्व' 
इत्यकत्वान्ते स एष प्राण एव प्रजञात्माऽऽनन्दोऽजरोऽ गत." _ इत्येकरूपादुप- 
कमोपसंहासै दृश्येते । तत्रार्थैकत्वं युक्तमाश्रयितुम्‌ । न च न्ह्यलिङ्गमन्यपरत्वेन 
परिणेतु शक्यम्‌ ›, दशानां भूतमात्राणां प्रज्ञामात्राणां च ब्रह्मणोऽन्यत्रापेणानु- 
पपत्तेः । आशधितत्वाच्च, अन्यत्रापि बह्मलिङ्गवशात्‌ प्राणशब्दस्य ब्रह्मणि प्रत्तः । 
इहापि च हिवतमोपन्यासादिव्रह्लिङ्गयोगाद्‌जह्योपदेश एवायमिति गम्यते । यत्त॒ 
सख्यभाणलिङ्कं दशितम्‌--'इद शरीरं परिगरह्योस्थापयतिः इति । तदसत्‌ । 
प्राणव्यापारस्यापि परमात्मायत्तत्वात्‌ परमात्मन्युपचरितुं शक्यत्वात्‌ ;- 
अध्यात्म सम्बन्ध की बहुलता के देखने से यद्यपि बाह्य देवतात्मा का उपदेश 
नही है, तो भी ब्रह्म वाक्य होन योग्य नही है। क्योकि नीव का लिद्ध दैः ओौर 
मुख्य प्राण का भी लिङ्क है ( वाक्‌ को जानने की इच्छा नही करे किन्तु वक्ता को 
समस्ञे ) इत्यादि कथन रूप जीव का अतिस्पष्ट लिङ्ध इस वाक्य मे प्रथम उपलन्न 
होता है । क्योकि यहां वागादि इन्द्रियो द्वारा व्यापार कणे वाले शरीरेच्िय के 
अध्यक्ष जीव को ज्ञेयत्व कहा जाता है । इसी प्रकार ( निचित यहु प्रज्ञात्मा प्राण ही 
इस शरीर को घर कर उठाता है ) यह मुख्य प्राण का लिद्ध भी है। क्योकि शरोर 
का धारण करना मुख्यप्रार का धमंहै। प्राण के सम्बाद मे वागादि शूप प्राण 
( इन्द्रयो) का प्रसग करके क्रि सब इन्दियां कहने लगी किमेहीषरे्ठ दर मौर 
निणंय के सिये प्रजापति के पास, गई, प्रजापति बोले कि जिसके निकलने से शरीर 
अत्यन्त अमद्धल रूप हो वह्‌ तुममे रेष्ठ है, अन्य के निकालने से शरीर वैसा नही 





१ यद्यपि ्रशलोपनिषद्‌ मे प्रजापति की कथा नही है, तथापि बृहदा० ६१ मदै 
ओर सब शरुत्ियो का समन्वय है इसलिए एेसा लिखा गया है । 
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भा, ओौर मुख्य प्राणा जब निकालना चाहा तभी सब इद्धया व्याकुल हो गं ( तब 
मुख्य सरवेष्ठ प्राण ने उनसे कहा कि मोह को नही प्राप्त हो ओ, मै ही अपनी आत्मा को 
पचि रूप से विभक्त करके इस कायं को करता हू कि इस प्राण ( गमनशील ) शरीर 
को अश्रयण करके इसको धरता हं) जो कोई ( इम शरीरं परिगृह्य) इस प्रकार 
श्रुति को पढते ह, उनके मत मे ( इस जीव को वा इन्द्रिय समूह को आश्रयण करके 
शरीर को उडाता हूं इस प्रकार व्याख्यान होगा । ओर जीव के चेतन होने से उसमे 
्रज्ञास्मत्व मुख्य रूपसे सिद्ध होताहै) मृख्यप्राण मे (प्रज्ञा) ज्ञान के साधन 
अन्य इन्द्रियो के आश्रय होने से प्रजञात्मत्व सिद्ध होता हीदहै। जीव तथा मुख्य 
प्रण दोनो के ग्रहृण करने पर इन दोनो की सहुवृत्तिता से अभेद का कथनत भी 
युक्त होता है, ओर स्वरूप से भेद का कथन भी युक्त होता है। नेसे कि(जोही 
प्रज्ञा है वही प्राण है, ओौर जोही प्राण हो वही प्रज्ञा है) यहु अभेद कथन दहै! ओर 
(ये प्राण॒ ओर प्रज्ञा दोनो इस शरीर मे साथ वसते है, साथ निकलते ह) यह भेद 
केथन्‌ है । यदि यहाँ ब्रह्य का सर्वथा ग्रहण होतो कौन किससे भिन्न होगा, जिससे 
यहं जीव ओर मुख्यप्राण मे से एक या दोनो ज्ञेय प्रतीति के विषय हो सकते है, ब्रह्य 
नही । इस प्रकार यदि कोई के, तो कहना चाहिये कि यह उपदेश का तत्वं इस 
प्रकार ठीकं नही हौ सकता, क्योकि उपासात्रैविष्यप्रसद्धात्‌, वाक्यभेदापत्तेरित्यादि । 
अर्थात्‌ भीव ओौर मुख्य प्राण के लिद्ध रहने से जीव ओर मुख्य प्राण॒ को उपास्यादि 
खूप ज्ञेय मानने पर ब्रह्य का भीलिङ्घहै ही इससे तीनो की त्रिविध उपासना की प्राति 
होगी, कि जीवोपासना, मुख्यप्राणोपासना ओर त्रह्योपासना इस वाक्यमे विहित 
ह, यह त्रैविध्य इस एक वाक्य मे मानना उचित नही है! क्योकिं यहाँ उपक्रम ओर 
उपसंहार ( आरम्भ ओर समाप्ति ) से एकवाक्यता ( एकाथं प्रतिपादकता } प्रतीत 
होती है ( मु ही जानो) इस प्रकार उपक्रम करके (मेँग्ज्ञात्मा प्राण दह, मुच 
आयु अमृत रूप से चिन्तन करो) इस प्रकार कहकर अन्तमे कहा किं { यहं 
प्राण ही प्रज्ञात्मा है, आनन्द अजर ओौर अमृत है ) इस रीतिसे एक रूप ही उपक्रम 
ओर उपसहार देखे जाते है । वहां अथ॑ कौ एकता भी मानने योग्य है! ओर प्रधान 
स्वरूप ब्रह्य के लिद्ख को अन्यपरत्वेन ( अन्धाथंसम्बन्धित्वरूप से ) प्राप्त नही करा 
सकते है । क्योकि पंच भूत ओर पाच विषयहूप स्थूल सूक्ष्म दश भूत मात्रागोका 
तथा उने वृत्ति ज्ञान रूप दज्ञ प्रज्ञा मात्राभो का ब्रह्मसे न्य मे अपंणनहीबन 
सकता है, ब्रह्य लिद्धके बलसे प्राणष्षब्द की ब्रह्यमे प्रवृत्ति कातो अन्यत्र 
भी आश्रयण ( स्वीकार) किया गया है। यहां मी हिततम ( अत्यन्त हित) का 
कथनादि रूप लिद्ध के सम्बन्धं से यह ब्रह्य का ही उपदेश है एेसा समश्च जाता है । 
ओर जो मुख्य प्राण का लिद्ध दिखलाया है कि-इस शरीर को ग्रहण करके उठाता 
है, यह्‌ मुख्यप्राण का लिद्खदै, वह असत्‌ है-टीक नही है। क्योकिप्राणका 
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व्यापार भी परमात्मा के अधीन है इससे परमात्मा मे भी शरीरोत्थापन का गौरा 
व्यवहार किया जा सकता है । 


न प्राणेन नापानेन मर्यो जीवति क्श्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाभितो ॥ 

( काठ० २।४५।५) इति श्रुतेः! यदपि (न वाचं भरिजञिज्ञासीत वक्तारं 
विद्यात्‌" इत्यादि जीवलिङ्गं दर्शितम्‌ , तदपि न ब्रह्मपक्ते निवारयति, नहि जीवो 
नामात्यन्तभिन्नो ब्रह्मणः (तच्वमसिः अहं ब्रह्मास्मिः इत्यादिश्चुतिभ्यः | 
बुद्धया्यपाधिङृतं तु बिशेषमािस्य ब्रह्मैव सन्‌ जीवः कतो भोक्ता चेत्युच्यते । 
तस्योपाधिक्रतविशेषपरित्यागेन स्वरूपं ब्रह्म प्रदशेयितुं न वाचं बिजिज्ञासीत 
वक्तारं विद्यात्‌" इत्यादिना प्रस्यगास्माभिमुखीकर णाथेसुपदेशो न बिरुभ्यते । 
'यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते, तदेव ब्रह्य त्वं षिद्ध नेद्‌ यदिदयुपासतेः 
( क० १४ ) इत्यादि च श्रुत्यन्तरं वचनादिश्निया्याप्रतस्येवास्मनो ब्रह्मस्वं 
दश्षैयति । यत्पुनरेतदुक्तम्‌--'सह ह्येतस्मिन्‌ शरीरे बसतः सहोत्करामतः” 
इति प्राणप्र्ञात्मनोर्भेददशीनं ब्रह्मवाद" नोपपद्यत इति । नेष दोषः । ज्ञानक्रिया- 
शक्तिद्रयाश्रययोबुद्धिभ्राणयोः परत्यगात्मोपाधिभूवयोभेदनिर्देशोपपत्तेः। उपाधिः 
द्रयोपदिनस्य तु प्रत्यगात्मनः स्वरूपेणाभेद इत्यतः प्राण एव प्रज्ञासेरयेकी- 
करणमबिरुद्धम्‌ । 

श्रुति कहती है कि ( कोई मनुष्य प्राण वा अपान से नही जीवित रहता है, किन्तु 
इनसे इतर ( भिच्च ) ब्रह्मात्मा से सब प्राणी जीतेर्हैकिजिस ब्रह्यके आध्रितहीये 
प्राणापान भी रहते ह । भौर जो जीव का लिग दिखलाया है कि ( वाक्‌ को जानने की 
इच्छा नही करे, वक्ता को समे ) यह जीव का लिगहै। वहलिगभी ज्रह्यपक्षका 
निवारण नही करता है, क्योकि ( तच्वमस्ति, अह ब्रह्मास्मि ) इत्यादि श्रुति से सिद्ध 
होता है कि जीव नाम से प्रसिद्ध आत्मा ब्रह्म से अत्यन्त भिन्न नहीहै, किन्तु बुद्धि 
आदि रूप उपाधि से जन्य विदोषाभिव्यक्ति आदिका आश्रयण करके ब्रह्य ही होता 
हा कर्ता ओर भोक्ता जीव कहा जाता है । उसके उपाधिष्ृत विशेष (भेद ) को 
त्याग कर ब्रह्मस्वरूप दिखलाने के लिये ( वाक्‌ को जानने की इच्छा नही करे वक्ता को 
समन्ञे ) इव्यादि वाक्यो से अन्तरात्मा के अभिमुख करने के लिये यह उपदेश है, वह्‌ 
भी विरु नहीं होता है । क्योकि ( जो वाक्‌ से नही कहा जाता है, जिससे वाक्‌ कटी 
जाती है, उसी ब्रह्य को तुम जानो, जिसकी इदं रूप से उपासना की जाती है उसे ब्रह्य 
नही जानो ) इत्यादि अन्य श्रुतियँ वचनादि क्रिया से रहित ही आत्मा को ज्रह्यरूपता 
बतातीहै। भौरजो यह्‌ क्हाथा कि (ये जीवात्मा ओौर मु्यप्रारा साथही इस 

शरीर मे बसते है, साथ ही निकलते है ) इस प्रकार प्राण ओर प्रज्ञात्मा का भेददश्च॑न 


१, श्रह्मवादिनो' इति प्रा° मु° पाठः । 
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ब्रह्मवाद मे नही बन सकेगा । तो वह दोष भी नही है, क्योकि ज्ञानशक्ति ओर क्रिया- 
शक्ति के अश्रय जो बुद्धि ओौर प्राणा प्रत्यगात्माके उपाधि स्वल्प है, उनकेमेदका 
कथन बनता है । जौर दोनो उपाधियो से उपहित ( युक्तं ) जो अन्तरात्मा है उसको 
स्वरूप से एकता है इससे ( प्राण ही प्रज्ञात्मा है ) इस प्रकार एक निश्चय करना भी 
अविरुद्ध है । 

अथवा ननोपासात्रेबिध्यादाधरितस्वादिह तद्योगात्‌ इत्यस्यायमन्योऽर्थः-- 
न ब्रह्मवाक्येऽपि जीवमुख्यप्राणलिङ्गं विरुध्यते । कथम्‌ ९ उपासात्रैविध्यात्‌ । 
त्रिविधमिह बह्मोपासनं विवश्ितं प्राणधर्मेण प्रज्ञाधर्मेण स्वधर्मेण च। तत्र 
'आयुरमृतयुपास्स्वायुः प्राणः इति, “इदं शरीरं परिगरृह्मोत्थापयतिः इति; 
'तस्मादेतदेवोक्थमरुपासीत' इति च प्राणधमेः । “अथ यथास्य प्रज्ञाये स्बाणि 
मूतान्येकीमवन्ति तब्याख्यास्यामःः इत्युपक्रम्य "वागेवास्या एकमङ्गमदू ुहत्तस्ये 
नाम परस्तास्रतिषिहिता भूतमात्राः प्रज्ञया वाच समारुह्य वाचा सबौणि 
नामान्याप्नोतिः इत्यादिः भरज्ञाधर्मः । (ता वा एता दशेव मूतमात्रा अधिप्रज्ञं 
द्श प्रज्ञामात्रा अधिभूतम्‌; यद्धि भूतमात्रा न स्युनं प्रज्ञामात्राः स्युः, यद्धि 
प्रज्ञामात्रा न स्युने भूतमात्राः स्युः; नह्यन्यतरतो रूप किञ्चन सिद्धयेत्‌, नो 
एतन्नाना । (तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरर्पिता नाभावरा अपिता एवमेवैता मूतः 
मात्राः प्रज्ञामात्रास्वपिताः प्रज्ञामात्राः प्राणेऽर्पिताः स एष प्राण .एब भज्ञात्माः 
इत्यादिनेहयधमेः । तस्मादु ब्रह्मण एवैतदुपाधिद्टयधर्मेण स्वधर्मेण चेकञुपाखनं 
त्रिविधं विवक्षितम्‌ । अन्यत्रापि “मनोमयः प्राणशरीरः, ( छा० २।१४।२ ) इत्या- 
दावुपाधिधमंण ब्रह्मण उपासनमाश्रितम्‌, इहापि तद्युज्यते बाक्यस्योपक्रमोप- 
संहाराभ्यामेकाथेत्वाबगमात्‌ प्राणप्रज्ञानद्यलिङ्गावगमाच्च । तस्मादु्रह्मवाक्षयमे- 
तदिति सिद्धम्‌ ॥ ३१॥ 


इति श्रीमच्छारीरकमीमां साभाष्ये श्रीशङ्करभगवत्पादक्ृतो 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ।॥ ९ ॥ 
= << = 
अथवा नोपासत्रेविष्यादि'त्यादि, सूत्रा का यहु वक्ष्यमाण अन्य अथंहैकि 
ब्रह्मवाक्ये भी जीव ओर मूख्य प्राण का लिग विषुदध नही होता है, क्योकि ब्रह्य 
की एक ही उपासना के नैविष्य हैँ । यहां तीन प्रकार की ब्रह्मोपासना विवक्षित है, 
एक प्राधमं हारा दसरा प्रज्ञाधमं यारा तोप्तरा ब्रह्म का स्वकीय धमं द्वारा विवक्षित 
है। द्वारमे भेद है उपास्य ब्रह्य है । इससे वाक्यभेद दोष नही है। वहं ( यु अमृत 
की उपासना करो, आयु प्राण है ) यह, ओर (इस कश्षरीरका आश्रयण करके इसे 
उठाता है ) यह तथा ( शरीर को प्राण उठाता है, जिससे इसी को उक्थ समञ्च कर 


१ "रमृतमित्युपास्स्वे"ति प्रा० मु° पाठः । 


१४४ ब्रह्मसूजशाड्करभाष्यम्‌ 


उपासना करे ) ये सब प्राण के धमं है । (अथ) बुद्धि प्राणकी साथ स्थिति ओर 
उत्कमके बादमे जिस प्रकार इस प्रज्ञा ( बुद्धि) के सम्बन्धी सब भूत एक हो जति 
है, उसके आत्मा हो जाते दहै, यहं व्याख्यान करेगे, इय प्रकार आरम्भ करके कहा है कि 
( नाम ओर रूपात्मक इस बुद्धि के एक अग को वाक्‌ पूरण किया, अर्थात्‌ वागद्रय 
नामविषयक बुद्धि हई । ओर उस बुद्धि का ही प्रसिद्ध अङ्खल्प चक्षु दारा इष्टादिभूतमात्रा 
रूपादि पीछे अर्दाङ्खं रूप प्रतिविदहित ( ज्ञापित-सिद् ) हए । इस प्रकार नामश्पात्मक 
बुद्धि के दोनो भग के सिद्ध होने पर, जीवात्मारूप पुरुषप्रज्ञा ( बुद्धि ) हयरा वागिन्द्रिय 
पर आरूढ होकर वाकं दारा सब नामोको प्राप्त करता) इसी प्रकारः नेत्रादि द्वारा 
रूपादि को प्राप्त करता है, वह सब बुद्धियुक्त जीव के धमं है । ओर वे पुवं वशित दश 
ही भूतमात्रा ह, वह प्रज्ञा ( इन्द्रियजन्य ज्ञान ) मे स्थिर है, इन्द्रियो से समक्षे जति है, 
ओर द प्रज्ञा मात्रा ( इन्द्रिय ओौर तजन्य वृत्ति) भूतमात्राभोमे स्थिरैः क्योकि 
यदि भूतमात्रा नहो तो प्रज्ञामात्रा नही हो सकतेहै, भौर यदि प्रज्ञामात्रानहोतो 
भूतमात्रा भी नही हो सकते, क्योकि अन्यतर (टोनोमेसे एक ) से कोई रूप नही 
सिद्ध हो सकता है । अर्थात्‌ ग्राह्य विषय से ग्राह्य कां स्वरूप नही सिद्ध होतादै 
किन्तु ग्राहक ईन्द्िय से उसका स्वल्प सिद्ध होता है । इसी प्रकार ग्राहक भी विषय कौं 
अपेक्षा बिना नही सिद्ध होतादहै, इस प्रकार परस्पर सयपेक्षहोनेसे ये प्राह्यग्राहुके 
( भूतेच्धियादि ) नाना ( भिन्न ) नही है ओौरजेसे रथके आरोमेनेमी प्राप्त रहती 
है, नाभिमे आरास्थिर रहतादहै, इसी प्रकारये भूतमात्रा प्रजञामात्रामे रहतेहै, 
प्रज्ञामात्रा प्राण मे रहता है, ओर यह्‌ प्राण ब्रह्म ही प्रज्ञात्मा है, अर्थात विषयेन्दरिय 
बुद्धि आदि सवमे अत्माको ही सत्ताहै, इत्यादि ब्रह्य धमं है, जिससे ब्रह्मकाही 
उपाधि रूप बुद्धि भौर प्राण के धर्मं द्वारा ओर स्वघ्म द्वारा एक दही उपासना तीन 
प्रकार से विवक्षित है। अन्यत्र मी मनोमय प्राणशरीरः इत्यादि वाक्योमे सन प्राण 
उपाधि के धमं द्वारा ब्रह्म की उपासना मानी गई है कि ब्रह्मात्मा मनोमयदहै प्राण खूप 
शरीर वाला है इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये इत्यादि । इससे जीवोपाधि द्वारा चिन्तन 
सिद्ध होता है, य्ह भी वहु अन्य धमं हारा उपासनायुक्त हो सकती दै, क्योकि वाक्य के 
उपक्रम ओर उपसहारसे एकार्थत्व का ज्ञनहोतादहै, ओर प्राण प्रज्ञा तथा ब्रह्म 
के धर्मोकाभीज्ञान होता है! जिससे यह ह्य का बोधक वाक्य है, यह्‌ सिद्धे हुभा । 
इस प्रकारं प्रथमाध्याय प्रथम पाद का अनुवाद समाप्त हुमा । 


दऽ 


प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः 


अत्रास्पष्टबरह्मलिङ्गयुक्तवाक्यानायुपास्यव्रह्मपिषयाणां विचारः 
सवत्र प्रसिद्धयधिकरण ।॥ १ ॥ 


मनोमयोऽयं शारीर इंशो वा प्रणमानसे । 
हृदयस्थिव्यणीयस्तवे जीवे स्युस्तेन जीवगाः ॥ १॥ 
शसवाक्यगतं बह्म तद्धितादिरपेक्षते । 
प्राणादियागश्चिन्ताथधिन्त्यं ब्रह्य प्रसिद्धितः ॥ २॥ 
प्रथमे पदे "जन्माद्यस्य यतः; इत्याकाशादेः समस्तस्य जगतो जन्मादि- 
कारण ब्रह्े्युक्तम्‌ । तस्य समस्तजगत्कारणस्य ब्रह्मणो व्यापित्वं नित्यत्वं सवे- 
ज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्तं सर्वार्मकल्वमिल्येवजातीयक्का घमां उक्ता एव भवन्ति । अथो- 
न्तरप्रसिद्धानां च केषाच्िच्छष्दानां ब्रह्मविषयत्बहेतुप्रतिपादनेन कानिचि- 
दाक्यानि रपषटब्ह्मलिङ्घानि सन्विह्यमानानि ब्रह्मपरतया निणीतानि । पुनरप्य- 
न्यानि बाकयान्यस्पष्ट्द्यलिङ्गानि सन्दिह्यन्ते-कि पर नद्य अतिपाद्यन्त्याहो- 
स्विदथीन्तर किञ्चिदिति तन्निणेयाय द्वितीयदेतीयो पादावारभ्येते । 
इस समन्वयाध्याय के प्रथम पाद मे ( जन्माद्यस्य यत. ) इस सूत्र से अकारादि 
सम्पू जगतु का कारण रूप ब्रह्म है यह कदा गया है गौर उस समस्त जगत्‌ के 
कारण रूप ब्रह्म के व्यापकत्व, नित्यत्व, सर्वज्ञत्व, सवंशक्तिमत्व, स्वदिमकत्व इस प्रकार 
के सभी जातीय धमं उक्त हो जाति दह । अर्थात्‌ जिन गुणादिको के बिना ईधरत्व नही 
सिद्ध हो सकता है, उनका कथन निरपेक्ष ईश्वर के कथन से हौ समञ्लना चाहिये । 
जरह्यसे अन्याथंमे प्रसिद्ध कितने शब्दो को ब्रह्मविषयत्व ( वाचकत्व ) मे हैतुभो 
के प्रतिपादन द्यरास्पष्ट जह्य लिद्ध वाले सन्देह के विषय कितने वाक्य ज्य के 
प्रतिपादक कूप से निर्णीत कयि गयेरहै। फिर अस्पष्ट लिङ वाले अन्य वक्य 
सन्देह वे विषथ सदिग्ध है किये वाक्य परब्रह्म का प्रतिपादन करते है, अथवा 
किसी दूसरे अर्थं का । उनके निरय कै लिये दूसरे ओर तीसरे पादका आरम्भ 
किया जाता है। 


४७ = 
सवच प्रसिद्धोपदेरात्‌ ॥ १ ॥ 
सक्षिप्ताथं यह है कि ( सर्वषु वेदान्तेषु जगत्‌ काररत्वेनोपास्यत्वेन जञेयत्वादिना च 
प्रसिद्धस्य ब्रह्मणः ( तजलानुपासीत ) दूत्यत्रोपास्यत्वेनोपदेक्ञान्मनोमय इत्यादि शब्देन 
ब्रहौवावगन्तन्यमिति ) सब वेदान्त मे जगतु के कारण उपास्यत्व, जञेयत्वादि लश्पसे 
परसिद्ध ब्रह्म की ही उस्पत्ति-स्थिति-लयाधार स्प से उपासना करे एसा कहा गया है । 


१० ब ० 


१७६, बह्मसच्रदाङ्रमाष्यम्‌ | अध्यायः १ 


यहं उपास्य रूप से उपदेश है, इसलिए उस प्रकरण मे स्थित मनोमयादि रचन्दसेभी 
ब्रह्मा को ही समञ्लना चाहिये ¦ 


इद मा्नायते--“सवं खल्विदं ब्रह्म तल्नलानिति शान्त उपासीत, अथ खलु 
क्रतुमयः पुरुपो यथाक्रतुरस्मिह्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स कतु 
कुर्वीत; मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः ( द्वा ३।१४।१, २) इस्यादि । तत्र 
संशयः किमिह मनोमयस्वादिभि्धमेः शारीर आत्मोपास्यत्वेनोपदिश्यते, 
आहोस्वित्परं ब्येति । किं ताषसप्राप्रम्‌ १ शारीर इति । छतः ९ तस्य हि 
कायेकरणाधिपतेः प्रसिद्धो मन आदिभिः सम्बन्धो न परस्य ब्रह्मणः अप्राणो , 
ह्यमनाः शुभ्रः? ( य° २।१।२ ) इत्यादिश्रतिभ्यः । नूच "सबं खल्विदं बह्म 
इति स्वशब्देनैव ब्रह्मोपात्तं कथमिह शारीर आत्मोपास्य आशङ्क्यते । नेष 
दोषः । नेद्‌ वाक्यं बह्मोपासनाविधिपरम्‌ ; कि तहिं ? शमबिधिपरम्‌ ] यत्कारणं 
"सवे खल्विद्‌ ब्रह्म तज्नलानिति शान्त उपासीतः इत्याह । एतदुक्तं मवति- 
यस्मात्सर्वमिदं विकारजातं देष, तञ्सात्तज्ञतवात्तदनत्वाञ्च । नच सर्वस्यै 
कात्मस्वे गादयः संभवन्ति, तस्माच्छान्त उपासीतेति । नच शमबिधिपर्स्वे 
सत्यनेन वाक्येन ब्र्मोपासनं नियन्तुं शक्यते, उपासनं तु स कतुं इर्बीतः 
इत्यनेन विधीयते । तुः सङ्कल्पो ध्यानमित्यथेः । तस्य च विषयत्वेन ्रूयते- 
“मनोमयः प्राणशरीरः” इति जीवलिङ्गम्‌ । अतो ब्रूमो जीवषिपयमेतदुपासन- 
मिति । (सवेकमो सवेकामः इत्याद्यपि श्रूयमाणं पयोयेण जीबविषयमुपपद्यते । 
“एष म आत्मान्तह्ेदयेऽणीयान्त्रीहेवी यवाद्वा इति च हृदयायतनस्वमणीयस्तवं 
चाराप्रमात्रस्य जीवस्यावकल्पते नापरिच्छिन्नस्य ब्रह्मणः । ननु 'अयायान्प्रथिव्याः 
इत्याद्यपि न परिच्िन्नेऽवकल्पत इति । अत्र ब्रूमः-न तावदणीयस्तवं 
उयायस्त्वं चोभयमेकस्मिन्समाश्रयितुं शक्यं विरोधात्‌ । अन्यतराश्रयणे च 
अरथमश्रुतत्वादणीयस््वं युक्तमाश्रयितुम्‌ । अ्यायस्तवं तु ब्रह्ममावपेश्षया मविष्य- 
तीति । निश्चिते च जीवविषयस्वे यदन्ते बह्मसंकीतेनं “एतदुत्रह्मः ( छा० ३। 
१४।४ ) इति, तदपि प्रकृतपरामशौ्थंत्ाजीवविषयमेव । तस्मान्मनोमयत्ा- 
दिभिधेमेँ्जीव उपास्य इत्येवं प्राप्रे नूमः। 

भरुति यह कहती है किं ( यह सब जगत्‌ निशित ब्रह्य स्वल्प ही है ) इसकी सत्ता 
ब्रह्मसे भिन्न नही है, क्योकि 'तज' उस ब्रह्मसे जायमान है। "तज्ञः उसीमे 
लीन होताहै। तदनू, उसीमे चेष्ठा जीवन करता है। इससे सबको ज्रह्य भिन्न एक 
सत्य स्वरूप होने से भेदको काचारम्भणमाव्र होनेसे रागदवेषादिको त्याग कर 
शान्त होकर, उत्पत्ति आदिका हेतु रूप ब्रह्मकी तज, तल्ल, तदत्‌, इस रूपसे 
उपासना करनी चाहिये ओर समञ्चना चाहिये किं यह जीवात्मा रूप पुरुष क्रतु 
( संकल्प-उपासन-चिन्तन ) मय ही है) इससे जैसा सकल्प वाला इस लोक ओर 
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शरीर मे पुरुष रहता है, वेसा ही यहां से लोकान्तरादि मे जाकर मरने के बाद होता 
है। इसलिए वह पुरूष संकल्प ध्यान क्रे कि ब्रह्मात्मा सनोमय प्राणरूप शरीरवाला 
प्रकाश स्वरूप है, इत्यादि । यहं संशय होता है कि इस श्रुति मे मनोमयत्वादि धमं 
दारा शरीरवृत्ति जीवात्मा की उपासना क्रा उपदेश दिया गया है, इसमे जीवात्मा 
उपास्य है अथवा परत्रह्य की उपासना का उपदेश है, अर्थात- ब्रह्य उपास्य रूप कहा 
गया है। विमं हषा कि प्राप्त प्या होतादहै? तब पूर्वपक्ष होताहै किं शरीर. 
वत्ति जीवात्मा प्राप्र होता है। क्योकि कायकरण ( शरीरेन्दरिय ) के स्वामी उप जीव 
का मन आदि के साथ सम्बन्ध प्रसिद्धै गौर ( ब्रह्मात्मा प्राणरहित है, मनरहित है 
दीप्त शुद्ध है ) इत्यादि श्रुति, से ब्रह्म के साथ मन आदि के सम्बन्धादि के निषेवसे 
ब्रह्म मे सम्बन्ध प्रसिद्ध नहीहै। शंकाहोती है कि ( यह सब जगत्‌ ज्ऋह्यहीहै) 
इस प्रकार ब्रह्य अपने वाचक जह्य राब्दसे ही वहो गृहीत--कथित' है फिर 
मी शरीरी उपास्य है यहु शका केसे की जाती है वहं कहा जाता हैक यह्‌ 
दोष नही है, क्योकि यह्‌ वक्य उपासना की विधिपरक ( उपासनाविषयक ) 
नहीदहै, तो क्या है? दामविधिपरक है। कारण यह सब जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप ही 
है 1 “उत्पत्ति आदिके आधार रूप से न्रह्य की उपासना शन्त होकर करे यह्‌ 
श्रुति कहती है । श्रुति द्वारा कहा जाताहैकि यह सब विकार (कायं) समुह 
बरह्मही है, क्योकि उस ब्रह्य से ही उत्पन्न होता है उसी मे लीन होता है, भौर उसीमे 
जीवन व्यवहार करतादहै। सब का एक स्वरूप निश्चितं होने पर रागादिका 
सम्भव नही हौ सकता, जिससे शान्त होकर उपासना करे! इस प्रकार इस वाक्य 
को शमविधिपरक होने पर पुन. इससे ब्रह्मोपासना का नियम नही कियाजा 
सकता है, क्योकि उपासना ( वह संकल्प करे ) इस वक्य से विहित होती है। क्रतु 
का संकल्प~ध्यान अर्थ है, ओर उस ध्यान का विषय रूप से मनोमय प्राणश्रीर सुना 
जाता है, यह्‌ जीव का लिङ्ख है । इससे पता चलता है कि यह उपासना जीवविषथक 
है गौर ( सवंकर्मा-सवंकाम ) इत्यादि भी जो सूना जाता है, वह भौ अनन्त जन्मो कै 
रमसे जीव मे सम्भव है । एक जन्म मेनही कर सकनेपर भी जन्म की परपरासे 
सब क्म कामादि जीव करते है ओर ( यह मेरी आत्मा हूदयमे है, धान वा यवसे 
भी अति अणु (छोटा) है। इस श्रुतिवणित हदयाश्रयत्व अति अत्पत्व भी राके 
अग्रमात्र स्वरूप जीवमे युक्त होता है, व्यापकं ज्रह्य.मे नही युक्त हो सकता है। 
यदि कहा जाय किं ' पृथिवी से बहुत बडा है" इत्यादि श्रुति भी परिच्छिन्न जीव मे युक्त 
नही हो सकती। एेसा होने पर यहां कहा जाता है कि अति अणुता भौर अति महत्ता के 
विरोधसेये दोनो धर्म॑ एक वस्तुमे नही रह सकते है । इससे परस्पर विरोधी ये धर्म॑ 
एकमे मानेभीनही जास्क्तेद। इनदोनोमे सेएकको मानने परप्रथमश्नुत 
होने से असता मानना उचित है, बौर सर््ेष्ठत्व तौ जीव को ब्रह्म भाव कौ अपेक्षा 
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से होगा । इस प्रकार जीवविषयत्व वाक्यके निशित होने पर, जो अन्तमेनब्रह्यका 
संकोतंन है कि “एतद्क्रह्य'--यह ज्ह्यहै, वह मी पूवं प्रकृत ( प्रस्तुत ) का परामश 
के लिए होने से जीवविषयक ही है, जिससे मनोमयत्वादि धर्मयुक्त स्वरूप से जीव ही 
उपास्य है । एेसा प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहा जाता है कि- 


परमेव ब्रह्म मनोमयत्वादिभिधेमेंरुपास्यम्‌ । छतः ? सवेत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ 
यत्सर्वेषु वेदान्तेषु प्रसिद्धं ब्रह्मशब्दस्यालम्बन जगत्को रणम्‌, इह च "सबं 
खस्विदं ब्रह्मः इति वाक्योपक्रमे श्तं तदेव मनोमयलादिधरमविंशिष्टमुप- 
दिश्यत इति युक्तम्‌ | एव च प्रकृतहानाग्रकृतश्रक्रिये न भविष्यतः | नु 
वाक्योपक्रमे शमविधिविवक्षया व्रह्म निर्दिष्टं न स्वविवक्षयेव्युक्तम्‌। अत्रोच्यते- 
यद्यपि शमविधिविवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टं तथापि सनोमयल्वादिषूपदिश्यमानेषु 
तदेव जह्य संनिष्ितं भवति । जीषस्तु न संनिहितो न च स्वशब्देनोपात्त इति 
वैषम्यम्‌ ।॥ १॥ 


परन्रह्य ही मनोमयलव्वादि धमेयुक्त रूप से उपास्य है । क्योकि सवंत्र प्रसिद्ध ब्रह 
काही उपदेशदहै। जो ब्रह्य शब्द का आलम्बन ( विषय) जगत्‌ का कारणा सब 
वेदान्तमे प्रसिद्धहै, ओौरनजो यहां भीवाक्यके आरम्भमे सूुनागयाहैकरि धह 
सब जगत्‌ ब्रह्य है बही ब्रह्म मनोमयत्वादि धमं सहित यहम उपदेश का विषय दहै, 
ठेसा मानना उचित है । एेसा मानने से प्रकृतहान ओर अप्रकृत की प्रक्रिया रूप दोष 
नही होगे । यदि कहो कि वाक्य के आरम्भ मे शमविधि की विवक्षा ( कहने की इच्छा ) 
से ब्रह्य निर्ष्ट ( कथित ) हआ है) ब्रह्य की विवक्षा से नही निर्दिष्ट हआ है। 
यद्यपि शमविधि की विवक्षासेही ब्रह्म निषष्ट हुा है, तथापि मनोमयादि के उपदेश 
काल मे वह्‌ ब्रह्य ही सच्चिहित ( उपस्थित-प्राप्न ) होता है, जीव न स्निहित है, न जीव 
राम्द से वहां गृहीत है, यह्‌ जीव ओर ब्रह्य मे यहाँ मेद दटै॥ १॥ 


विवक्षितयणोपपत्ते्य ॥ २ ॥ 


वक्तुमिष्टा विवक्षिताः । यद्यप्यपौरूषेये वेदे वक्तुरभाषाननेच्छाथेः संभवति 
तथाध्युपादानेन फलेनोपचयेते। लोके हि यच्छब्दाभिदहितमुपादेथं मवति 
तद्विवक्षितमिव्युच्यते, यद्नुपादेयं तदनिवश्ितमिति । तद्रदेदेऽप्युपादेयत्वेना- 
भिहितं बिवक्षितं भवति; इतरदबिवक्ितम्‌ । उपादानानुपादाने तु वेदबाक्य- 
तात्पयोतात्पयाभ्यामबगम्येते । तदिह ये विबक्िता गुणा उपासनायाञुपदेय- 
त्वेनोपदिष्टाः सत्यसङ्कल्पम्रथ्तयस्ते परस्मिन्ह्ण्युपपद्यन्ते । सस्यसङ्कलपस्वं 
हि खष्िस्थितिसंहारेष्वप्रतिबद्धशक्तित्वात्रमात्मन एवावकल्पते । परमात्म- 
गुणत्वेन च य आत्मापहतपाप्माः ( ह्वा० ८अ१) इत्यत्र 'सतव्यकामः सत्य- 
सङ्कल्पः इति श्ुतम्‌। आकाशास्मेत्यादिनाकाशवदात्मास्येत्यथेः । सवेगतत्वा- 
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दिभिर्धररः संभवत्याकाशेन साम्यं ब्रह्मणः! '्यायान्प्रथिन्याः' इत्यादिना चैतदेव 
दशयति । यदाप्याकाश आत्मा यस्येति व्याख्यायते, तदापि संभवति सवै- 
जगत्कारणस्य सवोत्मनो ब्रह्मण आकाशात्मत्वम्‌, अतएव सवेकमौः इत्यादि । 
एवमिहोपास्यतया विवक्षिता गुणा त्रह्ण्युपपदन्ते । यन्तृक्तं "मनोमयः भ्राण- 
शरीरः इति जीवलिङ्गं न तदुत्रह्यण्युपपद्यत इति, तदपि जह्यण्युपपद्यत इति 
ब्रूमः । सवौतमत्वाद्धि ब्रह्मणो जीवसम्बन्धीनि मनोमयस्वादीनि भवन्ति । तथाच 
ब्रह्मविषये श्रुतिस्मृती भवतः- 


कृहूने कौ इच्छा के विषय जो पदाथं हो, जिनका कथन इष्ट हो वै पदाथं विवक्षित 
कहाते हँ । वहं अपौरूषेय ( पुरुष से अरचित ) अनादि वेद मे भूल वक्ताके अभाव 
से इच्छार्थके सन्‌ प्रत्यय का यद्यपि सम्भव नहीदहै, तथापिं उपादेय प्राह्यगुण का 
उपादान ( ग्रहण ) रूप फल से गौ व्यवहार किया जातादहै! लोकमे जो शब्द 
से कथित अर्थं उपादेय होता है वह विवक्षित इस शब्द से भौर जो अनूपादेय 
( अग्राह्य ) होता है, वह अनुपादेय कहा जाता है । ग्रहण तथा अग्रहण वेद के तात्पयं 
ओौर अतात्पयं से समक्षे जाते है! वेदिक शब्दो के जिस अथंमे वेद का तात्पयं रहता है 
उसका ग्रहण होता है अन्य का त्याग होता है, जिससे यहा जो सत्यसंकल्पादि विवक्षित 
गुण उपासना मे उपादेय रूपसे इष्टै, वे सव परज्रह्यमें ही सिदधहो सकते है, 
क्योकि सृष्टि, ्थित्ति ओर सहार मे अखरिडत शक्ति होने से परमात्मा ही को सत्य 
सकल्पवच्व सिद्ध हो सक्ता है। परमात्माकेदहीगुणलूपसे (जो जात्मा पपरहित 
है) यहां पर भी ( सत्यकाम है, सत्यसकल्प है) यह सुना गया है। भौर 
{ आकाशात्मा }) इत्यादि पद से आकाशातुल्य विभुं असंग इस का स्वरूप है । एवं 
सर्वगतत्वादि धर्मो दारा ब्रह्य को आकाश्च के साथ तुल्यता का सम्भव दहै। ( पृथिवी 
से बहुत बडा है) इत्यादिसे भी इसी स्वंगतत्वादि को श्रुति दिखलाती है, जब 
आकाश आत्मा है जिसका ) इस प्रकार आकाशात्मा शाब्द का व्याख्यान करते है तब 
भी सव जगत्‌ का कारणा सर्वात्मा ब्रह्म को ही आकाशात्मत्व संभव है, ओर सर्वात्मा 
होने ही से ब्रह्म स्व॑कमं है इत्यादि । इस प्रकार यहां उपास्य रूप से विवक्षित गुण 
ब्रह्य मे युक्त होते ह । जो पहले कहा मया था कि मनोमयः प्राणश्ञरीर." ये जीव के 
लिद्ध है, ओर ब्रह्म मे सिद्ध नही हो सकते, वे भी ब्रह्य मे उपपन्न ( युक्त ) होते है, 
इसलिये कहते है कि ब्रह्य को सर्वात्मा होने से जीवसम्बन्धी मनोमयत्वादि धमं मी 
ब्रह्म के होते है । उसके सर्वात्मत्व के बोधक शरुति-स्मृति वचन स्पष्ट है 


स्वं खली खं पुमानसि स्वं कुमार उत वा कुमारी 
सं जीर्णो दण्डेन वच्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥ 


( श्वे ४।३ ) इति । 


१५० बह्म सून्रशाङ्रभाष्यम्‌ | अध्यायः १ 


सबेतःपाणिपादं तत्सर्व॑तोक्षिशिरोमखम्‌ । 
सवेत श्रुतिमल्लोके सबेमाघ्रत्य तिष्ठति ॥ 

(गा० १३।३३ ) इति च । अप्राणो ह्यमनाः शुः इति श्रतिः शुडध- 
बरह्मविषया | इयं तु मनोमयः प्राणशरीरः इति सगुणत्रह्मविषयेति बिरेषः। 
अतो षिवक्षितगुणोपपत्तेः परमेव ब्रह्येहोपास्यत्वेनोपदिष्टमिति गम्यते ॥ २॥ 

तुम आनन्दात्मा ही स्त्रीपुरुष शब्द का वाच्य होते हो, -जौर कुमार-कुमारी भी 
होति हो, वृद्ध होने पर तुम दरड के सहारे चलते हो, ओर जातत ( उत्पन्न ) बालक 
होते हो ओर सब तरफ मुख वाला नानावस्थायुक्त होते हो ) वह॒ ब्रह्य सवतो हथ 
पैर वाला सवंतोऽक्षि-शिर-मुख वाला है तथा सवंत धोच्र वाला है भौर लोकमे सब 
को आच्छादित करके स्थिरहै। (अप्राणो ह्यमना शुभ्र ) यह्‌ श्रुति शुद्ध ब्रह्म 
विषयक है 1 गौर ( मनोमय. ) इत्यादि शनुत्ति सगुरा ब्रह्मविपयक है, यह्‌ भेद 
है । अतः विवक्षित शुणो की उपपत्ति से पर ब्रह्य ही यहं उपास्य रूप से उपदिष्ट 
यह ज्ञात ओर सिद्ध होता है ।॥ २॥ 


अयुपपत्तस्तु न शारीरः ॥ ३॥ 


पूर्वेण सूत्रेण ब्रह्मणि बिवध्चितानां गुणानामुपपत्तिरुक्ता । अनेन तु शारीरे 
तेषामनुपपत्तिरुच्यते । तुशब्दोऽवधारणाथेः । ब्ह्येबोक्तेन न्यायेन मनोमयला- 
दिगुणं, न तु शारीरो जीबो मनोभयस्वादिगुणः, यत्कारणं सत्यसङ्कल्पः आका- 
शात्मा अवाकी अनादरः वउ्यायाय्‌ प्रथिव्याः इति चेवंजातीयका गुणा न शारीरे 
आञ्जस्येनोपपदयन्ते । शारीर इति शरीरे भव इत्यथः । नन्वीश्वरोऽपि शरीरे 
भवति । सत्यम्‌ । शरीरे भवति न तु शरीर एव भवति । “अउयायान्प्रथिन्या 
उयायानन्तरिक्षात्‌ ;आकाशवत्सबेंगतश्च नित्यः इति च व्यापित्वश्रवणात्‌। जीव- 
स्तु शरीर एव भवति; तस्य भोगाधिष्ठानाच्छरीरादन्यत्र वृत्त्यभावात्‌ ॥ ३॥ 

जीवके धर्मोका अह्यमे सर्वात्मत्व से सम्भव दहै, परन्तु ब्रह्यके धर्मो का जीव 
मे सम्भव नही है, अनुपपच् है । इस रीतिसे पूवसू द्वारा ्रह्यमे विवक्षित गुणे 
कौ सिद्धिकही गई है। इस सूत्रसे उन ब्रह्म-गुणो की जीव मे असिद्धि कही जाती है, 
नतु" शब्द निश्वयार्थक है। उक्त सर्वात्मत्वादि न्याय ( युक्ति ) से मनोमयत्वादि गुण वाला 
ब्रह्म ही है, रारीरवर्ती जीवमनोमयत्वादि गु ॒वाला नही है । क्योकि ( सत्यसकल्प ) 
आओकारात्मत्व, वागादि ईन्द्रिय रहितता, अनादर (अकामता) प्रथिवी अदिस 
महत्ता । इस प्रकारके गुण सब जीव मे त्वत. यथाथं रूपसे नही सिद्धद्ये 
सकेगे । शारीर उसको कहा जाता हैजो शरीरम हो! यदिक्होकि ईश्वरभी 
शरीरमे रहता है, तो वहु कहना सत्यहै। परन्तु शरीर हीमे नही रहता 
है, क्योकि ( पृथिवीसे बडाहै, अन्तरिक्षसे बडाहि अकाश्च के समान सवंत 
ओर नित्य है) इत्यादि वाक्यो से व्यापकत्व सुना जाता है। जीवतो शरीरमेही 
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रहता है, क्योकि भोग के आश्रय शरीर से अन्यत्र उसकी वृत्ति ( जीविका स्थिति ) 
नही है॥ ३॥ 


कमेकतुच्यपदेराच ॥ ४ ॥ 


इतश्च न शारीरो मनोमयत्वादिगुणः, यस्मात्कमेकलेव्यपदेशो भवति 
“एतमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मिः ( छा ३।१४४ ) इति । एतमिति प्रकतं 
मनोमयत्वादिगुणमुपास्यमास्मानं कमेत्वेन प्राप्यत्वेन व्यपदिशति । अभि- 
संभवितास्मीति शारीरथुपासकं कवृत्वेन प्रापकत्वेन । अभिसंभवितास्मीति 
प्राप्रास्मीस्यथंः । नच सत्यां गतावेकस्य कमेकलंठ्यपदेशो युक्तः । तथोपास्यो- 
पासकमाबोऽपि भेदाधिष्ठान ए । तस्मादपि न शारीरे मनोमयत्वादि- 
विशिष्टः ।॥ ४ ॥ 

इस वक्ष्यमाण दहतु से भी जीव मनोमयादि गुण वाला नही है, जिससे कर्मं 
ओर कर्ता का व्यपदेश ( व्यवहार-कथन ) होता दहै, कि (इस शरीरसे मुक्त होकर 
इस स्वात्मा को प्राप्त कलंगा ) धरुति मे एतम्‌" इस पद से मनोमयादि गुण वाला 
उपास्य अत्मा का कर्मं रूप से प्राप्यरूप से श्रुति कथन करती है । अभिसंभवितास्मि, 
इसं पद से उपासक जीव का कनूंत्व प्रापकृत्व रूप से कृथन करती है, अभिसभवितास्मि, 
इसको प्राप्त करने वाला हँ यह अथं है, ओर गति ( मार्गान्तर उपास्थान्तर } के रहते 
एक को कमं कर्ता का भ्यवहार युक्त नही होता है । इसी प्रकार उपास्य-उपासके भाव 


भी भिन्नाश्रयमे ही रहता है, जिससे भी जीव मनोमयत्वादि युक्तं उपास्य नही है 
किन्तु उपासक है ॥ ४॥ 


राञ्द विरदोषात्‌ ॥ ५ 

इतश्च शारीरादन्यो मनोमयत्वादिशुणः, यस्माच्छन्दविरोषो भवति समान- 
म्रकरणे श्रत्यन्तरे-यथा ब्रीहिवां यवो बा श्यामाको वा श्यामाक-तण्डूलो 
वेवमयमन्तरार्मन्‌ पुरुषो हिरण्मयः" ( शत ० त्रा १०।६।३।२ ) इति । शारी 
रस्याप्मनो यः शब्दोऽभिधायकः सप्रम्यन्तोऽन्त रत्मिति, तस्माद्विशिष्टोऽन्यः 
प्रथमान्तः पुरुषशब्दो मनोमयत्वादिविशिष्टस्यात्मनोऽभिधायकः । तस्मात्त- 
योरभदोऽधिगम्यते ।॥ ५॥ 

इस वक्ष्यमाण दहेतुसे भी जीवसे अन्य मनोमयादि गरा वाला है जिसे 
दाञ्दट का ( विभक्ति का) विशेष (भेद) है। इसी श्रुति के तुल्य प्रकरण वाली दूसरी 
श्रुति मे वाक्यहैकरि (जसे ब्रीहि, वायव वा इयामाक वा श्यामाक तरडूल हौ ) ठेसे 
यह्‌ हिरश्यमय पुरुष अन्तरात्मा मे रहता है । यहां जीवात्मा का वाचक जो लुप्त 
सप्तम्यन्त "अन्तरात्मन्‌" यह शब्द है, उससे विशिष्ट ( भेदयुक्त ) प्रथमान्त पुरुषश्ब्द 
मनोमयत्वादि युक्तं आत्मा का वाचक है। जिससे दोनो शब्दो का भेद समन्ना जाता 
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हे भौर शब्दके मभेदसे ाधारायेय अथ॑का भेद सिदध होता है इनसे जीव मनो. 
मयादिसे भिन्नहै। ५॥ 


स्सरतेय ॥ ६॥ 


स्टतिश्च शारीरपरमात्मनोभंद्‌ दशंयति- 
ईरः सवभूतानां हृदेरोऽज्ेन ! तिष्ठति । 
भ्रामयन्सबेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
( गी° १८।६१ ) इत्याद्या | 
अत्राह-कः पुनरयं शारीरो नाम परमात्मनोऽन्यः यः प्रतिपिध्यते 
(अनुपपत्तेस्तु न शारीरः” इत्यादिना । श्रतिस्तु--“नान्योऽतोऽस्ति द्र नान्योऽ- 
तोऽस्ति श्रोताः ( ब्रह ३।५२३ ) इत्येवंजातीयका परमात्मनोऽन्यसात्मानं 
वारयति । तथा स्मृतिरपि- 
तत्रज्ञं चापि मां चिद्धि सर्व्ेत्रेषु भारत ! | 
( गी १३।२ ) | 
इव्येवंडातीयकेति । 
अत्रोच्यते सत्यमेवैतत्‌ । पर एवात्मा देेन्द्रियमनोबुदुभ्युपाधिभिः परि- 
च्छि्यमानो बालः शारीर इ्युपचर्यते । यथा वटकरकाद्युपाधिवशादपरि- 
च्छिन्नमपि नभः परिच्छिन्नवदवभासते तद्त्‌ । तदपेक्षया च कमंसकृत्वा- 
दिभेदन्यवहारो न विरुध्यते प्राक्‌ ^तक्वमसि" इत्यास्तैकतवोपदेशम्रहणात्‌ । 
गृहीते त्वास्मेकत्वे बन्धमोक्षादिसर्व्यवहारपरिसमाधरिरेव स्थात्‌ ॥ ६ ॥ 
स्मृति भी जीव परमात्मा मे भेद दिखलाती है 1 भगवान्‌ कहते है कि ह अर्जुन 1 
रीर रूप यन्त्र पर अभिमानादि से आरूढ ( स्थिर ) सब प्राणी को अपनी माया से 
मण कराता हुमा ईश्वर सब प्रणी के हृदय मे स्थिर रहता है" इत्यादि स्मृति का 
कथन है । यहो कोई शका करता है फि यह शारीर ( जीव ) नामक परमात्मा से अन्य 
कौन है कि जिसका ( अनुपपत्तेस्ु न शारीर ) इत्यादि सूत्रो से निषेध किया जाता है 
( इस परमात्मा से अन्य द्रष्टा नहीहै, श्रोता नही है) इ प्रकार कहने वाली श्रुति 
तो परमात्मासे अन्य अस्माका वारण (निषेध) करती है। तथाह भारत 
( अर्जुन 1 ) सब शरीरो मे कषतरजञ म्न ही समञ्लो। इस प्रकार की स्मृति भी भेदका 
वारण करती है ! यहाँ इस शंका का समाधान ( उत्तर ) कहा जाता है कि वास्तविक 
सत्यात्मा की दृष्टि से यह कहना सत्य ही ह करि परमात्मा से अन्य जीव नहह, 
तौभी परमात्माही देह, इच्दरिय, मन ओर बुद्धि रूप उपाचियो से परिच्छिधमान 
{ उपहित ) होकर अज्ञो से जीव कहा जाता है ( मिथ्या व्यवहार किया जाता है) 
जेस घट, कमरडलु आदि उपाधि के वश ( बल ) से अपरिच्छिच भी आकारा परि. 
च्छिन्न ( एकदेशी-परिमित ) भासता है, वैसे ही इसे ( तत्‌ त्वमसि ) वह ब्रह्म 
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सत्यात्मा त्‌ है, इम प्रकार आत्मा के एकत्व के उपदेश के ग्रहण से प्रथम उस ओपाधिक 
भेद कौ अपेक्ना से कर्मस्ब-कलूंत्व का व्यवहार विरुद्ध नही होताहि। अल्माके 
एकत्व के ग्रहण करने पर ( समञ्षने पर ) तो बन्ध-मोक्षादि सब व्यवहार समाप्तही 
हो जातेटहै।॥ ६ ॥ 


© # 
अ मकोकस्स्वात्तद्‌ व्यपदेशा नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं 
ठ्योमक्च्च ॥ ७॥ 


अभेकोकस्त्वात्‌ - तद्व्यपदेशात्‌ - च -न-इति -चेत्‌-न-निचाय्यत्वातु एवम्‌-व्योमवत्‌-च 1 
ये ग्यारह पद इस सूत्र मे है । सक्षिपाथं यह है कि (अभेकमत्पमोक' स्थानं यस्य स. अभ. 
कौकास्तस्य भावोऽभेकौकस्त्व तस्मादत्पस्थानवचवात्‌, तस्यात्पस्थानवच्वस्य अल्पत्वस्य च 
साक्षात्‌ कथनाच न ब्रह्मात्राभिधीयते, इति चेत्‌ केश्विद्‌ वक्ति तन्न वक्तव्यम । यतः अभंकस्थाने 
निचाय्यसवात्‌-उपास्यत्वादुपलम्यत्वाच्चैव व्यपदिदयते न स्वरूपत । व्योमकवच्चेतदौ- 
पाधिकात्पस्थानत्व स्वरूपेण विभ्रुत्वमूश्ेयम्‌ ) हृदयादि अल्प स्थान वाला होने से तथा 
अल्प स्थानवच्व अल्पत्व के साक्षात्कथन से मनोमयादि ब्रह्म नही है, किन्तु जीव है, 
इस प्रकार यदि कोई कहताहो तो वह नही कहना चाहिये 1 क्योकि अल्पस्थान मे 
उपास्य, अन्वेष्रणीय, प्राप्य होने से अत्पस्थान वाला अणीयान्‌ ( अति अणु) आदि 
ब्रह्म कहा जाताहै, स्वप से नही, भौर आकाशके समान यह्‌ उपापि निमित्तसे 
अल्पदैकित्व ओर स्वरूप से विभ्रुत्व समञ्लने योग्य है । 


अ्ैकमल्पमोको नीडम्‌ , "एष म॒ आत्मान्गहेदयेः इति परिच्दिन्नायत- 
नस्वात्‌ › स्वशब्देन च (अणीयान्त्रीहेवी यवाद्वा इत्यणीयस्त्वव्यपदेशात्‌ ; 
शारीर एवारा्रमात्नो जीव इहोपदिश्यते, न स्वेगतः परमात्मेति यदुक्तं तत्प- 
रिहतेव्यम्‌ | 

यहु आत्मा मेरे हृदय मे है, इस प्रकार अर्भक (अल्प ) आत्मा का नीड ( आश्य ) 
शरुत है, इससे परिच्छिन्न ( अल्प } आयतनत्व ( आश्चरयवाला } होने से, तथा अत्पार्थ- 
वाचक राब्द द्वारा उपदेश होने से ( यह ज्रीहिसमे अतिभणु है वा यवसे अति 
अणुहै) इस प्रकार अणुत्वके कथनसे शरीरघारी आराग्रमात्र ( सूक्ष्म) जीवही 
यहं उपदेह का विष्य है, सवगत परमात्मा उपदेश का विषय नहीदहै, यह्‌ जो प्रथम 
कहा गथा था, उसका परिहार ( निवारण ) कर्तव्य है । 


अत्रोच्यते-नायं दोषः । न तावस्परिच्द्ुन्नदेशस्य सवेगतत्वव्यपदेशः कथ- 
मप्युपपद्यते, सवेगतस्य तु सबैदेशेषु विद्यमानत्वाद्परिचिछिन्नदेशव्यपदेशोऽपि 
कयाचिदपेक्षया सम्भवति, यथा समस्तवघुघाधिपतिरपि हि सन्नयोध्याधि- 
पतिरिति व्यपदिश्यते । कया पुनरपेश्षया`सवेगतः सन्नीधरोऽभेकोका अणीयां 
व्यपदिश्यते इति । निचाय्यत्वदेषमिति ब्रमः । एवमणीयस्त्वादिशुणगणोपेत 
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ईधरम्तत्र हृदयपुण्डरीके निचाय्य द्रष्टव्य उपदिश्यते । यथा शालग्रामे हरिः । 
तत्रास्य बुद्धिषिज्ञानं प्राहकम्‌ । स्वेगतोऽपीश्वरस्तत्रोपास्यमानः प्रसीदति । 
ठ्योमवच्चैतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । यथा सर्वगतमपि सद्‌ व्योम सूचीपाशादयपेक्षयाऽभ 
कोकोऽणीयश्च व्यपदिश्यते, एवं ब्रह्मापि । तदेवं निचाय्यतरापेक्षं ब्रह्मणोऽभ- 
कौकस्स्वमणीयस्त्वं च न पारमार्थिकम्‌ । तत्र यदाशङ्कयते-हृदयायतनत्वाद्‌- 
ब्रह्मणो हृदयायतनानां च प्रतिशरीरं भिन्नलाद्धि्नायतनानां च शुकादीनामने- 
कत्वसावयवसानित्यत्वादिदोषदशैनादुब्रह्मणोऽपि तस्रसङ्ग इति, तदपि परि 
हृतं भवति ॥ ७ ॥ 

इसमे यहं कहा जाता हे फ्रि यह्‌ दोषनहीदहै। पहबेतो बात यह है कि परि- 
च्छिघ्र देशा वाले एकदेशी को सवंगतत्व ग्यापकत्व का कथन किसी प्रकार नही बन 
सकता है । भौर सर्वगत को तो स्वदे मे वतमान रहने से परिच्छिन्न देश का कथन 
भी किसी स्वरूप की अपेक्षासेहो सकता है, जैसे कि समस्त भूमिका स्वामी होता 
हुथा भौ अयोध्या का अधिपति कहा जाता है । यदि कहो किं फिर किस अपक्षासे 
सर्वगत होता हुभा मी ईश्वर अल्पस्थान वाला ओौर अति अरा कहा जातादहै, तो 
कहते है कि निचाय्य ( द्रष्टव्य ) होने से एेसा कहा जाता है । क्योकि जैसे शालग्राम 
शिला मे हरि का उपदेश दिया जाता है, इसी प्रकार अति अयगुत्वादि गुरा समृहयुक्त 
ईश्वर उस हृदय कमल मे निचाय्य रष्टय कहा जाता है) वहु हृदय मे इसलिये कहा 
जाता है कि जिससे उस हदय मे बुद्धिके वृक्तिरूप (वन्ञान उस ईश्वर को प्रहण-व्यक्त 
करने वाला होता है। स्वगत भी ईश्वर उस हृदय मे उपासना के विषय होने पर प्रसन्न 
व्यक्त होता है गौर इसको आकशच के समान समश्चना चाहिये- जैसे स्व॑ंगत 
होते हृए भी सूचीपाञ्चादिकी अपेक्षा से अत्पस्थान वाला अति अणु कहा जातादहै, 
इसी प्रकार ब्रह्म भी कहा जाता है । इस प्रकार द्रष्टव्यत्वं श्येयत्व की अपेक्षा से वहु 
ब्रहम का अत्पस्थानत्व ओर अत्ति अणुत्वहै, पारमार्थिक (सत्य) नहीहै। इस 
प्रकर आकाशतुल्य अत्पस्थानादि के भिथ्यत्व सिद्ध हीने पर, जो यहो छ्का होती 
हैकि ब्रह्मका हृदय आश्रय होने से एवं प्रत्येक शरीरमे हृदय ङ्प आश्रय के भिन्न 
होने से तथा भिन्न आश्य वाले शुकादि को अनेकस्व सावयवत्व अनित्यत्व दोष देखने 
से ब्रह्म को भी भिन्नत्व ओौर अनेकलत्वादि दोष प्राप्त होते है। यह चका भी आकाक्चके 


द््टन्तसे हौ परिहत निवारित हो गई, क्योकि अनेकाश्रय वाला भी जाक्रा्च वस्तुतः 
भिन्नानेकादि नही होता है । ७॥ 


सम्मोगपाधिरिति चेन्न वैरेष्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


संक्षिपाथं यह है कि ( सर्वगतस्यापि ब्रह्मणोऽभंकोकस्त्वे स्वीकृते तस्यापि जीववत्‌ 
सम्भोगस्य प्राति स्यादिति चेच ससद्धत्वादितिभिरुभयो भेदात्‌ ) सवंगत ब्रह्म को भी जीव 
के स्थान रूप अल्प हृदय स्थान वाला मानने पर जीव के समान ब्रह्यको भी सभोग की 
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भराति होगी यदि एसी शकाकोई करे तो ठीक नही है ससंगता असंगता आदि से जीव 
ब्रह्य मे भेद है, इससे जीव के समान ईश्वर को समोग नही होता है । 


ठ्योमवत्सबेगतस्य जद्यणः सवप्राणिह्दयसम्बन्धात्‌; चिद्भपतया च 
शारीरादविशिष्टलात्‌ सुखदु"खादिसम्भोगोऽप्यविशिष्टः प्रसभ्येत । एकत्वाच्च | 
नहि परस्मादास्मनोऽन्यः कथिदात्मा संसारी विद्यते, "नान्योऽतोऽस्ति 
धिज्ञाताः ( बृ° ३।७।२३ ) इत्यादिश्चुतिभ्यः । तस्मात्परस्येव संसारसम्भोग- 
प्राधिरिति चेत्‌ न, वैशेष्यात्‌ । न ताबत्सवप्राणिहृदयस्म्बन्धाच्छारीरवदुनह्यण 
सम्मोगप्रसङ्खः, वेशेष्यात्‌ ! विशेषो हि भवति शारीरपरमेश्वरयोः । एकः कतौ 
भोक्ता घमीधमेसाधनः सुखदुःखादिमांश्च, एकस्तद्विपरीतोऽपहतपाप्मलादि- 
गुणः ! एतस्मादनयेोर्षिशेषदेकस्य भोगो नेतरस्य ¡ यदि च संनिधानमात्रेण 
वस्तुशक्तिमनाधित्य कायेसम्बन्धोऽभ्युपगम्येत, आकाशादीनामपि दाहादि 
प्रसङ्कः, सबेगतानेकास्मवादिनामपि समावेतौ चोदयपरिहारयो । यदपि- 
एकत्वाद्‌ ब्रह्मण आत्मान्तराभावाच्छारीरस्य भोगेन ब्रह्मणो भोगग्रसङ्ग-इति । 
अत्र वदामः--इदं ताबदेवानांप्रियः प्रष्टवयः-'कथमयं त्वयात्मान्तराभावोऽध्य- 
वसितः इति । "तत्त्वमसि अहं जह्यास्मिः “नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाताः इत्यादि- 
शाखेभ्य इति चेत्‌ ? यथाशा तर्हिं शा्लीयोऽथेः प्रतिपत्तव्यो न तत्राधंजरतीयं 
लभ्यम्‌ । शाखं च (तन्मसि, इत्यपहतपाप्मत्वादिविशेषणं ब्रह्म शारीरस्यात्म- 
त्वेनोपदिशच्छारीरस्यंव तावदुपभोक्वृत्वं वारयति । कतस्तदुपभोगेन ब्रह्मण 
उपमोगध्रसङ्कः | 

आकाश के समान सवंगत ब्रह्य का सवप्रारीके हृदयो के साथ सम्बन्ध होने से 
ओर चेतन होने से जीव से विलक्षणता के अभावसे सुखद खादिका सभोग भी जीव 
केतुल्यदही प्राप्तहोगा। जीवनब्रह्यको एकतासे भी तुल्य भोग प्राप्त होगा, क्योकि 
प्रमात्मासे अन्य कोई आत्मा समारी नहीदहै यह इस ब्रह्म से अन्य विज्ञाता 
नही है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। जिसके परमात्मादही कोभोग की प्रि 
होती है। यदि इस प्रकार कहा जाय तो यहु कहना उचित नही क्योकि जीव ब्रह्य 
मेमेदहै। सब्प्रारीके हृदय के साथ सम्बन्धसे जीवके समानन्रह्यकोसंभोग कौ 
प्राति नही है। इसमे विकेषता (मेद) दही हेतु दै। ओर जीव परमेश्वर मे परस्पर 
मेद अवश्य है ! एक जीव कर्ता, भोक्ता, धर्मावमं रूप साधन वाला गौर सुख-दु खादि 
वाला है जौर एक परमात्मा उससे विपरीत अपहतपाप्मत्वादि ( पापादि-रहितत्वादि ) 
गु वालादहै। इसी चिश्चेष (भद) से एक जीवको भोग होता है, उससे अन्य 
परमात्मा को भोग नही होता है । यदि वस्तु कीलक्तिका आश्रयण ( स्वीकार) नही 
करके सल्िधि ( समीपता } मात्र से कायं के सम्बन्ध को स्वीक्रार कर, तो दग्ध होते 
हए काष्ठादि के सामीप्य से आकानादि कोमौ दाहादिकी प्रापि होगी! सवगत 


९५५६६ बह्म सज शाङ्स्भष्यम्‌ | अघ्यायः १ 


अनेकात्मवादियो को भी यह शका ओर समाधान तुल्य है । सवके आत्मा सवं हृदय मे 
सम्बन्ध वाले है, इसे सर्वैर सबको भोग प्राप्त हाता है, उसका निवारण सवका 
कृतेव्य है, केवल मृञ्चे ही इस शका का निवारण करनानहीदहै। पहले जो यह्‌ कहा 
थाकरिं ज्रह्यके एक होने से, आत्मान्तरके अभावसे जीवके भोगसेब्रहयको भोग 
प्राप्होताहि, तो इस विषयमे कहते है किं पहले उस मूढ को पृद्ठना चाहिये किं 
दूसरे आत्माओ का अभाव है, यह्‌ तुमने केसे निश्वयक्रियाहै, किस प्रमाण से समज्ञा 
है ? यदि कहे कि "तत्त्वमसि, “अह्‌ ब्रह्यारिमि" नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाताः इत्यादि शाच्रो 
से समञ्ादहैक्तित्‌ ज्ह्यहै, मैन्रद्य ह, ओर ब्रह्यसे अन्य विज्ञाता नहीहै। तो उसको 
सर्वाशमे शास्र के अनुसार दही राख्रकथित अर्थंको समन्चना चाहिये। शास्राथंमे 
अद्धेनरतीय प्राप्त होने योग्य नही है । कुद मानना कच्छ नही मानना यह्‌ अद्धवृद्रयुवत्व 
के समान अयुक्त है । "तत्वमसि" यह शास्र तो विगतपापादिविशेषणयुक्त ब्रह्म को 
जीवकीञत्मासूपसे उपदेश करता हुभा जीवकोभौ प्रथम से अज्ञानवद्य प्राप्त 
उपमोक्तुत्व का वारण करता है, फिर उस जीव के उपभोग से ज्नह्य को कैसे उपभोग 
की प्राति दहो सकतीदहै? 

अथागृहीतं शारीरस्य ब्रह्मणेकल्वं तदा भिथ्याज्ञाननिमित्तः शारीरस्योप- 
भोगः, न तेन परमाथेरूपस्य ब्रह्मणः संस्पशैः। नहि बालेस्तलमलिनतादिमि- 
व्योँन्नि विकल्प्यमाने तलमलिनतादिविशिष्मेव परमार्थतो व्योम भवति । 
तदाह--न वेेष्यादिति । नैकत्वेऽपि शारीरस्योपमोगेन ब्रह्मण उपमोगप्रसङ्गः 
वैशेष्यात्‌ । विशेषो हि भवति मिथ्याज्ञानसम्यगज्ञानयोः । मिथ्याज्ञानकल्पित 
उपभोगः, सम्यगज्ञानदृष्टमेकतम्‌ । नच मिथ्याज्ञानकल्पितेनोपभोरोन सम्य- 


ग्ञानदृष्टं वस्तु संस्प्रश्यते । तस्मान्नोपभोगगन्धोऽपि शक्त्य ईधरस्य कल्प- 
यितुम्‌ ॥ ८ ॥ 


यदि शाश्ादि दाय जीव कौ ब्रह्य के साथ एकता को नही समक्षता है, तो मिथ्या 
जञाननिमित्तक प्रतिभासात्मक जीवकोभोग होता है, गौर उष भोग के साथ सत्य 
स्वरूप ब्रह्य को सस्पर्चं ( सबन्व ) नही होता है, नेमे कि अज्ञानियो से तल-मलिनतादि 
धमो द्वारा आकाश के विकल्पित ( उन धर्मो से सहित ज्ञात ) होने पर भी वस्तुत 
तलमलिनतायुक्त ही अकाश नही हो जाता टै, जिससे सूत्रकार कहते है फि ( न 
वेदयेष्यादिति ) । ब्रह्य के एक सर्वानुगत होते हृए भी जीव के उपभोगसे ब्रह्य को 
उपमोगकी प्रा्नि नही होती है, क्योकि भेद है । मिथ्या ज्ञान शौर सत्य ज्ञान मे अवश्य 
भेद होता है। वहीं मिथ्याज्ञान से कल्पित ( सिदध ) उपभोग होता है, ओर सत्यज्ञान 
से एकत्व दृष्ट (प्रत्यक्ष) होता है, तथा मिथ्याज्ञान से कलित उपभोग के साथ सत्यज्ञानं 


से इष्ट वस्तु संस्यष्ट-सम्बद्ध नही होती है जिससे उपभोग का गन्ध ( लेश ) मात्र भी 
ईश्वर मे कल्पना के योग्य नही है ॥ ९॥ 
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अच्रधिकरण ॥ २॥ 


जीवोऽभ्निरीशो बाऽत्ता स्यादोदने जीव इष्यताम्‌ । 

स्वादत्तीति श्रतेवेहिषोमिरन्नाद इत्यदः ।। १॥ 

ब्रह्यकषत्रादिजगत्तो भोऽयत्वात्‌ स्यादिदेश्वरः। 

ईशप्रञनोत्तरस्वा्च  संहारस्तस्य  चात्तृता ॥ २॥ 

सक्षिपताथं यह है कि (यद्यपि पूर्वाधिकरणे ब्रह्मणो भोक्तृत्व प्रतिषिद्ध तथापि कठ्वा- 

वयाज्ञव्योऽत्ता ब्रह्यौव नागन्यादिकम्‌ । ब्रह्यक्षत्रपदाभ्या चराचरस्य जगती ग्रहुणादत्तग्यत्वेन 
स्वीकारादितति ) यद्यपि पूवं अधिकरणमे ज्रह्यको भोक्तुता का निषे क्या गयाहै, 
तथापि कठ श्रुति के ओदनयुक्त वाक्य से सुचित अत्ता बऋ्यहीहो सक्ताहै, असि 
आदिन्ही हयो सकते है, क्योकि ब्रह्मक्षत्रपद से चराचर जगत्‌ का उपलक्षण दारा 
ग्रहण होता है, ओर सब जगत का सदहर्ताल्प अत्ता ब्रह्म ही हौ सकता है, अन्य नही 
हो सकता । 


अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ ९ ॥ 


( यस्य ब्रह्यचक्षत्र च ) इस श्रुति से उपलग्ब अत्ता जीव वा अभििवा ईश्वर है, 
एेसा सक्चय होने पर पूर्वपक्ष होता हैकि ओदन चाब्दं भोग्य के रहनेके कारण 
भोक्तारूप जीव ही यहो अत्ता हो सकता है, ओौर ( पिप्पल स्वाहत्ति ) इस श्रुति से 
भी अत्ता जीव सिद्ध होता है) अथवा ( असिरन्नादः) इस श्रुति के अनुसार अभ्र 
अत्ताहो सकती है॥ १॥ सिद्धान्त है कि ब्रह्यक्षचपद के उपलक्षक होने से यहां 
सब जगत के भोज्य होनेसे श्वर दी अत्ताहो सकतादहै। दूसरी बात है किं उक्त 
वाक्य ईश्वरविषयक प्रन का उत्तरसरूप है, इससे ईश्वर ही अत्ता है । जगत्‌ का सहार 
ही ईश्वर की अत्तुता ( भोक्तृता } है, क्योकि सुखादि की भोक्तुता उसमे नही है, यह्‌ 
पहले ही कहा जा चुका है ॥ २॥ 

कठव्ञीषु पठ्यते--“यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः । दयुयेस्यो- 
पसेचनं क इत्था वेद यत्र सः' ( १।२।२४ ) इति । अच्र कथ्चिदोदनोपसेचन- 
सूचितोऽत्ता प्रतीयते । अच किमिरत्ता स्यात्‌ › उत जीवः, अथवा परमात्मेति 
संशयः, विशेपानबधारणात्‌, त्रयाणां चाभिजीबपरमात्मनामस्मिन्मन्थे प्रभो- 
पन्यासोपलबच्धेः । कि ताबस्राप्तम्‌ १ अभिर्तेति । कतः ? अभिरन्नादः ( ज 
१।४।६ ) इति श्रतिभरसिद्धिभ्याम्‌ । जीवो बाऽत्ता स्यात्‌ ; (तयोरन्यः पिप्पलं 
स्वाद्रत्तिः इति दशनात्‌ । न परमात्मा, अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीतिः ( युण्ड० 
२।१।१ ) इति दशेनादिस्येवं प्रपत बूमः । 

कठोपनिषदु के छ वल्ली ( लता-काश्ड ) है । दो अध्याय है । वहाँ प्रथमा अध्याय 
वक्व २ के अन्दर पढा गया है क्रि ( जिसके ब्राह्मण-कषत्रिय दोनो ओदन हैः मृत्यु उस 


। 
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ओदन मे उपसेचन (सस्कारक धृत दाल आदि) है, वह अत्ता जिस निशं ब्रह्य मे अभिन्न 
ल्प से रहता है । जिस निज महिमा मे रहता है, उस ईचराश्नय को जसे साधनसम्पन्च 
अधिकारी जानता दै, इस रीति से अन्य कौन जान सकता है ) इत्यादि । यहाँ ओदन 
ओर उपसेचन से सूचित ( बोधित ) कोई अत्ता प्रतीत होता है। यहीं सशय होता 
है फि अभि अत्ताहो सकती है अर्थात्‌ जीव अत्ता है, अथवा परमात्मा ? क्योकि 
विशेष का निश्चय नही होताहै, ओर अभि, जीव, परमात्मा इन तीनो के प्रनोका 
कथन इस ग्रन्थ मे उपलब्ध ( ज्ञात ) होता हि) विमं होता दहै कि पहले प्राप्तक्या 
है? पूर्वपक्ष है कि अभि अत्ता, क्योकि (अग्नि अन्न का भोक्ता है) इस प्रकार श्रुति 
कहती है, ओर लोक मे प्रसिद्धि भी हैकि असि अत्ताहै) जाठरामिकै ही अधीन 
भोक्तत्व है । अथवा जीव अत्ताहो सकता है, क्योकि जीवेश्वर मे एक जीव स्वादु 
विषय को भोगता है) इस अथंमे श्रुति देखी जाती है, ओर परमात्मा'तो भोक्ता 
नही हो सकता । क्योकि ( भोग नही करता हना परमात्मा प्रका करता है ) इस 
अर्थंमे श्रुति देवी जाती है! इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहते है । 

अत्ताऽत्र परमात्मा भवितुमहति । छतः ? चराचरग्रहणात्‌ । चराचरं हि 
स्थावरजङ्गमं अल्युपसेचनमिहाद्स्वेन प्रतीयते । तादृशस्य चाद्यस्य न पर- 
मास्मनोऽन्यः कास््यनान्ता सम्भवति, परमात्मा तु विकारजातं संहरन्‌ सवमत्ती- 
त्युपपद्यते । नन्विह चराचरम्रहणं नोपलभ्यते, तत्‌ कथं सिद्धबच्चराचरम्रहणं 
हेतस्वेनोपादीयते । नैष दोषः । सत्यूपसेचनस्वेन सवस्य प्राणिनिकायस्य 
प्रतीयमानसात्‌, बाह्यणकषत्रयोश्च प्राधान्यासदशेनाथेस्वोपपत्तेः। यन्तु-पर- 
मात्मनोऽपि नान्तस्वं सम्भवति, अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीतिः इति दशेनात्‌- 
इति । अघ्रोच्यते | कमेफलभोगस्य प्रतिषेधकमेतदशेनम्‌ › तस्य संनिहितत्वात्‌, 
न बिकारसंहारस्य प्रतिषेधकम्‌ ; सवेवेदान्तेषु सष्टिस्थितिसंहारकारणत्वेन 
ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वात्‌ । तस्मात्परमात्मेवेहात्ता भवितुमहंति ५६ ॥ 

यहाँ अत्ता" परमात्मा ही होने योग्य है, क्योकि चराचर का यहाँ ग्रहण है । इससे 
चराचर रूप स्थावर ओर जगम मृत्युरूपं उपसेचनयुक्त यहाँ प्रतीत होता है। एसे 
चराचररूप अद्य ( भभ्य) का सम्पूणं हू्पसे भक्षक परमात्मासे अन्य नहीहो 
सकता है, ओर परमात्मा तो विकार-समूह का सहार करता हभा सबको खाता ह, 
यह बन सक्ता है । शका होती हैकि यहाँ चराचर का ग्रहण उपलब्ध (ज्ञात) 
नही होताहै, तो भी श्युतिमे वत्तंमान के समान चराचर ग्रहण का हेतुरूप से कैसे 
ग्रहण किया जाता है । उत्तर हैकि यह दोष नही है, क्योकि मृत्यु की उपसेचनता 
से सब प्राशि-समृह की प्रतीति होती है! ब्राह्मण-क्षत्रिय का ग्रहण प्रधानतासे षठ, 
जोर उन दोनो की प्रधानता से अन्य सव प्राणी के प्रद्लनाथंत्व की सिद्धि होती है, 
उनके हारा सब प्राणीको ओदन रूप समञ्षाया जाताहै। ओरजो यहुकहा था 
किं परमात्मा को भी भोक्तृत्व नही बन सकता, क्योकि ( भोगरहित होकर परमात्मा 
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प्रकारा करता है) इस अर्थ॑मे श्रुति देखी जाती है। यह कहा जाता है कि कमफल 
भोग का प्रतिपेधन रूप यह दशन ( वचन ) कर्मफल मोग ही की समीपताहै, 
विकारसहार का प्रतिषेधक वहु दन नही है, क्योकि सब वेदान्त मे सृष्टि स्थिति 
ओर सहारके कारण रूपसे ब्रह्य प्रसिद्ध है। जिससे यहा परमातमा अत्ता होने 
योग्य है। ९ ॥ 


प्रकरणाच्च ॥ १०॥ 
| ४ > ध 
इतश्च परमात्मेवेहात्ता भवितुमहति; यत्कारणं प्रकरणमिदं परमात्मनः, 
(न जायते भ्रियते बा विपथितः ( काड० १।२।१८ ) इत्यादि । प्रकरृतप्रहणं च 
न्याय्यम्‌ 1 “क इत्था वेद्‌ यत्र सः इति च दुर्ज्ञानं परमात्मलिङ्गम्‌ ।। १० ॥ 
इस वक्ष्यमाण हेतु से भी परमात्मा ही अत्ता होने योग्य है। क्योकि यह्‌ 
परमात्माही का प्रकरण है (यहु परमात्मा न जन्मता हैः न मरताहै ओर 
यह्‌ विद्वान्‌ सर्वज्ञ है) इत्यादि ! एव प्रकरणप्रात का ग्रहृण न्याययुक्तं होता 
है। ओर जही वह परमात्मा है उसे इदमित्थम्‌--यह एेसा है इस प्रकार पे कौन 
जान सकता है। इस प्रकार ( दृविज्ञानत्व ) कष्टसाष्यज्ञानविषयत्व भी परमात्मा 
काही ल्लिगहै। १०॥ 


गुहाप्रविष्टाधिकरण ॥ ३ ॥ 


गुहां प्रषिष्ठौ धीजीषौ जीवेशौ वा हृदि स्थितौ । 
छ्वायातपाख्यदृषटान्ताद्धीजीवौ स्तो विलक्षणो ॥ १॥ 
पिबन्ताविति वचेतन्यद्वयं जीवेश्वरौ ततः। 
हृत्स्थानमुपलब्ध्ये स्याद्वैलक्षण्यमुपाधितः ॥ २॥ 

"हा प्रविष्टौ" इस रूप से वणित बुद्धि मौर जीव है, अथवा जीवेश्वर है? एेसा 
संशय होने पर पू्व॑पक्ष है करि छाया शौर आतप नामक दृष्टान्त से विलक्षण हृदय- 
स्थित बुद्धि गौर जीव है ।॥ १॥ सिद्धान्त है कि 'पिबन्तौ' इस कथन से दौ चेतन की 
प्रतीति होती है, इससे जीव ओौर ईर गुहाप्रविष्ट कहे गये ह, ओर हृदय स्थन 
उपलब्धि ( ज्ञानोपासना ) के लिये कहा गया है । जीवेश्वर मे उपाधि से विलक्चएता 
होती है।॥ २1 


गुहां प्रविष्यावात्मानौ दि तदरोनात्‌॥ ११॥ 
गुहाम-परविष्टौ-आत्मानौ-हि-तदद्ेनावु" ये पांच पद इस मूत्रमेर्है। संक्षिप्ताथं है 
कि ( गुहा प्रविष्टौ = इति कठवल्ल्या गुहाया प्रविष्तवेन श्रुतौ जीवपरमात्मानौ हिं एव 
स्तः । तयोरिवान्यास्वपि श्रुतिषु गृहाप्रविष्टतवेन दशैनादिति ) गुहा प्रविष्ट, इस प्रकार 
पठित कव्ञी मे गुहाप्रविष्त्वरूप से सुने गये जीव ओौर परमात्मा है, क्योक्रि उन 
दोनो को ही अन्य श्रत्तियो मे भी गुहाप्रविष्टत्व रूप से वणित देला जाता है। 
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कठबज्ञीष्वेव पश्यते--ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां भरविष्टौ परमे 
परार्धं | इायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पश्चागनयो ये च त्रिणाचिकेताः ( काठ 
१।३।१ ) इति । तत्र संशयः-किमिह बुद्धिजीषौ निर्दिष्टाबुत जीव परमात्माना- 
विति। यदि बुद्धिजीवौ, ततो बुद्धिभ्रघानात्कायेकरणसङ्गाताद्िलक्षणो जीव 
प्रतिपादितो भषति । तदपीह प्रतिपादयितव्यम्‌; येयं प्रेते विचिकित्सा 
मनुष्येऽस्तीस्येके नायमस्तीति चके । एतद्विथामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष 
वरस्तृतीयः ( काठ० ६।१२० ) इति प्रष्टस्वात्‌ । अथ जीवपरमात्मानौ; ततो 
जीबाद्िलक्षणः परमात्मा प्रतिपादितो मवति । तदपीह प्रतिपादयितव्यम्‌ "अन्यत्र 
धमौदन्यत्राधर्मांदन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ । अन्यत्र भूताच्च मन्याञ्च यत्तत्पश्यसि 
तद्रदः ( काठ० ९।०।१४ ) इति प्ष्टत्वात्‌ । अत्राहाच्तेप्ा-उभावध्येतो पक्षौ न 
सम्भवतः । कस्मात्‌ ? ऋतपानं कमेफलोपभोगः, शुक्तस्य लोके इति 
लिङ्गात्‌ । तश्च चेतनस्य त्ते्रज्ञस्य सस्मवति, नाचेतनाया बुद्धेः । "पिबन्तः 
इति च द्विवचनेन इयोः पानं दशयति श्रतिः। अतो बुद्धिक्तेत्रज्ञपश्चस्तावन्न 
सम्भवति। अत एष त्ेतरज्ञपरमात्मपक्षोऽपि न सम्भवति, चेतनेऽपि परमात्मनि 
ऋतपानासम्भवात्‌ । अनश्नन्नन्यो अभिचाकशषीतिः इति मन्त्रव्णादिति । 
अत्रोच्यते --नेष दोषः । छत्रिणो गच्छुन्तीप्येकेनापि दछचरिणा बहूनां छत्रिखो 
पचारदशेनात्‌ । एवमेकेनापि पिबता द्धौ पिबन्तावुच्येयाताम्‌ । यद्वा जीवस्ता- 
वतिबति, ईधरस्तु पाययति, पाययन्नपि पिबतीद्युच्यते । पाचयितयेपि पक्त 
सप्रसिद्धिदशेनात्‌। बुद्धिक्तत्रज्ञपरिपहोऽपि सम्भवति करणे कटेत्वोपचायात्‌ 
एधांसि पचन्तीति प्रयोगदशेनात्‌ । न चाध्यात्माधिकारेऽन्यौ कौचिदु द्वावृतं 
पिबन्तौ सम्भवतः । तस्माद्‌ बुद्धिजीवौ स्यातां जीवपरमात्मानौ वेति सशयः 
किं तावसाप्तम्‌ ? बुद्धितेतरज्ञानिति । कुतः ? गुहां प्रविष्टौ इति विशेषणात्‌ । 
दि शरीरं गुहा यदि वा हृदयम्‌ उभयथापि बुद्धिक्षेत्रज्ञो गुहां प्रविष्टाबुपपदेते । 
नच सति सम्भवे सगतस्य ब्रह्मणो विशिष्टदेशत्वं युक्तं कल्पयितुम्‌ । शुक्तस्य 
लोकेः इति च कमंगोचरानतिक्रमं दशयति । परमात्मा तु न सुश्कतस्य बा 
दुष्कृतस्य बा गोचरे वतेते, न कमणा वधते नो कनीयान्‌; इति श्रुतेः । 
यातपौः इति च चेतनाचेतनयोर्निर्देश उपपद्यते छायातपवत्परस्परबिलक्ष- 
णतवात्‌ । तस्माद्‌ वुद्धिक्षेवज्ञाविहोच्येयातामिति प्राप्रे नमः- 
कठव्चियो मे ही पडा जाता है कि सुकृत-स्वयकृत कमं के ऋत-अवदयभाविफल 
कोससारमे वा कर्मफलरूप देहात्मक लोक मे वतमान भौर पर ( पसत्मा) की 
स्थिति के योग्य पराधं हृदय रूप गुहा मे प्रविष्ट को ब्रह्मवेत्ता ओौर कर्मी सौ छाया ओर 
भातप के समान विलक्षण कहते है, जो कर्मी पञ्चाधि वले ओर तीन बार नाचिकेत 
नामक अनि का चयन करने वाले है! वहं सशय होता है क्षि क्या यहा बुद्धि ओौर 
जीव गुदहाप्रविष्ट शब्द से कहे गये है, वा नीव ओौर परमात्मा के गये ह ? यदि बुद्धि 
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ओर जीव कहे गये हो तो जिसमे बुद्धि प्रधान है एसे देहेन्द्रि के संघात से विलक्षणं 
जीव यहं प्रतिपादित होता है! उस जीवका बुद्धि से विलक्षणत्वं भी यहां प्रति- 
पादन कतंव्यदहै, क्योकि कोई कहते है कि मनुष्य के मरने पर भी जीवातमा 
रहता है, कोई कहते है कि नही रहता है, इस तच्च को मै अप से उपदिष्ठ 
शिक्षित हो कर जन्रुगा। यही वरो मे तीसरा वरहै। यदि यहं जीव ओर 
परमात्मा कहे गये हो, तो जीव से विलक्षण परमात्मा प्रतिपादित होता है। 
वह विलक्षण परमात्मा का स्वरूप भी यहं प्रतिपादन योग्य है, क्योकि प्रश्च 
है कि ( धम, अधमं, इस कायं कारण, आर भुत, भविष्यत्‌ तथा व्त॑मान इन 
रवसे अन्यत्र ( भिन्न ) चतरिकालातीत जिस वस्तुको जानते हो सो कठो) यहाँ 
आक्षेप ( निन्दा ) करने वाला कहता है कि, ये दोनो पक्ष अयुक्त है, बन नही सकते है, 
क्योकि कम॑फल भोग का नाम ऋतपान है । उसमे, “सुकृतस्य लोके" ( स्वय कृत कर्मं 
के कार्यं देह मे ) यह्‌ कथन्‌ लिंग हतु अनुमापक है। ओौर ऋतपान चेतन क्षेतरज्ञ कः 
हो सकता है 1 अचेतन बुद्धि का नही हो सकता है । एव पिवन्तौ, इस पद मे द्विवचन 
से गहापरविष्ठ दोनो के ऋतपान के सम्बन्ध को श्रुति दर्शाती है! इससे प्रथ बुद्धि 
षेचज्ञ वाला पक्न का असमव है । इसी हेतु से दूरा कषेत्रज्ञ परमात्मपक्ष ( वि्ेष ).का 
भी सम्भव नहो ह, क्योकि चेतन परमात्मा मे भौ कमफल का भोग नही है ( परमात्मा 
फल को नही भोगता हुमा प्रकाश्च करता है ! इस प्रकार वेद मन्त्र कहता है । यहीं 
कहा जाता है किं यह दोष नही है, क्योकि एक छत्र वाले के रहते भी अजहतु लक्षणा 
के द्वारा एक साथ चलने वाले बहुत मनुष्य मे एेसा व्यवहार देखा जाता है कि ये छता 
वाले जते है इसी प्रकार एक फल भोक्ता जीवके साथ से जीवेश्वर दोनो फलं 
भोगते ह यह नक्षणा से कहा जा सकता है । अथवा जीव वस्तुतः फल भोगता है, 
ओर ईश्वर भोगाता है)! इससे भोगाता हुभा भी भोगता है इस प्रकार कहा जाता 
है, क्योकि पाक्त कराने वालो मे सी पाक-कर्तत्व की प्रसिद्धि देखी जाती है! गौर बुद्धि 
्षेत्ज्ञ का ग्रहण भी करण मे कत्व के उपचार ( गौण व्यवहार ) से हो सकता है। 
एधासि पचन्ति ( लकडयां पकाती हे ) रेसा प्रयोग देला जाता है । ओर अध्यात्म 
निरूपणा के अधिकार ( प्रकरण ) मे अन्य कोई फल भोक्ता नही हौ सकते है । जिससे 


जुद्धि जीव हो सकते है, या जीवपरमात्मा हो सक्ते है । इसमे सशय है, विम है कि 
क्या प्राप्त है ? पूवंयक् है कि बुद्धि भौर कषेत्रज्ञ प्राप्त है । क्योकि भोक्ता का गुहा प्रविष्ट 
यह विरेषण॒ है, उसका बुद्धि ओर जीव मे सम्भव है । क्योकि यदि शरीर गुहा है वा 
हृदय गुहा है इन दोनो प्रकार से बुद्धि ओर कषेत्रज्ञ ही गृहाप्रविष्ट हो सकते हे । सम्भव 
रहते सवंगत ब्रह्य को विरि देदत्व ( एक देशषित्व ) की कल्पना करना युक्तं नही है । 
ओर ( सुकृतस्य लोकेः ) यह श्रुति कर्मफल का अनतिक्रमण ( सबन्ध ) दर्शाती 
है। परमात्मातो पूरय पाप के अधीन नही रहता है, क्योकि श्रुति कहती है 
किं परमात्मा न कर्म॑से बढता हैन छोटा होता है, ओौर छाया आतप तुल्य कथन 


११ ब्र 
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भौ अचेतन, तथा चेतन मे बन सकता है । क्योकि जड चेतन मे दाया ओर आतप 
तुल्य विलक्षणता है । जिससे बुद्धि ओर कषे्रज्ञ यहां पान-कर्तां कहे जा सकते है । इस 
प्रकार प्राप्त होने पर कहते है-- 


विज्ञानात्मपरमास्मानाविहोच्येयाताम्‌ । कस्मात्‌ १ आत्मानौ हि वा- 
बुभावपि चेतनौ समानस्वभावौ । संख्याश्रवशे च समानस्घमावेष्वेव लोके 
परतीतिदेश्यते । अस्य गोर््ितीयोऽन्वेष्टव्य इसयुक्ते गौरेव द्वितीयोऽन्विष्यते, 
माश्वः पुरुषो वा । तदिह ऋनपानेन जलिङ्घेन निशिते विज्ञानात्मनि दिती- 
यान्वेषणाय समानस्वभावश्चेतनः परमात्मैव प्रतीयते । ननूक्तं-“गुहाहित- 
स्वदशेनान्न परमात्मा प्रत्येतव्यः -इति । गुहाहितत्वदृशं नादेव परमात्मा प्रतये- 
तञ्य इति बदामः । गुहाहितत्वं तु श्रतिस्मरतिष्वसक्त्परमात्मन एव दश्यते- 
गुहाहितं गहरेषठं पुराणम्‌” ( काठ= ९।२।१२ ) भ्यो वेद्‌ निहितं गहायां परमे 
ञ्योमन्‌' ( त° २।१) “आत्मानमन्विच्छ गां ्रधिष्टम्‌ः इत्याद्यासु । स्व 
गतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थो देशविशेषोपदेशो न बिरभ्यत इत्येतदप्युक्तमेव । 
खकृतलोकवर्तिंत्वं तु छत्नित्ववदेकस्मिन्नपि वतंमानमुभयोरविरुद्धम्‌ । द्वाया- 
तपाबित्यप्यविरुद्धम्‌, छायातपवत्परस्परबिलक्चषणतास्संसारित्ासंसारिखयोः । 
अविद्याकृतत्वात्संसारितस्य पारमार्थिकल्वाच्चानंसारित्वस्य । तस्माद्िज्ञानात्म- 
परमात्मानो गुहां प्रविष्टौ गृह्येते ॥ ११॥ 

विज्ञानात्मा ( जीव ) भौर परमात्मा यहाँ कटै जा सकते है । क्योकि वे दोनो 
चेतनात्मा ही समान स्वभाव वलि भीर ओौर सख्याके श्रवणा स्थान मे समान 
स्वभाव विषयक ही प्रतीति लोकमे देखी जाती है, जसे किं इस गौ ( वुष-बेल ) 
के सम्बन्धी ( साथी जोडा ) दूसरा गौ का अन्वेषण करना ( खोजना ), रेखा कहने 
पर द्रुसरा बेल ही लोक मे खोजा जाता है, अश्च वा पुरष ८ मनुष्य ) नही खोजा जाता 
है । जिससे यहो भी कमफल भोगरूप लिंग से विज्ञानात्मा ( जीव ) के निश्वय होने 
पर द्वितीय के सोज चिन्ता करते पर समान स्वभाव वाला चेतन परमात्मा ही प्रतीत 
होता है । एवं जो कहा गया है कि 'गुहाहितत्व' ( शरीर बुद्धि मे प्रविष्त्न ) के ददन से 
परमात्मा नही समज्ञा जा सकता, वहां कहते ह कि गुहाहितत्वं कै देखने से ही 
परमात्मा समज्ञा जा सकता हे । क्योकि परमात्मा को ही गुहादितत्वल्प से अनेको 
वार श्रुति स्मृतियो मे सुना जाता है ( बुद्धि गुहा मे प्रविष्ट-देह रूप गह्वर ( गहन 
निङ्ुञ् ) मे स्थिर पुरातन को जान कर विद्वान्‌ हषं शोक को त्यागता है । परम धेषठ 
व्योम हृदयाकाञ्च गत बुद्धि गृहा मे जो निहित ( प्रविष्ट ) ब्रह्य को जानता, सो सब 
काम को प्राप्त करता है । (गुहा मे प्रविष्ट आत्मा को विचारो) इत्यादि श्यति ब्रह्मात्मा 
को गुहाहित कहने वाली हँ ओर स्वगत ह्य का भी ज्ञानोपासनादि के लिए देश विशेष 
का उपदेश विषद्ध नही होता है यह बात कही जा चुकी है। सृत सोक ( कमं 
जन्य देह ) मेँ रहना भी एक जीव ही मे रहते भी छप्रित्व के समान लक्षणा से दोनो 
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मे कथ, अविरुढध है1 छायातप तुल्यता भी अविरुद्ध है, क्योकि ससारित्व ओर 
असषारित्व को दाया ओर आतप के समान परस्पर विलक्षणता है। अविद्याङत 
ससारित्व एव पारमाथिक अषंसारित्व है, इससे इन दोनो मे विलक्षणता है । जिससे 
विज्ञानात्मा ओर परमात्मा गहाप्रविष् गृहीत ( ज्ञात ) होते है ॥ ११॥ 

कुतश्च विज्ञानाद्मपरमाप्मानौ ग्रह्येते ! 


विरोषणाच ॥ १२॥ 


किस हेतु से विज्ञानात्मा ओर परमात्मा गृहीत होते है ? 

सक्षिप्तार्थं है कि ( गन्तुगन्तव्यत्वादिविशेषण भेदातु । मन्तृमन्तव्यत्वादिविरेषण- 
भेदेन निरूपणात्‌-जीवामपरमात्मेव गृह्येते ) गन्ता । प्राप्ति कर्तम जीव है । गन्तव्य 
पदमपद परमात्मा है ! सनन करने वाला ज्ञाता जीव है मन्तव्य परमात्मा ह । इनके 
धमं रूप विशेषणो का भेददहै। विशेषणो के भेद पूर्वक श्रुति मे निरूपणा इन 
दोनो का किया गया है । इससे जीवात्मा परमात्मा का ग्रहण किया जाता है । 

विशेषणं च विज्ञानात्म गरमा्मनोरेब सभवति । आत्मान रथिनं षिद्धि 
शरीरं रथमेव तुः ( का० १।२।३ ) इत्यादिना परेण भ्रन्थेन रथिरथादिरूपक- 
कल्पनया विज्ञानाप्मानं रथिनं संसारमोक्षयोगेन्तारं कल्पयति । (सोऽध्वन 
पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम पदम्‌; ( का० १।३।६ ) इति च परमात्मान 
गन्तव्यं कल्पयति । तथा "त दुदंशे गृूढमनुप्रविष्ट गुहाहितं गहरं पुराणम्‌ । 
अभ्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषशोकौ जद्ाति ॥ { का १।२।१२) 
इति पूषेस्मिन्नपि भन्थे मन्तरृमन्तव्यतवेनेतावेव विशेषितौ । प्रकरणं चेदं 
परमात्मनः । श्रह्मविदो वदन्तिः इति च वक्तृविशेषोपादान परमास्मपरिपरहे 
घटते । तस्मादिह जीवपरमात्मानावुच्येयाताम्‌ । एष एव न्यायः द्रा सुपणा 
सयुजा सखाया ( मुण्ड> ३।१।१ ) इत्येवमादिष्वपि । तत्रापि ह्यध्यात्माधिका- 
रान्न प्रारतौ सुपणौवुच्येते । (तयोरन्यः पिप्पल स्वात्तः इत्यदनलिङ्गादि- 
ज्ञानात्मा मवति | अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीतिः इस्यनशनचेतनत्वाभ्यां 
परमात्मा । अनन्तरे च मन्त्रे तावेव द्रष्टुदष्टन्यभावेन विशिनष्टि--समाने शकष 
पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुद्यमानः । जुष्टं यदा परश्यत्यन्यमीशमस्य 
महिमानमिति वीतशोकः ।।' ( मुण्ड० ३।९।२ ) इति । 

जीवात्मा ओर परमात्मा का ही वक्ष्यमाण विरेषण होसकता है, क्योकि 
आत्माको र्थीओर शरीरको रथ जानो । हत्यादिअगेके प्र॑थसे रथी रथादि 
रूपक की कल्पना द्वारा विज्ञानात्मारूप स्थी को संसार ओर मोक्ष मागं मे गमन कर्ता 
सिद्ध किया जाता दहै। ओर वह जीव ससार मार्ग के परम पार को्राप्त करता दहै 
जो परम पार विष्णु व्यापक" परमात्मा का पद { स्वल्प) है। इस प्रकार 
वरमात्मा को गन्तव्य ( प्राप्य ) सिद्ध करता है। इसी प्रकार (उस ददंश दुजञेय ) 


१६४  बअह्मसूत्रशाङ्कर्माभ्यम्‌ | + 


माया से आवृत माया मे प्रविष्ट शरीरासक्त मिलित के समान पुरातन उस अस्म ४ 
देव को विवेकादियुक्त निदिध्यासनरूप आघ्यात्मयोग से अपरोक्ष समन्नकर ८ अष्यात्म- 
योग कीप्राप्तिसे आत्माकी प्राप्त करके ) विद्वान्‌ पूरुष हष लोकको त्याग देतादहै। 
इस पूवं ग्रन्थ मे मी मन्ता ओौर मन्तव्यरूपसेये जीव ओर परमेश्वर ही विशेषणा युक्त 
निरूपित कथित है । परमात्मा का प्रकरण है, ओर ( बरहावेत्ता इसको कहते 
है ) यह वक्ता का ब्रह्यज्ञतारूप विशेषण भी परमात्मा के परिग्रहण करने पर संघटित- 
युक्त होता दहै । जिससे यह जीव परमात्माको ही कहने योग्य समना चाहिये 
यही न्याय ( दासुपर्णा सयुजा सखाया } इत्यादि श्रुति में भी समन्ञना चाहिये । सून्दर 
गति वाले, सदा स्थ रहने बाले, तुल्य स्वभाव वाले जीवेश्वर दोनों एक शरीर वृक्ष 
का आश्चयणा करते है, उनम से एक जीव स्वादु कमं फल को भोगता है। एक ईश्वर 
भोगे बिना सही रूप से प्रकारता है। इस श्रुति मं भी अव्यात्म प्रकरण होने से सुपणं 
पद से सुन्दर पंख वाले प्रात (लोक प्रसि) साधारण पक्षी नहीं कहे जाते है । किन्तु 
उनमें एक स्वादु पिप्पल खाता है ।. इस अदन (भोग ) रूप लिगसे विज्ञानात्मा सिद 
होता है। भोगे बिना प्रकाशता है। यद्य अनशन (भोगामाव) ओौर चेतनत्व से 
परमात्मा सिद्ध होता है। द्वासुपणं, के अनन्तर पठित मन्वे वेदी जीव ओर पर- 
मात्मा द्रष्ा ओर द्रष्य भावरूप विशेषण युक्त कहे गये है । इन्हीं को द्रष्ट्‌ व्रष्टव्यत्व 
विशेषण युक्त श्रुति कहती है कि समान एक देह वृक्ष मेँ देहभिमानादि से आसक्त 
जीवात्मा रूप पुरुष अनीरता के कारण मोहित होता हुआ शोचता है सन्तप्त होता 
है । ओर जब योगादि हारा जुष ( सेवित ) अन्य ईश्वर को अपरोक्ष करता है ओर 
सव जगतु को उसके महिमा रूप देखता है तब उसको प्राप्नहो कर शोक रहितही 
जाता है इत्यादि । | 








अपर आह--द्ा सुपणा" इति नेयसरगस्याधिकरणस्य सिद्धान्तं भजते, 
पेङ्धिरहस्यन्राह्यणेनान्यथा उयाख्यातस्वात्‌ ! तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहत्तीति 
सच्वम्‌ › अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीतीति, अनश्न्नन्योऽयिपश्यति ज्ञः; तावेतौ ` | 
 सच्वन्नेघ्ज्ञौः इति । सत््वशब्दो जीवः त्तेचज्ञशब्दः परमात्मेति यदुच्यते | 
तन्न } . सच्वन्ते्रज्ञशब्दयोरन्तःकरणशारीरपरतया प्रसिद्धत्वात्‌ । तत्रेव च 
 व्याख्यातत्वात्‌--^तदेतत्सत््वं येन स्वप्नं पश्यति, अथ योऽय शारीर उपद्र 
स क्षे्रहचस्तावेतौ सच्वक्षेत्ज्ञौः इति । नाप्यस्याधिकरणस्य पृवंपक्षं मजते । 
` नद्यत्र शारीरः क्षेत्रज्ञः कतेत्वभोक्तृतखादिना संसारधर्मणोपेतो विवदंयते 
कथं तहि सवंसंसारधमांतीतो ८ १) ब्रह्यस्वभावश्चेतन्यमात्रस्वरूपः अनश्न- 
 न्योऽभिचाकशीति, अनश्नन्नन्योऽभिपश्यति ज्ञः इति वचनात्‌ । 'तन्त्वमसिः 1 
क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि" ( गीर १३।२) इत्यादिश्रतिस्थृतिभ्यश्च | तावताच ॥ 
 विद्योपसंहारदशनमेवमेवाबकटप्यते, (तावेतौ सन्त्वक्षत्रज्ञो, न ह वा एवंषिदि 
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किञ्चन रज आध्वंसते इत्यादि । कथं पुनररिमन्पक्ते (तयोरस्यः पिप्पलं 
स्वाद्वत्ति सन्वम्‌ः इत्यचेतने सत्वे भोक्तृत्वव चनमिति । उच्यते । नेयं 
श्ुतिरचेतनस्य सच्छस्य भोक्ठत्वं बदयामीति प्रवृत्ता कि तहिं १ चेतनस्य 
ततेत्रज्ञस्याभोक्ततं ब्रह्यस्वभावता च वदच्यामीति। तदथं सुखादिविक्षियावति 
सत्वे भोक्वृत्वमध्यारोपयति । इदं हि कवरत्वं भोक्तृत्वं च सन्तवन्तेतज्ञयोरितरे 
तरस्वभावािवेकञ्त कल्प्यते । परमाथतस्तु नान्यतरस्यापि सम्भवति; 
अवेतनसात्सत््वस्य, अविक्रियत्वाच्च क्तेत्ज्स्य; अविद्याप्रत्युपस्थापितस्वमाव- 
त्वाच्च स्वस्य सुतरां न सम्भवति । तथाच श्रुतिः--यत्र बा अन्यदिव 
स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्येत्‌ः इत्यादिना स्वम्रदृष्टहस्त्यादिव्यवहारबदविद्याविषय 
एव करैत्वादिन्यवहारं दशयति । "यत्र त्वस्य सबमात्मंवामूत्तत्केन कं पश्येत्‌? 
(ज्ञ° ४।५।१५) इत्यादिना च बिवेकिनः कवत्वादिन्यवहारा भावं दशयति ॥१.॥ 

अन्य कोई कहते है कि ( द्ासुपणं ) यह ऋग्‌ इस अधिकरण के सिद्धान्त को 
नही भजती ( कहती ) है । क्योकि 'पेद्िरहस्य' ब्राह्यणा से इसका अन्य रीति से 
व्याख्यान किया गया है । कहा गया है कि ( तयोरन्य. पिप्पल स्वाढत्ति ) यहाँ मोक्ता 
सत्व है ओर अनदननन्योऽभिचाकशीति ) इससे कहा गया है कि भोगे बिना अत्य 
देखता है, सोन्ञ (ज्ञाता) है। गौरये दोनो सच्व ओौरक्षित्रज्ञ है। सव शब्द 
का अथं जीव ओौर कषेत्रज्ञ शाब्द का अथं परमात्मा जो कहते ह बह कना ठीक नही 
है, क्योकि सद्व क्षतरज्ञ शब्द को अन्तकरण ओौर शारीरपरता प्रसिद्धहै। जिस 
अन्त करण शारीर अथं मे ही पेद्भिरहस्य मे ये दोनों शब्द व्याख्यात है ( जो यहु सस्व 
ह, जिससे स्वप्र देवता है ओौर जो यह शारीर उपद्रष्टा है वह्‌ कषेवरज्ञ है, यही दो स्व 
्ेवरज्ञ है ) ओर इसी प्रकार यह ऋक्‌ इस अधिकरण के पू्वंपक्न को भी नही भजती 
है । क्योकि यहं कत्व मोक्तृत्वादि ससार धमं से युक्त शरीर क्षेचज्ञ विवक्षित नही है । 


फिर केसा विवक्षित है कि सब सासारिक धमं से रहित असङ्धतादि ब्रह्य के स्वभाव- 


वाला वचेतस्यमात्र स्वरूपं विवक्षित है, क्योकि बिना भोगे प्रकादाता है, विना भोगे 
देखता है । इस प्रकार का वचन है। वही सत्यात्मा तु है, (मून्ञे ही कषेत्रज्ञ 


जानो ) इत्यादि श्रुति स्मृति से भी उक्ताथंकी सिद्धि होतीहै ओर तावता (मन्त्र 
के व्याख्यान मत्रसेही) विद्या का उपसहार दशन इस प्रकार जीव की ब्रह्मता 
उक्तिसे ही सगत हौ सकती है। उपसहार वचन है कि (ये दोनो सत्व ओर 
कषेत्रज्ञ है ) इस प्रकार जानने वाले मे अविद्या खूप रज कु भी विर्व को नही प्राप्त 
करा सकता है, विद्वान मे अविद्या काकरु भी सम्बन्ध नही रह जाता है । शंका होती 
हैकिइस पक्षम (उनदोनोमेसे एक स्वादु पिप्पल खातादहै, ओर वह्‌ सत्व है) 
इस प्रकार अचेतन सस्व मे भोक्तुता कथन केसे बन सकता है । यदहं उत्तर कहा 
जाता है कि यह श्रुति, अचेतन स्व को भोक्तृत्व कटुगा, इस आशय से नदी प्रवृत्त इई 
है, तो किस आशय से प्रवृत्त हुई किं चेतन क्षतज्ञ को अभोक्तुता ओर ब्रह्म स्वभावता 


१दद ब्रह्य सन्रराङ्रभाष्यम्‌ 


कटहुगा ? इस आशय से प्रवृत्त हुई है । इसलिये सुखादि विकार वाले सद्व मे भोक्तृता 
का अध्यारोप करती है । ओौर यहु करतूंत्व भोक्तृत्व भी सत्व ओौर कषेत्रज्ञ के परस्पर 
स्वभावो के अविवेककृृत सिद्धदहोता दहै) परमार्थसे तो सचस्व क्षेवज्ञमे एककोभी 
कतूंत्व भोक्त॑सव का सम्भव नही है, क्योकि सत्व में अचेतनता है ओौर क्षेत्रज्ञ को 
निविकारता है । स्व को अविद्याजन्य स्वभाव वाला हने से उसमे कतृंतवादिका 

अत्यन्त असम्भव है । अतः श्रुति कहती है कि ( जिस अज्ञान काल मे चैतन्य भिघ्च 
के समान रहता है, उस काल मे अन्य द्रष्टा अन्य हदय को देखता है ) इत्यादि कथनो 
से स्वप्र से इ हस्ती आदि व्यवहार के समान अविद्या विषय ( काल ) मे ही कत्रंत्वादि 
व्यवहार को श्रुति दर्गातीरहै, ओर (जिसकालमे इसज्ञानी को सब अत्माही 
हो गया उस काल मे किससे किसको देखे ) इत्यादि से विवेकी के कतुंत्वादि ग्यवहारो 
के अभाव को दर्शाती है।) १२॥ 


अन्तर उपपत्ते : ॥ १३ ॥ 


“य एषोऽक्षिणि पुरूषो हश्यते" यहां सशय होता है कि यह नेव मे दृश्य पुरुष छाया 
है, याजीवहै,वादेवहै, या ईशर ह? पूर्वं पक्षहकि आधार ओर हर्यता के कथन 
से ईश्वर से अन्य तीनमेसे कोई हो सकता है। सिद्धान्त दहैकि जो प्रथम सुखस्वरूप 
विभु ब्रह्मा कहा गया ह वही वामनीत्वादि गुण युक्त नेत्र मे उपासना का विषय है 
अन्य नही, क्योकि अन्य मे अग्रतत्वाटि सम्भव नही है ॥ १-२॥ 


अन्तरधिकरण ॥ ४ ॥ 


छायाजीबो देवतेशौ वाऽसौ ओऽक्षिणि दश्यते । 
आधार चछयतोक्त्येशादन्येषु त्रिषु कश्चन ॥ 
क खं जह्य यदुक्तं प्राग्‌ तदेबाक्षिण्युपासते। 
वामनील्वादिनाऽन्येषु नामृतत्वादिसम्भवः ॥ 
सक्षिप्ताथं है कि ( चश्चुषि दृर्यत्वेनोपदिष्टोऽन्तर. पुरुष॒ परमात्मेव, तचोक्ताना 
गुणाना परमात्मन्येवोपपत्तरिति ) नेत्र मे ह्यत्वरूप से उपदिष्ट अन्तरात्मा रूप पुरुष 
परमात्मा ही है, क्योकि वहाँ कहे गये धर्मो की सिद्धि परमात्मा मे ही हो सकती है । 


“य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते एष आस्मेति होवाचेतदमृतमभयमेतद्‌- 
बरहयेति, तद्यद्यप्यस्मिन्सपिर्वोदकं वा सिद्धति वत्नी एव गच्छंति ( ° 
४।१५।१ ) इत्यादि श्रूयते । तत्र संशयः--किमयं प्रतिबिम्बात्माद््यधिकरणो 
निर्दिश्यतेऽथवा विज्ञानात्मा उत॒ देवतास्मेन्द्रियस्याधिष्ठाताऽथवेन्चर इति । 
कि तावस्राघ्रम्‌ १ दायात्मा पुरुषभ्रतिरूप इति । कत. ? तस्य टदश्यमानल- 
प्रसिद्धेः । भ्य एषोऽद्षिणि पुरुषो दृश्यतेः इति च प्रसिद्धवदु पदेशात्‌ । 
विज्ञानात्मनो वाऽयं निर्देश इति युक्तम्‌ । स हि चक्चुषा रूपं पश्यंश्चक्चुषि 
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स्निदितो भवति, आत्मशब्दश्ास्मिन्पक्तेऽनुक्रूलो भवति । आदित्यपुरुषो बा 
चश्चुषोऽनुप्राहकः प्रतीयते, ररिमिभिरेषोऽस्मिन्प्रतिष्ठितः' ८ बर० ५।५२ ) इति 
श्रतेः । अखतत्वादीनां च देवतात्मन्यपि कथंचिव्संमकात्‌। नेश्वरः, स्थान- 
विशेषनिरदशादिव्येवं प्रापे ब्रूमः । 


उपकोसल नामक शिष्य के प्रति जावाल नाम के गुरु ने कहाकि (जो यहु 
आल मे पुरुष दीखता है यहु आत्माहै भौर यही अमृत है, यही अभय है, यही 
ब्रह्म है, ओर इस अल्माकाजो नेत्ररूप स्थान है उसमे यदि ध्रतवा जल कोई 
सीचता है, तो वह घृत वा जलनेत्रमे नही टिकता किनु वर्म ( पक्ष्मो ) पलको 
मेही चला जाता है ) इत्यादि सुनाजाताहै। यहं शय होता हैकि यह्‌ नेत्ररूप 
अधिकरण वाला प्रतिबिम्ब स्वरूप कहा जाता है, अथवा विज्ञानात्मा जीव कहा जाता 
है, या इद्धिय का अधिष्ठाता देवताटमा कहा जाता है अथवा ईश्वर कहा जाता है। 
प्रात क्या होता है? एसा प्रन होने पर पूवं पक्षहोतारहै कि पुरुष का प्रतिबिम्बरूप 
छायात्मा निदिष्ट है, ओर उसमे अमृतत्वादि ध्यान के लिए कल्पित मात्र है सत्य नही । 
छायात्मा ही क्यो है जिससे उसको इश्यमानत्व प्रसिद्ध है, ओर्‌ मनुष्य दृखरे के ने 
मे अपने शरीर के प्रतिचिम्ब को देख सक्ता! (यह्‌ आंखमेजो पुरुष दीखता 
है) इस प्रकार प्रसिद्ध के समान उपदेश है, इससे छायात्मा उपास्य है । अथवा इस 
पक्ष मे अमृतच्वादि को अत्यन्त कल्पित होने से विज्ञानात्मा का यह्‌ कथन है ेसा 
मानना उचित है । यद्यपि विज्ञानात्मा सम्पूणं शरीरमे रहताहै वा विशेषरूपसे 
उसका हृदय स्थानद, तथापि वह चक्षुसेरूपको देखते समय च्यु मे विरोषरूप से 
सधिहित (प्राप्त) होता दहै, ओर श्रुति कथित आत्म शब्द भी इस पक्च मे अनुद्ुल 
होता है। अथवा नेत्र के सहायक आदित्य पुरुष यह प्रतीत होता है, क्योकि श्रुति 
भी कहती है करि (यह सूयं किरणो द्भवारा नेत्र मे स्थिरदहै) देवतात्मा मेभी 
कल्पान्त तक स्थिति से किसी प्रकार अमृतत्वादि का समस्भवदहै। स्थान विशेषके 
कृथन से यहं ईश्वर नही प्रतीत होता है । इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते है कि-- 


परमेश्वर एवाक्षिण्यभ्यन्तरः पुरुष इहोपदिष्ट इति कस्मात्‌ ९ उपपत्तेः ¦ 
डपपद्यते हि परमेश्वरे गुणजातमिहोपदिश्यमानम्‌ । आत्मत्वं ताबन्मुख्यया 
त्या परमेश्वर उपपद्यते (स॒ आस्मा तत्त्वमसि? इति श्रुतेः । अश्ततवाभयत्वे 
च तस्मिन्नस्च्ुतौ श्रयेते । तथा परमेश्वरातुरूपमेतदक्षिस्थानम्‌ । यथाहि 
परमेश्वरः सर्वदोपैरलिप्तः, अपहतपाप्मत्वादिश्रवणात्‌ तथाक्षिस्थानं सवेज्ेप- 
रहितभ॒षदिष्टम्‌, 'तदयचप्यस्मिन्सपिर्बोदकं वा सिच्वति वत्मेनी एव गच्छति" 
इति श्रते" । संयद्रामत्वादिगुणोपदेशश्च तस्मिन्नवकल्पते । “एतं संयद्वाम इत्या- 
चश्चते एतं हि सवबौणि बामान्यमिसंयन्ति, एष उ एव वामनीरेष हि सबीणि 


१६८ ब्रह्म सूच्रश्याङ्रभाष्यम्‌ 


वामानि नयतिः (एव उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति' ( छ्ा० 
४,१५।२.३.४ ) इति च अत उपपत्तेरन्तर' परमे श्वर" ।। १३) 

नेत्र के अभ्यन्तर निदि ( कथित ) पुरुष परमेश्वर ही है" क्योकि उसी की उपपत्ति 
८ सिद्ध ) होती है । जिससे यहां उपदिष्ट गण समूह परमेश्वरमे ही सिद्ध होते है। ओर 
( बह आत्मा है, तुम आत्म स्वहूप हो ) इस श्रुति से आत्म शब्द भी मख्य वृत्ति से 
परमेश्वर मे ही सघटित सिद्ध होता है । एव अभृतत्व-अभयत्व उस परमेश्वर मे अनेको 
वार श्रुति मे सुने जातेदहै। इसी प्रकार परमेश्वरके योग्य यहुनेत्र रूप स्थानहै। 
वयोकि पापादि से अलिप्तादि के सुनने से जसे परमेश्वर सब दोषो से अलिप्र असगहै, 
वेसा ही नेत्र रूप स्थान सब लेप से रहित उपदिष्ट ( कथित ) है कि (यदि इस आंख 
मे धृत वा जल सीचतादहै, तो वह्‌ वत्म॑मे चला जाता है ) ओर सयद्वामत्वादि 
गुणो का उपदेश भी उस परमात्मा मे ही सघटित होता है । श्रुति कहती है कि ( इस 
नेत्र मत पुरुष को सयद्वाम कंते है, क्योकि इसी परमात्मा के निमित्त कारणसूपसे 
प्राप्त करके सब प्रारी के वाम (रोमन कमं फल पुरय }) उत्पन्न ओौर प्राप होते है । 
इससे यह परमात्मा ही वामनी ( कमंफलदाता-लोभनपुरायादि को प्राप्त कराने वाला ) 
है । क्योकि यही सब वामो ( कमं फलो } को प्राप्त कराता है । यही भामनी ( प्रकाञ्च 
का प्रापक ) है । क्योकि यही. सब लोको मे प्रकाशता है। इस प्रकार भूत्यथंके ईर 


मे सघ्रटित सिद्ध होने से यहीं अन्तरात्मा परमेधर है ।॥ १३॥ 


स्थानादिच्यपदेराच्च ॥ १४ ॥ 


कथं पुनराकाशषत्सवेगतस्य बह्यमणोऽद्यल्पस्थानम्ुपपद्यत इति । अत्रो 
च्यते-भवेदेषाऽनवक्लुपिः य्येतदेवेकं स्थानमस्य निर्दिष्ट मवेत्‌। सन्ति 
हयन्यान्यपि प्रथिव्यादीनि स्थानान्यस्य निदिष्टानि-धयः प्रथिष्या तिष्ठन्‌ 
( बर०° ३।७।२३ ,) इत्यादिना । तेषु हि चक्षुरपि निर्दिष्टम्‌-यश््षुपि तिष्ठन 
इति । (स्थानादिठ्ग्पदेशात्‌, इत्यादिग्रहेनेतदशैयति-न केवलं स्थानमेषेक- 
मुचितं ब्रह्मणो निर्दिश्यमानं दृश्यते, कि तदहि १ नामरूपभिव्येवंजातीयकमष्य- 
नामरूपस्य ब्रह्मणोऽनुचितं निदिश्यमानं हश्यते-' तस्योदिति नामः शहिरण्य- 
श्मश्रु" ( छा० १।६।५१६ ) इत्यादि । निणमपि सदुतरह्न नामरूपगेशुणे 
सगुणद्धपास्नाथं तत्र यत्रोपदिश्यतत इत्येतद्प्युक्तमेव । सवेगतस्यापि ब्रह्मण 
उपलब्ध्यथं स्थानविशेषो न बिरुभ्यते, शालभ्राम इव विष्णोरित्यतद्‌- 
प्युक्त्मबे ॥ १४ ॥ 

ु्वक्ताथं मे चका होतीदहै कि माकाञश्च तुल्य सवंगत ब्रह्य का नेवरूप अल्प 
स्थान क्से सिद्धहौ सकताहै? यहां कहा जाताहै क्रि यहु असिद्धि अयुक्तता तब 


१ सयन्ति-समुत्पच्चन्ते, वामानि शोभनानि फलानि यतः स सयद्वाम इति । 
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होती, किं यदि यहु एक ही स्थान इस ज्रह्य का निर्दिष्ट ( कथित ) होता । रेसी बात 
है नही, क्योकि अन्य भी पृथिवी अदि स्थान इसके निर््ष्टि है। जैसे लिलाहै कि 
( वह्‌ पृथिवी मे रहता हुभा पृथिवी का नियन्ता है ) इत्यादि । ओर उन पृथिवी 
आदिको मेच्षुभी निर्ष्िहैकि (जोचक्चुमे रहता हृभा चक्षुका नियन्ता है) 
ओौर ( स्थानादि व्यपदेशात्‌ ) इसमे आदि शब्द का ग्रहण से वहं दशति है कि ब्रह्य 
का केवल एक अनुचित स्थान ही कहा गया नही दीखता हे, किन्तु इस प्रकार के नाम 
रूप रहित ब्रह्म के अनुचित नाम ओर ल्पके कथन भी दीखते ह कि ( उसका उद्‌ 
थह नाम है ) ओौर ( वह्‌ हिररयमय दादी वाला है ) इत्यादि । भाव यह है कि वस्तुतः 
निगुण ब्रह्यका नामसखूपमे स्थिर गुरो के द्वारा उपासनाके लिए तत्तत्‌ स्थानोमे 
सगुणा उपदेश दिया जाता है, यहं पहले भी कहा ही गया है । भौर स्वंगत ब्रह्मका 
मी ज्ञान उपासना के लिये स्थान विरेष विष नही होता है, जेते विष्णु की उपासना 
के लिए शालग्राम विरुद्ध नही होता है । यह मी पहले कहा जा चुका है ॥ १४॥ 


सुखविदिष्ाभिधानादेव च ॥ १५ ॥ 

अपिच नवात्र बिवदितव्यम्‌-कि ब्रह्मास्मिन्वाक्येऽभिधीयते न वेति। 
सुखविशिष्शाभिधानादेष ब्रह्मस्वं सिद्धम्‌ । सुखषिशिष्टं हि ब्रह्म यद्वाक्योपक्रमे 
प्रक्रान्तं श्राणो ज्रह्यक ब्रह्म खंजद्यः इति, तदेवेहामिहितः प्रकरृतपरि्रदस्य 
न्याय्यत्वात्‌ । 'आचायस्तु ते गति बक्ताः ( छा० ४।१४।१ ) इति च गति- 
मा्रामिधानपरतिज्ञानात्‌ । कथं पुनबोक्योपक्रमे सुखविशिष्टं जह्य विज्ञायत 
इति । उच्यते-भ्राणो तह्य कं ह्य खं ब्रह्मः इव्येतदभ्रीनां वचनं श्रुत्मोपकोसल 
उवाच -"बिजानाम्यहं यस्राणो जऋ्यकेचव तु खंच न विजानामि" इति। 
तत्रेदं प्रतिवचनम्‌-'यद्राब कं तदेव खं यदेव खं तदेव कम्‌ ( दवार ४।१०।५) 
इति । तत्र खशब्दय भूताकाशे निरूढो लोके । यदि तस्य विशेषणत्वेन कशब्द्‌ः 
रुखबाची नोपादीयेत तथा सति केवले भूताकाशे ब्रह्मशब्दो नामादिष्िव 
प्रनीकासिप्रायेण प्रयुक्त इति प्रतीतिः स्यात्‌ । तथा कंशब्दस्य विषयेन्द्रिय- 
संपकेजनिते सामये सुखे प्रसिद्धत्वात्‌, यदि तस्य खशब्दो विशेषणत्वेन 
नोपादीयेत, लोकिकं सुखं ब्रह्मेति प्रतीतिः स्यात्‌ । इतरेतरविशषितौ तु कख- 
शब्दौ सुखात्मकं ब्रह्य गमयतः । तत्र द्वितीये बह्मशब्देऽनुपादीयमाने कं खं 
ब्रह्येत्येबोच्यमाने कशब्दस्य विशेपणस्वेनेवोपयुक्त्वासुखस्य शुणस्याध्येयतं 
स्यात्‌, तन्मा भूदिद्युभयोः कंखंशाब्दयोत्रह्यशन्दशिरस्त्वं क जह्य खं ब्रह्मः 
इति । इष्टं हि सुखस्यापि गुणस्य गुणिबदुभ्येयस्म्‌ । तदेव वाक्योपक्रमे 
सुखविशिष्टं ब्रह्मापदिष्टम्‌ । प्रत्येकं च गाहंपत्यादयोऽग्मयः स्वं स्वं महिमा- 
नुपदिश्य (पा सोभ्य तेऽस्मद्वि्यास्मविद्या चः इत्युपसहरन्तः पूर्वत्र ब्रह 
निदिष्टमिति ज्ञापयन्ति । 'आचायेस्तु ते गति वक्ता इति च गतिमाच्राभिधान- 
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परतिज्ञानमथोौन्तरविवक्षां वारयति । भयथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त 
एवमेवंविदि पापं कमं न रिलष्यतेः ( छा० ४।१४।६ ) इति चाक्षिस्थानं पुरुप 
विजानतः पापेनानुपघातं त्रवन्न्टिस्थानस्य पुरुषस्य जद्यतस्वं दशंयति । 

स्मासरकृतस्येव बह्मणोऽश्षिस्थानतां संयद्ामलादिगुणतां चोक्त्वार्चिरादिकां 
तद्िदो गति बद्ययामीत्युपक्रमते-धय एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत्‌ एष आस्मेति 
होषाचः ( दा ४।१४५।१ ) इति ।। १५॥ 


यहं इस वाक्यमे ब्रह्म कहा जाता हैया नहीक्हाजाताहै? इस प्रकारके 
विवाद यहां नही करने चाहिये । क्योकि सुख विशिष्ट का कथन से ही ब्रह्मत्व सिद्ध- 
निश्चित है। सुखविरिषठ ही जो ब्रह्यवाक्य कै आरम्भ मे निरूपण के लिए 
प्रस्तुत हआ है करि (प्राण ब्रह्यहै क सुख ्रह्य ख विभु ब्रह्महै) वही ज्रह्य 
यहाँ नेत्रमे कहा गया रहै, क्योकि प्रकृत का ग्रहण न्याय्य ( उचित) होता है। 
एव उपकोदाल की सेवा से प्रसन्न अभिदेवने (प्राणो न्न्य) इत्यादि रीतिसे ब्रह्म 
का उपदेश करके (तेरा आचायं गति-मागं कहेगा) इस प्रकार गति मातके 
कथन की प्रतिज्ञा किया है। इससे विशेषत आचाय को गति मात्र वक्तव्यहै। 
अन्य उपदेश तो अभि के ब्रह स्वरूप उपदेन का अनुवाद माच्रहै। एसा नही मानने 
पर प्रतिज्ञादिसे विरोध होगा। यदि कहौकिवाक्यके उपक्रममे सुख विशिष्ट बरह्म 
कैसे समघ्षा जाताहै, तो कहा जाता है कि (प्रा ब्रह्म, क ब्रह्यहै, ख ब्रह्म है) इस 
अभि के वचन को सुनकर उपकोश्ल ने कहा कि ( सूत्राद्मारूप प्राण को ज्रह्य जानता 
ह, परन्तु तुच्छं विषयसुख ओर जड आकाश को तो ब्रह्म नही जानता हं) इस सज्य 
मे अभिका प्रतिवचन हैकि(जो हीकहै वहीषंहै ओौर जोखहै वहीकहै) 
यहां तात्पयं यह हैकि लोकमे ख शब्द भूताकाचमे निरूढ है ( भूतरूप आका 
का वाचकरूपसे निधितदहै) यदि उस षका विशेषण रूपसे सुख वाचक क शब्द 
का ग्रहण नही होता, तो एेसी प्रतीति होती कि केवल भूताकाशमे प्रतीकके 
अभिप्रायसे ब्रह्म शञब्दका प्रयोगं हह, जैसे कि नाम मन आदिमे ब्रह्य शब्द 
का प्रयोग होता है। इसी प्रकारके शाब्द को विषय एवं इन्द्रियो के सम्बन्ध से जन्य 
सदोष सोपद्रव विनदवर सुखाथं मे प्रसिद्ध होने से यदि उसका विदोषरारूपसे घं 
शाब्द का ग्रहा नही किया जाता तो लौकरिक सुख ब्रह्म है एेसी प्रतीति होती ओर 
परस्पर पूवंरीतिसे विशेषिताथैक क ख शब्द तो अनित्य सुल तथा भूताकाशसे 
भिच् नित्य सुखात्मक विभु ब्रह्म का बोध कराते दहै। यदि कहा जाय कि सुख स्वरूप 
जह्य का बोधके लियेतो(कख ब्रह्य) इतनेहीको जरूरत दहै, दूसरा ब्रह्य शब्द 
काश्ुतिमे क्यो ग्रहणा किया गयादहै, तो कहा जाता हैकि वहां ठृसरे ब्रह्य 
राब्द के नही ग्रहण करने पर ओर (कं ख ब्रह्म) इतना दही कहने परक शब्दं 
का विशेषण रूप से उपयोगी ( सफल ) होगा, ख का विशेषण होकर उसको भूता का 
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से व्यावृत करेगा, इससे विशेषण रूप मे उपयुक्त होने से सुख गुण होगा भौर खं 
प्रधान होगा, इसी से गुण रूप सुखं ध्येय नही होगा, उसमे ध्यानाविषयता की प्राप्ति 
होगी, वह नहो इसलिए कखं दोनो सब्दोको ब्रह्य शिरवाला (कंन्रह्मल ब्रह्य) 
ठेसा किया गया है । यथपि एेसा करते पर भी सुल ब्रह्यका गुण ( विरेषण है) 
तथापि विशिष्ठ ब्रह्मके ध्यानमे गुणीज्रह्यके समानयुणसूप सुख को भी ष्येयत्व 
इष्ट है। ओर (कख ब्रह्म) कहने परख गूणविरिष्ट ब्रह्म ध्येय हणा विशेषण रूप 
सेखंभी ध्येय होगा परन्तुख का व्श्िषणक विशेषण का विश्ेषणहो जानेसेष्येय 
नही होगा । इसलिये सुख विशिष्ट विश्रुता विशिष्ट जह्य वाक्य के उपक्रममे इस प्रकार 
उपदिष्ट है! ओर प्रत्येक गाहपत्यादि अभ्रियो ने अपनी २ महिमाभो का उपदेश 
करके (हे सोम्य । तेरेलियेये हमारी विद्या भौर आत्मविद्या कही गईह) इस 
प्रकार उपसहार करती हुई समञ्नाती हैक प्रथम्‌ ब्रह्मका निर्देश करिया ग्यादहै। 
ओर ( आचायं तेरा गति करेगा ) इस प्रकार गतिमाच के कथन का जो प्रतिज्ञान दै, 
वह्‌ अर्थान्तर की विवक्षाका वारण करता है। एव (जैसे कमलके पत्रमे जल 
लिप्त नहीहोतादहि, वैसेही इस प्रकार जानने वले मे पाप कमं)। इस प्रकार 
नेत्रस्थ पुरुष को जानने वाले को पाप से पीडा हिसा के अभाव को कहता 
हा आचायं अक्षिस्थ पुरुष को ब्रह्मत्व दर्चाता है । जिससे सिद्ध ह्येता हैकि प्रकृत 
ब्रह्म की ही अक्षिस्थानता ओर सयद्वामत्वादिगुणता को कहुकर ओर उसको जानने 
वालो की अचि आदि गति ( मागं ) कटहूंगा इस आश्य से वक्ता आरम्भ करतादैकि 
( जो यहु आंख मे पुरुष दीखता है वह आत्मा है ेखा कहा } इत्यादि ॥ १५॥ 


श्रुतोपनिषत्कगत्यभिघानाच्च ॥ १६॥ 


इतश्चाक्षिस्थानः पुरुषः परमेश्वरः, यस्माच्छुतोपनिषत्कस्य शुतरदस्य- 

विज्ञानस्य जह्यविदो या गतिर्दैवयानाख्या प्रसिद्धा श्रुतौ- अथोत्तरेण तपसा 
बरह्मचर्येण श्द्धया विद्ययारमानमन्विष्यादिव्यममिजयन्त एतद्वै प्राणानामा- 
यतनमेतदमृतममयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनराबतन्तेः ( प्रश्न० १।१० ) इति । 
स्मृतावपि- 

अभिया तिरहः शुकः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति जह्य ब्रह्मविदो जनाः | ( गी० ८।२४ ) इति । 
सेवेहाक्षिपुरुषविदोऽभिधीयमाना दृश्यते । “अथ यदु चैवास्मिञ्छव्यं छन्त 
यद्‌ च नाचिषमेवाभिसम्मवन्तिः इत्युपक्रम्य 'आदित्या्न्द्रमसं चन्द्रमसो 
विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स _एनान्त्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रति- 
पद्यमाना इमं मानवमावत नावतेन्ते' ( छा ४।१५।५ ) इति । तदिह बह्म 
विद्धिषयया प्रसिद्धया ग्याक्षिस्थानस्य ब्रह्मख निश्चीयते ॥ १६ ॥ 
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इस वक्ष्यमाण हेतु से भी अक्षिस्थानवाला पुरुष परमेश्वर है, क्योकि जिसने 
उपनिषदो को सुना है जौर श्रवेण पूर्वक रहस्यमय उपासनाभ का अनुष्ठान 
( अचरण ) किया है, उस सगु ब्रह्मोपासकं ज्ञानी को श्रुतोपनिषत्क कहा गया ह 
उस श्रुतोपनिषत्क उपासना रहस्य ( ममे) के ज्ञानी सगुण ब्रह्य वेत्ताकी जो देव- 
यान नामक गति (मागे) श्रुतिमे प्रसिद्ध है करि ( तपब्रह्मचयं श्रद्धा ओौर विद्या 
से आत्मा का अन्वेषणा ध्यान चिन्तन उपासना करके अथं ( मृत्यु क बाद ) उत्तर 
मागंसे सूर्यं लोकमे प्राप्ति एूवंक सगुण ब्रह्म स्थान को उपासक प्राप्त करते है) यह्‌ 
ब्रह्य प्राणो का आश्रय है यह अमृत है यह अभय है, यही परमगति है, अर्थात्‌ सगुण 
बरह्मा निर्गुण स्वल्प ही है उसकी सत्ता एक है, ज्ञानपूर्वक उसको प्राप्त करके उससे 
फिरसंसारमे नही भातादहै। स्पृत्िमे भीक्हाहै किं (अनि, ज्योति, दिन, शुङ्ग 
पक्ष, उत्तरायण छः सास्र के अभिमानीदेवोसे युक्त मागमे मरकर प्राप्त होने वाले 
ब्रह्योपासक जन ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मयको प्राप्त करते) इस पूवं कही रीतिसे 
शरुतोपनिषत्क उपासक की जो गति कही गयो है, वही गति यहाँ अक्षिस्थ पुरुष कै ज्ञानी 
को अभिधघीयमान (कही हई ) देखी जातीहैकि ( इस प्रकारके उपासकके मरने 
पर यदि अन्य लोग उसके दव ( मूत्त शरीर) सम्बन्धी कमं करतेहै वा नही करते 
है, परन्तु वह मर कर अिको प्रप्त करताहै। इसप्रकार आरम्भ करके लिखा 
हैकि (आदित्यसे चन््रमाको चद्धरसे भिद्युतको प्राप्रहोते है) तब अमानव पुरुष 
ब्रह्मलोक से आकर उन्हे ब्रह्मको प्राप्करतारहै, ब्रह्यलोकमेले जाता, यही देवं 
मा्भहै, इसी को ब्रह्य पथ कहते है इस मांसे ब्रह्मलोकमे प्राप्त पुरुष इस मानव 
संसार जन्ममरणादि आवृत्तिमे नही प्रात होते है, इत्यादि । अतः यहां ब्रह्मविद 
विषयक प्रसिद्ध गति से अक्षिस्थानवाला पुरुष के ब्रह्मत्वका निशय किया जाता है ।॥ १६] 


अनवस्थितेरसम्मवाच नेतरः ॥ १७॥ 

यत्पुनरक्तप्‌-द्याया्मा विज्ञानात्मा देवतात्मा वा स्यादक्षिस्थान-इति । 
अन्रोच्यते--न ह्वायात्मादिरितर इह मरहणसमहेति । कस्मात्‌ ? अनवस्थितेः । 
न तावच्छायात्मनश््ुषि नित्यमवस्थानं सम्भवति । यदे हि कथिस्पुरष- 
शचश्चुरासीदति तदा चष्षुषि पुरुषच्छाया दृश्यते, अपगते तस्मिन्न दृश्यते । 
ध्य एषोऽक्षिणि पुरुषः इति च श्रुतिः संनिधानात्स्वचक्चुषि दृश्यमानं पुरुषः 
मुपास्यस्वेनोपदिशति । नचोपासनाकाक्ते छायाकरं कच्चिसपुरुषं चश्षुःसमीपे 
संनिधाप्योपास्त इति युक्तं कल्पयितुम्‌ । “अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति" 
( छा० ८।६।१ ) इति श्रुतिश्डायात्मनोऽप्यनवस्थितस्वं दशेयति । असम्भवान्च 
तस्मिन्नमचत्वादीनां गुणानां न इायाद्मनि प्रतीतिः । 

जो यह्‌ कहा था कि छायात्मा, विज्ञानात्मा देवतात्मा वा आंख मे स्थान वाले 
ह। यह कहा जाता हैकरि छायात्मादि कोई भी ब्रह्मसे इतर ( भिन्न) यहीं ग्रहण 
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के योग्य नहीं हो सकता है । क्योकि इन सबकी अक्षि मे अनवस्थिति है अर्थात्‌-सदा 
स्थिति का अभाव है प्रथम तो छायात्मा की नेत्र मे नित्य स्थिति का सम्भव नही है, 
क्योकि जब ही कोई पुरुष आंख के पामे अता है तभी ल्मे पुरुषकी छाया 
दीखती है, उस पुरुष के चले जाने पर छाया नही दीखती दहै, ओर (जो यह ओंख 
मे पुरूष दीखता है ) एेसा कहते वाली श्रुति सन्निधान ( समीपता ) के कारण अपने 
नेव्र मे इद्यमान ( दीख पडने वाले } पुरूष को उपास्य खूपसे उपदेश करती है। 
ओर उपासक पुरुष उपासना काल मे अपने नेत्र मे छाया को सिद्धकरने बाले किसी 
पुरुष को नेत्र के समीपमे उपस्थित करके उपासना करता है यदह कल्पना करने योग्य 
नही है । क्योकि (इस शरीरके नागके बाद छायात्मा नष्टहोताहै) इस प्रकार 
श्रुति भी छायात्मा को अनवस्थितच्व दर्शाती है, ओर उस छायात्मा मे अमृतत्वादि 
गुणो का अमम्भव है, इसे ( एषोऽक्षिणि ) यहाँ छायात्मा की प्रतीति नही होती है। 


तथा बिज्ञानात्मनोऽपि साधारणे छृत्लरशरीरेन्दरियसम्बन्धे सति चक्घुष्ये- 
वाबस्थितत्वं वक्तं न शक्यम्‌ । ब्रह्मणस्तु व्यापिनोऽपि दृष्ट उपलब्ध्यर्थो हदया- 
दिदेशविरेषसलम्बन्धः । समानश्च ॒विज्ञानात्मन्यप्यरतत्वादीनां गुणानाम- 
सम्बन्धः । यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मनोऽनन्य एव, तथाप्यविद्याकामकर्मङ्रतं 
तरि्मिन्सत्यत्वमध्यारोपितं भय वचेर्यसृतत्वाभयत्वे नोपपद्येते । संयद्रामलादय- 
श्ेतस्मिन्ननेधयोदनुपपन्ना एव । देवतात्मनस्तु ररश्मिभिरेषोऽस्मिन्प्रतिष्ठितः 
इति श्रतेयद्यपि चक्षुष्यवस्थान स्यात्तथाप्या्मन्वं तावन्न सम्भवति, परा- 
मरपत्वात्‌ । अम्रतसादयोऽपि न सम्भवन्ति; उत्पत्तिप्रलयश्रचणात्‌ । अमरत्वमपि 
देबानां चिरकालावस्थानापेक्षम्‌ । एे्येसपि परमेश्वरायत्तं न स्वाभाविकम्‌ । 

भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूयः 
भीषास्मादभिश्वन्द्रश्च मत्युधांवति पच्चमः॥ 

( ते० २।८ ) इति मन्त्रवणात्‌ । तस्मात्परमेधर एवायमकिस्थानः प्रत्येतव्यः | 
अस्मिश्च पत्ते दश्यत इति प्रसिद्धबदुपादानं शाखाद्यपक्ं विद्द्विषयं भ्ररोचनाथ- 
भिति व्याख्येयम्‌ ।। १७॥। 

इसी प्रकार विज्ञानत्माके भी सपं शरीर ओर इन्धियो के साथ साधारण 
( समान-तुस्य ) सम्बन्ध रहते चक्षुमे ही अवस्थित्व कहना योग्य नही है। एवं 
ब्रह्यको व्यापक होने पर भी ज्ञानोपासनाके लिए हूदयादि देश विशेष का सम्बन्ध 
श्रुति मे वणित देखा गया है। छायात्मा के समान ही विज्ञानात्मा मे अमृत- 
त्वादि गुणो का असम्बन्ध है । यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मा से अनन्य ( अभिघ्) 
ही है, इससे अमृतत्व अभयत्व मी होना चाहिये तथापि अविद्या ओौर काम जन्य 
मत्थ॑ता ( मर श्ीलता ) उस विज्ञानात्मा मे अध्यारोपित है, ओर भय भी अध्यारोपित 
है । जिससे अमृतत्व भौर अभयत्व दोनो सिद्धनही हो सक्ते है! ओर अनीररतां 
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( रेषवयं का अभाव ) से संयद्वामत्वादि गुर भी इस विज्ञानात्मा मे अनुपपन्न (असिद्ध) ही 
है। (यह आदित्य किरणो द्वारा नेत्रमेप्राप्तहै) इस श्रुति की उक्तिके अनुवार 
यद्यपि देवतात्मा की चध्चुमे स्थिति है, तथापि देवता को भी पहले तो आ्मत्व का 
सम्भव नही है, क्योकि पराग ( बाह्य ) अनात्म रूपता है । ओर उत्पत्ति प्रलय के 
सुनने मे अमृतत्वादि का भी देवतात्मा मे सम्भव नही है । देवताओं को अमरत्व भी 
अन्य प्राणी की अपेक्षासे चिरकाल तक स्थिति की अपेक्षा (इष्टि)से है। ओर 
देवताओ के रेश्वथं ( विभूति ) भी ईश्वराधीन है स्कमाविक नही, वयोकि वेदमन्त्र 
कहता हि कि (इस $्वरसे भयके कारण वायु चलतादहै, सूर्यं उदित होता, 
ओर अभि तथा इन्र भयके कारण अपने रे कायं करतेहै, ओर पञ्चम पत्यु भय 
के कारण गतायु के पास जाता है। अत्तः यह अक्षिस्य पुरुष परमे्वरदही है, 
ेसा समक्चना चाहिये । इस पक्ष मे “हदयते" दीखता है, , इस प्रकार `प्रसिद्ध ज्ञात 
के समान जो ग्रहणा ( कथन ) है, वह शास्त्रादि की अपेक्षासे है, अर्थात्‌ ( प्रतिबोध 
विदितं मतम्‌ केन० २।४ ) इस श्रुति के अनुसार यहां चक्षु शब्द सबं ईन्दरिय जन्य 
बुद्ध वृत्ति का बोधक है ओर सब बुद्धि वृत्ति मे बुद्धि वृत्तियो के साक्षिखूप से ब्रह्य 
ही प्रकाशता है। इस प्रकार समक्षे वालेको ही ब्रह्म ज्ञात अनुभूत होतादहै, इस 
एसे चिद्रान्‌ का अनुभव विषयक यह्‌ ग्रहण है, ओर अज्ञ प्राणी के प्रति प्ररोचनार्थ॑क 
{ सुचि उत्पादनार्थक ) यह उपदेश है, ठेसा व्याख्यान करना चाहिये ॥ १७ ॥ 


अन्तयाम्यधिकरण ॥ ५ ॥ 


प्रधानं जीव ईशो चा कोऽन्तयांमी जगसप्रति । 
कारणत्वास्रधानं स्याल्नीबो वा कमणो मुखात्‌ ॥ १॥ 
जीवेकल्वामृतत्वादेरन्तयौमी परमेश्वरः । 
द्रटत्वादेनं प्रधानं न जीबोऽपि नियम्यतः ॥ २॥ 
जगत्‌ के प्रति श्रुत अन्तर्यामी कौनदहै?प्रधानदहै, या जीवदहै, या ईश्वरहै? 
एसा संदेह होने पर पुवंपक्ष हैकि जगतुका कारणहोनेसे प्रधान अन्तर्यामीहो 
सकता है। अथवा कमं दारा जीव हो सक्ता है॥ १॥ सिद्धान्त हैकि ( एषत 
आत्मान्तर्यम्यिमृतः ) इस श्रुति मे जीव के साय अभेद श्रुति भौर अभूृतत्वादि के श्रवण 
से परमात्मा अन्तर्यामी है, ब्र्टुत्वादि के श्रवण से प्रधान नहीहै। तथा नियम्य 
( नियमन का विषय ) होने से नियन्ता अन्तर्यामी जीव भी नही है ॥ २॥ 


अन्तयास्यधिदैवादिषु तद्धमंव्यपदेरात्‌ ॥ १८ ॥ 
सक्षिप्ताथं है कि ( अधिदेवादिषु योऽन्तर्यामी भूयते खं॒परमात्मेव नान्यः । तस्य 


परमात्मनो धर्माणा ग्यपदेशादिति ) अधिदेवादिवादिको मे जो अन्तर्यामी सुना जाता है 
सो परमात्मा ही है, अन्य नही है, क्योकि उस परमात्मा के घर्मो का कथन है । 


क 
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ध्य हमं च लोकं पर च लोक सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयति" 
इत्युपक्रम्य श्रूयते--यः प्रथिव्यां तिष्ठन्परथिव्या अन्तरो यं प्रथिवी न वेद्‌ 
यस्य पृथिवी शरष्रं यः प्रथिवीमन्तरो यमयस्येष त आत्मान्तयोौम्यमृतःः 
( ब्रह ३।७१, २) इत्यादि । अत्राधिदैवत मधिलोकमधिवेदमधियज्ञमधिमूतः 
मध्यात्मं च कथिदन्तरवबस्थितो यमयितान्तयांमीति श्रयते । स किमधिदेवाद्य- 
सिमानी देवतात्मा कश्चित्किवा प्राप्राणिमायेश्वयेः कश्चिद्योगी किवा परमात्मा 
किवाथौन्तरं किञ्िदित्यपृरसंज्ञादशनास्संशयः। किं तावन्नः प्रतिभाति, संज्ञाया 
अप्रसिद्धत्वास्सन्ञिनाऽप्यप्रसिद्धेनाथान्तरेण केनचिद्धषितव्यमिति। अथवा 
नानिरूपितरूपमथौन्तरं शक्यमस्त्यभ्युपगन्तुम्‌ । अन्तर्यामिशब्दश्चान्त्यमन- 
योगेन प्रवृत्तो नास्यन्तमध्रसिद्धः । तस्माख्रथिव्यादययभिमानी कथिहेबोऽन्तयीमी 
स्यात्‌ 1 तथाच श्रुयते-शरथिग्येव यस्यायतनमग्निलोको मनो ञ्योत्िः ८ ब्र 
३।६।१० ) इत्यादि । स च कायकरणवत्वास्प्रथिव्यादीनन्तस्तिष्ठन्यमयतीति 
युक्तं देवतात्मनो यमयिवृत्वम्‌ । योगिनो वा कस्यचित्सिद्धस्य सर्वाुप्रवेशेन 
यमयितत् स्यात्‌ ; नत्त परमात्मा प्रतीयेत, अकायकरणत्वादिति । 


( जो मनुष्यादि के स्थान रूप इस लोक कातथा देवादि के स्थन रूपडइस 
लोक का नियच््रण करता है, तथा जो सब भरतो के अन्तराप्मा होता हुआ सब भूतो 
का नियन्त्रण अनुशासन करता है । उसको क्या जानते हो?) इस प्रकार आरम्भ 
करके सुना जाताहैकि (जो पृथिवी मे रहता हा पृथ्वी का अन्तरात्मा है, जिसको 
पृथिवी नही जानती है, जिसका पृथिवी शरीर है, जो पृथिवी का अम्तरात्मा 
होकर पृथिवी का नियन्ता है, वही अभूत अन्तर्यामी तेरा आत्मा है ) इत्यादि । इस 

अन्तर्यामी ब्राह्मण अ्रन्थ मे अधिदेव ( पृथिवी आदिदेवमे वतमान) तथा इसी प्रकार 
लोकादि मे वतमान, अधिलोक, अधिवेद, अधियज्ञ, अधिभूत, अध्यात्म स्वरूप ओौर 
सब के अन्तर मे स्थित कोई सवं नियन्ता रूप अन्तर्यामी सुना जाता है, जहां अपु 
संज्ञा ( नाम ) ॐ देखने से सशय होता है कि वह॒ अधिदेवादि के अभिमानी कोई 
देवतात्मा है, अथवा अणिमादि एष्वयं को प्राप्त किया हा कोई योगी है, बथवा 
परमात्मा है, अथवा इन सब से भिन्न कोई आन्तर विलक्षणा पदार्थं है । प्रथम हमको 
कव्या प्रतीत होता हैकि सक्ञाके अप्रसिद्ध होनेसे सन्नी भी कोई अभ्रसिद्ध अर्थान्तर 
होना चाहिये । अथवा अनुरूपित ( अप्रसिद्ध ) रूप वाला पदार्थान्तर है ? एेसा मानना 
नही बन सकता है । ओर अन्तर्यामी शब्द अन्तरमें नियमन रूप अवयवार्थं द्वारा 
प्रवृत्त हभ है इससे अत्यन्त अप्रसिद्ध नही है । जिससे पृथिवी आदि के अभिमानी 
कोई देव अन्तर्यामी होगा । इस पक्ष के अनुसारही सुनाजातादै कि (इसदेवका 
पृथिवी ही आयतन ( शरीर ) है । गौर अभिलोक (नेतर ) है, सर्वाथं प्रकाशक ज्योति 
मन है इत्यादि ! वह्‌ देव शरीर ओर इन्द्रियं वाला होनेके कारण पृथिवी आदि 
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के अन्तर मे रहता हुभा उनका नियमन करता है । इससे देवतात्मा को नियन्तृत्व 
होना युक्त है । अथवा किसी सिद्ध योगी को सब मे अनुप्रवेच्न द्वारा नियन्तृता हो सकती 
है । परमात्मा नियन्ता रूप नही प्रतीत होतादहै, क्योकि वह शरीरेन्दरियादि साधन 
रहित है । 


एवं प्राप्रे इदमुच्यते-योऽन्तयोम्यधिदेवादिषु श्रुयते स ॒परमात्मेव स्या- 
ज्नान्य इति । कुतः ? तद्धमेव्यपदेशात्‌ । तस्य हि परमास्मनो धमी इह निर्दि 
श्यमाना हर्यन्ते । प्रथिव्यादि तावद्धिदवादिभेदभिन्नं समस्तं विकारजातमन्त- 
स्ति्ठन्यमयतीति परमात्मनो यमयितृष्वं धमं उपपद्यते । सवविकारकारणस्वे 
सति सर्वैशक्त्युपपत्तेः ; “एष त॒ आत्माऽन्तयोम्यमतः' इति चात्मत्वागृतत्वे 
मुख्ये परमात्मन उपपद्येते । प्यं प्रथिवी न वेद्‌" इति च प्रथिबीदेवताया अषि 
ज्ञेयमन्तयांमिणं व्रबन्देवतास्मनोऽन्यमन्तयोमिणं दशयति ! थिवी देवता 

मस्मि प्रथिषीस्यात्मानं विजानीयात्‌" | तथा "अदृष्टोऽश्रत'” इत्यादिठ्यपदेशो 
शूपादिविहीनत्वात्परमास्मन उपपद्यत इति । यत्त-अकायेक्ररणस्य परमात्मनो 
यमयिवृत्वं नोपपद्यते-इति । नेष दोषः । यान्नियच्छति तन्कायेकरणेरेव तस्य 
कायेकरणवच््वोपपत्तेः। तस्याप्यन्यो नियन्तेत्यनवबस्थादोपश्च न संभवति 
सेदाभावात्‌ । भेदे हि सत्यनवस्थादोषोपपत्तिः । तस्मात्परमात्मैवान्तयीमी | 

इस प्रकार पूर्वं पक्ष के प्राप्त होने पर यह्‌ कहा जाता है कि अधिदेवादिमेजो 
अन्तर्यामी सूना जाता है वह॒ परमात्मा ही हो सकता है अन्य नही, क्योकि परमात्मा 
केही धर्मौ का वहं कथन है। साक्षात्‌ उसी के धमं कहै गये यहां देबे जति 
है) प्रसिद्ध पृथिवी आदि अधिदेवतादि भेद से भिन्न ( मेदयुक्तं ) समस्त विकार 
समूह्‌ के अन्तर मे रह्‌ केर नियसन करता है, इस कथन से परमात्मा का ही निय- 
सतृत्व घमं सिद्ध होता है । क्योकि परमात्माको ही सब विकारोके कार्ण होते हुए 
स्वंशक्तिषत्व की उपपत्ति ( सिद्ध ) है ' ओर ( यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ) 
इसमे वणित आत्मत्व ओौर अमृतत्व मुख्यरूपसे परमात्मा मे टी सिद्ध होते है। 
ओर ( जिसको पृथिवी नही जानती दहै) इस प्रकार पृथिवी देवता से अविज्ञेय 
अन्तर्यामी को कहता हुभा वक्ता देवतात्मा से अस्थ अन्तर्यामी को दर्शाता है । क्योकि 
पृथिवी रूप जो देवता है, वह॒ तो मै पृथिवी ह, इस प्रकार अपने को जान सकता ह 
इसी प्रकार ( अहृष्ट-अश्नुत ) इत्यादि कथन भी परमात्मा को हूपादि रहित होनेसे 
सगत होता है। ओर जो यह्‌ कहा था किं श्रीरेन्दिय रहित परमात्मा को नियन्तृस्व 
नही बन सकता, वह दोष नही है, क्योकि परमात्मा जिनका नियन््रण करता है 
उनकेही शरीर ओर इन्धियो से शरीरेन्द्रियवालाहो जाता है, इससे उसको कायं 
करणवत्ता की सिद्धि है! जेस देहादि के नियन्ता जीव का ईश्वर नियन्ता है। इसी 
प्रकार उस ईश्वर का भी अन्य नियन्ता होगा तब अनवस्था दोष होगा! वह दोष भी 
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नही हो सकता है, क्योकि जीवात्मा परमात्मा मे सत्यभेद का अभाव है, इससे 
नियन्ता रूप से जो जीव प्रसिद्धहै, वह परमात्माहीहै, एसा उपाधि का वारणद्रारा 
उपदेश है ¦ यदि सत्यभेद हो तो अनवस्था दोष की सिद्धि हो। इससे सर्वात्मा 
परमात्मा ही अन्तर्यामी है यह सिद्ध हुमा ॥ १८ ॥ 


© 
न च स्मातेमतद्धमासिलापात्‌ ॥ १९॥ 

सक्षिप्ताथं है किं ( स्मातं साष्यादिस्पृतिषु प्राय प्रसिद्ध प्रधानं तुन अन्तर्यामी 
शब्दाथं. प्रधानभिन्चचेतनधर्माणामभिलापादिति 1 यद्यपि ( षम॑शाछ्र तु वें स्मृतिः) 
इति मनुवचनानुसारेण धमंशास्रासामेव स्पृतिशब्दाथंत्व विद्यते, तथाप्यत्र दचयेने गीता- 
पराणदद्चैनादीनामपि स्मृतिशब्दार्थत्वमूपलभ्यते-इति ध्येयम्‌ ) साख्यादि स्मृतियो मे 
अधिक प्रसिद्ध प्रधान तो यहाँ अन्तर्यामी शब्द का अथं है नही, क्योकि (न तद्र अतद्‌- 
तस्य धर्मीः-अतद्धमा-तेषामभिलापात्‌ ) जो प्रधान नहीहै, जड प्रधान से भिन्न चेतन 
है उसके धर्मो का कथन है ओर धमम॑लास्र को स्पृत्ति कहा जाता है इस सनु वचन 
के अनुसार धर्म॑शास्रही स्मृति शब्द का अथंदहै। तथापि वेदान्त दर्चनमे गीता 
पुराण इतिहास दर्चन को भी स्मृति शब्दाथंता उपलब् होती है, इसे ध्यान मे रखना 
चाहिये, इसमे कारण है कि इन सभी मे परापरधमं का रासन है 1 इस सेसब धममंशाख्र 
कहु सकते है, ओर वैशेषिक दन का तो प्रथम सूत्रही है कि-(अथातो धमं 
व्याद्यास्याम" ) इत्यादि । पूरव मीमसामे धममका ष्याख्यानदहैही। सद्ययोग भी 
विवेकादि रूप धर्मो का पूणं व्याश्यान करते हँ । इत्यादि । 

स्यादेतत्‌ । अदृष्टत्वादयो धमौः सांख्यस्प्रतिकल्पितस्य प्रधानस्याष्युपर- 
पर्यन्ते; रूपादिहीनतया तस्य तैरभ्युपगमात्‌ । अप्रतस्येमबिज्ञेयं भयुप्रभिव्र 
सवतः ( मनु° १।५ ) इति हि स्मरन्ति । तस्यापि नियन्तरतं सवेबिकारकार- 
णत्वादुपपद्यते । तस्मासरधानमन्तर्यामिशब्दं स्यात्न । (दईेश्षतेनोशस्दम्‌" ( ° 
९।९।४५) इत्यत्र निराकृतमपि ससधानमिदहादृष्टत्वादिव्यपदेशसंभवेन 
पुनराशङ्कयते । 

यहाँ शका होती है. कि यह्‌ पूर्वोक्तं कथन हो सकता है, परन्तु अदृषटत्वादिषमं साख्य- 
स्मृनि से कल्पित स्वतन्त्र प्रधानके भी सिद्ध हो सकते है, केवल ष्रमात्वाकेदीहो 
सके यहु बात नही हि, क्योकि रूपादिःरहित स्वूपसे उन लोगोने उद पधानं को 
माना है ( प्रधान तकंक्रा अविषय है, रूपादि रहित होने से अविज्ञेय, ओर जडे 
सवत्र प्रसुप्त के समान होने से व्याप्त है) इस प्रकार स्पृत्ति कहती है। सब विक्राये 
के कारण होने से अपने कार्यो के प्रति उसको भी नियन्तता बन सकती है। जिससे 
प्रधान अन्तर्यामी शब्द का अथं हौ सकता है। यद्यपि ( ई्षतेर्नालन्दम्‌ ) यहाँ 
प्रधान निराङृत हो चुकादहै, तथापि यहां बदृष्टादिव्यवहार के सम्भव से फिर प्रधान 
की दका होत्री है । 


१२ब्र० 
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अत उन्तरमुच्यते-नच स्माततं॒प्रधानमन्तयोमिशब्दं भवितुमहति । 
कस्मान्‌ ? अतद्धमोभिलापात्‌। यद्यप्यदृष्टत्वादिव्यपदेशः प्रधानस्य संभवति 
तथापि न द्रषटत्वादिव्यपदेशः संभवति, प्रधानस्याचेतनस्वेन तेरभ्युपगमात्‌ । 
अदृष्टो द्रष्टाऽश्रतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञात्तो विज्ञाताः ( बह्‌० २।७।२३ ) 
इति हि वाक्यशेष इह भवति । आत्मत्वमपि न प्रधानस्योपपद्यते ॥ १६ ॥ 

अतः उत्तर कहा जाता है किं प्रधान अन्तर्यामी शब्द का अथं नही हो सकता है, 
क्योकि प्रधान से भिन्न धर्मोका कथन है । यद्यपि अहृष्टत्वादि का व्यवहार 
{ कथन ) प्रधन को भी सम्भव दहै, तथापि इष्टत्वादि का व्यवहार सम्भव नहीहै, 
क्यो कि प्रधान को अचेतन रूपसे उनलोगोने माना है। ओर (अदृष्ट होतेद्रष् 
है, अश्रुत होते श्रोता है, अमत होते मन्ता है. अविज्ञात होते विज्ञाता है) इस प्रकार 
यहा वाक्य शेष है । एवं प्रधान को आत्मत्व भी नही युक्त हो सकता है ॥ १९ ॥ 

यदि प्रधानमात्मतद्र्टत्वाद्यसंमवान्नान्त योम्यभ्युपगम्यते, शारीरस्तद्चन्त- 
यौमी मवतु । शारो हि चेतनलादुद्रष्ा श्रोत्ता मन्ता विज्ञाता च भवति 
आत्मा च प्रत्यक्त्वात्‌ । असतश्च, धर्माधमेफलोपमोगोपपत्तेः । अदृष्त्वादयश्च 
धमोः शारीरे प्रसिद्धाः, दशंनादि क्रियायाः कतरि प्रवृत्तिविरोधात्‌ 1 न दृषटद्रष्टारं 
पश्येः, ( ब्र० ३।४।२) इत्यादिश्रतिभ्यश्च । तस्य च का्यैकरणसंघातमन्तये 
मयिततं शीलं, भोक्ठल्वात्‌ । तस्माच्छारीरोऽन्तयोसीति । अत उत्तरं पठति-- 

फिर शका होती है किं आत्मत्व हष्टत्वादि के असम्भव हने से यदि प्रधान को 

तर्थामी नही माना जाताहै तो चरीरी जीवारमा ही अन्तर्यामी हो! क्योकि चेतन 

होने से जीवात्मा गरष, श्रोता, मन्ता ओर विज्ञाता होता है। भौर प्रत्यक्‌ ( अन्तर ) 
होने से आत्मा मी है। धर्माधिमं के फलो के उपभोग कौ उपपत्ति ( सिद्धि) से अमृत 
( अचिनारी ) है। अन्यथा शरीरके समान यदि जीवका नहो तो धर्मादिके 
फलो को कौन भोगेगा । जीवात्मा मे अहष्त्वादि घमं भी प्रसिद्ध है । क्योकि द्धन 
क्रिया कौ कर्तामे प्रवृत्ति का बिरोध है। अर्थात्‌ दर्नकर्तां अपने आप उस दच्चैन का 
विषय नदी होता है, क्योकि एक मे कतुं कमभाव विरुद्ध है । इसलिये अथं (षष्टि के द्रष्टा 
को न देखो अर्थात्‌-- नही देख सकते हो ) इत्यादि श्रुत्यथं सिद्ध होता है । एव उस जीव 
को कायकरण शरीरेन्द्रिय के अन्दर स्थिति पूवक उनका नियन्त्रण करने का स्वभाव दहै, 
क्योकि वह॒ भोक्ता है! यहां शका होती है किं दारीरादि के नियन्त्रण के बिना भोग 
नही हो सक्ता है । अतः शरीरात्मा अन्तर्यामी है। इस चका का उत्तर सूत्रकार 
भगवानु व्यास इस प्रकार देते है कि- 


हारीरश्ोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ॥ २० ॥ 


' नेति पूबेसूत्रादनुबतंते । शारीर नान्तयाभीष्यते । कस्मात्‌ ? यद्यपि 
दृष्टत्वादयो घमौस्तस्य सम्भवन्ति तथापि घटाकाशबदुपाधिपरिच्छिन्नत्नाञ्च 
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कारस्न्यन प्रथिव्यादिष्वन्तस्वस्थातुं नियन्तुं च शक्नोति । अपि चोभयेऽपि 
हि शाखिनः काण्वा माभ्यन्दिनाश्चान्तर्यामिणो सेदेनेनं शारीरं प्रथिव्यादि- 
बद्धिष्ठानस्वेन नियम्यत्वेन चाधीयते-्यो विज्ञाने तिष्ठन्‌" ( ब्र ३।०।२२ ) 
इति काराः । शय आत्मनि तिष्ठन्‌? इति माभ्यन्दिनाः । य आत्मनि तिष्ठन्‌ 
इत्यस्मिस्तावत्पाठे मवस्यात्मशब्दः शारीरस्य वाचकः । श्यो विज्ञाने तिष्ठन्‌" ` 
इत्यस्मिन्नपि पाठे विज्ञानशब्देन शारीर उच्यते । विज्ञानमयो हि शारीरः। 
तस्माच्छारीयदन्य ई्रेऽन्तयोमीति सिद्धम्‌ । 

स सूत्रमे पूसूत्र से “न इस पद की अनुवृत्ति ( आगमन ) होती है । निससे 
सूत्राथं यहु होता है कि शरीर-नीवादमा अन्तर्यामी रूप से इष्ट मन्तव्य नही है । यद्यपि 
््टुरवादि धमं उसके सम्भव है, तथापि घटाकाश के समान उपाधि से परिच्छिन्न 
( परिमित ) होने से पृथिवी आदिमे पुण्य से स्थिति के लिये ओर उनका नियन्त्रण 
करने, के लिये वहु समथं नही हो सकता है । दूसरी बात यहदैकि कारव 
ओौर माध्यस्दिन लाला वाले दोनो ही अन्तर्यामी से मेदपूर्वंक इस शरीर को पृथिवी आदि 
के समान अन्तर्यामी के अधिष्ठान (आध्रय) लख्पसे ओर नियम्य रूपसे पढते है । 
अर्थात्‌ अन्तर्यामी के नियन्त्रण के अधीन जीव को कहते ह(जो विज्ञान मे रहता 
हज ) इस प्रकार कारव शाखा वाले कहते हैँ । एव ( जो आत्मा मे रहता हुभा ) इस 
प्रकार माध्यम्दिनि शाखा वाले पठते ह । ( यो विज्ञाने तिष्ठत्‌ ) इस पाठमे तो प्रत्यक्ष 
आट्म शब्द श्चारीर का वाचक प्रसिद्ध है (य आत्मनि तिष्ठन ) इस पाठ मे भी विज्ञान 
शब्द से शारीर कहा जाता दहै, क्योकि जीव विज्ञानमय ही है। यद्यपि बुद्धिको 
ही विज्ञान कहा जाता है तथापि बुद्धिरूप उपाधिवाला होने से जीव भौ विज्ञान शाब्द 
से कहा जाता है । जिससे शारीर जीव से भिन्न ईश्वर अन्तर्यामी है यह सिद्ध हुजा 1 

कथं पुनरेकस्मिन्देहे दौ द्रष्ारावुपपद्येते, यश्चायमीच्छरोऽन्तयोमी यश्चा 
यभितरः शारीरः । का पुनरिहान्ुपपत्तिः । नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टः इत्यादि 
श्रतिवचनं विरुध्येत । अत्र हि प्रकृतादन्तयौमिणोऽन्यं द्रष्टारं, श्रोतारं मन्तारं 
विज्ञातारं चात्मानं प्रतिषेधति । नियन्त्रन्तरपरतिषेधाथंमेतदचनमिति चेत्‌ ? 
न । नियन्त्रन्तराप्रसङ्ादविरेषश्रवणाच्च | 

यहा फिर भीश्काहोतीहै कि एक देह मे अन्तर्यामी = ईश्वर ओर शारीर = 
जीव ये दो दरष्टा कसे उपपन्न ( युक्त ) हो सकते है ? यदि कहा जाय कि यहां अनुपत्ति 
( अगुक्तता दोष ) क्याहै, तो उसका उत्तरहैकिं( इस अन्तर्यामी से अन्य द्रष्टा 
नही है ) इत्यादि श्रुति वचन विरुद होगे । क्योकि इस श्रुति वचने मे प्रकृत 

अन्तर्यामी से अन्य द्रष्टा, श्रोता, मन्ता ओर विज्ञाता आमा का यह वचन निषेध 
करता है। यदि कटा जाय कि यह वचन द्रष्टा आदि कूप जीवात्मा के निषेध 
केलिये नहीहै, किन्तु दूसरे नियन्ता के प्रतिषेध के लिये, तो यह कहना 
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ठीक नही है, क्योकि दुसरे नियन्ता का यहाँ प्रसग नही है, निषेध का अविशेष ( समान ) 
रूप से श्रवणा होता है, इससे अन्तर्यामी भिन्न दरष्टा मात्र का निषेध है । 


अत्रोच्यते-अविदयाप्रत्युपस्थापितकायैकरणोपाधिनिमित्तोऽयं शारीरान्त- 
, योमिर्णोर्भदव्यपदेशो न पारमार्थिकः । एको हि प्रत्यगात्मा भवतिः नद्धौ 
प्रस्यगात्मानौ सम्भवतः । एकस्येव भु भेदव्यवहार उपाधिकृतो यथा घटाकाशो 
महाकाश इति । ततश्च ज्ञादेज्ञेयादिभेदध्रतयः प्रव्यक्षादीनि च प्रमाणानि 
संसारानुभवो बिधिप्रतिषेधशाक्चं चेति सरवंमेतदुपपद्यते । तथाच श्रुतिः- यत्र 
हि द्रेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यतिः इत्यविद्याविषये सवं व्यवहारं 
द्शोयति । “यत्र खस्य सवेमात्मैवामूत्तस्केन कं पश्येत्‌ इति विद्याविषये सवं 
यवहारं बारयति ॥ २० ॥ 


यहां उत्तर कहा जाता है कि अविद्याजन्य कायंकरणरूप उपाधिनिमित्तक यह 
जीव ओर अन्तर्यामी के भेदका व्यवहार होतादै, पारमाथिक (सत्य) व्यवहार 
नही है । प्रत्यगात्मा एक ही होता है, दो प्रत्यगात्मा ( अन्तरात्मा ) हो नही सकता 
है, ओर एक का उपाधिकृत भेद का व्यवहार होता है, जैसे घटाकाश्च महाकाश यह 
ओौपाधिक भेदका व्यवहार होतादहै। उस ओपाधिक भेद से ज्ञाता, ज्ञेयादिके 
भेद विषयक श्ुतियां, ओरं प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाण, ससार का अनुभव, ओर 
विधि-प्रतिषेध रूप शाख ये सब उपपन्न ( सिद्ध ) होते है। वैसे ही श्रुति कहती है कि 
( जिस अविद्या कालमे देत के समान रहता है, उस कालमे इतर द्रष्ठा इतर दद्य 
को देखता है) इस प्रकार अविद्या कालमे सब व्यवहार कों दर्शातीदहै। भौर 
(जिस कालमे इस ज्ञानीको सब अत्माहीहोौ गयाउस काल मे किससे किसको 
देखेगा ) यह श्रुति विद्या काल मे सब व्यवहारका बारण करती है ।! २० ॥ 


अदृश्यत्वाधिकरण ॥ & ॥ 


भूतयोनिः प्रधानं वा जीवो वा यदि वेश्वरः {। 

आद्यो पक्ावुपादाननिमित्तस्यामिधानतः॥ 

ईश्वरो भूतयोनिः स्यात्सवज्ञत्वादिकीतेनात्‌ | 

दिन्यायुक्तेनं जीवः स्यान्न प्रधानं भिदोक्तितः॥ 

( यत्तद्रश्य ) इत्यादि श्रुतियो मे अहद्यतादि गुणवाला भूतो का योनिरूप जो 
पदां कहा गया है, वह॒ प्रधान दहै, या जीवदहै, या परमात्मा है, रसा संशय होने 
पर पूवं पक्ष है किं भूत योनि मे प्रथम के दोनो पक्ष हो सकते है, अर्थात्‌ प्रधानं ओर 
जीव भूतयोनि कह सक्ते है । "माया तु प्रकृति विद्धि" इत्यादि श्रुति मायारूप भ्रकृति 
करो उपादान रूप से कथन करतीहै, गौर जीवं कमं दारा निमित्त कारण है 
यह कारणमात्रे का योनि शब्द बोधक है इत्यादि । सिद्धान्त है कि स्वंज्ञता आदि धर्मौ 
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के कथन से भूत योनि ईर दही हो सकता है, दिव्यता आदि गुणो के कथन से नीव 
नही हो सकता है, तथा ( अक्षरातु परत. परः ) इस श्रुति मे अपने कार्यो पर 
अक्षर ( प्रधान ) से भरुतयोनिं को पर कहा गया है । इससे भेद की उक्ति { कथनत ) से 
प्रधान भुतयोनि नही हो सकता है इत्यादि ॥ १-२ ॥ 


अदर्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॥ २१ ॥ 


अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते, प्यत्तददरेश्यममराह्ममगोत्रमवणैमचष्षु- 
्रोश्रं तद पाणिपादं नित्यं विभुं सवगतं सुसूदमं तदन्य यद्‌ भूतयोनि परिपश्यन्ति 
घोराः ( अुरुड० १।१।९६ ) इति श्रुयते । तत्र संशयः--किमयमपरेश्यत्वादि- 
गुणको भूतयोनिः प्रधानं स्यादुत शारीर अआहोस्वित्परमेश्वर इति । तत्र 
प्रधानमचेसनं भूतयोनिरिति युक्तम्‌; अचेतनानामेव तस्य दृष्टन्तस्वेनोपादानात्‌। 


यथोणेनाभिः सजते गृहते च यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 

यथा सत. पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाश्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ 
( युण्ड० १।१७ ) इति 1 ननूणेनाभिः पुरुषश्च चेतनाषिह दृष्टान्तत्वेनोपात्तो । 
नेति ब्रूमः । नहि केवलस्य चेतनस्य तन्न सुज्रयोनित्वं केशले मयानित्वं 
चास्ति । चेतनाधिष्ठितं ह्यवेतनमूणेनाभिशरीरं सूरस्य योनिः; पुरुषशरीरं च 
केशलोन्नामिति प्रसिद्धम्‌ । अपि च पूवेत्रारृषटत्ाद्यभिलापसम्भवेऽपि द्र्ृला- 
यभिलापाक्षंभवान्न प्रधानमभ्युपगतम्‌ । इह त्वदृश्यत्वादयो धर्माः भधाने 
संभवन्ति । नचात्र विरुभ्यमानो धर्मैः कञ्चिदभिलप्यते } न॒ “वः सवज्ञः 
सबेवित्‌ ( मुण्ड० ४।१।६ ) इत्ययं वाक्यशोषोऽचेतने प्रधामि न सम्भवि; 
कथं प्रधानं भूतयोनिः प्रतिज्ञायत इति । अत्रोच्यते--श्चया तदक्षरमधिगम्यते 
'यत्तदद्रेश्यम्‌ः इत्यक्षरशब्देनादश्यत्वादिगुणकं भूतयोनिं श्रावयित्वा पुनरन्ते 
श्रावथिष्यति--अक्षरात्परतः परः {( मुण्ड २।१।२ ) इति । तत्र यः परोऽक्षरा- 
चछ्ुतः स सर्वज्ञः सर्वैषित्संमविष्यति । भ्रधानमेव खक्षरशब्दनिदिष्टं भूतयोनिः 1 
यदा तु योनिशब्दो निमित्तवाची तदा शारीपेऽपि भूतयोनिः स्यात्‌; धमर. 
घमाभ्यां मूतजातस्योपाजेनादिति । 


अपरा चिद्या के बाद पराविद्या उसे समन्षना चाहिये किं जिस विद्या से उस अक्ष 
( अविनाशी) को प्राप्तक्रिया जाताहै। (जो वह अक्षर है वहु ज्ञानेन्द्र से 
अहश्य है, कर्मेन्द्रियो से अग्राह्य है, गोत्रवणं रहित है, च्च ओर श्नोत्रादि ज्ञनेन्दरियो 
से रहित है, पाणि पादादि कर्मेन्ियो से रहित है, नित्य है, विभ (प्रभु) दहै, स्वंगत 
ओर अत्यन्त सूक्ष्म है, वह अव्यय ( निधिकार अपश्य रहित ) है, कि्क्ो धीष 
{ विदधान ) लोम॒ श्रूतयौनिः जानते है, उषी की विद्या परविद्या है रेख पुना क्ख 
है । यर्हा संशय होता है कि क्या यह अदृश्यत्वादि शुर्ाला दर्तथोनि शयान छो सकता 
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है, या जीव अथवा परमेश्वर । यहां पूवं पक्ष है कि प्रधान अचेतनदहै, वही भूत 
योनि है रेसा मानना युक्तियुक्त है, क्योकि उस भूतयोनि का दृष्टान्त रूप से श्रुति 
मे अचेतनो का ही ग्रहण किया गयादहै। ( जेसे मकड़ी तन्तुभो की सृष्टि सजन 
करती है, भौर फिर उनका ग्रहण उपसंहार करती है ) भौर जेसे भूमि मे ओौषधियाँ 
होती है, जेसे जीवित पुरुष से केश लोम होते है, इसी प्रकार इस सगं काल मे अक्षर 
से विश्व होता है । यहा अचेतन इष्टान्त दिये गये है । यदि कहा जाय किं चेतन रूप 
मकड़ी ओर पुरुष हष्टान्त रूप से गृहीत है, प्रथिमा जड इष्टान्त है, तो हम कहते है 
करि यह्‌ कहना ठीक नही है, क्योकि मकड़ी ओर पुरुष मे केवल चेतन को सूत्र ( तन्तु ) 
योनित्व वा केशलोमयोनित्व नही है । केवल चेतन से कही भी तन्तु वा कैशलोमादि 
नही होते है । किन्तु चेतन से अधिष्ठित ( आधित ) अचेतन मकड़ी का शरीर तन्तु 
कायोनि (कारण) है, ओर चेतन से अधिष्ठित पुरुष का शरीर केश लोमादिका 
कारणहै, यह लोक में प्रसिद्धहै। दूसरी बात हैकि पूर्वाधिकरण मे वणित 
अदृषटतवादि की उक्तिका प्रधानमे सम्भव होते भी दरषटत्वादि उक्ति के असम्भव से 
वहां प्रधान का स्वीकार नही किया गयादहै। यहां तो अदृर्यत्वादि धर्मो का 
प्रधान मे सम्भव है, कोई भी यहाँ प्रधान का विरोधी धमंनही कहा जाता है । यदि कहा 
जीय कि (जो सरको सामान्य रूप से जानने वाला सववज्ञ, ओर विशेष रूप से जानने 
वाला स्व॑विद्‌ है) इस शाक्य शेष (अंग }) का अचेतन प्रधान मे सम्भव नही है 
इससे विरोध है, तो फिर यहां भरूतयोनि प्रधान है, यहं प्रतिज्ञा कैसेकी गर्ईदैवा 
कसे प्रतिज्ञा की जा सकती है ? तो यहाँ कहा जाता दै किं (जिस विद्या से अक्षर को प्राप्त 
किया जाता है) (जो अक्षर अह्श्यहै) इस प्रकार अक्षर शब्द से अदृस्यत्वादि 
गुण वाले भूतयोनिं को सुना कर फिर अन्तमे सुनाया जायगा कि ( वह्‌ पर अक्षर 
से भीपर है) वहां जो अक्षरसे पर सूना गयादहै, वह संज्ञ ओर सवंवित्‌ सिद्ध 
सम्भव होगा, भौर प्रधान ही अक्षर शब्द कथित भरुतयोनि है । जब योनि शब्द निमित्त 
व्रचकहो, तो जीव भी भूत योनि हो सकता, क्योकि धर्मा्चमं द्वारा जीव भुत- 
समुह का उपार्जन ( प्रा्ति-सृष्टि ) करता है! 


एवं प्राप्रऽभिधीयते--योऽयमदृश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः स परमेश्वर एव 
स्यान्नान्य इति । कथमेतदवगम्यते ¢ धर्मोक्तेः । परमेश्वरस्य हि धमं इहोच्य 
मानो दृश्यते-“यः सवेज्ञः सवेवितत्‌ः इति । नहि प्रधानस्याचेतनस्य शरीरस्य 
ब्रोपाधिपरिच्छिन्नद्टेः सवज्ञत्वं सवेविच्खं वा संभवति | 

नन्बक्षरशब्दनिर्दिष्टादु भूतयोनेः पर स्येव तस्सवज्ञस्वं सवेवित्त्वं च न भूतः 
योनिविषयमित्युक्तम्‌ । अतरोच्यते- नेवं संभवति । यत्कारणं 'अष्षरात्सं भवतीह 
विच्॑प्‌? दति म्रङ्तं भूतयोनिमिह जायमानप्रङ्ृतिस्वेन सिर्दिश्यानन्तरमपि जांयः 
भानव्रहृतित्वेनेव सर्वज्ञ निर्दिशति- | . 
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यः स्बेज्ञः सबविद्यस्य ज्ञानमयं तपः | 
तस्मदेतदुत्रह्य नाम हपमन्नं च जायते ॥। इति ॥ 

तस्मािर्दशसाम्येन प्रव्यभिज्ञायमानत्वास्रक्ृतस्येवाक्षरस्य भूतयोनेः सबेज्ञत्वं 
सबेविच्छं च धमं उच्यत इति गम्यते । “अक्षरात्परतः परः इत्यत्रापि न 
प्रकृताद्‌भूतयोनेरक्षरात्परः कशचिदभिधीयते । कथमेतदवगम्यते ९ भ्येनाक्षरं 
पुरुष वेद सव्यं प्रोवाच तां तत्तो ब्रह्मविद्याम्‌ ( मुण्ड ० १।२।१३ ) इति भ्रकृस्य 
तस्येवाक्षरस्य भूतयोनेरहश्यस्वादिगुणकस्य वक्तन्यस्वेन प्रतिज्ञातत्वात्‌ । कथं 
हि अक्षरात्परतः परः” इति उ्यपदिश्यत इति ? उत्तरसूत्रे तद्रच्यामः। अपि 
चात्र द्वे विये वेदितव्ये उक्ते "परा चेषापरा चः इति । तत्रापरामरग्बेदादि- 

घ्रणां बिद्यासुक्तवा जवीति-अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यतेः इत्यादि । 
तत्र परस्या विद्याया विषयत्वेनाक्षरं श्रतम्‌ । यदि पुनः परमेश्वरादन्यददश्य- 
त्वादिगुणकमक्षरं परिकल्प्येत नेयं परा बिद्या स्यात्‌ । परापरबिभागो ह्ययं 
विद्ययोरभ्युदयनिः्रेयसफ़लतया परिकल्प्यते । नच प्रधानिया निःधेयस- 
फला केनचिदभ्युपगम्यते । तिखश्च धिद्याः प्रतिज्ञायेरन्‌, तत्पक्तेऽ्षराद्मूतः 
योनेः परस्य परमात्मनः प्रतिपायमानस्वात्‌ । दे एव तु षिद्ये वेदितव्ये इह 
निर्दिष्टे, "कस्मिन्न भगवो विज्ञाते सषेमिदं विज्ञातं भवतिः ( मु° १।१।३ ) इति 
पवेकबिज्ञानेन स्वैविज्ञानापेक्षणं सबवीत्मके ब्रह्मणि विवच्यमाणेऽबकल्प्यते 
नाचेतनमत्रेकायतने प्रधाने, भोग्यन्यतिरिक्ते वा भोक्तरि । अपिच शस 
ब्रह्मविद्यां सवेविदयाप्रतिष्ठामथबोय ज्येष्ठपुत्राय प्राहः ( मुण्ड ० १।१।१ ) इति 
ब्रह्मविद्यां प्राधान्येनोपक्रम्य प्ररापरबिभागेन परां विद्यामक्षराधिगमनीं दशंय- 
स्तस्या ब्रह्मविदयात्वं दशयति । सा च व्रह्मविद्यासमाख्या तदधिगस्यस्याक्षर- 
स्या ब्रह्मत्वे बाधिता स्यात्‌। अपर्वेदादिलक्षणा कमेविद्या ब्ह्मवि्योपक्रम 
उपन्यस्यते ब्रह्मविदयाप्रशंसये- 


पवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कमं । 

एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दति मूढा जराखरल्युं ते पुनरेवापियन्ति ॥ 
( मुण्ड० १।२।७ ) इत्येवमादिनिन्दावचनात्‌ । निन्दित्वा चापरां विद्यां ततो 
विरक्तस्य परतिद्याधिकारं दशंयति- 

ेसा प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहा जाता है कि जो यह्‌ अह्यल्वादि गुरावाला 

भूतयोनि है वह" परमात्मा ही हो सकता है, अन्य नही हो सकता । यदि कहौ किं यह्‌ 
कैसे समकला जाता है? तो कहा जाता है कि परामात्माके घर्मो की उक्ति ( कथन) 
से यह परमात्मा समन्ना जाता है । यहाँ परमेश्वर का ही कहा जाता हृजा धमं दीखता 
है, कि (जो सर्वज्ञ भौर सर्ववित्‌ है) अचेतन प्रधानको वा उपाधि से परिच्छिन्न 
दष्िवाञे जीवः को , सवज्ञलव वा सर्वैविच्व नही सम्भव है । , यदि कहो कि अक्षिर शब्दे 
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से कथित भूतयोनि से पर का सर्व्॑ञसव शौर सवदिच्व धमं है । इससे सवजञत्वादि का 
कथन भ्रूतयोनि विषयक नही हि, यह पहले कहा गया है। अथे कहा जाताहै कि 
इस प्रकार व्यवस्था होना यहं सम्भव नही है । जिस कारण से ( यहाँ अक्षर से विश्व 
होता है) इस प्रकार, भूतयोनि कमे उत्पन्न होने वाले जगतु के प्रकृति ( उपादान ) 
रूप से कथन करके उसके अनन्तर भी उत्पद्यमान के प्रकृति सूपसे ही श्रुति कथन 
करतीहै कि जो सर्वज्ञ, स्व॑विद्‌ है, जिसके ज्ञानमय तप है, उससे यह कायं ब्रह्य 
नामरूप ओर अन्न उत्पन्न होते है । जिससे निदंश ( कथन ) कौ तुल्यतासे वही यह्‌ 
है, इस भ्रकार की प्रत्यभिज्ञा के विषय होने के कारण प्रकृत भरतयोनि का ही सर्वजञट्व 
सववेतृत्व धर्म कहा जाता है, एसी प्रतीति होती है । भौर ( पर अक्षरसे भीपर है) 
यद्यं भी प्रकृत भूतयोनि रूप अक्षर से पर कोई पदाथं नही कहा जाता है । यदि कहो 
कि यह कँसे समन्ञा जाता है, तो कहा जाताहैकि (जिस ज्ञान से अक्षर भूतयोनि 
सत्यपुरूष को शिष्य जाने उस ब्रह्मविद्या को शिष्य के लिये आचायं यथाथं रूप से कहे ) 
इस प्रकार प्रारम्भ करके उसी अदश्यत्वादि गुण वाले भूतयोनि खूप अक्षर की 
वैक्तव्य रूप से प्रतिज्ञा की ग है । इससे समक्षा जाता है कि शूव्योनि क्षर से पर 
कोई अन्य नही है । यदि कहो कि एेसा होने पर ( अक्षरात्वरतः परः ) यह केसे कहा 
गया है ? तो इसका विवरण-विचार अगेके सूत्र मे किया जायगा 1 यहाँ यह्‌ भी 
सभञ्लना चाहिये कि श्रुति मे दौ विद्याये जानने योग्य कही गई है, जिनमे एक परा 
ओौर एक अपरा नाम वाली है1 डनमे त्रण्वेदादिरूप अपरा विद्या को कहकर 
आचाय कहता है कि { अपरा के बाद पररा हकरं जिससे वह अक्षर सम्ला जाताहै, 
भ्रात किया जाता है ) इत्यादि 1 यहाँ परा विद्याका विषय रूपसे अक्षर श्रुत हुमा 
( सुना भया ) है । यदि यहाँ परमेश्वर से अन्य वदश्यत्वादि गुणवाला अरर धरिकल्पिल 
हो ( माना जाय ) तो यह अक्षर विषयकं विद्या परा विकी नही हीथ । यदि कटो किं 
कारणा रूप प्रधान की विद्या भी पराविद्या तो वड हो नही संकती, योक धिद्याजौ 
का जो यह परा ओर अरा रूपके विभाग है, वह अभ्डुदय ओर निःधेयसरूप फल 
के भेदसे सिद्ध होता है, अर्थात्‌ फल भेदसे विद्यामे भेदकी कत्थना होती है, मौर 
प्राच की विद्या निःश्रेय सफलवाली किसी से भानी नही षई है भौर 
ऋगादि विद्या, नि श्वेयसफला ब्रह्मविद्या से भिन्न यदि भूतयोनि विद्यो हो ती 
तीन विद्या की प्रतिज्ञा की जाती, क्योकि तेरे प्क्षमे अक्षर भूततयोनिसे पर 
परमात्मा का प्रतिपादनदहै, परन्तुदोही विद्या यहां वेदितव्य कही गई है। ओर 
( हे भगवन्‌ 1 किसके विज्ञात होने से यह्‌ सघ विज्ञात होता है) इख प्रकार रके 
विज्ञान से सबके विज्ञान की अपेक्ला ( चिन्तन ) की गई है, बहु सर्वात्मक ब्रह्म क 
विबक्षित होने पर सिद्ध हो सकती है । एक अवेतम मात्र के अश्वंय श्रधान फे विकि 
ख्हने पै का म्य से भिन्त गोका के .िवक्षितं शने षर शठी सिद हछे सकय दै 
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जओौर (उसन्रह्या ने सब विद्याओं कौ प्रतिष्ठा-आाध्रय सीमा-रूपं ब्रह्य विचाका 
कथन उ्येष्ठ पुत्र अथर्वा के लिए करिया) इस प्रकार ब्रह्मविद्या का प्रचानल्प से 
प्रारम्भ करे फिर परापरके विभाग द्वारा अक्षरतच्व को प्राप्त केरानेवाली परा 
को दशति हुए, उ्षको ज्रह्यविद्यात्व भी दशति है । अतः उस विद्याकौ ब्रह्मविद्या 
समाख्या ( यौगिक नाम ) बाधित होगी । उससे अतिरक्त अधिगम्य (ज्ञेय-प्राप्तव्य) अक्षर 
को तो, अन्नह्यता होगी । उस ब्रह्मवि्याके आरम्भमे उस ब्रह्मविद्या की स्तुति 
प्रशसा के लिए ऋग्वेदादिरूप अपरा कर्मविद्या कही गई है । जिससे (यज्ञ के 
निरूपक साधक अतएव यज्ञरूप षोडशऋत्विक्‌ यजमान ओौर यजमान को पन्नीये 
अटारहु जिससे अदृढ ( अस्थिर ) ओर प्रव विनश्वर है । श्रौर जिनमे अवर ( अनित्य 
फलप्रद ) कमं कहा गयाहै। यही कमं श्ेयदहै, इस प्रकार जो मढ अभिनन्दन 
स्वीकार करते दहै, वेफिरभी बार बार जरामृत्युकोप्राप्नहोते ह) इत्यादि रूप से कमं 
के निन्दा वचन से ब्रह्मविद्या की प्र्॑सा होतीहै। इस प्रकार अपरा विद्या की 
निन्दा करके उसे विरक्त का विद्या मे भरुति अधिकार दर्शाती है । 


परीद्धय लोकान्कमेचितान्तरा्णो निर्वदमायान्नास्त्यक्रतः कृतेन | 
तद्धिज्ञानाथे स गुरमेवाभिगच्छत्समित्पाणिः श्रोत्रियं नद्यनिष्ठम्‌ ॥ 


( मुण्ड० १।२।२२ ) इति । यततक्तम्‌--अचेतनानां प्रथिव्यादीनां दृ्टान्त- 
स्वेनोपादानादाष्टीन्तिकेनाप्यचेतनेन भूतयोनिना भवितव्यम्‌-इति । तदबु- 
त्तम्‌ । नहि दन्त दाष्टौन्तिकयोरत्यन्तसाम्येन भवित्तञ्यमिति नियमोऽस्ति । 
अपि च स्थूलाः प्रथिव्यादयो दृ्टान्तत्वेनोषात्ता इति न स्थूल एव दाष्टौ- 
न्तिके भूतयोनिरमभ्युपगम्यते । तस्माददश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः परमेश्वरः 
एव ।। २१॥ 


( कर्मो से साधित लोको को घनित्यादि रूप से जान कर ब्य मे प्रे मादियुक्तं होकर 
वैराग्य को प्राप्त करे क्योकि अङ्रत ( मोक्ष ) कृत कर्म से नही होता है । रा सयञ्च 
कर उस ब्रह्म के विज्ञान के लिये विद्वात्‌ ब्रह्मनिष्ठ गुर की शरण समिदादि भेट युक्त 
प्रप्त ह्वे ) गौर जो यह कहा था कि अचेतन पृथिवी आादिका दृष्टान्त रूप से ग्रहण 
होने के कारण, जिसका दृष है, वह दार्ठान्तिक भूतयोनि भी अश्वेतन ही होना चाहिये, 
वहु कहना स्वंथा अयुक्त है, क्योकि दृष्टान्त द्राष्टान्तिक को अत्यन्त तुल्य होना चाहिये, 
ेसा नियम नही है! यदि स्वंया तुल्यता को स्वीकार करो, तो स्थूल पृथिवी 
आदि ष्टान्त रूप स्षे गृहीत है । इसलिये तुक्षे स्थूल ही दा््न्तिक भूतयोनिको मानना 
चहिये 1 पचतु स्थल ही दा्टन्तिकं भूलयोनि किंस से नदय माना जात्ता है, जिससे 
अष्त्वादि शृष्सक्राला शूतयोनि भरधेधर ही सिद्ध योतय है ।। २१ 
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विरोषणमेदव्यपदेराभ्यां च नेतरौ ॥ २२॥ 


इतश्च परमेश्वर एव भूतयोनिनैतरो शारीरः प्रधानं वा । कस्मात्‌ ? 
विरोषणमेदव्यपदेशाभ्याम्‌ । बिरिनष्टि हि प्रकृतं भूतयोनि शारीरद्विलक्षण- 
त्वेन--'दिन्यो ह्यमूतेः पुरुषः सबाद्याभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः 
( मुण्ड० २।१।२ ) इति । न द्येतदहिव्यत्वादिषिशेषणमविदाप्रद्युपस्थापितनामः- 
रूपपरिच्छेदाभिमानिनस्तद्धमोन्स्वात्मनि कल्पयतः शारीरस्योपपद्यते । तस्मा- 
त्साक्छषादौपनिषदः पुरुष इहोच्यते । तथा प्रधानादपि प्रकतं भूतयोनिं भेदेन 
ठ्यपदिशति-अष्षरास्परतः परः” इति । अश्षरमव्याद्रतं नामरूपनीजशक्तिरूपं 
भूतसददममीन्वराश्रयं तस्येबोपाधिभूतं सवैस्माद्धिकारात्परो योऽविकारस्त- 
स्मात्परतः पर इति भेदेन उ्यपदेशात्परमात्मानमिह्‌ विवक्षितं दशयति । नात्र 
प्रधानं नाम िचित्स्वतन्त्रं तत्तवमभ्युपगम्यै तस्माद्धेदञ्यपदेश उच्यते । 
कि तर्हिं १ यदि प्रधानमपि कल्प्यमानं शरुस्यविरोषेनान्याकृतादिशब्द्बाच्यं 
भूतसूद्मं परिकल्प्येत परिकल्प्यताम्‌ । तस्माद्ेदन्यपदेशात्परमेश्वरो भूतयो- 
निरित्येतदिह प्रतिपाद्यते ॥ २२॥ 

इस वक््यमाणा हेतु से भी परमेश्वर ही भूतयोनि है, इतर जीव वा प्रधान भरूतयोनि 
नही है। यदि कहो करि किस हेतु से एेसा नियम करते हो, तो कहा जाता है कि भूतयोनि 
का विशेषणा ओर मेद के कथन से यहु नियम सिद्ध होता दहै । क्योकि शरीरसे 
विलक्षणा रूप से भूतयोनिं को विशेषणो से विशिष्ट ( युक्त ) कहा जाता है किं ( वह 
दिव्य स्वय प्रकाश अमूतं.पुणं-प्रत्यगात्मा पुरुष है, ओौर वही बाह्य स्थूल आभ्यन्तर 
क्षम सित है इन सबका आधार है, भज है, भ्रण मन से रहित शुभ्र दै । इससे 
जीव से अन्तर्यामी को यह वचन भिन्न दर्शाता है। क्योकि यह शुभ्र दिव्यत्वादि 
विरेषण, अविद्याजन्य नामरूप भेद के अभिमानी ओर नामरूप के धर्मो को अपने 
आस्मा मे कल्पना करने वाला शारीर जीव का उपपन्न ( सिद्ध ) तही हो सकता है । 
जिससे साक्षात्‌ उपनिषद से ज्ञेय पुरुष यहं कहा जाता है । इसी प्रकार प्रधान से भी 
मेद पूर्वक प्रकृत भूतयोनि का कथन श्रुति करती है कि ( पर अक्षर से यह भरतयोनि पर 
है) यहां अक्षर शब्द का अनादि अव्यक्त नामरूप का बीज ईर की शक्तिरूप भूतो 
के सूक्ष्म सस्कारो का आश्य चिदात्मा ईश्वर के आधित रहने वाला ओौर उस ईश्वर 
के उपाधि स्वरूप, ओर सब विकार से पर जो अधिकारदै, उस परसे पर भूतयोनि 
है इस प्रकार भेद पूर्वक निदेश से परमास्मा को ही यहाँ श्रुति विवक्षित दर्शाती है । यह 
भी यहो समञ्लना चाहिये किं, यहां प्रधान नामक किसी स्वतन्त्रे ततव को मान कर 
उत्तसे मेद का कथन नही किया जाताहि। तो यहां कहा जाता है कि यदि अव्या- 
कृतादि सब्दो का वाच्यां भुतो का सूक्ष्म स्वरूप कल्पमान प्रधान सी' श्रुतिं के साथ 
अविरोध पूर्वंक अर्थात्‌ स्वतन्त्रता रहित श्वर की शक्ति स्वरूप से परिकल्पित ( सिद्ध ) 
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हो के, तो परिकत्पित ( सिद्ध) हो, स्वय श्रुति कहती है करि ( इन्द्रो मायाभिः 
पुररूप ईयते ) इत्यादि । जिससे मेद कथन से परमेश्वर भूतयोनि है यदह यहं प्रति- 
पादन किया जाता है॥ २२॥ 


कुतश्च परमेश्वरो भूतयोनिः- 


रूपोपन्यासाच ॥ २३ ॥ 


अपि च "अक्षरात्परतः परः इत्यस्यानन्तरम्‌ “एतस्माञ्नायते प्राणः इति 
ध्राणप्रश्तीनां प्रथिवीपयैन्तानां तत्वानां सर्गसृक्त्वा तस्यैव भूतयोनेः सवं- 
बिकारात्मकं रूपयुपन्यस्यमानं पश्यामः- 

अभ्निमूधो चक्षुषी च सूर्यो दिशः श्रोत्रे बाजिव्रताश्च वेदाः । 

वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पदभ्यां प्रथिवी द्येष सर्व॑भूतान्तरात्मा ॥ 
( सुण्ड० २।१।४ ) इति ¦ तच्च परमेश्वरस्येवोचित, सबेविकारकारणस्वात्‌ । 
न शरीरस्य तुमहिघ्नः । नापि भ्रधानस्यायं रूपोपन्यासः सम्भवति, सवे 
भरूतान्तरात्मखासम्भवात्‌ । तस्मास्परमेच्र एव भूतयोनिनैतराविति गम्यते । 
कथं पुनभूतयोनेरय कूपोपन्यास इति गम्यते ? प्रकरणात्‌; “एषः इति च 
परकृताचुकषेणात्त्‌ । भूतयोनि हि प्रकृत्य 'एतस्माल्नायते प्राणः “एष सबे- 
भूतान्तरात्माः इति वचनं भूतयोनिविषयमेब मवति । यथोपाध्यायं प्रकृत्य 
तस्मादधीष्वेष वेदवेदाङ्गपारग इति बचनमुपाध्यायविषयं मवति तद्त्‌ । कथं 
पुनरदश्यत्वादिगुणकस्य भतयोनेविभ्रहवद्रपं संभवति । सबोस्मलविवक्षयेद- 
मुच्यते नतु विग्रहवन्त्वबिवक्षयेस्यदोषः, 'अहमन्नमहमन्नादः ( तं० ३।१० ) 
इत्यादिवत्‌ | 

किस हेतु से परमेचर भूतो का कारण सिद्ध होता है-तो ओर हनु यहदहै किं 
पर अक्षर से पर है इसं कथन के अनन्तर ( इससे प्राण उत्पन्न होता है ) इस प्रकार 
से प्राणादि पृथिवी पयंन्त तच्वकी सृष्टिको कहु कर, फिर उसी भरुतयोनि का सवं 
विकारातेम प उपन्यस्यमान ( कथ्यमान ) कथित-वशित देखते है किं ( उसके अभि 
स्वगे, शिर है, चन्र सूयं तेत्र है, दिला कान है, विवृत्त, प्रसिद्ध, वेद वाक्‌ है, वायु 
प्राण है, ससार हृदय है, पृथिवी पैर है, इस प्रकार का जिसका रूप आकार है, वह्‌ 
सब प्राणी का अन्तरात्मा) यह स्पका कथन सब विकारो (कार्यो) कै कारण 
होने से परमेश्वर के लिये उचित है । अल्प महिमा वाले जीव के लिए उचित नही है, 
गौर प्रधान का भी यहु रूप कथन सम्भव नही है, क्योकि उसको सब भूतो के अन्त- 
रात्मत्व का असम्भव है । जिससे परमेश्वर ही भूतयोनि है, उषसे इतर ( अन्य ) 
जीव ओर प्रधान भूतयोनि नही है यह समन्षा जाता है। यदि कहो किं भूतयोनिं 
रेप क यह्‌ कथन है । यह किस प्रभाणा से केसे समक्षते हो तो कहा जाता है कि 
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प्रकरण से सम्षते है, ओर श्रुति मे जो “एष यह पद है, उससे प्रहृत भूतयोनि का 
सनुकषंण ५ आवृत्ति पूवकं सम्बन्ध } होता है ! मौर मूतयोनि के ही कथन का प्रारम्भ 
करके कहा गया है कि ( इससे प्राण उत्पन्न होता है ) ( यह सब भरतो के अन्तरात्मा 
है ) इससे यह्‌ वचन भरूतयोनि विषयक हौ है। जैसे कि उपाध्याय को प्रस्तुत करके 
( उपाध्याय के नम गुणादि का कथन करके ) यदि कहा जाता है कि इनसे पो, ये 
वेदपारंगत है, तो फिर उपाध्याय के नाम लिए निना भी यह वचन प्रकरण से 
उपाध्याय विषयक ही होताहै, वैसे ही यह समञ्जना चाहिये । यदि कहा जाय 
कि एसा होने पर भी अदहृश्यसवादि गण वाले भूतयोनि को विग्रह { विस्तार विभागं 
युक्तं शरोर ) वाला सूपका सम्भवरूपकैसेहो सकताद्ै तो कहा जाताहि कि 
स्वत्मिकेता कौ विवक्षा से भतयोनि का यह कहा जाता है, श्रीरवत्व कौ विवक्षासे 
नही, इससे दोष ( पूर्वापर विरोध ) नही है । जसे कोई आत्मक्ञ कहता है कि (गै 
अन्न हम अन्नादहं) वहु सर्वात्मकता इष्टि से कहता है, उसी के समान यहाँ 
समक्षना चाहिये । 


ये पुनसेन्यन्ते-नायं भतयोने रूपोपन्यासः, जायमानव्वेनोधर- 
न्यासात्‌ 1 
एतस्माल्ायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं बायु्व्योतिरापः परथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 
इति हि पृ्ेत्र प्राणादिप्रथिव्यन्तं तत्त्वजातं जायमानत्वेन निरदिक्षत्‌ 1 
उत्तरत्रापि च तस्मादग्निः समिघो यश्च सूथः इत्येवमादि, अतश्च सवो 
ओषधयो रसाश्चः इत्येवमन्तं जायमानस्वेनेव निद॑देयति । इहैव कथमक 
स्मादन्तरालते भूतयोने रूपमुपन्यसेत्‌ । सवौरमत्वमपि सृष्टिं परिसमाप्योपदै 
्यति--“पुरुष एवेद विग्धं कमेः { मुण्ड० २।१।१० ) इत्यादिना । श्रतिस्मृत्योश 
त्रैलोक्यशरीरस्य प्रजापत्तेजेन्मादि निर्दिश्यमानमुपलमामहे- 
हिरण्यगभः समचतंतामे भृतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार प्रथिवी यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा षिषेम \। 
( ऋ० सं० १०।१२१।१ ) इति । समवतेतेस्यजायतेत्यथेः । तथा-- 
स वे शरीरी प्रथमः सख बे पुरुष उच्यते । 
आदिकतां स भृतानां ब्रह्याप्रे समवतेच । इति च ।। 
विकारपुरूषस्यापि सबेंमतान्तरात्मत्वं सम्भवति, प्राणात्मना सवभूतानाम 
ध्यारमसवस्थानात्‌ । अस्मिन्पत्ते "पुरुष एवेदं विश्वं कमेः इत्यादिसबेरूपोप- 
न्यासः परमेश्वरप्रतिपत्तिहेतुरिति व्याख्येयम्‌ । २३१ 
य अन्य न्लवेग तो मानते है कि यह पूर्वं वर्त भुरथोलिं के रूर का कर्नल 
कहो हे, कथोकरि जायमान { उतकद्यणक्न ) रूप से प्राणद का कथन है करि ( इस मृत 
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योनि से प्राण उत्पन्च होता है, ओर मन, सब इन्द्रिय आकाश, वायु, तेज, जल, विश 
का धारण करनेवाली भूमि }) ये सब उस भूतयोनि से उत्पन्न होते है| इस प्रकार 
प्रथम प्राणादि पृथिवी पय॑न्त तत्व समूह जायमान (कायं ) खूप से कहे गये हँ! ओर 
अगे भी ( उससे अभि स्वगं हुई जिसके सूर्यं समिध है) इत्यादि जायमान स्वर्गादि 
काओर (इसी से सब ओषधिर्यां ओर रसदहुए) इस प्रकार रसादि पर्यन्त का 
जायमान कायंरूपसे ही कथन करेगे । यह मध्य मे अकस्मात्‌ (कारण के बिना) 
भूतयोनि के रूप का कथन केसे करेगे 1 इससे मध्यमे सृष्टिकाही कथन है । यदि 
कहा जाय कि सर्वात्मता की विवक्षा से मध्य मे भूतयोनिं के रूप का कथन 
है तो कहना उचित नही है, क्योकि पुष्टि कथन को समाप्त करके अन्त मे सबत्मित्व 
काभी उपदेशा करेगे, किं ( पुरुष ही यह विध्व भौर कमंस्वहूप है ) इत्यादि । ओर 
श्रुति स्मृति मे तीनो लोक रूप शरीर वाले प्रजापति के जन्मादि का कथन हमे उपलब्ध 
होता है कि ( प्रथम हिरएयगरभ-सुत्रात्मा समवतंत उत्पन्न हुआ ) बौर वह उत्पन्न 
होकर भूतो का एक स्वामी हु । एवं उचने इस पृथिवी ओौर स्वगं को धारण किया । 
उस एक अपूर्वं देव की सुचि द्वारा लोग सेवा परिचर्या करते है । समवतंत, इस पद का 
अजायत ( उत्पन्न हुआ ) यह अथंहै। इसी प्रकार वणेन है कि (वह्‌ ब्रह्माही 
( हिरण्य गभं ) प्रथम शरीरी है, वही पुरुष कहा जाता है । वह प्रारियो का भादि 
कर्ता है, यह्‌ प्रथम उत्पन्न हुआ }) इत्यादि । यदि कहौ कि उसको सर्वात्मत्व केसे हो 
सकता है, तो कहा जाता है कि विकार पुरुष हिरर्यगभे को मौ सवंभूतान्त- 
रात्मत्व का सम्भव है, क्योकि समष्टि प्राण रूप से सब भृतो के शरीर के अन्दर उसको 
स्थिति होती । इस पक्षमे पुरुष ही यह विश्व क्म ओौर तप आदि है। इत्यादि 
सर्व॑रूप का कथन परमेश्वर के ज्ञानका हेतु है। इस रीतिसे सूत्रका व्याख्यान 
कर्तव्य है । २३ ॥ 


वेशानराधिकरण ॥ ७ ॥ 


वैश्वानरः कोष्षमृतदेवजीवेन्धरेषु कः ! । 
बेधानरात्मशब्दाभ्यामीश्चरान्येषु क्न ॥ 
दयुमूधेत्वादितो ब्रह्मशब्दाश्चश्वर इष्यते । 
वैश्वानरात्मशब्दौ ताबीच्रस्यापि वाचकौ ॥ 
जाठरा, भूता, देवाि, जोव, ईश्वर, इनमेसे किस का वाचक भरुतिमें 
वैश्वानर शब्द है, एेसा संशय होने पर पुवं प्रक्ष है कि वश्वानर चब्द अभि अ्थंमे 
प्रसिद्ध है। अत्मशब्द जीव मे प्रसिद्ध है, इससे दोनो शब्दो के बल से ईश्वरसे 
अन्य ही कोई वैशानर है। सिद्धान्त है कि दुमू्धत्वादि के श्रवण से तथा ब्रह्य शब्द 
से वैश्वानर ईश्वरही अभीष्टाय है। गौरवे वश्वानर भौर आत्म राब्दभी ईश्वरके 
वाचक है ।॥ १-२ ॥ 


१९० ह्यस्‌ च्राङ्र्माध्यम्‌ अध्याय १ 


सक्षिप्ताथं है कि ( आत्मानं वेश्वानरमुपास्त, इति श्रुतौ वेश्वानरशब्दस्य जाठराभ्नि 
भूतग्न्यादित्यदेवेषु साघारणस्वेऽपि, तथा चात्मशब्दस्य जीवात्मपरमात्मनोः साधारण. 
[५ = 3 3 
वाचकत्वेऽपि ( मूधव सुतेजा. ) इत्यादि विशेषस्य श्ववणद्र्वानरः परमात्मेवेति ) वेश्वा- 
नर आत्मा की उपासना करता है, इस श्रुति मे वेश्वनर शब्द जाठरासि आदि अथं मे 
साधारण है। आत्म शब्द जीवत्मा परमात्मा अथं मे साधारणदहै, तो भी विशेष श्रवण 
से वैश्वानर शब्द का अथं यह परमात्मा ही है । 


वैश्वानरः साधारणराब्दविदोषात्‌ ॥ २४ ॥ 


को न आत्मा किं जह्य इति, (आत्मानमेवेमं वैश्वानरं संप्रव्यध्येषितमेव 
नो बहिः ( छां ५।११।९,६ ) इति चोपक्रम्य दयसूयेवाय्वाकाशवारिघ्रथिवीनां 
सतेजस्त्ादिगुणयोगमेकेकोपासननिन्दया च वैश्वानरं म्रत्येषां मूघोदिभावसु- 
पदिश्यान्नायते-भ्यस्तेतमेवं प्रादेशमात्रमभिषिमानमात्मानं वेश्वानसमुपास्से 
स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु मृतेषु सरवेष्वात्मस्वन्नमत्ति तस्य ह बा एतस्यात्मनो 
वैश्वानरस्य मूर्ेव सुतेजाश्च्र्विश्वरूपः प्राणः प्रथग्बत्मौत्मा सन्देहो बहुलो 
बस्तिरेव रथिः प्रथिन्येव पादावुर एव वेदिर्लोमानि बर्हिहेदयं गाहंपत्यो 
मनोऽन्वाहायेपचन आस्यमाहवनीयः ( ह्वा० ५।१८। २) इत्यादि । तत्र 
संशयः-किं वे्वानरशब्देन जाठरोऽग्निरुपदिश्यत उत मूताग्निरथ तदभि- 
मानिनी देवता अथवा शारीर आष्ोस्वित्परमेन्धर इति । फं पुनरत्र संशय 
कारणम्‌ ? वैश्वानर इति जाठरभूताग्निदेषतानां साधारणशब्द्भरयोगादात्मेति 
च शारीरपरमेश्वरयोः । तत्र कस्योपादानं न्याय्यं कस्य वा हानभिति भवति 
संशयः । फ तावस्राप्तम्‌ ? जाठरोऽग्निरित्ि । छतः ? तत्र हि विशेषेण 
क्चिस्रयोगो इश्यते-अयमग्निवेंश्चानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते 
यदिदमद्यते" ( ब्हइ० ५६ ) इत्यादौ । अग्निमात्रं वा स्यात्‌ , सामान्येनापि 
प्रयोगदशौनात 'विन्धस्मा अग्नि सुबनाय देवा वैश्वानरं केतुमहामद्ण्वन्‌! 
( ऋ० सं० १०।८८ १२ >) इत्यादो । अच्चिशरीरा वा देषता स्यात्‌ ; तस्यामपि 
प्रयोगद्शनात्‌ चेश्चानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं युबनानाममिश्रीः' ( ऋ० 
सं १६८१ ) इत्येवमाद्यायाः श्रतेरदेवतायामेशधर्यादयुपेतायां सम्भवात्‌ । अथा- 
त्मशब्दसामानाधिकरण्यादुपक्रमे च “को न आत्मा कि नह्य इति केवलात्म- 
शब्दभयोगादात्मशब्दवशेन च वेश्वानरशब्दः परिणेय इत्युच्यते, तथापि 
शारीर आत्मा स्यात्‌ , तस्य भोक्ठृतेन वेश्वानरसंनिकषीत्‌ । प्रादेशमात्नमित्ति 
च विशेषणस्य तस्मिन्नपाधिपरिच्छिनने सम्भवात्‌ । तस्मान्नेशवरो वेश्वानर इति । 

कथा है किं प्राचीनशाचादि नाम वालो ने प्रथम आपससे विचास्कियाकि (हम 
सबका आतमा कौन है, ब्रह्य क्याहै? फिर निश्चय के लिये उदालक ऋषि के पास 


पादः २] प्रथमाध्याये वेध्वानराधिकरणमाष्यम्‌ १९९ 


गये, ऋषि भी नही समक्षा सके, फिर ऋषि सहित सब केकय नाम राजा के पास 
गये, ओर राजा से पृष्ा कि इस समय आपं वश्वानर आत्माका स्मरण चिन्तन 
करते हो, उसी का कथन हम लोगो के प्रति आप करे । यहां से आरम्भ करके, फिर 
वर्णन है कि राजा सबसे जुदा जुदा पूगे कि आप सब किसकी उपासना करते हो, तो 
वे लोग जुदा जुदा ( भिन्न भिन्न ) बोले । स्वगं, सुय, वायु, आकाश, जल, पृथिवी को 
अपना अपना भिन्न भिन्न ध्येय बताये । तब राजा सूतेजस्त्वादि गुणो के सम्बन्धं का उपदेदा 
करके एक एक की उपासना की निन्दा पूवक वेश्वानरके प्रति इन स्वर्गादिको 
को मूर्धादिभाव का उपदेश करके कहा कि ये सब स्वतन्त्र उपास्य नही है, किन्तु 
वैश्वानर के शिर आदिरूपसे उपास्य है इस प्रकारसे उपदेश करके फिर कहा गया 
है कि (जो इस प्रदेशमात्र उन अङ्को युक्त ) अभिविमान ( सवं्ञ ) वश्वानर आला 
की उपासना करता है, सो सब लोकं, सब भृत, सब अत्मा मे अन्न खाता है। गौर 
उस प्रसिद्ध इस वैश्वानर आत्मा के सुतेजा ( स्वगं ) पूर्धाहै, विवरूप-सूयं, चश्च है, 
पृथगवत्मत्मिा चायु प्राण है, बहुल आकाश॒ सदेह ( देहं मघ्य ) है । वस्तिस्थान रयि 
(धन का हेतु जल) है, पृथिवी पाददहै, उर स्थान यज्ञवेदीहै, कुश लोम दहै, हृदय 
गाहंपत्यापि है मन अन्वाहायंपचन है, मुख आहवनीय है इत्यादि । यहाँ 
संशय होता है कि वश्वानर शब्द से नारि का उपदेश दिया जाता है, 
या भूताभ्नि का अथवा अनि के जभिमानी देव का अथवा जीव या ईश्वर 
करा उपदेश दिया जाता है। यदिकहा जायकिं यहाँ सशय का कारण क्याहै, 
तो उसका उत्तर यह है कि यहाँ जाठराभिनि, भूताग्नि, देवाभि इन तीनो के साधारण 
तुल्य रूप से वाचक वश्वानर चाब्द का प्रयोग है, ओर जीवेश्वर के साधारण वाचक 
आत्म शब्द का प्रयोग है। यहां संशय होता है किं इन पाचो का तो ग्रहण उपासना 
केलियेहो नही सकतादहै, तो इनमे से किसका ग्रहण न्याय्य ( उचित) है, ओर 
किसका त्याग उचित है यह संशय होता है विमं होताहिकिं प्राप्तक्याहै। प्रथम 
पर्वं पक्ष है क्रि जाठराभि प्राप्त है, क्योकि जाठरानि विषयक ही कही विरोषरूप से 
वैश्वानर शब्द का प्रयोग देखा जाता है कि ( यह्‌ अभि वैश्वानरदहै कि जो पुरष के अन्तर 
मे है, ओौर जिससे यह अन्न पचताहैकरि जो यहु अन्न पुरुषसे खाया जातादहै) 
इत्यादि 1 अथवा अभ्निमात्र वैश्वानर होगा, क्योकि समानरूप से भी प्रयोग देला जाता 
है कि ( सब भुवनो के लिए देवताओने दिन का चिह्व रूप सूर्यात्मक अग्नि को बनाया 
है ) इत्यादि । या अग्नि शरीर वालादेव वैश्वानर हो सकता दहै, क्योकि उस देव- 
विषयक प्रयोग भी देखा जाता है (हम लोग वैश्वानर की सुमति का विषय होवे, 
अर्थात्‌ हमारे विषयक वश्वानर की सुमति हो । जिससे वैधानर भुवनो का राजा है 
( सुखं स्वरूप सुख प्रद ) है, ओौर अभिमुख श्रीवाला है । इस प्रकार श्रुतियो का 
एषर्यादियुक्त देवताविषयक ही प्रयोग सम्भव है। ओर यदि (आत्मानं वैश्वानरम्‌ ) 
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यहो वैश्वानर को आत्मा के साथ समानाधिकरणता से ओर आरम्भ मे ( हमास आत्मा 
कौन है, ब्रह्म व्या है ) यहाँ केवल आत्मं ॒राब्द के प्रयोग से आत्म शब्दके बलद्राय 
भी वैश्वानर शब्द आत्मार्थं मे परिरणोय (प्राप्त कराने योग्य ) आत्माथेक है एेसा कहा 
जाय, तो भी वश्वानर शब्द का अथं जीवात्मा हो सकता है, क्योकि उसे भोक्ता होने से 
वेश्वानर के साथ उसको सम्बन्ध सामीप्यहै, ओर प्रादेशमात्र इस विरोषण कामी 
उपाधिपरिच्छि्न उस जीवात्मा मे सम्भव है । जिससे ईश्वर वैश्वानर नही है । 

एवं प्राप्ने तत॒ इदमुच्यते-वैश्वानरः परमात्मा मवितुमहतीति । कतः ? 
साधारणशब्दविशेषात्‌ । साधारणशब्द योर्विशषः साघारणशब्दविशेषः। यद्य- 
प्येतावुभावप्यात्मवेश्वानरशब्दौ साधारणशब्दौ, वेश्वानरशब्दस्तु त्रयस्य 
साधारणः, आत्मशब्दश्च द्यस्य तथापि विशेषो दृश्यते, येन परमेश्वरपरत्वं 
तयोरभ्युपगम्यते, शतस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धेव सुतेजा 
इत्यादि । अत्र हि परमेश्वर एव दभूधेलादिबिरिष्टोऽबस्थान्तरगतः भ्रत्य- 
गात्मत्वेनोपन्यस्त आधभ्यानायेति गम्यते, कारणत्वात्‌ । कारणस्य हि सर्वामि 

कायेगताभिरवस्थाभिरबस्थाव्वाहयलोकाद्यवयवत्वसुपपद्यते । (स सर्वेषु 

लोकेषु सर्वेषु मतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्तिः इति च सबेलोकाद्याश्रयं फलं 
श्रयमाणं परमकारणपस्मिहे सम्भवति । “एवं हास्य सथं पाप्मानः प्रदुयन्तेः 
( छा० ५।२४।३ ) इति च तदटिदः सबपाप्मप्रदाहश्रवणम्‌ | "को न आस्मा किं 
ब्रह्य इति चात्मबह्मशब्दाभ्यामुपक्रम इयेषमेतानि लिङ्गानि परमेन्धरमेवाब- 
गमयन्ति । तस्मास्परमे्धर एब वैश्वानरः ॥ २४ ॥ 

इस प्रकार प्राप्त होने पर यह सिदान्त कहा जाताहैकि वैश्वानर परमात्मा 
होने के योग्य है! क्योकि साधारण शब्दो का भीविशेषदहै। साधारण शब्दो के 
विशेष को साधारणा शब्द विरोष इस शब्द से सूत्र मे कहा गया है । भाव यह हैकि 
ये आतम शब्द ओर वश्वानर शब्द दोनो ही साधारण शब्दरहै, उनमे वैश्वानर 
शब्द तीन का साधारण वाधक है, भात्म क्षब्द दो का साधारणा वाचक दहै, तो भी विशेष 
देखा जाता है । जिस विशेष से उन दोनो दाब्दो को परमेश्वरपरत्व स्वीकार करते ई । 
वह विके यहु है कि (उस वैश्वानर अत्माके ही सुन्दर प्रकाश वाला स्वगं मूर्धा 
है ) इत्यादि \ यह त्रिलोकात्मकता रूप मवस्थान्तर को प्रास परमेश्वर ही चुमू्धत्वादि 
विरिष्टं भी प्रत्यगात्मारूप से अन्तरध्यान के लिए कहा गया है, रेसी प्रतीति होती 
है ) क्योकि वह सन का कारण है। भौर कारण को का्ंगत अवस्थाओ से भवस्था- 
वरव होता, इससे स्वर्गादिलोक रूप अवयववत्व भी सिद्ध होता है । ओर ( सब्र लोक 
सब भूत सब अस्मामे अन्न लाता है) घर्व॑लोकादि के आराधित सुना गया यह कल 
सी प्र्‌ कारण का स्वीकार करने पर सम्भवदहै। इसी प्रकार (अग्नि में इषीका तूल 
के उमान इस विद्धान्‌ के सब पापनष्टहो जति) इस वैश्वानर के ज्ञानी के यह सब 
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पापो का दाह श्रवण । ओौर ( कौन हमारी आत्मा है, ब्रह्यक्याहै) इसप्रकार भात्म 
ब्रह्य से आरम्भ ये सब लिद्ध परमेश्वरकादही बोध करतेहै, जिससे परमेश्वरही 
वैश्वानर है ॥ २४ ॥। 
सक्षिपराथं है कि ( स्मृत्या स्मय॑माण परमेश्वरं रूपं स्वभूलमूता श्रुतिमनुमापयदधेशा- 
नरस्यानुमान गमकं स्यात्तस्माद्ैधानर परमेश्वर एवेति ) स्मृति से स्मय॑माण जो 
परमेश्वर का रूप है, अतः अपने मुलकरुति का अनुमान कराता हुभा वश्वानर का बोधक 
र 
होता है, इसलिए वैश्वानर परमेश्वर है । 


स्मथंमाणमनमानं स्थादिति ॥ २५ ॥ 


इतश्च परमेन्वर एव वैश्वानरः, यस्मात्परमेश्वरस्येव-अभिरास्यं यौधा - 

इतीदशं ब्रैलोक्यात्मकं रपं स्मयैते- 

यस्याभिरास्यं चौमृधौ खं नाभिश्चरणौ धितिः । 

सूयेश्वष्रदिंशः श्रोत्रं तस्मे लोकास्मने नमः ॥ इति । 
एतरस्मयेमाणं ह्पं मूलभूतां श्रुतिमनुमापयदस्य वेशवानरशब्दस्य परमेश्वर- 
परत्वेऽनुमानं लिङ्गं गमकं स्यादित्यथः । इतिशब्दो हेत्वथेः । यस्मादिदं 
गमकं तस्मादपि वैश्वानरः परमा लेवेत्यर्थः । यद्यपि रतुतिरियं "तस्मे ललोका- 
त्मने नमः इति । स्तुमिखमपि नासति मूल्तमूते वेदवाक्ये सम्यगीदशेन 
रूपेण सम्भवति । 

यां मूधौनं यस्य विप्रा वदन्ति खं बे नामि चन्दरसर्यो च नेत्रे | 

दिशः श्रोत्रे विद्धि पादौ ति च सोऽचिन्त्यात्मा सवेमूतप्रणेता ॥ 
इत्येवंजातीयका च स्परतिरिहोदाहतेव्या ॥ २५॥ 

इस वक्ष्यमाण हैतुसे भी परमेश्वर ही वश्वानर है, क्योकि परमेश्वर काही 

( -अग्नि, जिसका मुल है, स्वगं दिर है-- ) इस प्रकारं का वरैलोक्यात्मक स्वरूप का 
स्मृति से कथन किया जाता है कि ( जिसका अगि मुल है, स्वग शिर है, आकार नाभि 
है, भूमि चरण है, सूयं नेतर है, दिशाये कान है, उस सर्वलोक स्वरूप परमात्मा के प्रति 
प्रणाम है (मर भा० शा० ४८।३८ ) इस स्मृति से यहु स्मय॑माण रूप, एतद्थक 
स्वमूलभुति का अनुमान करता हुभा, इस वश्वानर शब्द को परमेश्वर परत्वमे 
सनुमानरूप गमक लिद्ध होता है। सूत्रमे इति शब्द हेतु अथंमेहै, इस प्रकार अर्थं 
होता है कि जिससे स्मय॑माण रूप गमक है, उससे भी वेश्वानर परमात्मा ही है। उस 
लोकात्मा के प्रति नमस्कारसे यद्यपि यह स्मृति स्तुतिरूप है, तथापि मूलस्वरूप 
वेदवाक्य के अभाव कालमे इस प्रकारके रूप हारा स्तुत्तित्व भी सम्यक्‌ नहीहो 
सकता है । भौर ( विप्र लोग जिसके शिर को स्वर्गं कहते है, आकाक्च को नाभि कहते 
है, चन्द्र सूयं को नेत्र कहते है, दिशा को श्रोत्र कहते है, पृथिवी को पाद कहते दहै, 


९२. त्र 
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वहु अचिन्त्यात्मा सब भृतो का प्रणेता नियन्ता कर्ता स्वामी है उसको जानो ) इस 
प्रकार की अन्य स्पृतिर्यां भी यहाँ उदाहरण के योग्य हैँ ॥ २५ ॥ 


राव्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच नेति चेन्न तथादृष्टधुपदेराद- 
संमवात्पुरुषसपि चैनमधीयते ॥ २६ ॥ 


राब्दादिभ्य.-अन्त प्रतिष्ठानात्‌-च-न-इति-चेत्‌-न-तथा-हष्य्युपदेशात्‌-असम्भवात्‌-पुरुषम्‌- 
अपि-च एनमू-अधीयते । इस सूत्रम १५ पदै, संक्षिपाथं है किं ( वेधानरशब्द 
गार्ह॑पत्यादभिकल्पनप्राणाहृस्याधारतासंकीतनेभ्यः शरीरान्तःप्रतिष्ठानाच्च न वेशानरः 
परमात्मेति चेञ् तेन प्रकरेण जाठरे परमात्मदृष्टयुपदेशासंभवात्‌ । किच्यैन वैानरं 
वेशवानरपुरषमपि पठन्ति तस्मास्परमात्मैव वैश्वानर इति ) अम्निवाचक वैश्वानर शब्द से, 
तथा गाह॑पत्यादि तीन जभिधो की कल्पना से, प्राणा के लिये जो भहूति एवं उसकी 
आधारता के कथन से तथा शरीर के अन्दर स्थिति के कथनादि से वैश्वानर परमात्मा 
तही है, किन्तु जाठराभि आदि है । ेसा कहना ठीक नही क्योकि उसरीति से जठरानि 
मे परमात्मदृष्टि का ही उपदेश दिया गया है ओौर जाठर मे विशेषण का असंभव है । 
दरस वैश्वानर को कोर रुष" शब्द से भी कहते है, अत. परमात्मा ही वैश्वानर है । 


अत्राह-न परमेश्वरे वैश्वानरो भवितुमहति । कुतः ? शब्दादिभ्योऽन्तः- 
परतिष्ठाना्च । शब्दस्ताविद्रैानरशब्दो न परमेश्वरे सम्भवति, अथान्तरे 
रूढत्वात्‌ । तथानिशब्दः स एषोऽभिरकवैशानरः इति । आदिशब्दात्‌ दयं 
गाहेपत्यः' ( छा> ५1१८।२ ) इत्याद्भिक्रेताप्रकल्पनम्‌ । तदयद्क्तं प्रथम 
मागच्छेत्तद्धोमीयम्‌ः ( ह्व० ५।१०।१ ) इत्यादिना च प्राणाहुस्यधिकरणता- 
संकीतनम्‌ । एतेभ्यो हेतुभ्यो जाठसे वैश्वानरः प्रतयेतव्यः। तथान्तःप्रतिष्ठानमपि 
श्रयते--पुरुषेऽन्तः भ्रतिष्ठितं बेद्‌" इति । तच्च जाठरे सम्भवति । यदध्युक्तम्‌-- 
मर्व सुतेजा इत्यादेर्विशेषा्कारणात्परमास्मा वेश्वानर--इति । अत्र बरूमः-- 
कुतो श्येष निणेयः, यदुमयथापि बिरशेषप्रतिभाने सति परमेश्वरविषय एव विशेष 
आश्रयणीयो न जाठरविषय इति । अथवा भूतासनरन्तबेहिश्चावतिष्ठमानस्येष 
निर्देशो भविष्यति । तस्योपि हि दयुलोकादिसम्बन्धो मन्त्रबणोदबगम्यते--शयो 
भानुना प्रथिवीं दयाञ्चुतेमामाततान रोदसी अन्तरिश्चम्‌ः ( ऋ सं० १०।६८३ 
इत्यादौ । अथवा तच्छरीराया देवताया ेश्वयेयोगाद युलोकाद्यवयवतवं भविः 
ष्यति । तस्मान्न परमेश्वरो वैश्वानर इति । 


उक्ताथंमे कोई शंका करता है कि परमेश्वर वेधानर शब्दका अर्थं नहीहो 
सकता है क्योकि वेश्वानरशब्दादिरूप हेतुओ से ओर अन्तःप्रतिष्ठान ( स्थिति ) से 
एेसी प्रतीति होती है कि वैश्वानर ईर नही है। पहले तो वेशवानर शब्द एसा है करि 
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जो परमेश्वराथं मे उसके प्रयोग का सम्भव नही है, क्योकि वह दूसरे अरथ॑मे रूढ है, 
रूढि ( समुदायशक्ति ) से अभि का वाचक है। वसे ही अमि चन्द भी अर्थान्तरसे रूढ 
है वह भी परमेश्रर वाचक नहीहै। जैसे किं यहु अभि वश्वानर है इत्यादि प्रयोग 
है। सूत्र मे आदि शब्द से ( हृदय गाह॑प्य है ) इत्यादि वचनो से जो तीन अभियो 
की कल्पना की गई है उनका ्रहणहै, ओर (वह जो प्रथम भात (ओदन ) अवे 
वह्‌ होमार्थक द्रव्य है ) इत्यादि वचनोसे प्राण के लिये भन्न कौ आहूति ( हवन ) कौ 
अधिकरणता का वेश्वानरभिमे कथन है इन हेतुभओ से जाठरभ्नि वैश्वानर शाब्द का 
अर्थं जानने योग्य है। इसी प्रकार उस वेश्वानर की शरीरान्तर ( भीतर) मे स्थिति 
भी सुनी जाती है करि ( वे्चानर को पुरुष के अन्दर प्रतिष्ठित समन्ञे ) वह॒ अन्त.स्थिति 
भी जाठरभ्निमे ही सम्मवदहै। एवं जो यहु पहले कहादहै कि ( पूर्धेव सुतेजा) 
इत्यादि ! वहं विशेषरूप कारण से परमात्मा वेधानर है । अब प्रश्नहि कि यह निय 
कैसे हो सकता है कि जाठराभि विषयक भौर परमात्मविषयक दोनो प्रकार के विशेषो 
की प्रतीति रहने भी वश्वानर शब्द परमेश्वरविषयक का ही आश्वयण कंरना बाहिये, 
जाठरविषयक विशेष का नही । यदि को किं चुमूर्धस्वादि विशेष का जाठराभि 
मे असंभव है, इससे परमेश्वरविषयक विशेष बली है, तो भी बाहर-भीतर वत॑मान 
भूताभि का ही यह युमूरधस्वादि निर्देश (कथन) है, क्योकि उस अभ्रिको भी 
द्लोकादि के साथ संबन्ध का ज्ञान मन्वराक्षर से होता है। मन्व कहता है-( जौ अभि 
इस भूमि ओर स्वगरूप रोदसी ( लोक ) तथा मध्यगत अन्तरिक्ष को सूयं द्वारा व्याप् 
किया ) इत्यादि । यदि जड अधिमात्र ध्येय नही माना जा सके, तो चाहे उस अभिरूप 
शरीर वले देव को रेशवर्यादि के सम्बन्ध से दयुलोकादि अवयव हो सकते है, ओर देवं 
स्व्ग-दिर आदि वाला हो सकता है, उससे परमेश्वर वेशवानर नही है । 


अत्रोच्यते-न तथादृषटयपदेशादित्ति । न शब्दादिभ्यः कारणेभ्यः परमे 
रस्य प्रत्याख्यानं युक्तम्‌ । कुतः ? तथा जाहरापरित्यागेन टद्ट-यपदेशात्‌ | 
परमेश्वरदष्टिहि जाठरे वैश्वानर इहोपदिश्यते, (मनो ब्रहमतयुपासीतः ( द्ा० ३। 
१८।१ ) इत्यादिवत्‌ । अथवा जाटश्वेश्वानरोपाधिः परमेश्वर इह द्रषटव्यत्वेनो 
पदिश्यते, (मनोमयः प्राणशरीरो मारूपः ( कार ३।१४।२ ) इत्यादिवत्‌ । 
यदि चेह परमेश्वरो न षिवद्ध्येत केवल एब जाठरोऽचिर्विवदयेत ततो मूर्धैव 
सुतेजा इत्यदेर्विंशेषस्यासम्भव एष स्यात्‌ । यथा तु देवताभूताभनिव्यपाश्रये 
णाप्ययं विरोष उपपादयितुं न शक्यते तथोत्तरसूत्रे वद्यामः। यदि च केवल 
एव जाठरो भिबच्येत, पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितस्वं केबलं तस्य स्यान्न तु पुरुषत्वम्‌ | 
पुरुषमपि चैनमधीयते बाजसनेयिनः-“स एषोऽभिवश्वानरो यस्पुरुषः स यो 
हेतमेवमभ्नि बेश्धानरं पुरुषविधं पुरुषेऽन्वःप्रतिष्ठितं वेदः ( श० जा १०।६। 
१।११) इति । परमेश्वरस्य तु सवीत्मल्वासपुरुषत्वं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठिततवं 
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चोभयम्रुपपद्यते । ये तु शपुरुषविधमपि चेनमधीयतेः इति सूत्राघयव पठन्ति? 
तेषामेषोऽर्थः--केवलजाठरपरिपरहे पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ितसं केवलं स्यान्न पुरुष 
विधत्वम्‌ । पुरुषधिधमपि चेनमधीयते वाजसनेयिनः--पुरुषविधं पुरुषेऽन्तः- 
प्रतिष्ठितं वेद इति । पुरुषविधत्वं च प्रकरणादययदधिदेवतं दयुमूधेस्वादि प्रथिवी- 
प्रतिष्ठितसान्तं, यज्चाभ्यात्मं प्रसिद्धं मूधंखादि चुवुकम्रतिएटितत्वान्तं तत्प- 
रिग्रह्यते ॥ २६॥ 


यहां सिद्धान्त कहा जता है कि उस प्रकार की परमात्मविषयकद्टिका 
उपदेश होने से पूवं कथन ठीक नही । अर्थातु उक्त शब्दादि रूप हेतुओ से परमात्मा 
का प्रत्याख्यान करना उचित नही दहै, क्योकि उस प्रकार से जाठराभनि को त्यागे 
बिना परमात्म हृष्टि का उपदेश है अर्थात्‌ यहं जाठराभिरूप वश्वानर मे परमेश्वर 
हृष्टि ( उपासना ) का उपदेश दिया जाता है। जैसे कि मनो ब्रहे्युपासीत'-- 
मन ब्रह्य है एेसी उपासना करे, इत्यादि उपदेश है, उनके समान इस उपदेश को 
समञ्नना चाहिये । अथवा ( मनोमयः प्राणशषरीरोभाल्पः ) इत्यादि के समान इस 
उपदेश को समन्च जाठर वैश्वानर ( जाठराधि ) रूप उपाधिवाला परमेश्वर यह दरष्व्य 
रूप से उपदेश का विषय दहै, क्योकि यदि यहां परमेश्वर नही विवक्षित हो, ओर 
केवल जाठरा ही विवक्षित होतो ( सू्दैव सूतेजा ) इत्यादि विरोष का असम्भव 
ही होगा) देवता तथा भूताति के आश्रया हारा भी ईस दयुमुदधैत्वादि विशेष 
का उपपादन नही कर सकते, यहु प्रकार उत्तर सूत्र मे कहैगे। यदि केवल 
जाठरा को विवक्षित माना जाय तो उसमे केवलं पुरुष के अन्दर प्रतिशितत्व 
विशेषण का सम्भव होगा, पुरुषत्व का सम्भव नही होगा ओर वाजसनेयी लोग 
इस वैश्वानर का पुरुष रूप से भी अध्ययन करते है कि ( जो पुरुष है, वह यह्‌ वश्वानर 
अभ्निहै,जो कोई इस वैश्वानर अभि को इस प्रकार पुरुष सहश पुरूष के अन्दर 
म प्रतिष्ठित जानता है, वह सरव॑त्र भोग पातादहै), ओर परमेश्वर को तो सर्वात्मा 
होने से पुरुषत्व पुरुष के अन्त प्रतिष्ठितत्व दोनो उपपन्न होते ह! ओर जो कोई 
( पुरुषविघमपि चैनमधीयते । इस प्रकार सूत्र का अवयव पढते दै, उनके अनुसार 
अथं होगा किं केवलं जाठराथि के ग्रहृण करने पर, केवल पुरूष के अन्त.प्रतिष्ठितत्व 
होगा, पुरुषविधत्व नही होगा, अओैर इस वैश्वानर को वाजसनेयी पुरुषविध भी 
पठते है कि ( पुरुष सहश ओर पुरुष के अन्दर प्रतिष्ठित जानते है ) इत्यादि । यहं 
प्रकरण से पुरुषविधत्व वह है किं जो अधिदेवत युभूदधैरवादि से युक्त पृथिवी प्रतिष्ठितत्व 
पर्यन्त है । गौर मूधंत्वादियुक्त चञ्ुकप्रतिष्ठितत्व पन्त जो अध्यात्म प्रसिद्ध है। 
भर्थातु एक विराडदेहाकारत्व है। भौर एक उपासकके शिर से डादी तकमे 
कत्पित ईश्वर कै पुरषविधत्व ह । वेही यहं परिगहीत होति है, देहव्यापिस्वादि का 
ग्रहण नहीं होता है ॥ २६ ॥ 


पादः २] प्रथमाध्याये वेश्वानराधिकरणभाष्यम्‌ १९७ 


अत एव न देवता भरतं च ॥ २७॥ 


य्पुनरक्तम्‌-ूताभ्नेरपि मन्त्रवर्णे दयुलोकादिसम्बन्धदशेनान्ूैव सुतेजा 
इत्याद्यबयवकल्पनं तस्येव भविष्यतीति, यच्छरीराया देवताया वेश्वयेयोगात्‌- 
इति ! तत्परिहवव्यम्‌। अघ्रोच्यते--अत एषोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न देवता वे्ा- 
नरः । तथामूताभ्निरपि न वैश्वानरः । नहि भूताग्नरौष्ण्यप्रकाशमान्नास्मकस्य 
य॒मूधैत्वादिकल्पनोपपद्यते, विकारस्य विकारान्तरास्मतवास्म्भवात्‌। तथा 
देवतायाः सत्यप्ये्वैयोगे न दयुमूधेत्वादिकल्पना सम्भवति । अकारणतरात्प- 
रमेश्वराथीनेश्वयैखाच । आरमशब्दासम्भवश्च सर्वेषवेषु पकेषु स्थित एव ॥२७॥ 


जो यह कहाथाकिंभरूतभ्िका भी मन्वर्वणं मे चुलोकादि के साथ सम्बन्ध 
देखा ( सुना ) जाता है, उससे ( मूर्धैव सूतेजा ) इत्यादि वचनो द्वारा अभिके ही 
अवयवो की कल्पना हो सकती है, अथवा उस अथि प शरीर वलि देव के अवयवो 
की कल्पना हो सकती है? इस शंका का परिहार ( निवारण ) अवद्य कत्तव्य है । 
उक्त द्युमूद्धत्वादि स्वलोकफलभागित्व सवंपापघ्रहादिषरूप हैतुभो से ही देवता वैश्वानर 
नही है तथा भूतानि भी वेश्वानर नही है, क्योकि ओौष्णय ( उष्णता ) गौर प्रकाशमात्र 
जिसकी आत्मा ( स्वरूप ) है,रेसी भरताभि के युमुदधत्वादि की कल्पना युक्त सिद्ध नही 
हौ सकती है, जिससे एक विकार की विकारान्तरात्मता का असम्भवदहै। वैसे ही 
देवता के एेशर्यादि का सम्बन्ध रहते भो दुमूद्धत्वादिकत्पना का सम्भव नही है, क्योकि 
देवता उपादान कारण नही है, गौर उसका रेश्वयं ईराधीन है। इन सभी पक्षोमे 
आत्मशब्द का असम्भव तो स्थिरदहीहै। २७॥ 


सा्चादप्यविरोधं जोमिनिः ॥ २८ ॥ 


पूर्व जाठराभरिप्रतीको जाठराग्नयुपाधिको बा परमेश्वर उपास्य इत्युक्तमन्तः- 
परतिषितल्वायतरोघेन । इदानीं तु विनैव प्रतीकोपाधिकल्पनाभ्यां साक्षादपि 
परमेश्वतेपासनपरिहे न कश्चिद्टिरोध इति जेमिनिराचायो मन्यते । नलु 
जाठराग्न्यपरिप्रहेऽन्तःप्रतिष्ठितत्ववचनं शब्दादीनि च कारणानि पिरुध्येरधिति। 
अ्रोच्यते--अन्तःश्रतिष्ठितस्ववचनं तावन्न विरुध्यते । नदीह (पुरुषविधं पुरुषे- 
ऽन्तःप्रतिषठितं वेदः इति जाठटराग्न्यसिप्रायेणेदमुच्यते । तस्याभ्रक्ृतत्वादसंश- 
ष्दितत्वाञ्च । कथं तहिं यलकृतं मृधोदिचुुकान्तेषु पुरुषावयवेभु पुरुषविधत्वं 
कल्पितं तदभिपरायेशेदञुच्यते--पपुदषषिधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' इति । 
यथा वक्ते शाखां प्रतिष्ठितां पश्यतीति तद्त्‌ । अथवा यः प्रकृतः परमात्माभ्या- 
त्ममधिदैवतं च पुरुषधिधत्वोपाधिस्तस्य यत्केवलं साश्िरूपं तदभिप्रायेेद- 
स॒च्यते--'ुरुषेऽन्तःभतिष्ठितं वेदः इति । निश्चिते च पू्ोपरालोचनवशेन 


१९.८ बह्मसुन्दाङ्करस्भाष्यम्‌ [ अध्यायः १ 


परमात्मपरिग्रहे तद्विषय एव वेश्धानरशब्दः केनचिद्योगेन वर्िष्यते । विश्वश्चायं 
नस्थेति, धिश्वेषां वायं नरः, विश्वे बा नरा अस्येति विश्वानरः परमात्मा, सवा- 
त्मत्वात्त्‌। विश्वानर एव वैश्वानरः ¦ तद्धितोऽनन्याथेः, राक्षसवायसादिवत्‌ । 
अपनिशब्दोऽप्यप्रणीत्वादियोगाश्रयशेन परमात्मविषय एव भविष्यति । गाहे- 
पत्यादिकल्पनं प्राणाहुस्यधिकरणत्वं च परमात्मनोऽपि खबौत्मसवादुपपद्यते । 


प्रथम जाठरा्ि हप प्रतीक ( मुति ) वलि वा जाठराभि रूप उपाधि वाले परमेश्वर 
उपास्य है, यह बात अन्त प्रतिष्ठितत्वादि के अनुरोध { अनुङ्कुलता ) से कही गई 
है। अब इस समय कहा जाता है कि प्रतीक ओौर उपाधि की कल्पना के बिना 
ही साक्षात्‌ भी परमेश्वर की उपासना का स्वीकार करने पर कोई विरोधनहीषहै, 
इस प्रकार जैमिनि चायं मानते है । यहां कोई पूवं वशात शंका करते हैक 
जाठराभि के सवथा अपरिग्रह ( अस्वीकार ) करने पर अन्तःप्रतिष्ठितत्व-वचन ओर 
पूर्वोक्त शब्दादि कारण विरुद्ध होगे । इसका उत्तर है करि प्रथम अन्त.प्रतिष्ठितत्व- 
वचन तो नही विरुद होता है, क्योकि यहां ( पुरुषविध पुरूष के अन्तःप्रतिष्ठित को 
जाने) यह वचन जाठरायि के अभिप्रायसे नही कहा जाता है, वहु अग्नि 
अप्रकृत है, अर्थात्‌ यहं जाठरा का कोई प्रकरण नही है गौर असशब्दित है, 
अर्थात्‌ खास उसके वाचक राब्दसे जाठराधि कही नही गर्ईदहै। अमि आदि शब्द 
ईश्वर के वाचक है, जाठरासि के नही! यदि कहौ किं अन्दर जाठराभचि की स्थिति 
के अभिप्राय से अन्तःप्रतिष्ठितत्व-- वचन नही है, तो किंस अभिप्राय से वेसा वचन 
है ? इसक्रा समाधान है कि जो पुरुषविधत्व प्रकृत है ओर पूर्धादिचुवुकान्त पुरुष के 
अवयवो मे कलित है, उक्षके अभिप्राय से यह कहा जाता है कि ( पुरुषविध पुरुष 
प्रतिष्ठित कौ जाने ) यह्‌ पुरुष के अन्दर देखने के बिना पुरुषविध शिर आदिको 
पुरुष मे इस प्रकारसे देवता है, जैसे वृक्ष मे प्रतिष्ठित शाखा को मनुष्य देवता 
है। अथवा अध्यात्म ओर अधिदेवत पुरुषविधत्वोपाधिवाला जो परमात्मा प्रकृत 
है, उसका जो केवल साक्षिरूप है उसके अभिप्राय से यह्‌ कहा जाता है किं ( पुरुष 
के अन्दर प्रतिष्ठित जाने ) भौर पूर्वापर प्रन्थ के पर्यालोचनं कै बद से परमात्म 
परिग्रह के निधित होने पर वेश्ानर शब्द भी किसी योग ( अवयव शक्ति) दारा 
उस परमात्मविषय ( अर्थं) मे ही स्थित रहेगा । योगवृत्ति ठेसी होगी किं ( विश्वरूप 
यह नर है-- अर्थात्‌ सर्वात्मा है ) अथवा विश्व का कर्ता नर ईश्वर है, अथवा सब 
नर ( जीव ) इसके स्वरूप है, क्योकि यह सर्वात्मा है। स्वाथं मे तद्धित प्रत्यय 
होने से विश्वानर ही वश्वानर कहाता है, ओर (नरे संज्ञायाम्‌ ) इस सूत्र से विध 
शब्द को दीर्घं होता है । थह तद्धित का अन्य अथं नही है, जसे वायस राक्षसादि 
दन्दो मे प्रकृति के अथं से अन्य प्रत्ययां नहीं रहता है। असि शब्द भी अग्रफल- 
प्रापकत्वादि योग के अश्वया द्वारा परात्मविषयक ही होगा 1 इसी प्रकार गाहुपस्यादि 


पादः २] पथमाभ्यये वेभ्वानराधिकरणमाष्यम्‌ १९९ 


रूपता की कल्पना मौर प्राणाहृति का अधिकरणत्व भी परमात्मा के सर्वात्मत्व से 
उपपन्न सिद्ध होता है ॥ २८ ॥ 


कथं पुनः परमेन्धःपरिपरहे प्रदेशमातरश्चेतिरुषपद्यत इति तां व्याख्यातु- 
मारमते- 


अभिव्यकेरित्याहमरथ्यः ॥ २९ ॥ 


अतिमात्नस्यापि परमेश्वरस्य प्रादेशमाच्रसखमभिव्यक्तिनिमित्तं स्यात्‌ । अभिः 
उ्यञ्यते किल प्रादेशमात्रपरिमाणः परसेश्वर उपासकानां कृते । प्रदेशेषु वा 
हृदयादिषुपलब्धिस्थानेु विशेषेणाभिव्यज्यते । अतः परमेश्वरेऽपि प्रादेशमात्र- 
श्रुतिरभिव्यक्तेरुपपद्यत इत्याश्मप्थ्य आचार्यो मन्यते ॥ २९ ॥ 

यहां शद्का होती है कि पूर्व॑रीति से परमात्मा के स्वीकार करने पर प्रदेशमात्र 
शति केसे उपपन्न होगी अर्थात्‌ फलाई हई तजनी ओर अंगुष्ठ के मघ्यभाग को एक 
वितस्ति से भी कम प्रदेश को प्रादेश कहते है, परमात्मा प्रादेशमात्रवृत्ति कैसे होगा ? इस 
खका की निवृत्ति के लिए उस श्वुत्ति का व्याख्यान करने के लिए आरम्भ करते है-- 
अभिव्यक्तरित्याश्मरथ्यः' इति अर्थात सब परिमाणो से रहित परमेश्वर को भी प्रादेश- 
मात्रत्व मभिव्यक्तिमिमित्तक होता है। श्योकिं उपासको के लिए प्रादेशमत्रि-परिमाण 
वाला ही परमेश्वर अवश्य अभिव्यक्त ( प्रकट ) होता है । अथवा उपलब्धि ( ज्ञान ) के 
स्थान हृदयादि प्रदेशो मेँ विशेष रूप से अभिव्यक्त होता है! इससे ( प्रदेशेषु मीयते 
ज्ञायते ) एेखा प्रादेशमात्र कहाता है । इससे परमेश्वर मे भी अभिव्यक्तिलूप हेतु 
से प्रदेशमात्रता की श्रुति उपपन्नयुक्त होती है, इस प्रकार आद्मरथ्य आचायं 
मानते ह ।॥ २९॥ 


अनस्यतेबोदरिः ॥ ३० ॥ 


परदेशमान्रहदयप्रतिषठेन बायं मनसाऽनुस्मयते तेन प्रादेशमात्र इत्युच्यते । 
यथा प्रस्थमिता यवाः प्रस्था इद्युच्यन्ते तदत्‌ । यद्यपि च यवेषु स्वगतमेव 
परिमाणं प्रस्थसम्बन्घाद्व.यञ्यते, न चेह परमेश्वरगतं छिञ्चित्परिमाणमस्ति 
यदुधृदयसम्बन्धाद्रयव्येत; तथापि प्रयुक्तायाः प्रादेशमात्रश्रुतेः सम्भवति 
यथाकथंचिदनुरणमालम्बनमित्युच्यते । प्रादेशमात्रखेन वायमप्रादेशमात्रोऽ- 
प्यनुस्मरणीयः प्रादेशमात्र्रत्यथेबत्ताये । एवमनुस्य्तिनिमित्ता परमेश्वरे प्रादेश- 
मात्रश्रुतिरिति बादरिराचार्यो मन्यते ॥ ३०॥ 

अथवा प्रादेशमात्र ( देशविेषमात्र } ₹ूप हूदय मे रहते वाला मन से यह परमात्मा 
स्मरण का विषय होता है (ध्यान मे आता है ) उकषसे प्रादेशमात्र कहा जाता है 
लेसे कि प्रस्थनामक प्रमारा विरेष से मित ( मपे-तौले गए) जौ (यव) भी 


२२०० बह्यसूज्रदाङ्रभाष्यमं 


प्रस्थ कहलति हैँ । वेसे ही प्रदेशरूप मन से मित ( ज्ञात-स्मृत ) होने से परमातमा 
प्रादेशमात्र कहलाता है । यद्यपि यवोमे स्वगत ही परिमाण प्रस्थ के सम्बन्ध 
से अभिष्यक्त ( ज्ञात ) होता है। यहं परमात्मामे रहने वाला कोई भी परिमाण 
नही है कि जो परिमाण हूदय-सम्बन्ध से अभिव्यक्त हयो । तथापि परमात्मविषयक 
प्रयुक्तं { कथित ) प्रादेशमात्र श्रुति-वचन का जिस किसी प्रकार से अनुस्मरण आलम्बन 
( विषय ) हो सकता है इस आशय से धरुति कहती है, कि मनगत प्रादेशमाच्रता मन 
से स्मृत परमात्मामे कल्पित होतीदहै, अथवा सूत्र का अर्थंहै कि प्रादेशमाच्र 
श्रुति की अर्थवत्ता ( सफलता ) के लिये यह अप्रादेक्षमात्र ( विग्र ) परमात्मा 
मी प्रादेशमाच्ररू्प से स्मरण के योग्य है, अर्थात्‌ परमात्मा के प्रादेशमात्र 
नही रहते हृए भी श्रुति कौ सार्थकता के लिए वेसा स्मरण करना चाहिये। 
इस प्रकार अनुस्मरणनिमित्तक परमात्मा मे प्रदेशमात्र श्रुत्तिहैः यह बादरि 
आचाय मानते है । ३० ॥ 


सम्पत्तेरिति जेमिनिस्तथाहि दरयति ॥ ३१ ॥ 


सम्पत्तिनिमित्ता वा स्यासरादेशमात्रश्रतिः । कुतः ? तथाहि-समानप्रकरणं 
जसनेथित्राह्मणं दयुप्रभतीन्प्रथिवीपयन्ताश्ञे्लोक््यात्मनो वैश्वानरस्याबयवा- 
नध्यात्ममूधप्रश्तिपु चुबुकपयन्तेषु देहावयवेषु सम्पादयस्प्रादेशमात्रसम्पत्ति 
रमेश्वरस्य दशेयति-~ प्रादेशमाच्रमिव ह्‌ वे देवाः सुषिदिता अभिसम्पन्नास्तथा 
मु ब एतान्वद्यामि यथा प्रादेशमात्रसेवाभिसंपादयिष्यामीति, स होवाच 
मूधानसुपदिशन्नुवाच एष वा अतिष्ठा वश्वानर इति। चक्षुषी उपदिशन्नुवाचेप बै 
सुतेजा वश्वानर इति। नासिके उपदिशन्तुबाचेष वे प्रथग्वत्मोरमा वैानर इति । 
मुख्यमाकाशसुपदिशन्तुबाचंष वं बहुलो वैश्वानर इति । मुख्या अप उपदिश 
न्सुबाचंष वे रयिर्वेश्वानर इति । चुबुकमुपदिशन्तुवाचेष बे प्रतिष्ठा वैश्वानर 
इतिः चुबुकमित्यधरं मुखपलकमुच्यते । यद्यपि वाजसनेयके दौरतिष्ठाला- 
गुणा समान्नायते आदित्यश्च सुतेजस्त्वगुणः, छान्दोग्ये पुनर्यो: सुतेजस्खगुणा 
समाभ्रायते, आदित्यश्च विश्वहूपत्वगुणः । तथापि नेताबता भिशेषेण किञ्चि- 
द्वीयते, प्रादेशमाघ्रश्रतेरविशेषात्‌ ; सवंशाखाप्रत्ययत्वाच्च । संपत्तिनिभित्तां 
परादेशमात्रश्रतिं युक्ततरं जेमिनिराचार्यो मन्यते ॥ ३१॥ 


अथवा सम्पत्ति ( लधु का बृहत्संपादन ) निमित्तक यह प्रादेशमात्र श्रुति है, क्योकि 
वेसा ही वर्णनरूप ब्राह्मण ग्रन्थ इस अथं को प्रद्ित करता है। इस प्रादेश श्रुति के तुल्य 
प्रकरण वाला वाजसनेयी ब्नाह्यणरूप ग्रन्थ पृथिवी अदि तीन लोक पर्यन्त जो तिलोकात्मक 
वश्वानर के महान्‌ अवयव ह, उनको अपने आतम ( देह }-सम्बन्धी मूर्ादि चुबुक 
( दाही ) पर्यन्त देह के अवयवो मे सम्पादन ( प्रतिपादन सिद्ध) करता हा परमेश्वर 
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को भी प्रदेशमात्रता कौ प्राप्नि दिलाता है (प्रदेशरहित ईश्वरको भी प्रथम के देव सवने 
सम्पत्ति से प्रादेशमात्र के समान समक्चा, ओर्‌ प्राप्त किया । जिस प्रकार देवतताभोने 
उसे प्रादेशमात्र प्रत्यगात्मा रूपसे प्राप्त किया, उसी प्रकार इन चुलोकादि अवयवो को 
हमलोगो ने (यह केकेय राजा का कथन प्राचीनशालादियो के प्रति है) जिस 
रीति से वेधानर को प्रादेशमन्र ही सिद्ध कर फिर अपने शिर का उपदेदा 
करता ( अद्धली से प्रद्य॑न करता ) हुमा वहं राजा बोला कि यह मेरा शिर भूरादि 
लोको का अतिक्रमण करने वाला निश्चय से अतिष्ठा नामक वे्ानर का अवयव है। 
तत्रो को दिखाता हमा उसने कहा कि यह्‌ निश्चय सुन्दर तेज वाला सुतेजा नामक वेश्वानर 
का अवयव है। नासिका को दिखाता हुभा कहा- कि यह्‌ ( इसमे रहने वाला प्राण } 
पृथक्‌ गतिवाला वायु स्वरूप वश्वानर का अवयव है । मुख के आका को दिखाता 
हभ कहा--कि यह बहुल (आकाश) नामक वैश्वानर का अवयव है। मुक्तके जलको 
दिखाता हभ कहा--कि यह रयि ( बस्तिस्थ उदक ) रूप वश्वानर का अवयव है । 
चूक ( डठी ) को दिखाता इभा कहा-कि यह अवद्य प्रतिष्ठा (पाद) रूप 
विश्वानर का अवयव है । (मुख के नीचे के भाग को चुबुक कहते है) ! यचपि वाजसनेयक 
मे द्युलोक को अतिष्ठात्व गण वाला पढा है गौर आदित्य को सुतेजस्त्व गुण वाला 
कहा है । ओर छान्येग्य मे द्युलोक को सुतेजस्त्व गुरा वाला षढा है, आदित्य को 
विरवरूपत्व गुण वाला पडा है तो भी इतने भेदसे कु हानि नही होतो है । विद्या 
मे भेद नही सम्षी जाती है, क्योकि प्रादेशमात्र का श्रवण दोनो मे अविशेष ( तुल्य ) 
है एवं शाखा का भेद होते हृए भी ल्ञाखाभो मे प्रतीत होने वाली वैडवानरादि की 
उपासना एक है यह्‌ न्याय अगे कहना है । इससे सम्पत्तिनिमित्तक श्रुति को प्रादेशमात्र 
ही जैमिनि आचायं युक्ततर मानते है ॥ ३१ ॥ 


आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ॥ ३२ ॥ 


आमनन्ति चेनं परमेश्वरमस्मिन्मूषचुब्ुकान्तराले जाबालाः-य एषो 
ऽनन्तोऽन्यक्त भात्मा सोऽषिमुक्ते प्रतिष्ठित इति । सोऽविमुक्तः कस्मिन्प्रति- 
षित इति ¦ बरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति । का वे बरणा काच 
नासीतिः | तत्र चेमामेव नासिकां बरणा नासीति निरुच्य या स्वीणीन्दरिय- 
कृतानि पापानि वारयतीति सा वरणा, सवोणीन्द्रियकरृतानि पापानि नाशय- 
तीति सा नासीति । पुनरामनन्ति--' कतमच्चास्य स्थान भवतीति धबोघो 
णस्य च यः सन्धिः स एष द्युलोकस्य परस्य च सन्धिभंवतीतिः ( जाबा 
१)। तस्मादुपपन्ना परमेश्वरे प्रदेशमात्रश्चुतिः । अभिविमानश्वुतिः प्रत्यगा- 
त्मखामिप्राया । प्रत्यगात्मतया सर्वैः प्रणिभिरमिविमीयत इत्यभिविमानः 
अभिगतो बायं प्रव्यगात्मस्वादिमानश्च मानवियोगादिस्यमिविमानः । अभिवि 
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भिमीते बा सब जगरकारणत्वादित्यभिनिमानः। तस्मात्परमेन्वरो वैश्वानर इति 
सिद्धम्‌ ॥ ३२॥ 
इति श्रीमच्छङ्करभगवत्पादकृतो शारीर्कमीमां साभाष्ये 
प्रथमाध्यायस्य हितीयः पादः | २॥ 
अ 


परमेश्वर के मूर्धा ओर चुबुक के अन्तराल (मध्य) मे जाबाल प्रन 
करते है कि अव्यक्त अनन्त आत्मा को कैसे जागा? इस प्रकार अन्नरिजीके द्वारा 
प्रच करने पर याज्ञवल्क्य जी बोले किं ओ यह्‌ अनन्त अष्यक्त आतमा है वहु अविमुक्त 
(कामादिसे बद्ध जीव) के अन्दर प्रतिष्ठित (स्थिर) है। इससे वही उपासना 
से जानने योग्य है 1 फिर अचरि जी बोले कि वह अविमुक्त कहो प्रतिष्ठित है ? याज्ञवल्क्य 
जी बोले किं वह अविमुक्तं वरणा भौर नासी के मध्यमे प्रतिष्ठित है। अत्रि जी बोले 
कि वहु वरणा कौन है, ओर नासी कौन है? तठ उस जाबाल-श्रुति में इस शरूसदहित 
नासिकाकोही वरणा ओर नासी निश्वयपूवंक कहकर याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि 
इन्द्रियकेत सब पपोका वारण करती है इससे भरूवारण है ओर इन्द्ियशृेत सब 
पापो का नाकच करती है इससे नासिका नासी है । पून. प्रदन होता है कि उनदोनोमे 
भी इस जीव का स्थान कौन हि? उत्तरटैकिदोनो चरू ओर नासिका कीजो सन्धि 
रूप त्रिकट है, वही द्युलोक ओर परलोक परमात्मा कौ सन्धि ( गुप्त स्थान) है। 
उससे परमेश्वर मे प्रादेशमात्र भ्रुत्ति उपपन्च ( सिद्ध ) होती है । एव प्रत्यागात्मत्व क 
अभिप्राय से अभिविमान श्रुति है, क्योकि प्रत्यगात्मारूप से जो सब प्राियोसे 
जाना जाय उसको अभिविमान कहते है, सब प्राणी के अहं प्रत्यय (ज्ञान) का 
विषय साक्षीरूप वस्तुतः परमत्मा ही है । अथवा प्रत्यगात्मा ( सबकी अन्तरात्मा ) 
होने से परमात्मा सब को अभिगत (प्रप्त) है, ओर व्यापक होने पे परिमाण 
रहित है विगतमान है, इसते अभिविमान कहलाता है । अथवा कारण होने से सब 
जगतु का अभितः विमाता निर्माता कर्ता है इससे अभिविमान कहाता है। वथा 
उससे यह सिद्ध हभ कि परमेश्वर वश्वानर है ॥ ३२ ॥ 


प्रथमाष्याय का हितीय पाद समाप्त) 
~क - 


प्रथमाध्याये तृतीयः पादः 


[ अत्रास्पषट्रह्मलिङ्कानां प्रायो ज्ञेयह्मिषयाणां विचारः । एवं 
पादत्रयेणापि वाक्यविचारः | 


१ दुभ्बा्यधिकरण ॥ १ ॥ 

सूनं प्रधानं भोक्तेशो य॒भ्वा्यायतनं भवेत्‌ । श्रुतिस्छतिप्रसि'द्भ्यां भोक्तृसवाचेश्वरेतरः। 
नाद्यौ पक्तावास्मशब्दान्न भोक्ता सुक्ताम्यतः । ब्रहमपरकृरणादीक्षः सर्व॑क्षतवादितस्तथा ॥ 

मुरडक श्रुति मे जो स्वगं भूमि आदि का आश्य सुना गयाहै, वहु सूत्रात्मा 
( हिरणएयगरभं ) है, या प्रधान है, अथवा भोक्ता जीवहिया ईरवर है? पेषी शका 
होने पर पूवंपक्च हैक सूत्रात्माखूपवायुसे लोक प्रथित है, इत्यादि श्रुति-प्रसिद्धि 
कै अनुसार सूत्रात्मा हो सकता है अथवा साख्य स्मृति मे प्रसिद्धि के अनुसार प्रधान 
हो सकता है, अथवा भोक्ता होने से कमं द्वारा सब का आश्रय जीव हो सकता है 
जो ईश्वर से भिन्न है । सिद्धान्त है कि आत्म शब्द दै श्रवणा से सूत्रात्मा ओर प्रधान 
नही हो सक्ते है, मुक्त से प्राप्यता के श्रवण से भोक्ता जीव भीनही हौ सकतादै, 
ओर ब्रह्य के प्रकरण से तथा सर्व्॑ञत्वादि के धरवण से ईदवर ही स्व्ग-भूमि आदिका 
आश्चयं है, अन्य नही ।। १-२ ॥ 


द्युभ्वाद्यायतनं स्वराब्दात्‌ ॥ १ ॥ 
इदं श्रयते- 
यस्मिन्‌ यौः प्रथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वः । 
तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुच्रथासृतस्थेष सेतः ॥ 

( युण्ड० २।२।५) इति । अत्र॒ यदेतदथुप्रयृतीनामोतत्ववचनादायतनं 
किञ्िदघगम्यते, तक्किं परं ब्रह्म स्यादाहोस्विदर्थान्तरमिति सन्दिह्यते । 
तत्राथोन्तरं किंमप्यायतनं स्यादिति प्राप्तम्‌ । कस्मात्‌ ? 'अगरतस्यैष सेतुः 
इति श्रवणात्‌ । पारबान्‌ हि लोके सेतुः प्रख्यातः। न च परस्य बह्यणः पावनं 
शक्यमभ्युपगन्तुप्‌ अनन्तमपारम्‌? ( ब्रह” २।४।१२ ) इति श्रवणात्‌ । अथौ- 
न्तरे चायतने परिगृह्यमाणे स्मृतिभ्रसिद्धं प्रधान परिगरहीत्यं, तस्य हि 
कारण्वादायतनत्वोपपततः । श्रुतिभरसिद्धो बा वायुः स्यात्‌ , वायु गौतम 
तत्सूत्रं वायुना बे गोतम सन्नेणायं च लोकः परश्च लोकः सबोणि च भूतानि 

सन्टन्धानि भवन्तिः ( बृह्‌० ३।५।२) इति वायोरपि बिधारणखश्रवणात्‌ । 
शारीरोवा स्यात्‌ › तस्यापि मोक्तत्वाद्धोगयं भप प्रत्यायतनत्मोपपत्तेरिति । 


२०४ + बह्यसूजश्ाङ्कस्माष्यम्‌ 


यह्‌ युना जाता है कि ( जिसमे स्वं, भूमि ओर अन्तरिक्ष रूप सब स्थूल प्रपञ्च 
ओत्त ( समाधित-अ्पित ) है ओर सब गौण-मूख्य प्राण-इन्दरियादि सहिक्त मन 
( सूष्ष्म प्रपञ्च ) जिसमे ओत है ( कल्पित ) है। उसी एकं स्वाधिष्ठान आत्मा को 
जानो ( श्रवणादि से समन्लो ), ओर अन्य अनातमगोधक्‌ वचनो को सर्वंथा त्याग 
दो। क्योकि अनार्मपरक वचनादि का स्यागपू्व॑कं आत्मदर्शन ही संसार सिन्धु 
के पार रूप अमृत को प्राप्त कराने मे सेतु ( पुल ) तुल्य है। इस श्रुति मे स्वगं-मूमि 
ञादि के भओतत्व-कथन से जो यह्‌ दुख आश्य प्रतीत होता है, वह्‌ क्या परब्रह्म है ? 
अथवा अर्थान्तर है ? एसा सन्देह होता है । वहां पुवंपक्ष है किं कोई अर्थान्तर आयतन 
( आश्चय ) होना चाहिए पसा ही प्रप्त (ज्ञात) होता है, क्योकि यह अमृत करा 
सेतु है, इत प्रकार भेद सुना जाता है ओर लोक मे सेतु पार बाली वस्तु ही प्रश्यात 
( प्रसिद्ध) है) परत्रह्य को पारवच्व ( परिच्छित्त्व ) माना नही जा सकता 
है, क्योकि ( अनन्तमू-अषारम्‌ ) एसा युना गया है। इस कारण से अर्थान्तर रूप 
जगदाघ्रय के स्वीकार करने पर स्मृति मे प्रसिद्ध प्रधान स्वीकार के योभ्य द, क्योकि 
उसको कारणत्व होने से आश्रयत्व सिद्ध हो सकता है । अथवा श्रुत्ति मे प्रसिद्ध वायु 
जगदाश्रय हो सकता है। श्रुतिदहै कि (है गौतम । वायु ही वह निधित सूत्र 
( सूत्रात्मा ) है इससे हे गौतम । वायु रूपसूत्रसे ही यह लोक-परलोकं ओर सब भुत 
सन्हृम्ध ( ग्रथित धृत ) है । इससे वायु को भी विचारकत्व का श्रवण होता है, अथवा 
जीव आयतन हो सकता है । क्योकि उसको भोक्तृत्व के रहने से भोग्य प्रपञ्च के प्रत्ति 
अ{यतनत्वं की सिद्धि होसकती है । 


एवं प्राप इदमाह--दुभ्बाद्यायततनमिति । दयौश्च भूश्च यञुवौ दयभुघाबादी 
यस्य तदिदं दुभ्वादि । यदेतदस्मिन्वाक्ये द्यौः प्रथिव्यन्तरिक्चं मनः प्राणा 
इत्येवमात्मकं जगदोतत्वेन निर्दिष्टं तस्यायत्तनं परं बह्म भवितुमहंति । कुतः ? 
स्वशब्दात्‌ आत्मशब्दादित्यथः । आत्मशब्दो हीह भवति--(तमेषेकं जानथ 
आत्मानम्‌" इति । आस्मशब्दश्च परमार्मपरिप्रहे सम्यगवकस्पते नाथौ- 
न्तरपरिप्रहे । कचिच्च स्वशब्देनैव ब्रह्मण आयतनं श्रयत्ते-.सन्मूल्ाः सोम्येमा 
सबौः प्रजाः सदायतनाः ससतिष्ठाः ( दां० &८।४ ) इति । स्वशब्देनेव चेदहं 
युरस्तादुपरिषटा्च ब्रह्म सङ्कीर्यते--पुरुष एवेदं विग्धं कमं तपो ब्रह्म परामृतम्‌ 
इति। ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्‌ जह्य पश्चादूत्रह् दक्षिणतश्चोत्तरेणः (मुण्ड० २।२।११) 
इति च । तत्र स्वायतनायतनवद्धावश्रबणात्‌ (सब ब्द्येति च सामानाधिकर 
ण्यात्‌ । यथानेकाटमको वृक्षः शाखा स्कन्धो मूलं वेत्येवं नानारसो षिचित्र 
आत्मे्याशङ्का सम्मवति तां निबतेयितुं सावधारणमाई--तमेषेकं जानथ 
आत्मानम इति । 

दस प्रकार पूवेयक्ष के प्राप्त होने पर सूत्रकार यह कहते हैकिच्युभ्‌ आदिका 


पादः ३] प्रथमाध्याये चुभ्वाद्यधिकरणभाष्यम्‌ २०५ 


आयतन ज्रह्य है । यहाँ दिव ( स्वगं ) ओौर भूमि को दुभ्रुवौ कहते है, ओौर वे दोनों 
है आदि जिसके वह्‌ समूह चुभ्वादिक होता दहै, एेसा जो इस श्रुति-वाक््य मे कथित 
स्वग, भूमि, अन्तरिक्ष, मन, प्राणादि है, ओर एतस्स्वरूप ही सब जगत्‌ है, जो कि ओत 
रूप से निर्दिष्ट ( कथित ) है, उस सब जगत्‌ का आयतक परब्रह्म ही होने योग्य है, 
क्योकि वहाँ ब्रह्म का स्ववाचके आत्मशब्द है । ( उस एक अत्मा हीको जानो ) इस 
वाक्य मे यह आत्मशब्द है । ओर परमात्मा के स्वीकार करने पर आत्मशब्द करा 
प्रयोग सम्यक्‌ सिद्धहोतारहै, अर्थान्तर कै स्वीकार करने पर एेसानही होगा। 
कही साक्षात्‌ आयतन शब्दसे ही ब्रह्म का आयतनत्व सुना नाता है कि (ह सोम्य । 
सदूब्रह्यरूप मूल वाली ये सब प्रजा है, भौर स्थिति काल मे सतु आयतन वाली 
अन्त मे सब सतुमे प्रतिष्ठा (समाप्ति) वाली है! यहो स्ववाचक शब्दसेही 
प्रथम ओौर अगे भी ब्रह्मकहा जातादहै कि ( पुरुष ही यह सब विष्वस्वरूप दहै, कम॑, 
तप आदि रूप विश्वह ओर ब्रह्म पर अभृत स्वरूपहै। (यह अमृत ब्रह्य ही पूव, 
पिम, दक्षिण, उत्तर है ) परन्तु यस्मिन्‌ इत्यादि श्रुति मे सन्मूलादि श्रुति मे आयतन- 
भाव गौर आायतनवद्धाव कै श्रवण से तथा ( सव ब्रह्म) है इस प्रकार सब जगत्‌ 
के साथ ब्रह्य की समानाधिकरणता ८ एकविभक्तिवाच्य अभित्रता) सेअश्चकाहो 
सकती है कि जैसे अनेकाटमक वक्ष होता है, शाखा, स्कन्ध ओौर मूल ये सव वृक्ष रूप 
है, सब को मिलाकर वृक्ष कहा जाता है, वैसे ही नाना सस ( गुण-्ज्ञारादि ) वाला 
चिचित्र आत्मा है । उस शद्धा को निवारण करने के लिये अवधारण ( निश्वय ) पूवक 
श्रुति कहती है किं उस एक आत्मा को ही जानो । 


एतदुक्तं भवति-न कायप्रप्वविशिष्टो विचित्र आत्मा विज्ञेयः । कि तर्हिं ! 
अविद्याकृतं कायेप्रपञ्चं॑विद्यया प्रविलापयन्तस्तमेवेकमायतनभूत मात्मानं 
जानथेकरसमिति । यथा यस्मिन्नास्ते देवदत्तस्तदानयेघ्युक्त आसनमेवानयति 
न देवदत्तम्‌ , तद्टदायतनमूतस्येवेकर सस्यात्मनो विज्ञेयसखमुपदिश्यते । षिका- 
राचृताभिसन्धस्य चापवादः श्रयते-- मत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव 
पश्यतिः ( का० २,४।११ ) इति । सव ब्रह्मेति तु सामानाधिकरण्यं प्रपच्प्रवि 
लापनाथं नानेकरसताप्रतिपादनार्थम्‌ , “स॒ यथा सेन्धवधनोऽनन्तरोऽबाह्य 
छरत्ख्लो रसघन एवैवं वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽबाह्यः छत्लः प्रज्ञानघन एवः 
( ब्रह० ४।४५।१३ ) इत्येकरसताश्चरवणात्‌ । तस्माद्ययभ्बाद्यायतनं परं जह्य । 
यततक्तं--सेतुश्चुतेः सेतोश्च॒पारवच्छोपपक्त्रह्यणोऽथान्तरेण द॒भ्बाद्यायतनेन 
भवितव्यम्‌--इति । अत्रोच्यते--विधारणत्वमात्रमत्र सेतुश्रुत्या बिबद्यते, न 
पारबन्तवादि । नहि मदारुमयो लोके सेतुदृष्ट इत्यत्रापि मृदारुमय एव सेतुरभ्यु- 
पगम्यते । सेतुशब्दार्थोऽपि विधारणत्वमाच्रमेव न पारवश्वादिः; षिजो बन्धन- 
कमेणः सेतुशब्दष्युस्पत्तः । 


२०६ ब्रह्म सूजदाङ्करभाष्यम्‌ 


इससे यह उक्त ( कथित ) होता है कि कायंविस्तारयुक्त विचित्र आत्मा नही 
विज्ञेय ( विक्षेष रूप से जानने योग्य ) है, तो क्या जानना किं अविद्याङृत काय॑विस्तार 
कोविद्यासे विलय करते हुए उस एके आयतनस्वरूप अत्मा को एकरस जानो। 
जसे किं कहा जाय कि जिस पर देवदत्त बैठा है उसे लाभो, तो आसन को ही लाता 
है, देवदत्त को नही । वैसे ही आयतनस्वरूप एकरस अत्मा को विज्ञेयत्व का उपदेश 
दिया जाता है ओौर विकार रूप अनृत ( मिथ्या ) मे अभिसन्धे ( अभिमानं आसक्ति) 
वाले का अपवाद ( निन्दा ) सुना जाताहैकि (जीइस एकरस ब्रह्य को नानाके 
समान देखता है वह जन्ममृत्यु के प्रवाह मे पडता है )। "सव ब्रह्य है इस प्रकार 
जो समानाधिकरणता है, वह रनुसर्प॑तुल्य प्रपञ्च का बाध हारा विलय के लिएदहै, 
अनेक रसता का प्रतिपादन के लिये नही है । क्योकि ( जैसे लोक मे प्रसिद्ध लवणा का 
पिरड बाहर-भीतर रसान्तरसे शृन्य सम्पण लवण रसमय ही रहता है, अरे मेत्रेयि ! 
इसी प्रकार यह आत्मा बाहर-भीतर भेदरहित सम्पूणं प्रज्ञानरूप एक रस ही है ) । 
इत्यादि श्रुति से एकरसता सुनी जाती है । उससे स्वर्गादि का आयतन ब्रह्य है । एवं 
जो यह कहा है किं श्ुति में सेतु कहने से ओर सेतु को पारवस्व की सिद्धिसे, ज्रह्यसे 
अर्थान्तर ही दिव-भूमि आदि का आश्रय होना चाहिये । यहां कहा जाता है कि सेतु- 
श्रुत्ति से विधारण मात्र ही यहम अथं विवक्षित है, पारवच्वादि विवक्षित नहीं है । लोग 
मे मद्री, लकड़ी आदिमय सेतु देवा गया है । इससे यह श्रुति मे मद्री, लकंडी से बना 
हुभा सेतु का स्वीकार नही किया धा सकता है । ओर सेतु शब्द का अर्थं भी विधारण 
त्वमाचर ही है, पारवच्वादि उसका अथं नही है । क्योकि बन्धनक्रियार्थंक षिन धतु से 
सेतु शब्द सिद्ध होता है, वहां बन्धन से नियमन रूप विधारण अथं कौ ही प्रतीति होती 
हे। वहु ज्रह्म सबके अमृत को धारण करने वालादहै, तथा सत्य-घर्मादिका 
धारण करनेवाला है 1 इसी से स सेतरुरीजानानाम्‌ । स सेतुधिधृतिः। एष सेतुविधारण 
इत्यादि श्रुति से सञ्खति होती है । 


अपर आह--^तमेवेकं जानथ आत्मानम्‌ इति यदेतस्सङ्कीतिंतमारमज्ञानंः 
यच्चैतत्‌ अन्या बाचो विञुञ्वथः इति बाग्विमोचनं, तदत्रायृतत्वसाधनत्वात्‌ 
(अमृतस्यैष सेतुः? इति सेतुश्ुत्या सङ्कीस्यते न तु युभ्बाद्यायतनम्‌ । तत्र यदुक्तं 
सेतुश्रतेब्रह्णोऽथोन्तरेण दुभ्बाद्यायतनेन भाग्यमिति--एतदयुक्तम्‌ ॥ २ ॥ 

प्रथम द्यभ्वादि आयतन के साथ सेतु पद के सम्बन्ध को भानकर शद्धा हुईथी 
ओर उस सम्बन्ध को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया गयाहै। दुसरे लोग कहते है किं 
सेतु पद का आयतन के सथ सम्बन्ध नही, किन्तु ( उस एक अत्मा ही को जानो ) 
इस वाक्य से जो यह भस्मज्ञान कहा गया है ओर ( अन्य वचनोको त्यागो) इस 
वाक्य से जो यह अन्थ वचन का त्याग कहा गयादहै, वे ही दोनो अमृतत्व का साघन 
होने से ( यहं अभृत कासेतु है) इस प्रकार सेतु-्ुति से क जति है । दयुम्वादि का 
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आयतन ब्रह्य सेतु पद से नही कहा जाता है। 'तत्र' इस प्रकार अन्य वाग्‌-विमोचन 
सहित ज्ञान को सेतु मानने पर जोपुवेपक्षीने कहाथाकिसेतु के सूननेसे ब्रह्मसे 
कोई अन्यार्थं ह स्वरभं-भूमि आदि का आश्रय होना चा्िये वहु अयुक्त है ॥ १॥ 


सुक्तोपश्चप्यव्यपदेरात्‌ ॥ २ ॥ 


इतश्च परमेव बह्म दुभ्बायायतनम्‌। यस्मान्ुक्तोपदप्यतास्य वयप 
दिश्यमाना दृश्यते । सुक्तेरुपसप्यं समुक्तोपस्तप्यम्‌ । देहादिष्वनात्मस्वहम- 
स्मीत्यात्मबुद्धिरविदया, ततस्तस्पूजनादौ रागस्तत्परिभवादौ च देषः; तदुच्छ 
ददशंनाद्धयं मोहश्चेव्येवमयमन्तमेदोऽनथं्रातः सन्ततः सर्वेषां नः प्रच्यक्षः | 
तद्िपययेणानिदयारागद्रेषादिदोषमुक्तरुपसष्यं गम्यमेतदिति दुभ्बाद्यायतनं 
परकृत्य व्यपदेशो मयति । कथम्‌ ! 

भिये हृदयग्रन्थिशिद्ियन्ते सवेसंशयाः | 

क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्दृष्टे परायरे । ( युण्ड० २।२।८ ) 


इत्युक्त्वा तरधीवि- 
तथा विद्राज्नामरूपा्िसुक्तः परात्परं पुरुषसुपति दिव्यम्‌ । 
( युण्ड० ३।२।८ ) इति । ब्रह्मणश्च सुक्तोपद्प्यत्वं प्रसिद्धं शाखे-- 
यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्चिताः | 
अथ म्याँऽमृतो भवत्यत्र व्रह्म समश्नुते ॥ ( बृह ० ४।४।७ ) 
इत्येवमादौ । प्रधानादीनां तु न कचिन्मुक्तोपस्प्यत्वमस्ति प्रसिद्धम्‌ । अपि च 
तमेबेकं जानथ आत्मानमन्या वाचो षिसुञ्चथामरतस्येष सेतुः इति वाग्बि- 
मोकपूवेकं चिज्ञेयस्वमिह युभ्बाद्यायतनस्योच्यते । तश्च श्रुस्यन्तरे ब्रह्मणो इष्टम्‌ 


तमेव धीरे विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत जाह्यणः | 
नानुध्यायाद्रहश्डनब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥ 
( बह ० ४।४।२१ ) इति । तस्मादपि चुभ्वाद्यायतनं परं ब्रह्म ॥ २॥ 


इस वक्ष्यमाण हेतु से भी परज्रह्य दी दुभ्वादि का आयतन है कि जिससे मुक्तो से 
उपसूप्यता ( प्राप्यता ) कटी गई हुई इसकी देखी जाती है । अर्थात मुक्त पुरुष शस 
सर्वाधार को प्राप्र होते है इस प्रकार श्रुति कहती है, इससे बह सर्वाधार ब्रह्म ही है, 
अन्य नही । मुक्तो से जो उपसूप्य ( प्राप्य ) हो, उसको मुक्तोपसूप्य कहते है । प्रथम 
बन्ध क्या है कि जिससे सूक्त होकर ब्रह्य को प्राप्तक्रिया जाताहै, इस आराद्काकी 
निवृत्ति के आशय से कहा जाता है कि, अनात्मस्वरूप देहादि मे" यह मँ ह इस प्रकार 
की आत्मनरुद्धि ( आत्मता का ज्ञान ) अविद्याजन्य होने से अविद्या शूप है, ओौर उस 
शरीर के पूजन-सत्कारादिमे रागहोताहै, एवं उस शरीर से परिभव तिरस्कार 
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अनादरादिमे ष होता है, उस शरीर के उच्छेद-नालादिके देखनेसे भय भौर 
मोह होते है, इस प्रकारके अनन्त मेद वाले अनर्थसम्ूह ( ससार-बन्धन ) सरवेत 
सतत ( व्याप्त ) हम सबको प्रत्यक्ष दीखता है । एव उस्र अनथ से विपरीत ( उलटा ) 
स्वभाव से युक्त अविद्या राग-देषादि दोषो से रहित पुरुषो से उपसूप्य गम्य ( प्राप्य ) 
यह है, इस प्रकार युभ्वादि आयतन के प्रकरण मे कथन है । वहं कथन केसे हैक 
( उस पर-अवर स्वरूप श्रेष्ठ परमात्मा के अपरोक्ष ज्ञान होने पर इस ज्ञानी के हृदय 
की ग्रन्थि टूट जाती है। सब सशय नष्टहौ जति है, ओर सब कमं क्षीण हो जाति है। 
ठेसा कह कर फिर श्रुति कहती है कि (जसे समुद्रम प्राप्त होन प्र नदियां अपने 
नाम-रूप को स्याग कर समुद्र रूप से स्थिर होती ह । वैसे ही विद्वात्‌ भी नाम-हपाट्मक्‌ 
ससारको त्याग कर, कार्यो से पर अव्यक्त से भी पर ( पूणं ) दिभ्य ( स्वयप्रकाश) 
को प्राप्त हयो कर तदटरूपसे स्थिर होता दहै)। ( इस मुमुश्चुके हदय मे वत्त॑मान 
जो काम है वे हसब जब ज्ञानादिसे समूल नष्टहो जाते है उस समय यह मत्यं भी 
अभृत हो जाताहै, ओौर इस देहमे रहते ब्रह्म को सम्यक्‌ प्राप्त करता है) इत्यादि 
शास्र मे मुक्तो से प्राप्यता ब्रह्मकी प्रसिद्धहे, ओर प्रधानादिकी कहीमी मुक्तस 
प्राप्यता प्रसिद्ध नहीहै दूसरी बात कि (उसी एक आत्मा को जानो अन्य 
वचनो को त्यागो, यहं अमृतका सेतुहै) इस प्रकार अन्य वाक्‌ का त्यागपूवैक 
स्वर्गादिक के आश्रय को यहीं विज्ञेयत्वं कहा जाता है, वह विज्ञेयस्व दूसरी श्रुति मे 
ब्रह्माका देखा गयाहैकि ( धीर विवेकी ब्राह्मण उस आत्मा को जान कर ( विचयुद्ध 
लक्षय को समश्च कर ) असग सर्वाल्मस्वरूप को प्रज्ञाको प्रपि करे एव बहुत राब्दो 
का अनुचिन्तन-अधघ्ययनादि नही करे, क्योकि उनके चिन्तनादि वाक्‌ ओर वाक्‌ सम्बन्धी 
सब वशंस्थानो के विग्लापन ( शोषण श्वम ) कारक है। मनमे ग्लानि को पेदा करने 
वले है इत्यादि । उससे भौ श्यु-मूमि आदि का आश्चय पर ब्रहम है २॥ 


नानुमानमतच्छढ्दात्‌ ॥ ३ ॥ 


यथा ब्रह्मणः प्रतिपादको वैशेषिको हेतुरुक्तो नेवमथौन्तरस्य वैशेषिको 
हेतः प्रतिपादकोऽस्तीव्याह-नानुमानिकं साङ्कयस्मृतिपरिकल्पितं प्रधानमिह्‌ 
दयभ्बाद्यायतनत्वेन प्रतिपत्तव्यम्‌ । कस्मात्‌ ? अतच्छब्दात्‌ | तस्याचेतनस्य 
प्रधानस्य प्रतिपादकः शब्दस्तच्छृब्दः, न तच्छु्दोऽतच्छब्दः। न ह्यत्र 
चेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः कश्चि^छब्दोऽस्ति; येनाचेतनं प्रधानं 
कारणस्वेनायतनसप्वेन बाऽबगम्येत । तद्विपरीतस्य चेतनस्य परतिपादकशब्दो- 
ऽत्रास्ति--यः सवेज्ञः सबेवित्तः ( मुण्ड १।१।६ ) इत्यादिः । अत एव न 
वायुरपीह्‌ दयुभ्बाद्यायतनस्वेनाश्रीयते ॥ ३ ॥ 

जैसे ब्रह्म का प्रतिपादक वैशेषिक ८ असाधारण ) हितु कहा टै । अर्थान्तर का 
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प्रतिपादक इस प्रकार के असाधारण हेतु नही है । इस अर्थं को सूत्रकार कहते ह कि 
आनुमानिक ( केवल अनुमान से ज्ञेय ) साख्य-स्मृति मे परिकल्पित प्रधान भी चुभ्वादि 
के आश्रय रूप से ज्ञातव्य नही है, क्योकि उसका वाचक कोई शब्द इस प्रकरण में 
नही है । उस अचेतन प्रधान के प्रतिपादक शब्द को तच्छब्द कहा गया है । तच्छब्द 
का न होना अतच्छन्द है । यहं अचेतन प्रधान का प्रतिपादक कोई शाब्द नहीहैकि 
जिसे अचेतन प्रधान को कारण रूपसेवा आयतनसरूपसे समन्ना जाय । किन्तु उस 
प्रधान से विपरीत चेतन का प्रतिपादक शब्द ( जो अविना्षी भूतयोनिर्प पुरुष सर्वज्ञ- 
सर्ववेत्ता है इत्यादि ) मे है। इसी अतच्छब्दत्व रूप हैतु से वायु भी यहाँ दयुभ्बादिके 
आयतन शूप से स्वीकार के योग्य नही है। ३॥ 


प्राणश्च ॥ ४ ॥ 

यद्यपि प्राणभृतो विज्ञानात्मन आत्मलं चेतनस्वं च सम्भवति तथाप्युपा- 
धिपरिच्दिन्नज्ञानस्य सर्व॑ज्ञत्वा्यसम्भवे सस्यस्मादेवातच्छब्दात्‌ प्राणभरृदपि न 
युभ्भाय्यायतनतवेनाश्रयितन्यः। न चोपाधिपरिच्छिन्नस्याविभोः प्राणश्तो 
युभ्बाद्यायतनत्वमपि सम्यक्सम्भवति । प्रथम्योगकरणमुत्तरा्थम्‌ ॥ ४ ॥ 

यद्यपि प्राणधारी जीवं को आत्मत्व ओर वेततनत्व का सम्भव है, तथापि उपाधिं 
से परिच्छित्न ( परिमित ) ज्ञान वाले को सवव्ञत्वादि के असम्भवं होने पर इस 
अतच्छब्द ( सरव॑ज्ञात्मत्वामाव शब्द ) से ही प्राणधारी भी दुस्वादि के अश्रय स्प 
से स्वीकार के योग्य नही है, ओर उपाधि से परिच्छिन्न ( परिमित ) अतएव एकदेशी 
पराणघारी को चुभ्वादि का आयतनत्व सम्यग्‌ रीति से सम्भव भी नही है 1 अतच्छन्द 
रूप हेतु के रहते भी प्रारभृच, इस योग ( सूत्र ) को प्रथम सूत्र से पृथक्‌ इसलिये 
किया गया है कि जिससे उत्तर सूत्र में इसकी ही अनुवृत्ति हो ॥ ४ ॥ 

कुतश्च न प्राणभरदू युभ्बाद्यायतनत्वेनाश्रयितन्यः-- 


९ क 
मेदव्य पदेरात्‌ ॥ ५ ॥ 
मेदव्यपदेशग्ेह भवपि--तमेवेकं जानथ आत्मानम्‌? इति ज्ञेयज्ञाठमावेन । 
तत्र प्राणभत्ताबन्मुयश्चुखाञ््ञाता, परिशेषादात्मशब्वाच्यं ब्रह्य केयं चुभ्वाद्याय- 
तनमिति गम्यते, न प्राणथत्‌ ॥ ५॥ 
किस हेतु से प्राणधारी वुभ्वादि के आश्रय रूप से अमन्तव्यं है, एेसी जिज्ञासा 
होने पर कहते है-भेदग्यपदेशात्‌" इति । अर्थात इस दुभ्वादि के आयतन के प्रकरण 
मे मेद का ग्यवहार-कथन है कि ( उष एक आत्मा को ही जानो ) इस प्रकार ज्ञेयभाव 
मौरज्ञातरृमाव से भेद का कथन है, उसमे मूष होने से प्रथम प्राणधारी ज्ञाता है! 
ओौर उससे परिशेष रहने के कारण आत्मशब्द का वाच्य जेय ब्रह्म चुभ्बादिका 
आयतन है, रेखा समन्ञा जाता है, किन्तु प्राणधारी बायतन खूप नही समक्षा जाता है) 
२४ ब्र 


२१० . ब्रद्यसूच्श्ाङ्रभाष्यम्‌ [ अध्याय. १ 
कुतश्च न प्राणभरदु युभ्वाद्यायतनतवेनाश्रयितव्यः-- 


प्रकरणात्‌ ।॥ ३ ॥ 

प्रकरणं चेदं परमात्मनः । “कस्मिन्तु भगवो विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं 
मवतिः ( मु १।१।३ ) इत्येकविज्ञानेन सबेविज्ञानापेश्चणात्‌ । परमात्मनि हि 
सबौत्मङ़े विज्ञाते सबेमिदं विज्ञातं स्यान्न वले प्राणशरति ॥ ६ ॥ 

कुतश्च न प्राणभ्रदुदयुभ्बाद्यायतनत्वेनाश्रयितन्यः-- 

किस हेतु से प्राणधारी सर्वाय नही मन्तभ्य है, एसी जिज्ञासा होने पर 
कहते है श्रफ रणात्‌" इति । अर्थात्‌ यह्‌ परमात्मा का प्रकरण है किं ( हे भगवन्‌ किसके 
विज्ञात होने से यह सब जगत्‌ विज्ञात होता है। इस प्रकार यह एकक विज्ञानसे 
सवके विज्ञान की अपेक्षा (आक्षा) कीगर्ईहै, ओर एक परमात्माके ही विज्ञात होने 
से यह सब जगत्‌ विज्ञात होता है। केवल प्रणधारीके ज्ञात होने से जगत्‌ नही ज्ञात 
हो सकता । ६ ॥ 


स्थित्यदनाभ्यां च ॥ ७॥ 

युभ्बाद्यायतनं च प्रकृत्य दा सुपणौ सयुजा सखायो" ( यु= ३।१।१ ) इत्यत्र 
स्थित्यदने निर्दिश्येते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्तिः इति कमफलाशनम्‌ ; 
अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीतिः इव्योदा सीन्येनावस्थानं च । ताभ्यां च स्थितस्य 
दनाभ्यामीन्धर्ते्रज्ञो तत्र गृह्येते । यदि चेश्वरो युभ्बाद्यायतनव्वेन विवक्ठितस्त- 
तस्तस्य प्रक्रतस्येश्वरस्य क्तत्रज्ञा्छथग्बचनमवकल्पतेः अन्यथा हय्रकृत- 
वव्वनमाकस्मिकमसम्बद्ध स्यात्‌। ननु तवापि ्तेतरज्ञस्येश्वराप्रथग्बवचनमाक- 
स्मिकमेव भ्रसब्येत ? =, तस्याविवक्षिवत्वात्‌। ्ेत्रज्ञो हि करत्वेन भोक्तृतेन 
च प्रतिशरीरं चुदधःयाद्युपाधिसम्बद्धो लोकत एव प्रसिद्धो नासो शत्या तात्पर्येण 
विषच््यते । ईश्वरस्तु लोकतोऽप्रसिद्धत्वाच्छुस्या तात्पर्येण विद्यत इति न 
तस्याकस्मिकं बचनं युक्तम्‌ । शुहां भविष्टाबात्मानौ हि" इत्यत्राप्येतदशितं द्रा 
सुपर्णा" इत्यस्याखचीश्वरकतेत्रज्ञावुच्येते इति। यदापि वेङ्गयुपनिषल्छृतेन व्याख्या- 
नेनास्यागृचि स्छन्े्ज्ञाबुच्येते, तदापि न बिरोघः कथित्‌। कथम्‌ ए प्राणशद्धीह 
घटादिच्छिद्रवत्सच्ाद्युपाध्यभिमानित्वेन प्रतिशरीरं गृह्यमाणो दुभ्बाद्यायतनं 
न भवतीति निषिध्यते । यस्तु सरवशरीरेषूपाधिभि्िनोपलदयते परमात्मेव स 
भवति । यथा घटादिच्िद्राणि घटादिभिरुपाधिभिविनोपलदयमाणानि महा- 
काश एव भवन्तिः तद्रसराणश्र॒तः परस्मादन्यत्वानुपपत्तेः प्रतिषेधो नोपपद्यते । 
तस्मास्सच्छाद्युपाध्यमिमानिन एव युभ्वाद्यायतनखभ्रतिषेधः । तस्मासपरमेव 
जह दयुभ्वायायतनम्‌ । तदेतत्‌ 'अदश्यस्वादिशुणको धर्मोक्ते' इत्यनेनेव सिद्धम्‌ 
"तस्येव हि भूतयोनिवाक्यस्य मध्य इदं पठितम्‌ “यस्मिन्द्यौः परथिवी चान्तरि" 
क्षम्‌! इति । भ्रपञ्चाथ तु पुनरुपन्यस्तम्‌ ॥ ७॥ 


हि 1 


पादः ३ | प्रथमाध्यायेदयुभ्वाद्यायतनाधिकरणमभाष्यम्‌ २११ 


किसदहैतुसे स्वं भूमि आदिके आश्वयलूपसे प्रणधारीको नही मानना 


चाहिए ? एेसी जिज्ञासा होने पर कहते है--श्थित्यदनास्या च अर्थात्‌ स्वगं भूमि 
आदि के आयतन को प्रस्तुत ( प्रकरण प्राप्त ) करके ( द्वासुपर्णा ) इस मन्त्र मे स्थिति 
ओर अदन ( भक्षण) का निर्दे (कथन कियागया) है कि ( जीवेश्वरदोनोमेसे 
एक जीव स्वादु कर्मफल को भोगता है} इसमे क्म॑फल का अहन (भोग ) निर्दिष्ट 
होता है। ओर (उस जीवसे अम्य ईश्वर भोगके बिना प्रकाश करताहै) इस 
कथन से उदासीनतापूर्वैक स्थिति का निर्देश होताहै। वहां उक्त स्थिति ओौरः 
अदन उपभोगसेदही ईश्वर ओर जीव गृहीत (ज्ञात) होते द । यह यदि ईश्वर स्वगं 
भूमि अदिके आशध्रयलरूपसे विवक्षित होताहै, तब तो उस प्रकृत ईश्वर साक्षी 
स्वल्प का जीव से प्रथक्‌ कथन युक्त सिद्ध होता है, टेसा नही होने पर आकस्मिक 
अप्रकृत का वन्वन असम्बद्ध होगा । यदि वह्‌ स्वर्गादि का आयतन हेता है, तो 
उसके लिये ईश्वर प्रतिपादनीय रहता है! अन्यथा उसका वचन असम्भव होया । 
यदि कहो किं तेरे मतमेभीतो जीव को ईश्वर से पृथक्‌ कथन आकस्मिकं ( निहेतुक } 
ही प्राप्त होगा, क्योकि वह प्रतिपादनीय नही है। यह्‌ कहना ठीक नही है ? क्योकि 
ईश्वर से भिन्च जीवन का कथन होते हुए भी वरह जीव विवक्षित अथं नही है, जिससे 
कतुत्व भोक्तृत्व स्वरूप से प्रत्येक इरीरमे बुद्धि आदि उपाधि के साथ सम्बन्ध 
वाला कषेत्रज्ञ जीव लोकव्यवहारादि सेही प्रसिद्ध दै, इससे वह श्रुति कै तात्पयं का 
विषय रूप से विवक्षित नही होता है ओर ईवरतो लोकसे अप्रसिद्ध है । इससे 
श्रुति के तात्पयंका विषयरूप से विवक्षित होता है । अतः उसका आकस्मिक 
कथन होना युक्त नही है । क्योकि { गुहां प्रविष्टौ ) इत्यादि सूत्र मे भौ यहु दर्शया गया 
है कि श्रा सुवणं इस ऋगुमन्त्र मे ईशर भौर क्षेचज्ञ दोनो कदे जाते हैँ । जब 
वैद्धी उपनिषद्‌ कृत व्याख्यान के अनुसार इष ऋगमन््र से स्व (बुद्ध) कत्र को कहते 
है। तब भी कोई विरोध नही है, क्योकि घटादि शिद्र क तुल्य स्वादि के अभिमानी रूप 
से प्रत्येक शरीर मे ज्ञायभान प्राखधारी ही यहा स्वर्गादि ससार का आश्रय नहीहो 
सक्ता, इस प्रकार परिच्छि् प्राणधारी का निषेध किया जाताहै। एवं जो सब 
शरीरो मे उपाधियो के विना चिन्मात्र उपलक्षित होता है वह परमात्मा ही है । जैसे 
चटादि रूप उपाधियो के बिना उपलक्ष्यमाण धटादिके चिद्र महाकाश ही रहते 
ह, वेसेही प्राणघारियो को परमात्मा से अन्यत्व की असिद्धिसे निषेध नही बन 
सक्रता ( चुरु आदि के आयतनत्वं का अभाव नहीक्हा जा सकता) है जिसे 
सच्वादि उप्धियो के अभिमानियोको ही सर्वोधरयत्व का निषेव है अत परब्रह्म 
ही सर्वाय है! यययपि यह पूवंप्रतिपादित अथं (अदृश्यत्वादि) इस सूत्र से हौ गतां है 
क्योकि उसी भूतयोनि वाक्य के मध्यमे ही ( यस्मिन्‌ चयौ. ) इत्यादि पठित ह । तथापि 
प्रपञ्चाथं ( विस्तार से सेत्‌ शब्दार्थं को सम्ञाने के लिए) फिरसे कहा यया है\\७॥ 


२१२ ब्रह्मस्‌ूचशाड्रभाष्यम्‌ [ अध्याय १ 


२ भूमाधिकरण ॥ १-२॥ 


भूमा भ्राणः परेशो बा प्रश्नप्रत्युक्तिवजेनात्‌ । 
अनुवस्योतिबादित्वं भूमोक्तेबीयुरेव सः ॥ 
विच्दद्येष सिति प्राणं सत्यस्योपक्रमात्तथा | 
महोपक्रम॒ आत्मोक्तेरीशोऽयं दवेतबारणात्‌ ॥ 
यहः सामान्य दृष्टि से संशय होता है किभमाप्राणहैवा परमातमा है। पूरवपक्च 
है कि प्रथम से अनेक प्रहनोत्तर है, ओर प्राण के उपदेश के बादमे श्रुति मे प्रइनोत्तर 
का अभाव है, इससे प्रतीत होता है कि अन्तिम उदेश्य, उपदश्य वस्तु प्राण है, भौर 
प्राणकोदही जानने वक्ते की अत्िवादित्व की अनुवृत्तिपुटंक भूमा का कथन दहै, 
इससे भूमा वायु (प्रण) हीदहै। सिद्धान्त हैकि (स्त्येनतु) इस वाक्य गततु 
शाब्द से प्राण के विच्छेद करके उसके सम्बन्ध हटाकर सत्यन्रह्म के उपदेदाका आरम्भ 
हा है, ओर महा उपक्रम मे आत्मा कहा गया है, तथा ( नान्यत्पस्यति ) इस वाक्य 
ते हेत का वारण किया गया है; इससे भूमा ब्रह्म है ॥ १-२ ॥ 


भूमा संप्रसादादध्युपदेरात्‌ ॥ ८ ॥ 


इदं समामनन्ति-“भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः इति भूमानं भगवो 
विजिज्ञासः इत्ति । शयत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स 
भूमाऽथ यत्रान्यस्पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्धिजानाति तदल्पम्‌ ( छा° ५।२३; 
२४ ) इत्यादि । तत्र संशयः-कि प्राणो भूमा स्यादाहोस्वित्परमात्मेति । 
छतः संशयः ? भूमेति तावद्रहुखमभिधीयते, बहयलोपो भू च बहीः 
( पा० &।४।१५८ ) इति भूमशब्दस्य भावप्रत्ययान्ततास्मरणात्‌ । किमात्मकं 
पुनस्तद्रहुत्वमिति विशेषाकाह्रायां श्राणो वा आशाया भूयान्‌" (ह्वा० ७।१।५१) 
इति खंनिधानास्राणो भूमेति प्रतिभाति । तथा श्रतं हये मे भगवद्‌ दशेभ्य- 
स्तरति शोकमात्मवित्‌? इति, सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवान्‌ शोकस्य 
पारं तार्यतुः ( छा० ५७।१।१।२३ ) इति भ्रकरणोत्थानात्परमात्मा भूमेत्यपि 
प्रतिभाति । तच कस्योपादानं न्याय्यं कस्य वा हानमिति भवति संशयः । 
छि तावस््राप्रम्‌ १ प्राणो भूमेति । कस्मात्‌ ? भूयः प्रश्नप्रतिवचनपरम्परा 
दशनात्‌ । यथा हि अस्ति भगवो नाम्नो भूयः इति, धवाग्बाव नाम्नो 
मूयसी इति, तथा अस्ति भगवो बाचो भूयः? इति, “मनो वाब वाचो भूयः" 
इति च नामादिभ्यो ह्या प्राणाद्भूय प्रश्नप्रति्रचनभरवादः प्रृत्तः। नेवं 
प्राणासरं भूयः प्रनप्रतिवचनं दृश्यते-अस्ति भगवः प्राणाद्भूय इत्यदो बाब 
प्राणादूभूय-इति । भ्राणमेव तु नामादिभ्य आशान्तेभ्यो भूयांसं श्राणो वा 
आशाया भूयान्‌? इत्यादिना सप्रपञ्चभुक्ल्वा प्राणदर्शिनश्चातिवादिखम्‌-अति 


पादः ३ ] प्रथमाध्याये भूमाधिकरणभाष्यम्‌ २१द 


बाद्यसीति अतिवाद्यस्मीति त्रयान्नापहयुवीतः इत्यभ्यलुज्ञाय व तु 
बा अतिवदति यः सत्येनातिवदतिः इति प्राणव्रतमतिवादित्वमलुकृ- 
ष्यापरित्यज्यव श्राणं सत्यादिपरम्परया भूम।नमवतास्यन्प्राणमेव भूमानं मन्यत 
ति गम्यते | कथं पुनः प्राणे भूमनि व्याख्यायमाने शयत्र नान्यस्पश्यतिः 
इत्येतद्‌भूम्नो लक्षणपरं वचनं व्याख्यायेतेति । उच्यते-सुषुप्त्यवस्थायां 
प्राणग्रस्तेषु करणेषु दशंनादिन्यवहारनिबृत्तिदशनारसम्भवति प्राणस्यापि 
यत्न नान्यत्पश्यतिः इत्येतघ्लक्षणम्‌ । तथा च श्रतिः नन शरणोति न पश्यतिः 
इत्यादिना सवेकरणव्यापारप्रस्यस्तमयरूपां सुषुप्त्यवस्थामुक्ल्वा श्राणाप्नय 
एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति ( प्र ४।२।३) इति तस्यामेवावस्थायां पञ्घ्त्ते 
प्राणस्य जागरणं ब्रवती प्राणप्रधानां सुदुप्त्यवस्थां दशेयत्ति । यज्चेतदुभूम्न 
घुखत्वं श्रुतम्‌-्यो वे भूमा तस्सुखम्‌ः ( छा ७।२३ )-इति; वदप्यविर्द्धम्‌ 
यत्रेष देवः स्वप्रान्न पश्यत्यथ यदैतस्मिञ्छुरीरे सुखं सति" { भ्र ४।६ ) 
इति सुषुप्त्यवस्थायामेव सुखश्रवणान्‌ । यज्च-यो वे भूमा तदग्ृतम्‌' ( ह्यं 
७।२४।१ )-इति, तदपि प्राणस्याविरुदधं, श्राणो बा अमतम्‌ ( को- ३।२)- 
इति श्रतेः । कथं पुनः प्राणं मूमानं मन्यमानस्य तरति शोकमात्मवित्‌? इत्या- 
त्मवितिदिषया प्रकरणस्योत्थानसुपपद्यते। प्राण एवेहास्मा विवक्ति इति 
नमः | तथाहि-श्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो ताप्राणः स्वसा प्राण 
आचार्यैः प्राणो ब्राह्मणः? ( छां० ७।१५। १ ) इति प्राणमेव सर्वात्मानं करोति 1 
यथा बा अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्प्राणे सबं समर्पितम्‌? इति च 
सबीत्मसवारनाभिनिदशेनाभ्यां च सम्भवति बेपुल्यास्मिका भमदूपता प्राणस्य 
तस्मास्राणो भमेत्येवं प्राप्तम्‌ । 


यद्यपि श्रुमा वाक्यसे प्रथम प्रारशमी चर्चा, तथापि सुपि अवस्था मे भी 
जागृत रहने वाले प्राण से ऊपर भूमा का उपदेशहै। प्रणस प्राण ऊपर नहीहो 
सकता इससे भूमा ब्रह्यदहै। नारदजी के पुच्छने पर उनके प्रदन के उत्तर कूपसे 
छान्दोग्य मे सनत्कमार जी यह कहते है किं ( अल्पमे सख नहीदहै, विध्रु ब्रह्मदही 
युख रूप है, इससे युखाभ्यथियोसे भूमा ही विचारणीयहै) नारदजीने कहा कि 
( भगवन्‌ मै भूमा को विचारना जानना चाहता हं वह केसा है) सनत्कुमार जीने 
कहा कि (जिसभूमामे अन्यद्रष्टा अन्यदृश्य को नही देष्ठतादहै, इसी प्रकारन 
अन्य कोसुनताहैन अन्यको जानता है बहु भूमा है) अर्थात्‌ जिसके ज्ञान होने 
पर सब वस्तु तन्मय भासतीष्ैहै, वही ब्रह्य है । ओर जहां अन्य को देवता, सुनता, 
जानता है वह अल्प ( तुच्छ ) है शइत्यादि । वह संशय होता है कि प्राण भूमाहो 
सकता है जथवा परमात्मा भूमा है । सशय क्यो होता है किं भूमा यहु शब्द मुख्य रूप 
से बहुत्व अथं को कहता है, क्योकि ( बहोर्लोपो भर च बहोः ) इस सूत्र से श्रुम' शब्द को 
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भावप्रत्ययान्तता कही गई है । अर्थात्‌ बहु शब्द से भाव अ्थंमे “इमनिच्‌ प्रत्यय 
होता है, उसके आदि भाग इकार का इसी सूत्रसे लोपहोताहै, बहुके स्थानमेभर 
का अद्देश होता है, इच्‌ अनुबन्ध होने से लुत होता है, तब भ्रमन्‌" शब्द बनता है । 
सु विभक्ति के सनन्धसे पु्िग मे भूमा होताहै, इससे उसका अथं बहुन्वहीहै। 
वहां वह्‌ बहूत्वकिमात्मक ( किस स्वरूप का) है इम प्रकार विदेष को जाननेकी 
आकाक्षा ( इच्छा) होने पर (प्राया ही अश्लासे बहुत बडा है) इस्र वचन के 
स्चिधान (सामीप्य }) से प्राण भूमाहै, देसी प्रतीति होती है। एव प्रकरणुके 
उत्थान (आरम्भ) से परमात्मा भमा है टठेसी प्रतीति भी होती है, क्योकि 
प्रकरणके आरभमेनारदनजीका कथनहै कि ( हे भगवन्‌। आप जसे महात्माभं 
से मुक्षे धुत है कि अत्मज्ञगोकको तरजातादहै, ओर मै तो अनेक विद्याओका 
ज्ञाता होते हृए भी अनात्मन्न होने के कारण शोक करता जिस मृञ्ञको आप 
ससारदोकके पार करदं) वहां सशय होताहै कि किसक्रा ग्रहण उचित है 
ओर किंसका व्याग है? वह प्रथम विचार होतादहै कि प्राप्त क्या है, पूवंपक् 
है किप्राण भूमा है, क्योकि प्राणके बाद अधिकतर का प्रन ओर प्रतिवचन की 
परपरा के द्च॑न से यह निश्वयहोजाताहैकिप्राणभुमाहै, नेसे कि-नारदनजीका 
प्रश्न है किं ( भगवान्‌ के नाम से अधिकतरदहैक्याहै?) उत्तरहैकि (वाक्‌ ही नाम 
से अधिकतर है) इसी प्रकार प्रदनहै कि ( वाक्‌ से अधिकतर क्या है) उत्तरहैकि 
(वाक्‌ ही नाम से अधिकतर है) इसी प्रकार प्रशन है कि (क्यावाक्‌ से भी अधिकतर 
है ? उत्तर हैकि( मन ही वाक्‌ से अधिकतर है) इस प्रकार नामादिसे आरम्भ करके 
प्रापयन्त अधिकता कै प्रश्न ओर प्रतिवचन का प्रवाह प्रवृत्त (क्षि) रहा है, ओर प्राण 
के अगे अधिकेतरका परश्च वा प्रतिवचन नही दीखता है किह भगवन्‌ प्राणसे 
अधिकतर क्या है, या अमुक प्राण से्ैमधिक है इत्यादि । किन्तु (प्राणही 
जहा से अधिकतर है। इत्यादि वचनोसे प्राणको ही नामादि आशा पयंन्तसे 
जधिकतर विस्तारपूर्वक कहकर, फिर प्राणोपासक को ही अत्तिवादी ध्रेष्ठ वक्ता 
स्वीकार कियाहैकि ( यदि कोई प्रश्च करे कि तुम क्या अत्तिवादीहोतौ भ्राणोपासक 
को उत्तर देना चाहिये किं मँ अतिवादी ह, उसे अपने अतिवादित्व का अपल्लव 
( अपलाप-अस्वीकार }) नही करना चाहिये, असत्य नही बोलना चाहिये कि मे 
अतिवादी नही हृ )। इसी प्रकार प्राणवेत्ता मे अत्तिवादित्व का स्वीकार करके फिर 
कहा हकर (यहतो निश्चय अप्तिवादी है, किजो सत्य से अतिवादी घरेषटवक्ता 
होता है ) इस प्रकार प्राणोपासना सम्बन्धी ब्रतरूप तिवादित्व का एष शब्द से 
अनुकषंण संबन्ध करके ओर प्राणक्रो नही त्याग कर सत्यादिकी परपरासे भूमा 
का अवतरणा ( प्रारम्भ-निरूपण } करते हुए सनत्करमार प्राण कों ही भरमा मानते है, 
दसी श्रतीति होती है । यदिक्हा जायकि प्राणको भरमा रूपसे व्याख्यान करने 
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पर (जिसमे अन्य को नही देखता हैसो भूमा है) इस प्रकार के भूमा के लक्षणपरक वचन 
का केसे व्याख्यान किया जायगा? तो कडा जाताहै किं सुषुत्ति अवस्थामे करणो 
के प्रारासे ग्रस्त होने पर ( इन्वियोके प्रणमे लीन होने पर) दश्च॑नादि व्यवहारो 
की निचरृत्ति देखने से प्राणका भीयह लक्षण्यो सकताहै कि ( जिसमे अन्यको 
ही देखता है वह भ्रुमारूप प्राराहै) क्योकि (न मुनता हन देवता है) इस 
प्रकारकरी श्रुति मी सवकारणो के व्यापार का विलय र्प सुषुप्ति अवस्थाको 
कहकर ( इस पुरमे प्राण अथिर्णं ही जागती हैँ) इस रोति से उस सुषुति अवस्था 
मे ही पञ्चवत्ति बले प्राण की जागृति को कहती हुई प्रण रूप प्रधान वाली 
सूषुप्नि मवस्था को दर्शातीहै। ओर (जोभरूमाहै वही सुदहै) इस प्रकारनजो 
भूमा को सुखत्व सुना गया है, वह भी प्राणपक्षमे विरुद्ध नही होता है, क्योकि 
( जिस कालमे यहु देव (जीवर) स्वप्नोको नही देखता है, उस समय सुपुतिमे 
इस शरीर के अन्दर यह सुख होता हे ) इष प्रकार प्राण॒ प्रधान सुषुपतिमे सुख सुना 
गथाहै। ओर नजोभरुमाहै वही अमृत है" इस प्रकार जो अमूृतत्वभूमाकोध्रूतदहै, सो 
भीप्राण को अविर्ढहै, क्योकि ( प्राण अवश्य अमृत है) यहश्रुति है। यदि कहा 
जायकिप्राणको भूमा मानने वालेके मत मे ( आत्मन्ञ शोकरहित हो जाता दहै) 
इस प्रकार आत्मज्ञान की इच्डासे प्रकरण का आरम्म केसे उचित होगा ? तो कहते 
हैकियर्हा प्राणी अत्मा विवक्षित है, क्योकि ( प्रसिद्ध प्राण ही पिता, माता, 
भ्राता, बहुन, आचायं ओर ज्राह्मणहै) इस प्रकारको श्रुति प्राणको ही सर्वाह्मि 
स्वीकार ओर सिद्ध करती है । मौर ( जेते नामि मे--आरा सर्मापित प्रोत रहते हैः 
उसी प्रकार इस प्राण मे सब समर्पित है) इस सर्वात्मत्व भोर भारा नाभिके 
दृष्टान्त से विपुलता रूप भूमा रूपता प्राणा को सम्भव है, जिससे प्राण ही भूमा दहै इस 
प्रकार प्राप्त है) 

तत इदसुच्यते-परमात्मेवेह मूमा मवितुमहंति न प्राणः । कस्मात्‌ ! 
सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ । सम्प्रसाद्‌ इति सुषुप्रं स्थानमुच्यते, सम्यक्प्रसीद्त्य- 
स्मिञ्निति निवेचनात्‌। ब्रहदारण्यके च स्वप्नजागरितस्थानाभ्यां सह 
पाठात्‌ । तस्यां च सम्धसादावस्थायां प्राणो जागर्दीति प्राणोऽत्र सम्प्रसादोऽ 
भित्रेयते । प्राणादृष्वं सूत्र उपदिश्यमानल्वादित्यथेः । प्राण एव चेदूभूमा 
स्यात्त एव॒ तस्मादुध्वैसुपदिश्येतेत्यश्िष्टमेवेतरस्यात्‌ । नहि नामेव नाम्नो 
भूय इति, नाम्न उप्वेमुपदिटम्‌। कि तहि ? नाम्नोऽन्यदथोौन्तरसुपदिषटं 
बागाख्यम्‌--वाम्बाव नाम्नो मूयसी' इति । तथा वागादिभ्योऽप्या प्राणाद्थो- 
न्तरमेव तत्र तओोरध्व्ुपदिष्टम्‌ , तद्धल्राणादुध्वंमुपदिश्यमानो भूमा प्राणादर्था- 
न्तरभूतो भविुमहेति । 

इसके बाद यह्‌ सिद्धान्त कहा जावा है कि यहा परमात्मा ही भूमा होने योग्य है 
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प्राण नही, क्योकि सप्रसाद ( ुषुप्तिप्रण) से अगे उपर भूमा के उपदेल से यह्‌ 
निश्चय होता है। सप्रसाद इस शब्द से सुषुत्ति स्थान कहा नाता है। अच्छी तरह 
यथार्थंरूपसे जिसमे प्रसन्न (सुखी) हो, इस प्रकार सप्रसाद का निवंचन अथं 
क्रिया जात्ता है, ओर ब्रृह्रण्यक श्रुति मे स्वप्न जागरित स्थानके साथ सप्रसाद 
के पाठसे सप्रसाद सुषुप्र स्थान है ओौर उस सप्रसादावस्था मे प्राण जागताहै। 
इस कथन से लक्षणा द्वारा इस सूत्र मे सप्रसाद शब्दार्थं प्राण॒ अभिप्रेत ( स्वीकृत ) है । 
अर्थात्‌ सूच मे सप्रसाद शब्द से प्राणको कहा गयादहै, इससे सूत्रका अर्थं हैकि 
(प्राण के बाद "ऊपर भूमा उपदिष्ट है, इससे भूमा प्राण नही है किन्तु परमात्मा है ) 
क्योकि यदि प्राणही भूमाहो तोवह्‌ प्राणही प्रणके बाद ( ऊपर ) उपदिष्ट 
होगा, फिर इस प्रकार यह वाक्य असगतही हो जायगा ! क्योकि नामही नमसे 
बडाहै, इसप्रकार नामके आगेनाम नही उपदिष्ट भा है। कारण, नामके बाद 
नाम से अन्य अर्थान्तर वाग्‌ नामक उपद्ष् हुजादहै। जसे (नामस बडी वस्तु 
वाक्‌ है) उसी प्रकार वागादिसे प्राण तक भी अर्थान्तर ही उन-उन स्थानोमे 
अधिकतर उपदिष्ट हए है। एवं प्रणसे आगे उपदिष्ट भूमा भी प्राण से अ्थन्तिर 
स्वखूप होने योग्य है । 

नन्विह नास्ति प्रश्नः--अस्ति भगवः प्राणादुभूय-इति, नापि प्रतिवच- 
नमस्ति-प्राणाद्राव भूयोऽस्ति-इति, कथं प्राणादधि भूमोपदिश्यत इ्युच्यते । 
प्राणविषयमेव चातिवादित्वस्‌त्तरत्रावुकृष्यमाणं पश्यामः--'एष तु बा अतिब- 
दति यः सव्येनातिबदतिः इति । तस्मान्नास्ति प्राणादध्युपदेश इति । अत्रो 
च्यते-न तावसम्राणषिषयस्येवातिषादितस्येतदनुकषंणमिति शक्यं वक्तु, 
षिशेषवादात्‌ "यः सत्येनातिवदति? इति । 


यहाँ तो हे भगवन्‌ श्रणसे बडा क्याहै? एेसाप्रघ्ननही दहै, न उसका 
उत्तरदहीदहैकिप्रारासेभी बडाहै। तोप्रणस्ने उपर भूमाका उपदेश है, भरमा 
ऊपर उपदिष्ट है, यह केसे कहा जाता है, ओर प्राण विषयक अतिवादित्व ही आगे 
अनृङ्ृष्ट ( अनुवृत्त ) देखते है ( बह अतिवादीदहै कि जो सत्यवचनयुक्त अतिवादी 
होता है ) जिससे प्राण से ऊपर उपदेश नही है। यहां कहा जाताहैकि प्रथमतो 
यह नही कह सक्ते हौ किं प्राण विषयक अतिवादित्वका ही यहां यह अनुकर्षण 
{ अनुवृत्ति सबन्ध ) है । क्योकि यहां सत्य से अत्तिवादित्व रूप पूवं से विशेष ( अधिक ) 
वादहैकि (सत्य से जो अत्तिवादी होता है), 


नु बिशेषवादोऽप्ययं भ्राणविषय एव भविष्यति । कथम्‌ ? यथेषोऽभ्निदोत्री 
श्यः सत्यं बदतीद्युक्ते न सत्यवदनेनाग्निदोधितखम, केन तर्हि १ अयिहोत्रेणेवः 
(रयवंदनं त्वभिहोत्रिणो विशेष उच्यते । तथा "एष तु बा अतिवदति यः 
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सप्येनातिषदति" इत्युक्ते न सत्यवदनेनातिषादिखम्‌; केन तर्हिं { प्रकृतेन 
पराणविज्ञानेनेव । सत्यघदन तु प्राणविदो विशेषो विवद्चयत इति । नेति बूमः। 
शरुत्यथपरित्यागप्रसङ्गात्‌ । श्त्या ह्यत्र सस्यवबदनेनातिवादित्वं प्रतीयते--“यः 
सत्येनातिवदति सोऽतिबदतिः इति । नात्र प्राणविज्ञानस्य संकीर्तनमस्ति । 
भरकरणात्त॒ प्राणविज्ञानं सम्बध्येत । तत्र प्रकरणानुरेषेन श्रतिः परित्यक्ता 
स्यात्‌ । प्रक्ृतव्याघ्च्यथश्च तुशब्दो न सङ्गच्छत “एषतु बा अत्तिबदतिः 
इति । सस्य त्वेव षिजिज्ञासितव्यम्‌ ( छा० ७।१६ ) इति च प्रयन्नान्तरकर- 
णमथोन्तरबिवक्षां सुचयति । तस्माद्यथेकवेदप्रशंसायां प्रकृतायामेष त॒ महा- 
जाह्यणो यश्चतुरो वेदानधीत इत्येकवेदेभ्योऽथौन्तरभूतश्चतुर्वेदः प्रशस्यते 
तादृगेतदुद्रटव्यम्‌ 1 न च प्ररनप्रतिवचनरूपयेवाथोन्तरविवक्षया भवितव्यमिति 
नियमोऽस्ति, भ्रकृतसम्बन्धासस्मभवक्रारितत्वादथोन्तरविवक्षायाः । तत्र प्राणा- 
न्तमनुशासनं श्रुता तूष्णीम्भूतं नारद्‌ स्वयमेव सनत्कुमारो व्युत्पादयति । 
यसप्राणविज्ञानेन भिकाराचृतविषयेणातिषादित्वसनत्तिवादिखमेव तत्‌ ष तु 
घा अतिवदति यः सत्येनातिक्दतिः इति । तत्र सत्यमिति पर ह्योच्यते 
परमाथरूपत्वात्‌ (सव्यं ज्ञानमनन्तं ह्यः ( ते २।१) इति च श्रव्यन्तरात्‌। 
तथा उ्युत्पादिताय नारदाय “सोऽदहं भगवः सत्येनातिवदानिः इत्येवं प्रवृत्ताय 
विज्ञानादिसाधनपरम्परया भूमानमुपदिशति । तत्र यस््राणादधि सस्यं बक्तव्यं 
प्रतिज्ञातं तदेवेह भूमेव्युच्यत इति गम्यते । तस्मादस्ति प्राणादधि भूम्न उपदेश 
इत्य: प्राणादन्यः परमात्मा भूमा भवितुमहंति । एवं चेहात्मविषिदिषया 
प्रकरणस्योत्थानमुपपन्नं भविष्यति } प्राण एवेहात्मा विदक्षितं इत्येतदपि 
नोपपद्यते । नहि प्राणस्य मुख्यया ब्रच्याऽऽत्मत्वमस्ति । न चान्यत्र पश्मास्म- 
ज्ञानाच्द्धोकविनिवत्तिरस्ति, "नान्यः पन्था बिद्यतेऽयनायः ( शेर ६।१५) इति 
भ्रस्यन्तरात्‌ ! तं मा भगवान्‌ शोकस्य परं पारं ठारयतु" ( छां ५।१।२ ) इति 
च्चोपक्रम्योपसंहरति- तस्मे सरदितकषायाय तमसः पार दशंयति भगवान्छनत्कु 
मारः ( छां° ७।२६।२ ) इति । तम इति शोकादिकारणमविद्योच्यते | प्राणान्ते 
चानुशासने न प्राणस्यान्यायत्ततोच्येत । आत्मनः प्राणः ( छं ७ २६।१ ) 
इति च ब्राह्मणम्‌ । प्रकरणान्ते च परमात्मविवक्षा भविष्यति, भूमा तु प्राण 
एवेति चेत्‌। न । शस भगवः कस्मिन्प्रतिषएठित इति स्वे महिम्नि (द्छां° 
७।२४।१ ) इत्यादिना भूस्न एवाप्रकरणसमापरेरलुकपणात्‌ । वेपुल्यास्मिका च 
भूमरूपता स्वेकारणत्वा्परमास्मनः सुतरामुपपद्यते ।॥ ८ ॥ 

यहां शका होती है कि यह विशिषं वादभी प्रण विषयकदहीहो सक्तादहै, 
कसेहो सकरताहै, कि जेसे कहा जाय कि यह अभिहोतरी है. जो सत्य बलता हैं । 
यह सत्य कथन से अस्निहोतरित्व नही होता है, तो किससे होता है ? उत्तर-अचिद्धोत्र से 
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ही होता है। ओर सत्य कंथन अच्निहोत्ी का विरेष घमं कहा जाता दहै, वैसे ही ( मह 
अतिवादी है जो सत्यं से अतिवादी है) एसा कहने पर भी सत्य कथन से अतिवादित्व 
नही होता है, तो केसे होता है करि प्रकृत ( प्रस्तुत) प्राण विज्ञानसे ही अतिवादित्व 
होता है। एवं सत्य कथन प्रावेत्ता का विशेष धमं विवक्षित रहता है । यहाँ 
सत्य शब्द को सत्य वचना्थंक मानकर ओर ( एषतु ) वाक्य से एप क्षब्द से प्राणएवेत्ता 
का अनुकषंण मानकर पूर्वपक्ष हु है । सिद्धान्त मे सत्य राब्द का सत्यात्मा अथं 
मानकर, तु इब्दसे प्राण के सम्बन्धके विच्छेद से एष शब्द सत्यब्रह्य वक्ताका 
बोधक्र है एेसा मानकर यहाँ कहा जाता हैक्रि यह पूवंका कृथन ठीक नही है। 
क्योकि वसी विवक्षासे श्रुत अथं के परित्याग का प्रसग आत्ता है। सत्येन इस 
पदमे तृतीया विभक्तिह्प श्रुति से सत्य्रह्य के कथन से अतिवादित्वे ( अनत्माका 
अतिक्रमण पूर्वक वक्तृत्व ) प्रतीत होता है, क्योकि (जो सत्यब्रह्य द्वारा अतिक्रमण 
कहता है वहु अतिवकत्ता है ) यह श्रुति कहती है । यहाँ प्राण विज्ञान का सकीर्तन 
नही है । प्रकरण से प्रा विज्ञान सम्बद्ध हो सकता है, ओौर उसके सम्बद्ध होने पर 
प्रकरणा के अनुसार से प्रत्यक्ष श्रुति परित्यक्त हो जायगी! एव पूरवेसे प्रकृतकी 
व्यावृत्ति के लिए पठित नु" शब्द भी सगत नही होगा कि ( यही कर निश्चय अतिवादी 
है ) इत्याद । तथा (सत्य ही विचारणीय है) इस बचन से प्रयन्नान्तर का कथन 
अर्थान्तर की विवक्षाको सूचन करतादहै। इससे जेसे एक वेदज्ञ कौ प्रशंसा के 
प्रकरण मे कहा जाताहैकि "यह्‌ महाब्राह्मण है जो चासो वेदपढताहै, तो वहाँ 
एक वेदज्ञो से अर्थान्तर स्वरूप चनुरवेदी प्रश्षसित होतादहै, वेसे ही यहां समभना 
चाहिये कि प्राण॒ज्ञ से आत्मन्ञ प्रसित होता है! ओौरजोयह्‌ कहा था किप्रश्नके 
बिना मूमा कहा गया है इससे प्राण है, वहां कहा जाता है कि यह्‌ नियम नदी है 
कि प्रशच प्रतिवचन ल्प से ही अर्थान्तर की विवक्षा होनी चाहिये, क्योकि अर्थान्तर को 
विवक्षा प्रकृत सम्बन्ध के असम्भव से कारित ( उत्पादित ) दोती है! ओर उस नारद 
सनत्कुमार जी के सवादमे प्राणा पय॑न्त के उपदेश को सुनकर तूष्णीभूतं ( चुप लगये ) 
नारद की स्वय सनत्कुमार व्युत्पन्न ( विज्ञानी) करते सम॑ञ्चति है फ विकार अनृत 
विषयक प्राण विज्ञान से जो अतिवादितव है, वह॒ वस्तुत अतिबादित्व नही है, ( यह्‌ 
वस्तुतः अततिवादीहै जो सत्य करके अतिवादीदहै) वहम सत्य शब्द से परत्रह्य 
कहा जाता है, क्योकि ब्रह्य परमाथ स्वल्प है, ओर दूसरी श्रुति मे (सत्य ज्ञान 
अनन्त ब्रह्य है) एेसा कह गया है । उक्तरीति से व्युत्पादितं ({ विवेकादि युक्त 
समाहित ) किए गए, ओर (हे भगवन्‌ अब मै सत्य से अतिवादी होगा) इस 
प्रकार सत्यकेज्ञानके लिये प्रवृत्त नारदनजीके प्रति विज्ञानादि { मनन श्रद्धादि) 
साधनोकौ परपरा द्राराभरूमाका उपदेश सनत्कुमारजी ने दिया। वहू प्राणाके 
ऊपर जो सत्य वक्तव्य शूप से प्रतिज्ञत हृभा, जिसे कहने के लिये परतिज्ञा की गई 
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हे, वही वहाँ “भूमा इस शब्द से कहा जाता है टेषी प्रतीति होती है । उससे प्राणा के 
बाद भूमा का उपदेश है। इसीसे प्रण से अन्य परमात्मा भमा होने योगय है। यहां 
ठेसा होने ही पर अ्मज्ञान को इच्छासे प्रकरण का आरम्भ युक्त सिद्ध होगा । एव 
जो यह्‌ कहा था कि य्ह प्राण॒ दही आत्मा विवक्षिन है, वह नही सिद्ध दह्ये सकता, 
क्योकि मुख्य शक्तिवृत्ति से प्राण को अात्मशब्याथंत्व नही है । ओर परमास्मन्नान के 
बिना शोक कौ निवृत्ति नही हो सकती, क्योकि दृसरी भुतति कहती है क्रि ( शोकादि 
की निवृत्ति रूप मोक्ष के लिये आत्मज्ञान से अन्य मागं नहीहै) ओर यहो ( जिस 
रोकयुक्त मृश्च को है भगवन्‌ । बाप शोकसागरसे पार करदे) इस प्रकार आरम्भ 
करके उपहार करते है क्रि (उस दोषरहित नारद के लिये तमके पार को भगवाव्‌ 
सनत्कुमार ` दशति हँ ) यहां तमः इस शब्द रे शोकादि का कारण अविद्या कटी 
जाती है! ओौर यदि यहा प्राणा पय॑न्त ही उपदेश होता तो प्रा की अन्याीनता 
नहीं कही जाती कि (अत्मासरे प्रणहोतादहै) अओौररेसा ब्राह्मण है! यदि कटो 
कि प्रकरण के अन्तमे परमात्मा की विवक्षा होगी ओर भ्रूमातोप्राणदही है, तो यह्‌ 
कहना ठीक नही है, क्योकि ( हे 1 भगवन्‌ वह भूमा किंसमे प्रतिष्टित है ) निज महिमा 
मे प्रतिष्ठित है, इत्यादि वचनोसे भरूमाकाही प्रकरण की समसि पर्यन्त अनुकषंण 
होता है अर विपुलतात्मक भूमरूपता स्व॑कारणता से परमात्मा को ही अत्यन्त 
उचित सिद होतीहै।\ ८ ॥ 
धर्मोप्पत्तेय ॥ ९ ॥ 

अपि च ये श्रून्नि श्रूयन्ते घमौस्ते परमात्मन्युपपद्यन्ते । “यत्र नान्यत्पश्यति 
नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमाः इति दशेनादिव्यवहारामावं 
भूमन्यवगमयति । परमात्मनि चाय दशेनादिन्यवहाराभावोऽबगतः शत्र 
त्वस्य सवेमात्मेवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌! ( छर ४।५।९५ ) इत्यादिशरुर्यन्तसात्‌ | 
योऽप्यसौ सुषुप्तावस्थायां दशैनादिव्यवहाराभाव उक्तः सोऽप्यात्मन एवासङ्ख- 
स्वविवक्षयोक्तो न प्राणस्वमावविवक्चया, परमात्मप्रकरणात्‌ । यदपि तस्याम 
वस्थायां सुखयुक्तम्‌, तदेप्यास्मन एव सुखषूपलविवक्षुयोक्तम्‌ । यत आह-- 
(एषोऽस्य परम आनन्द एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि माचारुपजीबन्विः 
( बृ० ४।३।३२ ) इति । इहापि भ्यो बे भूमा तस्सुखं नाल्पे सुखमस्ति मूमेव 
सुखम्‌? इति सामयसुखनिराकरणेन बरद्येव सुखं भूमानं दशयति । भ्यो वे 
भूमा तदमृतम्‌? इस्यख्रतत्वमपीह श्रूयमाणं परमकारणे गमयति; बिकाराणाम- 
सृतत्वस्यापेश्ठिकत्वात्‌; (अतोऽन्यदातेप ( ब्र= ३।४।२ ) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । 
तथा च सस्यत्वं स्वमहिमप्रतिष्ितत्वं सर्वगतत्वं सबौत्मस्वभिति चेते 
धमाः श्रूयमाणाः परमात्मन्येबोपपद्यन्ते नान्यत्र ! तस्माद्भूमा परमात्मेति 
सिद्धम्‌ ।। ६ ॥ 
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ओौरभूमामेजो धर्मं ॒सूने जतेहै वहु परमाव्यादहीमे सिद्ध युक्त हो सकते है। 
जेसे क्रि (जहौ अन्यकोन देखताहै,न सुनता है,न जानता है वहु भूमाहै) 
यह्‌ वचन भमा मे दश्ैनादि व्यवहारे के अभवि को बोध कराता है। ओर परमात्मा 
मे यहु दशच॑नादिका अभाव ( जिसकालमे इस ज्ञानी कोसव आत्मा हो गया उस 
काल में किससे किसको देखे ) इत्यादि दूसरी भ्रुत्तियो से अवगत { ज्ञात ) होता है। 
एवं जो वह सुषुप्ति अवस्था मे दर्चनादि व्यवहारो का अभाव कहा है, वह भी आत्मा 
केही असद्धत्वकी विवक्षा से कहादहै, प्रागणके स्वभाव की विवक्षा से नही, 
क्योकि परमात्मा का प्रकस्णदहै। इसी प्रकारजो सुषुति मे सुखरूपता कही गई 
है, वह्‌ अत्माकीहै प्राणकी नही, जिससे सरी श्रुति कहती है क्रि ( यह्‌ अ।त्मा 
का परम अनन्द है) इसी आनन्द के लेश को अन्य प्राणी ( उपभोग करते है) ओर 
इस छन्दोयमे भी (जोभ्रूमा दहै वही सुख है अल्पसे सुख नहीहै) इस्त कथनसे 
नादि दोषरूप अमय सहित सुव का निराकरणपृदेक ब्रह्मरूपं भूमा (विभु) 
सुख को ही दबतिहि। (जोभूमाहै वही अमृतहै) इस कथनसे यहां सूना 
गया अमृतत्व भौ परम कारणका बोध करातादहै, क्योक्रि विकारो को अयेक्षिक 
अमृतत्व होता है, सवंथा नही इसलिये इसरी श्रुति कहती है कि ( इस त्मा से अन्य 
आतं-नश्वर है ) जिससे यह सिद्ध हृभा कि ( सत्यत्व, स्वमहिमा मे स्थिरत्व, सर्वगतत्व, 
सर्वात्मत्व )ये श्रुतिप्रतिमादित धमं सब परमात्मा मे ही युक्त सिद्ध होते है, अन्य मे नही, 
जिससे भूमा परमात्मा ही है यह्‌ सिद्ध हुञा ॥ ९.॥ 


अक्षराधिकरण ॥ ३॥ 


अक्षर प्रणवः किवा ब्रह लोकेऽक्षराभिधा। बर्ण प्रसिद्धा तेनात्र प्रणवः स्यादुपास्तये॥ 
अव्याङ्ृताधारतोक्तेः सवेधमेनिषेधतः । शासनादु द्र्टुतादेश्च नहयैवाक्षरमुच्यते ॥ 

भूमि से लेकर आकाश ( अव्यक्त) पर्यन्तके धारण का श्रवण से अक्षर शब्द 
वरण॑मातर का वाचक नहीहै परन्तु न्रह्यका वाचकहै। फिर भी सामान्य शृष्टिसे 
संय होता है कि ( तदक्षरम्‌ ) इस धुत्ि मे अक्षर शब्द का अथं प्रणव ( ओकार ) 
वणंहै,वा ब्रह्य? लोक मे अक्षर यहु नाम वणं का प्रसिद्ध हिः इससे यहां उपासना के 
लिए अक्षर शब्दाथं प्रणवं होगा । सिद्धान्त है कि अव्याछृत की आघारताके कथनसे 
तथा सब धमं के निषेध से शासन के श्रवण से द्रष्टतादिके ध्रवणसेज्रह्य ही अक्षर 
कहा जाता है, यह्‌ निश्चय होता है \\ १-२ 


अक्षरमस्बराम्तधतेः ॥ १० ॥ 


'कस्मिन्तु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतभ्नेति, स होवाचैतदवे तदक्षरं गागिं 
ब्रह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनणुः ८ ब्र ३।८।अ८ ) इत्यादि श्रयते | तत्र 
संशयः-किमक्षरशब्देन बणं उच्यते किंवा परमेश्वर इति । तत्राक्षरसमास्नाय 
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इत्यादावक्षरशब्दस्य वर्णं प्रसिद्धत्वात्‌ प्रसिदुध्यतिक्रमस्य चायुक्तसबात्‌, 
ॐकार एवेदं सवम्‌ ( छां २।२३।३ ) इत्यादौ च श्रत्यन्तरे बणेस्याप्युपास्य- 
त्वेन सोत्मकत्वावधारणात्‌, बणे एवाश्चरशब्द्‌ इति । 
बृहदाररएयक की कथा है कि महात्मा याज्ञवल्वय जी से विरक्ता विदुषी गार्गी ने 
पुधा कि भूल, भविष्यत्‌, वतमान यह्‌ सब जगत्‌ किसमे ओत ( सम्मिलित होकर स्थिर } 
है) मूनिने अव्याकृत आकाड क्वे सबका आश्रय बताया । तव फिरगार्गीने पा 
कि ( आकाश किस निशित वस्तु मेँ ओत प्रोत है। मुनिनेकहाकिहै गार्गी यही वहू 
अक्षर ( अविनायी ) वस्तु है कि जिसको ब्राह्मण लोग अस्थूल अनणु इत्यादि कहते 
है) इत्यादि सूना जाताहै। यहां संशयहोताहै कि अक्षरः शब्द से वणं कहा 
जाता है किवा परमात्मा? वहीं पूवं पक्ष है कि पाशिनि व्याकरण के मूलसरूप 
चतुदश सूत्र को अक्षर समाम्नाय ( अक्षयत्मक वेद) कहा जाता है, इससे एसे 
स्थानो मे अक्षर शब्द वर्णाथं मे प्रसिद्धदहै, ओर प्रसिद्धि का अतिक्रमण अयुक्त होता 
है, । ओकार ही यह सब जगद्‌खूप है इस प्रकार दुसरी श्रुतिमे वणकोभी 
उपास्य रूप से सर्वात्मकता का निश्चय किया गया है, इससे यह्‌ वणं ही अक्षर शब्द 
का अथंहै। 


एवं प्राप्र उच्यते-पर एबात्माक्षरशाब्दबाच्यः। कस्मात्‌ { अम्बरान्तधृतेः- 
प्रथिव्यदिराकाशान्तस्य बिकारजातस्य घारणात्‌ । तत्र हि प्रथिव्यादेः समस्त- 
विकारजातस्य कालत्रयविभक्तस्य “आकाश एव तदोतं च प्रोतं चः इत्याकार 
प्रतिष्ठितत्वभरच्त्वा “कर्मिन्न खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्च इत्यतेन प्रश्नेनेदम- 
क्षरमबतारितम्‌ । तथा चोपसंहृतम्‌-'एतस्मिन्न खल्वक्षरे गाग्योकाश ओतश्च 
प्रोतश्चः इति । नचेयमम्बरान्तधतित्रेह्यणोऽन्यत्र सम्भवति । यद पि-4कार 
एवेदं सबेम्‌--इति, तदपि ब्रह्मप्रतिपत्तिसाधनतास्स्तुत्यथं द्रष्टव्यम्‌ । तस्मान्न 
्षरस्यश्युते चेतति नित्यत्वन्यापिंत्वाभ्यामक्षरं परमेव ब्रह्म ।॥ १०॥ 

ठेसा प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहा जाता है कि परमात्मा ही अक्षर श॒ब्दकां 
वाच्याथं है, यह कैसे निश्वय होता है कि जिससे पृथिवी से आकाश पर्यन्त चिकारका 
धारण सुना जाता है। वहाँश्रुतिमे तीन काल मे विभक्त पृथिवी आदि सम्पूणं 
विकार ( कायं ) समूह को ( वह आकादामे हीओत ओर प्रोत दहै) इसप्रकार 
आका मे प्रतिष्ठितत्व ( स्थिरता ) कह कर ( आकाद्च किंस निशित आधार मे मोत 
परोत सवंथा स्थिर है) इस प्रश्न द्वारा इस अक्षर को श्चुत्ि मे अवततारित ( वक्तव्य रूप 
से प्राप्त) कियाह। ओर उसी प्रकारसे उपसंहार कियाहैकि (हे गाभिः इस 
अक्षरमे ही आकाश ओत प्रोत है) ओर यह आकाद्च प्य॑न्त सब विकारका धारण 
नह्य से अन्यमे सम्भव नहीहै। (ओकार ही यह सब जगतु रूपहै) यहुनजो 
श्रुति है, वह भी ओकार ब्रह्मज्ञान का साधन है, इससे उस ओकार की स्तुति के लिए 
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हे, एप्त समज्षना चाद्ये । यद्यपि ( रूढिर्योगमपहरति ) रूढिवृृत्ति योग वृत्ति का 
अपहरण करती है, इस न्यायसे वर्णथंमे अक्षर शब्दकी रूढि वली है, तथापि 
प्रन प्रह्िवचन से जगदाधारमे श्रुति के तात्पयं का निश्चय होने से, यह एेसायोग्‌ 
वृत्ति मानना चाहिये कि (न क्षरति.अद्नूते च ) नष्ट नही होतादहै, ओौर सवमे 
व्यापक है, इपसे अक्षर कहा जाता है । इस प्रकार नित्यत्व व्यापकत्वं से अक्षर पर 
बरह्यहीदहै।। ११ 

स्यादेतत्‌ कायस्य चेक्कारणाधीनस्वमम्बरान्तधृतिरभ्युपगम्यते, प्रधानका- 
रणबादिनोऽपीयश्नपपद्यते, कथमम्बरान्तधूृतेगह्यसप्रतिपत्तिरिति, अत उत्तरं 
पठति- 


सा च प्ररासनात्‌॥ ११॥ 

सा चाम्बरान्तधृतिः परमेश्वरस्येव कमं । कस्मात्‌ ? प्रशासनात्‌ । प्रशासनं 
हीह श्रयते-“एतस्य बा अक्षरस्य प्रशासने गार्मिं सूयोचन्द्रमसौ शिधृतो 
तिष्ठतः ( च्र° ३।८।६ ) इत्यादि । प्रशासनं च पारमेश्वरं कमं नाचेतनस्य 
प्रधानस्य मशासनं भवति । न ह्य चेतनानां घटादिकारणानां म्रदादीनां घटादिः 
विषयं प्रशास्नमस्ति ॥ ११॥ 

फिर चंकाहोती है कि इस अम्बरान्त धृतिसे वणं अक्षर शब्दाथं नही है, यह्‌ 
ठेसा ही सिद्धान्त रहे, परन्तु कायं को कारणाघीनत्वं रूपं यदि अम्बरान्त घृति मानी 
नातीहै, तो यह प्रधान कारणवादीको भी बढ सकती है, फिर अम्बरान्त शृतिसे 
कारण मे ब्रह्मत्व ज्ञान काकैसे हो सकता है, एेसी यका होने पर सूत्रकार, उत्तर देते दै 
साच प्रशासनात्‌" इति । अर्थात्‌ बहु अम्बरान्त का श्रूति कथित धारण परमेर का 
ही कमं ( क्रिया ) है, क्योकि प्रशासन सुना जाता है । यहो निश्चयपूवंक प्रशासन सुना 
हैकि( हे गागि। इस अक्षर के प्रश्ासन-आश्चामे सूयं भौर चन्द्रमा व्यवस्थितसरूपसे 
स्थिर ह) इत्यादि । शासन परमेश्वर का कमं है, अचेतन प्रधान का प्रशासन खूप 
कर्मं नही हो सकता है । क्योकि घटादि के कारण अचेतन मृत्तिका आदि का घटादि 
विषयक अनुकासन नही होता है। ११॥ 


अन्यमावव्यान्रत्तेश् ॥ १२ ॥ 
अन्यभावव्याव्रत्तेच कारणाद्‌ बद्यवाक्षरशब्दवाच्यम्‌; तस्येवास्बरान्तधृतिः 
कमं नान्यस्य कस्यचित्‌ । किमिदमन्यभावव्यावृत्तेरिति ! अन्यस्य भागोऽ- 
न्यभावस्तस्माद्‌ज्याद््तिरन्यभावञ्यावृत्तिरिति । एतदुक्तं भवति-यदन्यद्‌ ब्रह्मणोऽ 
क्षरशब्दवाच्यमिहाशङ्कयते तद्धावादिदमम्बरान्तविधारणमक्चरं व्याबतेयति 
भतिः-^तद्वा एतदक्षरं गाग्येह्टं द्र अश्रतं शोत अमतं मन्त अविज्ञातं विज्ञातः 
( व° ३।८।११ ) इति । तत्रादष्टतरादिन्यपदेशः प्रधानस्यापि संभति, द्र 
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त्वादिव्यपदेशस्तु न संभवत्यचेतनत्वात्‌ । तथा (नान्यदतोऽस्ति द्रश्च नान्य 
दतोरित श्रोत्‌ नान्यदतोस्ति मन्दर नान्यदतोऽस्ति विज्ञातः इत्यात्मभेदभरति- 
षेधात्‌ । न शारीरस्याप्युपाधिमतोऽश्चरशब्दवाच्यत्वम्‌, अचष्चुष्कमश्रोचम- 
वागमनः' ( ब्र ३।८।८ ) इति चोपाधिमनत्ताप्रतिषेधात्‌ । नहि निरुपाधिक 
शारीसे नाम भवति । तस्मास्परमेव ब्रह्माक्षरमिति निश्चयः । १२॥ 


बरहम से अन्यके भाव ( स्वश्व धर्मादि) की व्यावृक्तिष्प कारणस ब्रह्यही 
अक्षर शब्द का वाच्याथंहै, ओौर उस ज्रह्यका अम्बरान्तका धारण रूप कमं है 
अन्यका यह्‌ कमं नरी दहै । “अन्यमावन्यावृत्ते" इसका क्या अथं है, यदिरेसी 
जिज्ञासा हो तो सुनो --अन्य के भाव को अन्यभाव (मेद ) कहते है, उसकी व्यावृत्ति 
( अमाव )} को अन्यमाव व्यावृत्ति कहते ह । इससे यह कथित होता हैकि जोब्रह्य 
से अन्य अक्षर शब्दार्थं य्ह पूवं पक्षी से मानाजातादहै, उस्र भाव से इस अम्बरान्त 
का विधारण करने वाले अक्षर को श्रुति भिद बतातीहै (हैगागि। वहु एेसा अक्षर 
है करि अन्य से अठ होते द्रष्टा है, अश्रुत होते धोता है, अमत होते मन्ता है, अविज्ञात 
होते विज्ञाता है। उन अहृष्त्वादि का कथन प्रधानको भी सभव होती है, परन्तु प्रथान 
के अचेतन होने से द्रष्टत्वादि का व्यवहार कथन प्रधानमे नहीहो सकता है) ) इसी 
प्रकार ( इस अक्षरात्मा से अन्य द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता नही है ) यहं अत्मामे भेद 
का प्रतिषेष है, जिससे उपाधि वाले जीव को भी अक्षर शब्द को वच्यतानहीहै। ओर 
( अक्षरात्मा चश्चु" श्रोत्र वाइमन रहित है ) इस प्रकार उपाधि सम्बन्व के निषेधसे 
भी अक्षर शब्दका वाच्य जीव नही है, क्योकि उपाधिरहित जीव प्रसिद्ध नहीहै, 
जिससे परब्रह्म ही अक्षर है, यह्‌ निश्चय है । १२॥ 


ईकषतिकमेव्यपदेशाधिकरण ॥ ४॥ 

तरिमात्रप्रणवे ध्येयमपरं जह्य बा परम्‌ । बरह्मलोकफलोक्त्यादेरपरं ह्य गम्यते ॥ 
ईक्षित्यो जीवघनात्परस्तात्मत्यभिज्ञया | भवेद्ध येयं परं बह्म कममुक्तिः फलिष्यति ॥ 

शत्रिमात्रेण-अभिष्यायीतः इत्यादि वक्यिमे च्येय वहु परमात्माहीदहै, क्योकि 
( पुरुषमीक्षते ) इस वाक्य मे वह ध्येय ही ईक्षसा का कर्मरूपसे कहा गयादहै, ओर का 
कमतो कल्पित भौ हो सकता है, सत्य ज्ञान का विषय कमं कल्पित नही हौता है 
इससे सत्य परमात्मा ही ध्येय है ! एेसा होते हुए भी सामान्य हृष्टि से सशय है कि तीन 
मात्रा वाले प्रणवं मे ध्येय अषर ब्रह्य है या परज्रह्य?। पूवं पक्षिक ब्रह्मलोक की 
प्राप्ति के कथनादि से अपर ब्रह्य की प्रतीति होती है। सिद्धान्त है कि अन्त मे जीव घन 
( समष्टि जीवं ) हिरए्यगभ से पर जो ब्रह्य द्रष्टव्य पुरुष कहा गया है, ध्यान विधायक 
वक्षि मे पुरषं शब्द से उसी की प्रत्यभिज्ञाहोतीहैकि यह बही है, इससे ई्षति 
कमं परब्रह्म ही ध्येय होता है, उघ ध्यान से क्रममुक्तिरूप फल सिद्ध होता है ५ १-२ \ 


२२९७ ब्रह्मसचशाङ्करभाष्यम्‌ [ अध्यायः १ 


इक्षतिकर्मव्यपदेक्चात्सः ॥ १३ ॥ 


(4 % + र ष 

एतद्रे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारस्तस्माद्विद्रानेतेनेवायतनेने- 
कतरमन्वेतिः इति भ्रत्य श्रूयते--“यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोभित्येतेनेवाक्षरेण परं 
पुरुषमभिभ्यायीतः ( म्र ‰।२;, ४) इति । किमरिमिन्वाक्ये परं ब्रह्माभिधभ्या- 
तव्यमुपदिश्यत आदोस्विदपरमिति । एतेनैवायतनेन परमपरं चेकतरतन्वे्तीति 
प्रकृतत्वात्संशयः । तत्रापरमिदं ब्रह्मेति प्राप्रम्‌ । कस्मात्‌ ? “स तेजसि सूर्य 
सम्पन्नः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌ इति च तद्विदो देशपरिच्छिन्नस्य 
फलस्योच्यमानत्यात्‌ । नहि परबद्यविदेशपरिच्दवन्नं फलमश्लुवीतेति युक्तम्‌ , 
सवेगतत्वारपरस्य ब्रह्मणः । नन्वपरन्रह्यपरिभ्रहे परं पुरुषमिति षिशेषणं नोपप- 
पद्यते । नेष दोषः, पिण्डपिश्षया प्राणस्य परस्मोपपत्तः । 


प्रश्नोपनिषद की कथा है कि पिप्पलाद नामक गुरसे सत्यकाम नामक शिष्ये 
पा कि हे भगवन्‌ 1 प्राणाम्त तक जो ओकारका सदाध्यान करतादहै, वह्‌ किस 
लोक को प्राप्त करता हि) गुरने कहाकिहै सत्यकाम । जो यहु ओकार है वह्‌ पर 
( निगुण ) ओर अपर (सगुरा) दोनो ब्रह्मरूप है, अर्थात्‌ दोनो का वाचक है 
दोनो का ध्यान के लिये अवलम्ब प्रतीकं रूप आश्रय है उससे प्रणव को ब्रह्मरूप 
जानने वाले विद्धान्‌ इस ओकार के ध्यान रूप आयतन ( आश्रय-साधन ) से ही ध्यान 
के अनुसार पर अपरमेसे किंसीएकको प्राप्ति करता दै, इस प्रकार ओकारकी 
चर्चा को आरम्भ करके मध्यमे एकं मात्रद्िमात्र ओकार कौ चर्चाके बाद सुना 
जाता हैक जो परुष त्रिमात्र ( तीनो मात्राभो के ऋषि देवादिके ज्ञानादि पुर्व॑क) 
ओमिव्याकरक अक्षर रूप से पर पुरुष का ष्यान करता दहै, वहु तेज रूप सुं मेँ प्राप्त 
होता है इत्यादि। यहाँ श्यी अयतनसे पर वा अपर एक वो प्राप्त करताहै, 
इस प्रकार पर अपर दोनो के प्रस्तुत होने से संशयहोताहै कि इस वाक्यम घ्यान 
वा (ष्येय ) कूपसे परब्रह्यका उपदेश है, अथवा अपर ब्रह्य का उपदेश है? वहां 
पू॑पक्च है कि यह ध्येय अपर ब्रह्य है एेसा प्राप्त ( प्रतीत ) होता है, क्योकि ( सोष्याता 
रूप रूप तेज मे सम्पन्न प्रविष्ठ होता है, फिर वह तृतीय माचारूप साम द्वारा ब्रह्मलोक 
मे प्राप कराया जाता है) इस प्रकार उस ओकारके ज्ञाता उपासक के लिए 
देश से परिच्छिन्न ( परिमित ) फल कहा गया है 1 परब्रह्म के ज्ञाता देश से परिच्छिन्न 
फल को भोगता है रेसा होना युक्त नही है, बयोकि परनरह्य सवंगत (चिथ) है, 
ओौर तदात्मकतां ही ब्रह्मज्ञ का फलदहै। यदि कहा जाय किं अपर ब्रह्यको ध्येय 
स्वीकार करते परर ( परं पुरुषम्‌ ) वहष्येय का विशेषण अथुक्त होगा, तौ कहा 
जाता है कि यह दोष नही दहै, क्योकि चिश्षद (विराट्‌) की अपेक्षासे प्राण रूप 
हिर्एमगभे को परत्व सिद्ध होता है । 


पादः ३] प्रथमाध्याये देष्छतिकमञ्यपदेशाधिक्ररणभाष्यम्‌ २२५ 


इप्येवं प्राप्ऽभिधीयते-- परमेव ब्रह्येहाभिभ्यातव्युपदिश्यते । कस्मात्‌ ? 
ईति कमेव्यपदेशात्‌ । ईष्टतिद॑शनम्‌, दशनव्याप्यमीक्षतिकमे, दैश्टतिकमेः 
स्वेनास्यामिध्यातठ्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे उ्यपदेशो भवति--“स एतस्मा- 
ल्नीवघनात्परात्पर पुरिशयं पुरुषमीक्षते इति । तच्ाभिध्यायतेरतथाभूतमपि 
वस्तु कर्म मधति, मनोरथकल्पितस्याप्यभिध्यायत्तिकर्मत्वात्‌ । ईश्षतेस्तु 
तथाभूतमेव बस्तु लोके कम॑ दृष्टमित्यतः परमात्मेवाय सम्यण्दशेनविषयभूत 
ईश्चतिकमेरेन उयपदिष्ट इति गम्यते । स एष चेह परपुरुषशब्दाभ्यामभिध्या- 
तव्यः प्रत्यभिज्ञायते | 


इस प्रक्रार पूवं पक्ष के प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहा जाताहै कि यहां परन्रह्यही 
घ्यातन्य ( ध्यानयोग्य ) उपदिष्ट होता है, क्योक्रिं ईक्षति का कमं ह्पसे उसष्येयकां 
कथन है ओौर ईक्षति दलन (ज्ञान) का नामहै। उव दर्चन से व्याप्य दर्बन 
का विषय ईक्षति कम है ओौर इस अभिष्यातभ्य { ध्यानयोग्य ) पुरुष का वाक्य शेष 
मे ईक्षति ( दशन ) का क्मैरूपसे कथन है कि वह्‌ ( ध्यान करने वाला इस पर जीव- 
घन ( सूत्रात्मा ) से पर परिशय ( स्वशरीरानुप्रविष्ट ) पुरुष को देखता है ) वहा अभि- 
व्यान का विषयरूप कमं तो भिथ्या वस्तु भी होती है, क्योकि इच्छा से कल्पित भी 
ध्यान करा विषयरूप कमं होता है । परन्तु ईक्षति कर्म तो लोक मे (सत्य वस्तु ) ही 
देवी जाती है, इससे सम्यक्‌ दलेन का विषयरूप परमात्मा ही इस ईक्षति का कमं 
रूप से कहा गया है, एसी प्रतीति होती है । वही यहां अभिध्यातव्य है, इस प्रकार की 
प्रत्यभिज्ञा पर ओर पुरूष ब्द से होती है 1 


नन्वभिध्याने परः पुरुष उक्तः, ईश्चणे तु परात्परः, कथमितर इतरत्र प्र्य- 
भिन्नायत इति । अत्रोच्यते-परपुरुषशब्दौ तावदुभयत्र साधारणौ 1 नचात्र जीव 
घनशब्देन प्रक्रतोऽभमिध्यावच्यः पर. पुरुष. पराखरश्यते, येन तस्मासपयत्परोऽ- 
यमीक्षितन्यः पुरुषोऽन्यः स्यात्‌ । कस्तर्हि जीवघन इति उच्यते ? धनो सूतिः, 
जीवलक्चणो घनो जीवघनः, सेन्धवखिल्यवद्यः परमात्मनो जीवरूपः खिल्य- 
मावः उपाधिङ्तेः परध बिषयेन्द्रियेभ्यः सोऽत्र जीवघन इति । अपर आह- 
स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌" इत्यतीतानन्तरयाक्यनिर्षटि यो ह्यलोकः 
परश्च लोकान्तरेभ्यः सोऽत्र जीवघन इत्युच्यते । जीवानां हि सर्वेषां करणपरि- 
वृताना सवेकरणात्मनि हिरण्यगर्भे जह्मलोकनिवासिनि सधातोपपत्तेभवति 
नडलोको जीवघनः । तस्मास्परो य. परमालेक्षणकममूतः स॒ एवाभिभ्यानेऽपि 
कमभूत इति गम्यते । परं पुरुषमिति च विशेषणं परमात्मपरिग्रह एवावक- 
ल्पते । परो हि पुरुषः परमात्मैव भवति यस्मात्परं किचिदन्यन्नास्ति, ्पुर- 
षान्न पर किचित्सा काष्ठा सा परा गति.” इति च शरुसयन्तरात्‌ । श्परं चापरं च 
ब्रह्म यदोङ्कार. इति च षिमव्यानन्तरमोङ्कारेण परं पुरूषममिभ्यातभ्यं ननघन्‌पर- 

१५ त 


२ गद ब्रह्य सूच्च्याङ्करभाल्यम्‌ 


मेव क्य परं पुरषं गमयति । यथा पादोदरस्त्वचा षिनि्ंच्यते एव है स 
पाप्ना विनिसच्यते" इति पाप्मविनिर्मोकफलवचनं परमात्मानमिहामिध्या- 
तव्यं सूचयति । अथ यदुक्तं-परमात्मासिध्यायिनो न देशपरिच्िन्नं फलं 
युञ्यत--दइति । अत्रोच्यते--त्रिमात्रेणोङ्कारेणालम्बनेन परमात्मानमभिध्यायतः 
फलं ब्रह्मलोकप्रापिः क्रमेण च सम्यग्दशेनोत्पत्तिरिति कममुक्त्यभिप्रायसेतद्ध- 
विष्यतीत्यदोषः ।। १३ ॥ 


यहं का होती है कि अर्भिघ्यान मे पर पुरुष ध्येय कहा गया है जौर ईक्षण 
मे परसे पर कहा गयादहै, तो इतर ( ईक्षति कमं ) इतर ( ध्यायति वाक्य मे ) 
केसे प्रत्यभिज्ञात होता है। यहां कहा जाताहै करि पर ओर पुरुष शब्द प्रथम 
दोनो वाक्य मेतुल्य है) इस ईक्षति वाक्य मे जीवधन शब्द से प्रकृत अभि- 
घ्यातव्य पर पुरुष का परामश ( सम्बन्ध ) नही होता है किं जिससे उस ध्यातव्य 
पर से पर यह द्रष्य पुरुष अन्य (ष्येयसेभिघ्न) हो। इका होती है कि यदि 
श्यातम्य पर पुरुष जीव घन नही है, तो कौन है ? इसका उत्तर कहा जाता है कि घन 
शाब्द मूरति का वाचक, ओर जीव रूप जो घन उसको जीवघन कहते है अर्थात्‌ 
सेन्धव ( लवणा ) खिल्य ( पिरड ) तुल्य जो परमात्मा को उपाधिकृत जीवे भाव रूप 
खिल्य भाव ( परिच्छिन्न भाव) है, ओर इन्द्रियो सेपरदह यहं जीवघन है) कोई 
कहते है करि ( वह सामसेब्रह्मलोकमे परहुचाया जाता है) इस अतीत ( पूर्वेगत ) 
अव्यवहित वाक्यम नि््ष्िजो ब्रह्मलोकदहै, भौर लोकन्तरोसे परमभीषहै, वही 
यहा जीवघन शब्दसे कहा जाता है, जिससे व्यष्टि करणो ( इन्दियो ) से परवृत्त 
( आच्छादित ) व्यष्टि करणो के अभिमानी सब जीवो का सर्व॑करणात्मा ( समष्टि 
करणाभिमानी ) ब्रह्मलोक निवासी हिरण्य ग्भ॑मे सधातकी सिद्धिहोती है, जिससे 
ब्रह्मलोक जीवघन (जीव सघ का आश्रय) होताहै, उसे पर जो परमात्मा 
ईक्षण का कमं स्वरूप है, वही अभिध्यानमे मी कम स्वरूप है एेसा जाना जाता है। 
एव "पर पृरुषमु”, यह विशेषणा भौ परमात्मा को स्वीकार करने पर ही युक्त सिद्ध होगा । 
क्योकि पर पुरुष परमात्मा ही होता है जिससे पर अन्य करु भी नही है । दसरी श्रुति 
कहती है कि ( पुरुष से पर कुछ नही है, पुरुष परत्व की सीमा है ओौर उत्तम गतिरूप 
है) भौर८(नो ओकारदहै, वहु पर अपर ब्रह्महै) इसप्रकार विभाग कर कै उसके 
जाद पर पुरुष को अभिष्यातव्य कहता हुआ गुर पर ब्रह्य को पर पुरूष समञ्चाता है । 
( जसे सपं जीणं त्वक्‌ से मुक्त होता ह, वैसे ही वह ध्याता पाप से मुक्त होता 
है ) इस प्रकार पाप की निवृत्ति रूप फल का वचन यह परमात्मा को अभिष्यातव्य 
सूचन करताहै। जोयहक्हा था कि परमात्मा के अभिष्यान करने वाले के 
लिए देश से परिच्छिन्न ( परिमित ) फल युक्त नही है । यहं कहा जाता है कि निमात्र 
ओकार रूप आलम्बन के द्वारा परमात्मा के ध्यान करने वाले को प्रथम ब्रह्मलोक की 
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प्रातनि रूप फल होता ह फिर क्रम से सम्यग्‌ दैन की उत्पति होती है, इस प्रकार क्रम 
मुक्ति मे अभिप्राय वाला यह फल वचन है, इससे दोष नही है ।॥ १३ ॥ 


दहराधिकरण ॥ ५ ॥) 

दहरः को वियजीवो ब्रह्य वाऽऽकाशाक्ञाब्दतः । वियत्स्यादथवारूपत्वश्चुतेजीबो भविष्यति ॥ 
बाद्याकाश्लोपमानेन द्यभूम्यादिसमाहितेः । आस्मापह तपाप्मस्वास्सेतुरवाच्च परेशवरः ॥ 

( दहरोऽस्मिन्नन्तराकार ) इ श्रुति मे सुना गया दहर ( अल्प ) आकाश ब्रह्य का 
बोधक है, भूतारा्ादि का नही, उसमे कारण यहहै कि उत्तर वाक्य शेषोमे, 
सर्वाधिष्ठानत्वापहतपाप्मत्वादि कहे गये ह सो ब्रह्य से अन्यमे नही हो सकेते। सामान्य 
हटि से संशय है कि दहर कौन है? आकाश जीव या ज्ह्यहै। पूर्व॑पक्षहैकि 
आकारा शब्द से भूताकाश है, अत्पत्व के सुनने से जीव हो सकता है । सिद्धान्त है कि 
वाह्याकाश को उपमान कहा गया ह, ओर उसे उपमेय कहा गया है, इससे बह भूता- 
काश नहीह, बौर स्वर्गमूमि आदिकी उसमे स्थिति कही गरईहै, तथा पापादिसे 
रहित असंग कहा गया है, एव धर्मादि के सेतु कहा गया है इससे दहर परमात्मा है । 


दहर उत्तरेभ्यः ।। १४ ॥ 


अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरे पुण्डरीक वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्त- 
स्मिन्यदन्तस्नदन्वेष्टव्यं तद्राब भिभिज्ञासितव्यम्‌' (ह्वा° ८।१।१) इप्यादिवाक्ष्य 
समाश्नायते | तत्र योऽयं दहरे हृदयपुण्डरीके दहर आकाशः श्रुतः स कि 
मूताकाशोऽथवा षिज्नानात्माऽऽथवा परमात्मेति संशय्यते । कतः संशयः ? 
आकाशब्रह्यपुरशब्दाभ्याम्‌ ¦ आकाशशब्दो ह्ययं भूताकाशे परस्मिश्च प्रयुज्यमानो 
दश्यते । तत्र क्रि भूताकाश एव दहरः स्याक्किवा पर इति संशयः । तथः 
बरह्यपुरमिति कि जीवोऽत्र ब्रह्मनामा तस्येद्‌ पुरं शरीरं ब्रह्मपुरमथवा परस्येव 
बद्मणः पुरं ब्रह्मपुरमिति । तत्र जीवस्य परस्य वान्यतरस्य पुरस्वामिनो दहरा- 
काशस्वे संशयः । तत्राकाशशब्दस्य मूताकाशे रूढलाद्भूताकाश एव दहरशच्द 
इति म्राध्रम्‌ । तस्य च दृहरायतनापेक्षया दहरत्वम्‌ । यावान्वा अयमाकाश- 
स्तावानेषोऽन्तहंदय आकाश. इति च बाह्याभ्यन्तरभावकृतभेदस्योपमानो 
पमेयमाव दयावाप्रथिव्यादि च तस्मिन्नन्तः समाहितम्‌, अवकाशात्मनाका- 
शस्येकसात्‌ । अथवा जीवो द्र इति प्राघ्रम्‌; ब्रह्मपुरशब्दात्‌ । जीवस्य हद्‌ पुर 
सच्छरीरं ब्रह्मरपुभित्युच्यते, तस्य स्वकमेणोपाजितत्वात्‌ । भक्त्या च तस्य 
बरह्मशब्दवाच्यत्वम्‌ । नहि परस्य ब्रह्मणः शरीरेण स्वस्वामिभावः सम्बन्धोऽ- 
स्ति । तत्र पुरस्वामिनः पुरेकदेशेऽवस्थानं दष्ट यथा राज्ञः। मनडउपाधिकश्च 
जीवः, मनश्च प्रायेण हृदये प्रतिष्ठितमित्यतो जीबस्येवेदं हृदयेऽन्तरबस्थानं 
स्यात्‌ | दहरत्वमपि तस्येव आराभ्रोपमितत्वादवकल्पते । आकाशोपमितत्वादि 
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च ब्रह्माभेद्धिवक्षया मविष्यति । नचात्र दहरस्याकाशस्यान्वेष्यत्वं विजिज्ञासि- 
तन्यस्वं च श्रयते, तस्मिन्यदन्तः' इति परविशेषणस्वेनोपादानादिति | 

भूमविद्या के बाद (ज्रह्यको प्राप्ति का सधन होनेसे ब्रह्मपुर रू्पजो यहु मानव 
शरीर है, उसमे जो यह प्रसिद्ध दहर ( अल्प ) हृदय कमलदहै, जो वेश्म (गृह) के 
समान है । उसमे दहर आकाश है, उसके अन्दर जो है सो अन्वेषणीय है, गौर विशेष 
रूप से ज्ञातव्य है } इत्यादि वाक्य पडे जते है) वहाँ जो यह दहर हूदय पुरडरीक मे 
दहर आकाश सुना गया है । वह क्या भूताकाश है, अथवा जीव है, अथवा परमात्मा 
है? इस प्रकार सशय होता है । जिज्ञासा होती है कि सशय किसटैतुसे होता है, उत्तर 
है कि आकाश ओर ब्रह्मपुर इन दोनो शब्दो से सराय होता है, क्योकि यहु आकाद 
शव्द भूताकाश जौर परमात्मा दोनो अथं मे प्रयुक्त--( पठित ) देखा जाता है, वहं 
संशय होता है किं इस वाक्यमे क्या भूताकाश ही दहर होगा । अथवा परमात्मा दहर 
होगा । इसी प्रकार श्रह्यपुरम्‌" इसमे संशय होता है कि क्या यही जीव ह्य नाम बाला 
है भौर उसका पुर यह शरीर है इससे ब्रह्मपुर है। अथवा पर ब्रह्मका हीपुर है 
इससे ब्रह्मपुर है । उस वशित सशय के होने पर जीव वा परमल्मा हप अन्यतर 
पुर स्वामी के दहराकाश्षत्व मे सशय होता है। वर्ह आकाश शब्दके भूताकाशमे 
रूढ होने से भूताकाश ही दहर शब्द का अर्थं है, एेसा प्राप्न होता है, ओर उसको 
अत्प आश्रय की अपेक्षा से अल्पत्वं है। (जितना परिमाणवाला यह बाह्याकार 
है, उतना ही परिमाणवाला यह हृदय का आकाश है) इस बाह्याभ्यन्तर भावकृत 
मेदवाले आका को उपमान उपमेय भाव होताहै। एव आकाश्च स्वशूप से एक 
होने के कारण उसके अन्दर स्व्ग॑भूमि आदि समाहित ( सम्यक्‌ धत्त ) है 1 अथवा 
ब्रह्मपुर शब्द से जीव दहर है, एेसा प्राप्त होता है, क्योक्रिं यह्‌ शरीर जीव का पुर 
होता हभा ब्रह्मपुर कहा जाता ह ओौर उसके अपने कमं से शरीर उपाजित है, इससे 
उसका पुर है। चेतन होने से गौणीकृत्ति द्वारा जीव को ब्रह्म राब्द की वाच्यता 
है। परज्ह्युका यीँ ब्रह्य शब्द से नही ग्रहणो सकता, क्योकि ¶ख्रह्यको 
दरीर के साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध नही है। वरह पुरके स्वामी जीवकाही हृदय 
रूप एक देश मे वास देखा गया है, जसे राजा का निवास पुरके एक देशमे देखा 
जाता है । अर्थातु लोकमे पुरके स्वामी राजा का अवस्थान जसे पूरके एकदेग 
राजभवनमे देखा गया दहै, वैसे ही उक्त श्रुतिमे शरीरके स्वामी जीव का हृदय 
मे अवस्थानं देखा गया है, इससे यह नही कहा जा सकता फि जसे नगर के स्वामीसे 
अन्य भी नगरके एक देशमे रहतादहै, वेसेद्टी शरीरके स्वामी जीव से अन्य ब्रह्य 
का हृदय वास स्थानदहै। यद्यपि जीव का सम्पूणं शरीर भोगका स्थान है 
तथा कर्मोपाजित है, तथापि मन उपाधिवाला जीव दहै ओौर मन अधिकतर हृदय मे 
प्रतिष्ठित रहता है, इस दहेतु से जीव का ही यह्‌ श्रुति दृष्ट हृदय कै अन्दर भवस्थान 
(निवास) हो सकता है। आराग्र से उपमित ( तुल्यता) के कारण दहुरत्व 
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भी जीव को ही युक्त सिद्ध होता है, एव॒ आकाश्च तुल्यता आदि जीव को ज्रह्य के साथ 
अभेद की विवक्षासे होगा। एव श्रृति मे अन्वेषणीय सकूपसे जिज्ञासितव्य रूपसे 
दहराकाश नही सूना जातादहै, क्योकि ( जो उसके अन्दरहै) इस प्रकार जो उसके 
पर ( अन्य वस्तु है, उसके विशेषण आधार रूप से भकार का ग्रहण है, इससे भूता- 
कार दहर हो सकता है, भर उसमे अन्वेषणीय पर ब्रह्म है । 


अत उत्तरे ब्रुम"-परमैश्वर एवात्र दहराकाशो भवितुमहंति न भूताकाशे 
जीवो वा। कस्मात्‌ ? उत्तरेभ्यो बाक्यशेषगतेभ्यो हेतुभ्यः। तथाहि- 
अन्वेष्टव्यतया विहितस्य दहुरस्याकाशस्य (तं चेदूत्रयुःः इत्युपक्रम्य “किं तदन्न 
विद्यते यदन्वेष्टऽ्यं यद्राव वि्जिज्ञासितन्यम्‌ः इत्येवमाक्तेपपृषेकं भरतिसमा- 
घानवचनं भवति । "म ज्रयादयाबान्वा अयम।काशस्ताबानेषोऽन्तहंदय आकाश 
उसे अस्मिन्यावाप्रिथिवी अन्तरेव समाहिते ( ह्यं ° ८।१।३ ) इत्यादि । तत्र 
पुण्डरीकदहरतेन श्राप्तदहरस्वस्याकाशस्य प्रसिद्धाकाशोपम्येन दह्र स्वं निवत- 
यन्‌ भूताकाशत्वं दहरस्याकाशस्य निबतंयतीति गम्यते। यदयप्याकाशशब्दो 
भूताकाशे रूढस्तथापि तेनेव तस्योपमा नोपपद्यत इति भूताकाशशङ्का 
निवर्तिता मवति । 

इस प्रकार प्राप्त होने पर इसके बाद उत्तर कहते है कि परमेश्वर ही यहां दहरा- 
काश होने योग्य है, भूताकाश वा जीव नही । क्योकि आगे के वाक्य शेष गत हैतुभओ से 
रेसा निश्चय होता है, जैसे कि 'तदन्वेषट्यम्‌" इत्यादि वचन से अन्वेष्व्य रूप से विहित 
का सम्बन्धी आधार दहराकाल का आक्षेपपुर्वंक, उस गुरु को यदि शिष्य कहै, इस 
प्रकार आरम्भ करके शिष्य का कथन है कि ( अल्प पृण्डरीक के अन्दर अति अल्प इस ) 
दहराकाश के अन्दरक्या है जो अन्वेष्टव्य ओर विशेष विचारणीय है? इसप्रकार 
दहराकाश का आ्षेपपु्वंक शिष्य के प्रति समाधान का वचन है कि ( वह गुप्त शिष्य 
कै प्रति कहै कि जितना यहु बाह्य माकाश है, निश्चय उतना ही अन्तर हृदयाकाश है । 
एव स्वगं भूमि दोनो इसमे अन्तर्गत स्थिर स्थापित है ) इत्यादि । वह प्रसिद्ध आकार 
की उपमा से पुराडरीक्‌ के अल्पत्वसे जो आकरा को अल्पत्व प्राप्त था उप्त अत्पत्व को 
निवृत्त करता हुआ गुरु दहराकाश के भूताकाडशत्व कौ भी निवृत्ति करता है, एेसा प्रतीत 
होता है। यद्यपि आकाल चब्द शूताकाश्मेषरूढरहै, तौ भी उस भूताकाञ्च कौ उपमा 
{ तुल्यता ) नही बन सकती है, इससे मूताकादर की शका निवृत्त हो जाती है । 


नन्वेकस्याप्याकाशस्य बाह्याभ्यन्तरत्वकल्पितेन भेदेनोपमानोपमेयभावः 
सम्भवतीष्युक्तम्‌ । नेवं सम्भवति । अगतिका हीयं गतिः, यत्काल्पनिकभेदा- 
यणम्‌ । अपि च कल्पयित्वापि मेदमुपमानोपमेयभावं बणेयतः परिच्छिन्न- 
स्वारभ्यन्तराकाशस्य न बाह्याकाशपरिमाणस्वमुपपद्येत । 
यद्यपि एक आकाश के भी बाह्यत्व अन्तरत्व से कल्पित भेद दाया उस्एकमेभी 
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उपमान उपमेय भाव का सम्भव है, यहु पहले कहा है, तथापि इस प्रकार उपमान 
उपमेय भाव का मख्य रूपसे सम्भव नहीहै, ओौर जो उपमान उपमेय भावं के लिए 
काल्पनिकमभेद का स्वीकार है, यह तो अगतिक गति है यहां दहराकाश को 
बरह्म मानने पर अगतिकता है नही । ओर दूसरी बात है कि अभेदमे भेद की कल्पना 
करके उपमान उपमेय भाव का वर्णान करने वाले को अन्तर्गत आकाश के परिच्छिन्न 
होमे से वह बाह्य आकाश के परिमाण वाली उपमा नही सिद्ध हो सकती है, न उपमेय 
हो सकता है, परिच्छेद हृष्टि को त्यागने पर अत्यन्ताऽमेद से उपमानोपमेय भाव 


नही हो सकता है । 


नतु परमेश्वररस्यापि यायानाकाशात्‌, ( शत ० त्रा १०।६।३।२ ) इति 
्रुत्यन्तरान्नेवाकाशपरिमाणत्वयुपपद्ेत ¦ नेष दोप" । पुण्डरीकवेषटन प्राद्र 
त्वनिषृत्तिपरस्वाद्राकष्यस्य न॒ तावच्वप्रतिपादनपरत्वम्‌ । उभयप्रत्तिपादने हि 
वाक्यं भिद्येत । नच कल्पितमेदे पुण्डरीकवेष्िते आकाशेकदेशे यावाप्रथिव्या- 
दीनामन्तः समाघानसुपपद्यते | "एष आ्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको 
विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्प › इति चात्मत्वापहतपाप्मत्वादयश्च 
गुणा न भूताकाशे सम्भवन्ति । यद्यप्यात्मशब्दो जीवे सम्भवति तथापीतरेभ्यः 
कारणेभ्यो जीवाशङ्कापि निवर्तिता मवति। नद्युपाधिपरिच्छिन्नस्याराम्रोपमितस्य 
जीवस्य पुण्डरीकवेष्टनकरतं दहरस्वं शक्यं निवतयितुम्‌ । ब्रह्माभेदविवक्षया जीवस्य 
स्वेगतत्वादिविषर्येतेति चेत्‌ । यदात्मतया जीवस्य सवगतस्वादि षिषदयेत 
तस्येव ब्रह्मणः साश्छात्सवेगतस्वादि विवदयतामिति युक्तम्‌ । यदप्युक्त-ब्रह्मपुर- 
मिति जीवेन परस्योपलक्षितत्वाद्राज्ञ इव जीवस्येवेदं पुरस्वामिनः पुरेकदेश- 
वर्तिखमस्तु--इति । अत्र ब्रुमः । परस्येवेदं ब्रह्मणः पुरं सच्छरीरं ब्रह्मपुरमिद्यु- 
न्यते, ब्रह्मशब्दस्य तस्मिन्भुख्यत्वात्‌ । तस्याप्यस्ति पुरेणानेन सम्बन्धः, उपः 
लब्ध्यधिष्ठानतात्‌ । (स एतस्माल्नीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते ( प्र० 
५।५ ) स बा अयं पुरुषः सवास पृषु पुरिशयः ( > २।५ १८ ) इत्यादिश्ुति- 
भ्यः । अथवा जीवपुर एवास्मिन्त्रह्म संनिहितमुपलद्यते । यथा शालग्रामे 
विष्णुः संनिहित इति तत्‌ । (तद्यथंह कमेचितो लोकः क्षीयत एवमेबाभुत्र 
पुण्यचितो लोकः क्षीयते" ( ह्वा ८।१६ ) इति च कसमणामन्तवत्फलत्वमुकत्वा 
'अथ य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सव्यान्कामास्तेषं सवेषु लोकेषु काम- 
चारो भवति" इति प्रकृतदहराकाशविज्ञानस्यानन्त फलत्वं वदन्‌ परमात्मस्वमस्य 
सूचयति । यदप्येतदुक्त--न दहरस्याकाशस्यान्वेष्टउ्यत्वं बिज्ञिज्ञासितन्यस्वं च 
श्तं, परबिशेषणसेनोपादानात्‌-इति । अत्र ब्रूमः । यद्याकाशो नान्वे्ठम्यत्वे- 
नोक्तः स्थात्‌ ध्यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहेदय आकाशः इव्यायाका- 
शस्तररूपप्रदशनं नोपयुज्यत । 
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यदि कहा जाय कि ( ज्यायानाकाशातु-परमात्मा आकाञ्च से बहुत बडा है ) इस 
श्रुति से परमात्मा मे भी अति श्रेष्ठत्व सिद्ध है, इसते परमात्मा को भी आकाश्च तुल्य 
परिमाणवर नही सिद्ध हौ सकता है । इसक्रा समाधान है किं यहां यह दोष नही है, 
क्योकि यह्‌ वाक्य पुण्डरीक वेष्टन से प्राप्त जो अल्पत्व उसकी निदृृत्ति परक है, अर्थात्‌ 
आक्राह्य की उपमः से अल्पत्वं शंक्रामात्र निवृत्त किया जाता है, इससे इस वाक्य को 
आकाश तुल्यत्वमात्र प्रतिपादन परत्व नही है । एक वाक्य से दोनो अभक प्रतिपादन 
कृरते प्र वाक्य मेद की प्राप्ति होगी ओर कल्पित भेदवाले पुण्डरीक से वेष्टित आकाश 
करे एक देश मे स्वर्गे भूमि जादि का अन्त समाधान ( सम्यग्‌ धारण ) नहौ बन सक्ता 


है। इसी प्रकार ( यह अत्मा पाप रहित, जरा अवस्था रहित, मृत्यु भौर शोक 
रहित, बुभक्षारहित, पिपासा रहित, सत्यकाम बौर सत्य सकल्प वाला है ) इस प्रकार 
के आत्मत्व पाप विमूक्ततवादि गुण भूताकाश मे सम्भव नही है । यद्यपि आत्म शब्द 
जीव मे सम्भव ह, तो भी इतर हैतुभो से जीव की आशका भी निवृत्त हो जातीदहै। 
क्योकि उपाधि से परिमित आरग्र की उपमा वाला जीव का पुण्डरीक वेष्टनकृत दहुरत्व 
निवृत्त करने के लिये शक्य ( योग्य ) नही है। यदि ज्रह्य के साथ अभेद को विवक्षा 
से जीव के सर्वगतत्वादि कहना चाहते हो, तो उस ब्रह्म को ही साक्षात्‌ सवंगतत्वादि की 
विवक्षा कयो, यही उचित है ओरमभी जो यहु कहाथाकि ब्रह्यपुरम्‌" इस वाक्यमे 
जीव से पुर ( देह ) के उपलक्षितत्व ( सम्बद्धत्व ) के कारण राजा कै समान पुर 
केस्वामीजीवकाहीपुरके एकदेश हृदय मे वत्तिता ( स्थिति ) रहे । यहां कहते 
हेकिपरन्रह्यकाही पुर होता हृभा यह शरीर ब्रह्मपुर कहाता है, क्योकि ब्रह्मशब्द 
परत्रद्य मे मुख्य वृत्ति से है इसमे यहां उसका हौ मुख्यत्व है । एव उस ब्रह्य को मी इस 
पुर के साथ सम्बन्ध है, क्योकि यह ठेह उस ब्रह्य की उपलब्धि ( ज्ञान ) का अधिष्ठान 
( स्थान ) है, इससे उपलब्धि स्थानत्वरूप सम्बन्ध है । तथा ( वह्‌ ध्याता इस परं 


जीवघन से पर पुरनिवाक्षी पुरुष को देखता है ) ओर "वह पुरुष सब शरीरो मे हृदय 
पुर मे यह सोया ( स्थिर ) है" इत्यादि श्रुति वचनो से उक्त सम्बन्ध सिद्ध निशित होता 
है । अथवाश्चरीरकी वृद्धिकादैतुहौनेसे जीवही ब्रह्य शब्द का अथं ( ब्रहमपुरम्‌ ) 
इस वाक्यमे ह ओर उस जीवके इस दारीरसकूप पुरमेदही हृदय मे स्निरहित (घ्यात) 
ब्रह्य उपलक्षित ( ज्ञात ) होताहि, जैसे कि शालग्राम मे सच्धिहित विष्णु उपलक्लित 
होता है, वैसे ही समज्ञना चाष्िये । एव जै यह कर्माजित लोक नष्ट होता है, वेमे ही 
परसोक् में पूरयाजित लोक विषयादि भी नष्ट होते है । इस प्रकार कर्मा को विनश्वर 
फलवत्व कहकर कहा है करि ( वैराग्य के बाद जो कोई इस शरोर मे आत्मा को ध्या- 
नादि से जानकर परलोक मे जाते है, तथा इस आत्मा के आधित रहने वाले इन सत्य 
कामादि गुणो को जानकर परलोक मे जाते है उनको सब लोको मे यथेष्ट गति होती 
है) इस कथन से प्रकृत दहराकाश के विज्ञान के अनन्त फलत्वं को कहता हा गुरु 
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इसको परमात्मत्व सूचित करता है । पहले जो यहु भी कहाथा कि दहराकाश को 
अन्वेष्व्यत्व अैर विजिज्ञासितव्यत्व नही सूना गया है, क्योकि पर कै विशेषणा रूप 
से उसका प्रहुणा किया गया है । उक्ते लिए कहते है किं यदि आकाश अन्वेषट्व्य रूप से 
नही उक्त होता तो जित्तना यहु आकाश है इतना ही यहु अन्त हूदयाकाश है" इत्यादि 
वचन से आका के स्वल्प का प्रदशेन उपयुक्त ( सफल } नही होगा । 

नन्त्रेतदप्यन्तवेतिवस्तुसद्धावभ्रदशेनायेष प्रदश्येते, (तं चेदून्र युयदिदमस्मिन्‌ 
ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः छ तदत्र विद्यते यदन्वे- 
व्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌? इत्याक्िप्य परिहारावसर आकाशौपम्योपक्षमेण 
दयावाप्रथिव्यादीनामन्नःसमाहितसदशनात्‌ । नैतदेवम्‌ । एषं हि मति यदम्तः- 
समाहितं द्यावाप्रथिभ्यादि तदन्तरेष्टव्यं बिजिज्ञासितव्य चोक्तं स्यात्‌ । तत्र 
वाक्यशेषो नोपपद्येत । (अस्मिन्कामाः समाहिताः, एष आत्माऽपहतपापमाः 
इति हि प्रकृतं दयावाप्रथिव्यादिसमाघानाधारमाकाशमाकरष्य अथ य इहात्मान- 
मलबिद्य जजन्व्येतांश्च सत्यान्कामान्‌ः इति समुचयार्थन चशब्देनात्मानं कामा- 
धारमाश्रितांश्च का मान्विज्ञेयान्वाक्यशेषो दशेयति । तस्माद्राक्योपक्रमैऽपि दहर 
एवाकाशो हृदयपुण्डरीकाधिष्ठानः सहान्तःस्थेः समाहिते. प्रथिव्यादिभिः स्येश्च 
कामरविंज्ञेय उक्त इति गम्यते । स चोक्तेभ्यो हेतुभ्यः परमेश्वर इति ॥ १४॥ 

यदि कहो कि यहु स्वल्प प्रदथैन भी अन्तर्वर्ती वस्तुके सद्धाव प्रद्चेन कराने 
कै लिए किया गयाहै, क्योकि “उस गुरुको यदिर्िष्यक्डै किजो इस ब्रह्यपुरमे 
अल्प पुराडरीक्‌ रूप वेश्म है उसमे अल्प अन्तः आकाश है, यहां कौन वह्‌ वल्नुहै 
कि जो अन्वेष्टव्यं है ओर अव्य विजिज्ञासितव्य है इस प्रकार आक्षेप करके, परिहार 
के अवसर मे आकाश की उपमा तुल्यता का प्रारम्भ पूर्वक स्वगं भूमि आदिका अन्तः 
समाहितस्व देखा जाता है, जिससे अन्तगत्ति वस्तु प्रद्च॑न के ही लिये आकाश के स्वरूप 
का प्रदश॑न है! वह्यं कहा जाता है कि यह प्रद्यैन इस प्रकार का नही है, जिस 
एेमा होने पर जो अन्त. मे समाहित स्वगं भमि मादि है वही अन्वेष्टव्य ओर विजिज्ञा- 
सितव्य है, यह्‌ कथित होगा । इससे जगत ही ध्येय ज्ञेय सिद्ध होगा। देता होने 
पर वाक्य शेष सगत नही होगा, वयोक्रि ( इसमे काम समाहित है, यह्‌ आत्मा अपहत 
पाप्मा है ) इन वाक्यो से प्रकृत स्वगं भूमि आदि के समाधान का बधार आकडका 
आक्षा संबन्ध करके ( अथं जो यहा आत्मा ओर इन सत्य कामो को जान कृर गमन 
करता है ) इस कथन से समुच्चयार्थक च शब्द से कामके आवार आत्माको ओर 
आश्रित कामो को वाक्यशेष विज्ञेय दिललाता है स्वगं भूमि आदि को नही । इससे वाक्य 
के आरम्भ मे मी हृदयपुराडरीकवृत्ति दहराकाश दही अन्न. स्थित समाहित पृथिवो 
आदि सहित ओर सत्य कामो सहित विजेय कहा गया है, यह्‌ निश्वय होता है । एवं 
चह दहर उक्त हैतुभो से परमात्मा है । १४॥ 


। 


पादः ३] प्रथमाध्याये दहयधिकरणभाष्यम्‌ २३२ 


गतिद्ाव्दाभ्यां तथाहि दष्टं छिङ् च ॥ १५ ॥ 


गतिशब्दाभ्याम्‌-तथा-हि-दष्टप्‌-लिद्धम्‌-च । इस सूत्र मे छ" पद है! सक्िप्राथं है 
क्र { गमन ब्हमलोकशब्दाभ्या दहरो ब्रहीति हि । यस्मच्छुत्यन्तरे तथा दृष्ट वतते वाद्य 
रेषे श्रुत्यन्तरे दृष्ट वचन च ब्रह्मलोकशब्दे कृमधारयसमासे लिद्ध भवतीति ) ब्रह्मलोक 
मे प्रतिदिन का गमन ओर ब्रह्मलोक शब्दस ठहर ब्रह्यहै भौर दुसरी श्रुतिमें भी 
लिससे वैखा वचन देखा गया है, उससे भी दहर जह्य है, एव वही वचन के्म॑घारय 
समासत मे भी लिङ ( हतु) होता है। 


दहरः परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुभ्य इ्युक्तम्‌ । त एवोत्तरे देतब इदानी 
भपञ्च्यन्ते। इतश्च परमेश्वर एव दहरः, यस्माहहराक्यशेषे परमे चरस्येव 
परतिणादन्छौ गतिशब्दी मवतः-- इमाः सवीः प्रजा अदहरहगेच्छन्त्य एतं बह्य- 
लोकं न विन्दन्ति ८ द्वां० ८।३।२] ) इति । तत्र प्रकृतं दहरं ह्मलोकशब्दे- 
नाभिधाय तद्विषया गतिः प्रजाशब्दवाच्यानां जीवानामभिधीयमाना दहरस्य 
बह्मतां गमयति । तथा ह्यहरदर्जीवानां सुषुप्रावस्थायां ब्रह्यविषय गमनं दष्ट 
श्यन्वरे--सता सोम्य तदा सम्पञ्चो भवतिः ( छां ६।८।१ ) इत्येवमादौ | 
लोकेऽपि किल गाढं सुषुप्तमाचक्टते-त्रहमीमूतो बरह्तां गत~-इति । तथा ब्रह्य 
लोकशब्दोऽपि प्रकृते दहरे प्रयुज्यमानो जीषभूतााशशङ्को निवतयन्‌ नरद्यतामस्य 
गमयति 1 ननु कमलासनलोकमपि ब्रह्मलोकशब्दो रमयेत्‌ ; गमयेद्यदि ब्रह्मणो 
लोक इति षष्ठीसमासद्रच्या व्युस्पायेत । सामानाधिकरण्यवृततया तु व्युत्पा्यमानो 
जचेश्र लोको ब्रह्मलोक इति परमेव ब्रह्म गमयिष्यति । एतदेव चादरट्नद्यलोक- 
गमन दृष्ट ब्रह्मलाकशब्दस्य सासानाधिकरण्यवृत्तिपरिषहे लिङ्गम्‌ । नद्यदर- 
हरिमा प्रजा कार्यब्रह्मलोकं सत्यलोकास्यं गच्छन्तीति श्यं कल्पयितुम्‌ ।।१५५। 

उत्तर हेतुओ से दहर परमेश्वर ही है, पहले यह कहा गया है । अबवे ही अगले 
हेतु इस समय विस्तृत शूप से के जाते है फि इस वक्ष्यमाण हदु से भो परमेश्वर हौ 
दहर है, जिशषसे दहर के वाक्यशेष मे परमेश्वर के ही प्रत्तिपादक गति भौर शब्द है 
करि ( यह सब प्रजाजीव ) प्रतिदिन सुषुप्ति काल मे इस ॒दहरर्प ब्रह्म मे प्राप्त होती ह 
परन्तु अज्ञान से आवृत रहने के कारण ब्रह्मलोक को जानती नही है) । वहम धकृत दहर 
को ब्रह्मलोक शब्द से कह कर प्रजाशब्द के वाच्य जीवो कौ उस दहर विषयकं गति 
को कहती हई श्रुति दह्र की ब्रह्मता को समञ्ञाती ह । एव श्रुत्यन्तर मे भी उसी 
रोति से जीवो की प्रतिदिन सुपुश्नि अवस्थामे ज्रद्य विषयक भमन देला गया है कि 
( हे सोम्य । सुषुन्नि काल मे जीव सदुब्रह्य से मिल जाता है) इत्यादि । लोकमे भी 
अत्यन्त गाढ ( अत्तिशय ) निद्रायुक्त को लोग॒ कहते है कि ब्रह्मस्वरूप दहो गया ब्रह्मता 
क्रो प्राप्त करिया इत्यादि ¡ उक्त गति के समान शृतिगत ब्रह्मलोक शब्द भौ प्रकृत दहर 


२२४ ब्रह्म सद्र शाङ्रमाष्यम्‌ 


मे प्रयुज्यमान ( उच्चारित ) हो कर, दह्र विषयक जीव ओर भूताकाश वाचकत्वकंका 
निवृत्त करता हुजा इस दहर की ब्रह्मता को समक्षताहै। शंकाहोती है किब्रह्मा के 
लोक को भी श्रह्मलोकः शब्द बोध करा सकता है 7 उत्तर है कि यदि ( ब्रह्मणो लोक ) 
ब्रह्मा का लोक, इस प्रकार से षष्ठीसमासहूप वृत्ति हारा ब्रह्मलोक शब्द को सिद्ध किया 
जाना तो ब्रह्मलोक शब्द ब्रह्मा के लोक को बोध कराता, परन्तु जहाँ कमधारय समाप 
समवदहो, वहां षष्ठी से कम॑धारय बली होता है, यह पूवंमीमासा ( निषादस्थपति 
अधिकरण ) मे प्रसिद्ध है) यहो कर्मधारय का सम्भव है इससे समानाधिकरण वृत्ति 
( कमंधारय ) से साधा गयाहै कि ब्रह्मरूप लोक ब्रह्मलोक है। इस प्रकार यह शब्द 
परज्ञह्य काही बोध करायेगा अन्य का नही । एवं यही देखा गया प्रतिदिन का ज्रह्य- 
लोकगमन ब्रह्मलोक शाब्द की समानाधिकरण वृत्ति के स्वीकार मे लिग दहै, क्योकि 
ये प्रजा सत्यलोक नामक कायं्रह्मा के लोक मे प्रतिदिन जाती है, देसी कल्पना हो 
नही सकती है ।॥ १५ ॥ 


धृतेश्च मदिश्नोऽस्यास्मिश्लुपलन्धेः ॥ १३ ॥ 

घृते -च-महि्र.-अस्य-अस्मिन्‌-उपलन्धे ये छ पद इससूत्रमेदहै । सक्िप्ताथहै कि 
(धृतेहंतो परमात्मैव दहरो भवति धृत्यात्मकस्य, अध्य परमात्मनो महिक्नोऽस्मिन्‌ दहरे 
ह्य पलब्धे्ञायते यदथं ब्रहाति ) धारणाखरूप हतु से दहर परमात्मा है, भौर श्रुत्यन्तर 
मे प्रसिद्ध परमात्मा की धृत्तिरूप महिमा इस दहस्मे ज्ञात होताहै, इससे जाना जाता है 
कि दह्र ब्रह्म है। 

धृतेश्च हेतोः परमेश्वर एत्रायं दहरः । कथम्‌ ? 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः 
इति हि प्रकृत्याकाशौपम्यपूवेक तस्मिन्सवेसमाधानमुकत्वा तस्मिन्नेव चात्म- 
शब्द्‌ प्रयुञ्यापहत पाप्मल्वादिशगुणयोग चोपदिश्य तमेवानतिचत्तभ्रकरणं निर्दिशति- 
"अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिरेषां लोकानामसम्भेदाय ( छां ० ८।४।१ ) इति। 
तत्र॒ विधृतिरित्यात्सशब्दसामानाधिकरण्याद्विधारथितोच्यते, किच. कतरि 
स्मरणात्‌ । यथोदकसन्तानस्य विधार्ययता लोके सेतुः त्ते्रसंप- 
दामसम्भेदाय, एवमयमात्मेषामध्यात्मादिमेदमिन्नाना लोकानां बणोौश्रमा- 
दीनां च षिधारयिता सेतुरसम्मेदायासङ्करायेति । एवमिह प्रकते दहरे षिधा- 
रणलक्षण महिमानं दशयति । अयं च महिमा परमेन एव श्रुस्यन्तरादुपल्यते 
“एतस्य वा च्रक्षरस्य प्रशासने गार्गि सुयो चन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः इत्यदि. । 
तथान्यत्रापि निश्चिते परमेश्वरवाकये श्रूयते-“एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष 
भूतपाल एष सेतुर्विधारण एषां ल्लोकानामसम्भेदायः इति । ९ब धृतेश्च हेतोः 
परमेन्धर एवाय दहरः | १६॥। 

धृति हेतु से भी परमेश्वर ही यह्‌ दहर है, क्योकि ( इसमे दहर अन्तर आकाश है ) 
इस प्रकार आरम्भ करके ही भाकाश कौ उपमा पूवक उसमे सबका समाधान कर्कर 


पादः ३] प्रथमाध्याये दहराधिकरणभाध्यम्‌ २३५ 


ओौर उस दहर मे ही "आत्म शब्द का प्रयोग करके ओर अपहूतपाप्मत्वादि गुण सम्बन्ध 
का उपदेश करके, जिसका प्रकरण अतिवृत्त ( समापत-निवृत्त ) नही हुभा है उसीका 
श्रुति निर्देश करती हैकरि( जो आत्मा है वह्‌ इन लोको का असम्भेद = अमिश्र } के 
लिये सेतु है 1 विधृति = धारण कर्ता है। वहां "विधृति" इस शब्द से आत्म शब्दके सामा- 
नाधिकरणता से विधारयिता कहा जाता है । क्योकि क्तिच्‌ प्रत्यय कर्ता अ्थंमे स्म्रतदै, 
ओर जैसे जलप्रवाह का विधारण करने वाला सेतु लोकमे होता है, वह क्षेत्र सम्पत्ति 
का असम्मेद के लिये होतादहै, वैसे यहु आत्मा अध्यात्मादि मेद से भिन्न इन 
लोको का ओर वर्ण्गध्वमादि का असम्भेद ( असङ्कुर ) के लिये विधारयिता सेतु है, इस 
प्रकार यहाँ प्रकृत दहर मे विधारणषूप महिमा को श्वृति दिखलाती है, भौर यह महिमा 
शरुवयन्तर से परमेश्वर की ज्ञात होती हैकि (हैगागि इस अक्षर परमात्मा के अतु- 
शासन मे सूर्यं चन्द्रमा विधृत स्थिर है ) इत्यादि । वसे ही अन्यत्र भी निशित परमेश्वर 
विषयक वाक्य मे सूना जाता है कि ( यह सर्वेश्वर है यह भूतपति है, यह भूतपालक है, 
भौर इन लोको का असम्मेद के लिये यही विधारण कर्ताघेनु है। इस प्रकार धृति हेतु 
से भी परमात्मा ही यह दहर है ॥ १६ ॥ 


प्रसिद्धे ॥ १७ ॥ 

इतश्च परमेश्वर एव 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' इत्युच्यते । यत्कारणमाकाश- 
शब्दः परमेश्वरे प्रसिद्धः । (आकाशो वे नाम नामरूपयोर्निषेहिताः ( छां° २।१ 
४। ), सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते ( छ्यां> १।६।१ ) 
इत्यादिभ्रयोगदशेनात्‌ । जीवे तु न कविदाकाशशब्दः प्रयुज्यमानो टश्यते । 
भूताकाशस्तु सन्यामप्याकाशशब्दप्रसिद्धाबुपमानोपमेयभावाद्यसम्भगान्न प्रही- 
तचठ्य इत्युक्तम्‌ ।। ९७ ॥ 

इसदेतुसे भी परमेश्वर ही (इसमे दहर अन्तः आकाञ्है) इसप्रकार कडा 
जाताहै, कि जिस कारण से आकाश शब्द परमेश्वर अथंमे प्रसिद्ध है (आकलदही 
नामरूप का निर्वाहक आश्वयदहै। सब भूत आकाश ही से सम्यक्‌ उत्पन्न होते है) 
इत्यादि वचनो मे ईश्वर विषयक आकाश शब्द का प्रयोग देखने से प्रसिद्धि समन्षी 
जातीहै। जीव अर्थंमे प्रयुज्यमान ( पठित ) आक्राद्य शब्दतो कही नही देला 
जाता है । भूताकाश अथं मे आकाञ्च शब्द की प्रसिद्धि होते भी उपमान उपमेयभाव का 
एक मे असम्भव से भूताकाश्च यहं ग्रहण के योग्य नही है, यह पहले कहा जा चुका है । 


इतरपरामरैत्स इति येन्नाक्टस्मवात्‌ ॥ १८ ॥ 


यदि वाक्यरेषबलेन द्र इति परमेश्वरः परिगृह्येतास्तीतरस्यापि जीवस्य 
वाक्यशेषे परामशेः--अथ य एप सम्प्रसादोऽस्माच्छरीसव्ससुतस्थाय परं ज्यो. 
तिरुपसस्पद्य स्वेन शूपेणाभिनिष्पद्य एष आस्मेति होवाचः ( हां ° ८।३।४ ) 
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इति । अचर हि सम्ध्रसादशब्दः श्रुत्यन्तरे सषुप्रावस्थायां दश्टलात्तदवस्थान्तं 
जीवं शक्तोस्युपस्थापयितुं नाथौन्तरम्‌ । तथा श्ीरव्यपाश्रयस्येव जीवस्य 
शरीरात्समुत्थानं सम्मवति । यथाकाशव्यपाश्रयाणा बाय्ादीनामाकाशास्समु 
स्थानं यद्वत्‌ । यथा चादृष्टोऽपि लोके परमेच्रविषय श्काशशब्दः परमेश 
धर्मसममिव्याहारात्‌ आकाशो वै नाम नामरूपयो्निंबदहिताः इत्येवमादौ पर. 
मेन्छप्विषयोऽभ्युपगत एवं जीवश्रिषयोऽपि मविष्यत्ति । तस्मादितरपयमशोत्‌ 
रोऽस्मिन्नन्तराकाशः इव्यत्र स एव जीवर उच्यत इति चेत्‌ । नेतदेवं स्यात्‌| 
कस्मात्‌ ? असम्भवात्‌ । नहि जीवो बुद्ध्यादयुपाधिपर्च्छिदामिमानी सन्ना 
काशेनोपमीयेत । नचोपाधिषमौनभिमन्यमानस्यापहतपाप्मत्वादयो धमां 
सम्भवन्ति । प्रपश्ितं चेतल्मथमसूत्रे । आतरेकाशङ्कापरिहारायाच्र तु पुनशूप- 
न्यस्तम्‌ । परिष्यति चोपरिषटात्‌ "अन्याश्च परामशः? (ब्र> ६।३।२० ) इति ॥ 


रका होती है कि यदि वाक्यशेष के बल से "दहर" इस पद से परमेश्वर परिगृहीत 
= स्वीकृत = ज्ञात होता है, तो परमेश्वर से इतर ( भिन्न ) जीव का भी वाक्य रेषमे 
परामथं ( विचार ) कथन है कि-जो यह्‌ सप्रसाद जीव इस शरीर से सम्यक्‌ उठकर 
{ विविक्त आल्मा को समक्षकर ) ओर दारीराभिमान के अभावसे आत्माको निज 
स्वरूप से प्राप्त करके उस परम ज्योति को प्राप्त करताहै वही आत्मादहै, एमा प्रजा- 
पत्ति ने इन्र से कहा । दूसरी श्रुति मे संप्रसाद शब्द सुषुप्ति अवस्था मे प्रयुक्त देखा गया 
है । इससे यहां उस अवस्था वाले जीव को उपस्थित ( बुद्धिस्थ ज्ञात ) करा सकता है, 
अर्थान्तर को नही करा सकता । इसी प्रकार शरीर के आधित रहने वाला शरीराभि- 
मानी जोव काही शरीर से समुत्थान का सम्भवदहे, जसे किं आकाश के भध्रित रहते 
चाले वायु आदि का आकाह्ञसे समुत्थान (आविर्भाव ) होता है, एेसा ही समञ्चना 
चहिये । जैसे लोक मे आकाश्च पर परमेश्वर विषयकं ( परमेश्वर वाचक ) अर 
मीहे, तो भौ परमेश्वरके धर्मोके कथन से ( प्रसिद्ध आकाश्चही नाम भौरसरूपका 
निर्वाहक है ) इत्यादि श्रुति मे परमेश्वर विषयक अकाश शब्द माना गया है, इसी 
प्रकार जीव विषयक भी दहराकाश शब्द हो सकता । इस कारण से इतर का पराम 
से ( इसमे अल्प अन्तराकाश है ) । यहाँ वह॒ जीव ही दहराकाश कहा जाता है, इस 
भ्रकार यदि कोई कहे, तो उसका उत्तर है फि यहु दहूरक्राश् इस प्रकार जीव नही हो 
सकता है, क्योकि एसा होना असम्भव है । जिससे बुद्धि आदि उपाधिकृत परिच्छेद 
{ भेद ) का अभिमानी होता हुम जीव आकाश से उपमित नही हो सकता ( आकाश 
के तुल्य नही कहा जा सकता ) है । एवं उपाधि के हषंशोकादि धर्म का भी सम्भव 
नही है, यह प्रथम सूत्र मे विस्तार पूर्व॑क कहा गया है! यहां तो आगे वर्त अधिक 
शका का निवारण के लिए फिर उपन्यास ( कथन ) क्रिया गया है ओर जीव के स्वरूप 
के पराम का प्रयोजन अगे सूत्र मेकहेगे किं ( अन्याथंक जीव का परामश है ) ॥१८॥ 
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उ्तराचेदाविभ्वतस्वरूपस्तु ॥ १९ ॥ 


इतरपरामशोद्या जीघाशङ्का जाता साऽसम्भवान्निराकृता । अशेदानी ख॒त- 
स्येवामृतसेका.पुनः समुत्थान जीवाशंकायाः क्रियते उन्तरस्मासराजापस्याद्ा- 
कयात्‌ । तत्र हि "य आत्मापहतपाप्साः दृन्यपहतपाप्मलादिगुणकमात्मानमन्वे- 
ञ्य विजिज्ञासितव्यं च प्रतिज्ञाय ध्य -एषोऽभिणि पुरूषो दृश्यत एष आस्माः 
( छी ८ ७४ ) इति ब्रवन्न्षिस्थं द्रष्टारं जीषमात्मानं निदिशति । एतं सेव 
ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामिः ( छं ० ८।६।३) इति च तमेव पुनः पुनः परामृश्य 
य एष स्वप्ने महीयमानश्चस्स्येषर आत्माः ( ह्ां2 ८।१०।१ ) इति, (तयत्रेत- 
त्सुपरः समस्तः सम्प्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्येष आत्माः इति च जीवमेवाव- 
स्थान्तरगतं उ्याचष्टे । तस्येव चापहतपाप्मत्वादि दशेयति--“एतदसृतमभय- 
मेतदुन्रह्मः इति । (नाह खन्वयमेव सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो 
वेमानि भृतानि ( हां2 ८।११।१,२ ) इति च सुषुप्रावस्थायां दोषमुपलभ्य 
एनं त्वेव ते भूयोऽनुञ्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रेतस्मात्‌' इति चोपक्रम्य 
शरीरसम्बन्धनिन्दापुवक्रं "एष सम्प्रसादोऽस्माच्छंरीरात्ससुत्थाय परं अयोतिरूप 
पद्य स्वेन शूपेणाभिनिष्पद्यते स॒ उत्तमः पुरूष. इति जीवमेव शरीरात्स- 
मुत्थितसुत्तमम्पुरपं दशेयति । तस्मादस्ति सम्भवो जीवे पारमेश्चवयणां धमो 
णाम्‌ । अत्तः दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश † इति जीव एवोक्त इति चेत्कश्िदुन्रयात्‌ । 
इतर के पराम से जोव की शंका हुई थी, वहु असम्भवसे निराकृत ( निवारित } 
की गई । फिर जैसे अमृत कै सेचन से मृत को जिलाया गथा, वैसे उत्तर पठिति प्रजापति 
के वाक्य से इस समय जीव राका का समूत्थान किया जाता है। क्योकि उस प्रजापति 
के वाक्यमे (जो अत्मा है सो पापरहित है ) इस प्रकार विगत पापत्वादि गुणवाला 
आत्मा को अन्वेषटव्धय ओर विजिज्ञातव्य की प्रतिज्ञा करके (जो यह ओंँखवमे पुरुष 
दीखता ह यह्‌ आत्मा है ) इस प्रकार कहता हुआ, अक्षिस्थ दरष्टा को जीवात्मा कहते है, 
( इसीकोतेरे लिये फिर व्याख्यान क्गा }) इस प्रकार उसका ही बार-बार परामर्ञं 
( स्मरण ) करके (जो यह्‌ स्वप्न मे वासनामय विष्यो से पुज्यमान्‌ होकर विचरता है 
यहु आत्मा है ) इस वाक्य मे ओर ( युषुति काल मे जब यह्‌ गाढ निद्रा से सोया रहता 
ह, सव इन्द्रियां जिसकी लीन हई रहती है, स्वय सम्प्रसन्न दोषरहित शुद्ध रहता है, 
स्वप्न नही देखता है, यह आत्मा है ) इस वाक्य मे भी प्रजापति अवस्थान्तर गत जीव 
काही कथन करते हे! उसी को (यह अमृत है, यहु अभय है, यह ब्रह्य है ) इत्यादि 
वाद्य से अपहुतपाप्मघ्वादि दिखलाते हैँ । यहाँ इन्द्र का कथन है कि ( अह-खेद है क्षि 
इस मुषुप्नि काल मे यह जीव अपने ही अत्मा को नही जनता हैकिजै यहहं ओौर न 
इन भूतो को ही जानता है ) इस प्रकार दोष देखकर स्थिर इन्द्र के प्रति प्रजापति का 
कथन है कि ( इसी जलत्मा का मै फिर व्याख्यान करहगा, इससे अन्य का , व्याख्यान 
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नही कष्गा ) इस प्रकार आरम्भ करके शरीर सम्बन्ध का निन्दापूवैक जीवकोही 
शरीर से समुत्थित ( भिच्च ) उत्तम पुरुष दिखलाते हैँ कि ( यह्‌ सम्भ्रसाद इस शरीर से 
समुत्थित होकर पर ज्योति को प्रात करके अपने स्वरूप से निष्पन्न पूणं होता है ) उस 
प्रजापत्ति के वाक्य से जीव मे परमेश्वर के धर्मोका सम्भव है। इससे प्रजापति के वाक्य 
असम्भव की असिद्धि से इसमे दहर अन्तराकाश है ) इस प्रकार जीव ही कहा गया है, 
इस प्रकार यदि कोई कहे तो- 


तं प्रति ब्रयात्‌--“भाविभूतस्अरूपस्तुः इति । तुशब्दः पूवेपक्ष॒व्यावरस्य्थैः । 
नोत्तरस्मादपि वाक्यादिह जीवस्याशङ्का सम्भवतीत्यथेः । कस्मात्‌ ? यतस्त- 
्राप्याविभरंतस्वरूपो जीवो विवदयते । आषिभूतं स्वरूपमस्येत्याविभूतस्वरूपः। 
भूतपूव गस्या जीवव चनम्‌ । 

उसके प्रति कहना चाहिये कि वहाँ ससार जीव नही कहा गया है, किन्तु आविभत 
(भकट) स्वरूपवाला जीव कहा गया है । यहाँ "तु" शब्द पूरव॑पक् की व्यावृत्ति के लिए है। 
अथंहैकि यहं उत्तर वाक्यसे भी जीव की आशंका का सम्भव नही है, क्योकि जिससे 
उत्तर वाक्यम भी आविभरंत स्वरूप वाला जीव विवक्षित है जिसका जीवत्व से रहित 
स्वप प्रकट हो गया हो उसको आविरभत स्वरूप कहते हे, ओर इस अवस्था मे जीवत्व 
कै अभाव होते भी भूतपूव गति ( पूवंकालिक अवसथा की हृष्टि ) से जीव कहा जाता । 


एतदुक्त मवति--'य एषोऽक्षिणि इत्यक्षिलक्षितं द्रश्टार निर्दिश्योदशराव- 
ब्राह्मरोननं शरीरात्मताया व्युत्थाप्य "एतं त्वेव ते" इति पुनःपुनस्तमेव व्या- 
ख्येयसेनाकरुष्य स्वप्नसुपुप्रीपन्यामक्रमेण (“परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणा- 
भिनिष्पदयतेः इति यदस्य पारमार्थिकं स्वषषं परं ब्रह्म तद्रूपतयेनं जीवं व्याचष्ट 
न जेवेन रूपेण । यत्पर अ्योतिरुपसम्पन्त्यं श्रुतं तत्परं जह्य, तच्चापहतपाप्म- 
स्षादिधमकं, तदेव च जीवस्य पारमार्थिकं स्वरूपं 'त चमसिः इत्यादिशाखेभ्यःः 
नेतरदुपाधिकल्पितम्‌ । यावदेव हि स्थाणाविव पुरुषवुद्धि देतलक्षणामधिदां 
निवतं यन्करुटस्थनिःत्यटक्स्वरूपमात्मानमह ब्रह्मास्मीति न प्रतिपद्यते तावल्जी- 
वस्य जीवत्वम्‌। यदा तु देदेन्द्रियमनोबुद्धिसङ्घातादुब्युल्थाप्य श्रुत्या प्रति- 
बोध्यते--'नासि स्व देहेन्द्रियमनोबुद्धिसक्घाततः; नासि संसारी, कि तहि ? तय- 
त्सत्य स आत्मा चेतन्यमात्रस्वरूपस्तस्वमसीति | तदा कूटस्थानित्यदकस्वरूपमा- 
त्मानं प्रतिवुभ्यास्मच्छरीरायभिमानाव्समुत्तिष्ठन्‌ सं एब करुरस्थनित्यटकस्वरूप 
आत्मा भवति । स यो ह्‌ बे तत्परम ब्रह्मेव भवतिः ( मुरुड २।२।६ ) इत्यादि- 
श्रुतिभ्यः । तदेव चास्य पारमार्थिकं स्वरूपं येन शरीरात्समुत्थाय स्वेन रूपेणा- 
निष्पद्यते । 

इससे यह्‌ तात्पयं सिद्ध होता है कि ( एषो अक्षिणि ) यह ओंख मे दीखता है। 
इस कथन से नेत्रजन्य वृत्ति मे साक्षिस्वरूप से उपलक्षित द्रष्टा आत्मा का निदज्ञ 
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करके उदकयुक्त शराव का वणंन करने वले ब्राह्मण ग्रन्थ से, ईस ष्ठा आत्मा को 
दारीरात्मत्ता से पथक्‌ करके अर्थात्‌ जल प्रतिविम्ब के समान श्रीरको मिथ्या दिलाता 

हमा उससे भिन्न द्रष्टा को सत्य समन्चाकर, ओर 'एतंत्वेव ते' इस वाक्यसे उसीद्रष्ाका 
बार-बार आकर्षण करके ओर स्वप्न सुषुति के प्रदर्शन क्रमसे (परं ज्योत्तिको प्राप्त 

करे अपने स्वरूप से निष्पन्न होता है ) इस कथन हारा जो इस जीव का पारमार्थिक 

स्वरूप परब्रह्म है, उस रूप से इस जीव का व्याख्यान प्रजापति करते है, जीव सम्बन्धी 

रूप से नहीं करते है, यह तत्व यहाँ उक्त हुभाहै। एवं जो पर ज्योति प्राप्तव्य सुना 

गथा है, वह परत्रह्म दै, भौर वह अपहृतपाप्मत्वादि धमं वाला है । वही जीवका 
पारमार्थिक स्वहूप है, उपाचि से कल्पित दसरा स्वरूप पारमाधथिक नहीं है, वह ( तच््व- 

मसि) तु बही दै इत्यादि शाल्लसे सिद्ध होताहै। जीव को जौवत्व तभौ तक है क्रि 

जव तक स्थाणु मे पुरुष बुद्धि के समान दतरूप अविद्या को निवृत्त करता हंभा कुटस्थ- 

नित्य चित्स्वरूप आत्मा को ( अह ब्रह्मास्मि ) मेँ ब्य इस रूपसे नहीं समञ्लताहै। 

ओर जिद काल में देह, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिरूप संघात से व्युत्थित ( ऊपर पृथक्‌ } 

करके श्रुति से समन्नाया जाता है कि तुम देह, इन्दिय, मन, बुद्धि रूप संघात ( अनेका- 

त्मक समूह ) नहीं हो, संसारी नहींहो,तो क्याहोकिं वह जो सत्यहै, वही चैतन्य 

मात्र स्वप आत्मा है, वही तुम ह्ये । इस प्रकार समञ्नाने पर अधिकारी जीव्‌ क्रटस्थ- 

नित्य चित्स्वरूप आत्मा को समक्षकर इ शरीरादि के अभिमान से उत्थित मुक्त होता 

हा वही क्रुटस्थ नित्य ओर ज्ञानस्वरूप आत्मा होता है । ( वह जो कोई उस परब्रह्म 

को जानता है वहु परब्रह्म ही होता है ) इत्यादि श्रुतियो से उक्ताथं सिद्ध होता है । इस 

जीव का वह पारमार्थिक स्वरूप है कि जिस स्वरूपसे शरीर से समुत्थित ( भिन्न) 
होकर अभिनिष्पचच ( सिद्ध स्थिर ) होता हं। 


कथं पुनः सवं च रूपं स्वेनेव च निष्पद्यत इति सम्भवति कूटस्थनित्यस्य । 
सब णदीनां तु द्रध्यान्तरसम्पकौदमिभूतस्वकूपाणामनभिष्यक्तासाधारणविद्े 
षाणां क्षारम्रत्तेपादिभिः शोध्यमानानां स्वहूपेणाभिनिष्पत्तिः स्यात्‌ |. तथा 
नश्चत्रादीनामहन्यमिमूतप्रकाशानामसिमाबकवियोगे रात्रौ स्वह्पेणाभिनिष्पत्तिः 
स्यात्‌ । नतु तथात्मचंतन्प्ञ्योतिषो नित्यस्य केनचिद्भिभवः सम्मवत्यसंस- 
्गित्वाब्येस्र इव । दृ्टविरोधाच्च ! दृष्टिश्रुतिमति विज्ञातयो हि जीवस्य स्वशपम्‌ । 
तच्च शरीयादसमुत्थितस्यापि जीवस्य सदा निष्पन्नमेव दृश्यते ¦ सर्वो हि जीव 
पश्यन्‌ श्यृण्वन्मन्वानो विजानन्व्यवहुरस्यन्यथा उ्यबहारानुपपन्तेः । तचेच्छरी 
श्समुत्थितस्य निष्पद्येत प्राक्समुत्थानाद्‌रटो व्यवहारो विरुध्येत । अतः 


 किमात्मकमिदं शरीरात्समुत्थानं, किमात्मिका बा स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिरिति । 
१ यहां शङ्का होती है कि कूटस्थ नित्य जीव का अपना स्वरूप पुनः स्वरूप से निष्पन्न 
होता है, यह्‌ केसे सम्भव हो सकता है ? क्योकि द्रव्यान्तर कै सम्पक से अभिभूत 
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स्वरूप वाले अतएव अनभिव्यक्त ( अप्रकट ) असाधारण विशेषण वाले सुवर्णादिका 
तो क्षार द्रव्य के प्रक्षेप (अपण ) आदि से शोधन हीने पर स्वरूप से सिद्धि दहो सकती 
है। एवं दित मे अभिभूत प्रक वाले नक्षत्रादिका रात्रि मे अभिभावक सूर्यालोक 
के वियोग से स्वरूप से निष्पत्ति हो सकती है। परन्तु आका के समान मससरगी 
होने से नित्य आस्मचैतन्य ज्योति का सुवर्णादि नक्षत्रादि के समान किसी से अभिभव 
होना सम्भव नही है ओर अभिभव मनने पर हृष्ट भ्यवहारसे भी विरोध होता है \ 
क्योकि द्च॑न-श्रवण-मनन-विज्ञान ही जीव का स्वरूप है, वह स्वरूप शरीरसे असमुत्थित 
( शरीराभिमानी ) जीव काभी सदा निष्पन्न ( सिद्ध ) ही देखा जाता है जिससे सब जीव 
देखते सुनते विचारते जानते हए ही गमनागमनादि व्यवहार करते है, अन्यथा द॑ 
नादि के बिना व्यवहार ही नही सिद्ध हो सकताहै। वह जीवका स्वरूप यदि शरीर 
से समुत्थित ज्ञानी को ही निष्पन्न (सिद्ध) द, तो समुत्थान से प्रथम हृष्ट व्यवहार 
विरुद्ध होगा, व्यवहार की सिद्धि नही होगी । इस प्रकार सदा सरूप की निष्पत्ति ( अभि- 
व्यक्ति) के रहते भी जो शरीर सै समुत्थान के बाद कही जाती है, उस निष्पत्ति का 
हेतु रूप समूत्थान का क्या स्वरूप है ) यह शरीर से समूत्थान किस स्वरूप वाला है, 
ओर स्वरूप से अभिनिष्पत्ति किस स्वरूप वाली है ? यह प्रश्च है । 
अघ्रोच्यते--प्राग्विवेकविज्ञानोप्पत्तेः शरीरेन्द्रियमनोवुद्धिबिषयवेदनोपाधि- 
भिरविविक्तमिष जीवस्य टृष्टयादि उयोतिःस्वषपं मवति । यथा शुद्धस्य स्फ 
दिकस्य स्वाच्छयं शौक्ल्यं च स्वरूपं प्राण्विवेकप्रहणाद्रक्तनीलादयुपाधिभिरवि- 
विक्तमिव भवति । प्रमाणजनित विवेकम्रहणात्तु पराचीनः स्फटिकः स्वान्छःयेन 
शौकल्येन च स्वेन सूपेणाभिनिष्पद्यत इत्युच्यते प्रागपि तथेव सन्‌ । तथा 
देहाय पाभ्यविषिक्तस्येव सतो जीवम्य श्रुतिकृतं विवेकविज्ञानं शरीरात्ससुरथानं 
बिवेकविज्ञानपलं स्वख्पेणाभिनिष्पत्तिः केवलार्मस्वरूपावगतिः । तथा षिवे- 
कातिवेकमात्रेणेवात्मनोऽशरीरसवं सशगीरत्वं च मन्त्रबणोत्‌ “अशरीर शरीरेषु? 
( कौ० १।२।२२ ) इति, शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न ज्िप्यतेः ( गी? 
१३।३१ ) इति च सशरीरस्वाशरीरस्रषिरोषामावस्मर णात्त्‌ । तस्माद्िवेकविज्ञा- 
नाभावादनाविभूतस्वरूपः सन्विवेकविज्ञानादाविभूतस्वरूप इत्युच्यते । नस्व- 
न्यादशावाविभीवानाविभौषौ सुबरूपस्य सम्भवतः स्वशूपत्वादेव । एवं मिथ्या- 
ज्ञानक्रत एव जीवपरमेश्च्योर्भैदो न वस्तुतः, व्योमवदसङ्गप्वाविशोषात्‌ । 
कुतश्चेतदेवं प्रतिपत्तव्यम्‌ । यतो भ्य एषोऽक्षिणि पुरुषो हश्यते इत्युपदिश्य 
“एतदमृतमभयसेतद्‌ ब्रह्मः इत्युपदिशति } योऽक्षिणि प्रसिद्धो द्रष्टा ्षटुसखेन विमा- 
व्यते सोऽमरताभयलश्चणादुब्रह्मणोऽन्यश्चेरस्यात्ततोऽग्रताभयब्रह्यसासानाधिकर- 
ण्यं त स्यात्‌ । नापि भ्रतिच्छायास्मायमक्षिलक्षितो निर्दिश्यते, प्रजापतेसरेषा- 
बादिल्प्रसङ्धात्‌। तथा द्वितीयेऽपि पर्याये शय एषः स्वप्ने महीयमानश्चरतिः 
इति न प्रथमपयोयनिर्दिंष्टादक्तिपुरषाद्‌्र्टरन्यो निर्दिष्टः, एतं स्वेव ते भूयोऽतु- 
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व्याखूयास्यामिः इत्युपक्रमात्‌ । किञ्चाहमदयय स्वप्ने हस्तिनमद्राक्चं नेदानीं तं 
पश्यामीति दृष्टमेव प्रतिबुद्धः प्रत्याचष्टे । द्रष्टारं तु तमेष प्रत्यसिजानाति--य 
एवाहं स्वप्नमद्राक्षं स एवाहं जागरितं पश्यामि--इति । तथा तृतीयेऽपि पथौये 
(नहि खल्बयमेषं सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमह स्मीति नो एवेमानि भूतानिः 
इति सुषुप्तावस्थायां विशेषधिज्ञानाभाघमेव दशयति न विज्ञातारं प्रतिषेधति । 
यत्त॒ तत्र विनाशमेवापीतो भवतिः इति, तदपि बिशेषविज्ञानविनाशामिभ्रायमेव 
न विज्ञादरविनाशाभिप्रायम्‌, "नहि षिज्ञातुविज्ञातेविंपरिलोपो बिद्यतेऽबिनाशि- 
त्वात्‌" ( ब्= ४।३।३० ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । तथा चतुर्थेऽपि पयोये “एतं त्वेव ते 
भूयोऽनुब्यास्यास्यामि नो एवान्यत्रेतस्मात्‌ः इत्युपक्रम्य (मघघन्मस्य वा इदं 
शरीरम्‌? इत्यादिना प्रपच्वेन शरीरादयुपाधिसम्बन्धप्रत्याख्यानेन सम्प्रसादशब्दो- 
दितं जीवं “स्वेन श्पेणाभिनिष्पद्यतेः इति ब्रह्मस्वरूपापन्नं दशेयन्न परस्माद्‌- 
बह्मणोऽमृताभयस्वरूपादन्यं जीवं दशेयति ! 


यह उत्तर कहा जाता है कि विवेक विज्ञान कौ उत्पत्तिसे पूव॑कालमे शरीर, 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषय ओौर विषयो का अनुभव तथा हषंशोकादिरूप वेदना रूप 
उपाधियो से अविविक्त ( मिलित ) के समान जीवके दृष्टि आदि रूप ञ्योति स्वरूपं 
रहता है, विविक्त भी अविविक्तके समान भासता है। जैसे कि शुद्ध स्फटिक की स्वच्छता 
भौर शुङ्कतारूप स्वरूप ॒विवेकन्ञान से प्रथम रक्तनीलादिरूप उपाधि से अविविक्त 
( अमिघ्न ) के समान रहता है। प्रमाणजनित विवेक ज्ञान होने से तो प्रथम 
भी स्वच्छ शुङ्ग रहने पर ही कहा जाता है कि पहले यह बाह्यस्थित स्फटिक की ही 
च्छता ओौर शुङ्कता ङ्प अपने स्वरूप से व्यक्त हो रहा है । उसी प्रकार दरीरादि 
उपाधि से अविविक्त ( अभिन्न ) वतमान जीव को ही श्रुतिकृत विवेक का विज्ञान होता 
है, वह दारीर से समुत्थान कहलाता है, ओर विवेक विज्ञान के फलरूप स्वरूप से अभि- 
निष्पत्ति केवल आत्मस्वूप की अवगति है । इसी प्रकार (शरीरो मे रहते 
अशरीर है) इत्यादि मन्तराक्षर के अनुसार विवेक ओर अविवेकमात्र से ही अशरी- 
रत्व भौर सथरीरत्व आत्मा को है। (कौन्तेय 1 अत्मा शरीर मे रहते भी 
न कर्मकरतादहैन क्म॑फलसे लिप्त होताहै) इस कथन से अत्मा मे सशरीरत्वं 
अशरीरत्वरूपविशेष (भेद) के अभाव कथन से भी अविवेक विवेक्षेत ही 
सशरीरत्व ओर अशरीरत्व है) एव विवेक विज्ञानके अमावस पहर अनाविभत 
स्वरूप होता हुमा विवेक विज्ञान से आविर्भतस्वरूप हुजा रेसा कहा जाता है, अर्थात्‌ 
पहले अव्यक्त ( अभ्रकृट } था अब व्यक्त हुआ टसा व्यवहार अविवेक विवेककृत होता 
है । स्वरूप होने से ही इससे अन्य प्रकार के सत्य स्वरूप की अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति 
नही हो सकती है । इसी प्रकार अआकाशतुल्य असंगता के तुल्य रहने से जीवेश्वर मे 
मिथ्याज्ञानङ़ृत ही मेद है, वस्तुतः सत्य मेद नही है । जिज्ञासा हुई कि यह जीवेश्वर 
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भेद के भिथ्यात्व को कैसे समना जाय, तब कहा जाता है कि जिससे श्रुतिमे (जो 
यह्‌ नेत्र मे पुरूष दीखता है । इस प्रकार से उपदे करके फिर उपदेश करते है कि 
थह अमृत है, अभयदहै, जह्य है ) वहां ओंख मे प्रसिद्ध जोद्रष्टाशिष्यकोद्ष्टा खूपसे 
समक्षाया जाता है, वह यदि अमृत अमयस्वल्प ्रह्यसे अन्यहो, तो अमृत अभय 
ब्रह्य के साथ समानाधिकरणता ( अभेदबोधक एकं विभक्तिवाच्यता) जीव को 
नही हो सकेगी ओर यह नही समज्लना वाहये कि आख मे लक्षित ( हृष्ट ) द्ायात्मा 
कहा जाता है द्रष्टा जीवका ब्रष्ठारूपसे कथन ही नहीदहै, क्योकि एेसा होने पर 
प्रजापति को मृषावादित्व कौ प्राप्ति होगी! इसी प्रकार द्वितीय पर्याय (क्रमं 
प्रकार) मेभी(जो यहु स्वप्नमे पृज्यमान हौ कर विचरता है) इस वाक्य मे प्रथम- 
निष्ट अक्षिस्थ पुरुषरूप ब्रष्ठा से अन्य का निर्देश ({ कथन ) नही है, क्योकि ( इसी 
काग तेरेलिए फिर व्याख्यान करगा >) इस प्रकार उसका उपक्रम ( आरम्म ) हु 
है । एवं मेने आज स्वप्नरमे हाथी देखा था, इसं समय उसको नही देता ह, इस प्रकार 
हष्वस्तु का ही जागृत हो कर निषेध करतादहै, ओरद्र्टा कोतो वह रूप ही समता 
हैकिजिसे मैने स्वप्रदेखाथाउसे हीमे जागरित रूपमे देवता हुं । इसी प्रकार तृतीय 
पर्याय मे भी ( निश्वय यहु वेद है कि सुषुपि मे न यह अपने को जानता है कि यहम 
न इन भूतो को जानता है ) इस प्रकार विक्ेष विज्ञान के अभावकोही दर्शाता है, विज्ञाता 
क प्रतिषेध नही करता है । ओर जो वहाँ सूषुप्िविषयक वचन है किं (विनाशकोही 
प्राप्त होता ह) वह भी वचन विशेष विज्ञान के नाका अभिप्राय वालादहीरै, 
विज्ञाता के नाक्च का अभिप्राय वाला नही है, क्योकि दूसरी श्रुति है किं (विज्ञाता की 
विज्ञानिन्ञानस्वरूपता ) का नाश नही होता है, क्योकि वह॒ अविनाशी है । इसी प्रकार 
चतुथं पर्याय मे भी ( इसी का तेरे लिए मेँ फिर व्याख्यान कगा, इससे अन्य का नही ) 
इस प्रकार आरम्भ करके (ह इन्द्र! यह शरीर अवद्य मरणसील-विनश्वर है ) 
इत्यादि चिस्ता्ुक्त शरीरादि उपाधि के प्रत्याख्यानपूवेक संप्रसाद शब्द से कथित 
जीव को ( अपने स्वरूप से अभिव्यक्त होता है ) इस प्रकारं ब्रह्मस्व रूपापन्न ( ब्रह्यस्वरूप- 


पराप्त ) दिखाता हुमा अमृत॒ अभयस्वरूप परब्रह्म से जीव अन्य नही है, यह प्रजापति 
दिललाते ई । - 


केचित्तु परमात्मधिवश्षायाम्‌ “एतं त्वेव ते इति जीवाकषेणमन्याय्यं मन्य- 
माना एतमेव वाक्योपक्रमसूचितमपहतपाप्मत्वादिगुणकमारमानं ते भूयोऽलु- 
व्याख्यास्यामीति कल्पयन्ति । तेषामेतमिति संनिहितावलम्बिनी सषेनामश्रुति- 
विभरङ्ृष्येत । भूयः श्रतिश्चोपरभ्येत, पयौयान्तरामिहितस्य पयोयान्तरेऽभिधी- 
यमानत्वात्‌ । “एतं स्वेव ते इति च प्रतिज्ञाय प्राक्चतुथौत्‌ पर्यायादन्यमन्यं 
व्याचक्षाणस्य प्रजापतेः प्रतारकत्वं प्रसञ्येत । तस्मायदविद्याप्रत्युपस्थापितमः 
पारमार्थिकं जेषं पं कठभोक्तृरारद्रेषादिदोषकलुषितमनेकानथेयोगि तद्धिलय- 
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नेन तद्विपरीवमपहतपाप्मलादिगुणकं पारमेश्वरं स्वषटपं बिद्या प्रतिपाद्यते 
सपौदिविलयनेनेव रञ्ञ्वादीन्‌ | 

जीव ओर परमात्मा को सर्वथा भिन्न मानने वाले कोई आचायं तो जब परमात्मा 
की विवक्षा है, उस अवस्था में ( एव त्वेव ते) इसीका म तैरे लिए फिर व्याख्यान 
करूंगा ! इन वाक्यो मे एत” शब्द से जीव के आकर्षण को अन्याय मानते हृए कल्पना 
करते है कि वाक्य के आरम्भ मे सुचित ओर अपहतपाप्मत्वादि गुण वाला इस आत्मा 
ही कामै तेरे लिए फिर व्याख्यान कषगा। उनके मत मे सच्चिष्ित अर्थंको बोध 
कराने वाली ८ एतं ) यह सव॑नासरूप श्रुनि विप्रकृष्ट ( दूराम्वित ) हो जायगी भौर 
भूय. श्रुति भी उपरुद्र ( निरुद्ध बाधित ) होगी, क्योकि पूव॑कथित का फिर कथनमे 
भूयः कहा जाता है। एव उक्त मतम प्रथम पर्यायान्तरमे कथितका अभि के 
पर्यान्तर मे कथन नही है, ओर इसी को तिरे जजिये फिर व्याख्यान करगा" इस शकार 
प्रतिज्ञा करके चतुर्थं पर्याय से प्रथम अन्य-अन्य का व्याद्यान्‌ करने वाला प्रजापति को 
प्रतारकत्व ( दञ्चकत्व } की प्राति होगी । उससे अविन्याजन्थ, कतुंत्व भोक्तेस्व राग- 
हेषादि दोषो से कलुषित ( मलिन ) अनेक अनर्थो से युक्त मिथ्याकल्पित जो जीव का 
रूप है, उसका विलयन ( सञशोषन बाध ) करके, उससे विपरीत अपह॒तपाप्मत्वादि 
गुण वाला परमेश्र के स्वरूप का विदः ( महावाक्य ) से प्रतिपादित किया जातादहै, 
जेसे कत्पित सर्पादि का वाध करके रजु आदि का प्रतिपादन । 


अपरे तु बादिनः पारमार्थिकमेव जवं रूपमिति मन्यतेऽस्मदीयाश्च केचित्‌ 
तेषां सर्वेषामात्मेकत्वसम्यग्दशेनप्रतिपश्षमूतानां प्रतिषेधायेदं शारीरकमार- 
ञ्धम्‌ । एक एव परमेश्धरः कूटस्थनित्यो बिज्ञानघातुरविदयया मायया मायाषि- 
बद्नेकधा विभाव्यते नान्यो विज्ञानधातुरस्तीति । यत्त्विदं परमेश्वरवाक्ये 
जीवमाशङ्क-य प्रतिषेधति सूत्रकारः--नासम्भवात्‌ः (न> १।३1१८) इत्यादिना । 
तत्रायमभिप्रायः-नित्यञयुद्धुद्धमुत्तस्वभावे कुटस्थनिव्ये एकस्मिन्नसङ्गे पर 
मार्मनि तद्विपरीतं जेव रूपं व्योन्नीब तलमलादि परिकल्पितम्‌ । तदात्मेक- 
स्वप्रतिपादनपरेबौक्येन्योयोपेतेद्रतबादप्रतिषेधेश्चापनेष्यामीति परमात्मनो जीवा- 
दन्यस्वं द्रढयति । जीवस्य तु न परस्मादन्यत्वं प्रतिपिपादयिषति छिन्त्वनुबद- 
त्येवाविद्याकल्पितं लोकप्रसिद्धं जीवसेदम्‌। एवं हि स्वाभाषिककवृत्लमोक्तुत्वा- 
लुबादेन प्रवृत्ता कर्मविधयो न बिरभ्यन्त इति मन्यते । प्रतिपाद्यं तु शाखाथे- 
मात्मेकस्वमेव दशयति--शाख्दष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌? ( न° ९।१।३० ) 
इत्यादिना । वर्णितश्चास्मारभिरविद्रद बिद्वद्धेदेन कमेविधिविरोधपरिहारः। १६ ॥ 


अन्यवादी लोग ओौर कुच मेरे लोग भी जीव के सासारिक स्वह्पको सत्यही 
मानते है, आत्मएकत्व के सम्यगृदर्च॑न के प्रतिपक्ष ( विरोधी) स्वरूप उन सबका 
प्रतिषेध ( खरडन ) के लिये यह शारीरिक आरन्ध हुभा है ( रचा गया है ) कि कुटस्य 
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नित्य चिज्ञान स्वरूप एक ही परमेश्वर अविध्ारूप मायासि मायावी के समानं अनेक 
प्रकार से प्रतीत होता है, उससे अन्य विज्ञान स्वरूप वस्तु नहीटहै ओर जो यह्‌ पर- 
मेश्वर के प्रतिपादक वक्यमे जीवकी आ्चंका करके सूत्रकार प्रतिषेध करतेहैकि 
( नासम्भवादु ) इर्यादि, वहो यह अभिप्राय है कि नित्य शुदधवुद्ध मुक्त स्वभाव वाले 
कूटस्थ नित्य एक परमात्मा मे उप्तसे विपरीत जीव कारूप आकाशम तलमलादिके 
समान कल्पित है । उस कल्पित रूप का न्थाययुक्त, आत्मा के एकत्व के प्रतिपादनपरक 
वाक्यो से भौर दवेतवाद के प्रतिषेधो से निवारण करूगा, इस आश्य से जीव से पर- 
मात्मा के अन्यत्व को हढ करते है, एवं जीव को तो परमात्मा से अन्यत्व का प्रति- 
पादन करना नही चाहते है, किन्तु अचिरा से कल्पित लोक मे प्रसिद्ध जीवके भेदका 
अनुवादनमाच्र करते है । इस प्रकार स्वाभाविक कतरत्व ओर भोक्तृत्व के अनुवादसे 
कमेविधि विरूढ नही होते है यह मानते है, भौर ( शाखरदृष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌ } 
इत्यादि से प्रतिपादनयोग्य शास्र का अथं आत्मएकत्व को ही दिखलाते है । तथा विद्वान्‌ 
अचिरान्‌ के मेद से कमं विधिके विरोध का परिहार हमसे भी पहले वरित हुञा है ॥ 


अन्याथेश्च परामदाः ॥ २०॥ 

अथ यो दहरवाक््यशेषे जीवपरामर्शो दर्थितः-अथ य एष सम्प्रसाद्‌ः" 
( छां० ८।३।४ ) इत्यादिः, स दहरे परमेश्वरे व्याख्यायमाने न जीषोपासनोप- 
देशो न प्रकृतबिशेषोपदेश इस्यनर्थकल्ं प्राप्रोतीति । यत आह--अन्यार्थोऽये 
जीवपरामशो न जीवस्वरूपपयवसायी, कि तहि ? परमेश्वरस्वरूपपयवसायी । 
कथम्‌ ? सम्प्रसादशब्दोदितो जीवो जागरितव्यवहारे देदेन्द्रियपञ्चराध्यक्षो 
भूता तद्वासनानिर्भितांश्च स्वप्रान्नाडीचरोऽलुभूय श्रान्तः शरणं प्रे्सुरुभयह्पा- 
दपि शरीराभिमानात्समुस्थाय सुषुप्रावस्थायां परं अ्योतिराकाशशब्दितं परं 
ब्रह्मोपसम्पद्य विरोषधिज्ञानवन्वं परित्यञ्य स्वेन हूपेणायमभिनिष्पद्यते। स 
एष आत्माऽपहतप्पप्मत्वादिगुण उपास्य इत्येवमर्थोऽयं जीवपरामशेः परमेश्वर 
वादिनोऽप्युपपद्यते ।। २०॥। 

उक्ताथंके बादरशंका होतीहै किजो दहर के वाक्यशेषमे जीव का पराम 
(जो यह सम्प्रसाद) इत्यादि से दिखलाया गया है । वह दहरको परमेश्वर रूप से व्याख्यान 
करने पर वह्‌ जीव का पराम न होकर जीव की उपासना का उपदेश्चरूप हु, न किं 
परकृत दहर मे विशेष गुणादि का उपदेशरूपं हुभा । इससे अन्थ॑कत्व को भ्राप्त होता 
है । इससे सूत्रकार कहते है कि यह जीव का पराम जीव के स्वरूपमात्रे मे पयंवसन 
( तात्पयं ) वाला नही है, किन्तु अन्यार्थंक है ( जीव को ब्रह्मभाव का उपदेश के लिये 
है ) । यह जीव के परामश के बिना नही हो सकता है, इसलिये जीव का पराम है । 
जीव के स्वरूप पर्यवसायी नही है तो क्या है ? एेसी जिक्ञासा होने पर कहा जाता है कि 
परमेश्वरस्वेरूप प्य॑वसायी है ( परमात्मा क स्वरूप का प्रतिपादन के तत्पयं से पराम 
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है) इसी से अनर्थक नहीं है! क्योकि सम्प्रसाद श्चब्दसे कथित जीव जाग्रत्काल के 
व्यवहार मे देहैन्दरिय समूह का अष्यक्ष होकर फिर ताडीचर ( नाडीचारी ) होता भा 
उस जागरणकालिक वासनाओ से निमित ( रचित ) स्वप्नो का अनुमव करके 
श्रान्त होकर शरण ( रक्षक विश्रामस्थान } कौ प्राप्ति का इच्छुक होकर जाग्र्स्वप्न- 
कालिकं दोनो रूपवाले हरीर के अभिमानो से उत्थित ( रहित ) होकर सुषुप्ति 
अवस्था मे पर ज्योति ओर आकाश शब्द से केथित परब्रह्म को प्राप्त करके विशेष ज्ञान- 
चत्व को त्यागकर अपने स्वरूप से यह्‌ निष्पन्न ( सिद्ध व्यक्त ) होता है ओर जिस रूप 
से निष्पन्न होता है । वही यहु सर्वात्मा अपहतपाप्मत्वादि गुणवाला उपास्यहि, इस 
श्रकार के इक्त प्रयोजन के लिये जीव का पराम्चं परमेश्वरवादीको भी उपपन्न सफल 
सिद होता है ।॥ २० ॥ 


अल्पश्चुतेरिति चेत्तदक्तम्‌ ॥ २१ ॥ 

यदप्युक्तम्‌-°द्हरोऽस्मिन्नन्तराकाशः इत्याकाशस्याल्पत्वं श्रयमाणं पर- 
मेन्वर नोपपद्यते, जीवस्य व्वारभ्रोपमितस्याल्पत्वमवकल्पत-इति, तस्य 
परिहारो बक्तव्यः। उक्तो ह्यस्य परिहारः-परमेश्वरस्यापेक्षिकमल्पत्वमवकल्पत- 
इति, अभंकौकस्स्वात्तद्र.यपदेशाश्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च 
( ° १।२।७ ) इत्यत्र, स एवेह परिहारोऽनुसन्धातव्य इति सुचयति । श्ुत्येव 
चेदमल्पस्वं प्रयुक्तं प्रसिद्धेनाकाशेनोपमिमानया (यावान्वा अयमाकाशस्तावाने- 
घोऽन्तद्टंदय आकाशः इति । २१॥ 

ओौर जो यह भी कहा गयाथा कि { इसमे अल्प आकाश है ) इस प्रकार सुना हुआ 
आकाशश्च का अल्पत्व परमेश्वर मे युक्त नहीं सिद्ध होताहै भौर आराग्र से उपमित 
{ आराग्र तुल्य ) जीव को अत्पत्वयुक्त सिदध होतादहै, जो उसका परिहार कहना 
चाहिये । किन्तु इसका परिहा र (उत्तर) पहले ही किया गया है कि परमेश्वर का आपेक्षिक 
अतल्पत्व युक्त होता है ( अभभंकौकस्त्वाद्‌ ) इस सूत्र मे यह्‌ परिहार कहा गया है, वही 
परिहार यह अनुसन्धान ( सम्बन्ध-चिन्तन ) करने योग्य है, यह सूत्रकार सुचना करते 
ह। ( जितना यहु बाहर भाकाश है उतना यह अन्तर हूय मे अका्चहै) इस 
प्रकार प्रसिद्ध आक्राशद्वारा उपमादेने बाली श्रुति ही ने इस अल्पत्व का निवारण किया है। 

अनुङृत्यधिकरण ॥ ६ ॥ 

न तत्र सूर्यो भातीति तेजोऽन्तरसुनापि चित्‌ {+ तेजोऽभिभावकतवेन तेजोन्तरमिदं महत्‌ ॥ 
चित्स्थास्सूर्याद्यमास्यत्वात्तादक्तेजोऽप्रषिद्धितः। सवस्मात्पुरतो भानात्तद्धासा चान्वभासनात्‌ 

( तस्य भासा सर्व॑मिद विभाति) इस श्रुतिमे अनुकरण के श्रवण से सर्वाव- 
भासक परब्रह्म है, अन्य नही, उस ब्रह्मकी ही अनुकृति ओर अवभास है। ( 
सूत्रा्थं है) "न तत्र सूर्यो भाति", यहां सशय होता है कि यह्‌ तैजोन्तर निरोधक ओर्‌ 
सरव॑प्रकाशक कोई विलक्षण तेजोन्तर है अथवा चेतनात्मा है । पूव॑पक्षहैकि तेजका 


२५७६ ब्ह्मसज्राङ्करमाष्यम्‌ | अध्याय१ 


अभिभावक होने से कोई महत्‌-भारी तेज ही है। सिद्धान्त है कि सूर्यादि से अप्र 
शितत्व के श्रवण से तथा सब तेज का अभिभावक स्वप्रकादाकं तेज को अप्रसिद्धिसे 
तथा सबसे प्रथम भानहोने से ओर उसीके प्रकाश्चसे अन्यके प्रकारित होने खे 
चेतनात्मा ही हो सकता है, अन्य नही ॥ १-२ ॥ 

अदुक्ुतस्तस्य च ॥ २२॥ 

न तत्र सूरयो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो मान्ति ुतोऽयमभ्निः। 

तमेव भान्तमनुभाति सच तस्य मासा सवेसिद्‌ं बिभाति ॥ 

( मु> २।२।१० ) इति समामनन्ति । तत्र यं मान्तमलुभाति सवं यस्य च 
भासा सबेमिदं बिभातिस कि तेजो धातुःकथ्चिदुत प्राज्ञ आत्मेति बिचिकित्सायां 
तेजो धातुरिति तावसपराप्म्‌ । कुतः ? तेजोधातूनामेब सूयोदीनां मान प्रतिषेधात्‌ | 
तेजःस्वभावकं हि चन्द्रतारकादि तेजःस्वभावक एव सुय मासमानेऽहनि न 
भासत इति प्रसिद्धम्‌, तथा सह सूर्येण सबेमिदं चन्द्रतारकादि यस्मिन्न भासते 
सोऽपि तेजःस्वभाव एव कथिदिव्यवगम्यते । अनुमानमपि तेजःस्वभावक्‌ 
एवोपपद्यते, समानस्वभावकेष्वुकारदशंनात्‌, गच्छन्तमनुगच्छतीतिषत्‌ । 
तस्माच्तेजोधातुः कथित्‌ 

उस पर ब्रह्म मे सूर्यं नही भासते है अर्थात्‌ उसको नही प्रकाशते है, इस प्रकार 
चन्द्र, तारा, विद्युत्‌ जिसको नही प्रकाश कर सक्ते, उसे यह्‌ असि केसे प्रका कर सकती 
है, उसी के प्रकाशित दीप्त होने पर सब प्रकाशित होते है, क्योकि उसी के प्रकाश से यह्‌ सब 
जगत्‌ भासता है ! इस प्रकार की श्रुति को पढते है, वरहो जिसके प्रकाशित होने से सब 
प्रकाराते है, तथा जिसके प्रकाश से प्रकारित होति है, वह क्या कोई तेज रूप पदाथ है, 
अथवा प्राज्ञ सर्वज्ञ सर्वावभाषक आत्मा है, एेसी विचिकित्सा ( संशय ) होने ५र पूववक्च 
कहा जाता हैकिंतेजसरूप पदा्थंही प्रथम प्राप्त ( प्रतीत) होता है, क्योकि उसके 
प्रकाश्च से तेज रूप सूयदिके ही प्रकारश्च का प्रतिषेध होताहै भौर लोक मे प्रसिद्ध 
है कि तेजस्वी स्वभाव वाले सूयं कै दिन मे प्रकाशित रहने पर तेजस्वी स्वभाव वाले 
चन्द्र तारा आदि नही प्रकाशते है, उसी प्रकार जिसके प्रकाशित रहते सूयं सहित ये चन्दर 


तारा आदि नही प्रकाश्च करते है, वह भी तेज स्वभाव वाला कोई पदार्थं है, &स प्रकार 
अनुमान से समन्षा जाता है। अनुमान ( एकं के बाद दूसरे का भान ) भी तेज स्वभाव 


वालेमे ही सिद्ध हो सकता दै, क्योकि समान स्वभाव वालोमे ही अनुकार (अनुकरण ) 
देखा गया है, जैसे कि चलते हए के पीछे चलता है, एेसा कहने पर एक गमन स्वभावं 
वाले के बाद दूसरे ॐ गमन की प्रतीति होती है, वहं दोनो गतिवाले रहते है, वैसे 
ही यहाँ तेजःस्वभाव तिससे कोई तेज रूप पदार्थं है एेसा समन्नना चाहिये । 

इत्येवं प्रापे ब्रूमः-प्राज्ञ एवायमात्मा भविमुमहंति । कस्मात्‌ १ अनुकृतेः । 
अनुकरणमनुकृतिः 1 यदेतत्‌ (तमेव भान्तमनुभाति सवम्‌? इत्यतुमान;, तस्मा 
ज्ञपरिग्रहेऽबकल्पते | (भारूपः सत्यसङ्कल्पः" ( दछां० ३।१४ २ ) इति हि भराज्ञमा- 
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रमानमामनन्ति, न तु तेजो घातु कल्चित्पुयोदयोऽवुभान्तीति प्रसिद्धम्‌ । सम- 
त्वाञ्च तेजोधातूना सुयोदीनां न तेजोधातुमन्यं भत्यपेश्चास्ति य भान्तमनु- 
मायुः । नहि प्रदीपः प्रदीपान्तरमनुभाति । यद्प्युक्तसमानस्वभावकेष्वमु- 
कारो हश्यत-इति । नायमेकान्तो नियमोऽस्ति, मिन्नस्वभावकेष्वपि द्यनुकायो 
दृश्यते, यथा सुतप्रोऽयःपिण्डोऽग्न्यनुक्ृतिरभि दहन्तमनुदहति, भोमं बा रजो 
वायुं वहन्तमतुबहतीति । अनुकृतेरित्यतुभानमसूुचत्‌ । तस्य चेति चतुथं 
पादमस्य श्रोकस्य सूचयति । तस्य भासा स्बेभिदं विभाति" इति तद्धेतुकं 
भानं सूया देरुच्यमानं प्राज्ञमास्मानं गमयति । 'तहेवा ज्योतिषा व्योतिरायर्हो 
पासतेऽग्रतम्‌ः ८ ० ४।४।१६ ) इति हि प्राज्ञमात्मानमामनन्ति । तेजोन्तरेण 
सूयोदितेजो विभातीत्यप्रसिद्धं विरद्धं च, तेजोन्तरेण तेजोन्तरस्य ध्रतिघातात्‌ । 
अथवा न सूयोढीनामेव श्लोकपरिपठितानाभिदं तद्धेतुकं विभानयुख्यते । कि 
तहिं ¢ सवेमिदम्‌ः इत्यविोषश्चुतेः सवेस्येवास्य नामद्पक्रियाकारकफलजा- 
तस्य याभिव्यक्ति' सा ब्रह्मज्योतिःसत्तानिमित्ता । यथा सूादिञ्योतिःसत्तानि- 
मित्ता सवेस्य ङूपजातस्याभिव्यक्तिस्तद्रत्‌ । न तत्र सूर्यो भातिः इति च 
तत्रशब्दमाहरन्प्रकृवम्रहणं दशयति । रकतं च नह्य 'यस्मिन्द्योः प्रथिवी चान्त- 
रिक्मोततम्‌' ( यु २।२।५ } इत्यादिना । अनन्तरं च- 


हिरण्मये परे कोशो विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ऽ्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ इति । 
दस प्रकारं प्राप्त होने पर कहते है कि प्राज्ञ अत्मा ही सबका मारक होने योग्य 
है, क्योकि अनुङृति ( अनुकरण ) सुनी जाती है, ( उसके भासित रहते पीले सव. 
भासते ई) यह जो अनुमान श्रुतदहै, वह प्रज्ञात्मा के स्वीकार करने पर संगत 
सिद्ध होता है। ( प्रकाश्च स्वरूप है, सत्य संकल्प है } इत्यादि श्रुतिर्याँ प्राज्ञ भात्मा 
कोही कहती है। किसी तेजस पदा्थंके बाद सूर्यादि परकाशते है, यह लोक्वेदमे 
कही प्रसिद्ध नही है, उससे तैजस पदार्थं सूर्यादि को अन्य तेजस पदार्थं कौ अपेक्षा" 
नही है कि जिसके भासित होने पर पीछे सूर्यादि भासित हो, एक दीप किसी दूसरे 
दीपको प्रकाडित नही करताहै। एवंजो यहु कहाथा कि समान स्वरूप वालो 
मे अनुकरण देखा जाता है, वह॒ भी अनिवार्यं नियम नहीहै। भिन्न स्वभाव 
वालो मे भी अदुकर्ण देखा जाता है, जसे अत्यन्त तप्लोहपिर्ड असनि का 
अनुकरण करता दै, जलाती हुई अनचि को जलातारहै, भरमि की ध्रूलि चलते हुए 
वायुके पीछे चलती है, इत्यादि । अनुकृते., इससे अदुमान का सूचन सुत्रकारने 
कियाहै। ओौर तस्य च", इस सूत्रारसे (नतत) इत्यादिरूप इस इलोकके, 
चतुथं पाद को सूचित करते है कि {उसी के प्रकाशसे यह सब प्रकादाता है) इससे 
उस हेतुजन्य कथित सूर्यादि का प्रकाश परमात्मा का बोध कराता है, क्योकि ( उस 
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ब्रह्य को देव लोग ज्योतियो की भअ्योतति भौर आयु अमृत रूप से उपासना करते है) 
दस प्रकार प्राज्ञात्माकाही कथन करते हैँ । अन्य तेजसे सूर्यादि प्रकारित होते दै, 
यह अप्रसिद्ध एव विरु है, क्योकि प्रबल दूसरे तेज से अल्पबल तेजोन्तर का प्रतिघात 
( पराभव ) होता है। अथवा श्लोक मे परिपठित ( षडे गए ) सूर्यादि क्रा ही यह्‌ 
तन्निमित्तक प्रकारा नही कहा जाता है किन्तु ( सवंमिदम्‌ ) उसके प्रकाश्च से यह्‌ सव 
प्रकाशता है, इस प्रकार अविशेष ( सामान्य ) श्रुति द्वारा नामरूप क्रियाकारकं फलं 
सामान्यरूप से इस विद्यमान समस्त जगत्‌ की जो अभिव्यक्ति होती है, वह ब्रह्मज्योति 
की सत्ता निमित्तक ही होती है, जेसे कि सूर्यादि ज्योति की सत्तानिभित्तक सर्वह्प 
सामान्य की । एव न तत्र सूर्यो भाति" यहाँ तत्र शब्द का ग्रहृण करते हुए गुरु पूर्वप्रकृत 
( प्रस्तुत ) का ग्रहण दिखलाते है ओौर “जिसमे स्वगं भूमि अन्तरिक्च स्थिर है" इत्यादि 
वचन से ब्रह्य प्रकृत है, तथा न तत्र सूर्यो भातिः, इसके अव्यवहित दूवंमेभी ब्रह्य 
का वर्णन है कि तेजोमय पर आनन्दमय कोशमे निर्दोष निरवयव ब्रह्यहि, वह शुद्ध 
ज्योतियो की ज्योति है, जिसे ब्रह्यज्ञानी जानते है ।" 

कथं तञ्ज्योतिषां ज्योतिरित्यत इदमुस्थितम्‌-“न तत्र सूर्यो भातिः इति । 
यदप्युक्तं-सूयौदीनां तेजसां मान प्रतिषेधस्तेजोधातावेवान्यस्मिन्नवकल्पते 
सूये इवेतरेषाम्‌-इति । सत्र तु स एब तेजोधातुरन्यो न सम्भवतीत्युपपादितम्‌ | 
ब्रह्मण्यपि चैषां भानभरतिषेधोऽवकल्पते, यतो यदुपलभ्यते तस्सवं ब्रह्मणेव 
ञ्योतिषोपलभ्यते, बह्म तु नान्येन अ्योतिषोपलभ्यते स्वयं अयोतिःस्वरूपत्वात्‌ ; 
येन सूयोदयस्तस्मिन्ायुः । ब्रह्म क्चन्यदूढ्यनक्ति नतु ब्रह्मान्येन व्यज्यते (आत्म- 
नेवायं ज्योतिषास्तेः ( ज्ञ° ४।३।६ ) अगृह्यो नहि गह्यते ८ च्च० ४।२।४ ) इत्या- 


दिश्ुतिभ्यः। २२॥ 
वहु ज्योतियो की ज्योति किंस प्रकार है, एेसी जिज्नासा होने पर नतचत्र' यह वचन 


जिन्ञासा की निवृत्ति के लिये उपस्थित होता है कि { उसमे सूयं नही प्रकाशता है) 
इत्यादि । एव पहले जो यह कहा है कि जेते सूयं के रहते अन्य तेजस पदाथभान का 
भ्रतिषेध होता है, वैसे ही अन्य तैजस-पदाथं के ही रहते सूर्यादि रूप तेजो के भान 
का प्रतिषेध पराभव होना सम्भव है, इसके उत्तर मे उपपादन' ( सिद्ध ) किया गया 
है कि वह प्रज्ञात्मा ही तेजोधातु ( प्रकाक्ञमय पदां) है अन्य का सम्भव नहीहै, 
उर ज्रह्यमे भी इन सूर्यादिको के भान (प्रकाश) का प्रतिषेधसंभव सिदढहो 
सकता है, जिससे जो कुद उपलम्ध ( ज्ञात-अनुभूत ) होता है, वह सब ब्रह्मज्योति 
से ही उपलब्ध होता है । स्वयप्रकाश ज्योतिस्वरूप होने से ब्रह्य अन्य ज्योतिसे 
उपलन्ध नही होता है कि जिससे सूर्यादि उसमे भासित हो प्रकाश करे। ब्रह्य अन्य 
को अभिव्यक्त करता है, ब्रह्य अन्य से अभिव्यक्त नही होता है, यहु अर्थं ( यह आत्मा 
आत्मज्योनि से रहता है ) अग्राह्य है, अर्थात्‌--किसी से गृहीत नही होता है इत्यादि 
श्ृति-वचन से सि होता है 1 २२ ॥ 
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अपि च स्मयते॥ २६३ ॥ 

अपि चेहभूपत्वं प्राज्ञस्येबात्मनः स्मयेते भगवद्रीताघु-न तद्भासयते 
सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। यद्रत्ला न निवतन्ते तद्धाम परमं मम॥ 
< १५६ ) इति, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । यच्न्द्रमसि यच्चा 
तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ( १५१२ ) इति च ।। २३॥ 

ओर अन्य से अप्रकरादयत्व स्वयप्रकाशत्व एेसा रूपवान्‌ प्राज्ञ अत्माही को है, 
एेसा भगवता मे स्मरण एव वणंन किया गया है कि ( उसको सथं नही प्रकाश करते 
है, चन्दर ओर अथि भी नही प्रकारित करतेहै, जिसे प्राप्त करके जीव ससारमे नही 
आति है, वही मेरा परमधाम ( तेजोमय स्वरूप ) है । सूर्यंगत जो तेज सम्पूणं जगत्‌ को 
श्रकाशता है, ओर जो तेज चन्द्रमा तथा अमिमे है, उन्हे मेरा तेन जानो, आत्सचेतन्य- 
रूप सब तेजो को समन्नो ॥ २३॥) 


प्रमिताधिकरण ॥ ७ ।! 

अद्ष्मान्रो जीव स्यादीश्यो वाऽल्पप्रमाणतः । देहमध्ये स्थितेश्वैव जीवो भवितुमर्हति ॥ 
मूतभन्येशताजीवे नास्त्य ताऽसाविदश्वरः । स्थितिभ्रमाणे इदोऽपि स्तो हचयस्योपकुञ्धितः ॥ 

अइ्गुष्ठमात्र प्रमाणयुक्त सुना गया प्राज्ञात्मा है, वह॒ ईशानादि श्रुतिगत शब्द से 
प्रमित ( ज्ञात ) होता है, वहाँ अड्गुष्ठमाच्रता ओर ईशानता दोनो के श्रवण से संशय 
होता है, कि यह्‌ अइगृष्ठमात्र जीव है अथवा ईशर है। यहाँ पूर्वपक्षदहै करि अत्प 
प्रमारातासे भौर देहके मध्यमे स्थित्तिसे यह्‌ जीवही होने योग्य है सिद्धान्त है 
कि ईश्वरता जीवमे नही है, गौर यहाँ ईश्वरता सुनी जाती दहै इससे यह्‌ ईर है ओर 
हदय मे उपलब्धि से शरीर के अन्दर स्थिति गौर प्रमाण ईधरमेभीरहै॥२॥ 


चाब्दादेव परमितः ॥ २४ ॥ 

'अङ्कुएमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति इति श्रयते । तथा “अङ्कएमाच्ः 
वुरुषो उयोतिरिवाधूमकः । ईशानो भूतमल्यस्य स॒ एषा स उ श्च एतद तत्‌? 
{ का० २।४।१३ ) इति च । तत्र योऽयमङ्खुष्ठमात्रः पुरुषः श्रूयते स कि विज्ञा- 
नात्मा कवा परमात्मेति संशयः । तत्र परिमाणोपदेशात्ताबद्िज्ञानास्मेति 
प्राप्तम्‌ । नह्यनन्तायामविस्तारस्य परमात्मनोऽङकष्ठपरिमाणसुपपद्यते । विज्ञाना- 
र्मनस्तूपाधिमत्तवात्सम्भवति कयाचित्कल्पनयाङ्खषमात्रत्वम्‌ । स््रतेश्च--अथ 
सत्यवतः कायात्पाशबद्धं वशं गतम्‌ । अङ्कघठमाव्रं पुरुषं निश्चकषे यमो 
बलात्‌ ॥ ( म० मा० ३।२९७१७ ) इति । नहि परमेश्वरो बलाद्यमेन निष्कष्टु 
शक्यस्तेन तत्र संसायेङ्कएठमात्रो नितः स एवेहापीति । 

अडद्गुष्ठमात्र परिमाण वाला पुरुष मध्यआत्मा ( रारीर मध्यहूदय ) मेँ रहता है" 
यह सुना जाता है) इसी प्रकार सुनाजाताहै कि ( धुमरहित नि्म॑लप्रकाशरूप 
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उयोति के समान अड्गृष्ठपरिमाण पुरुष है वह्‌ भतभावी का स्वामी नियन्ता है, वही 
आज प्राशियो मे वतमान है, भौर वही अगे रहेगा, ओौर नचिकेता जिसे पृच्छा था वहु 
ब्रह्य यही है)। यही जो अडगुष्ठमात्र पुरुष सूना जाता है वहु विज्ञानात्मा जीव है, 
अथवा परमात्मा है ? यह स्य होता है, यहां परिमाणा के उपदेश से पहले जीवात्मा 
प्रात होता है, क्योकि अनन्तदीर्धंता ओर अनन्तविस्तार महत्वयुक्त परमात्मा को 
अड्गृष्टपरिमाण सिद्ध नही हो सकता है, गौर विज्ञानात्मा को तो उपाधि वाला होने 
से किसी कल्पना द्वारा अद्गृषठमात्रत्व का सम्भव है) स्मृतिसे भी जीवमेही 
अट्युष्ठमात्रत्व की सिद्धि होती हे, महाभारतमे लिखाहैकि ( मरणके बाद यम- 
पाक्ष से बद्ध कमं के वक्षगत अङ्गृष्ठमात्र पुरुष को सलवान्‌ के शरीर्से यमने बलसे 
खीचा ) परमेश्वर यमसे बलपूर्वक खीचनेके योग्य नही दहै, अत इस स्मयृतिम 
ससारी अइ्गुष्ठमात्र निशित है, यही यहाँ श्रुति मे भी हें । 

एवं प्राप्रे बरूमः-परमात्मेवायमङ्कुष्ठमात्रपरिमित. पुरुषो भवितुमहति । 
कस्मात्‌, शब्दात्‌-हशानो भूत भव्यस्यः इति । नश्चन्यः परमेश्वरादूभूतभव्यस्य 
निरङ्ममीशिता । (तद्रे तत्‌ः इति च प्रकृत प्रष्टमिहानुसन्दघाति । एतद्वै 
तद्यत्पषट ब्रह्मस्थः प्रष्टं चेह ब्ह्म--अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्माच्छृता- 
कतात्‌ । अन्यत्र भूताच्च मञ्याज्च यत्तत्पश्यसि तद्वद्‌ | ( का० १।२।१४ ) इति । 
शब्दादेवेत्यभिधानश्चुतेरेवेशान इति परमेश्वरोऽयं गम्यत इत्यथ. | २४ ॥ 

एेसा प्राप्त होने पर कहते है कि परमात्मा ही यह्‌ अड्गष्ठमान्न परिमित पुरुष होने 
योग्य है, क्योकि ( भूत भव्यका ईशान दहै) इस शब्दसे परमात्माही सिद्ध होता 
है । परमेश्वर से अन्य भरतभावी का निरडङुशष ( स्वतन्त्र) नियन्ता नही है) 
( एतद्वै ततु ) यह्‌ वही है, इस कथन से प्रकृत मे पूद्धी गई वस्तु का यहा अनुसघान 
( सबन्ध ) करते है । एव यहाँ पुद्ी गई वस्तु ब्रह्य ही हे कि ( धमं अधमंसे) अन्य 
इस कायं-कारण से अन्य भूत भावी-वतंमान से अन्य जिसको देखते हो उसे कहो ) 
इससे ईशान" इस शब्दरूप अभिधान ( ईश्वर का नाम ) सुननेसे ही यह अड्गुष्ठमात्र 
परमात्मा है, एेसी प्रतीति होती ह यह सूत्र काअथंदहै॥ २४॥ 


कथं पुनः सवेगतस्य परमास्मनः परिमाणोपदेश इत्यत्र बरूम- 


हव्यपेक्षया तु मलष्याधिकारत्वात्‌ ॥ २५ ॥ 
सर्वेगतस्यापि परमात्मनो हृदयेऽवस्थानमपेदयाङ्कष्ठमात्रत्वमिदसुच्यते ! 
भाकाशस्येव वंशपवपिक्षमरन्निमात्रत्वम्‌ । नद्यञ्सातिमात्रस्येव परमात्मनोऽ- 
कुएमात्रत्वसुपपद्यने।न चान्य परमात्मन इह मरहणमहेतीशानशब्दादिभ्य इत्युक्तम्‌ 
फिर स्वगत परमेश्वर के परिमाण का उपदेश्च कंसे कियागया हं, एेसी चका 
होने पर यह उत्तर कहते है फि-- सवगत परमात्मा को मी हृदय मे स्थिति की दृष्टि 
से यह अङ्गृष्ठमा्रता कहौ जाती हे, जेसेकि आकाश को बास के पवं (पोर) की 
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दृष्टि से हाथ भर कहा जाता हे, अतिमात्र ( विभु) परमत्माको हृदयादि कौ अपेक्षा 
के बिना अज्ञसा ( तत्वतः सत्य ) अड्गृष्ठमात्र नही कहा जा सकता है, न अद्गृष्ठ- 
मात्रत्व सिद्ध हो सकता है, ओर ईशानशब्दादि से परमात्मा से अन्य वस्तुत. हृदयवर्ती 
मी जीव यहाँ प्रहरण के योग्य नही हे । 

नु प्रतिप्राणिमेदं हृदयानामनवस्थित त्वात्तदपेश्षमप्यङ्क्ठमात्रस्वं नोपपद्यत 
इत्यत उत्तरमुच्यते--मनुष्याधिक्ारत्वादिति । शाख हयविशेषभवृत्तमपि मनु- 
ष्यानेवाधिकरोति, शक्तत्वादर्थित्वादपयुदस्तत्वादुपनयनादिशाख्ाश्वेति वर्णिव- 
मेतदधिकारलक्षणे ( जे ६।१ ) । मनुष्याणां च नियतपरिमाणः काय , भौचि- 
स्थेन नियतपरिमाणमेव चेषामङ्गछठमात्र हृदयम्‌ । अतो मनुभ्याधिकारत्ाच्छा- 
खस्य मनुष्यहृदयाबस्थानापेक्षमङ्कछठमात्रत्वञ्युपपन्नं परमात्मनः । यदप्युक्त- 
परिमाणोपदेशात्स्परतेख संसार्यवायमङ्कष्ठमात्रः भरव्येतव्य--इति, तस्मत्युच्यते-- 
स आत्मा तन्मसि" इत्यादिवस्संसारिण एव सतोऽङ्ु्ठमात्रस्य ब्रह्मत्वमिदमुष- 
दिश्यत इति । द्विरूपा हि वेदान्तवाक्यानां प्रवृत्तिः, कचित्परमास्मस्वरूपनिरूप- 
णपरा कचिद्धिज्ञानाःमनः परमात्मेकत्वोपदेशपरा । तदत विज्ञानात्मनः परमात्म 
नेकत्वमुपदिश्यते नाङ्खष्ठमात्रसं कस्यचित्‌ । एतमेवाथे परेण स्फुटीकरिष्यति- 
अङ्घुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरारमा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । त स्वाच्छरीरा- 
सपब्हेन्मुञ्जादिवेषीकां धैर्येण तं विद्याच्छुकमसमृतम्‌ ।!' ८ का० २।६।१७ ) इति । 

यहो ओका होती है कि भिन्न-मिन्न तत्ततुप्रारिथो के भी हृदयो के अनवस्थित 
( अनेक ) स्वरूप वाले होने से उस हदय की अपेक्षासे मी सरव॑हृदयनिवासी 
परमात्मा को अडइ्गुष्ठमात्रत्व नहौ सिद्ध हौ सकताहै। अतः उत्तर हौ कि शास्र 
मे मनुष्य के अधिकार से दोष नही ह । यद्यपि शास्र सामान्य सूप से प्रवृत्त 
होता हे, तथापि मनुष्यो को ही क्म-मक्तिज्ञानादि का अधिकार देता है, मनुष्यो मे 
भौजो शक्त ( सामध्यैयुक्त ) है, कर्मादि के फलार्थी है, अपयुदस्त ८ अनिषिद्ध, 
उनको दाक्तत्वादि से रात्र अधिकारी बनाता है। इसी प्रकार उपनयनादि चाल्नसे 
उपनयनादि युक्त को ही नैरवशिक कर्मादि मे शाल्ञबोधित अधिकार है, यह्‌ पूवं मीमासा 
के अधिकाराध्यायमे वशित है। ओर मनुष्यो के नियत परिमाण बाला छरीर होता 
है, ओर उस शरीर की योग्यता से युक्तं नियत परिमाण वाला ही इनका अइगुष्ठ- 
मात्र हदय होता है । इससे शाख का अधिकार मनुष्यो को होने से मनुष्य के हदये 
स्थिति को अपेभ्नासे परमात्मा को अड्गुषठमात्रत्वयुक्तदहै।! जो यह कहागयाथा 
कि परिमाणके उपदेशसे ओर स्मृति से ससारीदही अद्गृष्ठमात्रहै, एमा जानना 
चाहिये, उसके प्रति समाधान है कि ( वहु सत्यादि स्वरूप आत्माहै, गौर अत्मा 
तुम हो ) इत्यादि के समान अड्गुष्ठमाच् को ससारी होते भी वह्‌ ब्रह्मत्व का उपदेशं 
दिया जाता है, क्योकि दो रूपवाले वेदान्त वाक्यो की प्रवृत्ति है, कही ( अस्थूलम्‌ ) 


२५२ ब्रह्म सूत्रदाङ्करमाष्यम्‌ [ अध्याय १ 


इत्यादि स्थान मे परमात्मास्वकूप के निरूपणपरकं प्रवृत्ति है, ओर कही विज्ञानात्मा 
के परमात्मा के साथ एकत्व ( भभेद ) का उपदेशपरक प्रवृत्ति है । यहा वही 
विज्ञानात्मा के परमात्मा # साथ एकत्व का उपदेश दिया जाताहि, किसी के अगु 
मात्रत्व का उपदेश नही दिया जाताहै। इसीजथंको आगेके ग्रन्य से गुर स्फुट 
व्यक्त करेगे कि अगुष्ठ मात्र अम्तरात्मारूप पुरुष जनो ऊ हृदय मे सदा सम्यक्‌ 
निविष्ट ( प्रविष्ट ) है । उसक्रो अपने दरीर से धैय द्वारा मूज से ईषीका के समान विविक्त 
पृथक्‌ करे, ओर उसको शुद्ध अमृतस्वरूप समभे ॥ २५॥ 


देवताधिकरण ॥ ८ ॥ 

नाधिक्रियन्ते विद्यायां देवाः किंवाऽधिकारिणः । विदेहखेन सामभ्यहानेनेषामधिक्रिया ॥ 
अविरुद्धा्थवादादिमन्त्रादेर्देहसखतः । अर्थित्वादेश्च सौटभ्याद्‌ देवाद्या अधिकारिणः ॥ 

समन्वयाध्याय मे प्रसग से मनुष्याधिकार के चिन्तन होने पर प्रसगसे ही देवाधि- 
कार का चिन्तन है कि मनुष्यो से उपरस्थिरजोदेवहै, उनकाभीज्ञानमे अधिकार 
है, क्योकि उनमे सामर्थ्यादि का सम्भवदहै। यहाँ ज्ञान से पस्तकं के अध्ययन-जन्य 
ज्ञान का ग्रहण नही है किन्तु अधिकारकी प्रािके बादगुरुशरणमे प्राप्तहो कर 
जो नचिकेता सत्यकाम इवेतकेतु नारदादि के समान पुस्तक द्वारा या बिना पुस्तक के 
गृरुसेज्ञान की प्रप्षिकीजातीहै, उस ज्ञान क्रा ग्रहृण है। यहाँ सक्षय होताहैकि 
आत्मविद्या देव अधिकारी नही होते है, अथवा अधिकारी होते है) पूर्वपक्ष है 
कि विदेह होनेसे देवमे साम्ये का अभावि अतः इनका अविकार नहीहे। 
सिद्धान्त है किं प्रत्पक्षादि प्रमाणो से अविरुदध अर्थवाद गौर मन्तरयुराण इतिहासादि से 
देव को देहवचर्व सिद्ध होने से तथा देही होने पर अ्थित्वादिके भी सुलभ होनिसे 
देवादि भी अधिकारी ह। 


तदुपयेपि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥ २६ ॥ 


अङ्क्ठमातरशरुतिमनुष्यहृदयापेक्षया मयुष्याधिकारत्वाच्छाख्स्येत्यक्तं, तस्र- 
सङ्गेनेदमुच्यते । बाढं मनुष्यानधिकरोति शाखम्‌, न तु मनुष्यानेवेतीह 
्रहमज्ञानेन नियमोऽस्ति, तेषां मनुष्याणासुपरिष्टाे देवादयस्तानप्यधिकरोति 
शाखमिति बादरायण आचार्यो मन्यते । कस्मात्‌ ? सम्भवात्‌ । सम्भवति हि 
तेषामप्यर्थित्वाद्यधिकारकारणम्‌ । तत्रार्थित्वं ताबन्मोक्षविषयं देवादीनामपि 
सम्भवति विकारविषयक्रिभूत्यनित्यत्वाललोचनादिनिमित्तम्‌ । तथा सामथ्येमपि 
तेषां सम्भवति, मन्त्राथंबादेतिहासपुराणल्लोकेभ्यो शिग्रहबत्वाद्यवगसात्‌ | 
न च तेषां कथिसखतिषेधेऽस्ति । नचोपनयनादिशाश्चेणेषामधिकाये निवत्यैतः 
उपनयनस्य .वेदाभ्ययनाथत्वात्‌, तेषां च स्वयप्रतिभातवेदत्वात्‌ । अपि चां 
विद्याप्रहणाथं बह्मचयोदि दशयत्ति--“एकशतं ह वे वषौणि मघवान्ध्रजापतो 
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ब्रह्मचयेमुवासः ( छां ८।११।३ ); शयृगुर्वे बादणिः वरुणं पितरमुपससार 
अधीहि भगवो ब्रह्य (त° ३।१) इत्यादि । यदपि कमंस्वनधिकारकारणमुक्तम्‌ 
(न देवानां देवतान्तयभावात्‌ इति, (न ऋषीणामाषणन्तराभावात्‌ः ( जें० £ 
१।&,७ )--इति, न तद्धिद्यास्बस्ति; नहीन्द्रादीनां वियास्वधिक्रियमाणानामि- 
यदेसेन किञ्ित्करव्यमस्ति, न च श्रगादीनांभग्बादिसगोत्रतया । तस्माहेवा- 
दीनामपि बिद्यास्वधिकारः केन वायते । देवाद्यधिकारेऽप्यङ्कष्ठमात्रश्रुतिः स्वाङ्ख- 
छापेक्षया न विरुध्यते ॥ २६ ॥ 
पहने कहा गया है कि शाल का अधिकार मनुष्यको है, इससे अग्टमाव्रश्रुति 
मनुष्य के हूदथ कौ अपेक्षा से है, उस अधिकारके प्रसगसे यह्‌ कहा जाताहेकि 
शार मनुष्य को अधिकृत करता है, यह बात सत्य है । परन्तु मनुष्यमात्र को इस 
ब्रह्मज्ञान मे अधिकृत करता ह, यह नियम यहं नही है । इससे उन मनुष्यो के ऊपर 
जो देवादि है, उनको भी शार अधिकृत करता है, इस प्रकार बादरायण आचायं 
मानते है । क्यो एेसा मानते है, तो उसका उत्तर दहै कि एेसा सम्भव है) क्योकि उन 
देवो को भी अधिकार के कारण अथित्वादि का सम्भव टि। प्रथम मोक्षविषयक् अथित्व 
( इच्छा ) विकार रूप विषय विभूति के अनित्यत्वं के मालोचन ( दर्ंन ) निमित्तक 
देवादि कोभी जैसे सम्भवदहै वेसे ही मन्त्र अर्थवाद इतिहाप्त पुराण भौर लोक दवाय 
शरीरित्व के ज्ञान होने से उन्हे सामथ्यं का भी सम्भव है उनके अधिकरण का प्रतिषे 
रूप कोई शब्द नही है । उपनयनादि शान से उनका अधिकार निवृत्त नही किया 
जा सक्ता है, क्योकि उपनयन वैद का अध्ययन के लिए होताहै । देवादिको 
जन्मान्तर के संस्कारादि से वेद स्वयं प्रतिमान ( स्मृत-प्रतिभागत ) रहते है । दूसरी 
बात यहहै कि विद्याका ग्रहण (प्राप्ति) के लिये इनके ब्रह्मचर्यादि को श्रुति 
दिखलाती है कि ( इन्द्र ने एक सौ एक वं प्रजापति के पासमे ज्ह्यचयंपू्वक निवास 
किया । वर्ण के पुत्र भृगु पिता कै पासरमे गया ओर उनसे कहाकि भगवन्‌ मूद्च 
ब्रह्मज्ञान का उपदन करो ।! ओर जो कमं मे देवादि के अनधिकारका कार्ण कहा 
गया है कि (देवो को देवोद्देदयक ) कमे मे अधिकार नही हैः क्योकि उद्देश्य देवान्तर 
काअभावदहै। इसीप्रकारक्छषि कोभी आर्षेय ( ऋषि उदेश्यक्‌ ) कमं मे अधिक्रार 
नही है क्योकि आर्षेयान्तर ( उद्रेश्यान्तरमन्त्रादि ) का अभावहै, अर्थात्‌ वसु आदि 
देव के लिये ध्येय दुसरे वसु आदिवेसे नहीदहै, तैसे ही मन्ादिके ऋषि व्येय भृगु 
आदि दूसरे नही दहै, इससे देव ओर ऋषि का समन्त्रकादि वेदिक्‌ कमं मे अधिकार 
नही है। वह अनधकार का कारण विद्या (ब्रह्यात्मज्ञान) मे नही है, क्योकि 
विद्याओो मे अधिक्रियमाण ( प्रवृत्त ) इन्द्रादि को इन्द्रादि का उदेश्य ( लक्षय ) करके कुछ 
भी कत्तव्य नही दहै, न भृगु आदि को भृगरुसगोत्रता से कुछ कर्तव्य है, अतः देवादिका 
विद्याविषयक्‌ अधिकार किससे निवारित हो सकता है ? अर्थात्‌ विद्या के अधिकार का 
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कोई नही निवारण कर सकताहै। देवादि का अधिकार होने पर भी अपने अंगूठे 
की अवेक्षा से अंगुष्ठमातरशरुतिविरुड नही होती है । 


विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदेदां नात्‌ ॥ २७ ॥ 

स्यादेतत्‌, यदि विग्रहवत्त्वायभ्युपगमेन देवादीनां षिद्यास्वधिकारो वर्ण्यत 
विप्रहवाहस्िगादिवदिन्द्रादीनामपि स्वह्पसंनिधानेन कमाङ्गभावोऽभ्युपग- 
भ्येत, तदा च विरोधः कमणि स्यात्‌, नहीन्द्रादीनां स्वरूपसश्निधानेन यागेऽ. 
ङभावो दृश्यते, नच सम्भवति, बहुषु यागेषु युगपदेकस्येन्द्रस्य स्वशूपसंनिधा- 
नतान्ुपपत्तेरिति चेत्‌ नायमस्ति विरोधः । कस्मात्‌ १ अनेकप्रतिपत्तेः। 
कस्यापि देवतात्मनो युगपदनेकस्वशूपग्रतिपत्तिः सम्भवति । कथमेतद्बग- 
म्यते ? दशनात्‌ । तथाहि~कति देवाः इत्युपक्रम्य च्रयश्च त्री च शता त्रयश्च 
त्री च सहस्राः इति निरुच्य (कतमे तेः इत्यस्यां प्रच्छायाम्‌ (महिमान एवे- 
षामेते त्रयसिशच्वेव देवा” ( ब्र ३।६।१।२ ) इति निन्रेबती श्रविरेकेकस्य 
देवतात्मनो युगपदनेकशूपतां दशेयति । तथा त्रयर्खिशतोऽपि षडादयन्तमभोव- 
क्रमेण "कतम एको देव इति श्राणः' इति, प्राणेकरूपतां देवानां दशेयन्ती तस्यै- 
वेकस्य प्राणस्य युगपदनेकषूपतां दशयति । 

तथा स्मृतिरपि-आत्मनो बे शरीराणि बहूनि भरतषभ । योगी कुयोद्रलं 
प्राप्य तैश्च सर्विमदं चरेत्‌ ॥। भ्राप्नुयादिषयान्केश्चित्केथिदुप्र तपश्चरेत्‌ । संक्चिपेशच 
पुनस्तानि सूर्यो रश्मिगणानिव ॥ इत्येवंजातीयका प्राप्राणिमादेश्च्याणां योगि- 
नामपि युगपदनेकशरीरयोगं दशयति । किञ्च वक्तव्यमाजन्मसिद्धानां देवानाम्‌ । 
अनेकरूपग्रतिपत्तिसम्भवाच्चेकेका देवता बहुभी रूपेरा्मानं प्रविभज्य बहुषु 
यागेषुयुगपदङ्गभावं गच्छति, परेश्च न दृश्यतेऽन्तधोनादिक्रियायोगादिल्युपपद्यते। 

पूर्वोक्त सापेक्ष अगष्ठमात्रत्वादि हो सकता है, परन्तु यदि विग्रहवत्व ( शरीरित्व } 
का स्वीकार करके देवादि का विद्यामे अधिकारका वर्णन किया जायगा, तो इन्द्रादि 
को भी ऋत्विगादि के समान रारीयी होनेसे ऋत्विगादिके समनी शरीर हारा 
सश्धिघान ( सामीप्य ) पूवक इन्द्रादि के कर्माङ्धिभाव ( कर्मद्धित्व ) अभ्युपगत स्वीकृत 
होगा । तब कमं मे विरोध होगा । क्योकि यदि स्वरूप (शरीर) सेदेव का कमं सघ्ि- 
धन हो तो दीखना चाहिये, ओर इन्द्रादि का स्वरूप सक्चिधानधूवंक थाग मे अञ्खुत्व 
दीखता नही है । गौर णेसा अङ्कुभावका सम्भव भी नही है, क्योकि बहुत यागोमे 
एक काल मे एक इन्द्र की स्वरूप से स्िधानता की अनुपपत्ति ( अयुक्तता-असिद्धि ) 
है । इस प्रकार यदि कोई विरोध की शका करे, तो कहा जाता है कि यह विरोध नहीं 
है, क्योकि एक देव को भी अनेकरूपता अहृश्यता आदि की प्राप्ति होती है। एक 
देवातात्माको भी एक काल मे अनेक स्वरूप की प्राति सम्भवदहै। यदि कहो कि यह्‌ 
कँसे समक्षा जातादहै, तो कहा जाता है कि शाख्रको देखने से यह समञ्चा जाता है। 


न क ल्क 
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पसा ही शास्र है कि ( शाकल्य ते याज्ञवल्क्य जी से पुा कि यज्ञविशेष मे स्तुत्यं देव 
कितने है ? इस प्रकार आरम्भ करके फिर याज्ञवल्क्य जीते कहा किं ( तीन सौ तीन 
ओर तीन हजार तीन देव है ) अर्थात्‌ तीन हजार तीन सौ छ- देव है, इस प्रकार सस्या 
का निवंचन (कथन) करके, फिर संख्येय देव विषयक पृच्छा ( प्रन ) उपस्थित हुई कि 
वेदेवकौनरहै। इसप्रश्चके बाद याज्ञवल्क्यजी नेकहाक्िये तीन हजार आदि इन 
देवो के महिमा ( विभूति ) है, वस्तुत आठ वयु, ग्यारह रुद्र, बारह्‌ आदिय, इन्दर ओर 
प्रजापति ये तँतीस देव है, इस प्रकार देव का निर्वचन ( कथन } करती हुई श्रुति एक- 
एक देवातात्मा की एक काल मे अनेकलूयता दिखलाती है, इसी प्रकार तेतीसदेवका भी 
छ' देवादि मे अन्तर्भाव के क्रमसे एक मे अन्तर्भाव कहने पर प्रश्न उपस्थित हुआ कि 
वह एक देव कौन है, उत्तर हि कि समष्टप्राणश्पहिरण्यगं एक देव है, अर्थात्‌ वनु 
आदि तेँतीस का अचि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य भौर दिवमे अन्तर्माव दै 
इनका तीन लोक मे अन्तर्भाव है लोको का हिरण्यगर्भं मे अन्तर्भाव है इस प्रकार 
देवो की एकप्राण शूपता दिखलाती हूई श्रुति उस एक प्राण की ही एक काल मे अनेक- 
रूपता दिखलाती है। इसी प्रकार की स्पृत्ि भी है कि (है भरतश्रेष्ठ! योगी योग की 
अणिमादि सिद्धि रूप बल को प्राप्तकरके अपने बहुत शरीरो को बना लेता है, ओर उन 
सबसे भूमि पर विचरता है कि कितने शरीरस विषयोको प्राप्त करतादहै, कितने 
से उग्र { उत्कट ) तप करता है ओौर फिर उनको सक्लिप्त करता ( समेटता } है, ञे>े 
सूयं किरण समुहोको समेटते टै! इसप्रकार की स्मृति अणिमादि एेर्णोको प्राति 
किये योभियो का भी एक काल मे अनेक शरीर से सम्बन्ध दिखलाती है, तो फिर जन्म- 
सिदध देवताओ के विषय मे कहना ही क्यादहै। ओर अनेक ह्पकी प्रापि के सम्भव 
होने से एक-एक देव बहुत रूप से अपने आत्मा को प्रविभक्त करके बहुत यागो मे 
एक कालमे अङ्खभाव (अद्धत्व ) को प्राप्त होते है अन्तर्थानादि क्रिया के सम्बन्ध मे 
अन्यसे देखे नही जाते है, ेसा सिदधहोतादहै, ओरदेवको भी निद्यामें अधिकार 
इससे युक्त है । 


अनेकप्रतिपत्ेदशैनादित्यस्यापरा व्याख्या-विग्रहवतामपि कमोङ्गभावचो 
दनास्वनेका प्रतिपत्तिरश्यते । कचिदेकोऽपि षिप्रहवाननेकनत्र युगपदङ्गभावं न 
गच्छति, यथा बहुभिर्भोजयद्धिनेको ब्राह्मणो युगपद्धोऽयते । कचिच्चेकोऽपि 
विग्रहवाननेकत्र युगपदङ्गमाव गच्छति; यथा बहुभिनेमस्ुबोणेरेको ब्राह्मणो 
युगपन्नमस्क्रियते । तद्रदिहोहेशपरित्यागात्मकस्वाद्यागस्य विग्रहबतीसप्येकां 
देवतायुदिश्य बहवः स्वं स्वं द्रभ्यं युगपस्परित्यदयन्तीति षिग्रहवत्तवेऽपि देवानां 
न किञ्ित्कमेणि विरुभ्यते ।} २५७ ॥ 


अनेक प्रतिपत्तेदं शंनातु" इस सूवाश की इखरी व्याख्या है कि शरीरियोके भी कमं 
के अद्धत्व की विधि मे अनेक प्रतिपत्ति (प्राति रीति) देखी जातीदहैकि कहतो 
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एक भी शरीरी एक कालमे अनेक व्यवहारमे अङ्खत्वको नही प्राप्त होता है। जैसे 
किं बहुत भोजन कराने वालो से एक ब्राह्मण एक काल मे भोजन नही कराया जाताः 
है ओर कही एक भी शरीरी अनेक व्यवहार मे एक कालमेही अङ्खता प्राप्त करताहै, 
जसे किं बहूत नमस्कार करने वालो से एक ब्राह्मण एक काल मे नमस्कृत होता है । 
इस नमयस्कार के अद्खत्वं के समान एके एक देव को भनेकानेक याग मे अद्खत्व होगा, 
क्योकि देव को उरग (ध्यान) करके द्रव्य का परित्यागा्मक यज्ञ के होने से विग्रह वाली 
एक देव को भी उदेश्य (ध्यान का लक्ष्य ) करके बहुत लोग एक काल मे अपने-अपने 
द्रव्यो का परित्याग करेगे, इस प्रकारदेवोके शरीरिलव होने परभी कमम कोई 
विरोध नही है ।। २७ 11 


चाञ्द्‌ इति चेन्नातः प्रभवात्पत्यक्नानुमानाभ्याम्‌ ॥ २८॥ 
राग्दे-इति-चेत्‌-न-अतप्रभवात्‌--प्रत्यक्षानुमानाभ्यास्‌ । इस सूत्र मे सात पदर, 
सक्षिता्थंहै कि ( कमणि विरोधाभवेऽपि शब्दे विरोध स्यादि चेन्न-अत -शब्दादेवं 
प्रत्यक्षानुमानाम्या प्रभवात्‌ विरोधासिद्धे. ) कमं मे विरोधके नही होते भी शरीरी देव 
पक्ष मे शाब्द के नित्यत्व मे विरोघ हीगा, यह नही कहना, श्रुति स्मृति से नित्य शब्द- 
जन्यत्व देवादि के सिद्ध होने से चिरोध की असिद्धि होती है) 


मा नाम बिग्रहवस््वे देवादीनामम्युपगम्यमाने कमेणि कथिदिरोधः प्रसञ्जि, 
शब्दे तु षिरेधः प्रसञ्येत । कथम्‌ ¢ ओौत्पत्तिकं हि शब्दस्यार्थेन सम्बन्धमा- 
श्रित्य अनपेक्षत्वात्‌ इति वेदस्य प्रामाण्यं स्थापितम्‌ | इदानीं तु विग्रहवती 
देवताभ्युपगम्यमाना यद्यप्येश्वयेयोगाद्युगपदनेककमेमम्बन्धीनि हवीषि भुञ्जीत 
तथापि बिग्रहयोगादस्मदादिबल्नननमरणघती सेति नित्यस्य शब्दस्य नित्ये 
नार्थेन नित्ये सम्बन्धे प्रतीयमाने यद्रेदिके शब्दे प्रामाण्यं स्थितं तस्य विरोध 
स्यादिति चेत्‌ । नायमप्यस्ति विरोधः । कस्मात्‌ ? अतः प्रभवात्‌ । अतएव हि 
वेदि काच्छब्दाहेवादिकं जगस्रमवति । 

देवादि को ज्ञरीरी मानने वेरक्ममे कोई विरोध भलेही नही प्राप्त हो, परन्तु 
शाब्द मे विरोध की प्राति होगी, क्योकि राब्दो का अर्थो के साथ ओौत्पत्तिक ( स्वाभाविक 
नित्य ) सम्बन्ध को मानकर ( अनपेक्षत्वात्‌ ) इस अनयपेक्षत्व हेतु से वेद कौ प्रमाणता 
को स्थिर किया है। अब इस समयदेवको शरीरी मानने पर तो यद्यपि विग्रह वाली 
मानी गई देवता रे्यं के सम्बन्ध से एक काल मे अनेक कमं सम्बन्धी हविषो को भोग 
सकती है, तथापि देह के सम्बन्ध से हम सवके समान वहु देवता भी जन्म मरण वाली 
होगी, इस कार्णसे जो निस्य शब्दको नित्य अथंके साथ नित्य सम्बन्ध के प्रतीत 
होचे से वेदिक शब्दोमे प्रामाख्य स्थिर रहा, उसका बिरोध होगा, एेसा यदि कोई 
कहे तो कहा जाता है कि यहं भी विरोधं नतहीदहै, क्योकि इस शन्दसे ही प्रभव 
( उत्पत्ति } होती है इस वेदिकं शाब्द से देवादि सब जगत्‌ उत्पन्न होता है, ओौर कारण 
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होने से शब्द सदा रहता है, इससे शब्द मे अनित्यत्वं रूप विरोध नही है, ओर जो 
जिससे उत्पन्न होता है उसका उसके साथ वाच्य-वाचकादि भाव सदा रहता है, इससे 
सम्बन्ध मे भी अनित्यत्व विरोध नही है। 


नयु जन्माद्यस्य यतः { ० १।१।२ ) इत्यत्र ब्रह्यप्रभवस्वं जगतोऽवधा- 
रितं, कथमिह शब्दभ्रभवत्वमुच्यते । अपि च यदि नाम वेदिकाच्छुम्दादस्य 
प्रभवोऽभ्युपगतः, कथमेतावता धिरोधः शब्दे परिहृतः, यावता वसवो रद्रा 
आदित्या विग्ये देवा मरत ॒इत्येतेऽथौ अनित्या एवोत्पत्तिमच्वात्‌, तदनि्यस्वे 
च तद्वाचिनां वैदिकानां वस्वादिशब्दानामनित्यत्वं केन निवायेते । प्रसिद्धं हि 
लोके देवदत्तस्य पुत्र उत्पन्ने यज्ञदत्त इति तस्य नाम क्रियत इति । तस्माद्धिरोध 
एव शब्दे चेत्‌ । न । गवादिशब्दाथसम्बन्धनित्यतदशेनात्‌ । नहि गवादिः 
ग्यक्तीनासुत्पत्तिमन्वे तदाकृतीनामप्युस्त्तिमच्वं स्यात्‌ । द्रन्यगुणकमेणां हि 
व्यक्तय एवोत्पद्यन्ते नाकृतयः । आकरतिभिश्च शब्दानां सम्बन्धो न उ्यक्तिभिः। 
व्यक्तीनामानन्त्यात्सम्बन्धम्रह णायुपपत्तेः । व्यक्तिषूत्पद्यमानास्वभ्याकृतीनां 
निस्यखान्न गवादिशब्देषु कथिद्धिरोधो दश्यते । तथा देवादिव्यक्तिप्रमवाभ्युप- 
गमेऽप्याकृतिनिस्यसान्न कथचिद्रस्वादिशब्देषु बिरोध इति द्रष्टव्यम्‌ । आछृति- 
विशेषस्तु देषादीनां मन्त्राथंवादादिभ्यो विग्रहवन्तवायवगमादवगन्तव्यः। स्थान- 
षिशोषसम्बन्धनिमित्ता्चेन्द्रादिशब्दाः सेनापत्यादिशब्दबत्‌ । ठतश्च यो यस्तन्त- 
त्स्थानमधिरोहति स स इन्द्रादिशब्दरभिधीयत इति न दोषो भवति । न चेदं 
शब्दप्रमवत्व ब्ह्मपरभवस्वबदुपादानकारणासिप्रायेणोच्यते । कथं तहिं १ स्थिते 
बाचक्ात्मना नित्ये शब्दे निव्याथस्रम्बन्धिनि शब्दव्यबहारयोग्याथव्यक्तिनिषष- 
त्तिवितः प्रभव इत्युच्यते । कथं पुनरवगम्यते शब्दासप्रभवति जगदिति ? प्रत्य- 
कषालुमानाभ्याम्‌ । प्रत्यक्षं श्रतिः, प्रामाण्यं प्रस्यनयेक्षत्वात्‌ । ते हि शब्दपूरवा 
खष्टि दशयतः । “एते इति वे प्रजापतिदैवानदखजवासप्रमिति मलनुष्यानिन्दब 
इति पितु स्तिरः पवित्रमिति ग्रहानाशब इति स्तोघ्रं विच्वानीति शखमभिसौम- 
गेत्यन्याः प्रजाः? इति श्रतिः । तथान्यत्रापि (स मनसा वाचं भिश्ुनं समभवत्‌? 
( ब ° १।२।४ ) इत्यादिना तत्र तत्र शब्दपूर्विका सृष्टिः श्राव्यते । 

यहां शंका होती है कि “जन्माद्यस्य यत ` इस सूत्र मे जगत्‌ की ब्रह्य-प्रभवत्व 
( ब्रह्मजन्यत्व ) निश्चित किया है, फिर यहाँ शब्द-प्रभवत्व कैसे कहा जाता है? 
ओर इसरी बात है कि यदि प्रसिद्ध वेदिक शब्द से इस देवादि क्रा प्रभवं ( उत्पत्ति } 
मान भी लिया गया, तो इतने मानने से शब्द मे विरो कंसे परिहृत ( निवारित ) 
हुभा ? व्योक्रि जब वसु, शर, आदित्य, विख्वेदेव, मरुत्‌ ये सब अथं उत्पत्ति वाले होने से 
अनित्य ही है, तो उनके अनित्य होने पर उनके वाचक वेदिकं वसु आदि शब्दोंका 
अनित्यत्वं को किससे निवारण किया जा सकता है । लोक्‌ मे प्रसिद्ध है कि देवदत्त के 
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पुत्र के उत्पन्न हौने पर उसका यज्ञदत्त यह नाम क्ियाजाता है, उससे शब्दमे 
विरोधदहीदहै। एसी यदिश्चका होतो कहा जातादहैकि विरोध नही है, क्योकि गो 
आदि ब्द भोर उसके अर्थं के सम्बन्ध का निस्यत्व देखा जाता है, क्योकि गवादि 
व्यक्तियो की उत्पत्ति होते पर भी जाति ओर जाति का व्यज्ञक उनकी आकृति (आकार ) 
की उत्यत्ति नही है, क्योकि व्यक्ति भिन्न भिन्न रहती है, ओर जाति, आकृति भूत, भावी, 
वतंमान स्मे एक रहती है । इससे द्रव्य गुण॒ ओर कमं की व्यक्तियाँ ही उत्पन्न होती 
है, ओर शब्दो का जाति, आङ्तियों के साथ सम्बन्ध है, व्यक्तियो के साथ सम्बन्ध 
नही है, क्योकि व्यक्तियों अनन्त है, उनके साथ शब्दो के सम्बन्धका ग्रहृण हो नही 
सकता है । व्यक्तियो के उत्पन्न होने पर भी जाति, आकृति की नित्यतासे गो आदि 
दाब्दो मे कोई विरोध नही है। इसी प्रकार देवादि की व्यक्तयो की उत्पत्ति मानने पर 
भी जाति, रूप, आङ्रत्ति के नित्य होने पर वसु आदि श्ब्दोमे कोई विरोध नहीहै, 
एसा सम्षना चाहिये । मन्त्र अथेवादादि से देवादि के शरीरित्व के निश्चय ज्ञान होने 
से उनका आकृति-विशेष भी जानने योग्य ( मन्तव्य ) है । आकार-विशेष भी मन्त्रादि 
सेही ज्ञेय है। सेनापति आदि श्चब्द के समान स्थान-विशेष के साथ सम्बन्ध- 
निमित्तक भी इन्द्रादि शब्द हो सकते है, उससे जो-जो उन-उन स्थानो मे आरूढ प्राप्त 
स्थिर होता है वह-वह इन्द्रादि शब्दो से कहा जाता है, इससे विरोध दोष नही होता 
है। जो यहं शब्द जन्यत्व है एेसा कहते है, वह ब्रह्मजन्यत्व के समान उपादान 
कारण के अभिप्रायसे नही । वह केसे कहते है कि वाचक रूप से नित्या्थ-सम्बन्धी 
नित्य दाब्दके स्थिर रहते शब्दसे व्यवहार कै योग्य अथं की उत्पत्ति होतीषदहै, 
अतः प्रभव, शब्दसे उत्पन्न हो जाताहै यह कहाहै। फिर भी शब्द से जगत्‌ 
होता है, यह कैसे जाना जा सकता है ? यदि एेसी जिज्ञासा हो तो कहा जाता हैकरि 
प्रत्यक्ष ओौर अनुमानसे जाना जातादहै, वहा अपनी प्रमाराता के प्रति अन्यकी 
अपेक्षा रहित होने से श्रुति को प्रत्यक्ष कहते है, ओर प्रमाणता मे श्रुतिसापेक्ष होने से 
स्मृति को अनुमान कहते है, वे शरुत्ति-स्मृति दोनो श्चब्दपूवक सृष्टि दिखचाती है कि 
देव का स्मारक एते शब्द से देव का स्मरण करके प्रजापति ने देवताओ को सृष्टि कौ। 
इसी प्रकार असृक्‌-रधिरमय देह मे रमने वले असूृप्र-मनुष्य की सृष्टि जसूग्रसे स्मरण 
धूर्वक हुई । इन्दु शब्दपूवंक पितुभो की, तिरःपवित्रम्‌, से ग्रहो ( यज्ञपात्र ) की स्मृति 
यूव॑क यज्ञपात्र की, आद्चवः, से स्मरणपूवेकं स्तोत्रो की, विश्वानि, से स्मरणपू्ंक 
शसो कौ ओर अभिसौभग, इससे अन्य प्रजाओ का स्मरणपूरवंक अन्य की सृष्टिकी 
गई हस प्रकार श्रुति कहती है । वैसे ही अन्यत्र भी श्रुति है किं ( उस प्रजापति ने 
मनसे वाक्‌ को मिथुन किया ) अर्थात्‌ वेदसे प्रकाशित सृष्टि का मनसे आलोचन 
विचार किया) इत्यादि वचनो से तत्ततस्थानो मे शब्दपू्व॑क सृष्टि श्रृतियो मे 
सुनी जाती है । 
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स्मृतिरपि- 
अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा । 
आदौ वेदमयी दिन्या यतः सबा: भ्रवृत्तयः ॥ इति | 
उत्सर्गोऽप्ययं वाचः संप्रदायप्रवतेनात्मको द्रष्टव्यः; अनादिनिधनाया 
अन्यादशस्योत्सगस्यासम्मवात्‌ । तथा-- 
नामरूपे च भूतानां कमणां च प्रवत्तेनम्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ निमेमे स सहेश्धरः ।॥ ( मनु २।१२१ ) 
सर्वषां तु स नामानि कमणि च प्रथक्प्रथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्संस्थाश्च निसंमे ॥ इति च | 


अपि च चिकीर्षितमर्थेमनुतिष्र॑स्तस्य वाचकं शाब्दं पूं स्पृता पञ्चात्तसथ- 
मनुतिठतीति सर्वेषां नः प्रतयक्षमेतत्‌ । तथा भ्रजापतेरपि खष्टः सटः पूं 
बदिकाः शब्दा मनसि प्रादुबेमूवु", पञ्चात्तदनुगतानथौन्‌ ससजंति गम्यते । तथा 
च श्रतिः--स भूरिति व्याहरन्‌ स॒ भूमिमसजतः ( ते० ज्ा० २।२।५।२ ) 
इत्येवमादिका मूरादिशब्देभ्य एव मनसि प्रादुभूतेभ्यो भूरादिलोकान्‌ सृष्टान्‌ 
दशयति । 

गौर स्मृति भीदहैकिं (बृष्टि के आदि कालमे स्वयंभू ब्रह्मा) ने वेदमयी दिव्य आदि 
अन्तरहित नित्य वाक्‌ का उत्सं ( सृष्टि ) किया । जिससे किं सब प्रवृत्ति सिद्ध हुई । 
यह वाक्‌ का उत्सं (दृष्टि) भी सप्रदाय ( गुरु-रिष्यपरंपरा) का प्रवतंन रूप 
समक्चना चाहिये । क्योकि आदि-अन्त रहित वाक्‌ के अन्य प्रकारके उत्सगंका 
असम्भव है। इसी प्रकार ( उस मदेश्वरने वेदके शब्दोसेहीआदिकालमे भ्रूतो 
के नाम-रूप का कर्मो की परवृत्ति का निर्माण (सृष्टि) किया)! उस परमात्माने 
सबके पुथक्‌-पृथक्‌ नामो का पृथक्‌-पृथक्‌ कर्मो का पृथक्‌-पृथक्‌ संस्था ( अवस्था } का 
वेद शब्द से ही आदि काल मे निर्माण (रचना) किया जैसे हम सबको यह्‌ 
प्रत्यक्ष है किं जिस कामया वस्तु के करने की इच्छा होती है, उसको करने या वनने 
वाला पुरुष उसके वाचक शब्द का प्रथम स्मरण के उस कामको करतादहैया 
वस्तुको बनातादहै वैसे सषा ( सृष्टिकर्ता ) प्रजापति को भी सृष्टि से प्रथम वेदिक 
शब्द मन मे प्रादुभ्रुत ( प्रकट) हृए । उस्कैबाद उन ब्दो मे अनुगत (वाच्यरूप 
से प्राप्त ) तथा उनके बाद उनसे स्मृत अर्थो कौ सृष्टि प्रजापत्तिने किया श्ुतिसे 
एसा समन्ना जाता है। इसी प्रकार ( वह भरुः एेसाकहाओौर भूमिको र्वा) 
इत्यादि अर्थं को कह्ने वाली श्रुतिर्यो भो मनमे प्रदुर्भृत भूरादि श्ब्योसे ही जन्य 
भुरादि लोकों को दिखलाती है । 


॥ किमात्मकं पुनः शब्दमभिग्रेव्येदं शब्दप्रमवत्वमुच्यते ? स्फोटभमित्याह । 
नणेपन्ते हि तेषामुस्पन्नप्रध्वंसितान्नित्येभ्यः शब्देभ्यो देवादि्यक्तीनां प्रभव 
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इत्यनुपपन्नं स्यात्‌ । उत्पन्नध्वंसिनश्च बणोः प्रस्युचारणमन्यथा चान्यथा च 
प्रतीयमानस्वात्‌ । तथादि-अदृश्यमानोऽपि पुरुषविशेषोऽध्ययनध्वनिश्रवणादेव 
विशेषतो निधीयेते-देवदत्तोऽयमधीते-इति । नचायं बणेविषयोऽन्यथावप्रत्ययो 
मिथ्याज्ञानं, बाधकप्रत्ययाभावात्‌ । नच वर्णैभ्योऽथौवगतियुक्ता, न द्येकेको 
वर्णोऽथं प्रत्याययेत्‌ व्यभिचारात्‌ । नच वणे समुदायप्रत्ययोऽस्ति, क्रमवन्त्वा- 
दरणीनाम्‌ । पूर्पूर्वैवणलुमबजनितसंस्कारसदितोऽन्त्यो वर्णोऽथं भ्रस्याययिष्य- 
तीति यद्युच्येत । तन्न । सम्बन्धम्रहणापेशक्षो हि शब्दः स्वयं प्रतीयमानोऽथं 
रत्याययेदू धूमादिबत्‌ । नच पूवेपूरववणोलुभवजनितसंस्कारसदितस्यान्त्यवणेस्य 
प्रतीतिरस्ति, अप्रतयक्षत्वारसंस्काराणाम्‌। कार्यप्रस्यायितैः संस्कारः सहिः 
तोऽन्स्यो बर्णोऽथं प्रस्याययिष्यतीति चेत्‌ ? न । संस्कारकायंस्यापि स्मरणभ्य 
कमवरतित्वात्‌। तस्मार्स्फोट एव शब्दः । स चेकैकबणंप्रत्ययाहितसंस्कारबी- 
ज्ञेऽन्त्यवर्णंप्रस्ययजनितपरिपाके प्रत्ययिन्येकम्रस्ययविषयतया भटिति प्रत्यवभा- 
सते । नचायमेकप्रत्ययो बणेविषया स्मरतिः, वर्णानामनेकत्वादेकप्रस्ययधिषय- 
त्वानुपपत्तेः तस्य च प्रच्युञ्चारणं प्रत्यभिज्ञायमानत्ान्निव्यत्वम्‌, भेदप्रत्ययस्य 
वणेबिषयत्वात्‌ । तस्मान्निव्याच्छब्दार्सफोटरूपादभिधायकाच्छियाकारकफलल- 
क्षणे जगदभिषेयभूतं प्रभवतीति । 


यहा जिज्ञासा होतीदहै कि शाब्दसे जो सृष्टि मानी गई वहं शब्दको किस 
स्वरूप को मानकर अर्थात्‌ बह शब्द वर्णािमक है वा स्फोटात्मकं ? जिससे 
संसार को जन्यत्व कहा जाताहै। वहां वयाकरण कते है कि वहु शब्द स्फोट 
नामक वणं से भिन्न नित्यहै, वह वर्णोसे व्यक्त होकर पद-वाक्यादिषूप से भासता 
हि। वर्णंपक्ष मे वर्णो की अनित्यता से उनके स्वयं उत्पन्न विनाशशील होने से उनसे 
सृष्टि नही हौ सकती, इससे नित्य स्फोटात्मकं शाब्दसे ही देवादि व्यक्तियो को उत्पत्ति 
होती है, ठेसा मनना युक्त होगा । यदि एेसा नही माना जाय तो नित्य शब्दो सें 
देवादि व्यक्तियो की उत्पत्ति होती है यह कथन अनुपपन्न ( अयुक्त-असिद्ध ) होगा 
जौर प्रत्येक उच्चारण मे भिन्न-मिन्न प्रतीत होने से वणं उत्पत्ति-विनाश् वाले है! 
एेसा ही देखा जाता है किं किसी अद्दयमान ( परोक्ष ) पुरूष के अध्ययन की ध्वनि कौं 
सुनने से ही विशेष रूप से निर्घारण-निश्वय किया जाता है कि यह देवदत्त पठ्‌ रहादै, 
यह यज्ञदत्त पठता है इत्यादि । यदि कहा जाय कि ध्वनिरूप उपाधिकृत वणा मे 
मेद का ज्ञान होता है इससे मिथ्याज्ञान ( भरम ) है, वहां कहा जाता है कि यह्‌ वर 
विषयक अन्यथात्व प्रत्यय ( भेदज्ञान ) मिथ्याज्ञान नही है, क्योकि इसके बाधक ज्ञान 
कायभावदै, बाधकनज्ञानसे ही भिथ्या-ज्ञानत्वका निश्चय होता है, अन्यथा नही) 
शौर वर्णो से अर्थं की अवगति ( अभूभ्रूति ) भी उचित नही प्रतीत होती है, क्योकि 
पदगत एक-एक वणं अर्थं का ज्ञान नही क्ररा सकता है, जिससे व्यभिचार है, अर्थाद्‌ 
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एक वणं से पद के अथंकी प्रतीतिका अभावरहै, व्ण॑माच्र से अथ॑ की प्रतीति नही 
देखी जाती, ओर यदिरेषेहो भीतौ अन्य वर्णं व्यथंहोगे। यदिवर्णोके समूहसे 
अथंकाज्ञान मानाजायतो वहु मीनही हो सकता है, क्योकि प्रत्यक्षज्ञान के करण 
शरो्र-नेत्रादि अज्ञात होते हृए भी ज्ञान के ठैतुस्वषूपसे होते है, प्रत्यक्ष से अतिरिक्त 
स्थानमेज्ञात कर्ण ज्ञान काहैतु होता है, जैसे पवतम ज्ञात धरम अमि की अनुमिति 
काठतुहोतादह, वैसे ही शब्दभी ज्ञात होकर शाब्दज्ञान काटैत होताहै, भौर 
चरणो के क्रमवाले होने से एक काल मे वणं-समूदाय का प्रत्यय (ज्ञान) नही होता 
है! यदि कोई कहे कि व्णं-समूह काएक कालमेज्ञन नही होने परभी संस्कार 
दारा वरणौ का समूह (समेलन) होगा उससे अथं का ज्ञान होगा, क्योकि पूवं-पूवं वर्णो के 
संस्कार-सहित अन्तिम वणं अनुभूत होकर अ्थंका ज्ञान करायेगा। तो यह कहना 
प्री ठीक नही, क्योकि धूमादि हेतु के समान स्वयं प्रतीयमान (ज्ञात) भौर 


अथं के साथ सम्बन्ध शक्ति सकेत का ग्रहृण कौ अपेक्षापुर्वेक ही राब्द अथं का प्रत्यय 
करा सकता है, भौर पूरव॑-पूवं वर्णो के अनूुभवजन्य सस्कार-सहित अन्तिम वणं की 
प्रतीति ( ज्ञान ) नही होती है, क्योकिं अषृष्टादि के समान सस्कार अप्रत्यक्ष वस्तु है, 
स्मृततिरूप कां मे अनुमेय है । यदि कहा जाय कि अर्थज्ञानवा स्मरण खूपकाय॑से 
प्रत्यायित ( अनुमित ) सस्कार-सहित ज्ञात अन्त्य वणं अथंका क्ञान करायेगा, तो वहं 
कहना मी उचित नही, क्योकि वर्णो के क्रमयुक्त होने से उन के अनुभव क्रमसे 
होते है, अनुभव के अनुसार सस्कार क्रमसेहोते रहै, इससे संस्कार के कायं स्मरण भी 


क्रम से बतंनेवाले ( रहनेवाले ) होते है, भौर क्रमवलेहोनेसे क्रमसेही संस्कार की 
अनुमिति के हेतु होगे, उससे एक काल मे अनुमिति सब संस्कारो के साथ होकर भी 
अन्तिम अनुभूत वणं अथथंज्ञान का हेतुनहीहो सकती है। इससे स्फोट ही शब्द है 
{ स्फ़ट-साफ जिससे अथं का ज्ञान हो उसे स्फोट कहते है ) ओर वह स्फोट ही अनेक 
वर्णं ओर पदमे एक पद बौर एक वाक्य ज्ञान का विषय होकर पद स्फोट ओर 
वाक्य स्फोट कहा जाता है, ओौर एक प्रत्यय का विषय इस प्रकार होता है कि एक- 
एक वर्णं के ज्ञानो से जन्य स्फोटविषयक मब्यक्त न्ञानरूप बीज जिस चित्तरूप प्रत्ययी 


{ ज्ञानाश्रय ) मे स्थिर किया गया है, ओर अन्त्य वंके ज्ञान से अन्तिम संस्काररूप 
परिपाक जिसमे हो चुका, उस प्रत्ययीमे एक ज्ञनका विषयरूपसे स्फोट शीघ्र 
भासता है कि यह एकं पद है, एक वाक्य है । यह पद वा वाक्य विषयक एकत्व की 
प्रतीति वर्णंविषयक स्मृतिखूप नही है, क्योकि वणं अनेक है इससे एक ज्ञान की 
विषयता उनमेहो नही सकती है। उस स्फोट को प्रत्येक उच्ारणमे प्रत्यभिज्ञा 
के विषय होनेसे नित्यत्व है। एक पद मे जो उदात्त-अनुदात्त, तार-मन्दादि भेद 
की प्रतीति होती है, बह वणंविषयकहोतीदहै, ्रमसेभ्ठेही स्फोटे भासताद्ो 
परन्तु स्फोट प्रत्येक उच्चारण मे एक रहता है, उससे अथं के अभिधायक ( वाचक ) 


गदर ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाभ्यम्‌ 


नित्यस्फोट रूप नित्यशब्द से क्रियाकारक फलरूप अभिषेय ( वाच्याथं ) रय जगत्‌ उत्पन्न 
होता है यह सिद्ध हज । 


वणो एव तु शब्दः इति भगवानुपवषेः । ननू्पन्नप्रध्वं्िखं बणीना- 
मुक्तम्‌ । तन्न । त एवेति प्रत्यसिज्ञानात्‌। सादश्यालस्यभिज्ञानं केशादिष्िवेति 
चेत्‌ १ न । प्रत्यभिज्ञानस्य प्रमाणान्तरेण बाधातुपपत्तेः । प्रत्यभिज्ञानमाकृति- 
निमित्तमिति चेत्‌ ? न । व्थक्तिप्रत्यभिज्ञानात्‌ । यदि हि प्रत्युच्चारणं गवादिन्य- 
क्तिवदन्या अन्या बणेव्यक्तयः प्रतीयेरस्तत आछृतिनिमित्त प्रत्यभिज्ञानं स्यात्‌ । 
नस्वेतदस्ति । वणेव्यक्तय एव हि प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिजञायन्ते । द्विगो शब्द उच्चा- 
रित इति हि प्रतिपत्तिनं तु द्वौ गोशब्दाधिति। नतु बणौ अप्युच्वारणभेदेन भिन्नाः 
प्रतीयन्ते देवदत्तयज्ञदत्तयोरध्ययनध्वनिश्रवणादेव भदयप्रतीते।रव्युक्तम्‌ । अत्रामि- 
धीयते--सति बणंबिषये निधिते प्रत्यभिज्ञाने सयोगविभागाभिव्यङ्ग.यत्वाद्रणौ.- 
नाममिव्यज्जञकवे चिडयनिमित्तोऽयं बणेविषयो विचित्रः प्रत्ययो न स्वरूपनिमित्तः। 
अपिच बणेञ्यक्तिभेदवादिनापि प्रत्यमिज्ञानसिद्धये बणोकृतयः कल्पयितव्यः । 
तासु च परोपाधिको भेदप्रत्यय इत्यभ्युपगन्तन्यम्‌, तद्वरं वणैव्यक्तिष्वेव परो- 
पाधिको सेदप्रत्ययः; स्वरूपनिमित्त च प्रत्यभिज्ञानमिति कल्पनालाघवम्‌ । एष 
एब च वणेविषयस्य भेदप्रत्ययस्य बाधकः प्रत्ययो यल्रत्यभिज्ञानम्‌ । कथं तर्य 
कस्मिन्‌ क्ति बहूनाभुच्वारयतामेक एव सन्‌ गकारो युगपदनेकरूपः स्यात्‌- 
उदात्तश्चायदात्तश्च स्वरितश्च सानुनासिक निरलुनासिकश्च--इति । अथवा 
ध्वनिक्रुतोऽयं प्रस्ययभेदो न बणछ्रृत इत्यदोषः । 


अब आचार्यं सम्प्रदाय कौ उक्तिपूर्वक सिद्धान्त कहते है कि भगवान्‌ उपवर्ष 
कहते ह कि वणा रूप ही शब्द है, क्योकि वणं से अतिरिक्त स्फोट रूप शाब्द का अनुभव 
नही होता है। जो यह कहा है कि वरं उत्पन्न होकर प्रष्वस स्वभाव वाले क्षरिक 
है, वह कहना ठीकं नही है, क्योकि जिनका देवदत्तने उच्चारण किया थावेही वशणंयेर्ह 
जिनका यज्ञदत्त उच्वारण कररहारहै। इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा से वणं उत्पन्न 
्रष्वंसी नही है । यटि कहौ कि अनेको बार कटने पर फिर बडे हुये केशो मे दीपशिखा 
नदी-प्रवाहादि मे सदहशता से प्रस्यभिज्ञा होती है, वसे ही वर्णो मे साह्य से प्रत्यभिज्ञा 
्रमरूप होती है, तो यह कहना ठोक नही, क्योकि भ्रमका प्रमाणन्तरसे बाध 
( नाच ) होता है गौर वणं प्रत्यभिज्ञा का प्रमाणान्तर से वाध की अनुपपत्ति (असिद्धि) 
है, इसका बाध नही होता है । यदि कहो कि आ1कृति-निमित्तिक प्रत्यभिज्ञा है, अर्थात 
वह॒ जाति को विषय करती है, इससे श्रमरूप नही होने से बाधमी नही होतादहै, 
ओर उसके बल से वणं भी नित्य शब्दरूप नही सिद्ध हौ सक्ते है, तो यह कहना भीः 
अनुचित है, क्योकि व्यक्तिकेभेदकी सिद्धिके बिना प्रव्यभिज्ञा की जातिविषयनामे 
कोई प्रमाण नही है, इससे वणं व्यक्ति की प्रत्यभिज्ञा होती है। यदि प्रत्येकं उच्चारण 


पादः ३ ] प्रथमाभ्याये देवताधिकरणभाष्यम्‌ ददे 


मेगोआदिकी व्यक्तिके समान अन्य अन्य वणं व्यक्ति प्रतीत होते, तो प्रत्यभिज्ञा 
आकृतिनिमित्तक होती, परन्तु यह्‌ व्यक्तिके भेदका ज्ञान नही होता है, इसे वर्णो 
की व्यक्त्या ही प्रत्येक उच्रारण मे प्रत्यभिज्ञात होती रहै ( प्रत्यभिज्ञासे जनी जाती 
है ) जिससे कहा जाता है किं इसने एक गो शब्द का दो बार उच्चारण करिया है, इससे 
दो बार गो शब्द उच्चारित हुभा एेसी प्रतीति होती है, दो गो शब्द उच्रारित हए एेसी 
प्रतीति नही होती है) शका होती है किं उदात्तादि मेदस उच्रारणाके मेद द्वारा वणं 
भी सिच्च प्रतीत होते है, क्योकि देवदत्त यज्ञदत्त के अध्ययन की धवनिके श्रवण 
से ही अध्ययन मेदकी प्रतीति होतीहै, यह कहाजा चुका है। यहं उत्तर हैकि 
वरंविषथक निधित प्रत्यभिज्ञा के होने पर, वणंविषयक्‌ यह विचित्र प्रत्यय वंके 
स्वरूपनिमित्तक नही है, किन्तु तत्तत्‌ तालु आदि स्थानोमे वायु आदिक सयोग ओर 
विभाग से वर्णो की अभिव्यक्ति होने से अभिव्यज्कर स्थान वायु आदि की विचितव्रता- 
निमित्तक यह वणंविषयक विचिव्रज्ञान होताहै। दूसरी बातदहै कि वरां व्यक्ति 
के भेद मानने वाले को भी प्रत्यभिज्ञाकीसिद्धिके लिये वर्णो की आकृति पर (जाति्यो) 
की कल्पना करनी पडगी । एव उनमे परोपाधिनिमित्तक उदात्तादि भेद का ज्ञान होता 
है ठेसा मानना होगा । उससे श्रे यह्‌ मन्तव्य है किं वणं कौ व्यक्तियो मे अन्योपाधिक 
भेद ज्ञान है, ओर स्वरूपनिमित्तक प्रत्यभिज्ञान है, क्योकि टसा मानने पर व्यक्तिका 
मेद जौर जाति की कल्पना नही करके वश॑-मेद मात्र की भौपाधिकता से कल्पना की 
लघुता होती है। एव जो यह प्रत्यभिज्ञा है वही व्णंविषयक भेदज्ञानं का बाधक 
ज्ञान है, एेसा निश्चय होने पर अनेक उच्चारण करने वालो से उच्चारित एक ही होता 
हु यहु गकार एक काल मे अनेक केसे होगा कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सानुनासिक 
ओर निरनुनासिक भिन्न है, अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा के बलं से भिन्चकालिक गकार के अभेद 
सिद्ध होने पर एक काल मे भनेक से उच्वारितमे भी उदात्तादिभेदसे किंसींप्रकारभी 
स्वरूप-मेद नही सिद्ध हो सकना है, इससे गौपाधिक भेद उदात्तादिमे भी है स्वरूप 
भेद नही । इस ओौपाधिक भेद का स्वीकारपूवंक वायु आदिके सयोग रूप उपाधि 
मे अभ्रत्यक्षता से तदत विचित्रता का प्रत्यक उदात्तादिमे प्रत्यक्ष आरोप नही हो सकता 
है, इस आशय से स्वमत भाष्यकार कहते है कि अथवा वर्णो मे यह्‌ उदात्तादि ज्ञान 
का भेद ध्वनिनिमित्तक है, वणं-भेदक्ृत नही है, इस्ते वणं मे भेदापत्ति आदि दोष नही 
है । अर्थात्‌ उदात्तव्वादि ध्वनि के धमं है, वह ध्वनि ओौर वरौ के अभेदाघ्यास् से वणं 
मे भासते है । 


कः पुनरयं ध्वनिनांम १ यो दृरादाकणेयतो बणेबिवेकमप्रतिपद्यमानस्य 
कणेपथमवतरति, प्रस्यासीदतश्च पटुभ्रदुल्वादिमेदं बर्णेष्वासञ्जयति । तन्निबन्ध- 
नाश्चोदात्तादयो विशेषा न बणेस्वरूपनिबन्धनाः । बणौनां प्रदयुच्वारणं प्रत्यभि- 
ज्ञायमानस्वात्‌ । एवंच सति सालम्बना उदात्तादिश्रत्यया मविष्यन्ति, इतरथा 


२२६४ ह्य सु्रराट्करभाष्यम्‌ 


हि वर्णानां प्रव्यमिज्ञायमानानां निर्भदल्रास्संयोगविभागकता उदात्तादिविशेषाः 
कस्पेरन्‌ । संयोगविभागानां चाप्रव्यक्षवान्ने तदाश्रया धिषा वर्णैष्वभ्यवसितुं 
शक्यन्त इत्यतो निरालम्बना एवैत उदात्तादिप्रव्ययाः स्थुः । अपिच नैवेतदभि- 
निवेष्टव्यम्‌--उदात्तादिमेदेन बणोनां प्रत्यभिज्ञायसानाना भेदो भवेत्‌--इति । 
नद्यन्यस्य सेदेनान्यस्याभिद्यमानस्य भेदो भितुमहति । नहि व्यक्तिभेदेन 
जाति भिन्नां मन्यन्ते । वर्णेभ्यश्चाथंभ्रवीतेः सम्भवार्स्फोरकल्पनानर्थिका । न 
कल्पयाम्यहं स्फोटं प्रत्यक्षमेव त्वेनमवगच्छामि, एकेकबणंप्रहणाहितसंस्कारायां 
बुद्धो फटिति प्रत्यवभासनादिति चेत्‌ ? न । अस्या अपि बुद्धेबेणेषिषयत्वात्‌ | 
एकेकवणेग्रहणोत्तरकाला दीयमेका बुद्धिर्गोरिति समस्तबणबिषया नाथौन्तर- 
विषया । कथमेतदवगम्यते ? यतोऽस्यामपि बुद्धौ गकारादयो बणो अनुबतन्ते 
न तु दकारादयः। यदि ह्यस्या बुद्धेगकारादिभ्योऽथोन्तरं स्फोटो बिषयः स्यात्ततो 
दकारादय इव गकारादयोऽप्यस्या बुद्धेऽ्यांबतेरन्‌, न तु तथास्ति, तस्मादिय- 
मेकबुद्धि्वणेषिषयेव स्मरतिः । 

शकाहोतीहैकि ध्वनि नाम वाली कोन वस्तु है? उत्तरदैकि दूर से शब्द सुनने 
के कारण जोश्रोता वंके विवेकको न समञ्च सकता है, उसके करमायंमे जो 
चण विवेक के बिना पहले पहल द्रसे प्रविष्ट होती है, ओर धीरे २पासमे जाने पर वशां 
मे उस श्रोता के लिये पटुत्व ( स्पफुटत्व ) मन्दत्वादि भेद का आरोप सम्बन्ध करती है 
वह ध्वनि है, गौर उस ध्वनिनिभित्तक वर्णो मे उदात्तादि विष ( भेद ) है, स्वरूप- 
निमित्तक नही है, क्योकि प्रत्येक उच्वारणमे वर्णो की प्रत्यभिज्ञा होती है प्रस्यभिन्ञा 
का विषय एक वणँ प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष ध्वनि रूप वणं की उपाधि 
के स्वीकार करने पर उदात्तादि का ज्ञान सालम्बन ( विषयसहित ) होगा, अन्यथा 
वर्णो के प्रत्यभिज्ञात होने से उनमे भेदके अभावदहोने के कारण सयोग-विभागकृत 
उदात्तादि विषो की पूवं रीति से कल्पना करनौ होगी, ओर उक्त संयोग-विभागो के 
अप्रत्यक्ष होने से उनके आधित रहने वाले विहेषोका वर्णो मे अनुभव निश्चय नही 
किया जा सकता है, इससे इस प्रकार ये उदात्तादि के ज्ञान निरालम्बन ही हो जाये । 
ेसा आग्रह कभी नही करना चाहिये क्रि उदात्तादि के भेद से प्रत्यभिज्ञात वों 
का भी भेद होगा, क्योकि किसी अन्य घट मठादि के भेद से भेदरहित अकाश का भेद 
होने योग्य नही है, वेसे ही घ्वनि गत उदात्तादि भेदसे वणं मे भेद होने योग्य नही 
है, नेसे कि व्यक्तिकेभेदसे जातिको भिन्न नही मानते, वैसेहीध्वनिकेभेदसे 
वणंमे मेद नही मानतेहै। वर्णोसेही अथं की प्रतीति के सम्भवहोनेसरे स्फोट 
की कत्पना अनर्थक है, यदि कोई कहे किँ स्फोट की कल्पना नही करता हु, किन्तु 
इस प्रत्यक्ष स्फोट का अनुभव स्वीकार करता ह क्योकि एक्‌ एक वणं के ग्रहण से 
अपिति स्फोटविषयक सस्कार वाली बुद्धिमे यहु स्फोट स्वय प्रत्यवभासितं अनुभूत 
होता है। वहाँ कहा जाता है किं यहु कथन ठीक नही, क्योक्रि यह बुद्धि भी वण॑ 
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विषयक ही होती है, एक-एक वणं के ज्ञान के उत्तरकाल मे होने वाली गौः, इस प्रकार 
की यह एक बुद्धि ( एक ज्ञान ) सम्पूर्णं वर्णविषयक होती है, स्फोट रूप अर्थान्तर 
विषयक नही होती है। यदि कहो क्रि यहु कसे समञ्लतेहौ कि यहु बुद्धि वरंविषयक 
हेतो कहाजाताहैकि जिससे इस बुद्धिमे गकारादि वशं ही अनुवृत्त ( सम्बद्ध) 
होते है, दकारादि नही, इससे इसको गकारादि व्णंविषयक समक्षते है । ओौर 
यदि इस इद्धिका विषय गकारादि से अतिरिक्त अर्थन्तिर स्फोट होता तो, उस 
बुद्धि से नेसे दकारादि व्याधृत्तहो जते है, वैसेही इस बुद्धिसे गकारादि भी 
व्यावृत्त हो जति, गौ ` इस बुद्धि मे दकारादि से समान गकारादि भी नही भासते, परन्तु 
वैसा होता नही है, उससे यह्‌ एक बुद्धि वणंविषयक ही स्मृति है । 


नन्वनेकलत्वाद्रणौनां नेकवुद्धिविषयतोपपद्यत इ्युक्तम्‌ । तत्प्रति बरुमः- 
सम्भवस्यनेकस्याप्येकलुद्धिविषयत्वम्‌, पड्किवेनं सेना दशशतं सहस्रभित्याद्- 
दशेनात्‌ । या तु गौरित्येकोऽय शब्द इति बुद्धिः, सा बहुष्वेव वर्णेष्वेकाथौष- 
च्छेदनिबन्धनौपचारिकी वनसेनादिवुद्धिवदेव । अत्राह-यदि बणो एव 
सामस्त्येनेकनुद्धिषिषयतामापद्यमानाः पदं स्युस्ततो जारा राजा कपिः पिक 
इत्यादिषु पद्‌ पिरोषप्रतिपत्तिने स्यात्‌, त एव हि बणो इतरत्र चेतरत्र च 
प्रत्यवभासन्त -इति । अत्र वदामः । सत्यपि समस्तबणप्रत्यवमर यथा क्रमा- 
जुरोधिन्य एव पिपीलिकाः पङ्किबुद्धिमारोहन्ति, एवं क्रमाुरोधिन एव वणो: 
पदबुद्धिमारोच्यन्ति, तत्र वणानामविशेषेऽपि कमविशेषकरता पदविशेषध्रति- 
पत्तिनं विरुध्यते । बृद्धब्यवहारे चेमे बणौः कमादयनुगृहीता गृहीताथेविरेषण- 
सम्बन्धाः सन्तः स्वव्यवहारेऽप्येकेकवणंग्रहणानन्तरं समस्तप्रस्यवमशिन्यां 
बुद्धौ तादृशा एव प्रत्यवभासमानास्तं तमथेमञ्यभिचारेण प्रत्याययिष्यन्तीति 
वणैवादिनो लघीयसी कल्पना । स्फोटवादिनस्तु दष्टहानिरदृष्टकल्पना च । 
बणोश्चिमे कमेण गृह्यमाणाः स्फोटं व्यज्यन्त, स स्फोटोऽथं व्यनक्तीति 
गरीयसी कल्पना स्यात्‌ । अथापि नाम प्रत्युच्चारणमन्येऽन्ये बणोः स्युः; 
तथापि भ्र्यभिज्ञालम्बनभावेन बणेसामान्यानामवश्याभ्युपगन्तञ्यत्वाद्या 
वर्णेष्वथेप्रतिपादनप्रक्रिया रचिता सा सामान्येषु संचारयितन्या । ततश्च 
निर्येभ्यः शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव इत्यविरुद्धम्‌ । २८॥ 


जो यह्‌ कहा थाक वर्णो के अनेक होने से एकपदादि बुद्धिविषयतां वर्णो की 
नही हो सक्रती, वर्ह प्रव्युत्तर कहते है किं अनेक वण को भी एकाथंबोधकत्व एक 
स्मृतिविषयत्वादि से एकबरुद्धिविषयत्व का सम्भव है, जेसे कि पक्ति वन, सेना, 
ददाशत, सहम्‌, इत्यादि प्रयोगो मे देखा जाता है । इसी प्रकार गौः" यह एक शब्द है । 
एेसी जो बुद्धि होती है, बह बहुत वणो मे ही एकार्थावच्छेदनिमित्तक ( एकार्थनोध- 
कत्वनिमित्तक ) ओपचारिकी ( गौणी ) बुद्धि वन-सेनादि-बुद्धि तुल्य ही होती है । यहाँ 
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कोई कहते ह कि यदि वही समस्त रूप से एकबुद्धि विषयता को प्रात्त होकर पद 
होते है, तो जारा-राजा, ओर कपिः-पिकः, इत्यादि मे पद-मेद का ज्ञान नही होना 
चाहिये, .क्योकि तुल्य वे ही वणं भिन्न भिन्न स्थानोमे भासते है । यहां कहते है कि 
वे ही समस्त वर्णो के भिघ्न-मिन्न स्थानोमे ज्ञान होने पर भी जैसे क्रम का अनुरोध 
धारण करने वाली चीदियां पक्ति-बुद्धि का विषय होती है, इसी प्रकार क्रमानुरोधी ही 
वर्णं पदबुद्धि मे आरूढ होगे 1 उससे बह वर्णो के तुल्य होने पर भी क्रमकेभेदसे जन्य 
पदभेद की बुद्धिमे विरोध नही होता है। यद्यपि वणं विभु है, इससे उनमे क्रम नही 
है, तथापि उनके ज्ञान मे क्रम होता है, इससे पदशक्ति के ग्राहक वृद्धो के ग्यवहारमे 
क्रमादि से अनुगृहीत ( ज्ञात ) हृए ओर तत्तत्‌ विशेष अथं के साथ गृहीत ( ज्ञात ) चक्ति 
सम्बन्ध वाले ये वणँ, अपने व्यवहारमे भी एक-एक वशं करे ज्ञान के बाद समस्त वणौ 
को विषय करने वाली स्मृतिकूप बुद्धिमे उस क्रमिक स्वरूपसे ही प्रत्यवभासित 
( प्रकाशित ) हुए उस-उस अथं को निशित रूप से बोध करायेगे, इस रीति से वणं 
वादी की अति लघु कल्पना करनी पडती है, ओर स्फोट्वादीकी दृष वणं की हानि 
होती है भौर अदृष्ट स्फोटकी कल्पना करनी पडती है। इससे गौरव है, क्योकि 
क्रम से गृहीत वणं स्फोट को अभिव्यक्त करेगे, ओर वह व्यक्त स्फोट अथं को अभिव्यक्त 
करेगा, यह अति गुर कल्पना होगी । अभ्युपगम वाद से कहते है किं यदि प्रव्युच्चारण 
प्रसिद्ध वणं अन्य-अन्य भीहो, तो भी प्रत्यभिज्ञा के अवलम्बन ( विषय) रूपसे व्णाके 
सामान्यो ( जातियो ) को अवश्य मन्तव्य होने से वणो मे अथं प्रतिपादनको जो प्रक्रिया 
( रीति ) रवी गरईदहै, उसप्रक्रियाका वणं-सामान्यमे सञ्चार करना होगा; अर्थात्‌ 
वणं की जाति मे अर्थबोधकता माननी पडेगी, स्फोट की कोई जरूरत नही है । उससे 
नित्य शब्दो से देवादि व्यक्ति की उत्पत्ति होती है इस सिद्धान्त मे कोई विरोध नही है ) 


अत एव च नित्यत्वम्‌ ॥ २९ ॥ 


स्वतन्त्रस्य कतुरस्मरणादिभिः स्थिते वेदस्य नित्यत्वे देबादि्यक्तिभ्रभवा- 
भ्युपगमेन तस्य विरोधमाशङ्कय अतः प्रभवात्‌; इति परिहव्येदानीं तदेव 
वेदनिःत्यत्वं स्थितं द्रढयति-अतएव च नित्यत्वमिति । अतएव नियताकृतेद्‌- 
वादेजेगतो वेद्शब्दप्रभवत्वाद्रेदशब्दनित्यत्वमपि प्रस्येतव्यम्‌ । तथाच मन्त्र 
वणेऽ~“यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्तरषिषु प्रविष्टाम्‌" (ऋ सं 
१०।७१।३ ) इति स्थितामेब वाचमनुषिन्नां दशयति । वेदव्यासश्चेवमेव 
स्मरति- 
युगान्तेऽन्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासाम्‌ महषयः। 
लेभिरे तपसा पृवेमनुज्ञाताः स्वयंवा ।। इति ।॥ २९ ॥ 
स्वतन्त्र वेदकर्ता के अस्मरण ( स्मरणाभाव ) आदि हितुभो से वेद के नित्यत्व 
स्थिर होने पर, देवादि व्यक्तियो को उत्पत्ति माननै से उस नित्यत्व के विरोधक 
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आ्चंका करके फिर ( अतः प्रभवात्‌ ), इससे शंका का परिहार करके, अव इस समय 
उस स्थिरवेदके नित्यत्वकोही इढकरतेहै क्रि {अतएव च नित्यत्वमिति ) इसी 
हेतु से अर्थात्‌ नियत आकृतिवाले देवादि रूप जगत्‌ की वेदशब्द से पृष्ट होने से वेद के 
दाब्दो मे नित्यत्व भी समञ्चना चाहिये । वेसा ही मन्त्रणं भीदहै कि ( पूरच॑के सूक्त 
रूप यज्ञ हारा वेदरूप वाक्‌ की प्रा्तिकी योग्यता को प्रथम ध्राप्त करने वाले याज्ञिक 
लोगो ने पीचे ऋषियो मे प्रविष्ट उस वाक्‌को प्राप्त किया) यह्‌ मन्त्र प्रथम से सिद्धं 
वेद को ही अनुविन्न ( उपलनब्ध-प्राप्त ) दिखलाता है भौर भगवान्‌ वेदव्यास भी एसेही 
कहते हँ कि ( प्रथम ब्रह्मा जी की सम्मति युक्त महषियो ने युगान्त मे अन्तित ( लुप्त } 
वेदोकोतपसे प्राप्त किया) ॥ २९॥ 


समाननामरूपत्वाचावृत्तावप्यविरोघो दरानात्स्सृतेश ॥२०॥ 


समान नाम रूप्त्वात्‌-च-आवृत्तौ-अपि-भविरोध-दशैनात्‌-स्मृते-च ! ये आठ 
पद इस सूत्र मे है । संक्षिताथं है कि ( सर्गृप्रलयो पुन" प्रापनिलक्षणायामावृत्तौ सत्यामपि 
दाडदाथेसम्बन्धानिस्यत्वदोषात्मको विरोधो नास्ति समाननामखूपत्वात्‌, तथाविधश्रुतेदटहै- 
नात्‌ स्मृतेदचेति ) सूट ओर प्रलय की बार-बार प्राति रूप आवृत्तिकै होने पर भी 
शाब्द ओर अर्थं के सम्बन्ध मे अनित्यत्व दोष रूप विरोध नही है, क्योकि सब स्गंमे 
तुल्यनाम रूप बलि देवादि होते है, ओर इघका निश्चय वसी श्रुति स्मृति के देखने से 
होता है ।॥ ३० ॥ 


अथापि स्यात्‌-यदि पश्वादिव्यक्तिवद्‌ देवादिव्यक्तयोऽपि सन्तस्येवोत्पदयेर- 
न्निरुष्येरख्य ततोऽमिधानाभिधेयाभिधातृठ्यवहाराषिच्छेदात्सम्बन्धनित्यत्वेन 
विरोधः शब्दे परिद्धियेत । यदा तु खलु सकलं त्रैलोक्यं परिःयक्तनामरूपं 
निेपं परलीयते प्रभवति चाभिनवमिति श्रुतिस्रतिवादा बदन्ति तदा कथम- 
विरोघ-इति । 

फिरभी चका होती है किं पूर्वोक्त व्यवस्था तबहौ सकती, यदि भाज पञु भादि ष्यक्ति 
के समान देवादि की व्यक्तियां के भी निरन्तरं प्रवाह रूप से सगं प्रलय होते, नाम नामी 
ओर वक्ता के व्यवहार के अविच्छेद ( निरन्तर वत्तंमानता ) से नामनामी के सम्बन्ध 
के नित्य होने से, शब्द मे अनित्यत्व दोष परिहूत ( निवाहित ) हौ जाता । परन्तु श्रुति 
स्मृति के वचन कहते है कि प्रलय मे तीन लोकात्म यह्‌ सब जगत्‌ नामसूपकोत्याग 
कर निःरोषरूप से प्रलीन नष हो जाता है, भौर फिर नवीन उत्पन्न होतादहै, तो इस 
अवस्था मे शब्दानित्यत्व विषयक अविरोध कंसे हो सक्ता है ? 

तत्रेदमभिधीयते-समाननामशूपत्वादिति । तदापि संसारस्यानादिव्वं 
ताबदभ्युपगन्तव्यम्‌ । प्रतिपादयिष्यति चाचायः संसारस्यानादित्वम्‌-“उप- 
पद्यते चाध्युपलमभ्यते चः ( ० २।१।३६ ) इति । अनादौ च संसारे यथा 


२६८ ब्रह्म सूज्रराङ्करभाष्यम्‌ 


स्वापप्रनोधयोः प्रलयप्रमवश्रवणेऽपि पूभ्रबोघवदुक्तप्रबोधेऽपि व्यवहारान्न 
कथिद्टिरोधः । एषं कल्पान्तरप्रभवप्रलययोरपीति द्रष्टव्यम्‌ । स्वापप्रमोधयोश्च 
प्रलयप्रभवो श्रयेते--“यदा सुप्तः स्वप्नं न कच्चन पश्यत्यथास्मिन्‌ भाण एवैकधा 
भवति तदैनं वाक्सवैनोमभिः सहाप्येति, चष्ुः सवै रूपैः सहाप्येति, श्रो 
सर्वैः शब्दे सहाप्येति; मनः सर्वैभ्योने. सहाप्येतिः स सदा मतिबुभ्यते 
यथाऽभ्ेञ्वेलतः सर्गा दिशो विस्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठरन्नेवमेबेतस्मादास्मनः सर्व 
राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः (कौ० ३।३) इति । 

इस शंकाके होने पर यह कहा जातादहै, किं प्रलय होने पर फिर सुष्टि-कालमे 
पूवंसगं-तुल्य नाम रूप होनेसे अविरोध है, क्योक्रि, सर्ग-प्रलय की आवृत्ति होने 
पर भी, ससार की अनादिता ( प्रवाह रूपसे सदा वतंमानता ) अवद्य मन्त्य 
है, ओर आचाय मौ उपपद्यते च" इत्यादि सूत्र से ससार की अनादिता का प्रतिपादन 
करेगे । ससार के अनादि होने पर जेस सुति बौर जागरण मे प्रलय शौर सृष्ट 
के श्रवण होने पर भौ पूवं जागरण के समान आगे के जागरण मे कोई व्यवहार का 
विरोध नही होता है, इसी प्रकार कल्पान्तर के सगं भौर प्रलयमे भी व्यवहार के 
अविरोध को समक्लना चाहिये कि पूरवंकल्प के समान ही वेद ओर देवादि प्रकट होते है, 
इससे अनित्यत्व दोष वेद मे नही है इत्यादि । सुषुप्ति भौर जागरण मे प्रलय ओर सगं 
सुनेजातेदहैकि ( जबसोथा हुभा प्राणी कोई स्वप्न नही देखता है उस समय वह्‌ 
इस ॒परमात्मा-स्वरूप प्रणमे एक होजातादहै। उस समय सबनामोके सहित 
वाक्‌ (उस प्रणमे लीनहोजातीदहै) नेत्र सबरूपो के सहित प्रणमे लीन होता 
हे। कान सब शब्दो के सहित लीन होता है ओौर मन सब ध्यान ( सकल्प-विकल्पादि ) 
सहित लीन होता है । प्राणी जब जागता है तब ज्वलित अभि से जैसे चिनगारियां 
सब दिशाओं मे गमन करती फौलती है, इसी प्रकार इस आत्मा से सब इन्दियां अपने- 
अपने आयतनो ( गोलकस्थानो ) के तरफ गमन करती ह, प्रगट होती है, उन प्राणो 


सेदेव प्रगट होतेदहै, देव सहितं इन्द्रियो से विषयादि रूप लोक प्रगट होते है । 
इत्यादि । 


, स्यादेतत्‌ । स्वापे पुरषान्तरञ्यवहाराविच्छेदारस्वयं च सुप्रबुद्धस्य 
पूवप्रनोधन्यवहाराजुसन्धानसम्भवादविरुद्धम्‌। महाप्रलये तु सवन्यवहारो- 
च्छेदाजन्मान्तरव्यवहारवच्च कल्पान्तरव्यवहारस्यानुसन्धातुमशक्यत्वाद्रैष- 
म्यमिति । नेष दोषः । सत्यपि सर्वव्यवहारोच्छेदिनि महाप्रलये परमेन्वरातु- 
म्रहादीच्चणणां दिरण्यगमोदीनां कल्पान्तरव्यवहारानुसन्धानोपपत्तेः। यद्यपि 
प्रारृताः प्राणिनो न जन्मान्तरव्यवहारमनुसन्दधाना दृश्यन्त इति, तथापि न 
भाकृतवदी्राणां भवितज्यम्‌ | यथाहि भ्ाणित्वाविरेषेऽपि मनुष्यादिस्तम्बप- 
यन्ते ज्ञानेश्वयोदिभ्रतिवन्धः प्रेण परेण मूयान्मवन्दश्यते, तथा मनुष्यादिष्वेव 
हिरण्यगभेपयन्तेषु ज्ञानेश््याद्भिव्यक्तिरपि परेण परेण भूयसी भवतीव्येतच्छ- 
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तिस्मृतिवदिष्वसकृदनुश्रयमाणं न शक्यं नास्तीति वदितुम्‌ | ततश्चातीतकल्पा- 
लष्ठिवप्रकृषटज्ञानकमेणामीच्वराणां हिरण्यगभादीनां वतंमानकल्पादौ प्रादुभंवतां 
प्रमेश्वरानगृदीतानां सुप्रप्रतिुद्धबत्कल्पान्तरन्यवहारानुसन्धानोपपत्तिः | 


फिर शंका होती है कि सूुषुत्िमे प्रलय सुननेपरमभी एकके सो जानेपर्भी 
पुरषान्तर के व्यवहार का उच्छेद अभाव नही होता है, ओर स्वथ पहले सो करः 
जागे हृए को पूर्वं जाभ्रत्‌ के व्यवहारो के अनुसंधान ( स्मर्णादि ) के सम्भव से विष 
व्यवहारादि नही प्राप होते है, ओर महाप्रलय मेँ तो सब व्यवहारो कानस्हौ जाता 
है इससे जन्मान्तर के व्यवहारो के समान कल्पान्तर के व्यवहार का अनुसंधान करना 
अशक्य है, इससं महाप्रलय के लिये सुषि का दृष्टान्त विषमतायुक्त है । यहाँ क 
जाता है कि यहु अनुसधानाभावादिरूप दोष नही है, क्योकि सब व्यवहार के 
उच्छेदबाले महाप्रलय के होने पर भी परेश्वरं के अनुग्रह से ईश्वररूप हिरण्यगर्मादि को 
कल्पान्तर के व्यवहारो का अनुसधान की सिद्धि होती है। यद्यपि प्राकृत साधारण 
प्राणी जन्मान्तर के व्यवहारो का अनुसंधान करते हृए नही देवे जाते है, तथापि प्राकृत 
प्राणी के समान अनसधानादि रहित ईश्वर को नही होना चाहिये, न टेखा हो सकते 
है जैसे किप्राणिताके तुल्य रहने पर भी मनुष्य से स्तम्ब (तृणा) प्य॑न्तमे ज्ञान 
एश्वर्यादि का उत्तर अधिक प्रतिबन्ध ( निरोध-वियोग ) होता हृभा दीखता है । इसी 
प्रकार मनष्यादिमेदही हिररयग्मादि पर्यन्त मे ज्ञानेश्वर्यादि की अभिव्यक्ति ( प्रकटता 
प्राति ) उत्तर-उत्तर अधिक होती है, यह बात श्रुति-स्मृत्ति-वचनो मे बार-बार सुनी जाती 
है, वह रेशवर्य्यादि नही है एेषा नदी कह सक्ते है, न श्रुति-स्मृति का निषेध कृर सकते 
है, इससे व्यतीत कल्प मे जिन्हो ने ्रङृष्ट ञान ( उपासना ) ओर करमो का अनुष्ठान 
( आचरण ) कियादहै, एसे ईर रूप वर्तमान कत्पके आदिमे प्रादुरत ( प्रकट) 
होनेवाले परमेश्वर से अनुगृहीत हिरएयग्भादि को सुषुप्ति से जगेहुएके समानं 
कल्पान्तर के व्यवहारो का अनुसघान की सिद्धि होती है। 

तथा च श्ुतिः- 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 

तं ह देवमात्मबुद्धिभकाशं युख्षु्ं शरणमहं भ्रपये ॥ ( शे ६।१८ ) इति । 

स्मरन्ति च शौनकादयः मधुच्छन्दःप्रशृतिभिच्छेषिभिदीशतय्यो दष्टाः 
इति । प्रतिवेदं चेवमेव कार्डष्यादयः स्मयन्ते । शुत्िरप्यषिज्ञानपुवेकमेव 

न््रेणातुष्ठानं दशेयति--यो हवा अविदिता्यच्छन्दोदेवतव्राह्यणेन मन्त्रेण 

याजयति वाऽध्यापयति वा स्थाशुं बच्छेति गतं वा प्रतिपद्यते" ( सबीलु> 


परि० ) इस्युपक्रम्य तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्‌ इति । प्राणिनां च 
सुखप्राप्रये धर्मो विधीयते, दुःखपरिहदाराय चाधमः भतिषिध्यते । दष्टानुक्नवि- 
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कुखदुःखपिषयो च रागद्वेषौ भवतो न बिलक्षणषिषयावित्यतो धर्माधमै- 
फलमूतोत्तरा॒खष्टिनिष्पद्यमाना पूेखष्टिसदश्येव निष्पद्यते । स्यृतिशच 
भवति- 

तेषां ये थानि कमौणि प्राक्सृष्य्यां प्रतिपेदिरे । 

तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ॥ 

हिखादिसरे मृदुक्रूरे घमौधमा्रताते । 

तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥ इति । 

श्रुति कहती है कि “जो परमेश्वर के कल्प के आदि कालमे ब्रह्मा को उत्पन्न सिद्ध 
करता है भौर उस्र ब्रह्मा के लिए ज्ञानमय वेदका प्रदान करता है, आत्मरूप से बुद्धि 
मे प्रकाशमान उस देवकूप शर्ण ॒( रक्षक }) को भुमूष्चुमे प्रात होता ह" । श्ौनकादि 
स्मरण करते कहते है कि ( मघुच्छन्द आदि ऋषियो ने ( दशचतथ्य ) दशमरडलात्मकं 
ऋण्वेदकी छऋचाभको देखा ) इसी प्रकार सब वेद मे तत्ततु नामसे कार्ड ओर 
ऋषि आदि कहे जाते है, ओर श्वेति भी मन्त्रो के ऋषिके ज्ञानपूवंकही मन््रसे 
अनुष्ठान दिखलाती है कि ( जिस मन्त्र के आर्षेय स्मर्ता ऋषि, छन्द, देव, विनियोजक 
बराह्मण का ज्ञान नही हो, उस मन्वरसे यदि यज्ञ कराताहैवा अध्यापन करातारहै, 
तो स्थावर योनिमेप्राप्तहोताहि वानरकमे जाताहै) इस प्रकार आरम्भ करके 
कहा है किं ( ऋषि आदि के ज्ञान बिना उक्त अनर्थंहोनेके कारण इन ऋषि आदि 
को प्रत्येकं मन्त्र मे समज्लना चाहिये ) । ओर प्रियो को सुख को प्राप्निके लिए धमं 
की विधिकीजातीरहै, दख की निवृत्तिके लिए अधर्मं का निषेध किया जाता दहै, 
एवं दृष्ट इस लोक के सुल-दु खविषयक वा चास्र से अनृश्रुत परलोक के सुख-दुःख- 
विषयक राग ओर देष होते है, इससे विलक्षण-विषयक राग-द्रेष नही होते है, अर्थात्‌ 
सुखमेद्रेष ओर दुखमे राग नही होते है, इससे धर्माधमं के फलस्वरूप आगे 
होनेवाली सृष्टि पूवं सृष्टि के सदश सिद्ध ही होती है! इस अथं को कहने वाली स्मृति 
भीटहै कि (उनप्रारियोमे नजो प्राणी जिन कर्मो को पूवसुष्टिमे प्राप्तक्रिये, वे बार- 
बार उत्पन्न होकर उन्ही कर्मोकोप्राप्न करते, वेही कम करते है)। हिक्ल-अहिल्ल 
( घातुक-अघातुक ) मृदु-कूर, घमम-अघमं, सत्य-मिथ्या, कर्मादि को उनकी वासनासे 
युक्त होकर प्राप्त करते है, ओर उस वासना से ही पुरय-पापादि पसन्द होति है ।' 
प्रलीयमानभपि चेद्‌ जगच्छकत्यवशेषमेव प्रलीयते । शक्तिमूलमेष च 

प्रभवति इतरथाकस्मिकखभ्रसङ्धात्‌ नचाने काक्छाराः श्क्य, शक्याः कल्प 
यितुम्‌ । ततश्च विच्य बिचदवद्याप्युद्धवतां भूरादिलोकम्रवाहाणां, देवतिय- 
उ्मनुष्यलक्षणानां च प्राणिनिकायभ्रवाहाणां बणौश्रमधमेफलव्यवस्थानां 
चानादौ संसारे नियतस्वमिन्द्रियविषयसम्बन्धनियतत्ववसप््येतव्यम्‌ । नही- 
न्द्रियविषयसम्बन्धादेव्येबहारस्य प्रतिसगेमन्यथास्वं षषेन्द्रियविषयकल्पं शक्य- 
असितुम्‌ । अतश्च सवेकल्पानां तुल्यन्यवहारलात्कल्पान्तरव्यबहारायुसन्धा- 
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नक्षमत्वाक्चेश्चराणां समाननामरूपा एव प्रतिसग विशेषाः प्रादुभेबन्ति । समा- 
ननामरूपत्वाचचावृत्तावपि महासगंमहाप्रलयलक्षणायां जगतोऽभ्युपगम्यसानायां 
न॒ कथिच्छब्दप्रामाण्यादिषिरोधः । समाननामरूपतां च श्रुतिस्मृती 
दशंयतः- 

सूयौचन्द्रमसौ धाता यथापूेमकल्पयत्‌ । 

दिवं च प्रथिवी चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ (ऋ० सं०° १०।१६०।३) इति । 

यथा पृबेस्मिन्‌ कल्पे सुयौचन्द्रमःपरथृति जगत्क्लुपं तथास्मिन्नपि कल्पे 

परमेश्वरोऽकल्पयदित्यथः । तथा अभचिवौ अकामयत अन्नादो देवाना 
स्यामिति, स ॒एवसम्रये कृत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकपालं निरवपत्‌” ( ते० ा० 
३।१।४।१ ) इति नक्षत्रेष्टिविधौ योऽभिर्निर पद्यस्मे बाभ्रये निरबपत्तयोः समान- 
नामूपतां दशेयतीस्येवंजातीयका श्रुतिरिहिदाहतंव्या । 


प्रलयमे प्रलीन होता हुआ भी यह जगत्‌ संस्कार-वासना नामक शक्ति की 
अवरेषता ( स्थिरता ) पूर्वक लीन होता है, फिर शक्तिमुलक ही सृष्टि-काल मे उत्पन्न 
होता है, अन्यथा शक्ति सहित लीन होने पर सृष्टि को आकर्मिकत्व ( निर्हूतुकत्व ) 
की प्रापि होगी ओर कल्पादिके भेदसेभी शक्ति रूप प्रकृतिः अनेकाकार बाली 
कल्पना के योग्य नही है । उससे विच्छिन्न नष्ट हो-हो केर उत्पन्न होनेवाले भूरादिलोको 
के प्रवाह, ओर देव, तिर्यक्‌ , मनृप्य रूप प्रारिसमृह के प्रवाह, ओर वर्ण-श्रम के 
धम तथा फल की व्यवस्था, इन सब को अनादि ससारमे नियतत्वहै, इससे नेसे 
इन्द्रिय -विषय-सम्बन्ध को नियतत्वं होताहै, वेसे ही इनके नियतत्व को सनक्षना 
चाहिये । इन्द्रिय ओौर विषय के सम्बन्धादि रूप ग्यवहार का हर एक समं मे बाह्यषषठे- 
न्दरियविषय के समान मन्यथात्व ( भेद ) की कल्पना करना शक्य ( योग्य } नही है । 
इससे सब कल्पो के तुल्य व्यवहार होने से, ओर ईश्वरो को कल्पान्तर के व्यवहारो के 
अनुसंधान मे समर्थं होने से समान नाम~रूप वाले ही विरोष ( विभक्त कायं ) सब सगं 
मे प्रकट होते ्है। समान नाम-ल्प के होने से जगत्‌ कै महासर्म-महाप्रलय रूप 
आवृत्ति को मानने पर भी शब्दके प्रामाण्यादिमे कोई विरोध तहीहोता है! सव 
सगं मे समान नाम-ल्पता को श्रुति भौर स्प्रतति दिखलाती हँ ( जगत्‌ का धारण करने 
वलि परमात्मा ने पू्वेसष्ट के समान ही सूये, चन्द्रमा, दिष्यलोक, भूमि, अन्तरिश्न ओर 
स्वर्थं को उत्पन्न सिद्ध किया ) पूव॑कल्प मे सूय॑-चद््रादि रूप जगत्‌ नेसे क्लुप्त ( सिद्ध } 
थावेसादही परमेश्वरने इस क्ल्पमेभी सिद्ध किया, यह श्रुति काभथंहै\! इसी 
प्रकार ( भावी दृष्टि से भि नाम वाला यजमान ने कामना याकि देवताभोके 
अन्न को खाने वाला होऊ! फिर उसने कृत्तिका नक्षत्र के अभिमानी अभिदेव के लिए 
आठ कपालो ( भृत्पात्रो मे ) पकाया हुमा पुरोडात्च (हवि ) का अपण क्या) य 
श्रुत्ति नक्षत्र इष्टि (याग) विधिमे जिस अभ्िने पुरोडाश का अपण किया ओर 
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जिसके लिये किया, उन दोनो की समान नाम-लूपता दर्शाती है, इसी प्रकार के अन्य 
शरुति्याँ मी यही उदाहर्व्य है । 


स्मरतिरपि- 


ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः । 

शबेयन्ते प्रसूतानां तान्येषेभ्यो ददात्यजः ॥ 

यथतुष्वरृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पयेये। 

हश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ 

यथाभिमानिन्पेऽतीतास्तुल्यास्ते साम्प्रतेरिह्‌ । 

देवा देबेरतीतेर्हि ख्पेनोमभिरेव च ॥ इत्येवज्ञातीयका द्रषटव्याः।३०॥ 

स्मृति भीहि कि (पूर्वैकल्पमे ऋषियोकेजो नाम रहते है, बेदविषयक जो 

दृष्टया ज्ञान रहते है प्रलय रूप रात्रि कै अन्त मे अज परमात्मा उत्पन्न उन क्षियो 
के वेही नाम ओौर हृष्टि उनके लिए देता दहै) जेते ऋलनुओ के पर्याय आवृत्तिम 
नानारूप वाले वेही-वेही ऋतुभो के लिग चिद्ध देखे जाते दै, वैसे ही युगादि मे पदाथ 
तुल्य होते है । ओर जो च्यु जदिके अभिमानी देव व्यतीत हो गये, वहु जेसे यहां 
अभी वतमान अभिमानी देव के साथ तुल्य नाम-रूप वाराय, वैसे ही उन अतीतो ऊ 
साथ तुल्यनाम-रूप से युक्त वतमान अभिमानी देव है ) इस प्रकार कै अन्य स्मृतिभी 
रष्टय है | ३० ॥ 


मध्वादिष्वसस्भवादनधिकारं जैमिनिः ॥ ३१॥ 


इह देवादीनामपि ब्रह्मविद्यायामस्त्यधिकार इति यत्प्रतिज्ञातं तत्पयीवस्येते | 
देवादीनामनधिकारं जेमिनिराचार्यो मन्यते । कस्मात्‌ ? मध्वादिष्वसम्भवात्‌ । 
ब्रह्मविद्यायामयिकाराभ्युपगमे हि बिद्याताविशेषान्मध्वादिबिद्यास्वप्यधिकारोऽ- 
भ्युपगम्येत । नचेवं सम्भवति । कथम्‌ ? “असौ बा आदित्यो देवमधु 
( छां० ३।१।१ ) इत्यत्र मसुष्या आदित्यं मध्वध्यासेनोपासीरन्‌; देवादिषु 
ह्यपासकेष्वभ्युपगम्यमानेष्वादित्यः कमन्यमादित्यमुपासीत । पुनखादित्यञ्य- 
पाश्रयाणि पञ्च रोहितादीन्यमृतान्युपक्रम्य "वसबो रुद्रा आदित्यां मरुत 
साध्याश्च पच्च देवगणाः करमेण तत्तदम्रतमुपजीबन्तीःत्युपदिश्य स य ॒एतदेव- 
ममृतं वेद्‌ वसूनामेषेको भूत्वाभिनेव मुखेनेतदेवारतं दश्वा दृप्यति" इत्यादिना 
बस्वाद्युपजीव्यान्यम्रतानि विजानतां वस्वादिमहिमग्रा्धिं दशेयति । वस्वाद्‌- 
यस्तु कातन्यान्वस्वादीनखतोपजीषिनो विजानीयुः कं बान्यं वस्वादिमहिमानं 
रेप्सेयुः । तथा “अभिः पादो वायुः पाद्‌ आदित्यः पादो दिशः पादः" ( ह्वा" 
३।१८।२ ), व्वायुबोव संबगेः ८( छं ४।३।१) (आदित्यो जाद्येत्यदेश 
( ां° ३।११।१ ) इत्यादिषु देवतारमोपासनेषु न तेषामेव देवतात्मनामधिकारः 
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सम्भवति । तथा इमावेव गोतमभरद्राजावयमेव गोतमोऽयं भरद्राजः 
( ब्रु २।२]् ) इत्यादिष्वप्युषिसम्बन्धेषुपासनेषु न तेषामेवर्षीणामधिकारः 
सम्भवति ।। ३१॥ 

इस ब्रह्मविद्या मे देवादि काभी अधिकारहै, यहजो प्रथम प्रतिज्ञाकी गईहै, 
उसकी पर्याशत्ति ( निवारण ) किया जाता है कि जेमिनि आचायं देव-ऋषिका 
ज्ञान मे अधिकार नही मानते है, क्योकि मधु आदि विद्याओमे देव का अधिकार होना 
असम्भव है । एवं ब्रह्म विद्याम अधिकार मानने पर विद्यात्व की तुल्यता से मधु 
आदि विद्याओं मेभी अधिकार माना जायगा, ओर सा सम्मव है नही, क्योकि 
( अन्तरिश्न मे स्थित यह आदित्य देवताओं के मधु है) जिससे देवताभो का मोद 
जनन्द के हेतु है, इससे मादित्य देव मधु कहा गया है, परन्तु इस आदित्य मे मधु का 
अध्यास करके मनुष्य उपासना कर सकते है, देव नही कर सकते है, क्योकि देवादि 
को भी उपासक मानने पर आदित्य देव क्रिस अन्य आदित्य की उपासना करेगे । फिर 
भी आदित्य के आधित भादित्य मे रहने वाले रक्तङ्गकृष्णादिरूप किरणमय मृतो 
के वरन का नारम्भ करके, फिर वसु, श्द्र, आदित्य, मरुत, सध्य ये पंचदेवगण उन 
अमृतो को क्रमसे भोगतेरहै। इसप्रकार उपदेश करके कहा कि ( वहं जो को 
उपासक इस अमृत को इस प्रकार जानता है वह सुमे एक वसु रूष होक्रर अभिकी 
प्रधानता द्वारा अरि मूखसे अमृत को देखकर तुप होता है) इत्यादि रीतिसे वसु 
आदि के उपभोग्य रूप अमृतो को जानने वालोको वसु आदिकौ महिमा की प्राति 
रूप फलश्रुति दर्शाती है, वह वभु आदि किन अन्य अमृतोपमोगी वसु भादि कों 
जानेगे, या किन अन्य वसु आदिकी महिमाको प्राप्त कृरना चाहेगे ? इसी प्रकार 
आकाश रूप ब्रह्य के ( अचि पाद भाग, ईह, वायु पाद दहै, आदित्य पादहै, दिक्षापष्दहैः 
वायु संव्ं है, आदित्य ब्रह्य है यह उपदेश है ) इत्यादि रीति से विहितं देवतात्माओं 
की उपासनाभो मे उन देवतात्माओ का अधिकार सम्भव नही है। इसी प्रकार गले से 
ऊपर वर्तीं इन्द्रियो को सप्तर्षि रूप से चिन्तन बताया गया है । वहाँ यह दक्षिण कणं 
गोतम है, बाम कणं भरद्वाज है, इससे ये दोनो गोतम भरद्राज है, इत्यादि रीति से 
वित ऋषि सम्बन्धी उपासनाओों मे उन ऋषियों का अधिकार असभव है । ३१ ॥ 

कुतश्च देवादीनामनधिकारः- 


ज्योतिषि मावाच ॥ ३२॥ 
यदिदं व्योतिमेण्डलं यस्थानमहोरात्राभ्यां बम्ध्रमल्गदबभासयति तस्मि- 
ज्नादित्यादयो देवतावचनाः शब्दाः प्रयुञ्यन्ते लोकप्रसिद्धेवौक्यशेषभ्रसिद्धे । 
नच च्योतिमेण्डलस्य हृदयादिना विग्रहेण चेतनतयाथेखादिना वा योगोऽ- 
चगन्तुं शक्यते मृदादिवदचेतनस्वावगमात्‌ । एतेनागन्यादयो व्याख्याताः । 
स्यादेतत्‌-मन्त्राथेवदेतिहासपुराणलोकेभ्यो देवादीनां विग्रहवस्वा्यवग- 
१८ ब्र० 
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माद्यमदोष इति । नेत्युच्यते । नहि ताबघ्लोको नाम किञ्चित्‌ स्वतन्त्रं प्रमाण- 
मस्ति प्रस्यक्षादिभ्य एव ह्यिचारितविरोषेभ्यः प्रमारेभ्यः प्रसिद्धयन्नर्थो लोकात्‌ 
प्रसिध्यतीद्युच्यते, नचाच्र प्रत्यक्षादीनामन्यतमं प्रमाणमस्ति 1 इतिदहदासयुराण- 
मपि पौरषेयत्वात्‌ प्रमाणान्तरमूलमाकाह्कुति । अथवादा अपि बिधिनेकवास्य- 
त्वात्‌ स्तव्यथाः सन्तो न पाथंगर्थ्यन देवादीनां विग्रहादिसद्धावे कारणभावं 


प्रतिपद्यन्ते । मन्त्रा अपि श्रुव्यादिबिनियुक्ताः प्रयोगसमवायिनोऽभिधानार्था न 
कस्यचिदथेस्य प्रमाणमित्याचक्चते । तस्मादभावो देवादीनामधिकारस्य ।३२॥ 


किस दहेतु से देवादि का विद्या मे अनधिकार है? इक्ष पर कते है--कि आकाश मे 

रहने वाले दिन रध्धिके भेदसे भ्रमने वाले जो यहं जउ्योतिमरडल ( ज्योतिसमूह ) 
जगत को प्रकादाता है, उसी अथं मे आदित्य आदि देवता वाचक शद प्रयुक्त होते ह । 

अर्थात ज्योत्तिमर्डल को ही आदित्य, सय॑, चद्ध, शक्रादि शब्दो से कहा जाता है । बहु 
लोक प्रसिद्धि मौर ( आदित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता ) सूयं पव॑दिज्ञामे उदय 
वाला पश्चिम मे अस्त होनै वाला दहै, इत्यादि वाक्य रेषसे समज्ञा जातादहै। उस 
उ्योतिमंण्डल का, हृदयादि के साथ, विग्रह (देह ) के साथ, चेतनताके साथ, वा 
आयित्वादि के साथ योग ( सम्बन्ध ) नही माना जा सकता है, न समन्ञा जा सकता 
है) क्योकि मृदादि के ससान उसमे अचेतना का अवगभ ( ज्ञान ) होता है। इसी 
अचेतनता के ज्ञान से अभ्िवायुभूमि भी ज्ञानानधिकारी व्याख्यात ( कथित ) हो गये, 

गौर अमि आदि शब्द अचेतन वाचित्वेन व्याख्यात हो गये । यदि कहा जाय कि ये दीख 
१डने वाले ज्योतिमरडल असि आदि अचेतन हो, परन्तु मन्त अर्थंवादरूप ( “चचहुस्तः 

पुरन्दर.“ सोऽरोदीत्‌" ) इत्यादि वाक्यो से तथा अनेके इतिहास, पुराण भौर लोक से 

देवादि के शरीरिस्व के ज्ञान होने से यह अचेतत्वमूलक अधिकार दोष नही । वर्ह कहा 
जाता है कि यह कहना नही बन सकता, क्योकि लोक नामक तो कोई स्वतन्त्र प्रमाणा 

नही है किं जिससे देव को शरीरित्वादि सिद्ध हो सके, किन्तु विशेष विचार रहित 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो से प्रसिद्ध होता हुभा अर्थं, लोक से प्रसिद्धै इस प्रकार कहा 
जाता है। देव सम्बन्धी शरीर भोगणेश्यादिविषयक प्रत्यक्षादि मे से कोई भी 
प्रमाण नही है, गौर इतिहास पुराण भी पुरुष रचित होने से अपनी प्रमाणता 
के लिये प्रमाणान्तर रूप समूल की आकांक्षा करते ह । अर्थवाद भो विधि के साथ एक- 
वाक्यता पूर्वक स्तुत्यर्थक होता हा प्रथक्‌ अथं वाला होकर देवादि के शरीरादि 
कौ सत्ता मे कारणता को नही प्राप्त कर सक्ते है। श्रुति लिगादि खूप छ 

भ्ाशो से करमो मे विनियुक्त ( सम्बद्ध ) मन्त्र भौ कम॑ सम्बन्धी अथं को कहते वाले 
मेहि आदि के समान पदाथं स्मरण कराने हारा कमं मे प्रत्यक्ष उपकारक है, किसी 
अथं कै प्रमा रूप नहो है, इस प्रकार मीमांसक कहते है । उस विग्राहादि के अभाव 
खे दब्रादिके अधिकार का अभाव है । ३२॥ 
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नावं तु बादरायणोऽस्ति हि ॥ ३३ ॥ 


तुः शब्दः पृषेपश्च उ्याबतेयति । बादरायणस्ताचार्यो {मावमधिकारस्य 
देवादीनामपि मन्यते यद्यपि मध्वादिषिदास देवतादिव्याभिश्रास्वसम्भवो- 
ऽधिकारस्य; सथाप्यस्ति हि शद्धायां बरह्यविद्यायां सम्भवः, अर्थित्वसाम- 
थ्यौप्रतिषेधाद्यपेक्षसखादधिकारस्य । न च कचिदसम्भव इत्येतावता यत्र 
सम्भवस्तत्राप्यधिकारोऽपोदेतः; मुष्याणामपि न सर्वेषां बाह्यणादीनां सर्वेषु 
राजघूयादिष्वरधिकारः सम्मवति । तत्न यो न्यायः सोऽत्रापि भविष्यति । 
जह्यधिद्यां च प्रकृत्य भवति दशेनं श्रौतं देवाद्यधिकारस्य सुचकम्‌-तद्यो यो 
देषानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम्‌" ( ब्र ° १।४।१० ) 
इति, ति होचुहन्त तमातमानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सोश्च लोका- 
नाप्नोति सर्वाश्च कामान्‌" इति, “इन्द्रो ह॒वै देवानामभिभरषत्राज षिरोचनोऽ- 
सुराणाम्‌? (ां० ८।७।२) इत्यादि च। स्मातेमपि गन्धवेयाज्ञवल्क्यसंबादादि । 

सूत्रगत तु" शब्द पूवं पश्च को व्यावृत्त करता है, कि पूर्वं पक्ष समाप्त हो गया अब 
सिदडान्त कहा जाता है कि बादरायण आचायं तो देवादिके भी ज्ञानाधिकारका 
भाव मानते है, ओर कहते है कि देवता से व्यामिधित ( सभिलित ) मधु आदि विद्या 
मे यद्यपि देवादि के अधिकार का असम्भवहै। तथापि शुद्धनब्रह्मविद्यामे उनके 
अधिकार का सम्भव है, क्योकि शुद्ध विदयामे अधित्व सामथ्यं ओौर भप्रतिषेधादिकी 
अपेक्षा अधिकारको रहती है, अर्थात्‌ अथित्वादिसे विद्याका अधिकार होताहै। 
कही अधिकार का असमव भीहै, इसी से जहां सम्भव है वहां अधिकार निवारित 
(निषिद्ध) नही हो सकता है, क्योकि त्राह्यणादि सब मनुष्यो को भी राज्यादि सब कर्मो 
मे अधिकार नहौ सम्भव होता है, वहां उन ब्राह्मणादिकोमे अधिकारके लिए जो 
न्याय ( उचित ) है, वह्‌ देवाधिकार के लिए भी होगा ओर ब्रह्मविद्या के प्रकरण मे 
श्रौत दर्ेन--भरुति सम्बन्धी दृष्टि है कि (देवताओ मे जिस जिस उस ब्रह्म को प्रत्यगात्मा 
समक्चा वह्‌ तद्रूपहीहो गया, वसेह ऋषियोमे भौर मनुष्यो मे ब्रह्य्ञानी ब्रह्मरूप 
इञा ) । वे देव परस्पर विचार कर बोले करिहम सब इस समय उष आस्माका 
अन्वेषण करे कि जिस का अन्वेषण ( खोज ) करके सब लोक मौर सव काम को 
भ्रात करता है । उसके बाद ( देवताओ का राजा इन्र ओौर असुरो का राजा विरोचन 
विद्याप्रद प्रजापति के पास में गये } इत्यादि वचन देवाधिकार का दर्चन ( लिग ) 
रूप है । गन्धव ओौर याज्ञवल्क्य कै सम्वादादि रूप स्मृत्यां भी इम अथं से प्रमाण है । 


, यद्प्युक्त--ञ्योतिषि भावाच्च-इति । अत्र ब्रूमः--उ्योतिरादिविषया अपि 
आदित्यादयो देवताबचनाः शब्दाश्चेतनाबन्तमैश्वयीद्युपेत तं तं देवतात्मानं 
समपयन्ति, मन्त्ाथेवादादिषु तथा व्यवहारात्‌ । अस्ति हयैशव्ययोगादेवतानां 
व्योतिराद्यात्मभिश्वावस्थातुं यथे च तं तं विग्रहं ग्रहीतुं सासथ्येम्‌ । तथाहि 
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श्रयते सुत्रहमण्याथवादे-मेधातिथेर्मेषेति, “मेधातिथि हं काण्वायनभिन्द्रो मेषो 
भूत्वा जहारः ( षडविश० त्रा ११ ) इति । स्मयते च--“आदित्यः पुरुषो 
भूतमा कन्तीमुपजगाम ह” इति । सदादिष्वपि चेतना अधिषठातारोऽभ्युपगम्यन्ते- 
'ृदनवीदापोऽत्नवन्‌ः इत्यादिदशेनात्‌ । च्योतिरदेस्तु भूतधातोरादित्यादिष्व- 
चेतनत्वमभ्युपगम्यते, चेतनास्तधिष्ठातारो देवतात्मानो मन्त्राथवादादिषु 
ठ्यबहारादिव्युक्तम्‌ । यदप्युक्त-- मन्त्राथेवादयोरन्याथसान्न देवतावि हादिप्रका- 
शनसामथ्यम्‌-इति । अचर ब्रूमः-प्रत्ययाप्रव्ययो हि सद्धावासद्धावयोः कारणं 
नान्याथेतमनन्यार्थ्वं बा । तथाह्यन्याथेमपि प्रस्थितः पथि पतितं वृणपणांद्य- 
स्तीव्येव प्रतिपद्यते । अत्राह- विषम उपन्यासः, तत्र हि चृणपणादिविषयं 

त्य प्रवृत्तमस्ति येन तदस्तित्वं प्रतिपद्यते । अत्र पुनर्बिध्युदेशेकवाक्यभावेन 
स्तुत्यर्थऽर्थैवादे न पाथंगर्थ्येन धृत्तान्त विषया प्रवृत्तिः शक्याऽध्यवसातुम्‌ । नहि 
महावास्येऽरथप्रत्यायकेऽबान्तरवाक्यस्य प्रथक्प्रत्यायकसवमस्ति । यथा नन सुरां 
पिबेत्‌ इति नञ्वति वाक्ये पदत्रयसम्बन्धास्सुरापानप्रतिषेध एषेकोऽर्थोऽव- 
गम्यते, न पुनः सुरां पिबेदिति पदहयसम्बन्धास्मुरापानबिधिरपीति । 


जो यह कहा है कि “ज्योतिषि भावाच' ज्योतिमे देव शाब्द का प्रयोग होता 
है, यहो" कहते है कि देवता वाचक आदित्यादि चब्द ज्योति आदि विषयक होते मी 
चेतना वाले रेर्यादियुक्त तत्तत्‌ देवतात्मा का बोध कराते है, क्योकि मन्त्र अथंवादादि 
मे उस चेतनत्व रूप से व्यवहार है ( कथन है ) ओर देवताओ को रेश्वयं के सम्बन्ध 
से ज्योति आदि शूप से स्थिति के लिये, तथा यथेष्ट तत्तत्‌ शरीर को ग्रहण करने के 
लिये सामथ्यं है । क्योकि वेसा ही शरीरी रूप का व्यवहार सु्रह्मश्य ( उद्रातरगरास्थ 
ऋरिवक्‌ ) के अथ॑वाद मे सूना जाताहै कि ( इन्दर ने मेष होकर करव के पृत्र मेधातिथि 
का हरण किया ) इससे उक्त अर्थवाद मे ( मेधातिथि का मेष ) एसा सम्बोधन इद 
विषयक है) एवं स्मृतिमे सुना जाता दहै कि ( आदित्य पुरुष हो कर कुन्ती के पाख 
गया ) ओर मृदादि (भूमि दि) मे भी चेतन अधिष्ठाता माने जाते है क्योकि 
( मृत्तिका बोली, जल बोला ) इत्यादि वचन देखा जाता है, इससे मृत्तिकादि के समान 
आदित्यादि को स्व॑था जड कहना नही बन सकता है, ओर आदित्यादि मे ज्योति आदि 
रूप भूतात्मक पदाथं को तो अचेतनत्व माना ही जाता है, किन्तु मन्त्र अर्थवादादिमे 
चेतन खूप से व्यवहार से उन भरूतात्माओ के अधिष्ठाता देवतात्मा चेतन ह, यह्‌ कहा 
गया है। जो यह कहा था कि मन्त्र ओर अ्थ॑वाद अन्य प्रयोजन के लिये है, इससे 
देवता के विग्रह्‌ ( दारीर ) आदि के प्रकाशन ( बोध कराने) मे उनका सामथ्यं नही 
है । यहां कहते ह किं पदाथ के ज्ञान भौर अज्ञान पदाथ की सत्ता असत्ता का कारण है, 
वचन के अन्यार्थंत्व वा अनन्या्थस्व किसी का कारणा नहीहै, जसे कि अम्य प्रयोजन 
के लिये चला. हुमा मनुष्य भी मागं पतित तृणपर्णादि को ह एेसा समन्त्रा 
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है, वैसे ही अन्य प्रयोजन के लिये उचारित सन्त्र अथ॑वाद से प्रतीत होने वाले भरथः 
से समक्षे जार्यैगे । यहाँ पूवं पक्षी कहता है कि मन्तरार्थादि का तृणपर्णादि रूप इष्टन् 
विषय है, क्योकि इष्टान्त मे तो त्ररपर्णादि विषयक प्रत्यक्ष प्रमाण प्रवृत्त होवा है कि 
जिससे तृणपर्णदि को सत्ता ज्ञात होती है, गर यहाँ दार््टान्तिकमे तो विधि वाक्य 
के साथ एकवाक्यता रूप से स्तुत्यर्थक अर्थवाद मे पृथक्‌ अथं के प्रतिपादक रूपसे 
सिद्ध वृत्तान्त भुताथं विग्रहादि विषयक वाक्य की प्रवृत्ति का निश्चय नही कर सकते है । 
जैसे किं (न सुरा पिबेत्‌ ) मदिरा न पिये, इस न युक्त वाक्य में तीनो पद के सम्बन्य से 
सुरापान का निषेध रूप एक ही अर्थं प्रतीत होता है, ओर “न' रहित दो पद के सम्बन्ध 
से ( सुरा पिये ) इस प्रकार सुरापान की विधिभी नही प्रतीत होती है, वैसे अर्थवाद 
मे स्तुत्यथं के बाद भूतार्थं कौ प्रतीति नही हौ सकती । 


अब्रोच्यते-विषम उपन्यासः । युक्तं यत्सुरापानप्रतिषेवे पदान्बयस्यैकला- 
दवान्तरवाक्या्थस्या्रहणम्‌ , विध्युदेशाथंबादयोस्त्वथेवादस्थानि पदानि प्रथ- 
गन्वयं वृत्तान्तविषयं प्रतिपद्यानन्तरं केमभ्येबशेन कामं विषैः स्तावकत्वं 
्रतिपद्यन्ते । यथाहि-ायव्यं धेतमालमेत भूतिकामः” इत्यत्र बिध्युदेशवर्तिनां 
वायव्यादिपदानां विधिना सम्बन्धः, नेवं वायुं क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन 
भागधेयेनोपधावति स एवैनं भूति गमयति" इत्येषामथेवादगतानां पदानाम्‌ | 
नहि भवति वायुबो आलभेतेति केपिष्ठा देवता बा आलमेतेत्यादि । बायुस्व- 
भाषसङ्कोतेनेन स्ववान्तरसन्वय प्रतिषदयेवंशिष्टदेवत्यभिदं कमंति षिध स्तुबम्ति। 
तद्यत्र सोऽबान्तरबाक््याथः प्रमाणान्तरगोचरो भवति तन्न तदूमुवादेनाथेवाद 
प्रतते । यत्र प्रमाणान्तरषिरुद्धस्तत्र गुणवादेन । यत्र तु तदुभयं “नास्ति तच्र फ 
प्रमाणान्तरामाबाद्‌ गुणवादः स्यादाहोस्वित्‌ प्रमाणान्तराविरोधाद्ियमानाथंबाद्‌ 
इति प्रतीतिशरणेविद्यमानवाद आश्रयणीयो न गुणवादः । एतेन मन्त्रो 
व्याख्यातः । अपिच विधिभिरेवेन्द्रादिदेवत्यानि हवींषि चोदयद्धिरपेक्षितमि- 
न्द्रादीनां स्वरूपम्‌ , नहि स्वरूपरदहिता इन्द्रादयश्चेतस्यारोपयितुं शक्यन्ते । नच 
चेतस्यनारूढाये तस्ये तस्ये देवताये हविः प्रदातु शक्यते । श्रावयति च--स्ये 
देवताये हषिगृहीतं स्यात्तां ध्यायेद्रषदकरिष्यन्‌' (ए ्रा० ३।८।१) इति । नच 
शब्दमात्रमथस्वरूप सम्भवति, शब्दाथयोर्भेदाद्‌ › तत्र यादृशं मन्त्राथवादयो- 
रिन्द्रादीनां स्वशूपमवगतं न तत्तादृशं शब्दभ्रमाणकेन प्रत्याख्यातुं युक्तम्‌ । 
इतिहासपुराणमपि व्याख्यातेन मार्गेण सम्भवन्मन्त्राथेवादमूललत्वात्‌ प्रभवति 
देवताविग्रहादि साधयितुम्‌ । प्रव्यक्षादिमूलमपि सम्भवति । भबति ह्यस्माकम- 
प्रत्यक्षमपि चिरन्तनानां प्रस्यक्षम्‌ । तथाच व्यासादयो देवादिभिः अत्यक्च 
च्यबहुरन्तीति स्मयते । यस्तु ब्रयादिदानीन्तनानामिव पृबेगामपि नास्ति 
देषादिभिभ्यंवहतु सामथ्येमिति, स जगद्रेचिश्यं अतिषेधेत्‌ । इदानीमिव च 
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नान्यदपि साबवेभौमः क्त्नियोऽस्तीति ब्रूयात्‌ । ततश्च राजसुयादिचोदनोप- 
रुन्ध्यात्‌ ! इदानीमिब च कालान्तरेऽप्यव्यवबस्थितध्रायान्‌ बणोश्रमधर्मान्‌ प्रति. 
जानीत, तत्तश्च व्यवस्थाविधायि शाद्ञमनथकं स्यात्‌ , तस्माद्धमोत्कषवशा- 
चिरन्तना देवादिभिः प्रस्यक्चं व्यवजहूुरिति श्छिभ्यते । अपिच स्मरन्ति-- 
(स्वाध्यायादिष्टदवेत्तासंप्रयोगः" ( यो० सू २।४४् ) इत्यादि । योगोऽप्यणिमायै- 
श्वयेभाप्रिफलः स्मयेमाणो न शक्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम्‌ । 


यहां सिद्धान्ती कहते है कि अर्थवाद वाक्य कान सुरा पिबेतुः यहु वाक्यरूप 
दृष्ान्त विषम हे । क्योकि एकवाक्यता दो प्रकार की होती है एक तो पदेकवाक्यता 
होती है, दूसरी वाक्यैकवाक्यता । जहो एकवाक्यगत अनेकं पद रहते दहै, 
उनका एकं बार जो परस्पर अन्वय होता है, उसको पदैकवाक्यता कहते है, भौर 
जहाः दो वाक्य अलग-अलग पदेकवाक्यता को प्राप्त होकर फिर दोनो एकवाक्यता 
को प्राप्त होते है उसको वाक्येकवाक्यता कहते है । यहाँ ( सुरा न पिबेत्‌ ) जो सुरापान 
का प्रतिषेध है, वह पदैकवाक्यता से पदो का सम्बन्ध एक दै, इससे ( सुरा पिबेतु )} 
सुरा पिये इस प्रकार अवान्तर वाक्याथ ( मध्यगत भिन्न चाक्यार्थं) का अग्रहण होना 
ही युक्त है। विधिवाक्य अथंवाद मे सेजो अथंवाद मे ध्थित पदै, बह भूतां 
विषयक पृथक्‌ सम्बन्ध को प्राप्त होकर किमर्थताके वशसे अर्थातु इस वाक्य मे 
फलादि के मश्चवणादि से ये स्तुत्ति आदि वाक्य किसके जिए है, एसी आकक्षा के वश्च 
से यथेष्ठ विधि के स्तावकत्व को प्राप्त होतेदै। जैसे कि ( विभूति कौ इच्छावाला 
ख्वेत पशु का वायु के लिये अपंणा करे ) इस स्थानमे विधिवाक्यमे स्थिर वायत्यादि 
पदयो का विधि के साथ सम्बन्ध होता है, इस प्रकार अथंवाद गत पदो का विवि के 
साथ अन्वय नही होता है। अर्थवाद हैकिं ( वायु निश्चय शीग्रगामिनी देवता है, जो 
कोई उस वायुके अपने भाग द्वारा उसको तृप्त करता हैः उसको वहु वायु विभति 
प्राप्त कराता है । यहं ठेसा सम्बन्ध नही होता है कि वायुरालभेत, वा क्षेपिष्ठा देवत 
आलभे, इत्यादि । अर्थात्‌ अथंवाद को विधि के साथ पदैकवाक्यता नही होती है, 
किन्तु वायु के स्वभाव का सकीर्तन द्वारा अवान्तर अन्वय को प्राप्त होकर, इतत प्रकार 
के श्रेष्ठ देववाला यह कमं है, इससे श्रेष्ठ है इस प्रकार विधि की स्तुति अथंवाद करते 
है । उन अर्थवादो मे जहाँ वह अवान्तर वाक्या्थं प्रमाणान्तर का विषय रहता है, 
तहां उस प्रमाणानर सिद्ध का अनुवाद द्वारा अर्थवाद प्रवृत्त होता है, जेसे कि 
( अ्िहिमस्य भेषजम्‌ ) अभि टंढी को निवृत्त करनेवाली है, यह वक्यहै, भौर 
जहां प्रमाणान्तर से विरुद्ध अथे रहता है वहां गुरावाद से जथंवाद भृत्त होता है, 
जसे किं ( आदित्यो मुप ) यज्ञस्तम्म सूयं है, यहां तेजस्वित्व गुणमात्र मे तात्पयं है । 
गौर जहाँ ये दोनो प्रकार नही है, वहां श्र, वर्णादि के वणन रूप अर्थवाद प्रमाणान्तर 
के अभाव सक्या गुणवाद होये, अथवा प्रमाणान्तरं से अविरोधता के कारणः 
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विद्यमाना्थ॑वाद होगे इस प्रकार विचार कर प्रतीतिरूप शरशणवाले विचारशीलो 
को वि्यमनाथंवाद का आश्रयण करना चहिये, गुणवाद का नही, इसी से 

मन्त्र भी व्याख्यात हो गये, अर्थात्‌ मन्वाथं मे जहाँ प्रमाणान्तरं से विरोघादि नही 
है, वहां सन्त्र भी विद्यमान अथं को कहुनेवाले है इत्यादि । दुसरी बातहैकि 
इल्द्रादि देव के अभाव मानने पर देवसम्बन्धी किसी कमं की सिद्धि नह्य हो सकती, 
क्योकि इन्द्रादि देवसम्बन्धी हविषो के विधान करनेवाली विधियो को इन्द्रादि के स्वरूप 
अपेक्षित है, जिससे स्वरूप रहित इन्द्रादि देवचित्त मे ध्यान धारण योग्य नहीहो 
सकते है, ओर चित्त मे आरूढ हए बिना तत्ततु देवताओ के लिये हविष करा प्रदानः 
नही कर सकते । श्रुति सुनाती है कि (जिस देवताके लिए हविगृहीत हो वषट्‌ 
कृरनेसे प्रथम उस देवका ध्यान करे) यदि कोई कहे कि विधि को अपेक्षित हो 
तो देव का स्वप माना जाय परन्तु विधि को देवस्वूप की अपेक्षा नही दहै, क्योकि 
राब्दात्मक ही देव दहै । वहां कहा जाता है कि शब्दमात्र अथं का स्वरूप सम्भव नहीं 
है, क्योकि शब्द ओर अथं का भेद है । इस प्रकार देवस्वरूप के अपेक्षित होने पर मत्र 
भौर अथवादमे इन्द्रादि का जैसा स्वरूप अवगत (ज्ञात) हृभादहै, वह वेसा है, 
इसलिये शब्दप्रमारावादी से प्रत्याख्यान के योग्य नही है । एव इतिहास पुराण भी मन्व 
ओर अर्थवाद मूलक होने से व्याख्यात मागे से प्रमणकूप होते हए देवादि के विग्रहादि 
को सिद्ध करने मे समथं होते है, ओर प्रव्यक्षमूलक भी देव शरीरादिकीसिद्धिका 
सम्भव है । क्योकि हमलोगो के अप्रत्यक्ष भी पदार्थं चिरन्तन-प्राचीनो को प्रत्यक्च होता 
है। जैसे कि स्मृति है करि व्यासादि देवताओ के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते ये । 
जो कोई कहेगा कि वर्तमान मनुष्यो के समन पूवंकेलोगो कोभी देवादिके साथ 
व्यवहार करने का सामथ्यं नही था, वहु जगत्‌ की विचित्तता काभी निषेध करेगा \ 
इस समय के समान अन्य काल मे भी सावभौम ( चक्रवर्ती) क्षत्रिय तहीथे 
एेसा भी वहु कहेगा । तब तो राज्यादि की विधि निराकृत हो जायगी । बह 
वततंमान काल के समान कालान्तर में भी वर्णाश्चम धमं कौ प्रायः अव्यवस्थित मनेग, 
तब तो व्यवस्थाविधायक शास्र अनर्थक होगा । जिससे धर्मोत्कषंवश (बल ) से 
चिरन्तन लोग देवादि के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करतेथे यही मानना संगत है । 
महर्षि पतञ्जलि कहते है कि ( स्वाध्याय बेदाऽध्ययन मन्व जप परायणा होने से इष्टदेव 
का देन सभाषरादि सम्बन्ध होता है ) इत्यादि । अणिमा, गरिमा भादि रूप रेश्वयं 
की प्रातिरूप फल वाला योग भी योगस्मृत्ि मे स्सृत है सो साहस ( धृष्टता ) मात्र से 
म्रत्याख्यान के योग्य नही है \ 


शुतिश्च योगमाहारम्यं प्रस्यापयति-- 
““परथ््यप्रेजोऽनिलखे समुत्थिते पच्चात्मके योगगुणे प्रृते 
न तस्य रोगो न जरा न स्युः प्राप्तस्य योगोऽग्भिमयं शरीरम्‌ ॥" ( शे २) 
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१२) इति । ऋषीणामपि मन्त्रब्राद्यणदर्शिनां सामर्थ्यनास्मदीयेन सामर्थ्यैनो- 
पमातुं युक्तम्‌ । तस्माव्समूलमितिहासपुराणम्‌। लोकभ्रसिद्धिरपि न सति संमवे 
निरालम्बनाध्यवसातु युक्ता, तस्मादुपपन्नो मन्त्रादिभ्यो देवादीनां षिग्रहवन्तवा- 
द्यबगमः | ततश्चार्थित्वादिसम्भवादुपपन्नो देवादीनामपि बह्यविद्यायामधिकारः। 
कमसुक्तिदशंनान्यप्येवमेवोपपद्यन्ते । ३३ ॥ 

श्रुति भी योग की महिमा को प्रख्यात करती कहती दहै कि (षरीरमेस्थिरजो 
पृथिवी आदि पौँच भूतोके भागदहै, उन्हे धारणाबो से समुत्थित विजित होने पर, 
ओर अणिमादि रूप योगगुण के प्रवृत्त प्राप्त होने पर, योगा्चिमय शरीर कोप्राप्त 
योगी को रोग, जरा, मृत्यु नही प्राप्त होते हँ । योगयुक्त मन्त्र ब्राहमण के द्रष्टा च्छपिके 
सामथ्यं को अपने सामथ्यं के तुल्य समक्षना युक्त नही है जिससे इतिहास, पुराण 
समल है, इससे प्रमाण है । एव लोक प्रसिद्धि भी श्रुति आदि मूलके सम्भवहो 
सकने से निराश्रय के योग्य नही है। इससे मन्त्रादि द्वारा देवादि के भी 
शरीरित्वादि का ज्ञान सिद दहै, ओर उस शरीरित्वादि से अ्थित्वादि के सम्भव होने 
से देवादि को भी ब्रह्मवि मे अधिकार है। इस प्रकार ब्रह्मविद्या मे देवादि का 
अधिकार हने ही पर क्रममृक्ति विषयक्‌ दद्य॑न ( उपासनादि के उपदेश्चात्मक श्रुतियां ) 
उपपन्न ( युक्त ) हो सकती है । अन्यथा देव को ज्ञान के अभाव से क्रममुक्ति नही सिद्ध 
हो सकेगी ।। ३३ ॥ 


अपशद्राधिकरण ॥ ९ ॥ 

शद्रोऽधिश्ियते वेदविधायामथवा नहि । अतरेकवर्णिकदेवाद्या इव शूद्रोऽधि कारवान्‌ । 
देवाः स्वयंभातवेदाः शूद्रोऽष्ययनवजंनात्‌ । नाधिकारी श्चुतौ स्मार्ते व्वधिकारो न वायते ॥ 

शुगस्येत्यादि सूत्र मे शुक्‌-अस्य-तदनादरश्रवणात्‌-तदाद्रवणात्‌-सच्यते-हि छ पद है। 
सक्षिप्ता्थं है कि ( अस्य जानशरुतेस्तस्य हसस्यानादरश्रवणात्‌-शुग्‌ ( शोक ) उत्पन्ना तया 
शुचा च रेक प्रति तस्य जानभरुतेगेमनात्दरकेन शूद्रशब्देन सुच्यते नतु तस्य शृद्रतवाच्छुद 
उच्यते- ) इस जानश्रुति को उस हंस के अनादर वचन के सुनने से शोक हुभा, ओर 
उस शोक ही से उसका रेक ऋषि के प्रति गमन हुभा सवंज्ञ ऋषि उसे उस शोक 
को समज्ञाने के लिए उसे शूद्रशब्द से कहा, शूद्र होने से नही । यहाँ छान्दोग्य श्रुति 
कीएेसी कथा है कि जानश्रुति राजा ने ऋषिर्यो कौ बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न 
होकर उसे ज्ञानमा्णं मे प्रवृत्त कराने के लिये हंसखूप होकर रात्रि के समय उसके पास 
गये जह वह्‌ छत पर सोया था । वहं उस हंस पक्ति मे अगले हस को पिला हस ने 
कहा कि इस तेजस्वी राजाकेपास मे नही जाभो, यह तैजसे जला देगा) अगला 
हंस ने-कहा कि क्या इस समान मनुष्य को सयुग्मा, गाडीसहित शसनेवाला रेक के समान 
कहते हौ, इसप्रकार अपनी समान मनुष्यता आदि को सुनकर उसको शोक हुभा, 
फिर सुव दारा रेक का पता लगकर छः सौ गौ हार, रथ लेकर उपदेश लेने के लिये 
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गया । ऋषि ने उतने मे सन्तुष्ट नही होने के कारण उपदे नहीदिया। रजाने 
समक्षा किये विधुर है विवाह करना चाहते है, जिससे लडकी अपण किया ओौरवे 
विद्या का उपदेश दिये इत्यादि ! वेदविद्या मे शूद्र अधिकारी होता है, अथवा नही ? एेसा 
सदेह होने परं पूरव॑पक्च है कि तीन वणँ से भिन्न देवादि जैसे अधिकारी होते है, वैसे 
ही शूद्र मी अधिकारी है । उत्तर पक्षहैकिदेव स्वय भासित वेदवाले होते है, इससे 
ज्ञान के अधिकारी होते है। कितु वेदाऽध्ययत का शृद्रमे अमाव रहता है अतः श्रुति 
मे शूद्र अनधिकारी है, स्मृति मे अधिकार का वारण नही किया जाता है ।॥ १-२॥ 


द्युगस्य तदनादरदणात्तदाद्रभ्वणात्सूच्यते हि ॥ ३४ ॥ 


यथा ममुष्याधिकारनियसमपोदय देवादीनामपि विद्यास्वधिकार उक्तस्तथेव 
द्विजात्यधिकारनियमापवादेन शुद्रस्याऽप्यधिकारः स्यादित्येतामाशङ्कं निबते- 
यितुमिदमधिकरणमारभ्यते । तत्र शद्रस्याऽप्यधिकारः स्यादिति तावत्‌ प्राप्तम्‌ › 
अर्थित्वसामभ्ययोः सम्भवात्‌ , तस्माच्चुद्रो यज्ञेऽनवक्लप्रःः (तै० सं 
७} ९।१।€ ) इतिवत्‌ शुद्र बिद्यायामनवक्लृप्ः इति च निषेधाश्रवणात्‌ | 
यच्च कमेस्षनधिकारकारणं श्रस्यानभनितं न॒ तद्विद्यास्वधिकारस्यापवादकं 
ङ्गम्‌ । नद्याहवनीयादिरष्ितेन बिदा वेदितं न शक्यते । भवति च लिङ्खं 
श्राधिकारम्योपोदलकप्‌ ; संबगेविद्यायां हि जानश्चुति पौत्रायणं राध्ुषु 
शुष्रशब्देन परायशति-अह हारेखा शूद्र तवेव सह गोभिरस्तु" ( छां ४।२।३ ) 
इति । षिदुरभभृतयश्च शयुह्योनिप्रमवा अपि बिशिष्टविज्ञानसम्पन्नाः स्मयन्त । 
तस्मादधिक्रियते शुद्र विद्यास्विति । एवं प्रापे ब्रूमः-न शरुद्रस्याधिकारः, 
वेदाभ्यग्नाभावात्‌ अधीतवेदो हि बिदितवेदार्थो बेदार्थेष्वधिक्रियते । न च 
शुद्रस्य वेदाभ्ययनमस्ति, उपनयनपू्ेकत्वाद्वेदाभ्ययनस्य । उपनयनस्य च 
बणे्रयविषयतयात्‌ । य््वर्थित्वं न तदसति सामर््यऽधिकारकारणं मवति । 
सामभ्येमपि न लोकिकं केवलमधिकारकारणं भवति । शाद्लीयेऽर्थे शाख्रीयस्य 
सामथ्येस्योपेक्षितस्वात्‌। शाख्ीयस्य च सामथ्येस्याभ्ययननिराकरणेन निराक्- 
तत्वात्‌ । यच्चेदं -शद्रो यज्ञेऽनबक्लुप्तः-इति तन्न्यायपूेकत्वाद्विद्यायामप्यन- 
बक्लृप्तस्वं द्योतयति; न्यायस्य साधारणल्रात्‌ । यद्पुनः संबमबिायां- 
श्शब्दश्रवण लिङ्गं मन्यसे, न तल्लिङ्गं, न्यायाभावात्‌। न्यायोक्ते हि लिङ्क 
दशनं द्योतकं भवति, नचात्र न्यायोऽस्ति । कामं चायं शूद्रशब्दः संबगेबिद्या- 
यामेषेकस्यां शुद्रमधिङ्खयौत्‌ , तद्विषयत्वात्‌ ›, न सवौसु विद्यासु, अथेवादस्थ- 
त्वान्त न कचिदध्ययं शृद्रमधिकतुमुत्सहते ! शक्यते चायं शूद्रशब्दोऽधिकत- 
विषये योजयितुम्‌ । कथमित्युच्यते--कम्बर एनमेतत्सन्तं सथुग्मानमिव 
रेकमात्थः छां ४।१।३ ) इस्यस्माद्धसवाक्यादात्मनोऽनादरं श्रुतवतो जानश्रतेः 
पौत्रायणस्य सुरुरयेदे, ताभूषी रेकः शुद्रशब्देनानेन सूचयांबभूवास्मनः परोक्ष- 
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ज्ञानताख्यापनायेति गम्यते, जातिशुद्रस्यानधिकारात्‌ । कथं पुनः शृद्रशब्देन 
शगुत्पन्ना सूच्यते इति ? उच्यते-तदाद्रवणात्‌ › इुचमभिदुद्राब शुचा वाभि 
दुदरवे शचा बा रेकममिदुद्रावेति शद्रः अवयवाथंसम्भवाद्रूब्यथस्य चासम्भ- 
वात्‌ । दृश्यते चायमर्थोऽस्यामाख्यायिकायाम्‌ ॥ ३४॥ 


जसे मनुष्य मत्र को वेदमुलक विद्यामे अधिकारहै, इस नियमको हटा कर 
देवादि का विद्यामे अधिकार कहादहै। इसी प्रकार द्विजाति के अधिकार के नियम 
कोहटा कर, शूद्रका भीविद्यामे अधिकार होना चाहिये, इस आका को निवृत्ति 
के लिये इस अधिकरण का आरम्भ किया जातादहै। वहां शूद्रका भी अधिकार 
होना चाहिये इस प्रकार प्रथम प्राप्त होता है, क्योकि शूद्र मे भी अथित्व बौर सामथ्यं 
का सम्भव है । ( तस्माच्छ यज्ञेनवक्लृप्तः ) आहित अभि न होने के कारण श्र 
यज्ञ मे असमर्थं है । इस वचन के समान शूद्रविच्या मे असमर्थ॑है, इस प्रकारका 
निषेध नही सूना गयाहै। भौर जोशृष्रको वेदिक कमं मे अनधिकारका कारण 
आहित अचि रहितता है, वह विद्यामे अधिकार का बाधक लिग नही है। क्योकि 
आहवनीय आदि अथि रहित से विद्या नही समन्षी जा सके, यह्‌ बात नहीहै। 
एव शूद्र का भी विधा मे अधिकार को सिद्ध करने वाला लिग (हेतु) है। क्योकि 
संव विद्या मे श्रवणोच्छुक पौत्रायणा जानश्रुति को रेक ऋषि ने शूद्र शब्द से पराम 
( सम्बोधन } क्याहै कि (हे शद हार शौर गौभो के सहित इत्वा (रथ )तैरेदी 
रहे ) ओौर शूद्रयोनिमे होने वले विदुर आदि भी विरिष्ट विज्ञान सम्पन्न कहै जति 
है, जिससे शूद्र भी विद्याम अधिकारी होता है। एेसा पूवं पक्षके प्राप्त होने पर कहते 
कि शूद्रको वेद मूलक विद्या मे अधिकार नही है, क्योकि उसको वेद के अघ्ययन का 
अभावदहै। तथानजोवेदको विधिपूर्वकं पढाहो, सामन्यरूपसे वेदारथंको जानता 
हे, वही वेदां के विचारादिमे अधिकारीहोतादहै, ओर शूद्रको वैदो का अध्ययन 
नही है, क्योकि वेद का अध्ययन उपनयन संस्कारपूवक होता है। उपनयन तीन 
वणं विषयक ही विहित है । नैसे--( वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यम्‌, शरदि 
वेश्यम्‌ ) ओौर जो अथित्व ( इच्छा) है, वह्‌ भी सामथ्यं के नही रहने पर अधिकारका 
कारण नही होता है । शाख सम्बन्धी अथंमे केवल लौकिक सामथ्यं भी अधिकार 
का कारण नही होता है, किन्तु शासनीय अ्थंमे चारी सामथ्यंकौ अपेद्धा होती 
है बौर अभ्ययनका निराकरणसे हीशृद्रमे शासनीय सामथ्यं निराकृत हौ गया 
है। जो यहु शूद्र को यज्ञमे असमथं कहा गया है, वह॒ अनध्ययनादि न्यायपूवेक 
होने से विधया मे भी असमर्थत्व का द्योतन ( प्रकाश ) करता है, क्योकि न्याय साधारण 
है, इससे ग्ज्ञ शब्द वेदाथ मात्रका बोधकहै। ओौर जो संवगं विद्यामे शूद्र शन्द 
करा श्रवण कोशूद्रका अधिकार मे लिग मानते हो, सौ न्यायके अभाव से लिग नहीं 
है। क्योकिन्यायसे कथित अर्थम लिङ्खका दर्शन उष अथंका द्योतक होता है, 
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यहां न्याय नही है । एवं ल्लिग को मानने पर निषादस्थपति न्यायसे यह शूद्र शब्द 
एक सवगं विधामे शूद्रका अधिकारको यथेष्ट सिद्ध कर सकेगा, क्योकि सवर्गं 
विषयक वाक्य मे शूद्र का प्रयोग है, सव विद्याओ मे अधिकार को नही सिद्ध करेगा । 
ओर निषाद शब्दके विधिमे श्रवणासे वहु अधिकार का साधक होतार, ओर 
यहाँ शूद्रपद कै अर्थवादमे श्रवण से यह शूद्र पद किसीशृद्रको कही अधिकारमे 
नियुक्त नही कर सक्ता । यह शूद्र शब्द विद्यामे अधिकृत विषय मे भी निथुक्त 
कियाजा सक्ताहै, केसे किया जा सकता है ? इसका समाधान किया जाता है कि 
( शकट युक्त रेक के तुल्य किस वराक अज्ञ इस मनुष्य के विषय मे यह वचन कहु रहे 
हो ) रेक का महान्‌ तेज है, इसका कहां तेज है । इस प्रकार के हस के वचन के धवण 
से पौत्रायण जान श्रुति को शोक उत्पन्न हा, उस शोक को रक्त ऋषि ने इस शूद्र ब्द 
से सूचन किया, सो अपनी परोक्षन्नता को जननेके लिए किया, यह यहां अवगत 
(ज्ञात ) होता है। क्योकि जन्मशूद्र का अनधिकार ह, जिज्ञासा हुई कि शूद्र दाब्द 
से प्रथम उत्पन्न शोक केसे सूचित किया गया ? शूद्र शब्द मे कोई शोकाथक वणं तो 
नही है, न श्र शब्द शोकवाचक है, तब कहा जाता है किं तदाद्रवणातु, उस शोक 
को प्राप्त हा, वादोकसे प्राप्त ( ग्रसित) हुभा, वाकशोकसे रेके पासमे ग्या 
इस अर्थं मे सोगव्युत्पत्ति से शोक सूचित होता है रूढि वृत्ति से नही । क्योक्रि मवयां 
काही यहु सम्भव है, रूढि अर्थं कानही। यही अथं इस आख्यायिका मे दीखता 
है ॥ ३४॥ 


क्षच्रियत्वगतेश्चोत्तरन्न चेच्ररथेन छिङ्धात्‌ ॥ ३५ ॥ 

इतश्च न जातिशुद्रो जानश्रतिः, यत्कारणं प्रकरणनिरूपणेन क्त्रियत्व- 
मस्योत्तरत्र वचेत्ररथेनाभिप्रतारिणा क्षत्रियेण सममिव्याहाराज्लिङ्गाद्रम्यते । 
उत्तरत्र हि संवग विद्यावाकयरषे चेत्ररथिरमिग्रतारी क्षत्रियः संकीत्यते-अथ 
ह शौनकं च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्षसेनि सूदेन परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी 
बिभिक्ते" ( छां° ४।३।५) इति । चैत्ररथित्वं चासिप्रतारिणः कपेथयोगादव- 
गन्तव्यम्‌, कापेययोगो हि चिचररथस्यावगतः “एतेन वै चैत्ररथं कापेया अया- 
जयन्‌ ( ताण्ड्य ्ा० २०।१२।५ ) इति । समानान्वयान्च; प्रायेण समानान्वयाः 
याज्ञका मवन्ति। तस्माच्चै्ररथिनौमेकः क्षत्रपतिरजायतः इति च क्षत्रपति- 
त्वावगमात्‌ क्षत्रियत्वमस्यावगन्तन्यम्‌ | तेन क्षत्रियेणामिप्रतारिणा सह समानायां 
विद्यायां संकीतेनं जानश्रतेरपि क्षत्रियत् सूचयति । समानानामेव हि प्रायेण 
समभिन्याहारा भवन्ति । त्तप्रेषणाद्येश्चययोगाच्च जानश्रतेः क्षुत्रियत्वाबगतिः । 
अतो न जातिद्युद्रस्याधिकारः ।। ३५॥ 

वक्ष्यमाण हेतु से भी जानश्रुति जन्म शूद्र नही था, जिस कारणसे प्रकरण के 
देखने से ओौर आगे वेत्ररथ अभिप्रतारी क्षननिय के साथ अध्ययन कथन रूप लिंगे 
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इस जान श्रुति को क्षत्नियत्व समना जाता है । अगे संवगं विद्या के वाक्य रेषमे चैत्र 
रथि अभिप्रतारी क्षत्रिय का कथतदहै क्रि ( शुनक के पुत्र कापेय गौर कक्षतेन के पुत्र 
अभिप्रतारी राजा को भोजन के लिये रसोई जब परोसी जाती थी, अर्थात्‌ भडारी पारस 
करता था, तब एक ब्रह्मचारी ने भिक्षा की याचना की) | अभिप्रतारो के चेत्ररथित्व को 
कापेय के सम्बन्धे से समञ्जना चाहिये ( इस द्विरात्र के द्वारा कपियोने चैत्ररथसे यज्ञ 
करवाया ) इत्यादि से चित्ररथ को कापेय से सम्बन्ध ज्ञात होता है। भौर प्राय समान 
वश्च वालो के समान वश्च वाले याजके ( ऋत्विक्‌ पुरोहित ) होते है ( उस चित्ररथ से 
चैनरथि नाम वाला एक क्षत्रपति जन्मा ) इस कथन से क्षत्रपतित्व के ज्ञान से उसके 
्त्रियत्व को भी समन्षना चाहिये । उस क्षत्रिय अभिप्रतारीके साथ एक विद्यामे 
जनश्रुति का भी संकीतंन जानश्ुति के क्षत्रियत्वं का सूचन करता है। क्योकि समान 
पुरुष का ही प्राय" साथ कथन अष्ययन होते है । ओौर रेक का अन्वेषण के लिये सारथी 
की प्रेरणा आदि रेषवयं के सम्बन्ध से भी जानश्रुति के क्षत्रियत्व का ज्ञान होता है। 
इससे शूद्र जातिका विद्या मे अधिकार नही है ॥ ३५॥ 


संस्कारपरामरात्तदभावाभिलापाच्च ॥ ३६ ॥ 


इतश्च न राद्रस्याधिकारः यद्िदयाप्रदेशेषुपनयनादयः संस्काराः परामृश्यन्ते- 
तं होपनिन्ये" श० ब्रा० ११।५।३।१३ ) अधीहि भगव इति होपससाद” ( छा 
७।१।१ , श्रह्यपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तस्सवे वद्दयतीतिः 
^ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः' ( प्र० १।१) इति च, "तान्हा- 
संपनीयवः ( छां< ५।११।७ ) इत्यपि प्रदर्धितेबोपनयन्राधिर्भवति । शूद्रस्य च 
संस्काराभावोऽभिलप्यते, शू्र्तुर्थो वणे एकजातिःः ८ मनु° १०४ ) इत्येक 
जातित्वस्मरणात्‌; न शूद्रे पातकं किचिन्न च संस्कारमहेति" ( मञु° १०।१२।६ ) 
इत्यादिभिश्च ॥ ३६ ॥ 

इस वक्ष्यमाण हेतुसेभीशूद्रका अधिकार नही है कि जिससे विद्या के उपदेशादि 
के स्थानो मे उपनयनादि सस्कार परामृष्ट ( कथित-विचारित ) होते है कि (आचाय ने 
दिष्य का उपनयनात्मक सस्कार किया ) विदार्थो नारद भी मन्त्रो का उश्वारण करते 
हए सनत्करमार जी के पासं गये ओर कहा करि भगवत्‌ ( उपदेश दो ) वेदाध्ययन 
परायण सगुण ब्रह्मनिष्ठ निं परजह्य के अन्वेषण मे लगे हये भरद्वाजादि छ ऋषि, 
यह्‌ पिप्पलाद हमारे जिज्ञासा के विषय सब वस्तु को कहेगे, ठेसा निश्चय करके वे लोग 
हाथ मे लकंडी लेते हुये मगवान्‌ पिप्पलाद के शरणमे प्राप्त हृए्‌ ) ओौर (उन ओप- 
मन्यवादि ब्राह्मणो को अश्वपति राजा ने उपनयने किये बिना विध्या पडयया ) यह कथन 
भो उपनयन की प्राति दिखलाती ही है । ओौर शृद्र के सस्कार का अभाव कहा जाता है 
कि ( शूद्र चौथा वं एक जन्म वाला है ) इस प्रकार उपनयन संस्कार रहित होने से 
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शूद्र एक जाति कहा गया है । शूद्र मे सस्रत पुरुषो के कतव्य नित्य कर्मादि के अनाच- 
रणा जन्य कुछ भी पाप नही लगता है, क्योकि वहं उन कर्मो के हेतु सस्कारके योग्य 
नही है, संस्कार योग्य को संस्कार के बिना ओर सस्कृेत को उचित कमंकेस्यागसे 
दोष्‌ के भागी होना पडता है इत्यादि ।\ ३६ ॥ 


तद मावनिधौरणे च प्रवर्तः ॥ ३७ ॥ 
इतश्च न शूद्रस्याधिकारः ! यत्सस्यव चनेन शूद्रत्वाभावे निधोरिते जाबालं 
गौतम" उपनेतुमलुशासितं च भ्रवध्ते नतदत्राह्मणो बिवक्तुमहेति समिधं 
सोम्याहरोप खा नेष्ये न सत्यादगाःः ( छां ४।४।५ ) इति श्रुतिलिङ्गात्‌ ।३५॥ 
इससे भी शृद्र का अधिकार नही है कि जिससे गोत्रके ज्ञान से रहित मृतपितृक 
जाबाल के सत्य वचन से श्रत्व के अभाव का निश्वय होने पर गौतम ऋषि उसके 
उपनयन भौर अध्यापन के लिये प्रवृत्त हुए ओर बोले किं ( हे सोम्य । इस प्रकार का 
सत्य ज्ाह्य से अन्य नही बोल सकता है, लकडी ला तेरा उपनयन कटंगा, तुम सत्य 
से नही भिरे हो) इस श्रुति रूप लिग से भी शूद्र का अनधिकार सिद्ध होता है ॥ ३६ ॥ 


अवणाध्ययनाथप्रतिषेधात्‌ स्मृते ॥ ३८ ॥ 

इतश्च न शुद्रस्याधिकारः यदस्य स्मृतेः श्रवणाध्ययनाथंप्रतिषेधो भवति; 
वेदश्रवणप्रतिषेधो वेदाध्ययनप्रतिषेधस्तदथज्ञानानुष्ठानयोशख प्रतिषेधः शूद्रस्य 
स्मर्यते । श्रवणम्रत्िषेधस्तावत्‌ अथास्य वेदमुपशुण्वतखपुजतुभ्यां श्रोत्रभत्ति- 
पूरणम्‌ इति, "पद्यु ह वा एतच्छमशानं यच्चद्रस्तस्माच्चद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌ः 
इति च । अतत एवाध्ययनप्रतिषेधः, यस्य हि समीपेऽपि नाध्येतव्यं मवति स 
कथमश्रुतमधीयीत । मवति च वेदोच्चारणे जिहच्छेदो धारणे शरीरभेद 
इति । अतएव चाथौदथज्ञानानुष्ठानयोः प्रतिषेधो मवति नन शुद्राय मतिं दयात्‌ 
इति, द्विजातीनामध्ययनमिच्या दानम्‌? इति च । येषां पुनः पूषेकृतसंस्कार- 
वशाद्धिदुरधर्द्रयाधभ्रतीनां ज्ञानोत्पत्तिस्तेषां न शक्यते फलपरा्निः प्रतिषेदु धुः 
ज्ञानस्थेकान्तिकफलत्वात्‌ । शध्रावयेच्वतुरे वर्णान्‌ इति चेतिहासपुराणाधिगमे 
चातु्वेण्येस्याधिकारस्मरणात्‌ । वेदपूवकस्तु नास्त्यधिकारः शुद्राणामिति 
स्थितम्‌ ॥ ३८॥ 


इस अग्रिमहेतुसे भी शूद्र का अधिकार नही है, जिससे इस शूद्र के श्रवण, 
अध्ययन तथा अथं तीनो का प्रतिषेध स्मृतिसे होता है, बेदश्रवण का प्रतिषेध, 
वेदाऽध्ययन का प्रतिषेध, ओर उसके अर्थं के ज्ञान का ओर अनुष्ठान का प्रतिषेष 
स्मृति से के जति है । इससे इस श्र कै ये तीनो निषिद्ध ह । प्रथम श्रवण का प्रतिषेध 
है कि ( पढने वालोके पास मे जाकर प्रमादसे वेद को सुनने वाला इस शूद्रके 
दोनो कानो को सीसा ओर लाह से प्रायश्चित्त के लिए भर देना चहिये) बौर(जो 
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यह्‌ श्र है, वह पद्यु-गमन कर्ता जगम इमन्ान है, जिससे शूद्र के समीप मे वेद नही 
पटना चाहिये इत्यादि । इस श्ववणा का निषेधसे ही अध्ययन का निषेध सिद्ध होता 
हे, क्योकि जिसके समीपमे भी वेद अष्ययन योग्य नहीदहै, वहु श्रवण रदित वेद 
का अध्ययन कैसे करेगा? ओर वेदका उच्चारण करने पर शूद्र कौ जिह्वा काटनी 
चाहिये । वेद को करठ्स्थ करने पर शरीर का भेदन-छेदन करना चाहिये, एेसी 
भी स्मृतियां है । इषी से शूद्रके लिए वेदाथंका ज्ञान ओर अनुष्ठान अर्थात्‌ निषिद्ध 
होति है, ओर शूद्र को मति (वेदार्थकाज्ञान ) नही देना चाहिये । वेद का अब्ययन, 
यज्ञ ओौर दान द्विर्जो के धमं है, इत्यादि भी स्पृति है । परन्तु विदुर, धर्मव्याध आदिको 
को पूर्वं जन्म कृत श्ववणादि के सस्कारो से ज्ञान उत्पत्ति हुई या होती है, उनके ज्ञान 
के फलकी प्रापिका प्रतिषेध नही कर सक्ते है, ज्ञान का फल रेकान्तिक अवदयंभावी 
अव्यभिचरित होता है। एव जिन श्रो को पूवं के सस्कारसे ज्ञान नही हौभौरवे 
साधक जिज्ञासु हो, उनके लिए ( चारो वणं को श्रवण कराना चाहिये ) इस महाभारत 
के कथनानुसार इतिहास पुराणादि के श्रवणा द्वारा ज्ञनमें चारो वणे के अधिकारका 
कथन है । वेदपुव॑क ज्ञान मे शूद्रो का अधिकार नही है, यह्‌ स्थिर सिद्धान्त है । 

( न विशेषोऽस्ति वर्णाना सवं ब्राह्यमिंदंजगत्‌ । 

बराह्मणं पूववृ हि केमंभिव॑णंता गतम्‌ । म० भा० शा० १८८१०) 

सर्वएते शब्दा गुणसमुदाथेषु वतंन्े ब्राह्मणः क्षत्रियो वैद्य शद्रः ) यह महाभाष्य 

कावचनहै1 इस प्रकार पारमार्थिक रूपमे अनादि कोई जाति शृद्रनहीदहैभौरन 
हो सकता है । जानश्रुति प्रथम स्वभावसे शुद्र रहा हो उस आशयसे रेक ऋषि ने शूद्र 
कहा था, ओर राज्य मिलने पर उसमे क्षात्र स्वभाव आया, भौर राज्य प्राप्ति के उत्तर 
काल मे उस क्षत्रियत्व की अवगति से चेत्र ( चित्र अद्भुत ) रथ के साथ सम्बन्ध द्वारा 
लिद्ख से व्यक्त हा वह स्वभाव समज्ञा गया इत्यादि। किसी महाष्मा ने भी 
कहा है कि- 

सरल सुशुदध सुजान सिख, समन्नै गुरुवर बैन । 

सो पावे सुखसुयश्च अति, भुक्त अविचल चेन ॥ ३८ ॥ 


कम्पनाधिकरण ॥ १० ॥ 

जगस्कस्पनङ्साणोऽरानिवायुरतेश्वरः । अशनिर्भ॑यदेतुत्वाद्वायुर्वा देहचचारुनात्‌ । 

वेदनादश्रतत्वोक्तेरीशोऽन्तर्यामिरूपतः । भयहेतुश्वारनन्तु सवंशक्तियुतश्वतः ॥ 

कम्पन का हेतु रूप सूना गया प्राण, अश्निदहै, यावायु, अथना ईश्वर । 
फेसा संशय होने पर पुवपक्षहै कि भय का हेतुहोनेसे अशनिदहै, अथवा देहके 
चालनसे वायुहो सक्ता है। सिद्धान्त है कि उसके ज्ञान से मुक्ति कही गईदहै, 
इससे ईश्वर दहै, ओर वही अन्तर्यामीख्पसे णका हितुहै, एवं स्वशक्ति युक्त होने 
से चल्निन भी करता है ॥ १-२ \ 
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कस्पनात्‌ ॥ ३९ ॥ 

अवसितः प्रासङ्किकोऽधिकारविचारः। प्रकतामेवेदानीं बाक्याथेषिचारणां 
्रवर्तयिष्यामः । ध्यदिदं किच्च जगत्सवं प्राण एजति निःखतम्‌, महद्धयं बजम 
द्यतं य एतद्धिदुरखतास्ते भवन्तिः ( का० २।६।२) इति । एतद्वाकयम्‌ “एज्‌ 
कस्पनेः इति घास्रथौनुगमाह्कषितम्‌ । अस्मिन्‌ वाक्ये सवेमिदं जगस्राणाश्रय 
स्पन्दते, महच्च किञ्चिद्धयकारणं बज्र शडििवमुदयतं, तदिज्ञानाच्चामृतत्वप्राप्निरिति 
श्रयते । तत्र कोऽसौ प्राणः, किञ्च तद्धयानकं वज्रमित्यघ्रतिपत्तेविंचारे 
क्रियमाणे प्राप्रं तावससिद्धेः पच्घ्र्तिवोयुः प्राण इति । प्रसिद्धेरेव चाशनिवेजं 
स्यान्‌ । बायोश्चेदं माहात्म्यं सङ्कीर्यते । कथम्‌ १ सबेमिद्‌ जगत्पञ्ब्रत्तो वायो 
श्राणशबिदिते प्रतिष्ठायेजति । वायुनिमित्तमेष च महद्धयानकं वजमुद्यम्यते । 
यौ हि पञजैन्यभावेन विवत॑माने षिद्यर्स्तनयित्नुबरष्ट्यशयनयो वषिवतन्त 
इत्याचक्षते \ बायुविज्ञानादेव चेदमभ्रतत्वम्‌ 1 तथाहि श्रुव्यन्तरम्‌--बायुरेव 
व्यष्टिवीयुः समष्टिरप पुनमरेत्यं जयति य एवं वेद्‌" इति । तस्माद्मायुरयमिह 
भततिपत्तच्य इति । 


प्रसंग से प्राप्त अधिकार का विचार अवसित ( समास) हो गया। अब इम समय 
{ प्रारब्ध ) ही वक्या्थंका विचार फिर प्रवृत्त करेगे, ( जो कु यह सब जगत है, 
चह प्राणके रहते ही चलतादहै, प्रारसे ही निःसृत ( उत्पन्न ) हुआ । वहु प्राण 
महामय का हेतु उत वज्र के समानदहै, जो इको जानते है वे मुक्त हो जति दहै । 
इस सूत्र से यह श्रुति वाक्य लक्षित ({ बोधित ) हा है, "एजु कम्पने एज्‌ धातु 
कंपने अथंमे, इस धातुके अथैका इस वाक्यमे बनुगम ( ज्ञान ) होता है, इससे 
यह वाक्य लक्षित हुभा है। इस वाक्यमे सुना जाता है कि यहं सब जगत्‌ प्रणाधित 
रह कर चेष्ठा करता है । ओर कोई महान्‌ भय का कारण व्र शब्दाथं उद्यत है, 
वहं वह्‌ प्राण॒ क्या है, वहु भयानक व्र क्या है ? इसका निश्चय ज्ञान नही होनेसे 
विचार करने परं पच वृत्तिवाला प्राण प्रथम प्रसिद्धिसे प्राप्त होता है) एवं प्रसिद्धि 
से ही अशनि वञ्होगा ओौरवायुका ही यहु माहात्म्य कहा जाता है, क्योकि 
यह्‌ सब जगत्‌ प्रणशब्दाथं पञ्चवृत्ति वले वायुं मे स्थिति पाकरप्राण के रहते 
ही चलता दहै। वायु निमित्तक ही महा भयानक वज्र उद्यत होताहै। बायुके 
ही मेध विशेष रूप से विवत्तित ( परिणत } होने पर विदयुतु, मेष, वृष्टि गौर वख 
परिणत होते है, एेसा कहते है । वायु के विज्ञान से ही यह अमृतत्व भी होता 
है । योक जेसी दूसरी शुति है कि (वायुदीब्यष्टिहै, वायुही समष्टिहै।! ज इस 
भ्रकार जानता है सो अपमृत्यु को जीत लेता है ) जिससे यहाँ प्राण शब्द का अथं वायु 
को ही समक्षना चाहिये । 


एवं प्रात ब्रूमः-ज्रद्ैवेदमिह प्रतिपत्तव्यम्‌ । कतः ? पूर्वोत्तरालोचनात्‌ । 


२८८ ब्रह्यसूत्रद्याङ्रभाष्यम्‌ | अध्यायः १ 


ूर्बोत्तरयोर्हिं अन्थभागयोत्रैहयैव निर्दिश्यमानमुपलभामदे । इहैव कथमकस्मा- 
दन्तरल्ते वायुं निदिश्यमानं प्रतिपद्येमहि । पूषेत्र तावत्‌-- 
तदेव शुकं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। 
तस्मिञ्लोश्भः शरिताः सरवै तदु नाव्येति कश्चन । ( का० २।६।१) 
इति ब्रह्य निर्दिष्ट, तदेवेहापि संनिधानात्‌ जगत्सवं प्राण एजतीति च लोका- 
श्रयत्वप्रत्यभिज्ञानान्निदिष्टमिति गम्यते । प्राणशब्दाऽप्यय परमास्मन्येव प्रयुक्तः, 
प्राणस्य प्राणम्‌ ( ज्ञ ४।४।१८ ) इति दशनात्‌ । एजयिवृत्वमपीदं परमात्मन 
एवोपपद्यते न वायुमात्रस्यः तथाचोक्तम्‌-- 
न प्राणेन नापानेन मर्यो जीवति कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ । ( का० २।५।५ ) इति । 
उन्तरत्रापि- 
मयादस्यासनिस्तपति भयात्तपति सयः । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृव्युधोवति पच्चम' ॥ ( का० २।६।३) 
इति ब्रह्मेव निदेद्यते न वायुः । सवायुकस्य जगतो भयहेतुत्वाभिधानात्‌ । 
तदेवेहापि सन्निधानान्महद्धयं वज्रञुद्यतमिति च॒ भयदेतुत्वभरव्यमिज्ञानान्नि- 
दिष्टमिति गम्यते । वज्रुद्यतभिति च मयदेत्वसामान्यान्यासयुक्तः, यथाहि 
वज्रमुद्यतं ममेव शिरसि निपतेद्यद्यहमस्य शासनं न ुर्यामित्यनेन भयेन 
जनो नियमेन राजादिशासने प्रबतेते। एवमिदमभ्निवायुसूुयादिकं जगदस्मादेव 
ह्मणो बिभ्यन्नियमेन स्वव्यापारे प्रवतेव इति भयानकं वज्रोपमितं ब्रह्म | 
तथाच ब्रह्मविषयं श्चुस्यन्तरम्‌- 
भीषास्मद्धातः पवते भीषोदेति सूयः। 
भीषास्मादभिश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पच्चमः । ( ते० ८।९ ) इति । 
अमृतत्वफलश्चवणादपि ब्रह्यवेदमिति गम्यते । बह्यज्ञानाद्ध.चमृतखप्राप्निः, (तमेव 
षिदित्वातिगल्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः ८( चे ६११६५ ) इति 
मन््रवणौत्‌ । , यत्त॒ वायुविज्ञानात्कचिदग्रतत्वमभिदितं तदापेश्िकम्‌ । तत्रेव 
प्रकरणान्तरकरणेन परमास्मानमभिधाय 'अतोऽन्यदातम्‌ ( ब्र० ३४ ) इति 
वाय्वादेरातस्वाभिधानात्‌ । प्रकरणादप्यत्र परमार्मनिश्चयः | 
अन्यत्र घमादन्यत्राधमौदन्यत्रास्मात्कृत कृतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच्च भन्याश्च यत्तत्पश्यसि तदद्‌ 
( का० १।२।१९४ ) इति परमात्मनः प्रष्टतात्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार प्राप्न होने पर सिद्धान्त कहते है कि यहो यह प्रणादिषशूप ब्रह्यही 
समक्षना चाहिये, क्योकि पूर्वोत्तर के आलोचन से एसा ही सिद्ध होता है, पूर्वोत्तर के 
ग्रन्थ माग मे निदिश्यसरनः ( कथित } ब्रह्म काही ज्ञान करते है, तो फिर पहाँही 
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मध्य मे निहेतक निदिश्यमान वायु को केसे समन्न सकते है । इस वाक्य से पूर्व॑ में 
( वही संसार का मुल शुक्र स्वयं प्रकाश शु है, वह ब्रह्म है, वही अमृत कहा जाता 
है, उसी के आश्रित सब लोक दै, उसका उल्लधन कोई नही करता है ) इस प्रकार ब्रहम 
निषिष्टहै। यहाँमो श्राण के रहते सब जगत्‌ चलता है इस प्रकार आश्रयत्व की 
प्रत्यभिज्ञासे ओर सन्निधानसे वही ब्रह्मनिर््ष्िहै, एेसी प्रतीति होती है। एवं 
( प्राणस्य प्राणम ) प्राणका प्राण है. इस प्रकारके ब्रह्म विषयक प्रयोग देखने से 
यह्‌ प्राणब्द भी परमत्मामे ही प्रयुक्त इभा है, ओर यह जगत्‌ कम्पन चेष्ठा हेतुत 
भौ परमात्मा को ही सिद्ध हो सकता है, वाथुमात्र का नही। वैसेही कडा 
भीदहै कि ( कोई मनुष्य प्राणवा अपानसे नही जीताहै, किन्तु जिसके आधित 
प्रारा ओर अपान है, उस इतर से सब जीते है) ओर आगे भी ( इसके भय से अग्नि 
तपती है, सूर्यं तपता है, इन्द्र ओर वायु इसके भय से अपने कर्तव्य करते है, तथा 
पञ्चम मृत्यु भय से धावता है ) इस प्रकार ब्रह्मा ही कहा जाता है वायु नहीं । क्योकि 
वायु सहित जगत्‌ का भय के हेतुत्व कहा गया है, वही भय हेतु सन्निधान से ओर 
भय हेतुत्व की प्रत्यभिज्ञा से यहा भी महद्‌ भय उद्यत वरूप निदष्ट है एेसौ रतीति 
होती है । यह वचर शब्द भी भय हेतुस्व समानता से ब्रह्य मे प्रयुक्त हज है। जैसे कि 
यदि मे इसका शासन नही करूंगा ( आज्ञा नही मार्तुगा ) तो उदयत व्र मेरे ही 
शिर पर गिरेगा, इस प्रकार के भय से मनुष्य नियमपु्ेक राजा आदि के शासन मे 
रहता है अओौर उसकी आज्ञा मानने मे प्रवृत्त होता है। इसी प्रकार यह्‌ अचि, वायु, 
मरयादि रूप जगत्‌ इस ब्रह्य से ही डरता हुजा नियसपूरवेक अपने व्यापार भे प्रवृत्त 
होता है इससे वचर के समान ब्रह्य भयानक है । इसी प्रकार कौ ब्रह्मविषयक दरूसरी 
श्रुति है कि ( इसके भय से वायु चलता है, सूयं उगता है, अञ्चि, इन्द्र अपने काम 
करते है । पञ्चम मृत्यु दौडती है) गौर अमृतत्व फल के श्रवणसे मी यहं जह्य 
ही ह, यह समश्ला जाता है, क्योकि ब्रह्मज्ञान से ही अमृतस्व की प्रि होती हे । 
उस ब्रह्मात्मा को जान करके ही अतिमृत्यु ( मोक्ष ) पाता है, मोक्षके लिए जन्य 
मामं नहीहि) एवजो कही वायुके ज्ञान से अमृनत्व कहा गया है, वह अपिक्षिक 
है । क्योकि वहां ही प्रकरणाम्तर का करण पूर्वक परमात्मा का कथन करके ( इससे 
अन्य आतं है ) इस प्रकार वायु आदि के आतंत्व ( विनाशित्व } को कहा है । तथा 
प्रकरण से भी यहं परमात्मा का निचय होता दहै, क्योकि ( धर्माधमं इस कायं कारण 
भूतभावी आदि से अन्य जिसको जानते हौ उसे कहो ) इस प्रकार परमात्मा ही पा 
गया है ।\ ३९ ॥ 


ञ्योतिरधिकरण ॥ ११॥ 


परं ऽयोतिस्तु सूयस्य मण्डर बह्म वा भवेत्‌ । ससु्थायो पसम्पच्चयुकसया स्याद्विमण्डकम्‌ ॥ 
समुत्थानं त्वस्पदार्थशदधिर्वाक्याथंबोधनम्‌ । सम्पत्तिरत्तमत्वोकतेहा स्यादहिसारितः ॥ 
१९. ब्र 


९.० नह्य सन्रदाडरभल्यम 


( हारीरात्समूत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन स्पेणार्भिनिष्पद्यते ) इस श्रुति मे 
पर ज्योति सूयं का मरडल है वा श्रह्यहो सकता है, एेसी जिज्ञासा होने पर पूर्वपक्ष 
है कि शरीर से निकल कर प्रप्तिके कथन से रविमरडल हो सकता है । सिद्धान्त है 
कि यहां समूत्थान का अथं दारीर से निकलना नही है कन्तु त्वपद के अर्थं की 
शुद्धि विवेक ज्ञान समुत्थान है ओर देहाभिमान के त्यागपू्वंकं वाक्याथंका ज्ञान 
ब्रह्मात्मा के एकत्व का अपरोक्ष ज्ञान ही सम्पत्ति प्राप्ति है, एव उत्तमत्व की उक्ति तथा 
अक्षि की साक्षिता से परं ज्योति ब्रह्य है। 

ज्योतिर्द्ानात्‌ ॥ ४० ॥ 

“एष सम्भरसादोऽस्माच्छरारीव्समस्थाय परं अ्योतिरुपसम्पद्य स्वेन शूपे- 
णामिनिष्पद्यतेः ८( छ्वां० ८।१२।३ ) इति श्रुयते । तत्र संशय्यते, किं व्योतिः- 
शब्दं चश्चुर्धिंषयं तमोपहं तेजः किंवा परं ब्रह्मेति । कि ताबसपराप्रम्‌ । प्रसिद्धमेव 
तेजो उ्योतिःशब्दमिति । कतः ? तत्र उयोतिःशब्दस्य रूढत्वात्‌ । “उयोतिश्चर 
णाभिधानात्‌' ( ब० सू १।१।२४ ) इत्यत्र हि भ्रकरणाञ्ज्योतिःशाब्दः स्वाथं 
परित्यञ्य ब्रह्मणि वतेते । नचेह तद्रत्किचिस्स्वाथेपरित्यागे कारणं दश्यते | 
तथाच नाडीखण्डे-अथ यत्रेतदस्मच्छरीरादुत्कामत्यथेतेरेव ररिमिभिरूध्वे- 
माक्रमतेः ( हवा ८।६।५ ) इति मुमुश्चोरादित्यप्राप्रिरभिहिता । तस्माससिद्धमेब 
तेजो ज्योतिःशब्दमिति । 

यहं संप्रसाद ( जीव ) इस शरीर के अभिमान को छोड़कर अपने स्वरूपसे 
बभिन्यक्त सिद्ध होकर पर ज्योति को प्राप्त करता है, यहु सुना जाता है। वहीं सशय 
होता है कि ज्योतिकशब्द का अथंनेत्रका विषय तमको नाद करने वाला तेन रहै, 
अथवा परब्रह्म है ? वहाँ प्रसिद्ध तेज ही ज्योतिशब्द का अथं है, यह्‌ पहले पहल 
प्राप्त होता दहै, क्योकि उस तेज अथं मे ज्योति रूढ है । (ज्योतिश्वरणा- 
भिधानात्‌ ) यर्हातो ब्रह्यके प्रकरणादिसे ज्योतिःशब्द अपने अथंको त्यागकर 
ब्रह्म मे वतंता है! यहां उसके समान स्वांके त्यागमे कोई कारण नही दीखता 
है ओर इसी प्रकार (ता वा एता हदयस्य नाडचः) इस नाडी खणड मे मूमृष्चुको 
आदित्य की प्राप्ति कही गई है कि { वारण कालमे बाह्य विज्ञान के लुप होने पर जब 
इस शरीर से ऊपर निकलता है, तो उस काल मे नाड्यो मे मिवेहृए इन सूर्यकी 
किरणो द्वारा ऊपर जातादहै सूर्ंको प्राप्तकर्ता है) इत्यादि जिससे प्रसिद्ध दही तेज 
ज्योति शब्द का अथं है । 

एवं प्रा्षि ब्रमः-परमेव ब्रह्म उ्योतिःशब्दम्‌ । कस्मात्‌ ? दशनात्‌ तस्य 
दीह प्रकरणे बक्तभ्यतवेनानुशत्तिदेश्यते, “य आत्माऽपहतपाप्मा ( छां ° ८७१) 
इत्यपहतपाप्मत्वादिगुणकस्यात्मनः प्रकर णादाबन्वेष्टव्यत्वेन विजिज्ञासितव्य 
स्वेन च भतिज्ञानात्‌ एतं त्वेव ते भूयोऽनुन्यास्यास्याभिः (छां< ८।६।३ ) 


पादः ३] प्रथमाध्याये अर्थान्तरत्वभ्यपदेश्षाधिकस्णभाष्यम्‌ २९९ 


इति चवुसन्धानात्‌ । अशरीरं बाब सन्तं न भ्रियाप्रिये स्प्रशतः, ( ह्ां० 
८।१२।१ ) इति चाशरीरतायें अयोतिःसम्पत्तेरस्याभिधानाप्‌ बह्मभावान्चान्यत्रा- 
शरीरतानुपपन्तेः "परं व्योति स उत्तमः पुरुषः ( हां ८।९२।२ ) इति च 
विशेषणात्‌। यत्तक्त-मुसक्षोरादिव्यप्राप्तिरभिहिता--इति, नासाबात्यन्तिको 
मोक्षो गस्यु्कान्तिसम्बन्धात्‌ । नद्यात्यन्तिके मोक्ते गस्यु्ान्ती स्त इति 
च्दयामः ।! ४० ॥ 

एसा प्राप्त होने पर सिद्धान्त कहते है करि य्ह पर्‌ ब्रह्य ही ज्योतिश्ब्द का अथं 
है, क्योकि ्रह्यहीका प्रकरण देखा जाता है) अर्थात्‌ इस प्रकरणामे ज्ह्यकी ही 
चक्तव्य रूप से अनुवृत्ति देखी जाती है(जो आत्मा पापरहित है) इस प्रकार 
अपहतपाप्मत्वादि शुणवाला आत्म का प्रकरण के आदि मे अन्वेषणीय भौर 
विचारणीय रूपसे प्रतिज्ञा कौ गई है उपदेश दिया ग्या है। एव ( इसीका मेँ 
फिर तेरे लिए व्याख्यान कलंगा ) इस प्रकार पूवं का अनुसंधान ( संबन्ध ) किया है । 
( शरीर रहित को प्रिय अग्रिय स्पशं नही करतेर्है) इस रीतिसे कथित अशरीरता 
के लिये ज्योतिः सम्पत्तिके कथन से गौर ब्रह्मभाव के बिना अन्यत्र अशरीर्ताकी 
असिद्धि से ( परं ज्योति" स उत्तमः पुरुषः ) परमभ्योति है, वह उत्तम पुरुष है । 
इत्यादि विशेषण से ज्योतिशब्दार्थं ब्रह्म है एवं जो यह कहाहै कि मुमृष्चुको 
आदित्य की प्राति कही गरईटहै, वहु गति ओर उक्क्रमण के सम्बन्ध से मात्यन्तिक 
मोक्ष नही है, आत्यन्तिक मोक्ष मे गति तथा उत्क्रान्ति नही होती है, व्ह 
आगे कहैगे ॥ ४० ॥ 


अथान्तरत्वव्यपदेशलाधिकरण ॥ १२ ॥ 

वियद्धा जह्य वाकाश्चो वं नामेति श्रतं वियत्‌ । अवकाशप्रदानेन सर्वनिर्वाहकव्वत ॥ 
निर्वोदर्व नियन्तृर्वं चंतन्यस्यव त्वतः । बद्य स्या्राक्यशेषे च ब्रह्मास्मेव्यादिश्ञब्दतः ॥ 

नास रूप से आका मे अथन्तरत्व भिद्चत्व के कथनादिसे नाम रूप निर्वाहक 
आकाश नामं रूपसे रहित ब्रह्महै, नाम रूपात्मकं भूताकाश्च नही दहै। तोभी 
समान दृष्टि से सशय है कि वह आकाश्षवियत्‌ ( मूताकाश ) है, अथवा ब्रह्म है ? 
प्॑पक्ष है कि "वे नाम" इत्यादि शब्द से सुना गया वियत ही दहै; ओर अवकाडच 
प्रदान द्वारा उसीको सवंनिर्वाहकत्व है । सिद्धान्त है कि निर्वाहकत्वं नियन्तृत्व रूप है 
वहं वस्तुतः चेतन काही धम॑है। इससे नाम ल्पका निर्वाहक ज्रह्यही अकाल 
दाब्द का अर्थं दहो सकता है, तथा वाक्य रेषमे ब्रह्म आत्मा इत्यादि शब्दो के श्रवण 
से भी आकाश शब्द का अथंजब्रह्यहै। 


आकाशोऽथोन्तरत्वादिन्यपदेचात्‌ ॥ ४१ ॥ 


आकाशो बे नाम नामरूपयोनिवहिता ते यदन्तरा तदुन्रह्म तदश्तं स 
आत्मा ( छां ८।१४।१ ) इति श्रूयते । तक्किमाकाशशब्द्‌ परं ब्रह्म किना 


२९२ , नद्यसूज्रशाङ्रभाष्यम्‌ [ अध्याय 


प्रसिद्धमेव भूताकाशमिति विचारे भूतपरिप्रहो युक्तः आकाशशब्दस्य 
तस्मिन्‌ रूढत्वात्‌, नामषूपनिवेहणस्य चावकाशदानद्यरेण तस्मिन्‌ योजयितुं 
शक्यत्वात्‌ । सष्टत्वादेश् स्पष्टस्य ब्रह्मलिङ्धस्याश्रवणादिति । 


एवं प्राप्त इदमुच्यते-परमेव ब्ह्येहाकाशशब्दं भवितुमहेति, कस्मात्‌ ? 
अथोन्तरत्वादिन्यपदेशात्‌? ते यदन्तरा तद्ब्रह्म इति हि नामरूपाभ्यामथों 
न्तरभूतमाकाशं व्यपदिशति । नच ब्रह्मणोऽन्यन्नामरूपाभ्यामथोन्तर सम्भ- 
वति, सवस्य विकारजातस्य नामरूपाभ्यामेव व्याकरृतत्वात्‌ । नामरूपयोर 
निबेहणं निरङ्कशं न ब्रह्मणोऽन्यन्न सम्भवति । अनेन जीवेनातमनानुपरविश्य 
नामदूपे व्याकरवाणि ( छां०{६।३।२ ) इत्यादिन्रह्मकतृकत्वश्रवणात्‌ । ननु 
जीवस्यापि प्रव्यक्षं नासरूपविषयं निर्बोदत्वमस्ति । बाढमस्ति, अभेदस्त्विह 
विवध्चितः 1 नामरूपनिवहणाभिधानादेव च सखष्टत्वादि बद्यलिङ्गमभिदहितं 
भवति । 'तदुत्रह्य तदमृतं स आत्माः ( छ्वां० ८।९४) इति च ब्क्मवादस्य 
लिङ्ानि । 'आकाशस्तल्चिङ्गात्‌ ( च० १।१।०२ ) इव्यस्येवायं प्रपच्च. । 


( आकाश नाम रूप का धारण करने वालारहे, ओर वेनाम रूप जिसके अन्तगतं 
है, वह ब्रह्म दै, अमृत है, मात्मा है) यह सुना जाता है । वहं वह॒ अकाश शब्द का 
वाच्य परब्रह्म है अथवा प्रसिद्ध दही भूताकाश आकाराशब्द क वाच्याथंहै? इस 
प्रकारं विचार करने पर, आकरा शब्दके भूताकाशमे रूढ होनेसे भरताकाशका 
आकाश शाब्द से परिग्रहण करना युक्त ( उचित }) भासता है जौर अवक्राशदान के 
दारा उस भूताकशमे ही नामरूप निवंहण (धारण) का सम्बन्ध केरताहौ 
सकता है । क्योकि ( आकाशस्तक्िद्धात्‌ ) इस सूत्र मे वणित सृष्टिकनृंत्वादि स्पष्ट 
ब्रह्मलिद्ध का यहाँ अश्रवण॒ है। रेस प्राप्त होने पर यह्‌ कहा जाता है कि परत्रह्यही 
यहां आका दाब्द के अथ॑ होने योग्य है, क्योकि भूताकाशादि से प्रकृत आकाश को 
अ्थान्तरत्वादि का कथन है, लिससे (वे नाम रूप जिसके अ.तगंत है वह्‌ ब्रह्म है) 
इस प्रकार नामरूप से अर्थान्तर स्वरूप आकादाको श्रुति कहती है, ओरं ब्रह्म से 
अन्य वस्तु नाम रूपसे अर्थान्तर (भिन्न) होने का सम्भव नही है। क्योकि सब 
विकार समूह्‌ नामख्प सेही व्याङृत ( व्यक्त क्ियि गये) है। एवनमष्प का 
निर्वा ( स्वतन्त्र ) निर्वहण ( धारण नियन्त्रण ) भी ब्रह्मसे अन्य मे नही बन 
सकता है । क्योकि ( इस जीवात्मा रूप से प्रविष्ट होकर नाम ओौररूपको में व्यक्त 
करूगा } इत्यादि वाक्यो में नामरूप अभिव्यक्तीकरणमे जह्य को कतृं सुना जाता 
है। शका होती हैकरिश्रुति के अनुसार जीव रूपसे नामल्प की अभिव्यक्ति ह्ोतीषहै, 
इससे जीव को भी प्रत्यक्ष नामरू ¡ विषयकं ` निर्वाहुकता है! उत्तरटहै कि जीवक 
निर्वाहकता सत्य है, परन्तु यहो, अनेन जोन इस जीव से, इस कथन मे जीव को 
बरह्म से अभेद विवक्षित है, भौर च्रह्याभिन्न कूप से जीव नामरूप का निर्वाहक है, 


पादः ३ ] प्रथमाध्याये सुषुप्टयुत्कान्त्यधिकरणमाष्यम्‌ २९दे 


साक्षात्‌ नही । तथा नामरूप के निवंहणा के कथन से ही सृष्टि कत्त्वादि ब्रह्मलिङ्ख 
कथित होता है। (वह ह्य है, वह अमृत है, वहं अत्मा है) यह भी 
ब्रह्मा वाचकत्व के लिद्ध है, ओर वस्तुत. ( आकाञ्चस्त्धिद्धात्‌ ) इसी का यह्‌ 
विस्तार है। 


सुषुष्त्युत्कान्त्यधिकरण ॥ १३ ॥ 

स्याद्विद्धानमयो जीवो बद्ध वा जीव इष्यते ! आदिमध्यावसानेषु संसारप्रतिपादनात्‌ ॥ 
विविच्य रकक्तसषिद्धं जीव प्राणाचपाधितः । बह्मत्वमन्यतोऽप्राप्तं बोध्यते जह्य नेतरत्‌ ॥ 

सुषु्नि ओौर मरणकाल मे जीवात्मा से भेदपूर्दक विज्ञानात्मा का कथनसे 
{ विज्ञानमथ प्राणेषु ) यहीं विज्ञानमयश्ञब्द का अर्थं ब्रह्य है, जीव नही । एसे स्थल में 
सामास्यदृष्टि मे सशय होताहै कि विज्ञानमय जीव है वाब्रह्म? पूर्वपक्षहे कि 
आदि, मध्य ओर अन्तमे उस वक्य के अन्दर प्राण॒ अवस्थादि ल्प संसारका 
प्रतिपादन है इससे विज्ञान शब्द का अथं संसारी जीव इष्ट है । सिद्धान्त है कि लोक 
से अव्यन्तसिद्ध जीव को प्राणादि उपाधि रूप ससारसे विवेक द्वारा पृथक्‌ करके उसकी 
ब्रह्मरूपता को क्रुति बोध कराती है, इससे लोकतिदध जीव का अनुवाद करके अन्यस 
प्राप्त ब्रह्मका ही बोध कराती है अन्य का नही । 


खुषुप्त्युत्कान्त्योभेदेन ॥ ४२॥ 


ठ्यपदेशादित्यनुवतेते ।! ब्रहदारण्यके षष्ठे प्रपाठके (कतम आत्मेति; 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हयन्त्ज्योतिः पुरुषः ( ब्रु° ४।३।७ ) इत्युपक्रम्य 
मूयानात्मिषयः प्रपञ्चः कृतः । तत्कि संसारिस्वरूपमात्रान्वाख्यानपरं वाक्य- 
मुतासंसारिस्वरूपप्रति पदन परमिति संशयः । कि तावस्राप्ठम्‌ ९ संसारिस्वरूप- 
सात्रविषयमेवेति । छतः उपक्रमोपसंहा राभ्याम्‌ । उपक्रसे ध्योऽयं विज्ञानमयः 
प्राणेषु इति शारीरलिङ्गात्‌ , उपसंहारे च सख वा एष महानज आत्मा योऽयं 
षिज्ञानमयः प्राणेषु" ( ब्र° ।४।२२ ) इति तदपरित्यागात्‌ ; मध्येऽपि बुद्धान्ता- 
द्यवस्थोपन्यासेन तस्येव प्रपञ्चनादिति । 

पूवं सूत्र के "व्यपदेशात्‌" इस पद कौ अनुवृत्ति होती है। ब्रहदाररुषक के षष्ठ 
भ्रपाठक ( अष्याय ) मे ( अहु बुद्धि के विषय में यह आत्मा कौन है, इस प्रकार जनक 
जीके प्रश्न करने पर याज्ञवल्क्य जी बोले किजो यह प्राणो में विज्ञानमय है, हृदय 
के अन्दर ज्योति स्वरूप है, ओर वस्तुतः पुरूष प्प" है, बह बुद्धि प्राणादि से भिन्न 
मात्मा है) इस प्रकार आरम्भ करके आत्म विषयक विवार का बहत विस्तार 
करिया है। यहो सशय होता है कि वह॒ विस्तृत वाक्य ससारी जीवात्मा के स्वरूप 
मात्र का उपदेश्यपरक है अथवा असंसारी स्वरूप का प्रतिपादनपरक ,? विमर््ं 
होता है कि पहले क्याप्राप्त होता है? पूर्वपक्ष है कि ससार स्वरूपमात्रविषयक ही 


२.९४ बह्मसू्रराङ्करमाष्यम्‌ अध्यायः 


है, कथोकिं उपक्रम जौर उपसंहार से संसारी का स्वरूप ही भासता है  उपक्रममे (जो 
यह्‌ विज्ञानमय प्राणोमे है) इस प्रकार जो संसारी का चिव इन्द्रियादि दहै, उपसंहार 
मं ( वही यह महान्‌ अज आत्माहै, जो यह प्राणोमे विज्ञानमय है) उस उक्त 
संसारित्व के लिद्ध का त्याग नही क्ियागयादहै गौर मध्य मे भी बुद्धान्तं आदि 
( जाग्रदवस्था ) भादि अवस्थाओ के कथन से उस संसारी स्वरूप का ही प्रपञ्च किया है) 

एवं प्राने जमः-परमेश्वरोपदेशपरमेवेदं वाक्यं न॒ शारीरमात्रान्वास्यान- 
परम्‌ । कस्मात्‌ ? सुपु्रावुत्कान्तौ च शारीयाद्धेदेन परमेश्वरस्य उ्यपदेशात्‌ । 
स॒षुप्तौ तावत्‌ (अथं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किचन वेद्‌ 
नान्तरम्‌? ( ञ° ४।३।२१ ) इति शारीराद्धेन परमेश्वरं ज्यपदिशति । तच्च पुरुषः 
शारीरः स्यात्तस्य वेदितृत्वात्‌ बाह्याभ्यन्तरपेदनभ्र सङ्के सति तस्परतिषेधसंमवात्‌। 
प्राज्ञः परमेश्वरः सबेज्ञत्वलक्षणया प्रज्ञया नित्यमबियोगात्‌ । तथोच्रान्ताबपि 
अयं शारीर आत्मा भ्राज्ञेनात्मनान्वारूढ उस्सजेन्‌ यातिः ८ ञ०° ४।३।३५ ) इति 
जीवाद्धेदेन परमेश्वरं व्यपदिशति ¡ तत्रापि शारीरो जीवः स्याच्छरीरस्वामि- 
त्वात्‌ । भाज्ञस्तु स एव परमेश्वरः । तस्मात्सुषुष्टयुच्कान्त्योर्भे देन व्यपदेशालर- 
मेश्वर एवात्र बिवश्ित इति गम्यते । यदुक्तम्‌-आदयन्तमध्येषु शारीरलिङ्गा- 
त्तरपरत्वमस्य वाक्यस्य-इति । अत्र ब्रुमः । ऽपक्रमे तावत्‌ योऽय विज्ञानमयः 
प्राणेषु" इति न संसारिस्वरूपं विवक्षितं, कि तहि ! अनूद्य संसारिस्वरूपं 
परेण ब्रह्मणास्येकतां विवक्षति, यततो यायतीव लेलायतीव इत्येवमाुत्तर- 
प्रन्थप्रहृत्तिः संसारिघमेनिराकरणपरा लच्यते । तथोपनंहारेऽपि यथोपक्रममे- 
बोपसंहरति-स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु इति । 
योऽयं विज्ञानमयः भ्रणेषु संसारी लच्त्यते स वा एष महानज आत्मा परमेश्वर 
एवास्माभिः प्रतिपादित इत्यथः । यस्तु मध्ये बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासात्संसारि- 
स्वरूपविवक्छां मन्यते, स प्राचीमपि दिशं प्रस्थापितः प्रतीचीभपि दिशं 
प्रतिष्ठेत, यतो न वुद्धान्ताययवस्थोपन्यासेनावस्थावन्त्व संसा।रस्वं वा विवक्षितं, 
कि तद्यषस्थारहितत्वमसंसारित्वं च विवक्षति । कथमेतदवगम्यते । यत्‌ अत 
ऊध्वं विमोक्षायेव ब्रूहि इति पदे पदे प्रच्छति, यच्च “अनन्वागतस्तेन भवत्य. 
सङ्गो ह्ययं पुरुषः ( ब्र ४।३।१४, १५ ) इति पदे पदे प्रतिबक्ति । (अनन्वागतं 
पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सवौन्‌ शोकान्‌ हृद यस्य मवति ( ब्र 
४३।२२ ) इति च । तस्मादसंसारिस्वरूपभ्रतिपादनपरमेवेतद्मक्षयमित्यवग- 
न्तव्यम्‌ | 

एेसा प्राप्त होने पर कहते ह कि परमेश्वर का उपदेश्यपरक यह्‌ वाक्यहै, जीव 
मात्र का कथनपरक नही है, क्योकि सुषुप्ति काल मे ओौर उत्क्रान्ति (मरण ) कालमे 
जोव से भेदपूवंक परमेध्वर का कथन किया गया है । पहले सुषूप्तिमे भेद का कथनत 
हवै कि ( यह जीवात्मा रूप पुरुष पषति में प्राज्ञामा परमात्माके साथ एकरूपङे 
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मिलकर बाहर वा अन्दरके किसी वस्तुको नही जानताहै) इस प्रकार जीवसे 
भेदपुरवकं परमेश्वर का निर्देश श्रृति करती है । इस वाक्य में पुरुष जीव कहा गया 
है शरीर नही, क्योकि उसी को ज्ञातृत्व हो सकता है, उसो को बाहर भौतरके ज्ञान 
का प्रसग्‌ रहते, उसके प्रतिषेष का सम्भव है । प्राज्ञ परमेश्वर है, सर्व्ञव्वरूप प्रज्ञासे 
उसको सदा अवियोग ( संबन्ध ) रहता है । इसी प्रकार मरण कालमे जीवसे मेद 
पूवेक परमेश्वर का कथन श्रुति करती है कि ( यह जोवात्मा प्रज्ञात्मा से अधिष्ठित होकर 
आतं शब्द करता हुभा जता है) यहम मौ जारीर जीव कहा गयः है, क्योकि वह शरीर 
कास्वामीहै।प्रज्ञतो वही परमेश्वर है। इस सुषुप्ति ओर उत्क्रान्ति मे मेदपूर्वंक 
निर्देरासे परमेश्वर हो यहां विवक्षित है, यह यहां समन्चा जाता है) एव नजो यह 
कहा है करि आदि अन्त ओर मघ्यमे जीव कै लिद्धसे जीवपरत्व इस बक्यको दै, 
यहो कहते है कि प्रथम उपक्रममे (जो यह विज्ञानमय प्रणमेहै) इष वाक्यमे 
संसारी का स्वरूप नही विवक्षितदहै, तोक्याहै कि ससारीके स्वरूपका अनुवाद 
करके उसका परब्रह्म के साथ एकता की विवक्षा करते है, जिससे बुद्धि के ध्यान कालमे 
घ्याता के समान उसके संचलन-दीपन कालमे गन्ता आदिके समान आत्मा होता 
है ) इत्यादि उत्तर ग्रन्थ की प्रवृत्ति संस्ारौ धर्मंके निराकरणपरक देखी जाती है) 
इसी प्रकार उपसंहारमे भी उपक्रमके अनुसार ही उपसंहार भरुति करतीहै कि 
( वही यह्‌ विज्ञानमय महान्‌ अज अत्माहै, जोप्राणोमे विज्ञानमय दहै) उसका 
अथंहैकि जो यह विज्ञानमय प्राणो मे संसारी दीखता है, वही महान्‌ अज आत्मा 
परमेश्वर ही हम से प्रतिपादित क्रिया गयाहै। मौर जो कोर मध्यमे जाग्रदादि 
अवस्थाओ के कथन से संसारी स्वरूप को विवक्षा मानते वे लोग पूवं दिक्ञामे भेजे 
गये पिम दिशामे भौ मानो जा्यँगे । जिससे जाग्रदादि के कथन से अवस्थावच्व वा 
ससारित्व विवक्षित नही है, किन्नु है क्या कि भवस्थारहितत्व ओर असंसारित्व की 
विवक्षा करते है । यदि कहो कि यह्‌ केसे समन्ञा जाता है, तो कहते है कि जिससे ( इस 
विवेक के बाद मोक्षके ही लिये किये, इस प्रकार जनक राजा पदर (वक्यरे) में 
पूता है 1 ओौर जिससे (इस अवस्था धमं से आत्मा अनन्वागत अस्यष्ट रहता है क्योकि 
यह असग है ) इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी पद २मे उत्तर देते है, इससे समञ्चा जाता 
है किं असंसारिस्व की विवक्षा करते है । एव ( यह आत्मा पुरय-पाप से अस्पृष्ट, 
ओर उस सुषुति काल मे हृदय गत सव श्लोको से रहित जीव हौ जाता है) इससे भी 
असंसारी आत्मा कहा गया है । शोकादि मन के धमं हैँ आत्मा के नही, इससे असंसारी 
स्वरूप का प्रतिपादनपरक ही यह वाक्य है, टसा समन्षना चाट्यि । 


पत्यादिदाब्देभ्यः ॥ ४२३ ॥ 


इतश्चाससारिस्वरूपग्रतिपादनपरमेषेतद्वाक्यमित्यवगन्तव्यम्‌ । यदस्मिन्‌ 
वाक्ये पर्यादयः शब्दा असंसारिस्वरूपप्रतिपादनपराः संसारिस्वभावप्रति- 
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षेधनाश्च भवन्ति । सवस्य वशी सवेस्येशानः सबेस्याधिपतिः इत्येवं 
जातीयका अघंसारिस्वभावप्रतिपादनपराः। (स न साधुना कमणा भूयान्नो 
एवासाधुना कनीयान्‌ इव्येवंजातीयक्ाः संसारिस्वमावप्रतिषेधनाः। तस्माद्‌- 
संसारी परमेश्वर इहोक्त इत्यवगम्यते ।॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमच्छङ्करभगवत्पादकृतो शारीरकमीमांसाभाष्ये 
प्रथमाध्यायस्य ठृतीयः पादः | ३॥ 


~< 


इस वक्ष्यमाण हेतु से भी भससारी स्वह्पका प्रतिपादनपरक दही यह वाक्यहै, 
रेका मानना चाहिये, जिससे इस वाक्यमे पति आदि शब्द अससारी स्वहू्पके 
प्रतिपादनपरं ओर ससारीस्वमाव कै प्रतिषेधक है। यहां (सबको स्ववश करने 
वाला स्वतन्त्र है, सबका नियन्ता है, सब का स्वामी है) इस प्रकार के शब्द असंसारी 
स्वभाव के प्रतिपादनपरकटहै। (वह पण्यकर्मसे बडानही होतादहै, न पाप कमं 
से खोटाहोताहै) इस प्रकारके शब्द ससारी स्वभाव के प्रतिषेधक ह । इससे 
असारी परमेश्वर यहां कहा गया है, यह समञ्चा जाता है ।॥ ४३ ॥ 


---- 2 €= = ५ 


£ 
प्रथमाभ्याये चतुथः पादः 
[ अत्र पघानविषयत्वेन सदिद्यमानानामन्यक्ताजादिपदानां चिन्तनम्‌ । ] 


आबुमानिकाधिकरण ॥ १ ॥ 


महतः परमभ्यक्तं प्रधानमथवा वपुः । प्रधानं सास्यक्ञाखोक्ततच्वानां प्रत्यभिज्ञया ॥ 
श्रुताथप्रस्यभिज्ञानात्परिशेषाच्च तद्वु" । सूचमत्वास्कारणावस्थमव्यच्छाख्यां तदर्हति ॥ 


आनुभानिकमप्येकेषाभिति चेन्न रारीररूपकविन्यस्तगु- 
हीतेर्दरयति च ॥ १॥ 

ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय ब्रह्मणो लक्षणसुक्तम्‌--'जन्माद्यस्य यतः; ( त्र° 
१।६।२ ) इति । तल्लश्रण प्रधानस्यापि समानमित्याशङ्कय तदशाब्दस्वेन निरा- 
कृतम्‌---डश्षते नीशब्दम्‌” ( ० १।१।४) इति । गतिसामान्य च वेदान्त- 
चाक्यानां ब्रह्मकारणवादं प्रति विद्यते न प्रधानफारणवाद्‌ं प्रतीति प्रपञ्चित 
गतेन भ्रन्धेन ; इदं लिदानीमवशिष्टमाशङ्खयते-यदुक्तं प्रधानस्याशब्दत्वं 
तदसिद्ध, कासुचिन्हछाखासु प्रधानसमपणाभासाना शब्दाना श्रूयमाणत्वात्‌। 
अतः प्रधानस्य कारणत्वं वेदसिद्धमेव महद्भिः परमर्षिभिः कपिलप्रशृतिभिः 
परिग्रहीतमिति प्रसञ्यते । त्यावत्तेपां शड्द्रानामन्यपरत्वं न प्रतिपाद्यते ताव- 
स्खवज्ञं ब्रह्म जगतः कारणमिति प्रतिपादितमप्याङ्कुलीभवेन्‌ , अतस्तेषामन्य- 
परत्वं दशेयितुं परः सन्दभः प्रवतेते । आलुमानिकमप्यनुमाननिहपितमपि 
प्रघानसेकेषां शाखिनां शब्दवदुपलभ्यते । काठके हि पल्यते--महतः परम- 
उयन्तमव्यक्तास्पुरुपः पर. ( १।३।११ ) इति । तत्र य एव यन्नामानो यक्करमाश्च 
महदव्यक्तपुरुषाः स्य्रतिसिद्धास्त एवह म्रस्यभिज्ञायन्ते । तत्रान्यक्तमिति 
स्मृतिप्रसिद्धः शब्दादिहीनत्वाच्च न व्यक्तमनव्यक्तसिति व्युत्पत्तिसम्मवात्‌ 
स्मृतिभसिद्ध प्रधानमभिधीयतेऽतः तस्य शब्दवन्वादशब्दत्वमनुपपन्नम्‌ ¦ तदेव 
चच जगतः कारण श्रतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धिभ्य इति चेत्‌ ? 

महत. परमव्यक्तमु" इस वाक्य मे अव्यक्त शब्द का अथं प्रधान है अथवा शरीर है 
एेसा सशय होने पर पूवपक्च हता है कि सस्यन्ञाख्र मे पठित महत्त्व अव्यक्त पुरुष 
की प्रत्यभिज्ञा से अव्यक्त ब्द का अथं प्रधान होगा। पूरव॑श्ृत अथं की प्रत्यभिङ्गासे 
भौर परिशेष से अव्यक्त शरीरहै, कारणावस्था मेप्राप्त शरीरभी सृक्ष्महोने से वह्‌ 
अव्यक्त नाम के योभ्य होता है यह्‌ सिद्धान्त है 1 

आनुमानिकम्‌-अपि-एकेषाम्‌-इति-चेत्‌-न-श रीररूपकविन्यस्त गुहीतेः-दश्ंयति-च', इस 
सूत्रमेनौ पद है । सक्षिप्त अथं है कि ( महत परमव्यक्तमित्यायुक्तं केषाचिदेकेषा 
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शाखिनामानुमानिकमपि शब्दप्रतिपाद्यमुपलभ्यत इति चेन्न शरीरं यद्रुपके विन्यस्तं तस्पै- 
वाऽव्यक्तशब्देन गृहीतेस्तद्रुपकादिकं च द्यंयति श्रुतिरिति ) महत्तस्व से पर अव्यक्तः 
है, इत्यादि कथन से अनुमान से कृल्पित प्रधान भी श्रुति से प्रतिपादित समञ्चा जाता 
है, कोई शाखा वाले उसका प्रतिपादन करते दहै, एेसा नही कहना चाहिये क्योकि रूपक 


मे जो शरीर पढा है, तसी का यहां अव्यक्त सब्द से ग्रहण होता है, ओर बह रूपकादि 
श्रुति दिखलाती है । 


ब्रह्म जिज्ञासा कौ प्रतिज्ञा करके ( जन्माद्यस्य यत ) इससे ब्रह्म का लक्षण कहा 
गया है । वह॒ लक्षणा प्रधान काभी तुल्य है इस प्रकार आशका करके, अशब्दता 
वेदिक शब्दशुन्यता से वह॒ प्रधान निराकृत किया गयाहै कि (ईक्षण क श्रवण से 
प्रधान कारण नही है) भौर वेदान्त वाक्य का गतिसामान्य ब्रह्मकारणवाद के प्रति है, 
मौर प्रधान कारणवाद के प्रति गत्ति सामान्य नही है, यहु गत ग्रन्थ से विषस्तारपूवंक 
कहा गया है । इस समय यह फिर अवरिष्ट (बाकी) शका की जाती है, ईक्षति 
अधिकरण का आक्षेप किया जाता है कि जो प्रधान को अरब्दत्व कहा है, वह असिद्ध 
है, क्योकि किसी शाखाओ मे प्रधान के सम्यक्‌ बोध करनेवाले कारणत्व समज्ञानेवाले 
रूप से आमासित होते हुए शब्द सुने जाते है ! इससे वेद सिध ही प्रधान के कारणत्व 
का महान्‌ कपिलादि परम च्छषियो ने ग्रहर किया है, एेसी प्राप्ति होती है, 
इससे जब तक उन शब्द के प्रधान से अन्याथंत्व का प्रतिपादन नही कियाजातारहै, 
तबत्तक स्वज ब्रह्म जगत्‌ का कारण है, यह प्रतिपादित भी ब्रह्यकारणत्व व्याक्रुलं 
( न्यस्त-सन्दिग्ध ) सा हेणा, अतः उन्हे अन्यपरत्व दशनि के लिये आगे का श्रन्थ 
पवृत्त होता है (आरम्भकिया जाता है) कि, आनुमानिक ( कायंलिङ्खक अनुमान 
से निरूपित साधित ) प्रधान भी एक शाखावले के शब्दसे कथित, प्रतिपादित, 
उपलब्ध ( प्रतीत ) होता है, इससे ब्रह्मकारणवाद के समान प्रधानकारणवाद भी वेद 
सम्मत है । कठ प्रोक्त उपनिषद्‌ मे वाक्य पढादहै कि ( महत्‌ से पर अब्यक्त है, ओर 
अव्यक्त से पर (श्रेष्ठ ) पुरुष है ) यहां जिस नामवाले, जिस क्रमवाले जो ही महत्‌- 
अब्यक्त ओर पुरुष साख्य स्मृति से सिद्धर्है, वे ही यहाँ प्रत्यभिज्ञात होते ह, उनकी यहाँ 
प्रत्यभिज्ञा होती है । यहीं अव्यक्त इस शब्द से स्मृति मे प्रसिद्ध प्रधान कहा जाता है, 
क्योकि उस अथं मे अन्यत्त शब्द की साख्य मे प्रसिद्धि है, ओर चब्दादि से रहित होने 
के कारण न व्यक्त है इससे अव्यक्त है एसी व्युत्पत्ति ( ज्ञान ) के सम्भव होने से अव्यक्त 
कहना ठीक है। इससे प्रधान कौ वैदिक अव्यक्त शब्द का अथं होने से उसको 
अशब्दत्व अयुक्त असिद्ध है, इससे अशब्द कहना ठीक नही है । इस प्रकार प्रधान 
के अशब्द के असिद्ध होने पर { अजामेकाम्‌ शे ४1२ हेतुः प्रकृतिरुच्यते । भ० गी° 
१३। २० ) इत्यादि श्रुति स्मृति, अनुमान ओर प्रसिद्धि से वहं अव्यक्तं नामकं प्रघान 
ही जगत्‌ का उपादान कारण है। 

नैतदेवम्‌ । न द्येतत्काटकं वाक्यं स्मृतिप्रसिद्धयोमेहद उयक्छयोरस्तिल् परम्‌ । 
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न ह्यत्र यादृशं स्मृतिप्रसिद्धं स्वतन्त्रं कारणं त्रिगुणं प्रधानं वादृशं प्रस्यजिज्ञायतेः 
शब्दमात्रं ह्यत्राञ्यक्तमिति प्रत्यभिज्ञायते । स च शब्दो न उ्यक्तमव्यक्तमिति 
यौगिकत्वादन्यस्मिन्नपि सुमे सुदुलेदये च प्रयुज्यते; न चायं कस्मिधिद्रूढः। 
या तु प्रधानबादिनां रूढिः सा तेषामेव पारिभाषिकी सती न वेदाथेनिरूपणे 
कारणभावं प्रतप्यते । नच क्रममात्रसामान्याव्समानाथप्रतिपत्तिभवत्यसति 
तद्रुपप्रस्यभिज्ञाने, न श्वस्थाने गां पश्यज्नश्वोऽयमिस्यमूढोऽध्यवस्यति । 
प्रकरणनिरूपणायां चत्र न परपरिकल्पितं प्रधानं प्रतीयते, शरीरह्पक- 
बिन्यस्तगहीतेः । शरीरं शयत्र रथरूपकबिन्यस्तमन्यक्तशब्देन परिगृह्यते 1 
कुतः ९ प्रकरणा्परिशेषाच्च ! तथाह्यनन्तरातीतो अन्थ आत्मशरीरादीनां रथिर- 
थादिरूपकक्लप्रि दशेयति- 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहूर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहु्मनीषिणः ।) ( का० १३ ३: ) इति । 
तैशचन्द्ियाहिभिर्संयतेः संसारमधिगच्छति । संयतेस्त्वध्वः पारं तद्िष्णोः परमं 
पदमाप्रोतीति शयित्वा, किं तदध्वनः पारं षिष्णोः परमं पदमिस्यस्यामाका- 
हायां तेभ्य एव प्रकृनैभ्यः इन्द्रियादिभ्यः परत्वेन परमात्मानमभ्वनः पार 
विष्णोः परमं पदं दशेयति- 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथो अर्थेभ्यश्च परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेणस्मा महान्‌ परः ॥ 
महतः परमन्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः। 
पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 

( का० १। ३।१०, ११) इति । तत्र य एवेन्द्रियाद्यः पूवेस्यां रथरूपक- 
कल्पनायामन्चादिमावेन प्रकृतास्त एवेह परिगृह्यन्ते प्रकृतदहानाप्रकृतप्रक्रिया- 
परिहाराय । तत्रेन्द्रियमनोब्ुद्धयस्तावदूवेत्रेह च समानशब्दा एवः, अथोस्तु, 
ये शब्दादयो विषया इन्द्रियहयगोचरस्परेन निर्दिष्टाः तेषां चेन्द्रियेभ्यः परत्वम्‌ 
“इन्द्रियाणां अ्रहत्वं, विषयाणामतिप्रहत्वम्‌ ( ब° ३।२) इति श्रुतिप्रसिद्धः 
बिषयेभ्यश्च मनसः परत्व, मनोमूलत्वाद्विषयेन्द्रियञ्यवहारस्य । मनसस्तु पस 
बुद्धिः) बुद्धि ह्यारुद्य भोग्यजातं मोक्तारमुपसपेति । बुद्धेरात्मा महान्‌ परो यः सं 
“आत्मान रथिन विद्धिः इति रथित्वेनोपक्धिप्तः । कुतः ९ आत्मशब्दात्‌ भोक्तुख 
भोगोपकरणास्परत्वोपपत्तेः । महन्तं चास्य स्वामित्वादुपपन्नम्‌। 

इस प्रकार यदि कोई क्ठे तोकहाजाताहै क्रि यहु प्रधान को वेदिक शब्द 
वाच्यत्वं नही है, क्योकि यह कठ श्रुति का वाक्य स्मृति प्रसिद्ध महत्‌ ौर अव्यक्त 
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के अस्तित्व ( सत्ता ) परक ( बोधक ) नही है, जिससे स्वतन्त्र कारणरूप तीन गुण- 
वाला जेसा प्रधान साख्य स्मृति मे प्रसिद्ध है, वैसा प्रधान यहां प्रत्यभिज्ञात 
{ स्मृत ) नही होता है । यहाँ श्रुति मे अव्यक्त इस शाब्द मत्र की प्रस्यभिज्ञा होती है 

अथं की नही । वहु अग्यक्त शब्द तो न व्यक्त होने से अव्यक्त कहा जाता है। इस प्रकार 
यौगिक होने से प्रधान से अन्य भी सूक्ष्म दूरञेय अर्थंमे प्रयुक्त होता है, इससे यह्‌ 
भव्यक्तं शब्द किसी अथंमेरूढ नहीदहै। ओौर जो प्रधान वादी रूडिरहै, वहु उनकी 
ही पारिभाषिकी ( सकेत जन्य ) होने से वेदाथं के निरूपमे कारणताको नही प्राप्त 
हो सकती दहै । पदार्थं के स्वरूप को प्रत्यभिन्ञा के बिना क्रममात्र की तुल्यता 
से तुल्याथं का ज्ञान नही होतादहै। क्योकि अश्वके स्थानमे गौको देखता हुमा 
मोह-भान्ति-रहित मनुष्य यह अश्वहै एसा निश्चय नही करताहै। प्रकरण को 
देखते विचारने पर यहं अन्य से परिकल्पित प्रधान नही प्रतीत होता है, क्योकि जो 
शरीर रूपक ( रथ साह्य ) रूप से विन्यस्त ( कथित } हज है उसी का यहाँ अव्यक्त 
शब्द से गृहीति ( ज्ञान ) होता है। शरीर ही यहा रथ रूपक रूप से विन्यस्त है, बही 
अव्यक्त शब्दसे ज्ञात होताहै, गौर इसज्ञानमे पकरण ओौर परिशेष हेतु है। एवं 
इस ज्ञान के अनुक्रुल ही अनन्तर अतीत ग्रन्थ भी आत्मा ओर दारीरादिको रथी रथ 
आदि रूपक ( साद्य } कौ क्लृपि ( कल्पना ) को दिलाता है- 


( जीवात्मा को रथ कास्वामी जानो, शरीरकोरथदही जानो, बुद्धिको सारथि 
जानो, मन को लगाम जानो) इच्दियो को अश्व, उनके विषयो को गोचर 
{ मागं ) समन्षो । ओर शरीर इद्धिय मन सहित जीवात्मा को विद्वान्‌ लोग भोक्ता 
कहते ह । एवं मसयत ( अवद ) उन इन्द्ियादिको द्वारा यह्‌ जीव जन्मादि हप 
ससार को प्राप्त करता है भौर सयत ( वशीभूत ) उन इद्दरियादि द्वारा ससार मामं 
से पर पार उस विष्णु के परम पदको प्राप्त होता है, एसा दिखलाकर, संसार मगंसे 
पर पार वह विष्णु का परमपद ( स्वरूप ) क्या ह ? एेसी आकाइक्षा जिज्ञासा होने पर, 
उन प्रक्रत इन्द्रिथादिकोसे ही परत्वेन (परल्पसे ) पर आत्माकोही ससार मा्गसे 
पार विष्णु के परम षद को श्रुति दिखलाती है- 


दन्द्यो से, इन्द्रियो के अथं शब्दादि विषय पर (श्रेष्ठ ) प्रबल है) विषयोसे 
प्रबल मन दहै, मनसे बरुदि श्ेष्ठहै, व्यष्टि बुद्धि से महानात्मा समष्टि बुद्धि जीवात्मा 
श्रेष्ठ है, उस महानु से घ्रेष्ठ॒ अव्यक्त है, अव्यक्त से श्रेष्ठ पुरुष है, पुरुष से पर कुच 
नही ह, पुरुष ही परत्व की काष्ठा (सीमा ) स्प ह, ओौर वही परम गति (सूक्ति 
आश्य ) स्वरूप है । बहा जो ही इन्द्रियादि प्रथम रथ की रूपक कल्पनामे अश्वादि 
रूपसे प्रकृतदहै, वणित वे ही प्रकृत हान ओर अप्रकृत प्रक्रिया की प्रसक्ति 
{ प्रि) का वारण के लिए यहाँ गृहीत होते है, इनमे इन्द्रिय, मन भौर बुद्धितो 
शूं जोर यहा उत्तर वाक्यमे समान शब्द वले ही है, तुल्य ( एक-एक ) शब्द से 
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कहे गये है, इन्द्रियो के गोचर (मागं) रूपसे निर्दिष्ट ( कथित ) जो शब्दादि विषय 
रूप अथं है, उनको यहाँ इन्द्रियो से परत्व कहा गया है, क्योकि इन्द्रियो को ग्रहत्व है, 
ओौर विषयो को अतिग्रहत्व है, यह ब्रहदारणयक श्रुति मे प्रसिद्ध है । एव मनोभुलक 
विषय इन्द्रियो के व्यवहारोके होने से मनको विषयो से परत्वहि, भौर मनसे 
परबुद्धि है, जिससे बुद्धि मे आरूढ ( स्थिर-निधित ) हो करके ही भोग्य समूह भोक्ता 
कोप्राप्र होते है, ओर जो बुद्धि से पर महान्‌ अत्मा है, उस्र (आत्मा को रथी जानो} 
इस प्रकार रथी रूप से उपक्षिप्त ( निदिष् बोधित ) हुआ ट । क्योकि आत्मशब्द से 
आत्मा ही उपक्षिप्न (प्राप्त) होता । भोक्ता को भोग के उपकरण ( साधन) 
से परत्व होना युक्त भी है, जौर स्वामित्व से इसको महर्व सिद्ध हे । 
अथवा-- 

मनो महान्मतितब्रह्या पूवुद्धिः स्यातिरीच्चरः। 

रज्ञा संबिदधितिश्चैव स्मृतिश्च परिपश्यते ॥ इति स्मरतेः, 

यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं यो बे वेदांश प्रहिणोति तस्मे । घे० ६।९८) 
इति च श्रुतेयौ प्रथमजस्य हिरण्यगभेस्य बुद्धिः सा सवोसां बुद्धीनां परमा 
प्रतिष्ठा, सेह महानास्मेत्युच्यते । सा च पूर्वतर बुद्धिधहशेनेव गृहीता सती 
हिरुगिहोपदिश्यते, तस्या अप्यस्मदीयाभ्यो वबुद्धिभ्य परत्वोपपत्तेः । एतस्मिस्तु 
पत्ते परमात्मविषयेणेव परेण पुरुषप्रहणेन रथिन आत्मनो हणं द्रष्टव्यम्‌, 
परमार्थतः परमात्मविज्ञानात्मनोभदामावात्‌ तदेनं शरीरमेवेकं परिशिष्यते 
तेषु । इतराणीन्द्रियादीनि प्रकृतान्येव परमपददिदशेयिषया समनुकरामन्‌ परि- 
शिष्यमारेनेहान्त्येनाग्यक्तशब्देन परिशिष्यमाणं प्रकृतं शरीर दशेयतीति 
गम्यते । शरीरेन्द्रियमनो बुद्धिविषयवेदनासंयुक्तस्य ह्यषिद्यावतो भोक्तुः 
शरीरादीना रथादिरूपककल्पनया संसारमोक्षगतिनिरूपणेन प्रत्यगासनह्याव- 
गत्िरिह विवक्षिता । तथा च- 


एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 
दृश्यते लम्न्यया बुद्धया सूद्मया सुदसदशिभिः ॥ ( का० १३।१२ ) 
इति वैष्णवस्य परमपदस्य दुरबगमत्वमुक्त्वा तदवगमाथं योग दशेयति- 

यच्छेद्ाङनसी प्राज्ञस्तयच्छञ्ज्ञान आत्मनि । 

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छच्छान्त आत्मनि ॥ 
( का० २।३।१३ ) इति । एतदुक्तं मबति-वाच मनसि संयच्छेत्‌ , वागादिबा- 
हयन्द्रियव्यापारमुस्स॒ञ्य मनोमत्रेणाबतिष्ठेत । मनोऽपि विषयविकल्पाभियुखं 
विकल्पदोषदशैनेन ज्ञानशब्दोदितायां बुद्धावध्यवसायस्वभावायां धारयेत्‌ । 
तामपि बुद्धि महव्यास्मनि भोक्तय्नयायां बा बुद्धौ सूद्मतापादनेन नियच्छेत्‌ ? 
महान्तं त्वास्मानं शान्त आत्मनि प्रकरणवति परस्मिन्‌ पुरषे परस्यां काष्ठायां 
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भ्रतिष्ठापयेदिति । तदेवं पूर्वापरालोचनायां नास्त्यत्र परपरिकल्पितस्य प्रधान- 
स्यावकाशः। - 


अथवा ( मनन शक्ति रूप मन, व्यापिनी शक्ति महान्‌, भाविनिश्वयरूप मति, 
जीवात्मारूप ब्रह्मा, भोग्याश्रयहूप पुर, तात्कालिकन्चानरूप बुद्धि, कीतिशक्ति, नियमन- 
शक्ति, बैकालिकभज्ञा, सम्वित्‌, चिति, स्मृति, इन रूपो से समष्टि बुद्धि कही जाती है ) 
इस स्पृतति कथन से, गौर ( जो प्रथम ब्रह्मा को सिद्ध उत्पन्न करता है, ओर उनकी 
बुद्धि मे वेदँ को प्रकट करताहै) इस श्रुति कथनसे जो प्रथम उत्वन्न होने वाले 
हिरणएयगभभं की बुद्धि है बह सब व्यष्टि बुद्धियो का परम आश्रय है, वही यहाँ महानात्मा 
कही गई है वह मी भप्रकृत नही है, किन्तु प्राथमिक बुद्धिके ग्रहृण से ही गृहीत होती 
हई, यहाँ पृथक्‌ उपदिष्ट होती है । उसको भी हम लोगोकी बुद्धियो से परत्व 
उपपन्न ( युक्तसिद्ध ) होता है 1 परन्तु इस पक्ष मे परमात्मविषयक सबसे परपुरुष के 
ग्रहणसे ही रथी आत्माका भी ग्रहण ससञ्षना चाहिये, क्योकि वास्तविक स्वर्पमे 
परमात्मा गौर विज्ञानात्माको भेदका अभावदहै। इस प्रकारं पूर्वक्रथित उन 
पदार्थोमे से वह्‌ एक शरीर ही ग्रहणा मे अविष्ठ रहता है, यहां परम पद को दिखलाने 
की इच्छासे पूवं प्रकृत शरीरसे भिन्न इन्द्ियादिको काही सम अनुक्रमण (क्रमसे 
ग्रहण-अनुसरण) करनेवाला गुर यम है । यहाँ परिशिष्ट अन्तिम अव्यक्त शब्द से परिशिष्ट 
प्रकृत शरीर को ही दिखलति है, एेसी प्रतीति होती है । भौर शरीर इन्द्रिय, मन, बुद्धि, 
विषय वेदना ( भोग ) से संयुक्तं अविद्या वाला भोक्ता जीवके शरीरादि की रथादि 
रूपक कल्पना द्वारा संसार ओर मोक्षकी प्राप्निके निरूपण से यहाँ प्रत्यगत्माकी 
ब्रह्मरूप से अवगति ( ज्ञान ) विवक्षित है! यहां कहते है कि( सब भूतोमे गूढ 
( छिपा हृञा ) यह आत्मा प्रकाशता ( अनुभूत होता ) नही है, परन्तु आप्त ( शुद्ध ) 
सूक्ष्म बुद्धि द्वारा सूक्ष्म दशर्य से देखा समश्चा जाता है ) इस प्रकार वश्व परपद के 
दुञ्ञेयत्व को कहकर, उसके ज्ञान के लिए योग दिखलाते हँ कि ( बुद्धिमान्‌ पुरुष वाक्‌ का 
मनमेलय करे, मनकाज्ञान प्रकाश रूप बुद्धिभे लय करे, बुद्धिका समष्टि बुद्धि 
महानु मे लय करे, उसका शन्त स्वरूप अत्मा मे लय करे) इत्यादि । इपसे यह्‌ 
कहा गयाहैकिवाक्‌ को मनमे संयत (बद्ध) करे। अर्थात्‌ बागादि बाह्य इन्द्रियो 
के व्यापारोको त्यागकर मनोमात्र हू्पसे स्थिर होवे। फिर विषयो के विकत्पके 
लिए अभिमुखं ( प्रवृत्त ) मन को भी विकल्पजन्य दोषो के द्॑न हारा ज्ञान शब्दस 
कथित निश्चय स्वभाववाली बुद्धिम धारणा करे। फिर उस बुद्धिको मी महानात्मा 
भोक्ता भे अथवा आप्त बुद्धिम सूक्ष्मता का सम्पादन दवारा लय क्रे! महानात्माको 
प्रकरणभ्राप्त परम सीमाख्प चान्तात्मा पर पुरुष मे प्रतिष्ठा स्थिति लय करे । इस प्रकार 
पूर्वापर के आलोचन करने पर अन्य से कत्पित प्रधान का यहाँ अवकाश नही है! 
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सुक्षमं तु तददहैत्वात्‌ ॥ २ ॥ 


उक्तमेततपरकरणपरिशोषाभ्यां शरीरमन्यक्तशब्दं न प्रधानमिति । इदमिदा- 
नीमाशङ्कयते--कतमजञ्यक्तशब्दाहेत्वं शरीरस्य, याबता स्थूलत्वारस्पष्टतरमि्ं 
शरीरं व्यक्तशब्दाहेमस्पष्टवचनस्त्वग्यक्तशब्द इति । 

अत उन्तरयुच्यते--घुदमं चिह कारणात्मना शरीरं विवक्ष्यते सुदमस्या- 
च्यक्तशब्दाहंस्ात्‌ । यद्यपि स्थूलमिदं शरीरं न स्वयमव्यक्तशब्दमहति, तथापि 
तस्य त्वारम्भकं मूतसृदममनव्यक्तशब्द्‌ महेति । भरकृतिशब्दश्च विकारे दृष्ट 
यथा शगोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌' ( ऋ० स० ६।४।६।४ ) इति । श्रुतिश्च-तद्धेदं 
तद्य्याकृतमासीत्‌ः ( ब्र" १।४।७ ) इति | इदमेव व्याकृतनानरूपबिभिन्न 
जगस्परागबस्थायां परिव्यक्तव्याकरननामरूपं बीजशक्स्यबस्थमञ्यक्तशड्दयोग्य 
दशयति । 

यहु कहा गथा है किं प्रकरण भौर रशेषरूप हेतु से जब्यक्त शब्द का अथं रीर 
है, प्रधान नही । यहां यह्‌ आशा होतीहैकि शरीर को अन्यक्त शब्द के योस्यत्व 
कैसे होगा ? जब फि स्थूल होने से यह शरीर अत्यन्त स्पष्ट व्यक्त शब्दां है भौर 
अस्पष्ट का वाचक अन्यक्त शाब्द है! उत्तरमे कहाजाताहैकि यहांकारणषूपसे 
सूक्ष्म शरीर अव्यक्त राब्द से विवक्षित होता है, क्योकि सृष्ष्मशरीर को अव्यक्त शब्द 
की योग्यता है! यद्यपि यहु स्थूल शरीर स्वय अग्यक्त शब्दके योग्य नही है, तथापि 
उसका आरम्भक भूतो का सूक्ष्माय तो अव्यक्तके योगयदहैही। यदि कहोकि कारण 
का वाचकं चाब्द काय॑को कंसे कहेगातो कहा जातादहैकि कायं कारणम अभेद 
दृष्टि से कारणा वाचक शब्द का विकार (कायं) मे प्रथोग देखा गयाहि। नेसे कि 
( गौ के दूष से मत्सर-सोम-को मिधित करे ) यहाँ दूध अमे गो शब्दका प्रयोग 
कियागया है गौर व्यक्त को ही कारणावस्था में श्रुति अव्यक्त कहतीहै कि 
( पूर्वावस्था मे प्रसिद्ध यह जगत्‌ अव्याकृत था }) इससे यहु व्यकृत नामल्पसे 
भेदयुक्त जगत्‌ को ही पूर्वावस्था मे व्यक्त नापरूपरहित बीजचक्ति संस्काररूप मे स्थिर 
को अव्यक्तं शब्द योग्य श्रुति दिखलाती है ! 


तदधीनत्वादथेवत्‌ ॥ ३ ॥ 


अत्राह~-यदि जगदिदमनभिन्यक्तनामरूपं बीजात्मकं प्रागवस्थमव्यक्तश- 
उदाहंमभ्युपगम्येत, तदात्मना च शरीरस्याप्यव्यक्तशब्दाहत्वं प्रतिज्ञायेत; 
एव तर्हि प्रधानकारणवाद एषं सत्यापद्येत । अस्येव जगतः श्रागवस्थायाः 
प्रधानत्वेनाभ्युपगमात्‌-इति । 

अश्रोच्यते । यदि बयं स्वतन्त्रां काञ्चिलागवस्थां जगतः कारणत्वेनाभ्यु- 
परच्छेमः प्रसञ्चयेम तदा प्रधानकारणवादम्‌ । परमेश्वराधीना वियमस्माभिः 
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प्रागवस्था जगतोऽभ्युपगम्यते न स्वतन्त्रा । सा चावश्याभ्युपगन्तन्या, 
अथवती हि सा । नहि तया तिना परमेश्वरस्य सष्टत्वं सिद्धयति, शक्तिरहि- 
तस्य तस्य भ्रवृत्त्यनुपपत्तेः । सक्तानां च पुनरनुत्पत्निः। कुतः ? विद्यया 
तस्या बीजशक्तेदोहात्‌। अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्दश्या 
परमेश्वराश्रया मायामयी महासुप्िः; यस्यां स्वरूपग्रतिबोधरष्िताः शेरते 
संसारिणो जीवाः । तदेतद्यक्तं कचिदाकाशशाब्दनिरदिष्टम्‌-'एतस्मिन्तु 
खल्वक्षरे गाग्यकाश ओतश्च प्रोतञ्चः ( ब° ३।८।११ ) इति श्रुतेः । कचिदक्ष- 
रशब्दोदितम्‌--'अक्षरारपरतः परः ( सु २।१) इति श्रुतेः! कचिन्मायेति 
सूचितम्‌-“माया तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वप्म्‌ः ( शे० ४।१० ) इति 
न्त्रवणोत्‌ अग्यक्ता हि सा माया, तच्छान्यत्वनिरूपणस्याशक्यत्वात्‌ । तदिदं 
(महतः परमव्यक्तम्‌ इत्युक्तमन्यक्तमप्रमवत्वात्महतः, यदा हरण्यग्मीं बुद्धि- 
मेहान्‌ । यदा तु जीवो महास्तदाप्यव्यक्ताधीनव्वाजजीवभावस्य महतः परम- 
उ्यक्तमित्यक्तम्‌ । अविद्या द्यग्यक्तम्‌ , अविद्यावस्त्वेनैव जीवस्य सब संग्यव- 
हारः सन्ततो वतेते । तश्वाव्यक्तगत महतः परत्मभेदोपचारान्तद्धिकारे शरीरे 
परिकहप्यते । सत्यपि शरीरबदिन्द्रियादीनां तद्िकारत्वाविरेषे शरीरस्येवाभे- 
दोपचारादव्यक्तशब्देन प्रहणम्‌ , इन्द्रियादीनां स्वशब्दैरेव गृहीतत्वास्परिशि- 
ष्टतखाच्च शरीरस्य 


यहां शंका होतीहैः किं यदि व्यक्त नामरूप रहित बीजात्मक पूर्वास्थायुक्त 
यह जगत्‌ अन्यक्त दाब्दके योग्य माना जाय, ओर उस्र बीजात्मक स्वरूप से 
रारीर को भी अव्यक्त शब्द योग्यत्व की प्रतिज्ञा की जाय, तो इस प्रकार 
सृक्ष्मावस्था के स्वीकार होने पर वही प्रधान कारणवाद प्राप्त होगा । क्योकिं इस 
जगत्‌ की ही पूर्वास्था को प्रधान ( त्रिगुरा की साम्यावस्था) रूपसे मानाजाताहै। 
यहां उत्तर कहा जाता है कि, यदि हम किसी स्वतन्त्र जगत्‌ की पूर्वास्था को जगत 
के कारण रूपसे स्वीकार करे, तो प्रधान कारणवाद कौ प्राति कर सकते है। 
परन्तु हम लोग तो परमेश्वराघीन इस जगत्‌ की पूर्वास्था को मानते है, स्वतन्त्र तही । 
ओर वह॒ अवस्था अवश्य मानने योग्य है, क्योकि वहु अर्थवती ( सफला ) है । 
उसके बिना कुटस्य निर्विकार परमेश्वर को स्रष्टृत्व ( मष्ट कतरत) नही 
सिद्ध हो सकताहै। शक्तिरहित उस्र परमात्मा की सृष्टि विषयक प्रवृत्ति की 
असिद्धि से कष्टत्व कौ असिद्धि होगी ओौर बीजशक्ति को मानने पर बन्ध मोक्ष कौ 
व्यवस्था होती है, इससे मक्तात्माओ कौ फिर उत्पत्ति नदी होती है, क्योकि विद्या से 
उस जन्म के हेतु बीजराक्तिका दाह नाशहो जाता है, जिससे जम्मादि का हेतुख्प 
वह बीजदक्ति अविद्या स्वरूप अभ्यक्त शब्द से निदेश के योग्य परमेश्वराध्रित लौकिक 
मायातुत्य महासुषुप्ति स्वरूपा है, जिसमे स्वरूप के ज्ञान से रहित ससारी जीव सब 
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मोहनिद्रा मे सोते ह, उप्के कार्यादि मे आसक्त होते गौर अभिमान करते है । अतः 
यह अव्यक्त कही आकाश्च शब्द से कहा गया है कि (है गागि ) इसं अविन्ञी गात्मा 
मे आकाशादि का कारण रूप आकाश ओत-प्रोत है) इस प्रकार श्रुति से अव्यक्त 
आकाश शब्दां सिद्ध होता है ( पर अक्र से पर परह्य है ) । यहो अव्यक्त अक्षर 
शब्द से कहा गया है, अन्यत्र भी अक्षर शब्द से कथित होता है। ओर कही 
माया इस शब्दं से अव्यक्त सूचित हुआ है । ( माया को जगत्‌ की प्रकृति ( उपादान } 
रूप कारण समे, ओर माया जिसके अधीन है, उस मायी को जगत्‌ का महाच्‌ 
ईश्वर समे ) इस मन्वराक्षरो से वह सुचना होती है । ओौर वह माया अव्यक्त है, 
क्योकि वहन तत्व { सस्य ब्रह्म स्वरूपत्व ) ओर ब्रह्मान्यत्व उभयरूप मै किंसीसख्पसे 
निरूपणा के योग्य नही है, शक्ति होने से ब्रह्मसे अन्य नही है, सवथा अभिन्नमें 
शक्ति शक्तिमद्धाव नही हो सकने से सरवंथा अभिन्न नही है । वही अक्षर माया आदि 
शाब्द का अर्थं अव्यक्त ( महत्‌ से पर अभ्यक्त है) इस प्रकार कहा गयाहै। एवं 
यह महत्‌ पर अव्यक्तं उस अवस्था मे कहा गया है कि जव हिरण्यगर्भं की बुद्धि महत्‌ 
शब्द का अथं है। जब जीव महत्‌ शब्द का अथं है, तब भौ जीवभाव के 
अब्यक्ताऽधीन होने से महत्‌ से अव्यक्त है, यह कहा मया है, जिससे अविदाही 
अ्यक्त है । भौर अविद्यावत्तारूपसे ही जीव के सब साघारिक व्यवहार निरन्तर 
होते है। वहं जो अव्यक्त मे महत्‌ से परत्व है, उसका कायकारण में अभेदक 
व्यवहारसे शरीरमे कल्पनाकौ जातीहै ओर शरीरके समान इन्दरियादिकोभी 
उस अव्यक्त के विकारत्व तुल्य होते हुए भी अभेद के उपचार व्यवहार से शरीर का ही 
अव्यक्त शब्द से ग्रहण होता है, अन्य का नही, क्योकि इन्दरियादि वहा स्ववाचक दाब्दो 
से ही गृहीत है, ओर शरीर को ही परिशिषटत्व है । 

अन्ये तु बणैयन्ति--द्विबिधं हि शरीरं स्थूलं सूम च । स्थूलं यदिदसुप- 
लभ्यते । सुदं यदुत्तरत्र वयते-- तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः भग. 
निरूपणाभ्याम्‌ः ( ब्र> ३।१।१) इति । तञ्चोभयसपि शरीरमविशेषादपूवे् 
रथस्वेन संकीर्तितम्‌, इह तु सूददममव्यक्तशब्देन परिगृह्यते सुदमस्याव्यक्तशु- 
उदाहैखात्‌ । तदधीनत्वा्च बन्धमोश्षन्यवहारस्य जीवात्तस्य परत्वम्‌, यथाऽथौ- 
धीनतादिन्द्रियन्यापारस्येन्द्रियेभ्यः परत्वमर्थानामिति । 

तैस्त्वेतदरक्तव्यम्‌, अविरोषेण शरीरद्वयस्य पूर्ेत्र रथत्वेन संकीतिंतत्वा- 
स्वमानयोः प्रकरतस्वपरिशिष्टत्रयोः कथं सूदममेव शरीरमिह गुह्यते न पुनः 
स्थूलमषीति ! आन्नातस्याथं भ्रतिपततुं भभवामो नानां पयेनुयोक्तुम्‌ ? 
आञ्जात चाव्यक्तपदं सूददममेव प्रतिपादयितुं शक्तोति नेव रद्ल्यक्तसात्तस्येति 
चेत्‌ १ न, एकवाक्यताीनत्वादथेभरतिपततेः । नदीम पूर्वोत्तरे आन्नाते 
एकवाक्यतामनापद्य कञ्चिदर्थं प्रतिपादयतः, प्रङृतहानाप्रकरतप्रक्रियाप्रसङ्गात्‌ । 
सचाकाङष्ामन्तरेगेकबाक्यताप्रतिपत्तिरस्वि, तत्राबिशिष्टायां रारारदवयस्य 
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ग्राह्यत्वाकाङ्क्षायां यथाकाङ्घ्च सम्बन्धेऽनमभ्युपगम्यमान एववाक्ष्यतेव बाधिता 
भवति कुत आम्नातस्याथेस्य प्रतिपत्तिः । नचेवं मन्तच्य-दुःशोघत्वात्सुद्दमस्येव 
शरीरस्येह प्रहरणं, स्थूलस्य तु इृष्टबीमत्सतया सुशोधत्वादभ्रहणम्‌-इति । यतो 
मेवेह शोधनं कस्यचिद्धिवदयते । न ह्यत्र शोधनविधायि किश्चिदाख्यातमस्ति, 
अनन्तरनिदिष्टत्वात्त कि तद्विष्णोः परमं पदमितीदमिह बिवच््यते । तथादीद्‌- 
सस्मात्परमिदमस्मास्परमित्युक्त्वा "पुरुषान्न परं किच्चित्‌ः इत्याह । सवेथापि 
त्वानुमानिकनिराकरणोपपन्तेस्तथानामास्तु, न नः किच्चिचद्वद्यते । 

अन्य आचायं उक्त दो सूचके अथंका इसप्रकार वणन करतेहैकि स्थूल ओर 
सूक्ष्म दो प्रकारके दारीरदहै, स्थूलतो वहु है जो प्रत्यक्ष उपलब्ध ( ज्ञात) होता है 
ओर सूक्ष्म वह है, जिसको आगे कगे कि ( मृत्युके बाद शरीरान्तर लोकान्तरमे 
श्रि के समय यह्‌ जीव भूतोके सूक्ष्माश्च सूक्ष्म शारीरसे सम्बद्हो जाता हं वह्‌ 
रश्च ओर प्रव्युत्तर से समञ्ा जाता है) वह दोनो शरोर अविशेषता से प्रथम रथह्प 
से सकीतित हज है। ओर यहांआगेतो सूक्ष्मको अव्यक्त शब्दके योग्य होनेसे 
सूक्ष्म ही अव्यक्त शब्द से परिगृहीत होता है। उस सूक्ष्म शरोर के अधीन जीव 
के बन्धमोक्ष का व्यवहार होता है, इससे उस सूक्ष्म को जीवसे परत्वहै, जेसेकि 
इन्द्रियो के व्यापारो को अथंके अधीन होने से इन्ियोसे परत्व अर्थोको कहा गया 
है। इस रीति से सूत्राथं करते वाले के प्रति भाष्यकार कहते है किं उन्हे यह्‌ कहना 
चाहिये किं प्रथम अविशेष ( अभिन्न समान) सूपसरे दोनो शरीरोको रथसू्पसे 
संकीतितत्व होने से दोनोमे प्रकृतत्व ओर परिशिष्टत्व भी तुल्य है, इस अवस्थामे 
सुक्ष्म शरीर ही अब्यक्तशब्दसे केसे गृहीत है, ओर फिर स्थूल भी क्यो नही गृहीत 
होता है । यदि आप कहोकि वेदसे कथित अंको समञ्जनेके लिए हम समथंहै, 
कथित को पर्यनुयोग करने को (आज्ञाकरनेको) समर्थं नहीहैः कि तुम रेस 
-नही रहकर अन्य स्वरूप बन जाओ। एवं कथित अन्यक्तपद तो सृक्ष्मको ही 
भ्रतिपादन के लिए समथं है, अन्य को प्रतिपादन करने के लिये वहु समथं नहीहै, 
क्यो उस स्थूल को व्यक्तत्व है । भाष्यकार कृहते है कि यह्‌ आपका कहना ठीक 
नही है, क्योकि कथित पद वाक्यके अथं की प्रतीति भी केवल पद वाक्य मान्रसेही 
नहीहो जातीहै, किन्तु एकाथंबोघक पदोकी परस्पर की आकक्षासे एक बुद्धि 
विषयत्व रूप एकवाक्यता के अधीन वाव्याथं का ज्ञान होता है। ये पूर्वोत्तर आन्रात 
{ पठित ) वाक्य एकवाक्यता को प्राप्त हृए बिना किसी अथं का प्रतिपादन नही 
करते है, क्योकरिं एकवाक्यता के विना शरीर शम्द से रूढि वृत्ति द्वारा प्ररत स्थूल 
शरीर के ग्रहण का हान { व्याग) होगा, ओर अप्रकृत भूतसूक्ष्मादि का अब्क्त शब्द 
से ग्रहण रूप प्रक्रिया की प्राप्ति होगी । गौर आकाक्चा के बिना एकवाक्यता का ज्ञान 
"नही होताहै, ओर आकाक्षासे वाक्येक वाक्यत्वके होने पर ओर दोनो शरीर को 
भ्ुल्य भ्राह्यत्वाकाक्षा होने प्र आकक्षा के अनुसार सम्बन्ध को नही मानने पर एक- 
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वाक्यता बाधित होगी फिर वेदाथे का ज्ञान कसे होगा ? एेसा भी नही मानना चाहिये 
किं सुश्मशरीरके दु चोष्य होने से अर्थात्‌ दुविवेच्य होनेसे अत्माके साथ एकरूप 
से गृहीत उस सूक्ष्म का शोधन विवेचन के लिए सूषक्ष्षकाटही ग्रहृणदहै। ओर स्थूल 
शरीर तो दृष्ट बीभत्सता ( विकृतता ) से सुशोष्य है, इसके आत्मभिन्नत्व का ज्ञान 
सुलभ है, इसलिये अग्यक्त शब्द से स्थूल का अग्रहण है इत्यादि । इससे यहां किसी 
का शोधन विवक्षित नही है, क्योकि शोघन का विधायक कोई असूयात ( क्रियावाचक 
पद ) यहं नही है। कितु अनन्तर निरि होनेसे ( वह विष्णु का परमपद क्या है) 
यही यहाँ विवक्षित है। नेसे कि यह इससे परह, यह इससे पर है, इस प्रकार 
इन्द्रियादि से परपुरुष को कहकर ( पुरुष से पर कु नही है ) इस विष्णु के परपद 
{ स्वरूप ) को श्रुति कहती है कि जिससे पर कृच नही है । एव आनुमानिक के 
निराकरण की सिद्धितो सवथा होती है, इससे वेसे व्याख्यान भी हो, उससे हमारी 
कृ हानि नही है । 


ज्ञेयत्वावचनाच ॥ ४ ॥ 

ज्ञेयत्वेन च सांख्यैः प्रानं स्येते शगुणपुरूषान्तरज्ञानास्केवल्यमिति 
दद्धि, नहि गुणस्वरूपमज्ञात्वा गुणेभ्यः पुरुषस्यान्तरं शक्यं ज्ञातुमिति । 
कचिश्च षिभूतिषिशेषप्राप्रये प्रधानं ज्ञेयमिति स्मरन्ति। नचेदमिहाव्यक्ते 
जञेयत्वेनोच्यते, पदमात्रं ह्यव्यक्तशब्दः. नेहाव्यक्तं ज्ञातव्यमुपासितव्यं चेति 
वाक्यमस्ति । नचानुपदिषटं पदाथज्ञानं पुरुषाथेभिति शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । तस्मा- 
दपि नाव्यक्तशब्देन प्रधानमभिधीयते । अस्माकं तु र्थरूपकक्लुप्रशरीयदुसरः 
णेन विष्णोरेव परमं पद्‌ दशेथितुमयमुपन्यासर इत्यनवद्यम्‌ । 

त्रिगुणा रूप प्रधान से भिन्न पुरुष ज्ञान से अर्थातु प्रधान पुरुष के विवेकं रूप भेद 
ज्ञान से मोक्ष कहने वाले साख्यवादी प्रधान को ज्ञेय रूप से स्मरण { चिन्तन कथन ) 
करते है, क्योकि गुणमय प्रधान के स्वरूप को जाने बिना गुणोसे पुरुष का भेदं 
जाना नही जा सकता है, ओौर कही विभूति ( अरिमादि रयं ) विशेष की प्राप्ति 
के लिए प्रधान ज्ञेय उपास्यादि है एेसा कहते है । यहो यह अव्यक्त शेयस्पसे 
नही कहा जाता है, पदमात्र ही अण्णक्त शब्द है । अव्यक्तं जानने योग्य है, वा उपास्य 
है, एसा वाक्य यहाँ नहीहै। उपदिष्ट (करने के लिए विहित ) ज्ञानघ्यानादि 
सफल होते है, अनुपदिष्ट ( अविहित ) पदाथंज्ञान पुरुषार्थं प सफल है, एेसा नदी 
मान सक्ते है, न समञ्ञ सकते है \ ओर उस ज्ञेयत्वावचन से भी यहीं अव्यक्त से 
प्रधान नही कहा जाता है। हमारे मतमेतो शरीरके ज्ञेयत्व की अनक्ति होते हए 
भी रथरूपक ( साद्य ) रूप से सिद्ध शरीरादि के अनुसस्ण ( अवलम्बन ) हारा 
विष्णुकाही परमपद को दर्शन के लिए यह उपन्यास ( वाक्योपक्रम-रचना ) है। 
इससे दोषरहित सफल है । 


३०८ ब्रह्यसूच्श्ाङ्रभाष्यम्‌ 


वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ ५ ॥ 
अत्राह सांख्यः--्ञेयत्वावचनात्‌" इत्यसिद्धम्‌ ? कथम्‌ † श्रूयते ह्यत्तरता- 
व्यक्तशब्दोदितस्य प्रधानस्य ज्ञेयखवचनम्‌- 
अशब्दमस्पशेमशूपमञ्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनायनन्तं महतः परं धवं निचाय्य तं मृत्युयुखासमुच्यते ॥ 
( का० २।३।१ ) इति । अत्र हि यादृशा शब्दादिहीन प्रधानं सहतः परं 
स्थतौ निरूपितं तादृशमेव निचाय्यत्वेन निर्दिष्ट, तस्मासधानमेवेदं, तदेव 
व्यक्तशब्दनिर्दिष्टमिति । 


यहाँ साख्यवादी कहते है कि, जञेयत्वावचनात्‌ , यह जो हेतु कहा गया वह असिद्ध 
है, क्योकि उत्तर वाक्य मे अव्यक्त शाब्द से कथित प्रधान को ज्ञेयत्ववचन ( कथन ) 
सुना जाता है कि ( शब्दस्पञच॑रूपरहित, अब्यय (अविनाशी ) तथा रसरहित 
नित्य, गन्धरहित, अनादि, अनन्त, महत से पर, ध्रुव ( निश्चल ) जो तद्व है, उस 
आत्माको जान कर भृत्युके मूखसे प्रमुक्तं होता है। जसे शब्दादिरहित प्रधान 
समृति मे महत्‌/से पर निरूपित है वैसे ही यहां भी निचाय्यत्व ( ज्ञेयत्वं) रूपसे 
निदि ै। उससे यह प्रधानदही निर््ष्िहै, ओौर वही अभ्यक्त शब्दसे निदिषट 
( कथित ) है। 

अत्र ब्रमः-नेह प्रधानं निचाय्यत्वेन निर्दिष्टम्‌; प्राज्ञो दीह परमात्मा 
निचाय्यत्वेन निर्दिष्ट इति गम्यते । कुतः ¢ प्रकरणात्‌ । प्राज्ञस्य हि प्रकरणं 
विततं बतंते "पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः इत्यादिनिर्देशात्‌ , 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशतेः इति च दुज्ञोनत्वधचनेन तस्येव ज्ञेय- 
स्वाकाद्भुणात्‌ । ध्यच्छेद्रा््नंसी प्राज्ञः" इति च तञ्ज्ञानायेव वागादिसंयमस्य 
विहितत्वात्‌, मृव्युमुखध्रमोक्षणफलत्वाञ्च । नहि प्रधानमात्रं निचाय्य मृद्युञु- 
खास्रमुच्यते इति साङ्क॑यरिष्यते । वेतनात्मविज्ञानादधि मृत्युयुखाससुच्यते 
इति तेषामभ्युपगमः । सर्वषु वेदान्तेषु प्राज्ञस्येवाटमनोऽशब्दादिधमेसखमभिल- 
प्यते । तस्मान्न प्रधानस्यात्र ज्ञेयत्वमव्यक्तशब्दनिर्दिषत्वं बा । 

यह सिद्धान्त कहते ह किं यहाँ ज्ञेयत्व रूप से प्रधान नहीं निरि हज है। यहाँ 
प्राज्ञ परमात्मा ही ज्ञेयत्व ख्प से निदिष्ट है, एसा यहा ज्ञान होता है, क्योकि परमात्मा 
क्रा प्रकरण है । प्राज्न का ही विस्तृत प्रकरण वतमान हैकि ( पुरुषसे पर कुछ नही 
है, वह परस्व की सीमा है पर मति है) इत्यादि कथनसे पुरुष का प्रकरण है, 
क्योकि ( सब भूतो में चिप हुमा यह आत्मा नही प्रकाशता है) इस प्रकार दुज्ञेयत्व 
कथन से उस बस्माहीके जञेयत्व की आकाक्ना होती है। ( बुद्धिमान्‌ वाक्‌ को 
मवमे लीन करे ) इत्यादि वचनोसे उस भात्माके क्ञनके लिएुही वागादिका 
संयम विहित है, भौर मृत्यु मुख से प्रमोक्षणरूप फलवाला हने से भी यह आत्मज्ञान 


पादः ४] प्रथमाध्याये आचुमानिकाधिकरणभाष्यम्‌ ३०९ 


का प्रकरण है। क्योकि प्रधान मात्रको जानकर मृत्यु के मुखस मूक्त होतादै, 
यह्‌ साख्यवादी को भी इष्ट नही है । चेतनत्माके विज्ञनसे ही मृत्यु के मूखसे सुक्त 
होता है, यह उनक्रा भी स्वीकृत सिद्धान्त है। एवे सव वेदान्तमे प्राज्ञ बत्माकीदही 
अशब्दादि धर्मता कही जाती है । जिससे यहाँ प्रधान को न जेयत्व है, न॒ अव्यक्त शब्द 
से निर्द्ष्त्व टै) 


चयाणासेव चैवसुपन्यासः पश्रश्च ॥ द ॥ 


इतश्च न प्रधानस्यान्यक्तशब्दबाच्यत्वं ज्ञेयसखं वा । यस्मास्रयाणामेव 
पदाथौनामधिदीवपरमास्मनामस्मिन्‌ भन्ये कठवल्लीषु बरम्रदानसामथध्योद्त्तेव्य- 
तयोपन्यासो दश्यते, तद्टिषय एव च प्रभ्नः, नातोऽन्यस्य प्रभ्र उपन्यासो 
चास्ति । तन्न तावत्‌- 

स त्वमम्निं स्वर्येमध्येषि सत्यो प्रतरूहि तं श्रदधानाय म्यम्‌ । 

( का० १।१।१३ ) इत्यभ्रिविषय' प्रभः । 

येयं प्रेते षिचिकित्सा मनुष्येऽस्तीस्येके नायमस्तीति चैके । 

एवद्धिद्यामनुशि्टस्त्वयाहं वराणामेष बरस्वृतीयः ॥ 

( का० १।९।२० ) इति जीवविषयः प्रभः | 

अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमांदन्यत्रास्मात्छृताकृतात्‌ । 

अन्यत्र भूताश्च भग्याश्च यत्तत्पश्यसि तद्वद्‌ ॥ 

( का० १।२।१४ इति परमात्मकिषयः । प्रतिवचनमपि 

लोकादिमिं तमुषाच तस्मे या इष्टका यावतीर्वा यथा वा । (का० १११४) 
इत्यत्निविषयम्‌ । 
` हन्त त इदं प्रव्त्यामि गृह्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

यथा च मरणं प्राष्य आत्मा भवति गोतम ॥ 

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरस्राय देहिनः। 

स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकम यथाश्चुतम्‌ ॥ ( का० २।४।६ ७ ) इति । 

ठयवहितं जीवषिषयम्‌ । न जायते जियते वा बिपथित्‌ ( का० १।२ १८) 
इत्यादि बहुप्रपच्चं परमात्मविषयम्‌ । नेवं प्रधाननिषयः प्रश्नोऽस्ति अग्रष्टत्वाद्‌- 
सुपन्यसनीयस्वं तस्येति । 

इस वक्ष्यमाण दहेतु से भी प्रधान को अव्यक्त चब्द वाच्यत्वं अथवा जेयत्व नही 
है किं जिससे इस ग्रन्थमे वरप्रदान के सामथ्यं से कठवज्जियो मे अभिजीव परमात्मा 
रूप तीन पदार्थो का ही वक्तव्य रूप से उपन्यास ( उपक्रम कथन } दीखता है, ओरं 
उन तीन पदां विषयकही प्रधर्ह। उनत्तीनसे अन्यका प्रश्च वा उपन्यास नहीं 
है । वहां प्रथम अश्चि विषयक प्रश्नहिकि ( वह मुफेवर देने वाले भपि स्वका 
देव अमि कास्मरणकरेहो, हे मृल्युदेव । उस अध्चि आदि विषयक श्रद्धायुक्तं मेरे 


३१०  “ ब्रह्मसूत्रशाङ्रभाष्यम्‌ 


लिए उसं अन्नि का उपदेश करो ) ओौर जीवविषयक प्रश्नहै किं ( मनुष्य के मरने 
पर जो यह संशय होता है कि शरीर अतिरिक्त जीवात्मा अवभी है? कोई 
कहते है कि मरते पर नही है। यह आत्मतत्त्व केसा है? इस अ्थंको तै 
आप से उपदेश पा कर समभूगा, वरोमे यह तीसरा वरहै) भौर ( "धमं अधमं 
कायं कारण भूत भविष्यत वतंमान से अन्य जिसको आप जानते हो, उसे क्यः 
यह परमात्मविषयक प्रक्र है। एव प्रतिवचन भी अभिविषयक है किं ( लोको का 
हेतु विराट्‌ रूप से उपास्य उस अधिको मृत्युने नचिकेता के लिये कहा । ओर अि- 
चयन करे लिए जिस स्वरूप वाली जितनी ईट होनी चाहिये यह कहा, तथा चयन का 
प्रकार कहा ) तथा हन्त इस समय, तेरे लिए यह गुप्त सनातन्‌ ब्रह्य कहुगाः इस 
प्रकार ब्रह्म विषयक प्रतिज्ञा करके, ओौर (हे गौतम । मरण को प्राप्त होकर जैषा 
होता है वह भी कहुगा ) इस प्रकार जीव विषयक भतिज्ञा करके, ओर ब्रह्म विषयकं 
प्रतिज्ञा से व्यवधानयुक्त जीव विषयक उत्तरटहैकरिं “कोई देही मरणपा करफिर 
शरीर ग्रहण के लिये कर्मं भौर ज्ञान के अनुसार योनिमेः प्राप्त होते है, उनसे अन्य 
स्थावरमे प्राप होतेह ओर सर्वज्ञ परमात्मा जन्मता मरता नहीं है इत्यादि 
वचनो से बहुत विस्तारपुवंक परमात्मविषयक प्रतिवचन है। इस प्रकार प्रधान 
विषयकं प्रश्च नहीं है, ओौर अपुष्ट होने से उस प्रधान का उपन्यास होना मी योग्य नही 
है, वह अवक्तव्य है । 


अत्राह--योऽयमात्सविषयः प्रश्नो ध्येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्ती'ति, 
कि स एवायम्‌ “अन्यन्न धमोदन्यत्राप्रमौत्‌ः इति पुनरनुकृष्यते, क्रिवा ततोऽ- 
न्योऽयमपूवेः प्रश्न उत्थाप्यत इति । किचातः ? स एवायं प्रश्न पुनरसुकृष्यत 
इति यद्यच्येत, तदा द्रयोरात्मविषययोः प्रश्नयोरेकतापत्तेरम्रिबिषय आत्मवि- 
षयश्च द्वावेष प्रश्नाबिस्यतो न वक्तव्यं त्रयाणां प्रश्नोपन्यासाविति,। , अथान्योऽ- 
यमपृवंः प्रश्न उस्थाप्यत इत्युच्यते ततो यथेव बरप्रदानत्यतिरेकेण प्रलंकल्प- 
नायामदोषः;, एषं - प्रश्नग्यतिरेकेणापि प्रघानोपल्यासकल्पनायामदोषः 
स्यादिति 

यहौ'शका होती है किजो यहु आत्मविषयक प्रश्नः है कि “जो यह मनुष्यके 
मरने पर संशय होता है" इत्यादि, क्या यही प्रश्च { अन्यत्र धर्मात्‌ ) इत्यादि कूपसे 
फिर अनृङृष्ट ( सम्बद्ध ) होता है ? अथवा उससे अन्य यह अपूव प्रश्च खडा किया 
जाता है। यदि कहा जाय कि इस विचारमेक्याफलदहै?तोकहाजाताहैकि इसं 
विचारकां यहु फएलदहै किं यदिक्हा जाय कि वह पूवंकाही प्रश्न यहाँ फिर 
अनुकृष्ट होता है, तो भत्मविषयक दोनो प्रश्नो की एकता की प्राप्ति से अभिविषयक 
जओौर आत्मविषयकं दोही प्रश्च सिद्ध होते है, इससे तीन का प्रश्न ओर उपन्यास है, यह्‌ 
नेह कहना होगा । ओर यदि यह्‌ अन्य अपूव प्रश्न उछाया , जाता है, इस प्रकार कटाः 


ककन 
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जातादहै, तो जैसे वर प्रदान के बिना प्रश्च की कल्पना मे अदोषहै, इसी प्रकार प्रश्च के 
बिना मी प्रधान के उपन्यास की कल्पना मे अदोष होगा 1 


अत्रोच्यते । नैवं वयमिह वरप्रदानन्यतिरेकेण प्रश्नं कंचित्कल्पयामः, 
वाक्योपक्रमसामथ्यौत्‌ । बरप्रदानोपक्रमा हि मृल्युनचिकेतः संबादरूपा 
वाकयप्रवृत्तिरासमाप्रिः कठबल्लीनां लच्यते । मृत्युः किलल नचिकेतसे पित्रा 
प्रहिताय जीन्‌ वरान्‌ प्रददौ, नचिकेताः किल तेषां प्रथमेन वरेण पितुः सौमनस्यं 
वत्र, द्ितीयेनाभिविद्याम्‌, वृतीयेनात्मविद्याम्‌, ध्येयं प्रतेः इति शवराणामेष 
बश्स्तृतीयः, ( का० ९।१।२० ) इति लिङ्गात्‌ । तत्र यद्यन्यत्र. धमोदित्यन्योऽ- 
यमपू्ैः प्रश्न उत्थाप्येत ततो वरप्रदानव्यतिरेकेणापि प्रष्नकल्पनाद्भाकरयं 
बाध्येत | 


यहाँ सिद्धान्त कहा जाताहै कि वाक्य के उपक्रम के सामथ्यं से हम यहाँ 
वरदान के बिना किसी प्रश्न की कल्पना नही करते है । जिसके आरम्भर्मे वर प्रदान 
का वन है, एेसी मृत्यु ओर नचिकेता के सम्वाद रूप वाक्य की प्रवृत्ति कठ्बह्धियो , 
की समाति पर्यन्त देखी जाती है । पिता से प्रहित ( प्रेषित-मेजा गया ) नचिकेता के. 
चिए भृ्युने तीन बर दिए नच्करिताने उन तीनो वरोमे सं प्रयमवर द्वार. 
पिताकी प्रसन्नता मागी, द्वितीय वर से अभिविद्या माणी, तृतीय सें आत्मविद्या 
बागी । इसलिए योऽय प्रेते" इ्यादि पूवकं "वरो मे यह तीसरा वर दै" इस हेतु सं समन्षा । 
जाता है ! इस प्रकार के वाक्यारम्म होते, यदि (अन्यत्र धर्माद्‌ ) इत्यादि से यह 
पूं प्रश्न उत्थित किया जाय तो वर प्रदान के जिनामी प्रश्चकी कल्पना से वाक्य 
बाधित होगा । । 

नतु परष्ट्यभेदादपूर्बोऽयं प्रभो मवितुमेहति, पूर्वो हि भरो जीवषिंषयः 
ध्येयं प्रेते बिचिकित्सा मवुष्येऽस्ति नास्तीति विचिकित्साभिधानात्‌ जीवश्च 
धमौदिमोचरखान्नान्यत्र धमोदिति प्रभमहेति । भाज्ञस्तु धर्माद्यतीतत्वादन्यत्र 
धर्मादिति प्रश्नसर्ह॑तीति । प्रश्नच्छाया च न समाना लयते, पूेस्यास्तित्वना- 
स्तित्वविषयस्वादुत्तरस्य धममाद्यतीतवस्तुबिषयत्वात्‌, तस्मासत्यभिज्ञानामावा- 
स्रश्नमेदः, न पृेस्येवोत्तरत्रानुकषेणमिति चेत्‌ ? न; जीवप्राज्ञयोरेकत्वाभ्यु- 
पगमात्‌ । मवेखष्टन्यसेदासरश्नभेदो यद्यन्यो जीवः प्राज्ञास्स्यात्‌, न स्वन्यत्व- 
मस्ति "तच्वमसीशत्यादिश्रुव्यन्तरेभ्यः। इह चान्यत्र घमौदित्यस्य प्रश्नस्य 
प्रतिवचनं (न जायते च्नियते बा विपश्चित्‌" इति जन्ममरणप्रतिषेषेन प्रतिपाद्य- 
मानं शारीरपरमेश्वरयोरभेदं दशयति । सति हि प्रसङ्के प्रतिषेधो भागी भवति । 
प्रसङ्ग जन्ममरणयोः शरीर संस्पशोच्छासीरस्य मवति न परमेश्वरस्य | 

यहं शंका होती है कि जीव अर ईश्वरसखूप प्रष्टव्य (प्र के वषय )केमेदसे 
“अप्यत्र धर्माद" दृ्यादि स्वरूप यह प्रश्च अपूर्वं होने के योग्य है । क्योकि जो यह्‌ सशय 
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होताहैक्रि कोई कहताहैकि शरीर से भिन्नहै कोई कहताहै किनहीहै। इस 
पकार सशय का कथन किया गया है, भौर धर्मादि के गोचर ( आध्रय-अधीन ) होने 
से अन्यत्र धर्माद्‌ इस प्ररनके योग्य जीव नही हो सकेताहै। धर्मादि से अतीत 
( रदित ) होने से प्राज्ञ ( ईशर) तो ( अन्यत्र धर्माद्‌ ) इस प्रष्नके योग्य है ओर 
भ्रदनो की छाया ( कान्ति-स्वल्प } भी तुल्य नही दीखती है, क्थोकरि प्रथम प्रशन मरण 
के ब।द अस्तित्व नास्तिस्व विषयक है । ओर उत्तर ( पीठे का) प्रदन धर्मादि से रहित 
वस्तु विषयक है । इससे पूवं का उत्तरमे प्रत्यभिज्ञाके अभावसे प्रदनक्रा मेदहै, 
इससे पूर्व प्रदन का ही उत्तर (अगे) अनुकर्षण नही है। यदि एसा कोई कहे तो षह 
कहना ठीक नही है, क्योकि जीव ओर प्रज्ञको एक माननेसे दोनो प्रकारके प्रन 
एक वस्तु विषयक होने से एक है । प्रष्टव्य ( प्रश्न विषय) के भेदसे प्र्तका भेद 
तब होता 1 यदि प्राज्ञ से जीव भिन्न होता । परन्तु ( तच्वमसि ) वही तुमदहो, इत्यादि 
धुत्यन्तर से जीव को प्राज्ञ से अन्यत्व (मेद ) नही दहै। ओौर यहां भी “अन्यत्र धर्माद" 
इत्यादि प्रशन का न जायते त्रियते वा विपश्चित्‌" इत्यादि वचन से जन्ममरणादिके 
प्रतिषेध द्वारा प्रतिपादित किया गया प्रतिवचन ( उत्तर) भी जीवेश्वर के अभेदको 
दिखलाता है । क्योकि प्रसंग ( प्राप्नि) कै रहते ही प्रतिषेध भागी ( युक्त ) होता है। 
शरीर के साथ सम्बन्ध से जन्म मरणा का प्रसङ्ग जीवको होता है, परमेश्वर को जन्म 
मरण का प्रसङ्क नही होता है। 
तथा-स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति | 
महान्तं विसुमास्मानं मसा धीरो न शोचति ॥ ( का० २।४।४ ) 

इति स्बप्नजागरितदशो जीवस्येव सह्तवनिभुखविश्रेषणस्य मननेन शोक- 
विच्छेदं दशेयन्न प्राज्ञादन्यो जीव इति दशेयति । प्ाज्ञविज्ञानाद्धि शोकविच्छद्‌ 
इति वेदान्तसिद्धान्तः । तथामरे- 


यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह ।` 

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ।॥ ( का० २।४।१० ) 
इति जीवप्राज्ञभेददष्टिमपबदति । यथा जीत्विषयस्यास्तित्वनास्तिस्वप्रश्नस्या- 
नन्तरम्‌ अन्यं बरं नचिक्रेतो बृणीष्वः इत्यारभ्य मृद्युना तैस्तैः कामैः प्रलोभ्य 
मानोऽपि नचिकेता यदा न चचाल, तदेनं मृत्युरभ्युदयनिःश्रेयसबिभागप्रदशै- 
नेन विध्याविद्याविभागप्रदरशनेनच शविद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न साकामा 
बहबोऽलोलुपन्तः (का. १।२।४) इति प्रशस्य प्रश्नमपि तदीयं प्रशंसन्‌ यदुवाच- 

तं दुदशं गूढमनु प्रविष्टं गुहाहितं गहरं पुराणम्‌ । 

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मस्वा धीरे हषशोकौ जहाति ॥ 
(काठ १।२।१२ ) इति, तेनापि जीवग्राज्ञयोरभेद एवेह विवक्षितं इति गम्यते । 
यलप्रशननिभित्तां च प्रशंसां महतीं स॒त्यो: प्रत्यपद्यत नचिकेता यदि तं विहाय 
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मशंसानन्तरमन्यमेव प्रश्नसुप्षिपेदस्थान एव सा सवी प्रशंसा प्रसारिता 
स्यात्‌, तस्मात्‌ “येयं प्रतेः इत्यस्यैव प्रश्नस्थेतदनुकषेणम्‌ "अन्यत्र धमौत्‌ इति । 

इसी प्रकार स्वप्नावस्था ओर जाग्रदवस्था इन दोनों को जिस साक्षिस्वरूप आत्मा 
द्रासय जीव देखता है, उस महान विश्रु आत्मा को जानकर विद्वान्‌ सोचता नही है' इस 
चाक्यसे स्वप्न जाग्रतके द्रष्टा जीव का ही महच्व विभुत्वं विशेषसायुक्त रूप से मननं 
द्वारा शोक विच्छेद को दिखलाते हुए गुरु जीव प्राज्ञ से अन्य नहु है, यह दिखलाति हँ, क्योकि 
भ्राज्ञ के विज्ञान से शोक का विच्छेद होता है, यह वेदान्त का सिद्धान्त है। इसी प्रकार 
अगे ( जो यहां है, बहौ चेतन अन्यत्र परलोक सूर्यादिमे है, वह मृत्यु से मृत्यु को पाता 
है जो इसमे नानाके समान देवता है) इस वचन से जीव जओौर भ्राज्ञ मे भेद 
काः अपवाद ( निन्दा ) करते है । इसी प्रकार जीव विषयक अस्तित्व नास्तित्व के प्रन 
के अनन्तर (बाद, हे नचिकेता ! अन्य वर मागो} इस प्रकार आरम्भ करके मृत्यु से 
तत्तत्‌ कामो ( विषयो ) दारा लोमायमन ( प्रलोभित किया गया} मी नचिकेता जब 
लुभ्ब विचलित नही हुभा, तब मृत्यु से अभ्युदय { स्वर्गादि ) ओर निःेयस ( मोक्ष } 
के विभाग का प्रद्चेन पूर्वक, तथा विद्या ओर अविद्ाके विभागका प्रदर्ष॑न पूरव॑क 
उसको कहा कि ( बहुत काम तुम्हे लोलुप नही कर सकफे इससे तुक्च नचिकेता को विद्ा- 
भीप्सी ( विद्यार्थी ) मानता हूं। इस प्रकार उसकी प्रदंसा करके, उसके प्रशलकीभी 
भ्र्ंसा करते हए मृत्यु बोले कि ( उ दृज्ञेय, माया मे गूढ (छिपा हुभा ) अतएव उसमे 
अनुप्रविष्टं बुद्धिरूप गृहाम स्थिर रीर मे स्थिर अनादिदेव को अध्यात्मयोग की 
भराति हारा समन्न कर विद्वान्‌ हषंशोक को त्यागता है, उस कथन से जीव मौर प्राज्ञ 
का यहो अभेद ही विवक्षित प्रतीत होता है, भौर जिस प्रजन निमित्तक महती प्रशंसा 
को नचिकेता ते यमसे प्राप्त क्रिया, यदिप्रशचंसाके बाद उस प्रदनको त्याग कर अन्य 
भ्ररन को उपक्षेप ( उपस्थित ) करेगा, तो सब प्रशसा कुस्थान { अपात्र ) मे ही प्रसारित 
होगी अर्थात्‌ अनवसर मे कत होगी ! जिससे ( येयं प्रेते ) इसी प्रन का यह अनुकर्षण 
है-( अन्यत्र धर्मात्‌ ) इत्यादि । 

यत्त प्रश्रच्छायाबेलक्षण्ययुक्तं तददूषणम्‌ , तदीयस्येव विशेषस्य पुनः 
प्रन्छ.यमानत्वात्‌ । पूवे हि देहादिव्यतिरिक्तस्यात्मनोऽस्तिस्वं प्रष्टमुत्तरत्र तु 
तस्थैवासंसारित्वं प्रच्छ-यत इति । याबद्धयविद्या "न ॒निवतेते ताबद्धमादिगो- 
चरत्वं जीवस्य जीवत्वं च न निबतेते। तन्निवृत्तौ तु प्राज्ञ एव "त्वमसीति 
्रु्या प्रत्याय्यते । नचाषिद्याव्े तदपगमे च वस्तुनः कथ्िष्ठिशेषोऽस्ति । 
यथा कश्चित्मन्तससे पतितां काच्िद्रजलमहि मन्यमानस्ततो भीतो वेपमान 
पलायते, त चापरे ब्रूयान्मा भषी्नांयमही र्जुरेवेति, स च तदुपश्चुत्यादिषतं 
भयमुरसजेद्ेपथुं पलायनं च; न व्वहिघुद्धिकाल्ञे तदपगमशूले च वस्तुनः 
कथिद्धिरोषः स्यात्‌ , तथेवेतदपि द्रष्टव्यम्‌। ततश्च “न जायते भ्रियते बाः इस्येव- 
साद्यपि भवप्यस्तित्वप्रश्नस्य प्रतिवचनम्‌! सूत्रं स्वविद्योकल्पितजीवप्राज्ञभेदा- 





३१४ | , ब्ह्मस्शाङ्करभाष्यम्‌ 


पेक्षया योजयितव्यम्‌ ! एकत्वेऽपि ह्यास्मविषयस्य प्रश्नस्य प्रायणावस्थायां 
देहव्यतिस्कतिस्तित्वमात्रविचिकित्सनात्कतत्वादिसंसार्स्वभावानपोहनाच्च पुस्यः 


पयोयस्य जीवधिषयत्वञुपेदयते, उत्तरस्य तु धमोद्यत्ययसङ्कीते नासाज्नषिषय- 


त्वमिति, ततश्च युक्ताभिजीवपरमास्मकल्पना । प्रधानकल्पनायां तु न वरप्रदानं 


न प्रश्नो न प्रतिवचनमिति वषम्यम्‌ ॥ & ॥ 


जो प्रश्च की छाया में विलक्षणता कहा है, वह दूषण नहीं है, क्योकि पूर्वप्र्च 
काही विशेष किर पदा गयादहै। जिसे प्रथम देहादि से भिन्न आल्मा का अस्तित्व 
( सत्ता ) पृच्छा है । ओौर उत्तर मे उसी आत्मा का असंसारित्व पृद्धा गया है । जिससे 


जब तक अविद्या नहीं निवत्त होती है, तभी तक जीव को धर्मादि के आघ्रयत्व ओर 


जीवत्व भी नहीं निवृत्त होते ह, उस अविच्रा की. निवृत्तिं होनेः पर तो जीव प्राज्ञही `` 
हो जाता है, यह ( तच्वमसिः) इत्यादि श्रुति से समन्ञाया जाता है, एवं प्रत्यक्ष अनुभव 
कराया जातां है। अविद्यावत्व (अविद्या की वत॑मानता) से ओर अविदयाके | 
अपगम ( निवृत्तिः) से ` आतमवस्तुःको कुछ विशेष ` ( भेद हानिलाभ ) नहीं होता है, 
इससे जीव केः स्वरूप ब्रह्मल्पता भागन्तुक-नहीं है । जसे सन्तमस (ग्याप्तसमान अन्धकार) 

मे पड़ो हुई किषीं रज्जु (रस्सी ) को संपं मान कर ओर. उससे उरकर काँपता हुभा ` 
कोई भागतीः हो, ओर उसको अन्य कौई कंहै-कि मत डरो -शयह सपं नहीं हैयहतो 
रज्जुही हैः .तौ वह्‌ भागनेवार्लां उस वचनं को सुनकर सपंकृत भय, कम्प ओर भागना 
रूप क्रिया इन तीनों को व्याग देता है, परन्तु सपंज्ञान काल में ओर उस्ज्ञानके 


चाहिये । इस प्रकार प्रश्च की एकता से ( न जायते भयते वा }) न जन्पता हैन मरता 
है, इत्यादिक भी अस्तित्वं प्रश्च का उत्तर है कि जन्मादि रहित 'होने से आत्मा सदा 
एक रस रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता है इत्यादि । परु जव ब्रह्म के 


एकः होने पर ( त्रयाणाम्‌ ) यह सूत्र कंसे संगतहो सक्ता, इस आश्य से कहते 


= हैकि अविद्या से कल्पित जीव ब्रह्यके भेदको अवक्षासे सूत्र की योजना (वाक्यार्थं) 
करना चाहिये । आत्मविषयक प्रश्च को एकत्व होते हुए भी मरणक्राल में देहु से भिच्च 
` आत्मा के अस्तित्वमात्र के संशय होने से मौर कर्तत्वादि संसार धमं की अनिवृत्ति 


से प्रथम्‌ पर्याय ( प्रकार) वाला प्रश्न को जीवविषयत्व की उत्प्रेक्षा { बुद्धि) की 
` जातीहै1 धर्मादि के अत्यय ( अतिक्रमण) के संकीतंनसे उत्तर पर्याय (प्रकार) 
कोप्राज्ञविषयत्व की उत्प्रक्षाकी जातीहै। जिससे अभि जीव ओर परमात्माकीः 
| , ` कल्पनाभी युक्तदहै) प्रधान की कल्पनामें यह्‌ विषमताहै कि न प्रधान विषयकः ` 
4 ९ वर प्रदानै, न प्रश्न है, न प्रतिवचन है। | 


महद्रच ।॥ ७ ॥ 


यथा महच्छब्दः सा्कथेः सत्तामात्रेऽपि ्रथमजे प्रयुक्तो न तमेव वेदि- ` 











पाद. ४ | प्रथमाध्याये चमसाधिकरणभाष्यम्‌ २१५ 


केऽपि प्रयोगेऽभिधत्ते बुद्धेरात्मा महान्‌ परः ( का० १।३।१० ), (महान्तं 
विभुमात्मानम्‌ ( का १।२२२ )› वेदाहमेतं पुरुषं महान्तप्‌' ( श्रे ३।८) 
इत्येवमादावात्मशब्दभ्रयोगादिभ्यो हेतुभ्यः, तथाव्यक्तशब्दोऽपि न वैदिके 
प्रयोगे प्रधानमभिधातुमहेति । अतश्च नास्त्यानुमानिकस्य शब्दव्छम्‌ ॥ ७ ॥ 

जेते साश्यवादी लोग महतु शब्द को प्रथम उत्पन्न प्रकृति का प्रथम कार्य 
सत्तामात्र महत्तत्व अथं हीमे प्रयोग करते है, वेदिक प्रयोग मे मौ महत्‌ शब्द से उस 
सत्तामात्र को नही कहा जाता है \ इसलिए ( बुद्धि से महाच्‌ विभु आत्भा को मानकर 
वीर नही सोचता है। नँ स महान्‌ पुरुष को जानता हं) इत्यादि वक्योमे जेषे 
आत्मशब्द प्रयोगादिरूप हेतुओ से समरक्चा जाता है, वैमे ही अब्यक्त शब्द भी वैदिक. 
प्रयोगो मेँ प्रधानं को तही कह सक्ता है, हसते सिद्ध हज कि आनुमानिक प्रधान को 
श्रुति शब्द से प्रतिपाद्यत्व नही है । 


चमसाधिकरण ॥ २ ॥ 


अजा हि साङ्खयप्रङृतिस्तेजोऽबन्नार्मिकाऽथवा 
रज दौ रोहितादिरूच्येऽसौ साङ्कथदाखगा ॥ 
 रोहितादिप््य्रभिज्ञा तेजोऽबर्चादर्न्तणाम्‌ +, 
प्रकृति गम्येच्छरौतीमजाक्लृ्षिमघुस्व वत्‌ ॥ 
चमस ऊष्वबुष्न." इस श्रुति मे कथित चमस के समान ({ अजामेकाम्‌ ) इत्यादि 
श्रुति मे चिक्ञेष के ज्लान नही हिने से सशय होता है कि यह अजा साख्य की. 
त्रिगुणात्मिका स्वतन्त्र प्रकृति है अथवा श्रुति कथित तेजं, जल; अन्न ( भूमि) रूफ 
प्रकृति का वाचक ? पूर्वपक्ष है कि नोहितादि शब्दो के लक्ष्यल्प्‌ स्जोगुणादिमे 
परित वह साख्यशषाखरगक्त अजा शब्द है । इससे साख्प्र की प्रकृति अजा है । सिद्धान्त 
है कि छान्दोग्य मे पठित (तेज -आदि की महां लोहितादि शब्दो से प्रत्यभिज्ञा होती है, 
जिसते तेज आदिरूप श्रुति सिदध प्रकृति का ही अजा शब्द बोघ करता है । सूं मे मघ 
$ समान तेज़ आदि-मे अजा कौ कल्पना होती है । 


चमसवद विरोषात्‌ ॥ ८ ॥ 

पुनरपि भ्रधानवाद्यशब्दत्वं प्रधानस्यासिद्धमित्याहः कस्मात्‌ ९ मन्त्रबणोत्‌- 

अजामेकां लोहितशकृष्णां बह्वीः भ्रजाः सृजमानां सरूपाः । 

अजो येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः ॥ (श्वे 
४।५ ) इति । अत्र हि मन्त्रे लोहितश्ुक्तकृष्णाशब्दे रजः सन्त्वत मां स्यभिधी- 
यन्ते । लोहितं रजो रञ्जनात्मकत्वात्‌ ; शुक्तं सत्त्वं प्रकाशात्मकत्वात्‌ ; कृष्णं 
तम आवरणात्मकलात्‌ । तेषां साम्यावस्थाऽवयवधर्मैष्येपदिश्यते लोहितशु- 
कृष्णेति । न जायत इति चाजा स्यात्‌ ; 'मूलप्रकृतिरविकृतिः' इत्यभ्युपगमात्‌ + 
नन्वजाशब्दश्छागायां खडः । बाढम्‌ । सा तु रूढिरिह नाश्रयितुं शक्या 


2 ब्रह्म सत्र शाङ्रभाष्यम्‌ 


विद्याप्रकरणात्‌। सा च बहीः प्रजाश्वगुण्यान्विता जनयति, तां परकृतिम 
एकः पुरुषो जुषमाणः प्रीयमाणः सेवमानो बानुऽशेते । तामेषाधिदययात्म- 
तवेनोपगम्य सुखी दुःखी मूढोऽहमित्यविवरेकितया संसरति, अन्यः पुनरजः 
पुरुष उत्पन्ननिवेकज्ञानो विरक्ता जहात्येना प्रकृतिं भुक्तभोगां कृत भोगापवगो 
परित्यजति युच्यत इत्यथः । तस्माच्छुतिमूलेव प्रधानादिकल्पना कामि 
लानामिति। 


प्रधानवादी फिर भी कहता है किं प्रधान के अशब्दत्वं की असिद्धि है, क्योकि 
मन्त्रवणं से प्रधान सिद्ध होता है कि ( समानरूपवाली बहुत प्रजा को उत्पन्न करनेवाली 
रजःसत्वतमोगुखवाली एक अजा अनादि प्रकृति को सेवन करता हुआ एक अज पुरुष्‌ 
उसको भजता है, उसका अनुसरण करता है, ओर अन्य अज जिससे भोग मिला है 
सी उस अजा को त्याय देता है ) । इस मन्त्र मे लोहिन शृङ्कृष्ण शन्दो से रज.सच्व- 
तम कहे जाते हैँ । उनमे रजनात्मक होने से रजोगुण लोहित है। प्रकाशात्मकं होने 
से सत्वगुण शङ्क है। आवरणात्मक होने से तमोगृणं कृष्ण है, उन गृणोकी 
साम्यावस्था अवयव के धर्मो से लोहितशुक्लकृष्णा कही जाती है, भौर जन्मती नही 
है इते अजा हो सकती है । एवे देखा अभ्युपगम ( स्वीकार ) भी किया गया है 
कि ( सवका मूलल्प जो प्रकृति है, वह्‌ किसी कौ विकृति कायं नही है ) रूढ्योग से 
प्रबल होती है इख आश्य से छंका होती है कि अजा छब्द तो वक्रराभर्थमेल्ढषहै, 
फिर प्रकृति का वाचक केसेहो सकता है? उत्तर [किलोक मेरूढिसत्यहीहै 
परन्तु विद्या के प्रकरण होने से यहां उस रूहि का आश्चयणा नही किया जा सकता 
ह, ओर वह गजा प्रकृति सुख-दुख ॒मोहरूप जरैगुणय से युक्त बहुत महदादि काय॑रूपं 
भजा को उत्पन्न करती है, उस अजा प्रकृति को एक अज पुरुष जुषमाणा अर्थात्‌ 
उसमे प्रेमयुक्त उससे प्रसत्ररूप प्रियमाणा होता हुआ अथवा उसका सेवन करता हुमा 
अनुशयनं करता है। अविद्या को उस अजा कोही अत्मारूप से समक्षकरर ओौर 
अविवेक से भे सुखी-दु ली मढ हु" इस प्रकार समक्ता हुआ संसार चक्र मे पडता है । 
ओर जिसको विवेकञ्ञान उत्पन्न हो गया ह, वह अन्य विरक्त अजपृरुष, भूक्तमोगी 
अर्थातु जो भोग ओौर मोक्ष का सम्पादन कर चुकीहै, एेसी इस प्रकृति को सवया 
त्याग करता है, अर्थातु मुक्त हो जाता है यह उक्त श्रुति का अथं है, जिससे कपिल- 
मतानुयायियो की भुतिमूलक ही प्रषान की कल्पना है 1 


एवं आघ जूमः-- नानेन मन्त्रेण श्चुतिमच्ं साङ्खयवादस्य शक्यमाश्रयितुम्‌ । 
न ह्ययं मन्त्रः स्वातन्त्येण कश्चिदपि बादं समथेयिवुमुत्सहते । सवेन्नापि ययाः 
कयाचित्कल्पनयाऽजात्वादिसम्पादनोपपत्ते, साङ्ख्यवाद्‌ एवेहाभिप्रेत इति 
विशेषावधारणकारणाभावातत्‌ । चमसवत्‌ । यथाहि "अबोग्िलश्चमस उ्वैबुघ्ः 
(० २।२।३ ) इत्यस्मिन्मन्त्र स्वातन्त्येणायं नामासौ चमसोऽभिप्रेत इति न 
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शक्यते निरूपयितुम्‌ › सवेत्रापि यथाकथंचिदवीौग्बिलत्वादिकल्पनोपपनत्तेः | 
एवमिहाप्यविशेषोऽजामेकामित्यस्य मन्त्रस्य, नास्सिन्भन्तरे प्रधानमेवाजामि- 
प्रेतेति शक्यते नियन्तुम्‌ | 

इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते है कि इस मन्त्र से सांख्यवाद को भ्रुतिमच्व का 
आश्रयण नही कर सकते है, क्योक्रि यह मन्त्र स्वतच्त्रतापूरवंक किसी भी वादका 
समर्थन करने के लिए उत्साह नही करता है । गौर सर्वत्र ही जिस किसी कत्पनासे 
अजात्वादि के सम्पादनको सिद्धि हो सक्तो है) साख्यवाद ही य्ह अभिप्रेत 
( अभिप्राय का विषय) है, इस विशेष के अवधारण { निश्चय) के कारण अभाव 
से यह चमस के समानहै। जसे कि ( अर्वाग्विलश्चमस ऊ्वेवुध्न ) जिसके नीचे 
बिल ह, ऊपर गोल है वह॒ यज्ञपात्र चमसदहै। इस मन्त्र मे यहु वह प्रिद्ध चमस 
अभिप्रेत है, इस प्रकार स्वतन्त्रता से निरूपणा नही कर सकते है, क्योकि सर्वत्र ही 
जिस किसी प्रकार मे अर्वाग्विलत्वादि कल्पना कौ सिदि हो सकतीहै। इसी प्रकार 
यह भी अजामेकाम्‌ इस मन्व को अविशेषता है! इससे इस मन्त्र मे प्रधान ही अभिप्रेत 
है, ठेषा नियम नही कर सकते हैँ । 

तत्र तु “इद्‌ तच्दुर एष ह्यवोग्बिलश्चमस उध्वेबुध्नः' इति वाक्यशेषाश्चमस- 
बिशोषग्रतिपत्तिभंवति, इह पुनः केयमजा प्रतिपत्तव्येतिः अत्र ब्रूमः- 


ज्योतिरुपक्रमा तु यथा धीयत एके ॥ ९. ॥ 


परमेरादुत्पन्ना अ्योतिःपरसुखा तेजोबन्नलक्षणा चतुविधस्य मूतम्रामस्य 
्रकृतिभूतेयमजा प्रतिपत्तव्या । तुशब्दोऽवधारणाथः । भूतत्रयलक्चणेवेयमजा 
विज्ञेया न गुणत्रयलक्षणा । कस्मात्‌ १ तथा ह्येके शाखिनस्तेजोबन्नानां परमेन्च- 
रादुस्पत्तिमान्नाय तेषामेव रोहितादिरूपतामासनन्ति--यद्म्ने रोहितं रूपं 
तेजसस्तद्रप यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य इति । तान्येवेह तेजोबन्नानि 
परत्यभिज्ञायन्ते, रोहितादिशब्दसामान्यत्‌ , रोहितादीनाञ्ञ शब्दानां रूपविशेषेषु 
मुख्यत्बाद्धाक्तत्वाञ्च रुणविषयत्वस्य । असंदिग्धेन च संदिग्धस्य निगमनं न्याय्यं 
मन्यन्ते । तथेहापि (्रह्यबादिनो वदन्ति, किक।रणं जह्यः ( खे° १।१ ) इत्युप- 
कम्य स्ते भ्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवार्मशक्ति स्वगुणेनिगूढाम्‌? ( श्े० १।३ ) 
इति पारमेश्वयौः शक्तेः समस्तजगद्धिधायिन्या वाक्योपक्रमेऽवगमात्‌ । बाक्य- 
शेषेऽपि “मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु मदेरम्‌' इति । भ्यो योनि योनिस- 
धितिष्ठस्येकः' ( शे० ४।१०, ११ ) इति च तस्या एवावरमान्न स्ववन्तरा काचि- 
खकृतिः प्रवानं नामाजामन्त्ेणन्नायत_ इति शाक्यते चकम्‌ । प्रकरणात्तु सेव 
देवी शक्तिरव्याकृततनामरूपा नामरूपयोः प्रागवस्थानेनापि मन्त्रेणाञ्नायत इत्यु- 
च्यते । तस्याञ्च स्वविकारबिषयेण वैरूप्येण तरेरूप्यञुक्तम्‌ । 

यहं जिज्ञासा होती है कि उस चमस विषयक तो वचन है कि { यह शिर ही वहः 


२१८ ब्रह्मसन्राङ्करभाष्यम्‌ 


चमसरूपरहै किं जिसमे मूख रूप नीचे बिल है शौर उपर गोल है ेसा यहु चमस है) 
इस वाक्य शेष रूप वचन मे चमस विशेष का ज्ञान हो जाता है, परन्तु यहाँ इस अजासे 
क्या समन्लना चाद्ये ? तो यहं कहते है कि ज्योति जिसमे प्रभूख ( प्रथम ) है, एेखा तेज 
जल, अन्न स्वरूप ओर अजादि चारो प्रकारके प्राणी समूहुकं जो प्रकृति ( जननी) 
स्वरूप है, यही भजा जानने योग्य है, वह परमेश्वर से प्रथम उत्पन्न हुई है, इससे जन्म- 
रहित होने से अजा नही कहाती है । सूत्र मे तु" शब्द अवधारण { निश्चय ) अथंमेदहै, 
इससे अथं है किं तेज, जल, अन्न स्वरूपही यह्‌ अजा जानने योग्य है 1 रज सच्वादि 
तीन गुण स्वरूप इसे नही समञ्चना चाहिये, क्योकि एक शाखा वाले छान्दोग्य मे तेज, 
जल, अन्व को परमेश्वर से उत्पत्ति कहं कर, उनकी ही रोहित ( लोहित ) आदि रूपता 
की कथन करते हकर (जोअभिकारक्तरूपहै, वहु तेजकांरूपहै, जो शुङ्ग रूपहै 
चह जल कादहै, जो असि का ङृष्ण ( काला) रूपहै वहु अन्न का है। रोहितादि शब्दो 
की तुल्यता से ( अजमेकाम्‌ ) इस श्रुति मे उनकी ही प्रत्यभिज्ञा होती है, भौर रोहि- 
तादि शब्दो को रूप विशेषो मे मुख्यत्व है, अर्थात्‌ रूप विशेषो के ये वाचक है, इससे 
रूप वाले तेज आदि को लक्षणा से कह सकते हैँ । एवं रज्ञनीयत्वादि गणा योग से गृण 
विषयत्व भाक्त (गौण) है। भाक्त से मुख्य वृत्ति बली होती है। ओर सब 
शाखाओ का समन्वय होने से असन्दिग्धं शाखान्तर द्वारा सन्दिग्ध शाखान्तर का निगमन 
( अवबोधन ) निश्चय करना न्याययुक्तं मानते है! शाखान्तर के समान इस 
इवेताश्वतरमे भी त्रिगुण प्रधान का बोधकं प्रकरण नही है, क्योकि ( ब्रह्मवादी लोग 
कहते है किंकारण रूप ब्रह्य कौन है) इस प्रकार आरम्भ करके लिला,है कि ( उन 
ब्रह्मवादी लोगोने ध्यानसरूप योगसे समाहित च्रह्यमे प्रविष्ट होकर अपने गुणोसे 
खावृत परमात्मा के आत्मस्वरूप शक्ति को देखा , अर्थात्‌ उन्होने योगसे पर. 
मात्मा कौ शक्ति को समना ) इस प्रकार समस्त जगत्‌ को सिद्ध उत्पन्च करने वाली 
परमेश्वर की रक्ति का वाक्य के आरम्भे ज्ञान होताहै। बाक्यशशेषमे भी 
{ माया को जगत्‌ की प्रकृति जानो, माया को स्वाधीन रखने वाले को महेश्वर जानो) 
भौर ( जो महेश्वर एक होता हभ भी प्रकृति के अनन्त अश्च रूप सब योनियो-- कारणो 
का अधिष्ठाता है ) इन भ्रुतियो से भी उसी शक्ति का ज्ञान होता है। इससे पधान नास 
वाली स्वतन्त्र कोई प्रकृति अजा मन्व से कही जाती है, यह नही कहू सकते है । ओर 
प्रकरण से अन्याङृत नाम रूप वाली नाम रूप की पूर्वावस्था रूप वही देवी ( ईश्वरीय ) 
शक्ति ( अजामु ) इस मन्त्र से भी कही जाती है, इस प्रकार कहा जाता है । एवं उसके 
विकारो के आधित रहने वाली जो त्रिरूपता है, अर्थात्‌ तेज आदिमे जो त्रिरूपता है, 
उससे ब्रह भी तीन रूप वाली कही जाती है 

कथं पुनस्तेजोबन्नानां तरेरूष्येण त्रिहूपाजा प्रतिपत्तं शक्यते, यावता न 
तावत्तेजोबभ्नेष्वजाकरृतिरस्ति, नच तेजोबन्नानां जातिश्रवणादजातिनिमित्तोऽ- 
प्यजाशब्दः संभवतीति । अत उत्तरं पठति- 


पादः ४] प्रथमाध्याये चमसाधिकरणमाष्यम्‌ ३१९ 


कर्पनोपकेराच मध्वादिवदविरोधः ॥ १० ॥ 


नायमनाङृतिनिभित्तोऽजाशब्दः, नापि यौगिकः, किं तर्हिं ? कल्पनोपदे- 
शोऽयम्‌ , अजारूपकक्लु्चिस्तेजोबन्नलक्षणायाश्चराचरयोनेरूपदिश्यते । यथाहि 
लोके यद्च्छया काचिदजा रोहितशुङ्कृष्णवणो स्याद्वहुबकरा सरूपवबकरा 
च, तां च कश्चिदजो जुषमाणोऽनुशयीत, कश्चिचेनां मुक्तमोगां जह्यात्‌ , 
एष्रभियमपि तेजोबन्नलक्षणा मूतप्रक्ृतिखिवणो बहु सरूपं चराचरलक्षणं 
विकारजातं जनयति, अविदुषा च चस्ेत्रज्ञेनोपमुञ्यते, विदुषा च परित्यज्यत 
इति । नचेदमाशङ्कितव्यम्‌-एकः क्तत्रज्ञोऽनुशेतेऽन्यो जहातीत्यतः क्तेरज्ञभेदः 
पारमाथिकः परेषामिष्टः प्राप्रोति-इति । नहीयं चेतरज्ञभेदप्रतिपिपादयिषा किन्तु 
बन्धसमोक्ष्व्यवस्थाप्रतिपिपादयिषा त्वेषा । प्रसिद्ध तु भेदमनूद्य बन्धमोक्षुच्य- 
चस्था प्रतिपायते; भेदस्तूपाधिनिमित्तो मिथ्याज्ञानकल्पितो न पारमाथिकः) 
"एको देवः सवेभूनेषु गूढः सवेष्यापी सबेभूतान्तरात्माः इत्यादिश्ुतिभ्यः | 
सध्वादिवत्‌ , यथा आदित्यस्यामधुनो मधुत्वम्‌ ( छां० ३।१), वा चञ्ाघेनो- 
्थैनुलम्‌ ( ब्र° ५८); चयलोकादीना चानप्नीनाम्चिखत्‌ ( बु ° ८।६।६ ) इत्ये- 
वंजातीयकं कल्प्यते, एवभिदमनजाया अजात्वं कलप्यत इत्यथे. तस्मादिरोध- 
स्तेजोबल्ञेऽव जाशब्दप्रयोगस्य । 

यहं जिज्ञासा होती है कि तेज, जल, अन्न की चरिरूपता से तीन रूप वाली तेज 
आदि स्वल्पा ही अजा केसे समङ्ञी जा सकती है, जज किं तेज, जल ओर अन्नमे अना 
की आङृति ( अकार जाति ) नही है । भौर श्रुति मे इनके जन्म का श्रवण से अजाति 
{ अनुत्पत्ति } निमित्तक भी ( न जायत इति अजा } न उत्पन्न हौ वह अजा, इस प्रकार 
भी अजा शाब्द के प्रयोग का इनमे सम्भव नही है 1 इससे सूत्रकार उत्तर पठते है कि- 
श्रुति मे यह अजा शब्द बकरा की आकृति निमित्त रूढ नही है, न अजन्म निमित्तक 
यौगिकहीहै, तो क्या कल्पना से यह उपदेश है ? चराचर की योनि (कारण) तेज, 
जल, भूमि की अजासदृशता की कल्पना का उपदेशा दिया जाता है, जेसे लोक मे यच्छा 
(देवयोग) से कोई बकरी लाल, इवेत, कृष्ण रङ्ख वाली हो, बहुत बर्बो वाली हो, 
समान रूप युक्त बच वाली हो । ओर कोई अज व्वा बकरा उसमे प्रेम रख कर उसको 
सेवन करता हुभा उसके पीठे चले ।! एवं कोई अज बकरा उससे दूध भोगने के बाद 
उसको त्याग दे । इषी प्रकार यह्‌ भी तेज, जल, अन्न स्वरूप भूतो की प्रकृति तीन वणं 
चाली है, ओर समान रूप वाले चराचर स्वरूप बहुत विकार समूह्‌ को उत्पन्न करती है, 
तथा अज्ञ कषेत्रज्ञ जीवसे भोगी जारी है ज्ञनी से सर्वथा त्यागी जाती है । अब इस कथन 
से यह शंका नही करना कि जव एक कषेत्रज्ञ प्रकृति का सेवन करता हुंभा उसके साथ 
सोता है, गौर अन्य उसको त्यागा है, तब तो अन्यवादी का इष्ट पारमाधिक ( सस्य ) 
सत्रज्न भेद की प्रापि हाती है । क्योकि यह्‌ अजारूपक कल्पना शचत्रज्न के भेदो का प्रति- 


३२० ब्रह्मसूत्र श्याङ्र्माश्यम्‌ 


पादन की इच्छासे नही की गई है, किन्तु बन्धभोश्च की व्यवस्याके प्रतिपादन की इच्छा 
से यह कल्पना की गरहै। यदि कहा जाय किं बधमोक्ष की व्यवस्था के लियेभी यदिवेदसे 
भेद का प्रतिपादन हृ तो वहु वेदभ्रतिपादित अथं सतय होगा तो इसका समाधान है 
किवेदसे यहां भेदका प्रतिपादन नही किया जातादहै, किन्तु अन्य प्रमाणादिसे 
प्रसिद्ध मेद का अनुवाद करके बन्नमोक्षक्रो व्यवस्थामात्रंका यह प्रतिपादन किया 
जाता है! एव वह भेद उपाधि निमित्तक मिथ्याज्ञान अविवेकादि से कल्पित है, 
सत्य नही है, वहु ( एकदेव सव भरतोमे छिपा, सबमे व्यापकरहै, सवभूतोका 
अन्तरात्मा है) इत्यादि श्रुतिवचन से सिद्ध होता हि। वह अजा साद्य को 
कल्पना मधु आदि की कल्पनाके समानहै। जेसेकि मधुसे भिन्न आदित्य की 
उपासना के लिए मधुरूप से कल्पना की जातीहै । अधेनुवाक्‌ की धैनुत्वकूप 
से कल्पना होती है, अभ्निमिन्नद्युलोकादि की अधनिरूपसे कल्पना होती है। एवं 
इसं प्रकार की अन्य भी कल्पना कौ जातीहै, इसी प्रकार यह्‌ अजाभिन्न की अजारूप 
से कल्पना की जाती है यहु सूत्र का अर्थं है। इससे तेज, जल, अन्न मे अजाश्चब्द के 
प्रमोग को किसी से विरोध नही दहै, 


सख्योयसंग्रहाधिकरण ॥ ३ ॥ 

पञ्च पञ्चजनाः सांख्य तस्वान्यादो श्चतीरिताः। प्राणाद्याः सांख्यतत्वानि पञ्चरविक्तिभासनात्‌ ॥ 
न॒ पञ्चविशतेभानमादमाकाश्चातिरेकतः । संज्ञाः पञ्चजने्येषा प्राणाद्याः संिनः श्रुताः ॥ 

शरुतिगत । पञ्चपञ्चजन ) राब्द से साख्यवादी के मान्य पद्ीस तच्व कौ संख्याका 
उपसग्रह से भी साख्यगत पदाथं श्रुतिसम्मत नही समने जा सकते है, क्योकि वर्ह 
पांच पचे पचीसकाही बोध नही होता है, क्योकि एक तो नानाभाव है, अर्थात्‌ र्पाच- 
पाँचमात्र मे अनुगत धमं नही है । यद्यपि इन्द्रियादि मे अनुगत धर्मं है, तथापि अव्यक्त 
अहद्धार पुरुषादि पाच मे अनुगत धमं नही है । बौर आकाश तथा आत्मा से अधिकः 
सख्या की प्रापि होतो ह । यहाँ संशय होता ह किं पञ्चपञ्चजन साख्य कथित तत्व है, 
अथवा श्रुति कथित प्राणादि है ? पू्वंपक्ष हौ कि पचीस सख्या की प्रतीति होने से साख्य 
के तच्व ही पञ्चपञ्चजन ह । सिद्धान्त दै कि आत्मा आकाश के अतिरिक्त क्थनसे 
पीस का ज्ञान श्रुति मे नही होना है, इससे पञ्चजन यह सन्ञाहै ओौर प्राणादि संज्ञी 
है, उनकी ही यहाँ प्रतीति होती है । 


न संस्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाचच ॥ ११ ॥ 


एवं परिहतेऽप्यजामन्तरे पुनरन्यस्मान्मन्त्रार्सांख्यः प्रस्यवतिष्ठते । 
यस्मिन्पद्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः | 
तमेष मन्य आत्मानं विद्वान्नाह्यामतोऽगरतम्‌ । (व° ४।४।१७) इति 1 
अस्मिन्मन्त्रे पञ्च पच्चजना इति पद्रसंस्याबिषयाऽपरां पञ्चसंख्या श्रयते 
पद्वशब्ददयदशेनात्त्‌ । त एते पञ्चपञ्चकाः पञ्चविंशतिः संपद्यन्ते । तया 
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पच्चविशविसंख्यया याबन्तः संख्येया आकाङ्घ्ल.यन्ते तावन्त्येव च तच्छानि 
सांख्यैः संख्यायन्ते- 

मूलप्रकृतिरविकृतिमंहदादयाः भ्रकृतिषिक्कतयः सप्त । 

षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः} ( सांख्यका० ४ ) 
इति । तया श्वतति*सिद्धया पच्र्विंशतिसंख्यया तेषां स्प्रतिभ्रसिद्धानां पच्चविंश- 
वितत््वानामुपसंप्रहासराघ्रं पुनः श्रतिमचछमेव प्रधानादीनाम्‌ । 


हस पुव्॑वाणित रीति से अजापदयुक्त मन्व से साद्यवाद का परिहार ( निवारण } 
करने पर भी फिर भी अन्य मन्वेके बल से साख्यवादी प्रतिपक्षी होते हुए चका करते 
है किं ( जितत आत्मा मे प्राणा, चुः, श्रो, अच्च, मन रूप पाच पंचजन नाम वाले स्थिर 
है, जिनमे अन्न विराट्‌ रूपटहै ओौर चार नूत्राटमा रूप दहै, उनके कारणरूप आकाश 
( अव्यक्त ) जिसमे स्थिर है, उस आत्मा को मै अमृत ब्रह्य मानता ह, उसके मनन से 
विद्रान्‌ मे अमृत ह ) इस मन्त्र मे, पञ्च "पञ्चजना › इस प्रकार दो पञ्चरब्द के देखने से 
एक पञ्चसख्याविषयक दुसरे सख्येय परक है, ये पाँच पञ्चक मिलकर प्रचीस सिद्ध 
होते है! ओर उस पचीस सख्या से जितनी सख्येय ( संस्यावाली ) वस्तु की 
आकाक्षा होती है उतने ही तच साख्यवादियो से कहे ओर गिने जाते है (सबका 
परमूल रूप प्रकृति (कारणा प्रधान } किसी की विकृति ( कायं ) नही है, गौर महत्तस्व, 
महकार, पाच तन्मात्रा ये सात महदादि प्रकृति ओौर विकृति ({ कायं--उभयस्वरूप ह ) 
उनमे महत्त्व प्रधान का कायं है, ओर अहकार का कारण । अहंकार तामस षशूपसे 
दाब्दादि तन्मा्राओ का कारण है। सास्विक अहंकार ग्यारह इन्द्रियो काकारण है। 
पञ्चतन्माव्रायें पञ्चमहाभूतो के क्रम से कारण है, ओर पञ्चमहाभूत तथा ग्यारह इन्र 
केवल विकार (कायं) स्वरूप है, किसी तत्वान्तर कै कारण नही है, पुरुष एवं 
मात्मा प्रकृति-विकरृति से विलक्षण ( उदासीन ) है । उक्त उस ्रुतिप्रसिदध पचौस संख्या 
से स्मृतिप्रसिद्ध उन पचीस त्वो का उपषंग्रह ( ज्ञान } होनेसे फिर भी प्रधानादिको 
्रुतिमत्व ( वेदप्रतिपाचत्व ) ही प्रात होत है । 


ततो ब्रूमः-न संख्योपसंग्रहादपि प्रधानादीनां श्रुतिमच्त्वं भ्रत्याशा 
कतंञ्या । कस्मात्‌ १ नानाभावात्‌ । नाना द्येतानि पद्वविशतिस्त्वानिः 
नैषां पञ्चशः पञ्चशः साधारणो धर्मोऽस्ति, येन पच्चबिशतेरन्तराले पराः पञ्च 
पच्च संख्या -निविरोरन्‌, नश्चेकनिबन्धनमन्तरेण नानाभूतेषु _द्वित्वादिकाः 
संख्या निधिशन्ते। अथोच्येत--पञ्चर्धिंशतिसंख्यैवेयमवयवद्वारेण लयते; 
यथा पञ्च सप्र च वषौणि न ववषं शतक्षतु" इति, द्ादशवाषिकीमनावरष्ट 
कथयन्ति तद्वत्‌-इति । तदपि नोपपद्यते । अयमेवास्मिन्‌ पत्ते दोषो यल्लक्ष- 
णाश्रयणीया स्यात्‌। परश्चात्र पञ्चशब्दो जनशब्देन समस्तः पच्चजना 
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इति, पारिभाषिकेण स्वरेणेकपदत्वानिश्चयात्‌ । प्रयोगान्तरे च च्चानां त्वा 
पञ्चजनानाम्‌? ( तै० १।६।२२ ) इत्यैकप्ेकस्वर्ैकविभक्तिकत्वाबगमात्‌ । 
समस्तस्वाश्च न वीप्सा पञ्च॒ पञ्चेति। नच पद्छकद्रयतप्रहण पञ्चपद्छेति । 
नच पच्चसंख्याया एकस्याः पञ्चसंख्यया परया विशोषणं पच्चपच्चका इति; 
उपसजंनस्य धिरोषणेनासंयोगात्‌ । नन्वा पन्नपञ्वसंख्याका जना एव पुनः 
पद्नसंस्यया विशेष्यमाणः पच्चर्विंशतिः प्रस्येष्यन्ते । यथा पञ्च पच्चपल्य 
इति पद्विंशतिः पूलाः प्रतीयन्ते तद्त्‌ । नेति ब्रमः । युक्ते यत्पच्छपूलीशब्दस्य 
समाहाराभिप्रायस्वात्कतीति सस्यं भेदाकाङ्काणं पश्च पच्वपूल्य इति षिशे- 
षणम्‌, इह तु पच्चजना इत्यादित एव भेदोपादानात्कतीव्यसत्यां मेदा- 
काह्वायां न पच्च पद्चजना इति विशेषणं भवेत्‌ । भवदपीदं विशेषणं पञ्च- 
संख्याया एवं भवेत्‌ , तत्र चोक्तो दोषः । तस्मात्पद्च जना इति न पञ्चविशति- 
तत्त्वाभिप्रायम्‌ । 

उससे कहते है- कि संख्या के उपसंग्रहसे भी प्रधानादिके श्रुतिप्रतिपाद्यत्व के 
प्रति आशा नही करनी चाहिये । क्योकि वह्‌ आशा की अकततव्यता ननाभाव से सिद्ध 
होती है । जिससे ये साख्योक्त पचीस तस्व नाना ( पृथक्‌-पृथक्‌ ) है । इनके पञ्च-पञ्च मे 
इतर से व्यावृत्त साधारण घमं नही है । यद्यपि ज्ञानकरणात्व, कमंकरणत्व, स्थलभूत- 
प्रकृतत्व तीन पचक मे साधारण मिल सकते है, तथापि साधारण धममयुक्त अन्य दो पञ्चक 
सिद्ध नहीम्होते है, कि जिस धमं से पचीसके अन्तर मे अन्य पचपच सख्याका 
निवेश हो । क्योकि किसी एकनिवन्धन समग्राहक हेतु धमं के बिना नानास्वरूप पदार्थं 
मे द्वित्वादि सख्या का निवेश ( प्रवेश ) नही होता है। भरात्‌ ( दो अश्वीरहै, सात छषि 
है, आठ वु है), जो सप्तदश है, इस प्रकार महासख्या मे दित्वादि सख्या का प्रवेश्च होता 
है, अन्यथा नही । यदि साख्यवादी कहे कि महासंख्या के अन्दर अल्प सख्या के 
निवे करी यहां चर्चाहीनहीहै, किन्पु जैसे (पाच बौर सात वषं इन्द्र नही वरसा } 
इस वाक्य से बारह वषं कौ अनावृष्टि कहते है, वहा पच ओौर सात पद स्ववाच्यसंख्या 
का व्यापक बारह सख्या का लक्षणा से बोधक होते है। वैसे ही पांच-पांच अवयव 
( एकदेश ) की संस्या दवारा पचीस संख्या लक्षित ( लक्षणा से बोधित) होती 
है, तो वह॒ कहना भी नही बन सकता है, क्योकि इस पक्ष मे प्रथम तो यही दोष 
है जो लक्षणा का आश्रय करना पडता है, ओर यहां उत्तर का पट्चक्म्द जन पद 
के साथ समस्त होकर ( मिलकर ) पञ्चजनाः यह एकपद हो गया है, ओर उस 
एकपदत्व का पारिभाषिक स्वरसे निश्वय होता है। अर्थातु यहां पल्वजनशब्द में 
( समासस्य ) इस सूत्र से उदात्त स्वर अम्तविहित हआ है । "अनुदात्तं पदमेकवर्ज॑भू 
इष सूत्र से अन्त्यसे भिन्न को अनुदात्त हुमा है, ओर इसी प्रकार के पारिभाषिक 
स्वर से एकपदत्व समन्ना जाता है। एवं ( हे आज्य पाच पञ्चजन नामकं देव 
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लिए मै तेरा ग्रहण करता हं ) यहा प्रयोगान्तर मे भी एकषदता, एकस्वरता, एक 
विमक्तिकत्वरूप समास के चिह्भलिग अवगत होते ह। समस्त होने ही से पञ्च 
पञ्च यह्‌ वीप्सा ( व्याप्ति इच्छा अर्थ में द्ित्व ) नही है, गौर पञ्चपञ्च इस प्रकार 
दो पञ्चक का ग्रहण भी नही है, एेसा हने से दलसंख्या कौ ही प्रतीति होगी । ओौर 
पुवं कौ एक पचसंख्या का परवर्ती पञ्चसंख्या के साथ विरेषणता रूप सम्बन्ध भी 
नही है $ पाच पञ्चक है । क्योकि पञ्चनन मे जो पञ्च है, वह उपसर्जन ( गौण ) है, 
ओर जन प्रधान है। उपसजन का विशेषणा के साथ सम्बन्ध नही होता ह, 
यह नियम है । यदि कहा जाय कि पञ्चत्व को प्राप्त जन अर्थात्‌ पांच संख्याविशिष्ठ 
जन को फिर पाच सख्या से अन्वयहोनेपरदो बार पचसे विशिष्ठहोने के कारण 
जनशब्द ही पचौस संख्या का बोध करायेगा, क्योकि पञ्चजन का विशेष होता 
हभ पञ्च, पञ्चजन के विशेषण पञ्चका मी विशेषण होगा, इससे पचीस संख्या की 
प्रतीति होगी, जैसे कि पञ्चपूली पांच ह, एषा कहने से पचीस पूलो का बोध होता है, 
वहां कहते है कि ( पोच पञ्चपूली ) के समान ( पांच पञ्चजन ) पचीस संख्या का 
बोध नही करा सकता है, क्योकि पञ्चपूली शब्द मे समाहार ( समूह ) का अभिप्राय 
होने से, अर्थात्‌ समाहार अथ॑मे समास होनेसे समृहमे एकत्व की प्रतीतिके बाद 
फिर आकांक्षा होती है कि पञ्चपूली कितनी है, वहां पञ्च विशेषण उचित है! ओर 
यहं पञ्चजन मेतो प्रथमसेहीभेदका ग्रह होनेसे कितने इस प्रकर के भेद 
की आक्षा होने पर पञ्च पञ्चजन हँ, इस प्रकार विशेष्य-चिरशेषणभाव नही हो 
सकता है, मर्थातु पाच जन ह, एेला ज्ञान होने पर कितने है, एेखी आकाक्षा ही नही 
होती हैकि जिससे फिर पञ्च विरेषरा का सम्बन्ध हो सके! यदि कहा जाय कि 
जन निराकाक्च है, इससे उसके साथ पञ्च विशेषण का सम्बन्ध हौ नही सकता, तो 
उसके विशेषण पञ्चत्व का विशेषणा हो सकता है, यकि पञ्चत्व कितने है, एेसी 
आक्षा हो सकती है । वहां कहा जाता है कि इस रीति से विशेषण होता हृभा भी 
यह विशेषणा जनगत पञ्चसंख्या ही का होगा । परन्तु इष पक्ष मे भी प्रथम दोष कहा 
जा चुका है कि उपसर्जन का विशेषण से सम्बन्ध नही होता ह, प्रधान के सायही 
विशेषण सम्बद्ध होता है इत्यादि, उससे, पञ्च पञ्चजनाः, यह शब्द पचीस तत्तव के 
अभिप्रायसे नही है। 


अतिरेकाच्च न पच्वर्बिशतितच्वाभिप्रायम्‌ । अतिरेको हि मवत्यात्माका- 
शाभ्यां पञ्चविंशतिसंख्यायाः । आत्मा तावदिह प्रतिष्ठां प्रत्याघारस्वेन निर्दिष्टः, 
यस्मिन्निति सप्रमीसुचितस्य तमेव मन्य आत्मानम्‌ इत्यात्मस्वेनालुक्षणात्‌ | 
आत्मा च चेतनः पुरषः, स च पड्छविशताघन्तगेत एवेति न तस्येवाधारत- 
मावेयतवं च युज्यते । अ्थान्तरपरि्रहे च तन्त्वसंख्यातिरेकः सिद्धान्तधिरद्धः 
प्रसज्येत । तथा आकाशश्च प्रतिष्ठितः" इत्याकाशस्यापि पञ्चविशताबन्तर्मतस्य 
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न प्रथरुपादानं न्याय्यम्‌ । अथोन्तरपरिभ्रहे चोक्तं दूषणम्‌ ¦ कथ च संख्यामा- 
बर्रवणे सत्यश्चुतानां पच्रविंशतितत्वानामुपसंग्रहः प्रतीयेत, जनशब्दस्य 
तन्तवेष्वरूढत्वात्‌, अथौन्तरोपसंग्रहेऽपि संख्योपपत्तेः। कथं तर्हिं पञ्च पच्चजनाः 
इति † उच्यते--“दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌; ( पा० सू० २।१।५० ) इति विशेषस्म- 
रणात्संज्ञायामेव पच्चशब्दस्य जनशब्देन समासः, ततश्च रूढत्वाभिपरायेणेव 
केचिप्पञ्चजना नाम विवद्यन्ते न सांख्यतनत्तवामिप्रायेण, ते कततीव्यस्यामाका- 
हायां पुनः पश्वेति परयु्यते । पञ्चजना नाम ये केचित्ते च पद्चेवेत्यथः । 
सप्रषयः सप्रेति यथा | 


संख्या को अधिकतासे भी यहु पद पचीस तच्वविषयक अभिप्राय वाला नहीं 
है, जिससे आत्मा ओर आकाश द्वारा पीस सख्या से अधिकं संख्या की सिद्धि रो, 
क्योकि आत्मा तो यहाँ प्रतिष्ठा ( स्थिति) के प्रति आघार रूप से कहागयारहै, 
जिससे ( तस्मिचु ) इस सप्तमी-विभक्तियुक्त पदसे सूचितकां ही (उसी अत्माको 
मानता हं ) यहो आत्मरूप से अनुकषंण सम्बन्ध होता है इससे आत्मा ही आधार 
रूप कहा गया है, ओर वह आतमा चेतन पुरूष है, वह पचीस तत्व के अन्तर्गत 
ही है, इससे उसी को आधारत्व ( आश्वयत्व }) ओर आभेयत्व ( भाध्ितत्व ) दोनो 
प्राप्तहै, बह युक्त नही दहै। इसी प्रकार आकाश भौ उसमे प्रतिष्ठित स्थिर है, इस 
प्रकार पचीप्त के अन्तगंत आकाश का भी प्रथक्‌ ग्रहृण न्याय्य (युक्त) नहीदहै, ओर 
उक्त आधार एव आकाक्चको पचीकसतमे भिन्न अ्थन्तिर स्वीकार करोतो दोष कहा 
गया हैकि अधिक संख्याहो नाती है। यहां पचीस सल्या को सिद्धि मानने से 
सख्यामात्र के श्रवण होने पर भी अश्रुत-अपठित प्रचीस तच्वो का उपग्रह 
( ग्रहण ) केसे प्रतीत हो सकता है । यदि जनज्ञब्द से तत्त्वो का ग्रहण कहा जाय तो 
वहु नही बन सकता है, क्योकि जनशब्द तत्त्वो मे रूढ नही है । यदि संख्या के बल से 
तत्त्वो का ग्रहण कहा जाय तो वहु भी नही बन सकता है, क्योकि अ्थन्तिर के ग्रहण 
करने पर भी कथित सख्या की सिद्धि होतो है । जिज्ञासा हुई की जिस अथन्तिर के 
ग्रहण से सख्या कौ सिद्धि होती है, वह॒ पदार्थान्तर पञ्चजन कसे हे ? तो कहा जाता 
है कि-( दिला ओर संख्यावाचक शब्दोका सज्ञा अथं मे उत्तर सुबन्त के साय 
समास होता है ) समास-विधायक इस प्रकार के विशेष सूच्रमे सक्ञा अथंमेही 
पञ्चशब्द का जन पदके साथ स्मसि ( एकतां ) है। उससे रूढता के ही तात्पथ॑ से 
कोई पदां पञ्चजना.” नाम से विवक्षित है साख्य के तत्व के अभिप्रायसे कुडभी 
विवक्षित नही है । वे पञ्चजन नाम वे कितने है? इष आकाक्षा के होने पर फिर 
दस का प्रयोग होता है कि "पञ्चननः नाम वले जो कोई पदा्थंहि,वे पाचही 
है, यह अथं जैसे किः शपि नाभ वाक्ते सातहै, इस प्रयोगमे हाताहै, वैसे ह 
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यहां सी .समरञ्ना चाहिये ! 
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के पुनस्ते पञ्चजना नामेति; तद्च्यते- 
प्राणादयो वाक्यरोषात्‌ ॥ १२ ॥ 


“यस्मिन्‌ पच्च पञ्चजनाः इत्यत उत्तरस्मिन्‌ मन्त्रे ब्रह्मस्वहपनिरूपणाय 
राणादयः पञ्च निर्दि्टाः--श्राणस्य प्राणमुत चश्चुषश्चष्ठुरत शरोच्रस्य श्रोत्र 
मन्नस्यान्न सनो ये मनो विदुः" इति । तेऽज बाक्यगोषगताः संनिधानात्‌ 
पञ्चजना विवद्यन्ते । कथं पुनः प्राणादिषु जनशब्दप्रयोगः १ तच्छेषु वा कथं 
जनशब्दश्रयोगः ? समाने तु प्रसिद्धयतिक्रमे वास्यशेषवशात्‌ प्राणादय 
एव प्रहीतव्या भवन्ति, जनसंबन्धाच्च प्राणादयो जनशब्दभाजो भवन्ति | 
जनवचनश्च पुरुषशब्दः प्राणेषु भ्रयुक्तः नते वा एते पच्च ब्रह्मपुरुषाः 
८ ह्ां> ३।१३।६ ) इत्यत्र, श्राणो ह पिता प्राणो ह माता ( ० ७१५१ ) 
इत्यादि च ब्राह्मणम्‌ । समासबलाच्च सयुदायस्य रूढन्वमविरुद्धम्‌ । कथं 
पुनरसति ब्रथमभ्रयोगे शूढिः शक्याश्रयितुम्‌ १ शस्योद्धिरादिवदिव्याह- 
प्रसिद्धाथसंनिधाने क्प्रसिद्धाथेः शब्दः प्रयुज्यमानः समभिव्याहारात्तद्धिष्यो 
नियम्यते, यथा “द्धिदा यजेत भ्यूं छिनत्ति बेदी करोतिः इति, तथाऽय- 
समपि पञ्चजनशब्दः समासान्बाख्यानादवगतसंज्ञामाषः संस्याकाष् वाक्यशेव- 
समभिव्याहेषु प्राणादिषु वर्तिष्यते । केथित्त देवाः पितरो गन्धवौ असुरा 
रक्षांसि च पच्च पञ्चजना व्याख्याताः । अन्येश्च चत्वारो ब्णां निषाद्पच्वमा 
परिगरहीताः। कचिञ्च भ्यत्पा्वजन्यया बिशाः ( ऋऽ सं ८।५।३७ ) इति 
प्रजापरः प्रयोगः पक्वजनशब्दस्य दश्यते, तत्परिग्रहेऽपीह न कश्िद्धिरोधः | 
आचायस्तु न पञ्चविशतेस्तत्तवानामिह प्रतीतिरस्तीत्येवंपरतया श्राणादयो 
वाक्यशेषात्‌ इति जगाद्‌ । 


फिर वे पञ्चनन नाम वले कौन दहै? एेसी आकाक्षा होने पर वे कहते ह कि-- 
{ जिसमे पच पञ्चजन है ) इसके उत्तर मन्त्रम ब्रह्य के स्वरूप का निहूपणाके लिए 
भणादि पाच कहे गयेहैंकि (प्राणका भी प्राण, चष्ुका चश्यु, श्रोत्र का भ्रोत्र, अन्तकरा 
अन्न ओर मन मनकोजो जानते है अर्थात्‌ प्राणादि का साक्षी आत्माको जो जानते 
है, वह ब्रह्य को जानते ह) वे वाक्य्ेषगत प्राणादि यहां समीपता वारा पञ्चजन 
शब्द से विवक्षित है । य्ह संका होतीदहैकि संज्ञा अ्थंमे समास होने पर भौ मनुष्य 
जाति के पुरुष का नाम पञ्चजन शब्द है, तो फिर यहाँ प्राणादि अथं मे ( जन्ब्द ) 
याने पञ्चजन शब्द का प्रयोग कंसे हुषा है ? यह्‌ साख्यवादी का प्रश्न है । सिद्धान्ती का 
कथन है कि आपके मतमे अथवा तच्वोमे ही केसे ( जनशब्द ) पञ्चजनशब्द का 
प्रयोग होता है, क्योकि तस्यो का वाचक भी पञ्चजन शब्द नही दहै, ओर जिस जन 
अर्थं मे पञ्चजनशब्द <ढ है, प्रसंग के अनुसार उसका ग्रहण हो नही सकता दहै, 
इससे चहि तच्वोका ग्रहण करोवा प्राणादि का, प्रसिद्धि ( रूडि) का अतिक्रमर 
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तुल्य होता है, अर्थातु लाक्षणिक प्रयोग मानना पडता है । वहाँ वाक्यशेष के बलस 
प्राणादिक ही ग्रहृण के योग्य होते है, भौर जन ( पञ्चजन ) के साथ सम्बन्धसेभी 
प्राणादि जनशाब्द ( पञ्चजनशब्द ) के भागी (योग्य) होते ह। एवं जनवाचक 
पुरषशब्द अन्यत्र प्राणो मे प्रयुक्त है कि (वे प्राण ही ये पोच ब्रह्यके पुरुष है ) यहाँ 
भ्रा मे पुरुष शब्द का प्रयोग है । इसी प्रकार (प्राण ही पिता है, प्राण ही माताहै) 
इत्यादि ब्राह्यणा ग्रन्थ है। समास के बल से समुदायको जन अथं मे रूढता 
अविश है, इससे योगादि द्वारा तद्वो का वाचक नही हो सक्ता है । यद्यपि अमरकोश 
मे ( पूमासः पञ्चजनाः ) यहं प्रयोग है, तथापि लोक मे अति प्रसिद्धि के अभावकौ 
दृष्टि से संका है कि प्रथमप्रयोग के नही रहने पर भी रूढ कैसे मानी का सकती है ? 
उत्तर है कि उद्धिदादि के समान रूढि का आश्रयण स्वीकार कियाजा सक्ता है। 
यद्यपि प्रथम पञ्चजनशब्द की लक्षणा प्राणादि मे कही गरईद्रै, तथापि अब उद्भिद्‌ के 
समान रूढि कही जाती है कि प्रसिद्धा्थक शब्द के सम्बन्ध-सामीप्य रहते प्रयुक्त 
अप्रसिद्धा्थक शब्द-समिव्याहार { साथ पाठ ) से तद्विषयक नियमित ( रूढ ) होता है 
जेते कि ( उद्धिद्‌ द्वारा पशु की इच्छा वाला यज्ञसे पञ्ुकी प्राप्ति करे) यह संशय 
होता है किं उद्धिद्‌ पद किसी विधेय गुणका वाचकहैयायागकानाम है? बहों 
भूमि को उद्धेदन करने वाले खनती आदि मे प्रसिद्धि गुखविधि के प्राप्त होने पर 
सिद्धान्त होता है कि-प्रसिद्धा्थंक यागके साथ समानाधिकरणतासेयागका नाम 
है कि ( उद्िदानामकेन यगेन पश्च सम्पादयेद्‌ ) उद्िद्‌ नाम वाला यागसे पशु 
को सिद्ध करे--्राप्त करे! ओर फल का उद्धेदन-साधन होने से याग उद्भिद्‌ कहाता 
हे । तथा (यूषकाखेदन करता दै) इस वाक्यमे प्रसिद्धां छेदन कं साथ पाठसे 
अप्रसिद्धार्थक यूप शब्द का लकड़ी अथं समज्ञा जाता है ( वेद बना कर वेदौ बनाता है) 
यहाँ जनाना क्रिया के सम्बन्ध से उसके योग्य स्थान का बोध होताहै। वेदीके 
सम्बन्ध से उसके आच्छादनयोग्य द्भमृष्टिका वेद शब्दसे बोध होतादहै। इसी 
प्रकार यह्‌ पञ्चजनशब्द भी समास के अन्वाख्यान ( शक्ति) से सन्ञाभाव ( सन्ञात्व )} 
को अवगत ( ज्ञात-प्राप्त) होने पर सज्ञीकी आकाक्षा वाला होकर वाक्यदोष मे 
समभिव्याहूत ( पठित ) प्राणो मे रहेगा । अथात्‌ प्रसिद्धा्थक प्राणादिब्द के 
स्रमभिन्याहार से प्राणादिवाचकता पञ्चजनराब्द को निशित होती है। किसी अचायंने 
देव, पितर, गन्धर्वं, असुर, राक्षस इनको पञ्चजन कहा है । अन्य किसी ने चार वशं 
अवैर पञ्चम निषाद को पञ्चननशब्द से ग्रहण किया है। ओौर कही ( जो पाञ्चजन्या 
प्रजारूप विकश्षसे इन्द्रकी स्तुति के लिए शब्द हा ) प्रजापरक पञ्चजन चब्द का 
श्रयोग देवा जाता है, उसका ्रहस करने पर भो यहा कोई विरोध नही दहै, आवायं 
त्म पीस तत्तव की प्रतीति यहां नहीरहै, इस अथं के तत्पय॑े ( प्राणादयो 
ऋक्येषातु ) यह कहते है 


पादः ४] प्रथमाध्याये संख्योपखंग्रहाधिकरणभाष्यम्‌ २२७ 


भवेयुस्तावत्‌ प्राणादयः प्छजना माध्यन्दिनि, येऽन्नं प्राणादिष्वाम- 
नन्ति । काण्वानां तु कथं प्राणादयः पञ्चजना भवेयुर्यऽन्नं प्राणादिषु नाऽऽम- 
नन्तीति । अत उत्तरं पठति- 


उ्योतिषेकेषामसत्थन्े ॥ १३ ॥ 


असत्यपि काण्वानामनने ऽ्योतिश्रा तेषां पद्छसंख्या पूर्येत । तेऽपि हि 
“यस्मिन्‌ पश्च पञ्चजनाः" इत्यतः पूवैस्मिन्‌ मन्त्रे बरह्मस्वरूपनिरूपणायेव 
उयोतिरधीयते--तदूदेवा ञ्योतिषा ञगरोतिः इति । कथं पुनरुमयेषासपि तुल्य- 
वदिद्‌ं अ्योतिः पल्यमानं समानमन्तरगतया पच्चसंख्यया केषांचिद्‌ गृह्यते 
केषांचिन्नेति ? अपेक्चासेदादित्याह ¡ माभ्यन्दिनानां हि समानमन््रपरितप्राणा- 
दिपञ्ञजनलाभान्नास्मिन्‌ मन्तरान्तरपठिते ऽयोतिष्यपेक्षा भवति । तदलाभात्त 
काण्वानां भवत्यपेक्षा अपेक्षाभेदाश्च सखमानेऽपि सन्त्रे ज्योतिषो महणा- 
रहे तथा समनेऽप्यनिरत्रे वचनमेदात्‌ षोडशिनो यहणाग्रहणे तद्वत्‌ । 
तदेवं न तावच्छतिप्रसिद्धिः काचिन्‌ प्रधानधिषयास्ति, स्यतिन्यायप्रसिद्धी 
तु परिहरिष्यते । 

यहां चक्रा होती है कि जो माघ्यन्दिनि शाखा वले प्राणादिमे अन्न को पठते है, 
उनके यहाँ प्राणादि पञ्चजन हौ सक्ते है, परन्तु जो कारव लाखा वले प्राणादि मे अन्न 
को नही पठते है, उनको प्राणादि केसे पञ्चजन होगे, इस शकरा के होने से उत्तर कहते 
है कि- कारव शाखा वालोके्रन्थमे अन्न के पाठ नही रहते हृएु भी परित ज्योतिः 
से उन्हें पञ्च सख्या को पूणता होगी । क्योकि वे कारव शाखा वाले भी ( जिसमे पोच 
पञ्चजन है ) इससे पूवंमन्त्रमे त्रह्यके स्वलूपका निह्पणके लिये ही ज्योतति.का 
अध्ययन ( पाठ ) करते है क्रि ( पूर्यादि ज्योतियो की ज्योति उ ब्रह्य को उपासना 
देव करते है ) यहा चका होती है कि माष्यन्दिन शाला वले मौर कारव श्चाखा वात 
दोनो की शाखा मे यह ज्योति शब्द तुल्यतायुक्त पठित है, फिर मी समान ( एक } 
मन््रगत पञ्च संख्या से एक शाखा मे ज्योति गृहीत होती दहै, भौर किसी अन्यकौ 
शाखा मे क्यो नही गृहीत होती है? उत्तर दहै कि पेक्षा ( आकाक्षा )केमेदस्षे यहं 
भेद होता है, जिससे माध्यस्दिनो को एक मन्त्र मे पटिति प्राणादि पञ्चनन के लामसे। 
इस मन्वन्तर मे परित ज्योतिविषयक उनकी आकाक्षा नही है, गौर अन्न के अभाव 
दवारा पञ्चजन के एक मन्त्रमे अलाभ (अप्रति) से कारणो की अपेक्षा होती है, 
ओर अपेक्षाके भेदसे एक मन्त्र में मी ज्योति का ग्रहृण तथा अग्रहण होते है जसे कि 
एक अतिरात्र नामक याममे भी वचन केभेद से षोडशि नामक पात्रका म्रहण ओर 
अग्रहण होता है, वैसे ही यहां भी अ्योति के ग्रहणाग्रहण को समञ्चना चाहिये । उसमे 
इस पूर्वंवशित रीति से प्रघानविषयक कोई श्ुति-प्रसिद्धि नही है, यह्‌ बात पहले 
सिद्ध इई, स्मृति ओर न्याय प्रसिद्धि का परिहार आगे करेगे । 


३२८ ब्य खज्रराङ्रभाभ्यम्‌ [ अध्याय १ 


कारणत्वाधिकरण ॥ ४ ॥ 

समन्वयो जगदयोनौ न युक्छो युञ्यतेऽथवा। न युक्तो वेदवाक्येषु पस्परविरोधतः ॥ 
सर्गक्रमविवादेऽपि नासौ चखष्टरि विद्यते । अब्याकृतमसल्परोक्त युक्ोऽसौ कारणे तन ॥ 

जिस प्रकारं एक वेदान्त मे ईश्वर कारणत्वेन व्यपदिष्ट ( कथित ) हुआ है, वेस 
ही सर्वत्र की उक्तिसे आकाञादि कार्यो मे विरोध होने पर भौ ब्रह्मात्मा ईश्वर मे वेदान्त 
का समन्वय है । यह पहले सज्य होता है करि जगद्योनिविषयक पूर्वोक्तं समन्वय 
युक्त है, अथवा अयुक्त ? पूवं पक्ष है किं वेदवार्र्यो मे विरोध होने से परस्पर विर- 
डाथं कथन से समन्वय युक्त नही है। सिद्धान्त हैकि भूष्टिके क्रमविषपकं वेदवचन 
मे विरोध होने पर भी वह बिरोध खष्टा ( सृष्टिकर्ता ) विषयक नही दै । यद कोई कहे 
कि कही असतु से दृष्टि कही गर्ह इससे चष्टामेभीविरोधदहै, तो वह कहना ठीक 
नही, क्योकि वहाँ भी अव्याकृत ( अव्यक्त ) सत्‌ कारणाकोही असतु कहा गयाहै, 
इससे कारणविषयक समन्वय युक्त है । 

कारणत्वेन चाकाशादिषु यथान्यपदिष्ोक्तेः ॥ १४॥ 


प्रतिपादितं ब्रह्मणो लक्चषणम्‌। प्रतिपादितं च ब्रह्मविषयं गतिसामान्यं 
वेदान्तवाक्यानाम्‌ । प्रतिप।दितं च प्रधानस्याऽशब्दत्वम्‌। तत्रेदमपरमा- 
शङ्कयते-न जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मणो ब्रह्मविषयं बा गतिसामान्यं वेदान्त- 
चाक्यानां प्रतिपत्त शक्यम्‌ । कस्मात्‌ ? विगानदशेनात्‌; प्रतिवेदान्तं ह्यन्याऽन्या 
सष्िरुपलभ्यते क्रमादि चिच्यात्‌। तथाहि-कचित्‌ “आत्मन आकाश 
संभूतः ( त० २।१) इत्याकाशादिका सखष्टिरान्नायते । कचित्‌ तेजभदिका- 
तनत्तेजोऽखजतः ( छां० ६।२।३ ) इति, कचित्‌ प्राणादिका-स प्राणमदस्चजत 
भराणाच्छद्धाम्‌' ( पर ६।४ ) इति, कचिदकरमेणेव लोकानाजुतपत्तिरान्नायते- 
स इमाङ्ञोकानसजत अम्भो मरीचीमरमापः ( ए० उ०= ४।१।२) इति, तथा 
कवचिद्सदपूविका सृष्टिः पल्यते--“असद्रा इदमग्र आखीत्ततो बे सदजायतः 
त° २।७) इति, असदेवेदमव्र आसीत्तत्सदासीत्तत्समभवत्‌ः ( छां ° ३।९६।१ ) 
इति च । कचिद्सद्रादनिराफरणेन सूर्िंका प्रक्रिया प्रतिज्ञायते-^तद्धेक 
आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌ इ्युपक्रम्य “कुतस्तु खलु सोम्येवं स्यादिति होवाच 
कथमसतः सज्नायेतेति, सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ( छां ६।२।१, २) इति 
कचित्स्वयं कतृकेव व्याक्रिया जगतो निगद्यते--तद्धेदं तश्येव्याकृतसासीत्त- 
न्रामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतः ८ ज्० १1४।७ ) इति । एवमनेकधा विप्रति पत्तेव- 
स्तुनि च॒ विकल्पस्यानुपपत्तेने वेदान्तवाक्यानां जगत्कारणाबधारणपरता 
न्याय्या । स्मृतिन्यायप्रसिद्धिभ्यां तु कारणान्तरपरििहो न्याय्य इति । 

ब्रह्य का लक्षण प्रतिपादित हो चुका, भौर वेदान्तवाक्यो का ब्रह्मचिषयक्‌ 
गविसामान्य एवं प्रधान का अशब्दत्व भी प्रतिपादित हो चुक्रा है। वहां यह 


पादः ४ ] प्रथमाध्याये कारणत्वाधिकरणभाष्यम्‌ ३२९ 


इसरी आर्यकाकी जाती हि किनब्रह्मय ओर जगत्‌ कै जन्मादि-कारणत्वरूप लक्षण 
को तथा वेदान्तवाक्यो के ज्रह्यविषयक गतिसामन्य को नही मानाजा सकता 
है, अर्थात्‌ इपका ज्ञान नही हो सकता है। क्योकि विगान ( विशुद्ध कथन) 
देषा जाता है कि प्रत्येक वेदान्तमे क्रमादि की विचित्रतासे अन्य अन्य पृष्टिकी 
उपलब्धि ( ज्ञान) होती है। जैसे कही तो ( आस्मासे आकाश उत्पन्न हुभा ) 
इस प्रकार जिसके आदिमे आकाश होतादहै, ेसी सृष्टि कही जाती है ओौर कही 
(उस नब्रह्यनेतेज को रचा) इस प्रकार तेजपूवंक युष्टि कही जाती है। एवं कही 
{ उसने प्राण को र्चा, प्रासे द्धा हुई ) इस प्रकार प्रारयू्व॑क सृष्टि कही गई है। 
तथा कही ( उस परमात्मा ने इन लोको को रचा, जलमय हरीर वाला ( अम्भ) स्वगं 
को, सू्यंकिरणो से व्याप्त मरीचि ( अन्तरिक्ष) को सरणशीलं मनुष्यलोक को 
ओर जलमय पाताल को रवा) इस प्रकारक्रमके बिना ही सृष्टि कही गईदहै। 
प्रकार कही असत्पूरवक सृष्टि पढीजाती है कि ( यह सब जगत्‌ पहले असत्‌ ही 
था, उसीसे सत्‌ उत्पन्न हुआ । अर्थात्‌ अन्यक्त से व्यक्त हुभा } ( यह वहुले असत्‌ ही 
था, वहु सत्‌ था, फिर वहु सम्यक व्यक्त हुआ) कही असत्‌-वाद का निराकरण 
पूवक सत्पू्व॑कं प्रक्रिया ( सृष्टि ) की प्रतिज्ञा की जाती दहै किं ( इस कारणाचिषयक किसी 
का कथन है कि यह्‌ सब जगत्‌ असत्‌ कारणल्प ही था) इस प्रकार आरम्भ करज, 
कहा है किं (हे सोम्य! इसप्रकार कैसे हो सकताहै, यह पिता पृत्रसे कहा कि 
असत्‌ से सत्‌ कैसे उत्पन्न होगा, इससे हे सोम्य! यहु जगत्‌ पहले सतस्वरूप ही 
था) गौर कही जगत्‌ की व्याक्रिया ( अभिव्यक्ति-सृष्टि) अन्य कर्ता के बिना स्वकतृंक्‌ 
कही जाती दहै कि पूर्वं काल मे यह जगत्‌ अव्याकृत कारसस्वरूप ही था वहं 
नाम से व्याकृत - व्यक्त हुआ है, इस प्रकार से अनेक प्रकार की विप्रतिपत्ति (विरोध) 
एव वस्तु मे विकल्प की अनुपपत्ति ( असिद्धि) से वैदान्तवाक्यो की जगत्कारणा- 
वधारणपरता न्याययुक्त नही है, किन्नु स्मृतिप्रसिद्धि गौर न्यायप्रसिद्धि से सिदध 
कारणान्तर का ही वेदान्तवाश््योसे भी परिग्रहण करना न्याययुक्त है 1 


एवं प्रापे ब्रूमः-सत्यपि प्रतिवेदान्तं सञ्यमानेष्वाकाशादिषु क्रमादिद्रारके 
विगाने न सष्टरि किचिद्िगानमस्ति । कुतः { यथाव्यपदिषटोक्तेः ! यथामूतो 
ह्येकस्मिन्‌ वेदान्ते सवेज्ञः सर्वेश्वरः सबीत्मेकोऽद्धितीयः कारणस्वेन व्यपदिष् 
स्तथामूत एब वेदान्तान्तरेष्वपि व्यपदिश्यते । तद्यथा--सत्यं ज्ञानमनन्त 
ब्रह्मः ( ते २।१) इति । अत्र तावञ्ज्ञानशब्देन परेण च तद्विषयेण कामयित्‌- 
स्ववचनेन चेतनं ब्रह्म न्यरूपयदपरपरयोच्यत्वेने धरं कारणसन्रवीत्‌ । तद्विषयेणेव 
परेणास्मशब्देन शरीरादिकोशपरम्परया चान्तरानुप्रबेशनेन सर्वेषामन्तः प्रत्य 
गास्मानं निरधास्यत्‌ । बहु स्यां प्रजायेयः ( त° २।६ ) इति चात्मविषयेण 
बहुभवनानुशसनेन सखब्यमानानां विकाराणां खष्टुरमेदमभाषत, तथा इदं 


२२० ब्रह्यसून्रदाङ्करभाष्यम्‌ [ अन्यायः १ 


स्वंमस्रजत यदिदं किचः ८ तै० २।६ ) इति समस्तजगत्सष्टिनिर्देशेन प्रासे 
दवितीयं सष्टारमाचष्ठे । 


एेसा प्राप्त होने पर कहते है कि प्रत्येके वेदान्त मे सृज्यमान ( कायं ) अकाञ्ादि- 
विषयक क्रमादि हारा विगान ( विरोध-विप्रतिपत्ति ) रहने पर भी ल्ट ( सृष्टिकर्ता } 
विषयक कुच भी विरोध नही है, क्योकि जिस प्रकार एक वेदान्त मे सरष्टा व्यपदिष्ठ 
( कथित ) है, उसी प्रकार सब वेदान्तमे उसकी उक्ति ८ कथन ) है। जिसमे एक 
वेदान्त मे जिस स्वरूप वाली सवंज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वात्मा, एक अद्वितीय वस्तु जगत्‌ के कारण 
रूपसे कही गई है, वेसी ही स्वरूप वाली अन्य वेदान्तो मे कही जत्तीहै। ब्रह्यका 
स्वज्ञत्वादि इस प्रकार निरूपित है कि वहु सत्य, ज्ञान, अनन्त स्वल्प है। यहाँ 
पहले ज्ञान शब्द से ओर आगे ब्रह्यविषयक कामयितृत्व शब्द से चेतने ब्रह्यका 
निरूपण ओर परप्रयोज्यता के अभाव--स्वतन्त्रतासे ईश्वरू्प कारण का कथन 
किया गयाहै। उस ब्रह्मस्वरूप ईश्वरविषय का ही भागे प्रयुक्त आत्म शब्द से 
तथा शरीरादिरू्प कोश-परम्यरा द्वारा अन्तर मे अनुप्रवेश से स्के अन्तःकरण मे-- 
अन्तर मे भन्तरात्माका निर्घारण ( निर॑य } किया गया है । एव ( बहुत हॐ, उत्पन्न 
होड ) इस अत्मविषयक्र बहुभवन के अनुश्चसन ( उपदेश ) से सृज्यमान विकारो का 
खषा ईश्वर से अभेद कहा है । इसी प्रकार (येजोकुध दहै, इन सबको प्रथम्‌ रवा) 


इप समस्त जगत्‌ की सृष्टि के कथनसे सृष्टि से प्रथम अद्वितीय खष्टाको तैत्तिरीय 
श्रुति कहती है । 


तदन्न यज्लक्षण ब्रह्म कारणत्वेन विज्ञातं तल्लक्षणमेबान्यत्रापि षिज्ञायते- 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ , तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति, 
तत्तेजोऽखजतः' ( छां &।२।९१, ३) इति, तथा “आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसीन्नान्यक्किचन मिषत्‌ स रेक्षत लोकान्न खजः (एे° उ० ४।१।१, २) इति 
च, एवंजातीयकस्य कारणस्वपनिहूपणपरस्य बाक्यजातस्य प्रतिवेदान्तमविगी 
ताथेत्वात्‌ । कायबिषयं तु बिगानं दश्यते कचिदाकाशादिका सृष्टिः कचित्तेज- 
आदिकेत्येवंजातीयकम्‌ । नच कायेबिषयेण बिगानेन कारणमपि ब्रह्य सवेवेदा- 
न्तेष्वविगीतमधिगम्यमानमवषिवक्षित भवषितुमहतीति शक्यते वक्तुम्‌ , अति- 
भसङ्गात्‌ । ससाधास्यति चाचायः कायेबिषयमपि विगानं ^न वियदश्नतेः' ( ्र° 
सू० २।३।१ ) इत्यारभ्य । भवेदपि कायस्य बिगीततत्मप्रति पाद्यत्वात्‌ , नह्ययं 
सृष्ट-यादिप्रपञ्चः प्रतिपिपादयिषितः । नहि तसप्रतिबद्धः कञ्चिस्पुरुषार्थो दश्यते 
श्रयते वा, नच कल्पयितुं शक्यते, उपक्रमोपसंहासभ्यां तन्न ब्रह्मविषयेवोक्ये 
साकमेकवाक्यताया गम्यमानत्वात्‌ । दशंयति च सष्टयादिप्रपच्चस्य नह्यप्र्ति- 
पत्त्यथताम्‌--'अन्नेन सोम्य श्ुङ्गेना पोमूलमन्विच्छद्धिः सोभ्य शृङ्गेन तेजो- 
मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छः ( छां ० &।८)४ ) इति । 
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खदादिदृ्ठन्तेश्च कायस्य कारणेनामेदं वदितुं सुष्टथादिप्रपच्चः श्राठ्यत इति 
गम्यते । तथा च सम्प्रदायषिदो बदन्ति- 


वहु ब्रह्म जिस लक्षण वाला यहां कार्ण रूप से व्ज्ञित हृभा है, उसी लक्षण वाला 
ही अन्य ( छान्दोग्य } वैदान्त मे भौ विज्ञात होता ( समज्ञा जाता) है कि ( हे सोम्य! 
यहु सब जगत्‌ पहले सतुही था, एक ही था, अद्टितीय था! उसने आलोचन किया 
कि बहुत होॐ, उत्पन्न होऊ, उपने तेज को उत्पन्न किया । इसी प्रकार टेतरेय उपनिषदु 
मे है कि--{ यह सब जगतु पहले एक आत्मस्वरूप ही था, अन्य कर क्रियायुक्त नही 
था } उसने आलोचन-विचार किथा कि लोको की पृष्ठि करं । इस प्रकारके कारण के 
स्वल्प के निरूपणपरक वाक्यसमूह्‌ को अविशडा्थ॑ता से स्ष्टाके स्वरूपादि मे विरोध 
नही है, कायंविषयक्‌ विरोध तो देवा जाता है कि कही आकाशपूर्वंक सृष्टि का कथन 
है, तो कही तेजपू्वंक है, इस प्रकार का विरोध है । परन्तु काय॑विषयक विरोध से सव 
वेदान्त मे अविगीत { अविरुद्ध ) सूपसे प्रतीन होने वाला ज्ञातकारण ब्रह्य भी अवि- 
वक्षित होने योग्य है, एसा नही कहा जा सक्रता है, क्योकि अन्यविषयक विरोधसे 
अन्य को अविवक्षा मानने पर स्वप्नके विषयोमे विरोधसे स्वनद्रष्ठामे अविवक्षा 
आदि कौ अतिप्रसक्ति होगी ! वस्तुत कायंविषयक भी विरो नही है, जो 
विरोव सरा प्रतीत होता है, उसक्रा (न वियदशरते. ) इस सूत्र से आरम्भ करके 
आचायं समाधान करगे । एव अप्रतिपादनीय होनेसे कार्यौ को विषडव्वहो तोभी 
कोद हानि नही है, क्योक्ति यह्‌ सृष्टि आदिका विस्तार श्रुति से प्रतिपादन की इच्छा 
का विषय नही है, जिसमे सृष्टि आदि के ज्ञान निना नही होने वाल्ला ओौर सृष्टि भादि,के 
ज्ञान से होने काला कोई पुरुषां न देखा जातादहै, न सूनादही जातादहै ओर न किसी 
पुरुषाय को कल्पनाही को जा सकती है । क्योकि सृष्टिवाक्यो के उपक्रम एव उप- 
सहार से वह ब्रह्मविषयक वाक्योके पाथ पृषटिवाक्यो कौ एकवाक्यतारूपसे ज्ञान 
होता है, इससे सृष्टिखम्बन्धी न पुरुषाये ( फल ) है, ओर न उसकी कल्पना हौ सकती 
है। श्रुतिभी सृष्टि आदि विस्तार को ब्रह्मञ्ञानाथंकता दिक्ललाती है करि { हे सोभ्य । 
अन्नरूप कायत्मिक -लिग से जल्प कारण को जानो, जल्प कायं से तेजखूप भूल 
को समञ्लो, तेजरूप कायं से सत्‌ ब्रह्मरूप मूल को जानो ) गौर मुदादि दृष्टान्तो के 
दवाराकायका कारण के साथ अभेद कहने के लिये सृष्टि आदि का प्रपञ्च सुनाया जाता 
है, एसी प्रतीति होती है 1 इसी प्रकार वेदान्त सम्प्रदाय के ज्ञानी कहते ह -- 


मृह्लोहषिरफुलिङ्गाचेः खष्टियी चोदिताऽन्यथा । 
उपायः सोऽवताराय नास्ति मेदः कथंचन | 


( माण्डू० ३।२५ ) इति । व्रहमभ्रतिपत्तिप्रतिबद्धं तु फलं श्रयते--श्रह्मषिद्‌- 
भ्नोति परम्‌” ( त° २।१)` तरति शोकमात्मवित्‌ ( द्ा० ७1१३ ) (तमेव 
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बिदित्वाऽतिमृल्युमेतिः ( शे० ३।८ ) इति च । प्रत्यक्षावगमं चेदं फलम्‌ तच्छ- 
मसि" इत्यसंसायोतमतवप्रतिपत्तौ सत्यां ससार्यात्मसव्यावृत्तेः । 

भिटी, लोहा, चिनमारी आदि के दृष्टान्तो दारा जो अन्य-अन्य प्रकारसे पृष्ठि कही 
ह, वह्‌ ब्रह्मज्ञान का हृदय मे अवतरण ( प्राति ) के लिये उपायरूप है । इसे उपाय मे 
भेद होते हृए भी उपाय से प्राप्य ज्ञान भौर उसके विषय ब्रह्यात्मा मे किसी प्रकारभी 
भेद नही है, प्राति के साधन-मार्यादि के मेदसे प्रामादिका भेद नही होता है । उक्त 
रीति से सृष्टिसम्बन्धी वा उसके ज्ञानसम्बन्धी कोई पुरुषार्थं फल नही होत्ते हृए भी 
ज्रह्यज्ञान से प्रतिबद्ध (प्राप्य) फल सूना जाताहै कि ब्रह्मवेत्ता परङ्रह्यको प्राप्त 
करता है. अत्मज्ञानी शोकरहित हो जाता है, उस बात्मा को जान करके ही अतिमृति- 
मुक्ति पाता है इत्यादि । ( तच्वमसि ) इत्यादि उपदेशो से असंसारी अत्मत्व के 
ज्ञान होने पर संसारी आत्मत्व की निधृत्ति से प्रत्यक्ष अवगम (ज्ञान ) का विषय यह 
फल है, इससे निधित प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय ब्रहाज्ञानका फल है, सृष्टि आदि का नही । 

यत्पुनः कारणविषयं विगानं दर्शितम्‌--असद्या इदमग्र आसीत्‌" इत्यादि 
तत्परिहर्तव्यम्‌ । अत्रोच्यते- 


समाकषीत्‌ ॥ १५ ॥ 

'असद्रा इदमप्र आसीत्‌ ८ तै २।७ ) इति नात्रासन्निरास्मकं कारणत्वेन 
श्राञ्यते । यतः असन्नेव स अवति असद्‌ ्रह्ेति बेद चेत्‌ , अस्ति ब्रह्मेति 
चेद्वेद सन्तमेनं ततो षिदुःः इत्यसद्रादापवादेनास्तित्वलक्षणं ब्रह्मान्नमयादि- 
कोशपरम्परया प्रत्यगात्मानं निधौये 'सोऽकामयतः इति तमेव प्रकृतं समाकृष्य 
सप्रपञ्चां सष्टि तस्माच्ाबयित्वा 'तत्सत्यमित्याचश्चतेः इति चोपसंहत्य तद्‌- 
प्येष श्लोको भवतिः इति तस्मिन्नेव प्रकृतेऽ्थं श्ोकमिममदाहरति-- 
“असद्वा इदमग्र आसीत्‌? इति । यदि खसन्निरात्मकमस्मिज्छलो केऽभिप्रेयेत 
ततोऽन्यसमाकषणेऽन्यस्योदाहरणादसम्बद्धं वाक्यमापद्येत । तस्मान्नामरूप- 
ठ्याछ्रतवस्तुषिषयः प्रायेण सच्छब्दः प्रसिद्ध इति तद्र-याकरणाभावापेक्षया 
प्रारुतपत्तेः सदेव ब्रह्मासदिवासीदित्युपचयेते । 

काररविषयक विरोध जो दिखलाया गया था कि--यहू पहले असत्‌ ही था, इत्यादि 1 
उसका परिहार (निवारण) करना चाहिये, इसलिये यहो कहा जाता है कि-( असत्‌ ही 
यह पहले था } इस कथन से यहो नि रात्मक्‌ ( स्वरूपशन्य }) अस्‌ कारणरूप से नहीं 
सुना जाता है, जिससे वह असतु ही होता है! यदि ब्रह्म असत्‌ है, एेसा जानता है, 
गौर यदि ब्रह्य है, इस प्रकार से जानताहै, तो विद्वान लोग उसको सत्‌ ब्रह्मल्पही 
तानते है । इस प्रकार से असतुवाद का अपवाद ( निन्दा ) पुव॑क अस्तित्व लक्षण वाला 
न्रह्य का अन्नमयादि कोयो को परम्परा द्वारा प्रत्यगात्मा रूपसे निर्षारण ( निरंय- 
चिश्वय } करके ( व्ह इच्छा किया } दप् प्रकार उस प्रकृत पत्‌ जह्य का ही समक्ष 
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सम्बन्ध करके ओर उसी से विस्तारसहित भृष्टि सुनाकर उप्तको सत्य कहते ह ¦ 
इस प्रफार सत्य सृष्टिवर्णन का उपसहार करके (ईस अर्थं को कह्ने वाला यह 
हलोक मन्त्र है ) इस प्रकार उस प्रकृत सद्‌ ब्रह्म अथं मे यहु शलोक उदाहरण 
( दृष्टान्त ) दिया गया है कि { यह पहने असत्‌ ही था ) इससे यहु निरात्मकं असत 
नही भुना जाता है 1 यदि निराह्मक असत्‌ इस लोक मे अभिप्रेत ( अभिप्राय 
का विषय ) किया गयादौ, तत्र तो अन्य सद्ब्रह्म का समाकषंरा रहते अन्य ( असत्‌ ) 
का उदाहरण से पूर्वापर वर्वेय असम्बद्ध हो जायगा! उसमे नाम-रूपसे व्याकृत 
( व्यक्त ) वस्तुविषयक प्रायः सतु शब्द प्रसिद्ध है! उससे उस नाम-रूप के पहले 
व्याकरण ( अभिव्यक्ति } के अभाव को अपेक्षा से उत्पत्ति से पहले सत्‌ ही ब्रह्य असन्‌ 
के समान था । यहं उपचार { गोर व्यवहार ) किया जाता है । 

एषैव 'अस्देबेदमप्र आसीत्‌ ( छा० ३।१६।१ ) इत्यतापि योजना, (्तत्स- 
दासीत्‌; इति समाकषंणात्‌ । अस्यन्तामाषाभ्युपगमे हि तत्सदासीदिति कि 
समाकरष्येत । तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌ ( ह° &।२।१ ) इत्यत्रापि 
न श्रुत्यन्तरामिभ्रायेणायमेकीयमतोपन्यासः, क्रियायामिव वस्तुनि विकल्प- 
स्यासंभवात्‌ । वस्माच्छतिपरिगरहीतसत्पक्षदाव्ययेबायं मन्दमतिपरिकिल्पित- 
स्यासत्पक्षस्योपन्यस्य निरास इति द्रव्यम्‌ । न्तद्धेदं तद्येव्याकृतमासीत्‌ः 
( ° १।४।८ ) इत्यत्रापि न निरभ्यक्षुस्य जगतो उयाकरणं कथ्यते । “सख एष 
इह प्रविष्ट आनखाग्रभ्यःः इस्यध्यक्षस्य व्याकृतकायौनुप्रवेशिस्वेन समाक- 
षोत्‌ । निरध्यत्ते व्याकरणाभ्युपगमे ह्यनन्तरेण प्रकृतावलम्बिना स इत्यनेन 
सवनाभ्ना कः कायोनुप्रवेशिखेन समाष्रष्येत । चेतनस्य चायमात्मनः शरी- 
रेऽनुप्रवेशः श्रूयते, अनुप्रवि्टस्य चेतनत्वश्रवणात्‌, "पश्यं्वघ्चुः श्ण्वन्‌ श्रोत्र 
मन्वानो मनः इति । अपिच यादशसिदमद्यसे नामरूपाभ्यां व्याक्ियमाणं 
जगत्साध्यक्षं उयाकरियते एवमादिसर्गेऽपीति गम्यते, दृष्टषिपरीतकल्पनालुप- 
त्तेः । श्वुत्यन्तरमपि “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि 
( छां० ६।३।२ ) इति साध्यक्षामेव जगतो व्याक्रियां दशयति । उ्याक्गियत 
इत्यपि कर्मकतैरि लकारः सत्येव परमेन्रे व्याकतरि सौक्यैमपेष्दय द्रष्टव्यः 
यथा छ्रयते केदारः स्वयमेवेति सव्येन पूणेके लवितरि । यद्वा कर्मण्येवैष लका- 
रोऽ्थाष्टिप्रं कतौरमपेच्य द्रष्टव्यः । यथा गम्यते माम इति । १५॥ 

एेसी ही योजना ( असतु ही यहं पहले था } यहो भी समन्चना चाहिये, क्योकि 
(वह सत्‌ था ) यहो उसका समाक्रष॑स होता है ! यदि अत्यन्त असत्‌ माना जाय तो 
( वह सतु था) यहीं किसका क्या समाकर्षण किया जायगा। (उस सृष्टि से 
प्रथम संसारके विषयमे कुचं लोग कहते ह किं यह प्रहूले असत्‌ ही था) यहां 
भो दूसरी श्रुति के अभिप्राय से अनेक मत्तो कां कथननही है, क्योकि क्रिया के 
समान वस्तु मे विकल्पकरा मसंभवदहै। उस श्रुति से स्वीकृत सतु ब्रह्य पक्की 
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इठता के ही लिए मन्दमति से परिकल्पित असन्‌ पश्च का उपन्यास करके यहु निरास 
{ निराकरण ) करिया मयाहै, ठेसा समञ्लना चाहिये । ( पूवंकाल मे यह्‌ जमत्‌ 
अव्याकृत था ) यहु अघ्यक्ष कर्ता रहित जगत्‌ का व्याकरण नही कहा जाता है, क्योकि 
८ बह यह्‌ भत्मा इस शरीर मे नखाग्र पन्त प्रविष्ट है, इस प्रकार अष्यक्ष का 
व्याकृत नाम-हूप मे अनुप्रवेशित्व रूप से समाकष॑ण॒ है । निरघ्यक्ष व्याकरण के मानने 
पर अनन्तर पठित श्रकृतावलम्बी सः' इस सर्वनाम से कार्यानुप्रवेदी रूप से कौन समनुङृष्ट 
होगा, ओर चेतनात्मा का यह अनुप्रवेश सुना जाता है। क्योकि अनुप्रविष्टं का चेतनत्व 
सुना जाताहै क्रि ( वह देखता हुआ चु ( द्रष्टा ) कहा जाता है, सुनता हुञा धोत्र- 
श्रोता कहा जाता है, मनन कर्ता हुआ मन-मन्ता कहा जाता है) इत्यादि) ओर 
द्सरी बातहै किं नाम-ल्पसे व्याकृत व्यक्त होता हुमा यह जगतु वतमान कालमे 
जिस प्रकार साध्यक्ष ( अध्यक् सहित ) ध्याकृत होता है, इसी प्रकार आदि सगं मी, 
वह्‌ ब्रह्म कायत्वल्प हेतु से अनुमान द्वारा समज्ञा जाता है। क्योकि भरत्यक्च हृष्ट 
से विपरीत की कल्पना नही हो सकती है, दृष्टानुसारी ही कल्पना भी हो सकती 

है 1 दसरी श्रुति भी कहती है कि ( इस जीवात्मा रूप से अनुप्रवेश करके मै नाम-रूप 
का व्याकरण विभग-अभिव्यक्ति गै कग) इस प्रकार अष्यक्षसहित ही जगत्‌ 
की प्रक्रिया ( सृष्टि} को श्रुति दिखलाती है । अष्यक्षूप कर्ता क रहने पर भी व्याकर्ता 
परमेश्वर मव्याकृत नाम-ल्प द्वारा स्वय व्यक्त होताहि। यहु क्म रूप कर्ता अर्थं 
म प्रयोग भी सुकरता-मुखसाघ्यता को हृष्टि से समञ्चना चाहिये, जैसे कि पूरक 
{ अखणड-समथं ) लविता ( काटने वाना } के रहुने परमभी केदार (क्यारी) स्वय 
कटता है, एेसा प्रयोग होता है, इसी प्रकार यहा सम्लना चाहिये । अथवा यहु लकार 
प्रत्यय कममेही है, यहु अथं से आक्िप्तकर्ताकी अपेक्षा करते हुए कमं मे जानने योग्य 
है, जैसे करि प्राम प्राप्तकिया जाताहै। यहाँ क्ममे प्रत्यय होने परभी कर्ताकी 
अपेक्षा रहती है इत्यादि । 


बारुक्यधिकरण ॥ ५॥ 

पुरषाणान्तु कः करतां प्राणजीवपरास्मसु । कर्मेति चरने भ्राणो जीवोऽपूव विवरिते ॥ १ ॥ 
जगद्वाची करमंशब्दः पुंमात्रविनिवृत्तये । तस्करता परमारमेव न सूषावादिता त्तः ॥ २॥ 

( योह वे बालाक एतेषां पुरुषाणा कर्ता यस्य वेतत्कमं स वेदितन्यः }) इस श्रुति में 
कर्म शब्द जगत्‌ का वाचक है, गौर उस जगत्‌ का परमात्मा कारण है, इससे जगत्‌ के 
मध्यगतपुरूषो का भी परमात्मा ही कारण है। यहाँ सामान्य हृष्टि से शश्चय होता है 
कि चन््रादिमे वतमान पुरुषोका कर्ता प्राण जीव ओर परमात्मामे से कौन है? 
वह पूवं पक्ष है किं चलन अथ॑मे कमं शब्दके होने से जिस प्राण का यहु चलन रूप 
क्मःक्रिया है वह्‌ पुरुषो का मीकर्ताहै\ अथवा कमं शब्द से अपुवं अरृष्ट-धर्माधमं 
की विवक्षा करने पर घर्माधमं के कर्ता जीव ही पुरुषो का कर्तां होगा । सिद्धान्त है कि 
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क्रियते इति कम, इस प्रकार के उत्पत होते वाले सब जगत्‌ का वाचक कमं शब्द है 
क्रिया वाअदृषटका वाचक नही है, इससे केवल पृरुषमात्र के कर्तु की निवृति के 
लिए जिघिका यह्‌ जगत्‌ काय॑है, यह कहा गया है, इस प्रकार पुरुषसषित जगत्‌ 
काकर्ता परमात्माहीहै। एेसा माननेही से सत्य के उपदेशक राजा को मृषावादिता 
नही होगी, प्राण वा जीवात्मा के उपदेश देने पर मृषावादिता होगी । 


जगद्वाचित्वात्‌ ॥ १६॥ 

कौषीतकित्राह्मणे बालाक्यजातशत्रुसंबादे श्रूयते-यो वे बालाक एतेषां 
पुरुषाणां कर्ता यस्य वै तत्कमे स वेदितव्य. ( कौ ब्रा० ४।२६ ) इति ! तत्र 
किं जीबो बेदितन्यत्वेनोपदिश्यते उत मुख्यः प्राण उत परमात्मेति विशय । 
किं तावसाप्रम्‌ ! 

प्राण इति । कुतः ? "यस्य बेतत्कर्मः इति श्रवणात्‌ । परिस्पन्दलक्षणस्य 
च कर्मणः प्राणाश्रयत्ात्‌, वाक्यशेषे च (अथास्मिन्‌ प्राण एवेकधा भवतिः 
इति प्राणशब्ददशैनात्‌ । प्राणशब्दस्य च मुख्ये प्राणे प्रसिद्धत्वात्‌ । ये वेते 
पुरस्ताद्वालाकिना (आदित्ये पुरषश्चन्द्रमसि पुरुषः इव्येवमादयः पुरुषा निर्दि 
छटास्तेषामपि भवति प्राणः कता प्राणावस्थाधिशेषत्वादादिदेवतात्मनाम्‌, कतम 
एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म स्यदित्याचक्षतेः ८ ब्° ३।६।६ ) इति शुत्यन्त- 
रप्रसिद्धेः । जीवो बायमिह बेदितठ्यतयोपदिश्यते। तस्यापि धर्मांघ मंलक्षणं 
कर्मं शक्यते श्रावयितुम्‌ “यस्य ॒वैतत्क्मैः इति, सोऽपि भोकठत्वाद्धोगोपकरण- 
भूतानामेतेषां पुरुषाणां कर्तो पपद्यते। वाक्यशेषे च जीवलिङ्गमबगम्यते । 
यत्कारणं बेदितव्यतयोपन्यस्तस्य पुरुषाणां कतुबंददायोपेवं बालाकिं प्रति 
बुमोधयिषुरजातशत्रुः सुप्तं पुरषमामन्त्यामन्त्रणशब्दाश्रवणास्राणादीनाममो- 
क्तृत्वं प्रतिबोध्य यष्टिघातोत्थापनास्ाणादिष्यतिरिक्त जीवं भोक्तारं प्रतिबो- 
धयति । तथा परस्तादपि जीवलिङ्कमबगम्यते--^तद्यथा श्रेष्ठी स्वैमुङ्के यथा 
वां स्वाः प्रेष्ठिने स॒ञ्ञन्स्येवमेषेष प्रज्ञात्मेतेरात्मभिमङ्के एवमेषेत आत्मान 
एतमात्मानं भुञ्जन्ति" ( को० जरा ४।२० ) इति । प्राणशरत्वा्च जीवस्योपपन्न 
प्राणशब्दत्वम्‌ । तस्माञ्जीवयुख्यप्राणयोरन्यतर इह प्रहणीयो न परमेश्वरः, 
तक्धिङ्ञानवगमादिति ! 

कौषीतकि ब्राह्मण मे बलाका का पुत्र बालाकी नामक ब्राह्यणा गौर अजातशाचु 
नामक राजाके संवादमे सुनाजाताहै किं ( हे बालके जो इन प्रसिद्ध सूयं-चन्द्रादि 
पुरुषो का कर्ता है, तथा जिका यह जगत्‌ कायं है वही जानने योग्य है ) वह संशय 
होता है कि यहाँ वेदितव्य {ज्ञेय ) रूपसे जीव का उपदेश दिया जतादहै, अथवा 
मख्य प्राण का उपदेश दिया जाता है, अथवा परमात्मा इस उपदेश्च का विषय है ? 
विमं होता दहै करि पहले प्राप्त क्याहै? पुवपक्षहै कि प्राणप्राप्त है, क्योकि जिसका 
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यहु कमं है, इस प्रकार सुना जाता है, ओर परिस्पन्द ( चलन ) रूप कमं को प्राणा- 
श्रयत्व ही है। वाक्य देषमे प्राणशब्द दीखता है कि ( सूषुपि काल मे इन्द्रियो 
के लीन होने पर द्रष्ठा जीव इसे प्रणमे एकता को प्राप्त करता दहै) ओरं प्राणशब्द 
की प्रसिद्धि सूख्यप्रारा मे है, इससे प्राण ही पुरुषो का कर्ता है। (आदित्यमे 
पुरुष है, चन्द्रमा मे पुरूष है ) इत्यादि क्चनो द्वारा जो पके बालाक्षि से पुरूष निर्दिष्ट 
इए है, उनका भी प्राण्‌ कर्ताहोताहै, क्योकि आदित्यादि देवताभोको प्राणकी 
अवस्था विष रूपता ही है । वह धुत्यन्तर की प्रसिद्धि से सिद्ध होता है । श्रुत्यन्तर कौ 
परसिद्धिहैकरि (एकदेव कौनदहै) उत्तर है करि एकदेव प्रण, ओरप्राणही 
ब्रह्मद, ध्राण ही स्यद्‌ { परोक्ष सूत्रात्मादहै इसप्रकार भी कहते है) । अथवा यहां 
वेदितव्य रूप से यहु जीव उपदिष्ट होता है, उसके भी धर्माधमं रूप कमं ( जिसका 
यह कमं है ) इस भरुत्तिसे सुनाया जा सक्तादहै| वहु जीव भी भोक्ता होनेसे 
भोग के उपकरण उपकारक साधन रूप इन पुरषो का कर्ता उपपन्न सिद्ध हो सकता 
है । ओर वाक्य शेष मे जीव का लिग अवगत ( ज्ञात) होताहै कि जिस कारणसे 
वेदितम्य ज्ञेय रूपसे कथित पुरुषो का कर्ता को समभनेके लिए पसमे प्राप्त 
बालाकिके प्रति बोध करते को इच्छावाला अज्ञात शत्रु ने सोये हए पुरुषको 
आमन्वित किया मधुर स्वरसे पुकारा, फिर अमन्त्रके शब्दको नही सुननेसे 
चलते हुए जाग्रत्‌ प्राणादि को अमोक्तृत्व समाकरकिये प्राणादि आत्मा नही है । 
फिर लाठीके प्रहार से जागने पर्‌ प्राणादि से भिन्न भोक्ता जीव का प्रतिबोध कराया! 
इसी प्रकार अगे भीजीव का लिङ्क अवगत होता है कि (जेसेध्रेष्टी प्रधान पुरूष 
अपने आश्रित भृत्यादि से उपहृत भ्राप्त वस्तु का उपभोग करता ह, भौर वे अश्रित 
लोग उससे भोग पाते है। इसी प्रकार प्रज्ञत्मा जीव मी इन सूर्यादि देवतात्माभो से 
प्रकाश्चादि द्वारा भोग पाता दहै, ओर इसी प्रकार वे देवात्मा सब जीवके आधित हति 
आदि भोग पति है। इससे पहले ओर वाक्य शेष मे कथित भोक्तृत्व जीव का 
लिग है । ओर जीव को प्राणधारी होने से (प्रणामे एक होतादहै) इत्यादि वाक्यम 
जीव को प्राणचब्द वाच्यत्व भी उपपन्न ( युक्त) होता हे। इससे जीव ओर 
मुख्यप्राण इन दोनो मे से एक यहाँ श्रहण के योग्य है, परमेश्वर नही, क्योकि उसका 
लिद्ध यहां अवगत नही होता हे । 


एवं प्रपर ब्रूमः--परमेश्र एवायमेतेषां पुरुषाणां कतां स्यात्‌ । कस्मात्‌ † 
उपक्रमसामथ्यांत्‌ , इह हि बालकिर्जतशच्रणा सह श्रह्म ते ज्रवाणिः इति 
संवदितुयुषवचकमे, स च कतिचिदादित्याद्यधिकरणान्‌ पुरुषानसुख्यन्र्मटृष्टिमाज 
उक्त्वा तूष्णीं बभूव; तमजातशत्रः षा बे खलु मा संवर्दिष्ठा जह्य ते भ्रतरवाणिः 
इत्ययुख्यत्रह्मवादितयापोदय तत्कतीरमन्यं बेदितव्यतयोपचिन्ञेप । यदि सोऽप्य 
युख्यन्रहदृष्टिभाक्‌ स्यादुपक्रमो बाध्येत तस्मात्परमेध्र एवायं भवितुमहेति। 


पादः ४] पथमाध्याये बालाक््यधिकरणभाष्यम्‌ २३७ 


कठत्वं चैतेषां पुरुषाणां न परमेश्वरदन्यस्य स्वातन्ध्येणावकल्पते । “यस्य 
बेतत्कमेः इत्यपि नायं परिस्पन्दलक्षणस्य धमोधमेलक्षणस्य वा कर्मणो निर्वेशः, 
तयोरन्यतरस्याप्यप्रक्ृतस्वात्‌, असंशब्दितत्वाश्च । नापि पुरुषाणामयं निदेशः, 
एतेषां पुरुषाणां कर्तेत्येव तेषां निर्दिष्टत्वात्‌, लिङ्खवचनविगानाश्च | नापि 
पुरुषबिषयस्य करोत्यर्थस्य क्रियाफलस्य वायं निर्देशः, कवैशब्देनेव तयोरुपात्त- 
त्वात्‌ । पारिशेष्यास्मत्यक्वसंनिहितं जगस्सर्वनान्नेतच्छब्देन निर्दिश्यते ! क्रियत 
इति च तदेव जगत्कमे। ननु जगदप्यप्रकृतमसंशब्दितं च ¦ सत्यमेतत्‌ । 
तथाप्यति बिशेषोपादाने साधारणेनार्थेन संनिधानेन संनिहिववस्मात्र- 
स्यायं निदेश इति गम्यते न विशिष्टस्य कस्यचित्‌ ; विशेषसंनिधानाभावात्‌ । 
पूतत्र च जगदेकदेशमूतानां पुरुषाणां विशेषोपादानादबिरोषितं जगदेवेहो पादीयत 
इति गम्यते । एतदन्तं भवति । य एतेषां पुरुषाणां जगदेकदेशे भूतानां कतौ, 
किमनेन षिशेषेण, यस्य कृत्स्नमेव जगद्विशेषितं कर्मेति ? वाशब्द एक्देशा- 
बच्छिन्नकवतवव्यावृत्त्यथेः । ये बालाक्रिना ब्रह्मत्वाभिमताः पुरुषाः कीर्तिता- 
स्तेषामन्रह्यत्वर्यापनाय विरेषोपादानम्‌ । एवं जद्यणपसित्राजकन्यायेन सामा- 
न्यविसेषाभ्यां जगतः कतौ वेदितन्यतयोपदिश्यते । परमेशस्य सवेजगतः 
कतो सबेवेदान्तेष्ववधारितः 1 १६॥ 

इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते ह फं यह परमेश्वर ही इन पुरुषो का कर्ता हौ 
सकता है, क्योकि उपक्रम के सामथ्यंसे परमेश्वर ही अवगत होता है, जिससे यहां 
बालाकिने (तेरे चिएब्रह्मयका वणन करा) इस प्रकार अजातशत्रु के साथ 
संवाद करने के लिए आरम्भ क्या, ओौर वह बालाकिं आदित्यादि मे रहुनेवाले 
अमुख्य बहा के विषयक अनेक पुरुषो का वर्णन करके चूप हो गया । तब उसको 
अनजातदान्नुने ( मृषा मिथ्याही संवादन्हीं करो किमैतेरे लिएब्रह्य करहुगा ) इस 
प्रकार उप्त बालाकिं की अमुख्य ब्रह्यवादिता का अपवाद (निन्दा ) करके उन पुरुषो 
का कर्तं उनसे अन्य को वेदितव्य हूयसे ग्रहण किया । यदि वहु वेदिन्य भमी 
अमुख्य ब्रह्महषटि-मागी विषय होगा तो उपक्रम बाधित होगा, जिससे यह वेदितव्य 
वस्तु परमेश्वरही होने योम्यहै।! भौर इन पुरुषो के स्वतन्त्र रूपसे कंतृंत्व भी 
परमेश्वर के सिवाय अन्य को नही सिद्ध हो सक्तारहै। (जिसका यह्‌ कमं है) इस 
प्रकारका यहु निदश्च भी परिस्पन्दषूपया धर्माधमं रप कम॑का निर्दे कथन 
नही है, क्योकिवे दोनोया दोनोभेसे कोई एक यहं प्रकृत प्रस्तुत नही है, एवं 
असंशब्दित है, पासमे किसी श्रुति वचनसे निष्ट नहीदहै। पुरुषोका मी यह 
कर्मरूप से निदेश नही है, क्योकि जो इन परुषो का कर्ताहै, इस कथनसे हीवे 
पुरुष निष्ट हो चुके है, फिर निदेश से पुनरुक्ति होगी। लिङ्ध वचन में विरोष 
होने से भी बहुत पुरुष नपुंसक एक वचन एतत्‌ शब्द से निदष् नही हो सकते है, 
इसी प्रकार पुठष विषयक जो करोति" धातु का अथं पुरुषो का उत्पादन, या उत्पादनं 

२ ब्० 


३३८ बह्यसूत्राङ्स्माभ्यम्‌ 


काफल जो पुरुषो का जन्म उसका भी यह एतत्‌ पद से निर्देश नही दहै, क्योकि 
क्रिया ओर उसके फल के निना कत्व के असम्भवसे कर्ता वाचक शब्दसे ही 
क्रिपा ओर क्रिया के फल गृहीत हो जाते है, उनके लिए पृथक्‌ निदेश कौ आवदयकता 
नही होती है। इस प्रकार परिशेषता से प्रत्यक्ष सन्चिदहित जगत्‌ सर्वनाम एतत्‌ शब्द 
से निर्ष्िहोताहै। यदि कहा जाय कि जगत्‌ भी अप्रकृत ओर असंशब्दित है, तो 
यह कहना यद्यपि सत्य है, तथापि सकोच के हतु विरेष किसी वस्तु के ग्राह्य नही 
रहने पर सावारण अथंके साथ सत्निधान ( सम्बन्ध ) से स्निहित वस्तुमात्र का 
यह्‌ निर्देश है, किसी विशेष का निर्देश नही है इस प्रकार समन्षा जाता है। विशेष के 
अभावकी दशा मे सामान्यका स्वाभाविक ज्ञान होता है, क्योकि विशेष का सानिषध्य 
नही है । एव प्रथम जगत्‌ के एक देशरूप पुरुषो के ग्रहृण से अविनेषित ( सामन्थ 
जगत्‌ ही यहाँ गृहीत होता है, एेसा समन्ना जाता है । यहाँ शका हुई कि यदि एतत्‌ 
शब्द से सम्पूणं जगतु का ग्रहण क्याजातादहै, तो पुरुषो के पृथक्‌ ग्रहशाके क्या 
फल है? इस शचकाकी निवृत्तिके लिए कहा जाताहै कि यहा तात्पय॑से यह्‌ 
रहस्य उक्तं होता है कि, जो जगत्‌ के एक देश स्वरूप इन पुरुषो का कर्ता है, रेसा 
विशेषण से क्या फल है, जिसका भेदरहित सम्पूणं जगत्‌ हौ कमं है, कायं है, वही 
ज्ञेय ब्रह्यहै, वा शब्द एक देशावच्छित्नकनृस्व ( पुरुष मात्र से निरूपित कतुंस्व } 
अर्थात्‌ एक देशमात्र कनंत्व का निवारण के लिए है। एवं बालाक द्वारा जो ब्रह्मरूप 
से अभिमत ( स्वीकृत ) पुरुष कहै गए थे, उन्दै अब्रह्म कथन ज्ञापन के लिए पुरुष- 
खूप विशेषो का ग्रहण है । इसी प्रकार ज्राह्यण परिव्राजक न्याय से सामान्य विशेष 
वारा जगु का कर्ता वेदितन्यरूप से उपदिष्ट होता है। परमेश्वर ही सब जगत्‌ 
का कर्ता रूप से सब वेदान्त मे अवधारित (निशित) है। इससे परमेश्वर 
वेदितन्य है । १६ ॥ 


जीवसुख्यप्राणणिङ्गान्नेति चेत्तद्याख्यातम्‌ ॥ १७ ॥ 


अथ यदुक्त--बास्यशोषगताञ्नीवलिङ्गान्भुख्यप्राणलिङ्गाश्च तयोरेवान्यतर- 
स्येह ग्रहणं न्याय्यं न परमेश्वरस्य-इति, तत्परिहतन्येम्‌ । अन्रोच्यते- परिहतं 
चेतत्‌ नोपासातरेबिध्यादाध्रितत्वादिह तद्योगात्‌ ( ० सू० १,१।३१ ) इत्यत्र | 
तरिषिधं ह्यत्रोपासनमेवं सति प्रसञ्ञ्येत जीषोपासनं मुख्यप्राणोपासनं ब्रह्मो- 
पासनं चेति! न चेतन्न्याय्यम्‌, उपक्रमोपसहाराभ्यां हि जद्मविषयस्वमस्य 
वाक्यस्याबगम्यते । तत्रोपक्रमस्य तावदुन्रह्मषिषयतवं दर्शितम्‌ । उपसंहारस्यापि 
निरतिशयपलश्रवणादूब्रह्मविषयत्वं टश्यते-“सर्वान्‌ पाप्मनोऽपहस्य सर्वेषां च 
भूताना शरषठ्े स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति य एवं वेदः इति । नन्वेवं सति भ्रतदे- 
नवाक्यनिणेयेनेवेदमपि वाक्यं निर्णीयेत, न निर्णीयते श्यस्य बेत्तस्कमेः 
इर्यस्य ब्रह्मविषयत्वेन तत्रानिधोौरिवत्वात्‌। तस्मादत्र जीवमुख्यप्राणराङ्का 


पादः ४ ] प्रथमाभ्याये बालाक्यधिकरणभाण्यम्‌ २३२ 


पुनरुत्पद्यमाना निबत्येते । प्राणशब्दोऽपि ब्रह्मविषयो दृष्टः ्राणबन्धनं हि 
सोम्य मनः ( छं ० ६।८।२ ) इत्यत्र । जीवलिङ्गमप्युपक्मोपसंहारयोनरैहयमिषय- 
त्वादभेदाभिप्रायेण योजयितव्यम्‌ ।। १७ ॥ 


पहले जो यह कहा है किं वाक्य शेषगत जीव-लिद्ध से ओर मख्य प्राण-लिङ्ग 
सेउन दोनोमे से ही एक का य्ह ग्रहण करना न्याययुक्तं है, परमेश्वर का 
ग्रहश न्याययुक्त नही, उसका परिहार करना चाहिए ! यहं शका परिहूत हो 
चुकी है कि ( नोपासता त्रैविध्यादित्यादि) एसा मानने पर यहाँ तीन प्रकार 
की उपासना प्राप्न होगी, जीवोपासना, सुख्यप्राणोपासना ओर ब्रह्मोपासना ये 
तीनो उपासनाएं कतव्य हो जार्येगी, जौर यह तरैषिघ्य न्याययुक्तं नही है, जिसके 
उपक्रम ओर उपसंहारसे इस वाक्य को ब्रह्मविषयत्व समन्ना जाता है। उसमे 
उपक्रम का ब्रह्मविषयत्वं पहले दिलाया गया है, निरतिशय ( सर्वोत्तम ) फल के 
श्रवसा से उपसहार को भी ब्रह्मविषयत्व देखा ( समन्ना) जाताहि कि (जो इस 
प्रकार जानता, वह सबपापोको नष्ट करके सब भरतो मे शेष्ठता ( गुणाधिकता ) 
स्वराज्य ( स्वतन्त्रता }) ओर आधिपत्य ( स्वामिता) को प्राप्त करताहै। यदि कहा 
जायकरि ठेसाहोने पर प्रतर्दन वाक्य के निण॑यसे ही यह्‌ वाक्यमी निर्णीत हो 
सकता है, उस पर कहा जाता है कि उसके निर्णय से यह निर्सीत नही होता है। 
वयोकि ( जिसका यह कमं है) इसका ब्रह्मविषयत्वेन वहां निणैय नही हुजा है, 
ओर व्हा इसका अनिर्धारण होने ही से जीव ओौर मुख्य प्राण-विषयक चका पुनः उत्पन्न 
होने पर यहां उसकी निवृत्ति की जारी है, किं प्राणा-विषयक् लिङ्ग को ब्रह्य-विषयक ही 
जानना चाहिये, क्योकि (हे सोम्य मन । जीव प्राणाध्रीन है) इस वक्य में 
ब्रह्म विषयक प्राण-शब्द देखा गया है ! ओर उपक्रम-उपसंहार के ब्रह्मविषयक होने 
से जीव-विषयक लिद्ध भो जीव ब्रह्य के अभेद अभिप्रायसे ब्रह्य-विषयक सम्बन्ध के 
योग्य है ॥ १७ ॥ 


अन्यार्थ तु जेमिनिः पश्चव्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके ॥ १८ ॥ 


अपि च नवात्र बिबदितन्यं-जीवघ्रधानं वेदं वाक्यं स्यादुनह्यप्रधानं वा- 
इति । यतोऽन्यार्थं जीवपरामशं ह्मप्रतिपत्तयर्थमस्मिम्‌ वाक्ये जैमिनिराचार्यो 
मन्यते । कस्मात्‌ ¶ प्रश्नञ्याख्यानाभ्याम्‌ । प्रश्नस्ताबस्सुप्रपुरुषम्रतिबोधनेन 
प्राणादिव्यत्तिस्कि जीवे प्रतिबोधिते पुनर्जीबजन्यतिस्किभथिषयो दश्यते-- केष 
एतद्वालाके पुरुषोऽशयिष्ट क वा एतदमूत्छुत एतदागात्‌" { को० बा० ४।१६ ) 
इति । प्रतिवचनमपि “यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन परश्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एवेकधा 
मवति" इत्यादि, "एतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवः 
देवेभ्यो लोकाः ( को व्ा० ४।१६।२० ) इत्ति च । सुषुप्रिकाल्ते च परेण 
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ब्रह्मणा जीव एकतां गच्छति; परस्माच्च ब्रह्मणः प्राणादिकं जगल्नायत इति 
वेदान्तमयोदा । तस्माद्यत्रास्य जीवस्य निःसम्बोधतास्वच्छताहपः स्वाप 
उपाधिजनितषिशेषविज्ञानरहितं स्वरूपं यतस्तद्ंशरूपमागमनं सोऽत्र पर- 
मात्मा वेदितव्यतया श्राषित इति गम्यते । अपि चैवमेके शाखिनो बाजसने- 
यिनोऽस्मिन्नेव बालाक्यजातश्रुसेवादे स्पष्ट विज्ञानमयशब्देन जीवमास्नाय 
तन्यतिरिक्तं परमात्मानमामनन्ति-'य एष विज्ञानमयः पुरषः केष तदाभूर्छत 
एतदागातः ( ब० २।१।१६ ) इति प्रश्ने प्रतिबचमेऽपि भ्य एषोऽन्तहृदय 
आकाशस्तस्मिन्शेतेः इति । आकाशशब्दश्च परमात्मनि प्रयुक्तः '्दहरोऽस्मि- 
ज्रन्तराकाशः ( हां ८।१।१ ) इत्यन्न । (सबं एव आत्मनो व्युश्चरन्ति" इति 
चोपाधिमतामात्मनामन्यतो व्युञ्चरणमामनन्तः परमात्मानमेव कारणवेनाम- 
नन्तीति गम्यते । प्राणनिराकरणस्यापि सुषुप्तपुरुषोत्थापनेन प्राणादिव्यतिरि- 
क्तोपदेशोऽभ्युञ्चयः ॥ १८ ॥ 


पहले अभेद के अभिप्रायसे जीवके लिद्धको ब्रह्मसम्बन्धी कहा गया है। अब 
यहाँ ठेसा विवाददही नही करना चाहिये कि यह वाक्य जीव प्रधानहै यान्रह्य 
प्रधान ? शजिससे जीव के परामश्चं ( कथनादि ) को अन्य प्रयोजन के लिए अर्थात्‌ 
ब्हज्ञान के लिए इस वाक्य को जैमिनि आचार्यं मानते है, क्योकि प्रदन ओर उसके 
व्याख्यान से यह अथं सिद्ध होता है। पहुले सोये हुए पुरुष को जगाने के लिये 
प्राणादि से भिन्न जीव के प्रति बोधन (ज्ञान) कराने पर जीवसे व्यतिरिक्त 
( भिन्न ) विषयक प्रन दीखतादहै किं (है बालाके। यह्‌ पुरूष कहां एक माव 
सेसोयाथा, ओौर एक भावसे शयन कहां हृजा था, ओर यह आगमन कहँ से 
हभ है ? ) प्रत्तिवचनरूप व्याख्यान भी है किं (जब "सोया हआ कोई स्वप्न नही 
देलता है, तब इस प्राण (ब्रह्म) मे ही एक अभिन्नहो जाताहै) इत्यादि ओौर 
( इस आत्मा से ही सब प्राण॒ ( इन्द्रियां ) अपने आश्चय के अनुसार जागने पर, गमन 
करते है, प्रकट होति ह, प्राणो से देव, देव से लोक षिषयादि प्रकट होते हैँ ) इत्यादि । 
सुषुक्नि-काल मे जीव परब्रह्म के साथ एकता को प्राप्होतादहै, गौर पश्रह्यसेदही 
प्राणादि रूप जगत्‌ उत्पन्न होता है, यहु वेदान्त की मर्यादा ( स्थिति धारणा } है, 
जिससे जहां इस जीव को विशेष ज्ञान श्न्यता ( नि सम्बोधता ) ओौर स्वच्छता रूप 
स्वाप ( रयन ) होता है । तथा उपाधिजनित विशेष विज्ञान से रहित स्वरूप रहता है 
जोर जहाँ से उस स्वप्न स्वरूप से परतनरूप आगमन होता है। वही परमात्मा यहाँ 
वेदितव्य रूपसे सुनाया गया है, रेसी प्रतीति द्गोती है, प्रन मौर व्याख्यान से 
यही समज्ञा जाता है; प्रन व्याख्यान के प्रसंग मे बाजसनेयी नामक एक 
शाखा वले इसी बालाक्रि-अजातदात्रु के संवादमे विज्ञानमय शब्दस स्पष्ट जीव का 
कथन करके उससे भिन्नः परमात्मा का कथन करते हकि (जो यह विज्ञाकमय 
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पुरुष है, यह सूषुप्ति काल मे कहां रहा, भौर कहा से इसका यह आगमन हुजा है } 
इस प्रन के होने परं प्रतिवचन मे भी कहाहैकिं (यहजो हदय के अन्दर आकाल 
है उसीमे सोताहै) ओर आतश्च शब्द परमात्मामे प्रयुक्त दै, वही ( इस हृदय 
मे अन्तराकादया अल्प है ) यहाँ प्रयुक्त हा है! बलत्मासे ही सव प्रकट होतेह, 
इस प्रकार उपाधिवाले आत्माओं का अन्यसे व्युञ्चरण ( अभिव्यक्ति) को करते हुए 
परमात्मा को ही कारणरूप से अन्य शाखा वाले भी कहते ह, यह पमक्षा जाता है। 
सुषुप्त पुरुष के उत्थापन द्वारा जो प्राणसे भिन्न आत्मा का उपदेश है बही प्राण 
के निराकरणका भी समूच्यरूपदहै। इससे यहं वाक्य परमात्मा मे समन्वित है, 
प्राणदिमे नही 1 १९॥ 


वाक्यान्वयाधिकरण ॥ £ ॥ 
आास्मा दरषटव्य इध्युक्. सारी वा परेश्वरः । संसारी पतिजायादिभोगप्रीस्यास्य सूचनात्‌ ॥ 
अग्छतत्वसुपक्रम्य तदन्तेऽप्युपसहतम्‌ । संसारिणमनुद्यात परेशत्व विधीयते ॥ २ ॥ 

( आत्मा वा अरेदरष्व्य. } आत्मा ही अत्यन्त त्रिय है, हससे भरे मेतेयि ! आत्मा 
परत्यक्न जानने योग्यहै, यहां पूर्वापर वाक्य के अन्वयसे परमात्मा ही द्रष्टव्य कहा 
गयादहै। तोभी सामान्यदृष्टिसे संशय होता है कि यहां द्रष्टव्य अत्माको संसारी 
कहा गया है अथवा परमाट्मा को । पूर्वपक्ष है कि यहा दष्व्य ख्प संसारी अल्मा कहा 
गया है, क्योकि पति-जाया आदि के भोगजन्य प्रीति ( सुख ) से इस जीवातमा का ही 
सुचन होता है, ओर भोगजन्य सुखो का उस वाक्यमे वरान है।॥ १॥ 

सिद्धान्त है कि इस वाक्य को अमृतत्व से आरम्भ करके अमृतत्व ही मे समाप्त 
कियागयादहै, ओर अमृतच्वकी प्राति परमाम दश्चनके बिना हो नही सकती है! 
इससे भोग-प्रीति आदि द्वारा प्रसिद्ध॒ ससारीका अनुवाद करके वस्तुतः सुखस्वहूप में 
परेता का ही विधान करते ह। २॥ 


वाक्यान्वयात्‌ ॥ १९ ॥ 


बृहदारण्यके मत्रेयीव्राह्यणेऽधीयते ( ९ )--न वा अरे पल्यु. कामाय इत्यु 
पक्रम्य न वा अरे सर्वस्य कामाय सवं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सबं प्रियं 
भवत्यारमा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिभ्यासितव्यो मेत्रेय्यात्मनो 
चा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सष विदितम्‌ ( श° ५।५।६ ) इति; 
तत्रैतद्िचिकित्स्यते-कि विज्ञानात्मेवायं द्रष्टव्यश्रोतव्यत्वादिखूपेणोपदिश्यत 
आहोस्वित्परमात्मेति । ऊतः पुनरेषा विचिकित्सा ? प्रियपंसूचितेनास्मना 
भोक्व्रोपक्रमादविज्ञानास्मोपदेश इति प्रतिभाति, तथात्मविज्ञानेन सबविज्ञानोप- 
देशात्परमाव्मोपदेश इति । कि तावसराप्तम्‌ ? 


विज्ञानात्मोपदेश इति । कस्मात्‌ ? उपक्रमसामर्ध्यात्‌ । पतिजायापुत्रवित्ता- 
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दिकं हि भोग्यभूतं सवं जगदात्मा्थ॑तया प्रियं भवतीति प्रियसंसूचितं भोक्तार- 
£ र 

मात्मानसुपक्रम्यानन्तरमिदमात्मनो द्शनाचुपदिश्यमानं कस्यान्यस्यात्मनः 
स्यात्‌ १ मध्येऽपि इदं महदुभूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवेतेभ्यो भूतेभ्यः 
समुत्थाय वान्येवानुबिनश्यति न प्रत्य संज्ञास्ति" इति प्रक्रतस्यव महतो भूतस्य 
द्रष्टव्यस्य मूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभावेन न्रुबन्विज्ञानात्मन एवेद्‌ द्र्टञ्यत्वं 

यति “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ इति कठेवचनेन शब्देनोप- 
दशेयति ¡ तथा “विज्ञातार न विजानीयात्‌ः इति कठवच न शब्देनोप 
संहरन्विज्ञानात्मानमेवेहोपदि्ं दशयति । तस्मादात्सविज्ञानेन सवेविज्ञानवचनं 


भोक्त्रथेत्वाद्धोग्यजातस्यौपचारिकं द्रटन्यमिति । 
बृहदाररयकान्तर्शत मैत्रेयी राह्मण मे अध्ययन किया जाता ( पढ़ा जाता ) दै कि 


(अरे मेजेयि 1 पत्ति के काम ( काम्य-षुखादि ) के लिए स्री का पति श्रिय नही होता 
है) इस प्रकार आरम्म करके (अरे मैत्रेयि । सक्ते कामके लिए सव प्रिय नही 
होते है, किन्तु अपनी आत्मा के काम ( प्रयोजन ) के ही लिए सब प्रिय होते है, इससे 
अत्मा मुख्य प्रेम का विषय दहै, ओौर उसके अग शेष उपकारक रूप से अन्य पदां 
प्रिय होते है; इससे अरे मैत्रेयि । प्रियतम आत्मा ही द्रष्टव्य ( दशन योग्य } है जौर 
देन के लिए वही श्ववण्‌, मनन, निदिध्यासन (ध्यान) के योग्यै! एव अरे 
मैत्रेयि ! अत्मा के ही दशन, श्रवणा, मनन ओर विज्ञान से यह्‌ सब जगत विदित ज्ञात) 
हो जाताहै। यहं यह संशय किया जाताहि कि क्या यह्‌ विज्ञानात्मा ही द्रष्टव्य 
श्रोतव्यादि रूप से उपदिष्ट होती है अथवा परमात्मा उपदिष्ट होता है? यदि कहा 
जाय कति यह संशय क्यो होता है--तो कहा जाता है किं प्रिय भोग्यवस्तु पत्ति-नायादि 
से समुचित अनुमित भोक्ता अत्मासे इस वाक्य का उपक्रम होने से यहु वाक्य 
विज्ञानात्मा का उपदेश रूप है, ठेसी प्रतीति होती है। ओर इसी प्रकार अत्माके 
विज्ञान से, सबके विज्ञान के उपदेश से परमात्मा का उपदेश है, एेश्री प्रतीति होती है 


एवं इस हविष्य से सराय होता है । विमं ह कि पहले क्याप्राप्तहि? पूर्वपक्षहैकि 
विज्ञानात्मा का उपदेश प्राप्त होता है, क्योकि उपक्रम के सामथ्यं से पूर्वाधिकरण के 


समान यहां जीवात्मा की ही प्रतीति होती है। जिससे पति, जाया, पुत्र, वित्तादि सब 
भोग्यस्वरूप जगत्‌ आत्पार्थक होनेसे प्रियहोताहै, इसप्रकार प्रिय भोग्यादिसे 
संसूचित भोक्तात्मा का भारम्भ करके उसके अनन्तर (बादमे) जो यहु अल्माके 
दशन, श्रवणादि उपदिश्यमान हुए है, वे आत्मा से अन्य किसके होगे । इससे 
जीवात्मा के दश्च॑नादिका ही उपदेश है। ओर ( यह अन्तरात्मा महान्‌ सत्य, अनन्त 
अपार विज्ञानघन एक रस होते हुए भी इन भरुतोकेद्राया शरीरीरूपसे प्रगट्हो कर 
उन भूतोके नाञ्च से उत्थित खूपसे नष्टहो जाती दहै, इससे मर कर स्थिर रहने वाला 
काज्ञान नही होता है। इस मध्य-वाक्यमे मी प्रकृत ही महान सत्य द्रष्य आत्मा 
का विज्ञानात्मा ह्पसे भरतो से समुत्थान ( जन्म ) को कहता हुभा विज्ञानास्मा को 
-ही यह्‌ द्रष्व्यस्व याज्ञवल्कय जी दिखलाते है 1 इसी प्रकार ( अरे 1 मेत्रेयि विज्ञाता को 
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किसे जानेगा ? ) यहाँ पर कर्तां वाचक विज्ञाता शब्द द्वारा उपसहार करते हुए मुनि 
विज्ञानात्मा को ही उपदिष्ट करते है । इसे आत्मविज्ञान से सबके विज्ञान विषयकं 
वचन को भोग्य समूह कैः मोक्ता के लिए होने से ओपचारिक ( गोर ) समन्षना चाहिये । 


एवं प्रापे नरूमः--परमात्मोपदेश एवायम्‌ । कस्मात्‌ १ वाक्यान्वयात्‌ । वाकयं 
हीदं पौबो पयेणावेच्यमाणं परमात्मानं भ्रति अन्वितावयवं लदयते । कथमिति ? 
तदुपपाद्यते--अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति याज्ञबल्क्यादुपश्रत्य 
धयेनाहं नागता स्यां क्रिमहं तेन कयां यदेव भगवान्‌ वेद्‌ तदेव मे रहि इत्यमृत- 
सखमाशासानाया मैतरेय्या याज्ञषल्क्य आत्मविज्ञानमिदमुपदिशति । नचान्यत्र 
परमात्मविज्ञानादग्रतत्वमस्तोति श्रुतिस्मृतिवादा बदन्ति । तथाचात्मविज्ञानेन 
सर्वविज्ञानयुच्यमानं नान्यत्र परमकारणविज्ञानान्मुख्यमषकल्पते । न चेतदौोप- 
चारिकमाश्रयितुं शक्यं, यत्कारणमात्मविज्ञानेन सबेविज्ञानं भरतिज्ञायानन्तरेण 
मन्थेन तदेबोपपादयति--न्रह्म तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेदः इत्यादिना । 
यो हि ब्रह्यक्षत्रादिकं जगदात्मनोऽन्यत्र स्वातन्ड्येण लब्धसद्धावं पश्यतिते 
मिथ्यादर्थिनं तदेव भिथ्यादृ्टं ब्रह्मक्षत्रादिक जगसराकरोततीति भेददृष्टिमपो्य 
८इदं स्व॑ यदयमात्मा इति स्वस्य वस्तुजातस्यांमाञ्यतिरेकमवतारयति 1 
दुन्दुभ्यादिदठान्तेश्च ( ° ४।५।= ) तमेषाग्यतिरेकं द्रढयति । अस्य महतो 
भूतस्य निःशसितमेतद्यदगेदः' { ह° ४।५।११ ) इत्यादिना च प्रकृतस्यात्मनो 
नामरूपकर्सप्रपच्चकारणतां व्याचक्षाणः परमात्मानमेनं गमयति । तथेवैकायन- 
प्रक्रियायामपि ( ब्र° ४।५।१२ ) सविषयस्य सेन्द्रियस्य सान्तःकरणस्य प्रपञ्च- 
स्थैकायनमनन्तरमबाह्ं त्नं प्रज्ञानघनं ठयाचक्षाणः परमात्मानमेनं गमयति, 
तस्मात्परमास्मन एवायं दशेनादयुपदेश इति गम्यते ॥ १६॥ 

इस प्रकार प्रात होने पर कहते हैँ कि यह्‌ परमात्माही का उपदेश है, क्योकि 
वाक्यं के अन्वयसे परमात्माकीदही प्रतीति होती है। जिसमे पूवं पर के सहित 
विचायंमाण यह्‌ वाक्य परमात्मा के प्रति अन्वित ( सम्बद्धं) अवयववाला लक्षित 
( ज्ञात ) होता है, ओौर कैसे लक्षित होता है ? उसका उपपादन ( प्रतिपादन ) करते हँ 
कि ( वित्त से साध्य कंसे मोक्ष की आद्या नही है) इसं प्रकार याङ्गवल्क्य जी से सूनं 
कर, मैत्रेयी बोली किं ( जिससे मै अमृतमुक्त नही होगी, उससे मे क्रया करंगी, जो 
अमृत का साधन है भगवान्‌ यदि अप जानते हो वही मेरे लिए कहिए ) इस प्रकार 
अमृतत्व की आशा करने वाली मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य जी ने यह्‌ आत्मज्ञान का उपदे 
किया है । ओौर परमात्म-ज्ञानके बिना अभृतच्व नही प्राप्त होताहै, यह श्रुति-स्मरमिआवि 
के बहुत से वचन कहते है । इसी प्रकार आत्म विज्ञान से कहा गया सबका विज्ञान ग्वे 
परमकारण कै विज्ञान के बिना मूख्य नही सिद्धहौ सकता, ओर न सब विज्ञान 
को ओपचारिक आश्रयण कर सक्ते ह । इसी कारण आत्मविज्ञान से सवंविज्ञान की 
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परतिज्ञा करने के अनन्तर ग्रन्थ के द्वारा उसी सर्वविज्ञान कां प्रतिपादन सिद्ध 
करते है कि ( उसको ब्रह्मत्व जाति पराभव करतीहै कि जो अन्य ब्राह्यणत्व को 
समक्ता है ) इत्यादि वचनसे सर्वज्ञान का उपपादन क्रिया गयादहै कि जो कोई 
जह्यक्षत्रादि रूप जगत को बात्मासे अन्यत्र स्वतत्तर रूपसे प्राप्त सत्ता वाला 
देखता है, उस मिथ्यादर्ली को वहो मिथ्यादृष्ट ब्रह्म क्षत्रादि रूप जगत्‌ पराजय-परामव 
करता है, श्रेय मागे से गिराता है + इसलिए भेद इष्टि का अपवाद ( तिरस्कार ) करके 
(जोक यहदहै सो सब बात्माहै) इस प्रकार सव वस्तु समूह को ञात्मासे 
अग्यतिरेक ( अभेद ) समञ्चति ह । एव दुन्दुमो आदि दृष्टान्तो द्वारा उसी अभेद को 
दृढ करते ह । तथा ( इस महान्‌ सत्यास्मा का निश्वास ऋग्वेद है ) इत्यादि वचनो से 
भृत आत्मा को नाम-रूप-कमं के प्रपञ्च ( विस्तार ) आकारता का व्याख्यान करते 
इए ऋषि इससे इस परमात्मा कां ही बोध कराते है! इसी प्रकार सबका एकायन 
( एकाक्चय } प्रक्रिया मे भी विषय-इन्दरिय-अन्त करण सहित प्रपञ्च (संसार) के 
बाह्याभ्यन्तर भेदरहित कत्ल ( पूणं ) प्रज्ञानघन ( निरन्तर प्रज्ञानस्वरूप ) एक 
स्वाश्रय का व्याख्यान करते हृए मुनि इत सर्वाश्रय को परमात्मा सम्षते ह । इससे 
परमात्मा के दक्च॑नादि का ही यह्‌ उपदेश है-रेसा निश्चय होता है ॥ १९ ॥ 

यत्पुनरुक्तं -प्रियसंसूचितोपक्रमाद्विज्ञानास्मन एवायं दशेनायुपदेश इति, 
अत्र नूम 


पतिज्ञासिद्धलिङ्मादमरथ्यः ॥ २० ॥ 


अस्त्यत्र प्रतिज्ञा आत्मनि षिज्ञाते सवेमिदं धिज्ञातं भवति, इदं सव यदय- 
मात्मा इति च, यस्याः प्रतिज्ञायाः सिद्धि सृचयस्येत्िङ्गं यसियसंसूचितस्या- 
त्मनो द्रष्टव्यत्वादिसङ्कीतंनम्‌ । यदि हि विज्ञानात्मा परमात्मनोऽन्यः स्यात्तत 
परमात्मविज्ञानेऽपि विज्ञानात्मा न विज्ञात इत्येकविज्ञानेन संविज्ञानं यसति- 
ज्ञातं तद्धीयेत । तस्मालतिज्ञासिद्ध-थथं विज्ञानात्मपरमात्मनोरभेदांशेनोपक्रम- 
णमित्याश्मरथ्य आचार्यो मन्यते ॥ २० ॥ 
यहां जो कहा था क्रि पति, जाया आदि श्रिय से संसूचित अनुमित जीवात्मा से 
चक्यके प्रारम्भ होने से जीवात्माके द्च॑नादिका ही यह उपदेश है । यहा कहते है 
कि यह श्रुति पठित प्रतिज्ञा है कि (आत्मा के विज्ञात होने पर यह सब जगत्‌ विज्ञात 
दो जाताहै) गौर (जो यह सब जगत्‌ है वहु इस आत्मस्वरूप है ) उस प्रतिज्ञा की 
सिद्धि को यह लिङ्ख ( हेतु ) सुनित करा है कि जो लिङ्खं प्रिय से संसूचित जीवात्मा 
के दरष्टव्यत्वादि का संकीतंन स्वरूप है । क्थोकि यदि जीवारमा परमात्मा से अन्य होता, 
तब तो परमात्मा कै विज्ञान होते पर भी जीवात्मा विज्ञात नही होता, ओर एेसा होने 
पर, जो प्रतिज्ञा की गई थी कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान होता है। उस प्रतिज्ञा 
की हानि होत्ती--वह प्रतिज्ञा नष्ट हो जाती, इससे प्रतिज्ञा के विषय प्रतिज्ञात वस्तु भी 
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त्यागी जाती 1 इसमे प्रतिज्ञा की सिद्धी के लिए जीवात्मा ओर परमात्मा के अभेदाकशष 
से वाक्य का उपक्रमण ( आरम्भ ) हआ है । इस प्रकार आदमरथ्याचायं मानते है! 
इनके मत मे भेदाभेद का स्वीकार है ॥ २० ॥ 


उत्करमिषयत एवं जावादित्योड्टोभिः ॥ २१ ॥ 
विज्ञानात्मन एव देहेन्द्रियमनोबुद्धिसङ्कातोपाधिसम्पकौत्कलुषीभूतस्य 
ज्ञानध्यानादिसाघनानुष्ठानात्‌ सम्प्रसन्नस्य देहादिसङ्घातादुक्रमिष्यतः परमा- 
त्मेक्योपपत्तेरिद्मभेदेनोपक्रमणभित्योडज्लोमिराचार्यो मन्यते ¦ श्रुतिच्वंभवति- 
एष सम्परसादोऽस्माच्छरीरास्समुत्थाय परं उ्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभि- 
निष्पद्यते, ८ छ्य ८।२।३ ) इति । कचिश्च जीवाश्रयमपि नामरूपं नदीनिदशेनेन 
ज्ञापयति- 
यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे षिहाय 1 
तथा विद्रान्नामरूपाद्वियुक्तः परात्परं पुरुषयुपेति दिव्यम्‌ ॥ 

( मुण्ड ३।२।८ ) इति । यथा लोके नद्यः स्वाश्रयमेव नामरूपं विहाय 
समुद्रमपयन्त्येवं जीबोऽपि स्वाश्रयमेव नामरूपं बिहाय परं पुरुषमुपेतीति हि 
तत्राथैः प्रतीयत दृष्टन्तदाष्रौन्तिकयोस्तुल्यताये॥ २१९॥ 

देह, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि के सघातरूप उपाधि के सम्बन्ध से कटुषीभूत ( मलिन 
के समान ) ओर ज्ञान-भ्यानादि साधनो के अनुष्ठान से सम्प्रसन्न ( अत्यन्त स्वच्छ } 
होकर देहादि सघात से उत्क्रमण करने वाले विज्ञानात्मा को मोक्ष दक्ला मे परमात्मा 
के साथ एकता की सिद्धि से यह अभेद दृष्टि से आरम्भ हुजा है । इस प्रकार गौडूलोमि 
आचाय मानते है । इस प्रकार कीश्रुति भीहि करि ( यहु सम्प्रसाद जीव इस शरीरस 
निकल कर अपने शुद्ध स्वरूप से सिद्ध होकर परम ज्योति को प्राप्त करता है) भौर 
यह जीव का संसार ओौपाधिक होने के कारण मिथ्या है, इसको सदा परमात्मा के साथ 
वस्तुत- अभेद है यह्‌ वात नही है, किन्तु संसार दला मे स्वाभाविक मभेद है, मोक्ष दशा 
मे ही अभेद होता है, इसीसे कटी श्रुति भी नदी के हृषटान्त द्वारा जीवाध्ित भी नाम 
रूप को समक्षातीहैकि- 

जैसे बहती हई नदियां अपने आधित नाम ओौररूप को त्याग कर समुद्र मे अस्त 
(विलय) होती है, वैसे ही नाम रूप से विमुक्त विद्वान्‌ परसे, पर दिव्य 
पुरुष को प्राप होता है! जैसे लोक में नदियां स्वाश्रय नामरूप को त्याग कर समुद्र 
को प्राप्त होतीर्है, इसी प्रकार जीव भी स्वाश्रय नामषशूपको त्याग कर पर पुरुष को 
प्राप्त होता है, दृष्टस्तं ओर दार््मन्तिकं की तुल्यता के लिये यहो अथं उक्र श्रुतिमे 
भ्रतीत होता है ॥ २१९५ 


अवस्थितेरिति काराक्रत्लः ॥ २२॥ 


अस्यैष परमात्मनोऽनेनापि विज्ञार्मभावेनावस्थानादुपपन्नमिदमभेदेनोप- 
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कऋमणमिति काशक्घत्स्न आचार्यो मन्यते । तथा च ब्राह्मणम्‌-(अनेन जीवेना- 
त्मनावुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ( ह्वां० ६।३।२ ) इत्येवं जातीयकं परस्ये- 
वात्मनो जीवभावेनावस्थानं दशयति । मन्त्रवणेश्च--स्वांणि पाणि विचित्य 
धीरो नामानि कत्वाभिबदन्यदास्तेः ( ते आ० ३।१२।७ ) इत्येवंजातीयकः | 
न च तेज्रभृतीनां सृष्टौ जीवस्य प्रथक्सृष्टिः श्रता येन परस्मादात्मनोऽन्य- 
स्तद्िकारो जीवः स्यात्‌ । काशक्रत्स्नस्याचायेस्याविक्ृृतः परमेश्वरो जीवो 
नान्य इति मतम्‌ । आश्मरथ्यस्य तु यद्यपि जीवस्य परस्मादनन्यत्वमभिभ्रेत 
तथापि प्रतिज्ञासिद्धेरिति सपेक्षत्वाभिधानात्‌ कायकारणभावः कियानप्यभिप्रेत 
इति गम्यते । ओडलोमिपत्ते पुनः स्पष्टमेवाऽवस्थान्तरापेक्षौ भेदाभेदो गम्येते । 
तत्र काशकृरस्नीयं मतं श्रत्यतुसारीति गम्यते, ्रतिपिपादयिषिताथोतुसारात्‌ 
(तन्त्वमसिः इत्यादिश्रतिभ्यः । एवं च सति तज्ज्ञानादमृतत्वमवबकल्पतेः विकारा- 
त्मकत्वे हि जीवस्याभ्युपगम्यमाने विकारस्य ्रकतिसम्बन्धे प्रलयप्रसङ्गान्न 
तञ्ज्ञानादमृतत्वमवकल्पेत, अतश्च स्वाश्रयस्य नामरूपस्यासम्भवादुपाध्याश्रयं 
नामरूपं जीव उपचयते । अतएवोत्पत्तिरपि जीवस्य कचिदभिविस्पुलिङ्गोदा- 
हरणेन श्राव्यमाणोपाध्याश्रयेव वेदितव्या । 


इस परमात्मा का ही इस विज्ञानात्मारूप से भी अवस्थान ( स्थिति ) से अभेद 
दारा यह्‌ विज्ञनात्म का उपृक्रमण (आरम्भ) है, इसप्रकार कश्ङ़ृत्ल आचायं 
मानते है। एव इस प्रकार का ब्राह्मण ग्रन्थ है कि ( इस जीवात्मा रूप से तेज आदि 
मे प्रवेश करके नाम रूप का विभाग कष्ठ ) इस प्रकार के ब्राह्मण म्रन्थ परमात्माही 
काजीव सूपसे अवस्थान दिखलतिहै। मन्वरवशंभीदहै कि ( धौर सर्व॑ परमात्मा 
ही सब सकूपोको विरच कर ओर उनके नाम दवारा बुद्धि आदिमे पैठकरनामोके 
अभिवदनदि कर रहाहै। एव उसको जानने वाला विद्धान्‌ अभृत होता है) इस 
प्रकार का मन्त्र जीव ब्रह्य की एकता दिखलातादहै, तेज आदिकी गृष्टि प्रकरणमे 
जीव की पृथक्‌ सृष्टि नही सुनी गई है कि जिससे परमात्मा से अन्य ओर उसका विकार 
जोव हो सके, इससे काशङृत्ज्ञाचायं का मतहैकरिं अविकृत परमेश्वरही जीवै, 
परमेश्वर से अन्य कभी नही है। एव आदमरथ्याचायं को तो यद्यपि जीव का परमात्मा 
से अनन्यत्वे (अभेद ) अभिप्रेत (इष्ट) है, तथापि प्रतिज्ञासिद्धे, इस सपेक्षद्व 
के कथन से जीवेश्वरमे कायंकारणभाव है, कारणके ज्ञानसे, कायंके ज्ञानसे 
प्रतिज्ञा कौ सिद्धिहै, इससे अभेद के समान कु मेद भी अभिप्रेत है, सवथा अभेद 
नही तथा भौद्लोमि के पिद्धान्तमे तो स्पष्टही अवस्थान्तर की अपेक्षा वाले भेद 
ओर अभेद दोनो प्रतीत होते ह। इन मतो मे कारकृत्जञ का मत धरुति अनुसारी 
प्रतीत होता है । क्योक्रि ( तच्वमसि ) वहतु दै, इत्यादि भ्रुतियो से प्रतिपादन की 
इच्छा के विषय रूप, अभीष्ट जो अथंहै, उस अर्थक अनुसार काराकृत्ल्ाऽऽचायं का 
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मत है ओौर काशङ्ृत्जञ मत के अनुसार सत्य अभेद ओर कल्पित संसार के होने 
पर दही उस अभिन्नात्म ज्ञानसे अभृत सिद्ध होता है। जीवको विकार स्वरूप 
मानने पर तो विकार को प्रकृति के साथ सम्बन्य होने पर विकार का प्रलय की प्रापि 
से प्रकृति के ज्ञानसे विकार को अमृतत्व नही सिदधहो सकताहै, इससे जीवमे 
स्वाश्चय नाम-रूप के अभाव से उपाधि के आधित नाम-ह्पका जीव मे उपचार होता 
है! जीव की स्वाभाविक उत्पत्ति होने पर मोक्षके अम्भवसे हीनो कही अधिके 
विस्फुलि द्ध ( चिनगारी )रूप उदाहरण { हृष्टास्त ) के हारा जीव कौ उत्पत्ति भी श्रुति 
मे सुनाई गई है, उस उत्पत्ति को उपाधि के आधित ही समश्चना चाहिये 1 

यद्प्युक्तं-प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य व्ष्टभ्यस्य भूतेभ्यः समुस्थानं धिज्ञा- 
नात्मभावेन दशयन्‌ विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्ब्यत्वं दशयति--इति, तत्रापीयमेब 
त्रिसूत्री योजयितव्या । श्रतिज्ञासिद्धेलिङ्गमाश्मरथ्यः” । इदमत्र प्रतिज्ञातम्‌- 
आत्मनि षिदिते सव विदितं भवतिः “इदं सवे यदयमास्माः ( बह २।४।६ ) 
इति च, उपपादितं च सवस्य नामरूपकर्मप्रपच्छस्यैकप्रसबत्वादेकप्रलयताच् 
दन्दुभ्यादिदृशन्तेश्च कायेकारणयोरञ्यतिरेकपरतिपादनात्‌ तस्या एव प्रतिज्ञाया 
सिद्धि सुचयत्येतल्लङ्गः यन्महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य मूतेभ्यः समुन्थानं विज्ञाना- 
त्ममावेन कथित्तमित्याश्मस्थ्य आचार्यो मन्यते| अभेदे हि सस्येकशिज्ञानेन 
सबं विज्ञानं भ्रतिज्ञातमवबकल्पत इति । 'उत्कसिष्यत एव मावादित्यौड़लोभिःः | 
उक्रसिष्यतो विज्ञानात्मनो ज्ञानध्यानादिसामथ्यत्सं्रसन्नस्य परेणात्मनेक्य- 
सम्भवादिदमभेदाभिधानमित्योडलोभिरा चार्यो मन्यते । अवस्थितेरिति काश- 
कत्रः” । अस्य॑व परमात्मनोऽनेनापि विज्ञानात्मभावेनावस्थानादुपषन्नमिदम- 
सेदाभिधानमिति काशक्रत्् आचार्यो मन्यते | 


यह भी जो पहले कहा था कि प्रकृत ही महान्‌ सत्य द्रष्टव्य का विज्ञानात्मा रूप 
से भूतो हारा समुत्थान को दिखलाते हुये मुनि विज्ञानात्मा को ही यहु द्रष्टव्य 
दिखलाते हैँ । वरहा मी इन्ही तीनो सृत्रो कौ योजना ( सम्बन्ध ) करनी चाहिये कि 
श्रतिज्ञासिद्धे " इत्यादि । यहां यह्‌ प्रतिज्ञा की गर्‌ हैकि गत्माके विदित होने से यह 
सव विदित (ज्ञाते ) होताहै। (जो यह सबदहैसो आत्म स्वरूपहै) इति। एवे 
नाम-ल्प विस्तार का एक से प्रसव ( उत्पत्ति } होने से तथा एकमे प्रलय होने 
से ओर दृन्दुमी आदि इष्टन्तो से कायं कारण के अभेद प्रतिपादन के दवाय उक्त 
प्रतिज्ञात वस्तु परतिज्ञा उपपादित भी हुई है, एवं उसी प्रतिज्ञा की सिद्धि को यह लिङ्ध 
भी सुचित { प्रतिज्ञा) करताहैकि जो महान सत्य दरष्व्य का विज्ञानात्मा खूपसे 
भूतो से समुत्थान कहा गथा है । इस प्रकार अश्मरण्याचायं मानते ह । क्योक्रि अभेद 
रहते ही एक के विज्ञान से प्रतिज्ञात सवं विज्ञान सिद्ध हो सकता इ । ( उत्क्रमिष्यत. ) 
उत्क्रमणा करने वले ज्ञान ध्यानादि के सामथ्यं से सम्प्रसन्न विक्ञानात्मा की परमात्मा 
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के साथ एकता के सम्भव से यहु अभेदका कथन दहै, इस प्रकार गौडुलोमि आचाय 
मानते है । ( अवस्थितः ) इसत परमत्माको ही इस विज्ञानात्मा रूपसे स्थितिके 
कारण यह्‌ अभेद का कथन युक्त है इस प्रकार काशकृत्लञाचायं मानते है । 


ननृच्छेदाभिधानमेतत्‌-एनेभ्यो मूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति 
न प्रेत्य संज्ञारितिः ( बह० २।४।१२)--इति कथमेतदभेदाभिधानम्‌ १ नैष 
दोषः । विशेषविज्ञानविनाशाभिप्रायमेतद्धिनाशामिधानं नात्मोच्छेदाभिप्रायम्‌ | 
“अत्रेव मा भगवानमूमुहन्न परस्य संज्ञास्ति” इति पयैनुयुञ्य स्वयमेव श्रत्याथं- 
न्तरस्य दरशितत्वात्‌--“न वा अरेऽहं मोहं वीम्यविनाशी वा अरेऽयमात्मानु- 
च्ित्तिधमो मात्रासंसग॑स्त्वस्य भवतिः इति । एतदुक्तं भवति--कूटस्थनित्य 
एवायं विज्ञानघन आत्मा नास्येच्छदभसङ्गोऽस्ति, मात्राभिस्त्वस्य भूतेन्द्रिय- 
लक्षणाभिरविद्याकृताभिरसंसर्गो विद्यया भवति, संसगौमावे च तस्तस्य 
विशेषविज्ञानस्याभावान्न प्रेत्य सन्ञास्तीलयुक्तमिति । यदध्युक्तम्‌--'धिज्ञातारमरे 
केन षिजानीयात्‌” इति कठूंवचनेन शब्देनोपसंहाराष्िज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यम्‌ 
इति, तदपि काशङ्ृत्स्नीयेनेव दशनेन परिहरणीयम्‌ । 


यहा का होती है कि ( इन भूतो से समुत्थित होकर भौर उन भरतोके नाके 
जाद यह जीवात्मा नष्टहौजातादहै। मरकरसम्थिर रहनेका ज्ञान नही रहता ह) 
यह उच्छेद नाश का कथन है, फिर परमात्मा के साथ अभेद का कथन कैसे हो सकता 
है ? उत्तरहै कि यह दोष नहीहै, क्योकि यह विना्च का कथन विशेषज्ञान का 
विनाश के अभिप्राय से है, आत्मा के उच्छेद के अभिप्राय से नही। क्योकि { मृतक्ी 
संज्ञा (ज्ञान ) नही रहती है, इस वक्यमे हे भगवन्‌ आपने मुञ्चे मोहित क्रिया है ) 
इस प्रकार पयंनुयोग ( आश्येकामय प्रहन } करके श्रुति से स्वय अर्थान्तर का प्रदर्शन 
कराया गया है कि ( अरे भेतरेयि । मँ मोहकाहितु रूप वाक्य नही कह रहा ह । अरे! 
यहं आत्मा निश्चय अविनाशी है, गौर नाशक के अभावसे अनुच्छित्ति (नाश रहितता) 
स्प धमं वाली है। परन्तु शरीर से समुत्थान काल मे इसक्रा विषय इन्द्रियादि से 
सम्बन्ध नही है, इसलिये विशेष ज्ञान का अभाव रहता है । इससे यह कहा गया है कि 
कूटस्थ नित्य ही ओर विज्ञानघन स्वल्प ही यह्‌ आत्मा है, उसके उच्छेद का कोई 
भसङ्ग, अवसर कभी है ही नही, परन्तु भूतेन्द्रिय स्वरूप अविद्याकृत मात्राओ के साथ 
इसका विद्या से जससगं ( सम्बन्धामाव ) होता है, ओौर ससं के अभाव होने पर 
सम्बन्धछृत विष ज्ञान के मी अभाव होनेके कारण कहा गयाहै किंमरनेके बाद 
सज्ञा नही है, गौर पहले जो यह्‌ कहा था कि ( अरे मैत्रेयि ! विज्ञाता को किससे जाना 
जायया }) इस प्रकार विज्ञातारूप कर्ताके वाचक शब्द द्वारा उपसंहार होने से विज्ञानात्मा 


ही या द्ष्ट्य स्वसूप है, इका भो काशकृत्क के सिद्धान्त विज्ञानसे ही परिहार 
कतव्य है । 
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अपि च ध्यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यतिः ( ० २।४।१३ ) 
इत्यारभ्यावियाविषये तस्येव द्शेनादिलक्णं विशेषविज्ञानं प्रपञ्चय यत्र तवस्य 
सवेमात्मेवाभृत्तत्केन कं पश्येत्‌ इत्यादिना विधाविषये तस्यैव दर्षैनादि- 
लक्षणस्य विशेषविज्ञानस्याभावमभिद्धाति । पुनश्च भिषयाभात्रेऽपि आत्मानं 
विजानीयात्‌ इत्याशङ्कय "विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ इत्याह । ततश्च 
विशेषधिज्ञानामवोपपादनपरत्वादवाक्यस्य विज्ञानधातुरेव केवलः सन्‌ भूतपूषै- 
गत्या कठैवचनेन ठृचा निर्दिष्ट इति गम्यते । दर्थितं तु पुरस्तात्‌ काशङ्खत्ली- 
यस्य पक्षस्य श्रुतिमत्वम्‌ › अतश्च विज्ञानात्मपरमात्मनोरषिदाप्रल्युपस्थापितत- 
नामहूपरचितदेहाद्युपाधिनिमित्तो भेदो न पारमार्थिक इत्येषोऽथः सर्वैषंदान्त- 
वादिभिरभ्युपगन्तन्यः | 

दूसरी बात यह है करि ( जहाँ द्वैत के समान रहता है वहां अन्य पुरुषादि अभ्य 
पुरुषादि को स्वप्र के समान सत्य ही देखता है ) यहाँ से आरम्भ करके अवि्रा कालं 
मे उस चिज्ञाताकेही द्श॑नादिरूप विशेष ज्ञान का प्रपञ्च ( विभ्तार } करफे (जिस 
अवस्थया ओरकाल मे इस विज्ञाता के सव अत्माही हो गये उस्र काल मे किससे 
किसको देखे ) इत्यादि वचनो द्वारा उसी विज्ञानात्मा के विद्याकाल में द्नादिरूप 
विशेष ज्ञान के अभावको कहते दहै। एव विषयो के अभाव होने पर भीञलत्माको 
कौन जनेगा देसी चका फिरसे करके ( अरेमेत्रेयि! विज्ञाता को किससे जाना 


जायगा ) यह कहते है ! इसे मोक्षावस्था में विशेषज्ञानो के अभाव का प्रतिपादन परक 
वाक्यके होने से, मोक्ष काल में स्थिर केवल विज्ञान स्वरूप ही भूतपूवं गति ( अज्ञन- 


कालिक इष्टि) से कर्ता वाचक तुच प्रत्ययसे निदिष्टहुभा दहै, एेसा समन्षा जाता है। 
इससे वस्तुत. कर्ता शब्द से उपसहार नही है ओर काशक्त्ज्ञाचायं के पक्ष को पहले 
श्ुतिमस्व { श्रुति अनुसारित्व ) दिखलाया गया है। अत. इस श्रुनिमत्ता से यह अथं 
सव वेदान्तवादियो को समक्षना चाहिये कि विज्ञानाह्मा ओर परमात्माका भेद 
अविद्यादि से प्रत्युपस्थापित (प्राप्न) नामरूप से रचित देहादिरूप उपाधि निमित्तके 
है, इससे भेद मिथ्या है परमाधथिक सत्य नही । 

“सदेव सोम्येदमम्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ः ( छां० ६।२।१ ) “आत्मैवेदं 
सवम्‌, ( छां ° ५७।२५।२ ), ब्रहवेदं स्वम्‌" ( सुण्ड० २।२।११ ), इदं सवं 
यदयमात्माः ( ब्र २।४।६& ) "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा ( इ० ३।७।२३ ), नान्य- 
दतोऽस्ति द्रष्टृ" ( ब्र° ३।८।११ ) इत्येवंरूपाभ्यः श्रुतिभ्यः, स्मृतिभ्यश्च वासु. 
देवः सवेमिति" ( गी० ७।१६ ), न्तत्रज्ञं चापि मां विद्धि सवेकतेतरेषु भारतः 
( गी० १३।२ ), "समं सर्वेषु मृतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌” ( गीर १३।२७ ) इत्येवं- 
रूपाभ्यः । मेददशैनापवादाच्च अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद्‌ यथा पञ्चः 
( व्र १।४।१० ), भृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यतिः बृ° ४।४।१६) 
इत्येवंजातीयकात्‌ । 
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हे सोभ्य । यहा संसार भृष्टि से पहले सतु एक ओौर अद्वितीयरू्प ही था । (ये 
सब आत्माहीहै), (येसबनब्रह्महोहै), (जो यह आत्मा है यहस्वहै), (इस 
मात्मा से अम्य व्ष्ठा नही है), ( इससे अन्य द्रष्टुं नहीहै), इस प्रकारके स्वरूप 
वाली श्रुतियो से उक्त पारमार्थिक भेदो का अभाव सिद होता है। एव ( सबका 
वासस्थान देव सर्वात्मा है), ( हे भारत । सबक्षेत्रोमे क्षिवरज्ञ मूचे ही जानो ) ( सब 
भूतो मे सम निधिशेष रूप से वतमान परमेश्वर को जो देखता है वह्‌ सत्य को देखता 
है) इस प्रकार की स्मृततियोसे भौ पारमाधिक भेद का अभाव सिद्ध होताहै। एवं 
( वह परमार्मा मूञ्चसे अन्य है, मैं परमात्मा से अन्यं) इस प्रकार जो जानता है 
वहु नही जानता है, वह जसा पशुहोवेसारहि) (वह मृत्युके बाद बारःबार मृत्युको 
पराप्त करताहैकिजो इस आत्मामे नाना के समान देखता है ) इस प्रकार की श्रुत्तियो 
से मेदद्न का अपवाद ( निन्दा ) से भीभेद पारमाथिक नही है। 


धस बा एष महानज आत्माजरोऽमरोऽगरतोऽमयो नह्य! ( ब्र° ४।४।२५ ) 
इति चात्मनि सबेविक्रियाप्रतिषेधात्‌ , अन्यथा च सुगक्ुणां निरपवाद विज्ञाना 
सुपपत्ते, सुनिशितार्थत्वानुपपत्तेश्च । निरपवादं हि विज्ञानं सबोकाद्भानिवतेक- 
मात्मबिषयमिष्यते, धेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथोःः ( मुण्ड ३।२।६ ) इति च 
प्रतेः, (तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ( ईशा० ७ ) इति च । 
स्थितप्रज्ञलक्षणस्मृतेश्च ८ गी० २।४४ ) । स्थिते च क्षे्ज्ञपरमास्मेकलषिषये 
सम्यग्दशेने क्षेत्रज्ञः परमात्मेति नामसमात्रभेदात्‌ श्षत्रज्ञोऽयं परमात्मनो भिन्न 
परमात्मायं से्ज्ञाद्धिन्न इत्येवं जावीयक आत्ममेदविषयो निबेन्धो निरथंकः | 
एको ह्ययमात्मा नाममात्रमेदेन बहुधाभिधीयत इति, नहि "सस्यं ज्ञानमनन्तं 
जह्य, यो वेद निहितं गहायाम्‌ ( तं० २।१ ) इति काञ्चिदेवेकां गुहामधिक्ृर्येत- 
दुक्तप्‌ । नच ब्रह्मणोऽन्यो गुहायां निहितोऽस्ति, 'तच्सश्रा तदेवानुप्राविशत्‌? 
( ते २।६ › इति खष्टुरेब पवेशश्रवणात्‌ । ये तु निबन्धं वन्ति ते बेदान्ताथं 
बाधमानाः श्रेयोद्रारं सम्यग्दशेनमेव बाधन्ते, कृत कसनित्यं च मोक्षं कल्पयन्ति, 
न्यायेन च न संगच्छन्त इति । 


( वह यह आत्मा महान्‌ , भज ( जन्मरहित ) जरारहित, मृत्युरदित, नित्य मुक्त 
अभय ब्रह्य स्वरूप है ) इष प्रकार आत्मा मे सब विकारो का निषेध से भेद सत्य 
नही है । अन्यथा भेद के सत्य रहते मुमृष्चुमो को अहं ब्रह्यासिमि (मेँ ब्रह्म हं ) यह ज्ञान 
निरपवाद ( बाधकं रहित ) नही होगा । एवं सुनिशिताथ॑कत्व के ज्ञान मे असिद्धि 
होगी, इससे भेद मिथ्या है। एवं मेद के अभाव से निरपवाद ही आत्मविषयक ज्ञान 
सर्वकिंभा का निवर्तक माना जाता है, आकाक्षा का निवर्तक रूपसे इष्ट समन्चा 
जाता है । यहं ( वेदान्त के विज्ञान से सुनिश्चित अथं वले परिमृक्त होते है) इस 
श्रुति से सिद्ध होता है) एवे { एकत्व को देखनेवालि को उस एकत्व के द्यत काल 
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मे ओर उस आत्मा मे कौन मोह गौर कौन शोक हो सकता है ) अर्थात्‌ निश्चित ज्ञान 
से अज्ञानमूलक मोहादि का अमावहोजातादहै। इस श्रुति वचन से ओर स्थितप्रज्ञ 
के लक्षणरूप स्मृति से भी निरपवाद निश्चित ज्ञान से सब भकाक्षादि निवृत्त होते है। 
ञ्ज्ञ परमाठमा के एकत्वविषयक्‌ सम्यक्‌ ज्ञान के निधथितलू्पसे स्थिर होने परक्षेत्रज्ञ 
जौर परमात्मा मे नाममात्र के भेद रहने से, यह्‌ क्षेध्ज्ञ परमात्मा से भिन्न हैया यहु 
परमात्मा क्षेत्रज्ञ से भिच् है इस प्रकार का आत्ममेद विषयक निर्बन्ध ( आग्रह्‌ नियम) 
निरथैक निष्प्रयोजन है । यह एक ही माला ताममत्र के भेदसे बहुत प्रकार से कहा 
जाता है 1 ओर ( सत्य ज्ञान अनन्त स्वरूप ब्रह्य है उसको जो बुद्धिरूप गृहा मे निहित 
स्थित जानता है, वह॒ सब भोग को भोगतादहै) यह कथन जीवके स्थानोंसे भिन्न 
किसी एक गुहा के अधिकार ( प्रकरण उदेश ) करके नही है ओौर ब्रह्य से अन्य गुहा 
मे निहित नही है । क्योकि ( वह्‌ ब्रह्म ही ससार एव शरीरादि को रचकर इसमे प्रवेश 
करता है) इस प्रकार खष्टाका ही प्रवेश सुना गया है, इससे सवर गुहामे एक ब्रह्मा प्रविष्ट 
है, वही जीव है, इससे मेद का अग्रह निरथंक दहै, क्योकि मेद भिध्या है, एव जो 
लोग सत्य भेद का आग्रह्‌ करते, वे वेदान्ता्थं सत्य अभेद को बाधित ( निषेध )} 
करते हुए मोक्ष का द्वार सम्यग्दश्चैन ज्ञान को बाधित (नष्ट) करतेहै। एवंज्ञानको 
नष्टे करके क्म॑जन्थय काययंरूप अनित्य मोक्ष की कल्पना करते है तथा न्यायपथसे 
गमन नही करते है, अर्थातु ज्ञान से अज्ञान की निवृ्तिपूवंक नित्यमुक्त स्वरूप की 
अभिष्यक्तिरूप मुक्ति को नही मानते है, अत येन्यायसे संगत नही होते है। 
प्रढत्यधिकरण ॥ ७ ॥ 
निमित्तमेव जह्य स्यादुपादानं च वीश्णात्‌ । ऊुरारुवन्निमित्तं तचरोपादान सदादिवित्‌ ॥९॥ 
बहू स्यामिस्युपादानभावोऽपि श्रुत ईचितुः 1 एकजुद्धथा सवंधीश्च तस्माद्रदह्योभयास्मकम्‌ ॥२॥ 
भावी ईश्वर माया शकि इरा जगत्‌ को प्रकृति ( उपादानकरण ) भीदहै। एेसा 
ही होने पर प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्त का अनुपरोध ( अबाध-अनिवारण ) है। यहाँ सशय 
होता हैकिब्रह्य जगत्‌ का निमित्तकार्ण ही है, या उपादान भी । पुवषक्षहिकरि 
वीक्षण के श्रवण से चेतन कुलालादि के समान निमित्त कारणहीहै। मृदादिके 
समान उपादान नही । सिद्धान्त है कि ईक्षणक्त ईश्वर की उपादानता भो ( बहु 
स्याम्‌ ) इस श्रुतिमे सुनी गईहै, एव एक ब्रह्य के ज्ञान से सवका ज्ञान सुना गया 
है अत वहु उपादान के बिना हो नही सकता, अर्थात्‌ ब्रह्मनिमित्त ओर उपादान 
उमय ( दोनो ) कारण स्वरूप 


प्रकरूतिश्च पतिज्ञादछान्तादुपरोधात्‌ ॥ २३ ॥ 


यथाभ्युदयहेतुत्वाद्धमो जिज्ञास्य एवं निःग्रेयसदेतुस्वाद्‌ज्ह्य जिज्ञास्यमिघयु- 
त्तम्‌ › ब्रह्म च “जन्माद्यस्य यतः” ( ० १।१।२ / इति. लक्षितम्‌ । तच्च लक्षण 
घटरुचकादीनां मृसुबणोदिवसकृतिते लालसुबणकारादिवच्निमिन्तते च 
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समानामित्यतो भवति विमशेः--किमात्मकं पुनब्ेह्यणः कारणत्व स्यात्‌-इति। 
तच्र निमित्तकारणमेव तावत्केवलं स्यादिति प्रतिभाति । कस्मात्‌ ? ईैश्चापूबेक- 
कवैतश्रवणात्‌ । ईक्षापूबेक हि ब्रह्मणः ककत्वमवगम्यते--स ईश्व चकः ( प्र 
६।९ ) “स प्राणमस्जतः ( प्र &।४ >) इत्यादिश्चतिभ्यः । इक्षापूषकं च कतृत्वं 
निमित्तकारशेष्वेव छुलालादिषु ष्टम्‌ । अनेककारकपूर्विका च करियाफलसिद्धि- 
लाके दृष्टा । 


अभ्युदय शूप स्वर्गादि के हेतु होनेसे जसे धमं जिज्ञास्य ( विचारणीय) है। 
इसी प्रकार मोक्ष काहेतुहोनेसे ब्रह्य भी जिज्ञास्य है, यह पहले कहा गयाहै। एव 
( जन्माद्यस्य यत ) इससे ब्रह्म का लक्षण कहा गया है! वह लक्षए, घट ओर रुचक 
( भूषण विशेष } आदि के जैसे मिह, सुवर्णादि उपादान कारण होतेह, वैसे ही 
बरह्म मे जगत्‌ प्रकृतित्व ( उपादानत्व ) दशा मे, कुम्हार, सोनार के समान 
निमित्तत्व दशामे तुत्यहै। इसे भेद ज्ञान केलिए विमं (विचार से सशय) 
होतादहै कि ब्रह्म की कारणता किस स्वरूपसे हो सकती है? वहां पहले भासतादहै 
कि ब्रह्य केवल निमित्तकारण ही हौ सकता है, क्योकि ईक्षण आलोचनयपूर्वंक कर्तृता 
सुनी गई है। इससे ईक्षरापूर्वक ही ब्रह्म के कतंस्व अवगत ज्ञात होते है ( वह 
ईक्षण क्रिया ) ओर (वह प्राण की “सृष्टि क्रिया) इत्यादि श्रुतियोसे उक्ताथंदही 
सिद्ध होता है। लोक मे भी ईक्षएपूरवक कतत्व-निमित्त कारणरूप कुम्भकारादि 
मे ही देखा गया है! अनेक कारकपुवंक क्रियाफल की मिद्धिलोक्र मे देखी गई 
है । अर्थात्‌ निमित्त ओर उपादान रूप भिन्न कारण से घटादि की सिद्धि देली गई है । 


स च न्याय भादिकतयेपि युक्तः संक्रमथितुम्‌ | ईश्धरत्वप्रसिद्धेश्च | ईश्वराणां 
हि राजवेवस्वतादीनां निमित्तकारणत्वमेव केबलं प्रतीयते तद्रत्परमेश्वरस्यापि 
निमित्तकारणत्वमेव युक्तं प्रतिपत्तम्‌ । कायं चेदं जगस्सावयवमचेतनमञ्ुद्धं 
च इश्यते, कारणेनापि तस्य तादृशेनैव भवितव्यं, कायकारणयोः सारू- 
प्यदशनात्‌ । जह्य च नेवंलक्षणमवबगम्यते "निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं 
निरञ्जनम्‌? ( खे० ६।१६ ) इत्यादिश्रतिभ्यः। पारिशेष्यादुत्रह्मणोऽन्यदुपादान- 
कारणमशुद्ध-यादिगुणकं स्मृतिप्रसिद्धयभ्युपगन्तव्यम्‌ । ब्रह्मकारणतश्रतेर्निमि- 

बमात्रे पयेवसानादिति । 


यही लौकिक न्याय आदि कर्ता ईश्वरमे भी संक्रम ( प्राप्ति) कराने योग्य है] 
अर्थात्‌ ईश्वर भी स्वभिन्च उपादान सहित हो कर जगत्‌ सचता है, अकेला नही एवं 
ईश्वरत्व करी प्रसिद्धिसे भी ईश्वर उपादान रूप नही है, किन्तु केवल निमित्त रूपहै)। 
जिससे राजा शौर वैवस्वतमनु आदि रूप ईश्वरो को केवल निमित्त कारणत्व ही प्रतीत 
होतार, वेसे ही परमेष्वर का भी निभित्त कारणत्व ही समक्षने योग्य है! यह्‌ जगत 
रूप कायं सावयव अचेतन ओौर अशुद्ध दीखता है । उसका उपादान कारण भी वेसा 
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ही होना चाहिये, क्योकि कायं गौर उपादान कारण मे समान रूपता ( तुल्यता › देखी 
जाती है। जह्य इस प्रकार वाला ( सावयवादि स्वू्प वाला) अवगत प्रतीत 
नही होता है, क्योकि { ब्रह्य निरवयव क्रिपा र हत परिणामादि रहित निर्दोष तम 

परिवजित है ) इत्यादि श्रुतियो से ब्रह्य मे सावयवता आदि का अभाव सिद्ध होता है। 
इस प्रकार ब्रह्य को जगत के सहंश नही हो सकने पर ब्रह्य से अन्य अशुद्धि आदि गुरा 
चाला साख्य स्मृति मे प्रसिद्ध ही उपादान कारण परिशेषतासे मानने योग्यहै, ओर 
ब्रह्य के कारणत्व विषयक श्रुति का ब्रह्य के निमित्त कारणत्व माचत्रमे पय॑वसान 
(समाति तात्य) होने से विरोध नही है । उक्त परिशेष से कारणत्व की सिद्धि होती है । 


एवं प्राम जमः--्रहतिश्चः उपादानकारणं च बह्याभ्युपगन्तन्यं निमिन्त- 
कारणं च | न केवलं निमित्तकारणमेव । कस्मात्‌ ? प्रतिज्ञादष्टन्तौ श्रौती 
नोपरुध्येते । प्रतिज्ञा तावत्‌-'उत तमादेशमप्राद्यो येनाश्रतं श्रत भवत्यमतं 
अतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ ( छा &।१।२ ) इति । तत्र चेकेन विज्ञातेन सबवेमन्य- 
दविज्नातमपि विज्ञातं मवतीति प्रतीयते. तज्चापादानक।रणविज्ञाते सवेविज्ञानं 
संभव्रसयुपादानकारणान्यतिरेकात्कायंस्यः निभित्तकारणाभ्यतिरेकस्तु कायस्य 
नास्नि, लोके तद्दणः प्रासादव्यतिरेकदशनात्‌ । दष्टन्तोऽपि-- यथा सोम्येकेन 
मृत्पिण्डेन सव मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌" इ्युपादानकारणगोचर एवाश्नायते तथा एकेन लोहमणिना स्वं 
लोहमयं विज्ञातं स्यात्‌" "एकेन नखनिकृन्तनेन सवं काष्णौयसं विज्ञातं स्यात्‌ 
( ० &।१।४,५६ ) इति च । तथान्यत्रापि (कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते स्वैमिदं 
षिज्ञातं भवतिः ( सुण्ड> १।१।२ ) इति प्रतिज्ञा, यथा प्रथिन्यामोषधयः सम्भ- 
वन्ति? ( मुण्ड० १।१।७ ) इति दृष्टान्तः, तथा (आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रते मते 
विज्ञाते इद सब बिदितम्‌ः इति प्रतिज्ञाः “स यथा दुन्दुभेहन्यमानस्य न बाह्यान्‌ 
शब्दान्‌ शक्चुयादूभ्रहणाय दुन्दुभेस्तु अहणेन इुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गहीतः 
( ज्० ४।५।६,८ ) इति दृष्टान्तः । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष के प्राप्न होने पर सिद्धान्त कहते है कि प्रकृतिश्च । ब्रह्य को 
उपादान कारण भौर निमित्त कारणा भी मानना चाहिये, केवल निमित्त कारणही 
नही, क्योकि निमित्त ओर उपादान उभयस्वरूप ब्रह्म को ही मानने पर प्रतिज्ञा ओौर 
दृष्टान्त का अनुपरोध ( अबाध ) होतादहै। अर्थात्‌ ब्रह्य को उभय कारण माननेसे 
श्रुति मे वशित प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्त उपरुद्ध ( बाधित ) नही होते है । पहले प्रतिज्ञा है 
कि ( तुमने क्या उस उपदेश को भमी गुरुसे पृद्धाथा, किं जिस उपदेश के सुननेसे 
अश्नुत भीश्रुत हो जाता है, जिसके मनन से मनन रहित भी मनन के विषय हो जाता 
है, ओर जिसके विज्ञान से अविज्ञात भी विज्ञात हो जाता है) उस प्रतिज्ञामे एक के 
विज्ञात होने से अन्य सब अविज्ञात मी विज्ञात हो जाता है। इस अथं कौ प्रतीति 

रद ब्र० 
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होती है वह उपादान कारणके विज्ञान से सवका विज्ञान होना सम्भव है, क्योकि 
उपादान कार्णसे कायं का अमेद होता है, ओर निमित्त कारण से अभेदतो कार्यं 
का नही होत्ता है क्योकि प्रसाद ( महल } को बनाने वाले तक्षा ( बरद ) को लोक मे 
प्रसाद से भेद देखा जाता है । दृष्टान्त मौ उपादान कारण विषयक ही कहा जाता है 
कि (हे सोम्य! जैसे ज्ञात एफ़ मृत्‌ पिरडसे भिद के सब कायं विज्ञात होते है, क्योकि 
चाक्‌ से आरम्भ जिसका होता है, एसा नाम मात्र विकार कायं है, मृत्तिका ही सत्य 
है ) इसी प्रकार ( एक लोहमणिसुवणंपिरड से सब लोह सुवर्णमय कायं विज्ञात होता 
है) ओौर ( एक नख निकृन्तन ( नहरनी ) का हतु लोहपिरड से लोह कै कायं सब 
ज्ञात होते ६) पसे री अन्यत्र भी प्रतिज्ञा कि (हे भगवन्‌ किसके विज्ञात होने से 
यह सब जगत्‌ विज्ञात होत्ता है ) जौर दृष्टान्त है किं जसे भूमि मे गौषधियां होती है। 
इसी प्रकार प्रतिज्ञा है कि (अरे मेत्रेयि! आत्माहीके दृष्रुत मत ओौर विज्ञात 
होने परर यह्‌ सब विदित ( ज्ञात) हौ जाता है। अन्य हष्टान्त है कि ( कारण से पृथक्‌ 
कायं गृहीत नही होता है, जैसे बजाई जाती हुई दुन्दभी के बाह्य शब्दो का ग्रहण नही 
कर सकते है, परन्तु दुन्दुभि के प्रहण से या दुन्दुभि को बजाने वाले के म्रहण से सब 
दुन्दुभि के शब्द गृहीत होते है । 


एवं यथासंभवं प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञादष्रन्तौ प्रकृतित्वसाघनौ प्रस्येतव्यो । 
यत इतीयं पच्चमी यतो वा इमानि मूतानि जायन्ते इत्यत्र "जनिक्तुः 
प्रकृतिः ( पा सू १।४।३० ) इति विरोषस्मरणान्प्रकृतिलक्षण एवापादने 
द्षटग्या । निमित्तत्वं सधिष्ठात्रन्तराभावादधिगन्तव्यम्‌ । यथाहि लोके 
मृलयुवर्णादिकसुपादानकारणं छलालसुप्रणेकारादीनधिष्ठातृ नपेचय प्रवते नेवं 
ब्रह्मण उपादानकारणस्य समोऽन्योऽधिष्ठातपेक्योऽस्ति, प्रागु्पत्तेरेकमेवादि 
तीयमित्यवधारणात्‌ । अधिष्ठात्रन्तराभाबोऽपि प्रतिज्ञाृष्टन्ताद्धप सेधादेबोदितो 
वेदितव्यः । अधिष्ठातरि द्युपादानादन्यस्मिन्नम्युपगम्यमनि पुनरप्येकविज्ञानेन 
सवेविज्ञानस्यासंमवास्रतिज्ञादृष्टान्तोपरोध एव स्यात्‌ । तस्मादधिष्ठात्रन्तराभा- 
वादात्मनः कटृत्वमुपादानान्तराभावाचच प्रकरतितम्‌ ॥ २३ ॥ 


प्रत्येक वेदान्त मे इसी प्रकार के प्रकृतित्व ( उपादानत्व › के साधनरूप प्रतिज्ञा 
गौर दृष्टान्त को यथासम्भव ( सभव के अनुसार ) समञ्चना चाहिय । एवं ( जिससे 
यहं सब भूत उत्पन्न होते है } इत्यादि भथ को कहने वाली श्रुति मे ( यत } यह्‌ 
पञ्चमी विभक्तिगुक्त पद है, वरहा ( जनिकरुं. प्रकृति ) इस विष सू से प्रकृति रूप 
उपादान अथं मे ही पञ्चमी विभक्ति समक्षनी चाहिये । इस प्रकार ज्रह्य को जगत्‌ 
भक्ृतित्व होने पर भी अन्य अधिष्ठाता के अभाव से निमित्त कारणत्व भी ब्रह्म मे 
समञ्लना वचार्हिए जिससे लोक मे सिटी सुवर्णादि रूप उपादान कारण, कुलाल 
{ कृम्भकार ) सुवरंकारादि रूप अधिष्ठाता की अपेक्षापूर्वंक कायं सिद्धि के लिए 
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प्रवृत्त होता है, स्वथं नही । इसी प्रकार ब्रह्य को उपादान कारण होने पर भी अन्य 
अधिष्ठाता अपेक्षित नही है, क्योकि जगत्‌ कौ उत्पत्ति से पहले एक ही अद्वितीय था, 
इस प्रकार अवधारण ( नियम ) क्रिया गया है! ओर प्रतिज्ञा इष्टन्त के अनुरोध रूप 
हेतु से ही अन्य अधिष्ठाता का अभाव भौ उक्त ही समक्षना चाहिए । भ्यो ब्रह्मस्वहूप 
उपादान से अन्य अधिष्ठाताका स्वीकार करने पर, फिर भी एक के विज्ञान से सकर 
विज्ञान का असम्भव होने से प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्त काबयहीहोगा। इससे अन्य 
अधिष्ठाता के अभमावसे आत्माकोही कत्र॑त्व है ओर अन्य उपादान के अभावसे 
प्रकृतित्व है । यहां अभिप्राय यड है कि-{ तदधीनत्वादथ॑वतु ) इस सूत्र मे स्वतन्व 
प्रकृति का निषेधपू्वकं ईश्वराधीन जगतु के बीज शक्तिरूपं प्रकृति का स्वीकार 
किया ही गयाहै। एवं (मायात प्रहृत विद्यात्‌ ) इत्यादि भरति में खषष्टही 
मायारूप शक्ति को प्रकृति कहा गया है, इससे परमतपमरा को क्टस्थनित्यतादि का 
स्वीकार से परमात्मामे परिणामी उपादानता सवथा अघम्भवदहै, तथापि शक्ति 
मान काअभेदकीदष्टिसे तथा माप की भिच्च सत्ता आदिके अभावादिकी दषटिमे 
प्रकृतिरूप माया की उषादानता तथा परिणाम को ब्रह्य मे कल्पित ब्रह्ममत्रही 
मानकर यह अधिकरण प्रवृत्त हुभा है ॥ २३ ॥ 


कुतश्चात्सनः कतेतप्रकृतिसे- 


अभिध्योपदेरहाच ॥ २४ ॥ 

अभिभ्योपदेशश्चामनः कठृत्वप्रकृतित्वे गमयति “सोऽकामयत बहु स्यां 
प्रजायेयेति तदैक्षत बहु स्यः प्रजायेयः इति च। तत्राभिध्यानपूर्विकायाः 
स्वातन्त्यप्रवरत्तेः कतंति गम्यते, बहु स्यामिति प्रन्यगा्मविषयतवाद्रहुभवनाः 
भिध्यानस्य प्रकृतिरित्यपि गम्यते ।! २४ ॥ 

एव अन्य किस हेतु से आत्मा को कतंल्व ओर प्रकृतित्व है- 

अभिध्या ( सृष्टि सकत्प ) भ अत्मा के कतत्व ओर प्रकृतित्व दोनो के बोध 
कराते है कि ( उसने इच्छा की कि मै बहुत हो जाऊ ओौर उत्पन्न हो) वहाँ 
अभ्िष्यानपूवंक स्वाणीन प्रवृत्ति से कनं है टेमी प्रतीति होती है ओौर बहुत होऊ, 
इस प्रकार बहुभवन के अभिष्यरान को प्रत्यगात्मविपयत्व से ब्रह्मात्मा प्रकृति है, यह्‌ भी 
समक्षा जाना है।॥ २४ ॥ 


साश्षाचौभयान्नात्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रह्ठतितखस्यायमभ्युच्यः । इतश्च प्रकृतिन्रे्य; यत्कारणं साक्षादुजद्येव कारण- 
म॒पादायोभौ प्रभवप्रलयावान्नायेते--सबौणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव 
समुत्पदयन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्तिः ( द्वा १।६।६ ) इति 1 यद्धि यस्मासम- 
वति यरिमिश्च प्रलीयते तत्तस्योषादानं प्रसिद्धम्‌; यथा ब्रीहियक्रादीनां प्रथिवी । 
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साक्षादिति चोपादानान्तरानुपादान दशेयत्याक्ाशारेवेति । प्रत्यस्तमयश्च रोपा- 
दानादन्यत्र कायस्य दष्टः \} २५॥ 

इस सूत्रमे च शब्द से ब्रह्य के प्रकृतित्व का अस्युच्चय ( समुचय ) क्रिया गया है, 
अर्थात्‌ ब्रह्य के प्रकृतित्व मे दुसरा हतु बताया मगयाहै कि, इस कारणसेमी ब्रह्म 
प्रकृति है, जिस कारण से साक्षात्‌ ब्रह्मरूप कारण का ग्रहण स्वीकार करके उस्पत्ति 
ओर प्रलय दोनो कहे जाते हैँ कि { प्रसिद्धये सबही भूत आकाकश्च ( विध्रु) परमात्मा 
से ही समुत्पन्न होते है, ओर आकाश हीमे लीन होते है) एव जो जिससे उत्पन्न होता 
है जिसमे लीन होता है, वह उसका उपादान होता है, यह प्रसिद्ध है। जैसे कि धान, 
जौ आदि का पृथिवी उपादान हौ । एवं सूत्रगत साक्षात्‌ पद से दुसरे उपादान के 
अग्रहण को सुत्रकार दिखलाते वहु आकाल्लादेव इस श्रुति मे एवकार से सुचित होता 
है। कायंका प्रलय भी उपादान से अन्यतव नही देला गया है, इससे लयाधार त्र्य 
उपादान कारण है ।। २५॥ 

आत्मक्रुतेः परिणामात्‌ ॥ २६ ॥ 

इतश्च परकृतिब्रेह्य, यत्कारणं ब्रह्मप्रक्रियायाम्‌ तदात्मानं स्वयमङरतः 
( ते० २।७ ) इत्यात्मनः कमेतं कठत्वं च दशयति, आत्मानमिति कर्मल, 
स्वयसङ्कुरतेति कठत्वम्‌ । कथ पुनः पू्ैसिद्धस्य सतः कठत्वेन व्यवस्थितस्य 
क्रियमाणत्वं शक्यं संपादयितुम्‌ , परिणामादिति ब्रूमः। पूेसिद्धोऽपि हि 
सन्नात्मा विशेषेण विकारात्मना परिणमयामासात्मानभिति । विकारात्मना च 
परिणामो मृदादयास परकृतिषुपलब्धः, स्वयमिति च विशेपणान्निमित्तान्तरानपे 
्षत्वमपि प्रतीयते । परिणामादित्ति वा प्रथक्सूत्रम्‌ । तस्येषोऽर्थः--इतश्च 
प्रकृति जरेह्य यत्कारणं ब्रह्मण एव बिकारात्मनायं परिणामः सामानाधिकरण्येना- 
प्रायते सश्च त्यच्चाभवत्‌ निरुक्तं चानिरुक्तं चः ( त° २।६ ) इत्यादिनेति ॥२६॥ 

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी ब्रह्य प्रकृति दहै कि जिसकारणसे ब्रह्म सम्बन्धी सृष्ट 
के प्रकेरणमे ( वहु आस्माको स्वय संसार रूप बनाया) इस प्रकार अत्माको 
कमत्व भौर कत्व दोनो शरत्ति दिखलाती है 1 ( आत्मानम्‌ ) इस पद से कम॑स्व तथा 
स्वयमकुरुत" इससे कतंत्व यहाँ दका होती है कि क्रिया का आश्रयसिद्ध पदयथं कर्ता 
होता है, भौर क्रियाजन्य साध्य पदां कमं होता, वहाँ कर्तारूप से व्यवस्थित 
( निश्चित ) अत एवे पूवंसिद्ध सत्यात्मा मे क्रियाजन्यत्व रूप कमंत्व का सम्पादन 
( सिद्धि) केसे कर सकते हँ ? उत्तर है कि परिणाम से जिससे पूर्वसिद्ध होता हुभा 
भी आत्मा मायिक विकारात्मक विक्ेषरूप से अपनी मायामय आत्मा को परित 
कर दिया । मिह आदि शूप प्रकृति मे विकार रूप से परिणाम उपलन्ध ( प्रत्यक्च } है 
ओर स्वयम्‌, इस विशेषण से अन्य निमित्त की अनपेश्चता भी प्रतीत होती दै। अथवा 
( परिणामात्‌ ) यह पृथक्‌ सूत्रैः उसका यह अथंहैकि, इस कारणसेभी ब्रह्य 
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प्रकृति है कि ब्ह्यकादही यह विक्रार ( कार्यं) खूप स्षे परिणाम समानाधिकरणता के 
दारा कहा जाता है कि ( वह ब्रह्य सत्‌ प्रत्यक्ष, भूमि, जल, तेज, रूप ओौर त्यत्‌ परोक्ष 
वायु आकाश रूप तथा निर्वचन योग्य भौर नि्व॑चन के अयोग्यसूप हो गया, इत्यादि 
से विकारको ब्रह्मके साथ समानाधिकरणता ( एक विभक्ति वाच्य अभिश्तता ) है 
इसमे विकार की प्रकृतिता सिदध होती है 1 २६॥ 


योनिश्च हि गोयते ॥ २७ ॥ 


इतश्च प्रतिर्वह्य, यत्कारणं बह्म योनिरित्यपि पछ्यने वेदान्तेषु कतौरमीशं 
पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌" ( मुण्ड ० २।१।३ ) इति, “यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीराः" 
( सण्ड> १।९६ ) इति च । योनिशब्द्च प्रकृतिवचनः समधिगतो लोके 
शरथिश्ी येोनिसेषधिवनस्पतीनाम्‌? इति । ल्रीयोनेरप्यस्त्येवावयवद्वारेण गभं 
्रसयुपादानकारणसखम्‌ । कचिर्स्थानवचनोऽपि योनिशब्दो दृष्टः--योनिष्ट इन्द्र 
निषदे अकारि ( > सं ११०४१ ) इति । बाक्यशेषान्वत्र प्रकृतिवचन्ता 
परिगृह्यते 'यथोणेनामि. खजते गृहते चः ( य° १।१७ ) इत्येवंजातीयकात्‌ । 
तेव प्रकृतित ब्रह्मणः प्रसिद्धन्‌ । यस्पुनरिदसुक्तम-ईश्वापूवेकं कतृत्वं निमिः 
तकरारणेष्वेव कुन्ञालादिषु लोके दष्टं नोपादानेपषु--इत्यादिः तस्परत्युच्यत--न 
लोकवदिह भवितव्यम्‌, नह्ययमलुमानगम्योऽथैः । शब्दगम्यत्वात्वस्याथस्य 
यथाशब्दमिह्‌ भवितञ्यम्‌ । शब्दश्चोितुरीश्वरस्य प्रकृतित्वं प्रतिपादयतीत्यवो- 
चास । पुनश्वे त्सं विस्तरेण प्रतिवच््यामः ॥ २० ॥ 

दस हेतुसे भी ब्रह्य प्रकृति है क्रि वेदन्तोमे ब्रह्य योनिहै। इसप्रकार भी 
पठते ह कि ( कर्ता नियन्तापूणं ब्रह्म योनि वा ब्रह्या की योनि प्रकृति ) वा भूत योनि 
को धीर लोग ष्यान से देवते है) यहा योनि शब्द प्रकृति का वाचक है यहलोकमे 
समधिगत ( प्रसिद्ध ) है कि ( ओषधि वनस्पति की प्रथिवी योनि है) इत्यादि । खी 
करौ योनिकोभी शोणित रूप अवयव द्वारा गभं के प्रति उपादानकारणत्व है ही । 
कही स्थान का वाचक भी योनि शब्द देखा गया है, जैसे कि ( हे इन्र ! तेरे निषद- 
स्थिति क्ते लिए ने स्थान बनाया है) परन्तु वाक्य शेष से यषां प्रकृति वाचकता 
परिगृहीत की नाती है ( जैसे कड तन्तु को स्वती है भौर ग्रहृण करती है ) श्स 
प्रकार के वाक्य शेष है! उनसे प्रकृति का ग्रहण होता है । इस प्रकर वहं ब्रह्य का 
भ्शततित्व प्रसिद्ध हृथा ओर जो पहले यहं कहा था कि लोक मे ईक्षरपूवंक कतंत्व 
कुलालादि निमित्त कारणोमे ही देखा या है, उपादानो मे नही, उसके प्रति कहा 
जाता ह कि यह लोक के समान नही होना चाहिए क्योकि लोक के उदाहूरणादि 
दवारा अनुमान से गम्य ( ज्ञेय ) यह्‌ अर्थं नही है, कुलालादि तुल्य अनुमेय यदि ईर 
होगा, तो कुलालादि के समान तटस्थ शरीरीभादि स्वरूप ही होगा । इससे इस अर्थं 
को शब्द प्रमाण से गम्य ( ज्ञेय ) होने से यहां शब्द के अनुसार अर्थादि होना चाहिये 
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ओर शाब्द ईश्वर के प्रकृतित्व का प्रतिपादन करतादहैः यहुक्टाजावचकाहै। फिरभी 
विस्तार से इन सब अर्थो को आगे कहेगें ॥ २७॥ 


सषेव्याख्यानाधिकरण ॥ ८ ॥ 

अण्वादेरपि हेतुत्वं चुतं बह्यण एव वा । वटध्ानादिदृष्टान्तादण्वादेरपि तच्छतय्‌ ॥ १ ॥ 
श्ूम्याण्वादिष्वेकुभ्या सवंबुद्धिनं युञ्यते । स्यु बंह्यण्यपि धानाद्यास्ततो बरह्येव कारणम्‌ ॥२॥ 

इस प्रधान कारणवादका निराकरणसेटही वेद विरुद्ध सबका निराकरण रूप 
व्याख्यान हो चुका है। सामान्य इष्टि से सशय होता हैकि परमाणु शृन्यादिकोभी 
श्रुति मे जगत्‌ का कारणत्व सुनाया गथा है, अथवा ज्रह्यकाही कारणत्व सुना गया 
है? पु्वपक्च है कि छान्दोग्यमे बट बीजका दृष्टान्त जगत्‌ के कारण को समञ्चन के 
लिये दिया गया है, ओर एक बट बीज को अत्यन्त पीस देने से अत्यन्त सूक्ष्मता के 
कारण जो कु नही दीखता है. उसी को महान्‌ बटवृक्ष का हेतु बता कर उसी प्रकार 
का जगत्‌ कारण को समन्चागयारहै, इससे अणु कारा वाद ओर शून्य कारणवाद 
भीसिद्ध होता दहै, क्योकि वहां कहा गया हैकरि कु नही दीखता है, उससे कायं 
होता है अणुसे कार्थं होता है इत्यादि । ( अणोरणीयान्‌-असदेवेदमग्र अ!सीत्‌ } इत्यादि 
श्रुति से भी अणुवादादि की सिद्धि होती है। सिद्धान्त है कि शून्य अणुवादादिमे एक 
ज्ञान से सबका ज्ञान नहीहो सकता है, ओर इन्द्रिय की अविषयता सूक्ष्मता से बट- 
बरीजादि का दृष्टान्त ब्रह्मविषयक ही है, इससे ब्रह्य ही कारण है ॥ *-२ ॥ 


एतेन सवं व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥ 
(ईक्षतेनाशब्दम्‌' ( ० सु० १।१।५) इत्यारभ्य प्रधानकारणवादः सूत्ररेवं 
पुनः पुनराशङ्कथ निराश्रतः; तस्य हि पक्षस्योपोद्रलकानि कानिचिह्लिद्वाभा- 
सानि वेदान्तेष्वापातेन मन्दमतीन्‌ प्रतिभान्तीति । स च कायंकारणानन्यत्वा- 
भ्युपगमासत्यासन्नो वेदान्तवाद्स्य । देवलप्रृतिमिश्च केशिद्धमेसूत्रकारे 
ग्रन्थेष्वाधितः, तेन तस्रतिषेषे यन्नोऽतीव कृतो नाण्वादिकारणवादप्रतिषेधे । 
तेऽपि तु ब्रह्मकारणवाद्पक्षस्य प्रतिपक्षत्वास्रतिषेद्धव्याः । तेषामप्युपोद्रलकं 
वेदिकं किचिक्लिङ्गमापातेन मन्दमतीन्‌ प्रतिभायादिति । अतः प्रधानमल्ननिबह्‌- 
णन्यायेनातिदिशति- एतेन प्रधानकारणवाद प्रतिषेधन्यायकलापेन सर्वेऽण्वा- 
दिकारणबादा अपि प्रतिषिद्धतया व्याख्याता वेदितव्याः! तेषामपि प्रधानब- 
द्‌शब्द त्वाच्छब्द बिरोधित्वाच्चेति । व्याख्याता व्याख्याता इति पादाभ्यासोऽ- 

ध्यायपरिसमापि चयोतयति ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छदरभगवस्पूज्यपादकृतौ 
शारीरकमीमांसामाप्ये अ्रथमाभ्यायस्य 
चतुर्थः पादः समाप्त ॥ ४॥ 


< 


पादः ४] प्रथमाध्याये सवेव्याख्यानाधिकरणभाष्यम्‌ ३५९ 


ईक्षतेर्नाशब्दम्‌, यहा से आरम्भ करफेसूत्रो द्वारा हौ प्रधनं कारणवाद की 
बार-वार आशचक्रा करके सूत्रोसे ही प्रधान कारणवाद निराकृत किया गयाहै। 
जिससे उस पक्न के साधक पुष्टिकारक लिद्धाभास ( असत्‌ लिग ) मन्दमति वालो को 
वेदान्तो मे सामन्यदृष्टि से भासतेहै। एव कायकारण के अभेदके स्वीकारसे 
वह प्रधान कारणवाद वेदान्तवाद के प्रत्यासन्न ( अतिसमीपवर्ती) है) देवल 
आदि कितने धर्म॑भुत्रकारो ने अपने ग्रन्थो मे प्रधान कारणवाद का आश्रयण कियादहै। 
इस कारण से प्रधान कारणवाद के प्रतिषेध मे अत्यधिक यत्न कियागयाहै। भौर 
अणु आदि काररवादके निषेधमे यन्न नही क्यिागयादहै। परन्तुवे अणु अदि 
कारणवाद भी ब्रह्मकारणवाद श्प पक्ष ( सिद्धान्त ) के प्रतिपक्षत्व ( विरोधिता) से 
प्रतिषेष के योग्य है । जब उनका भी प्रवद्धैक ( पोषकं ) कोई वेदिक लिङ्क सामान्य 
हृष्टि से मन्दमति बालो को भसेगा, ओर माघ खफ़ता है । इसमे प्रधान ( मुख्य ) मह्न 
( योद्धा ) निवहं (निवारण-विजय) न्याय से अतिदेश करते है (सार्य रूप से निषिद्ध 
दिलाते है ) कि इस प्रधान कारणवाद के निपेव रूप न्याय समूह से सब अणु आदि 
कारण वादोको भी प्रतिषिद्ध रूपसे व्याख्यात ( निराकृत ) समज्षना चाहिये । क्योकि 
उनको भी प्रधान के समान अशब्दत्व ओर शाब्द मे विरोधित्व है न्याख्याता व्याख्याता } 
यह्‌ पद का अभ्यासं अध्याय की समाति का द्योतक ( प्रकाशक ) है।। २८ ॥ 

मद्धलं मद्धलना यज्लञानाना ज्ञानमव्ययम्‌ । 


सत्य सव्यस्वरूपणा प्राणप्राण नमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
यस्मिन्‌ मायामनोयोगाद्‌ विविधाः सृष्टयो सृताः । 


त॒ नौमि सच्चिदानन्द स्वात्मानमभयं विभुर्‌ ॥ २॥ 
कायंकारणताहीन कायंकारणता गतम्‌ | 
मायया न स्वू्पेण त॒ ब्रह्मात्मानमाश्रये।) ३॥ 
यस्मिज्ज्ञाते भवेज्ञते सवं सदसदात्मकम्‌ | 
इन्द्रजाल विनश्येत तं राम सवंग भजे।॥४॥ 


जिज्ञासा ब्रह्मण पुण्या लक्षण पुरयमूत्तमम्‌ । 
समन्वयोऽतिपुश्यात्मा सविशेषो विद्यते ।॥ ५॥। 


प्रकृते. परपारस्य प्रकृतित्व तु मायया) 
इन्द्रो मायाभिरिप्युक्तं विवर्त॑स्या्षयो हरिः ॥ ६ ॥ 
प्रकृत्ति स्वा ह्यधिष्ठायं सभवामीति चोक्तित । 
ति्िकार, सदा राम. सच्विदानन्दलक्षण. ।। ७ ॥ 
नैदाघकिरणे वारि यथा यस्मिञचिदं जगत्‌ । 
निर्मलं निविकारं तमात्मानं सस्मराम्यहूम्‌ 1 ठ ॥ 


इति श्रीमदूतरह्मसूत्रशाङ्रभाष्ये ममन्वया्य- प्रथमोध्यायः । 
---> = 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


[ दहितीये अविरोधाख्याध्याये प्रथमपादे सांख्ययोगकाणादादिस्प्र- 
तिभिः सांख्यादिप्रयुक्ततरकैथ बेदान्तसमन्वयव्रिरोधपरिहारः | 
स्खत्यधिकरण । १ ॥ 

प्रथमेऽध्याये सवेज्ञः सर्वेश्वरो जगत उत्पत्तिकारणं भ्रस्सुबणोदय इव 
घटरुचकादीनाम्‌ । उत्पन्नस्य जगत्तो नियन्तृतेन स्थितिकारणं, मायावीव 
मायाया । प्रसास्तिस्य च जगतः पुनः स्वात्मन्येवोपसहारकारणम्‌ › अवनिः 
रिव चतुर्विधस्य मूतम्रामस्य । स ए च सर्वेषां न आत्मेव्येतद्रेदान्तवास्य- 
समन्वयप्रतिपादनेन प्रतिपादितम्‌ । प्रधानादिकारणवादाश्चाशब्दसेन निरया 
छता: । इदानी स्वपन्ते स्मरतिन्यायविरोधपर्हिरः, प्रघानादिवादानां च न्याया- 
मासोपवृहितत्व प्रतिवेदान्त च स्ष्ट्यादिपरक्रियाया अविगीतत्वभित्यस्याथ 
जातस्य प्रतिपादनाय द्वितीयोऽध्याय आरभ्यते । तत्र भ्रथसं तावस्स्मृतिषिरोध- 
मुपन्यस्य परिहरति- 

नित्यानन्दस्वरूपाय निशराय समात्मने । 
सर्वाविरुढमानाय रामाय गुरखे नम ॥ 

प्रथमाध्याय मे वेदान्त वाक्यो के समन्वय के प्रतिपादन द्वारा यहु प्रतिपादित इभा 
है कि जेसे घट रूचकादि की उत्पत्ति के कारण मृत्तिका सुवर्णादि है, वसे ही नगवु की 
उत्पत्ति का कारण सवज सरवर है भौर जैसे उत्पच्च मायामय वस्तु का नियन्ता 
रूप से मायावी उ्तकी स्थिति का कारण होता है वैसे उत्पन्न जगत का नियन्ता 
रूप से सवंज्ञ सर्वेश्वर उसको स्थित्ति का कारण है । पृथिवी जसे अर्डजादि चारो 
प्रकार ॐ भूत ( प्राणी ) के शरीर समूह्‌ को अपने मे उपसंहार ( विलय ) का कारण 
है। वेसे ही प्रसारित विस्तृत जगत्‌ का फिर अपने मे उपसहार का कारण सर्वज्ञ 
सर्वेश्वर है, भौर वही हेम सब की आत्मा है । गौर अश्चब्दता से प्रधानादि कारणवाद 
निराङृतहोचुकेहै। अर्थात ये वाद सब श्ुतिसिद्ध नही है, इससे उनका निराकरण 
किया गया है । अव इस समय अपने पक्ष ( सिद्धान्त } मे स्मृति ओौर न्याय के विरोधो 
का परिहार ( निवारण ), प्रधानादि कार्णवादो की न्यायामासजन्यता भ्रममूलकता, 
ओर प्रत्येकं वेदान्त मे सृष्टि आदि प्रक्रिया कौ अधिरोधिता (रेता } इत्यादि अर्थं 
समूह के प्रतिपादन के लिए दूसरे अध्याय का आरम्भ किया जाता है! उनमें 
भी सबसे प्रथम स्मृति विरोध का प्रद्ेन कराकर उसका निवारण करते है कि- 


२६२ ब्रह्मसूजशाटकरभाष्यम्‌ | अघ्याय. २ 


साँख्यस्मरत्यासिति संकोचो न वा वेदसमन्वये । धमं वेदः सावकाशः सकोचोऽनवकाश्चया ॥ 
प्रत्यश्चुतिमूलाभिमन्वादिस्खतिमि. स्षछतिः। अमूला कापिी बाध्या न संकोचोऽनया तत ॥ 

पुरुषप्रधानादि का मोक्षोपयोगी विवेकादिमत्र के लिए प्रतिपादन करने वाली 
स्मृति की अनवकाशता ( निष्प्रयोजनता ) दोष की प्राप्ति से वेदान्त कानब्रह्ममे 
समन्वय ठीक नहु है, एसा नही कहना चाहिए, क्योकि प्रधानादि को मानने पर भी 
अन्य स्परृति की अनवकारातादोष प्राप होताहै। सामान्य हृष्टिसे सशय होता है कि 
वेदान्त कृ ज्रह्मविषयक समन्वय मे साल्यस्मृति से संकोच, तदन्यविषयत्व होता है वा 
नही । पूरव॑पक्ष है कि वेदवेदान्त घर्मोपासनादि अथं मे सावकाश है इससे अनवकाश 
समृति से उसका सकोच होता है । सिद्धान्त है कि प्रत्यक्ष श्नुतिमूलक मनु भादि स्मृतयो 
से मुलरहित साख्यस्मृतिबाधित निपिद् हौ जाती दहै, जिससे वेदान्त के ज्ह्यविषयक्‌ 
समन्वय का सकोच नही हा सकता है ॥ १-२ ॥ 


स्मुव्यनवकाशराद्येषप्रसङ इति शेन्नान्यस्खत्यनवकाश्दो- 


„ .. षप्रसङ्गात्‌ ॥ १ ॥ 

यदुन्त-ब्रह्येव सवज्ञ जगतः कारणम्‌-इति, तदयुक्तम्‌ । कुतः ९ स्मृस्यनव- 
काशागेषप्रपतङ्गात्‌ । स्मृतिश्च तन्वाख्या परसर्पिप्रणीता शिष्टपरिगरहीता, अन्याश्च 
तदनुसारिण्यः स्मरृतय, एवं सत्यनवकाशाः प्रसण्येरम्‌ । तासु हचेतनं प्रधान 
स्वतन्त्रं जगतः कारणुपनिवभ्यते । मन्वादिस्मतयस्तावज्चादनालक्षणेनाभि- 
होत्रादिना धमेजातेनपेक्षितमर्थं समर्पयन्त्यः सावकाशा मवबन्ति | अस्य 
वणेस्यास्मिन्‌ कालेऽनेन विधानेनोपनयनम्‌ । ईदशश्चाचारः इत्थं वेदाध्ययनम्‌ , 
समावतनम्‌ , इत्थं सहधम चारिणीसंयोग इति । तथा पुरुषार्थाश्च बर्णाश्रम- 
धमोन्नानाविधान्‌ विदधति; नेवं कपिलादिस्श्रतीनामनुष्ठेये बिषयेऽवका- 
शोऽस्ति । मोक्षसाघनमेव हि सम्यग्दशेनमधिक्रुत्य ताः प्रणीताः। यदि 


तत्राप्यनवकाशाः स्युरानथेक्यमेवासां प्रसव्येत । तस्मात्तदविरोधेन वेदान्ता 
व्याख्यातव्याः | 


पहले जो यह कहा गया है किं सर्वज्ञ ब्रह्म दही जगत्‌ काकारण है, वहु कहना 
भुक्त ( अनुचित } है, क्योकि ठेसा मानने से स्मृति की अनवकाञ्चतारूप दोष कौ 
प्रात्नि होती है । तन्व्र ( शास्र ) नाम वाली परमच्छषि कपिल से प्रणीत ( रचित ) 
शिष्ट पुरुषो से गृहीत स्मृति है, ओर उसके अनुसारी अन्य भी स्मृति्यां ह । इस प्रकार 
बरह्म को कारण मानने पर अतवकाञ्च (निरथंक सिद्ध होगा) क्योकि उन 
स्मृतियो मे अचेतन स्वतन्त्र प्रधान जगत का कारण स्वीकृत किया गया है) मनु 
आदि स्मृति्यों तो विधिरूप अभ्निहोत्रादिधमं समूह्‌ से अपेक्षित अथं का समपंण 
( बोध ) कराती हुई सावकाश होती ह । इस अमुक वणं का इस काल मे इस विधि 
से उपनयन होना चाहिए, इस प्रकार का आचार होना चाहिए, इस प्रकार वेदका 
अध्ययन करना चाहिए, इस प्रकार समावतंन ( गृहस्थाश्रम में प्रवे ) होना चाहिए 1 


पाद" १ | दवितीयाघ्याये स्मृत्यधिकरणभाष्यम्‌ २६ 


धर्माचिरण करने वाली सछ्रीके साथ इस प्रकार संयोग होना चाहिए । इन सवर 
अर्थो को सनु आदि स्मृतियां बोध कराती हैँ। केवल विधिरूप यागादि से अपेक्षित 
अर्थकाही नही बोध कराती है, किन्तु इसी प्रकार वर्णाश्रम के लौकिक धर्मरूप नाना 
प्रकार के पुरुषार्थो ( प्रयोजनो ) का भी विधान करती है) कपिलादि स्प्रतियोमे इस 
प्रकार से अनुष्ठेय ( कतव्य ) विषय ( कर्मं) मे अवकाश्च ( सार्थकता } नही है। 
जिससे मोक्ष का साधन सम्यग्दशच॑न ( विवेकज्ञान ) को हौ लक्ष्य उदटेद्य करके वे 
स्मृनियां रची गई है अर्थान्‌ सम्यग्दर्न का प्रारम्भ करके सम्यग्दद्यन के अधिकारियो 
के लिए रवी गई हैँ । यदि वहां भी अनवकाश होगी ( स्व्रतन्त्प्रधानादि का बोध नही 
करा सकेगी ) तो इनको अनथंकता ही प्राप्न होगी! जिससे उन स्मृतियो के साथ 
अविरोधपु्वंक वेदान्त का व्याख्यान कतव्य है । 


कथं पुनरीक्षत्यादिभ्यो हेतुभ्यो ब्रह्य सवेज्ञं जगतः कारणमित्यवधारिव 

श्रुत्यर्थः स्मत्यनचकाशदोपप्रसङ्गेन पुनराशिप्यते । भवेदयम राक्तेपः स्वतन्त्र 
प्ज्ञानाम्‌, परतन्वरप्रज्ञस्तु प्रायेण डना. स्वातन्त्रयेण श्ुव्वथंमवधारयतुमशक्तु- 
बन्तः प्रर्णतप्रेद्कासु स्खतिष्यवलम्बेरन्‌ । तद्रलेन च श्चुस्यथं प्रतिपित्सरन्‌ । 
अस्मत्छने च व्याख्यान न शिश्वस्युबहुमानास्स्यृतीनां भ्रण । कपिलभ्रशतीनां 
चाष ज्ञानमभ्रतिहतं स्मयते । श्रुतिश्च मवति--"ऋषि प्रसूतं कपिल यस्तसप्र 
ज्ञाने बिभति जायमानं च पश्येत्‌" ( श्ये ५।२ ) इति । तस्मान्चषां मतमयथाथं 
शक्य सम्भावयितुम्‌ । तकोवष्टम्भेन चेतेऽथं प्रतिष्पयन्ति । तस्मादपि 
स्म॒तिबलेन वेदान्ता व्याख्येया इति पुनराक्तेषः | 


यहाँ शका होती है कि ईक्षणादि रूपहेतुमो से सव॑ज्ञ ब्रह्य ही जगत का कारण 
है इस वेदार्थं के अवघारित ( निर्णीत ) होने पर फिर वह अवधारित अर्थस्मृति 
अनवकाशता रूप दोष के प्रसंग से आक्षिपन कंसे हो सकता है ? अर्थात्‌ श्रुति से विरु 
स्मृति अप्रमाण होती है । उसके साथ अविरोधपूरव॑क वेदान्त का व्याख्यान करना 
चाहिए यह पूर्वपक्ष नही बन सकनाहै। रेसी शका होने पर कहा जताहैकि 
स्वतन्त्र बुद्धि वालो के लिए यह आक्षेप { पूर्वपक्ष ) नही हौ सक्ता) अर्थातुजो 
स्वतन्वरतापूर्वक श्रुति के अर्थं को चिचार प्षकते है, उनके लिए यहु पूवंपक्ष नहीदहै। 
परन्तु मनुष्य प्रायः परतन्त्र बुद्धि वाले होते है, इससे स्वरतन््रतापूवंकं श्रुति के अथं 
के अवधारण ( निशंय } करने के लिए असमथं होकर प्रख्यात प्रेता से रचित 
स्सृतियो मे अवलम्बित { श्रद्ापुवंक प्रवृत्त } होगे, ओौर उन स्मृतियो के बल से भ्रुतियो 
के अर्थं करो जानना चाहैगे, एवं स्मृति के स्वयिता मे बहुमान ( भादर-प्रतिष्ठा } होने 
से हमसे किए गये व्याख्यानो मे विधास नही करेगे ।! कपिलादि का आं ( वेदिक ) 
अप्रतिहत ( अविनाशी ) ज्ञात कहा जाताहै। ओौर श्रुतिभीहैकि( जो परमात्मा 
सृष्टि के आदि-काल मे जायमान ( उत्पन्न होते हए ) कपिल ऋषि को उत्पन्न करता 


२६४ ब्रह्मसत्र खाङ्करभाष्यम्‌ [ अष्यायर्‌ 


है । ओर स्थिति काल मे प्रभुत ( उत्पन्न ) उस ऋषि कोजो ज्ञानो स्ते पालन-पोषरा 
करता है । उस परमात्मा को देखना चषहिए ) इससे इन कपिलादि के मत अयथार्थ 
है, ेसी सम्भावना नही कर सक्ते ह । ओर ये लोग तकं का अवलम्ब लेकर प्रधानादि 
अर्थं का प्रतिपादनादि रूप स्थापन करते है, इसे भी स्मृति बल से वेदान्त व्याख्यान 
के योग्य है यहु फिर आक्षेप है। 


तस्य समाधिः नान्यस्थरत्यनवकाशदोषप्रसङ्गादिति । यदि स््रत्यनवकाश- 
दोषध्रसङ्गेनेर्कारणवाद आश्िप्येत, एवमप्यन्या ईश्वरकारणवादिन्यः स्यृत- 
योऽनवकाशाः प्रसज्येरन्‌ । ता उदाहरिष्याम.--'यत्तत्सु्ममविज्ञेयम्‌? इति परं 
नह्य भ्रक्रत्य “स ह्यन्तरात्मा भूताना क्तत्रज्ञश्चेति कथ्यतेः इति चोक्त्वा 
(तस्मादव्यक्तमुतपन्न त्रिशु्णं द्विजसत्तमः इत्याह । तथान्यत्रापि (अन्यक्तं पुरुषं 
बरहश्निशोणं संभ्रलीयतेः इत्याह । 

इस आक्षेप का समाधान है कि कपिल स्मृति के अनुसारं वेदान्त का व्याख्यान 
हो नही सकता है, क्योकि एेमा करने से कपिल स्मृति से अन्य स्मृतियो की अनवकाशता 
स्पदोष की प्राति होगी । यदि स्मृति के अनवकाशकूप दोष के प्रसंगसे ईश्वर 
कारणवाद आक्षिप्त ( अनादत-्यक्त ) होगा तो इसी प्रकार ईश्वर को कारण कहने 
वाली अन्य स्मृतिर्यां अनवकाशसिद्ध होगी। ओर इस प्रकार अनवकाश होने बाली 
स्मृतियो का अभी उदाहरण देगे किं (जो वह सूक्ष्म विशेषरूप से जानने के 
अयोग्य है ) इस प्रकार परब्रह्यके निरूपण का आरम्भ करके (वही प्रारियोको 
अन्तरात्मा है ओौर वही क्षेत्र कहा जाताहै) इस प्रकार कहकर (हे द्विजसत्तम ! 
उससे तीन गुण वाला अब्यक्त उत्पन्न हा ) इस प्रकार कहते है । इसी प्रकार अन्य 
स्थानमेभी (हे ्रह्मन्‌ । निगुण पुरुष मे अव्यक्त संप्रलीन होता है इस प्रकार कहते 
है, ये इतिहास की बाते रहीं । 


अतश्च संक्तेपमिमं शणुष्वं नारायणः सवेमिदं पुराणः । 
स सर्गकाले च करोति सबं संहारकाले च तदत्ति भूयः ॥ 
इति पुराणे । भगवद्रीतासु च- 
अहं कत्स्लस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा | 
( भ० गी= ७1६ ) इति । परमात्मानमेव च प्रकरत्यापस्तम्बः पठति- 
तस्मात्कायाः प्रभवन्ति स्वे स मूलं शाश्वतिकः स नित्यः। ( ध> सू 
१।८।२३।२ ) इति ¦ एवमनेकशः स्मृतिष्वपीश्वरः कारणस्वेनोपादानत्वेन च 
प्रकाश्यते । स्मृतिबलेन प्रत्यवतिष्ठमानस्य स्मृरिबलेनेवोत्तरं बदयामीत्यतोऽय- 
मन्यस्मृत्यनवकाशदोषोपन्यासः। दर्शितं तु श्रुतीनामीश्वरकारणवाद्‌ं प्रति 
तास्पयेम्‌ । विप्रतिपत्तौ च स्मृतीनामबश्यकतेव्येऽन्यतरपरिदेऽन्यतरपरित्थागे 
च श्रुत्यनुसारिण्यः स्मृतयः प्रमाणमनपेचया इतराः । तदुक्तं प्रमाणलक्षणे- 


पादः १] द्वितीयाध्याये स्मरत्यधिकरणभाष्यम्‌ ३६५ 


विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति दह्यनुमानम्‌ः ( जे० सु° १।३।३ ) इति । नचात्ती 
द्रयानथोन्‌ श्रुतिमन्तरेण कशथ्िदुपलमत इति शक्यं सम्भावयितुं निमित्त 
भावात्‌ | 
पुराणमे भी कहा है किं ( इससे यह सक्षेप सुनो करि यह सब जगत्‌ पुराण अनादि 
नारायण-सर्वाचिष्ठानस्वल्प है ओर वही नारायण सृष्टिकाल मे सबको उत्पन्न करता 
है । गौर फिर प्रलयकाल मे सबको अपने मे लीन करता है, 


भगवद्रीता मे कहा है कि (मैँहीसब जगत्‌ का प्रमव-उत्पादक ओर प्रलयाधार 
हुं ) ओर- 

परमात्मा का प्रसग करके ही आपस्तम्ब पढ़ते ८ कहते } है कि (उख ईरसे 
ब्रह्मा आदि नाम वाले सब शरीर उत्पन्न होते है, इससे वहु निमित्त कारणाहै, ओर 
वही सबका मूल = उपादान कारण है, भौर उपादान होते हुए भी शाश्वतिक सदा एक 
रस रहने वाला निविकार कटस्य है, अत एव नित्य अविनाी है! इस प्रकार अनेक बार 
पुन. पुन. स्प्रृतियो मे भो निभित्त कारण रूपसे ओौर उपादान रूपसे ईश्वर प्रकाशित 
( उपदिष्ट) 1 यद्पिश्रुति विरोधसे ही अनीश्वरवादी स्मृति का निराकण हो सकता 
था, तथापि स्मृतिविरोध से स्मृतिबल से प्रव्यवस्थ'न ( प्रतिपक्षविरोध }) करने वाले 
को स्मृतिबल से ही उत्तर कटूगा, इस विचार से यह अन्य स्मृति का अनवकाशरूप 
दोष कह गया है । स्मृतियो का परस्पर विरोध होते हुए भी त्व निणंय का हेतु 
रूप श्रुतियो का ईश्वरं कारणवाद कै प्रति तात्पयं को पहले दशित ( प्रकट }) कराया 
गया है । स्मृतियो की परस्पर विप्रतिपत्ति (विरो) दलामे दोनोमें सेएकका 
त्याग अन्य का ग्रहृण अवश्य कतव्य होने से श्रुति के अनुसारिणी ईधरको कारणादि 
मानने वाली स्मृतिया प्रमाण होने से ग्रहण योग्य है, ओर अन्य स्मृतिर्यां अनपेक्ष्य 
( त्याज्य ) अप्रमाण है पूरवंमीमासाके प्रमाण लक्षण (अष्याय)मे कहाहैकि 
( श्रुति से विरोष होने पर स्प्रति अनपेक्ष ( अप्रमाण त्याज्य ) होती है, विरोधके 
नही रहने पर उसके मूलरूप श्रुति का अनुभ्रान होता है) ओर श्रुति के बिना धर्मादि 
रूप अतीद्धिय अर्थो को कोई जानतः है एेसी सम्भावना नही कर सक्ते है, क्योकि श्रुति 
के बिना अतीन्द्रिय अथं के ज्ञान के निमित्त कारण का अभाव रहता है। 

शक्यं कपिलादीनां सिद्धानामप्रतिहतज्ञानस्वादिति चेत्‌ ? न। सिद्धेरपि 
सापेक्षत्वात्‌ । धर्मानुषानपेक्षा हि सिद्धिः । स च धमेश्चोदनालक्षण- । ततश्च 
पूवसिद्धायाश्चोदनाया अर्थो न पञश्चिमसिद्धपुरुषवचनवशेनातिशङ्कितुं शक्यते । 
सिद्धव्यपाश्रयकल्पनायामपि बहूलास्सिद्धानां प्रदशिनेन प्रकारेण स्म्रृतिषिभ्रति 
पत्तो सत्यां न श्रतिव्यपाश्रयादन्यन्निणेयकारणमस्ति ! परतन्त्रभज्ञस्यापि नाक- 
स्मास्स्मृतिविशेषविषयः पश्पातो युक्तः ¦ कस्यचित्कचिःत्पक्षपाते सति पुरुष- 
मतिचे्प्येण तन्तवाव्यवबस्थानप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्तस्यापि स्प्तिविप्रतिपच्यु- 


२६द ब्ह्मसून्रराङ्कस्माध्यम्‌ [ अध्याय. २ 


पन्यासेन स्मृस्यनुस्ाराननुसारयिषयतिवेचनेन च सन्मार्गे प्रज्ञा संग्रहणीया । 

या तु श्रतिः कपिलस्य ्ानातिशयं प्रदशेयन्ती प्रदरशिता न तया श्रतिषिरुद्ध 

मपि कापिलमतं श्रद्धानं शक्य, कापिलमिति श्रतिसामान्यमात्रखात्‌ । अन्यस्य 

च कपिलस्य सगरपुत्राणां प्रतपरवोसुदेवनास्नः स्मरणात्‌ । अन्यार्थदशेनस्य च 

परात्रिरहितस्यासाधकतवात्‌ । भवति चान्या मनोरमाहात्म्यं प्रख्यापयन्ती श्रतिः- 
किच्च मञुरदन्तद्धेषजम्‌? ( त ० सं° २२।१०।२ ) इति । 


शंका होती दै कि अप्रतिहत ( अकुरिठत ) ज्ञान होने से कपिलादि सिद्धो को श्रुति 

के बिना भी अतीन्द्रिय वरथो के ज्ञान की सम्भावना की जा सकती है! वहं कहा जाता 
हैकियदिरेसे कोई शंका करे, तो वह॒ कहना नही बन सकता, क्योकि ईश्वरसे 
अन्य की सिद्धि मी सपक्ष कारणजन्य होती है, जिससे धमं के अनुष्ठान की अपेक्षा 
वाली धमंजन्य सिद्धि होती है, भौर वह धमं ( चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मं ) इस सूत्र के 
अनुसार विधिरूप लक्षण वाला पाप के सम्बन्ध से रहित होता है. इससे सिद्धिसे 
पहले सिद्ध चोदना ( विवि } रूप श्रुति का अथं पश्ातुरसिद्ध पुरुषके वचन के वश्नसे 
अतिशक्रित ( उल्ञधित ) नही किया जा सकता है । अर्थात्‌ श्रुत्तिके मृख्या्थंको त्याग 
कर गौराथ॑ता की शंका नही कर सक्ते है । सिद्धो के वचन का आश्रयण करके 
वेदाथं की कल्पना मानने पर भी सिद्धो के बहुत होने से ओर पूरव॑प्रदशित प्रकार (रीति) 
से सिद्धि की उक्त शूप स्मृतियो को भी विप्रतिपत्ति ( विरोध) होने पर श्रुति के आश्र. 
य॒ से अन्य निणयका कारण नही दहै, अर्थात्‌ श्रुतिरूप आश्वय के बिना सिद्धोक्ति 
मात्र त्व निर्णय का कारण नही है, इससे श्रुति को आश्रयण करने वाले मनु आदि 
से श्रुति के अर्का निर्णय हो सकता है अन्य से नही । इससे परतन्त्र बुद्धिं वेको 
भी अकस्मात्‌ ( निहूतुक ) किसी स्मूतिविशेषविषयक पक्षपात होना युक्त नही है, 
किन्तु विचारादि कतव्य है, क्योकि विचारादि के बिना किसी का कही पक्षपात होने पर 
पुरुषकी बुद्धिहौ विश्वहूपता ( विचित्रता अनन्तता) से तत्व का अन्यवस्थान 
( अनिश्चय } प्राप्त होगा । इससे उस परतन्त्र बुद्धि वले कोभी स्मृत्तियो की विप्रति- 
पत्ति के उपन्यास ( कथनादि ) द्वारा श्रुति के अनुसार विषयका ओौर श्रुतिविरुद्ध 
विषय का विवेचनपूरवैक श्रुति के अनुसार विषय ( प्रतिपाद्याथं ) वाली स्मृति कथित 
सन्मार्गं मे बुद्धि संग्रहणीय ( प्राप्त मौर स्थिर करने योग्य ) है; ओर कपिले ज्ञाना- 
तशय { ज्ञानाधिक्य ) को प्रद्येन ( बोध) करने वाली जो श्रुति पहने प्रदित 
करायी गई है, उसमे श्रुतिविख्ड मी कपिलमत श्रद्धा के योग्य नही हो सकता है । 
क्योकि ( कपिलम्‌ ) यह श्रुति सामान्य मात्र है। अर्थात्‌ श्रुत्तिकथित कपिल नाम 
समान ( एकतुल्य ) है, ओर कपिल नाम वाले अनेक है, इससे श्रुतिवणित साख्य 
का कर्ता नही है, उस साख्य कर्ता से अन्य सगर पुत्रो के प्रदाहक वासुदेव नामक्‌ कपिल 
का स्मृति मे वर्णन है, इससे उनके ही ज्ञानात्तिशय का श्रुति मे मी प्रदशित कराया 
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गया है, साख्यकंर्ता का नही 1 ओौर दूसरी बात यह हैकि (जो कपिलको ज्ञान से 
पोखता है उसको देखना चाहिये, इस श्रुति मे ईश्वर के दशन का विधान है, उसके 
अद्ध (शेष ) रूप से कपिल ओौर उनके ज्ञान का अनुवादमात्न है, इससे प्रमाणान्तर 
से प्रापि रदित जो अन्यार्थक दर्थेन ({ अनुवाद) है, वह अथं का असाधक है, उससे 
सवज्ञव्वादि की सिद्धि नही हो सकती है। मनुको महिमाको प्रश्यात करने वाली 
अन्य श्रुति हैकि(मनुनेजो कुच कहाहैसो गौषध दहै) गौर- 
मनुना च- 

सवभूतेषु चात्मानं सवंमूतानि चात्मनि 1 

संपश्यत्नात्मयाजी वै स्वाराञ्यमवधिगच्छति ।। ८ १२।६१ ) 

इति सवोत्मत्वदशन प्रशासता कापिलं मतं निन्यत इति गम्यते । कपिलो 
हि न सर्बात्मखदशेनमनुमन्यते, आत्मसेदाभ्युपगसात्‌ । महाभारतेऽपि च 
"बहवः पुरुषा ब्रह्मच्चुताहो एक एष तुः इति विचायं (वहवः पुरुषा राजन्सांख्य- 
योगबिचारिणामः इति परपक्षुपन्यस्य तद्व्युदासेन- 

बहूना पुरुषाणा हि यथेका योनिरुच्यते । 
तथा तं पुरषं विश्वमाख्यास्यामि गुणाधिकम्‌ ॥ 
इत्युपक्रम्य - 
ममान्तरात्मा तव॒ च ये चान्ये देहसस्थिताः। 
स्वेषां माक्षिमूतोऽसो न भ्यः केनचित्कचित्‌ ॥ 
विश्वमूधं विश्वभुजो चिन्वपादाक्िनासिकः। 
एकश्चरति भूतेषु स्वैरचारी यथासुखम्‌ ॥ 
इति सर्बारमतेव निधौरिता । श्रतिश्च सवौत्मतायां भवति-- 
यस्मिन्‌ सबोणि भूतान्यास्मेाभूद्धिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ 

(३० ७ ) इत्येवंविधा । अतश्च सिद्धमासममेदकल्पनयापि कपिलस्य तन्त्रं 
वेदबिरुद्ध बेदालुखारिमलुव चनधिशद्धं च, न केवलं स्वतन्तरप्कृतिकल्पनयेवेति । 
वेदस्य हिं निरपेश्च स्वायं प्रामाण्यं रवेरिव रूपविषये । पुरुषवचसां तु मूलान्त- 
रापशषे वक्तृस्मृतिभ्थवहितं चेति विभ्रकषेः । तस्माद्रेदविरद्धे बिषये स्रत्यनव- 
काशप्रसङ्गे न दोषः।। १॥ 

मनु ने तो-सवब भूतोमे आत्माकोभौर आत्मामे सब भूतोको देवता हा 
आत्मयाजो ( ब्रह्यापंण कर्ता ) स्वयंप्रकाश मोक्षानन्द को प्राप्त करता है । 

इस रीति से स्वात्म दशेत की प्रशसा करते हुए कपिलं मत कौ निन्दाकी है, एसी 
प्रतीति होती है, आत्मा मे मेद के स्वीकार से सर्वात्मत्व दश्च॑न ( ज्ञान ) को कपिलं नही 
मानते है! ओर महाभास्तमे भी (हे ज्नह्यन्‌ पुरुष आत्मा बहुत है, अथवा एकी 
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है) इस प्रकार विचार कर ( हे राजन्‌ साख्य योग के अनुसार विचार करने वालो के 
मतम आत्मा बहुत है) इस अन्य के पक्ष का कथन करके, उसका व्युदास 
( निषेध ) दारा- 

जैसे बहुत पुरषाकार देहा को एकत भ्रुमियोनि उपादान कारण कही जाती है, वे 
ही सवंज्ञत्वादि अधिक गुण नाला सववंविश्वात्मक उस पुरष को करटुगा । 

इस प्रकार आरम्भ करके- 

जो मेरी अन्तरात्मा है, भौर तेरी अन्तरत्मादहै, ओर जो अन्य देहोमे स्थिर 
अन्त रात्माये है, वह पुरुष सब अन्तरात्माजो का साक्षी स्वल्प है, ( किसी से कही ग्रहण 
के योग्य नही है ) ओौर संसारी के सब शिर भुजा, पाद, आंख, नाक उसी केह। 
वह भतो मे अकेला विचरता है ( प्रकाशता है ओौर स्वतन्त्र सुखस्वरूप है ) इस 
प्रकार महाभारत मे भौ सवत्मित्व हौ निर्धारित किया गया है । स्वात्माविषयक श्ुत्त 
भी है कि- 

जिस ज्ञानकाल मे सब प्राणी आत्म स्वल्प ही निशित हो गये, उस काल मे 
उस विज्ञानी कौ एकत्वदर्शो को कोन मोह भौर कौन शोकं रह सकता है ? 

इस प्रकार की श्रुति है, इससे सिदध हभ कि भआत्मामे भेदकी कल्पनःसेभी 
कपिल का तन्त्र (शास्र) वेद ओर वेदानुसारि मनुवचनं से विशु है, केवल 
स्वतन्त्र प्रकृति की कल्पना ही से वेदादि मे विषदं है एसी बात नही है। रूप 
के प्रकाशन मे सूयं के समान वेद को अपने अ्थंमे निरपेक्ष ( स्वत.) प्रमाणता है, 
ओर पुरुष के वचनो को मुलान्तरापेक्ष प्रमाणता होती है वक्ता के स्मरणा से 
व्यवहित प्रमाणता होती है, अर्थातु वक्ता मलार्थं स्मरण करता है । वहा यदि स्मरण 
यथाथं होता है, तौ स्मरणजन्थ वचन प्रमाण होता है, अन्यथा नही, इससे श्रुति 
कौ अपेक्षा स्मृति को प्रमाणता विप्रकषं ( दुर ) है, श्रुति स्पृतिमे यही भेद है। 
वेद से विरुद्धं विषय मे स्मृति की अनवकाशता कौ प्राति दोष नही है॥ १॥ 

कुतश्च स्सस्यनवकाशप्रसङ्गो न दोषः- 
इतरेषां चानुपखन्येः ॥ २ ॥ 

प्रथानादितराणि यानि प्रधानपरिणामतवेन स्तौ कल्पितानि महदादीनि 
न तानि वेदे लोके बोपलभ्यन्ते। भूतेन्द्रियाणि ताबज्ञोकवेदभसिद्धस्वाच्छ- 
क्यन्ते स्मतुम्‌ । अलोकवेदश्रसिद्धखात्त॒ महदादीना षष्ठस्येवेन्दरियाथंस्य न 
स्मृतिरवकल्पते । यदपि कचित्तत्परमिव श्रवणमबभासते तद्प्यतस्पर व्याख्या- 
तम्‌ (आनुमानिकमप्येकेषाम्‌ ( ज १।४।१ ) इत्यत्र | कार्यस्मरतेरपरामाण्यात्का- 
रणस्तेरप्य्रामाण्यं युक्तमित्यभिप्रायः । तस्मादपि न स्पत्यनवकाशप्रसङ्खो 
दोषः । तर्काबष्टम्भ तु “न विलक्षणत्वात्‌? (ज्र २।१।४ ) दस्यारभ्योन्म- 
यिष्यति ॥ २॥ 
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किस हेतु से स्मृति का अनवकालप्रसेग दोष नही है-- 

प्रान से भिन्न प्रघानके परिणामरूपसे जो स्मृति मे कल्पित है, वे महत्तत्वाह- 
कारादि लोकवा वेदमे नही उपलब्ब (ज्ञान-प्राप्त) होते ह। जिसे भूत गौर 
इन्दर्यां तो लोक ओर वेद मे प्रसिद्ता से स्प्रति मे प्रतिपादित ( स्पत } हो सकते है । 
परन्तु लोक वेद मे प्रसिडढतासे बाह्य षष्ठ (च्ठे) इन्द्रियां के समान महत्तत्वादि 
कीस्मृतिनही हो सकनीदहै। अर्थात्‌ जेते श्रोत्रादि पच बाह्य ज्ञनेन्दरिि प्रसिद्धै, 
भौर शब्दादि पाँच इन्दरियाथं प्रसिद्ध है । इनसे भिन्न बाह्यज्नान इन्द्रि ओर उसका 
विषय अप्रसिद्धहै' वेसे ही महत्तत्वादि अप्रसिद्ध है, उनका स्मृति से प्रतिपादन ठीक 
नही है जो कही ( महतः परमन्यक्तम्‌ ) इत्यादि वाक्य मे महृत्तत्वादि के 
प्रतिपादनपरक के समान श्रवण प्रतीत होते है, वे भौ अन्या्थपरक है, जिनके 
( आनुमानिकम्‌ ) इत्यादि सूत्र मे व्याख्यान हो चुके हैँ । इस प्रकार महत्तस्वादि कायं 
विषयक स्मृति के अप्रमाण होने से कारणल्प प्रधानविषयक स्मृति मी अप्रमाणदहै, 
इससे इसकी अप्रमाणता युक्त है, यह इस सूत्र का अभिप्राय है। इसे भी स्मृतिका 
अनवकाशप्रसग दोष नही है, साख्य के तकं का अवलम्बन करे तो (न विलक्षणत्वात्‌ ) 
इस सूत्र से आरम्भ करके खरडन कंरेगे 1 २॥ 


योगप्रत्युक्तयधिकरण ॥ २ ॥ 
योगस्सव्यासिति संकोचो न वा योगो हि वेदिकः ! तचक्ञानोपयुक्तश्च ततः सं च्यते तया ॥ 
्रमापि योगे तात्पर्यादतास्प्यान्न सा प्रमा । अवैदिके प्रधानादावसंकोचस्तयाप्यत. # 
इस साख्य का खंडनसे ही श्रुत्तिसे विष्डांशमे योगकाभी खण्डन हो गया । 
शंका होती है कि योगरूपं स्मति से वेदान्त के समन्वय का सकोच होता है क्रि नही? 
पूर्व॑पक्च है कि योग वैदिक पदाथं है गौर तच्वन्नान मे उपयुक्त ( सहायक हतु) है, 
इससे इस योग स्मृति से समन्वय सकुचित होता है । सिद्धन्त है कि योग स्मृतिकां 
थोग मे तात्पयं है, इसलिए वह योगविषयक प्रमा ( प्रमाण) रूप है! अवेदिक 
प्रधानादि में उसका तास्पयं नही है, इसलिए प्रधानादि अथेमे वह्‌ प्रमाण नही है, 
इससे उससे भी समन्वय का सकोच नही होता है ॥ १-२ ॥ 


एतेन योगः प्रयुक्तः ॥ ३ ॥ 

एतेन सांख्यस्खरतिप्रस्याख्यानेन योगस्म्रतिरपि प्रत्याख्याता द्रष्टग्येत्यति- 
दिशति ! तत्रापि श्रतिषिरोषेन अ्रधानं स्वतन्तमेव कारणं, महदादीनि च 
कायोण्यलोकवेदग्रसिद्धानि कल्प्यन्ते । नन्वेवं सति समानन्धायत्वायूर्वेणेवे- 
तद्रतं किमथ पुनरतिदिश्यते ? अस्ति ह्यत्राभ्यधिका शङ्का । सम्यग्दशनाभ्युपायो 
हिः योगो वेदे बिहितः “श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिभ्यासित्तव्यः ८ ञ्° २।४।५ ) 
इति । श्रिरु्नतं स्थाप्य समं शरीरम्‌? ( श्वे २।८ ) इत्यादिना चासनादिकल्प- 

२४ ० 
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नापुरःसरं बहुभ्रपञ्चे योगविधानं शओेताश्तरोपनिषदिं दश्यते । लिङ्गानि च 
वैदिकानि योगधिषयाणि सहस्रश उपलभ्यन्ते (तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरा- 
मिन्द्रियधारणाम्‌" ( का० २६११ ) इति । "विद्यामेतां योगविधि च छस्स्नम्‌ 
( का० २।६।१८ ) इति चैवमादीनि । योगशाश्खेऽपि अथ तन्दशेनोपायो 
योगः" इति सम्यग्दशेनाभ्युपायव्वेनेष योगोऽङ्गीक्छियते । अतः संप्रतिपन्नारथे- 
कदेशत्वादष्टका दिस्मरृतिवद्योगस्मृततिरप्यनपवदनीया मविष्यतीति । इयमप्य- 
थिका शङ्काऽतिदेगेन निबत्यैते, अर्थेकदेशसं्रति पत्तावप्यर्थकदेशतिप्रतिपत्ते 
पूर्वोक्ताया दशौनात्‌ । सतीष्वप्यध्यात्मविषयासु बह्वीषु स्मृतिषु सांख्ययोगस्मु- 
त्योरेव निराकरणे यज्ञः कतः । सांख्ययोगौ हि परमपुरषाथंसाधनत्वेन लोके 
प्रख्यातौ; ५०५ परियहील लिङ्ञेन च ्रौतेनोपवहितौ- तत्कारणं सांख्ययोगा- 
भिपन्नं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवंपाशेःः ( शे £| । णं 
सांख्यज्ञानेन पेवनिरय योगमार्गेण ॥ निः 1 ५ ४ 
इस साख्य स्मृति के प्रत्याख्यान से योग स्मृति भी प्रत्याख्यात ( खण्डित } हो 
गई, एेसा समक्नना चाहिए । इस प्रकार यहो पूरवन्याय का अतिदेश करते है । क्योकि 
उसयोगमे भी श्रुति के विरोघपूवंक स्वतन्त्र ही प्रधान रप कारण मौर लोकवेदमे 
अप्रसिद्ध महत्तद्वादि कायं काल्पनिक माने जाते है । यहां शंका होती किं यदि साख्ययोग 
की देसी तुत्यतादहै, तो समान ( एक ) न्याय दोनो केलिएहोने से पूर्वाधिकरणसे 
ही यह गतार्थ॑हो चुकाहै, किस प्रयोजन के लिए फिर यहां अतिदे् किया जाता 
है। उत्तर है किं पूवं कौ अपेक्षा यहां अधिक भच्ंका है, उसकी निवृत्ति के लिए अतिदेश 
है, अधिक आका यह है कि सम्यग्दर्चन का श्रेष्ठ उपायलूप योग वेद मे विहित है 
किं ( आत्मा के श्रवण, मनन, निदिध्यासन करना चाहिये ) श्रवा मनन योगके 
साधन है भौर निदिष्यासन योग है। ( उरग्रीवा-शिर ये तीनो जिसमे उक्त 
( ञचे ) हो एेसे शरीर को सम सीधा स्थिर करके मन से इन्द्रियो को रोक केर विदान 
संसार सागर को तरे ) इत्यादि वचनो इरा आसनादि की कल्पनापुवंक बहुत विस्तार- 
युक्तं योग का विधान श्वेतास्वर उपनिषद्‌ मे देवा जाता रहै, ओर योग विषयक हजारों 
लिङ्क ( हतुरूप अथंवाद ) उपलब्ध होते है । जैसे कि ( उस इन्द्रियो की स्थिर धारणा 
को थोगवेत्ता योग॒ मानते ह) ८ उक्तं इस ब्रह्मविद्या को भौर सम्पूणं योगविधि को 
गुरुप से प्राप्त करके नचिकेता ने ज्रह्य को प्राप्त किया ) इत्यादि योग के ज्ञापकं लिङ्ध 
है \ ओौर योगशा मे भी ( अथ तच्वज्ञान का उपाय योग कहा जाता है ) । इस रीति 
से सम्यण्दर्न्‌ का उपाय रूपसे ही योग का स्वीकार किया जाता है, इससे संप्रतिपन्न 
{ अविरुद प्रामारिक ) एकदेदा ( योगाश } वाली होने से ( अष्टकाः कतंव्याः ) अष्टका 
कर्तव्य है इत्यादि स्मृति के समान योगस्मृति भी अपवाद ( निन्दा निषेध } के योग्य 
नही होगी, उससे स्वतन्त्र प्रधानादि अंश मेभी स्वीकार के योग्य होना चाहिये । यह्‌ 
अधिक शंका अतिदे से निवृत्त कीजातीहै, क्योकि योग रूप अथंके एक्देशमें 
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सम्प्रतिपत्ति होते भी अर्थं के एकदेश मे पूर्वोक्त विप्रतिपत्ति ( विषश्द्रता ) देखी जाती 
है । यद्यपि अध्यात्मविषयक बहुत स्मृतिर्या है नथापि उनके रहते हुए भी उनका 
निराकरण नही करके साख्य ओर योगस्मृति के ही निराकरण मे यत्न किया गया है, 
जिससे साख्य ओर योग ॒परम पुरुषां ( मोक्ष ) के साधनसूप से लोक मे प्रसिद्ध हैं । 
ओर शिष्ट ( सस्यादि घम॑परायण ) से गृहीत ( स्वीकृत ) है, एवं वैदिक लिङद्धसे 
प्रवधित पष्ट है । वैदिक लिङ्क है कि (उस प्रसिद्ध सब काय॑ के कारण ओर सांख्य ओर 
योगसे प्राप्त होने योग्य देव को जानकर अविद्यादि सब बन्धन से मुक्त होता है। 
वेद की अपेक्षाके बिना साष्य ज्ञानसे या योग मा्गसे मोक्ष नही प्राप होता है 
इसलिये यहाँ निराकरण किया गया है । 


रतिं वैदिकादात्मैकस्षिज्ञानादन्यन्निःशरेयससाघनं वारयति तमेव 
बिदित्वातिमल्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ( श्च ३।८ ) इति । द्वैतिनो 
हि ते सांख्या योगाश्च नात्मेकत्वदर्शिनः। यत्त॒ दशेनमुक्तं-तत्कारणं सांख्ययो- 
गाभिपन्नम्‌-इति, वैदिकमेव तत्र ज्ञानं ध्यानं च सांर्ययोगशब्दाभ्यामभिल- 
प्यते प्रस्यासततेरित्यवगन्तभ्यम्‌ ! येन त्वेन न विरभ्येते तेनेष्टमेव सांख्ययो- 
गस्मुत्योः सावकाशत्वम्‌ । तद्यथा--अतङ्खो ह्ययं पुरुषः ( ब्रू ४।३।१६ ) 
इत्येगमादिशुतिप्रसिद्धमेव पुरुषस्य वि्युद्धल्ं निशुणपुरुषनिरूपणेन सांख्यैर- 
भ्युपगम्यते | तथा च योगैरपि “अथ परित्राडविवणेवासा सुण्डोऽपरिभरहः 
( जाबा० ५) इत्येवमादि श्वुतिप्रसिद्धमेव निवृत्तिनिष्ठत्वं प्रन्रज्या्ुपदेशेनावु- 
गम्यते । एतेन सबौणि तकेस्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि । तान्यपि तकोपपत्तिभ्यां 
तच्छज्ञानायोपञ्बन्तीति चेदुपड्चवेन्तु नाम । तत्वज्ञानं तु बेदान्तवाक्येभ्य एव 
मवति (नावेदविन्मनुते तं ब्हन्तम्‌? ( ते० बा० ३1१२।६।७ ) (तं त्वौपनिषदं 
पुरुषं प्रच्छाभिः ( ब्र° ३।६।२६ ) इ्येषमादिश्ुतिभ्यः।। ३ ॥ 

वैदिक आत्म एकत्व के विज्ञान से अन्य मोक्ष साधन का श्रुति वारण ( निषेध ) 
करती है किं ( उस एक आत्मा को ही जानकर भृ्युमय संसार से रदित हो सकता है । 
मोक्ष के लिये अन्य मां नही है) ओरवे सास्य गौर योग देन बाले दवेतवादी है, 
आत्म एकत्ववादी नही है, ओौर जो ( साख्ययोगाभिपन्चम्‌ } यह वैदिक लिङ्ध का दर्यन 
कहा है, वहाँ भी समीपता से वैदिक ज्ञान ओौर ध्यान ही साख्य ओौर योग शब्द से कहा 
जाता है, एेसा समञ्चना चाहिये, मौर जित्तने अश मे साख्य ओर योग श्रुति से विख्ड 
नही होते है, उतने अंशो मे साख्य योग स्मृति को सावकाशत्व ( प्रमाणत्व ) इष्ट है, सो 
सावकाशात्व इस प्रकार है कि { यह पुरुष आत्मा गस्ख है ) इत्यादि रुतियी मे जेसे 
आत्मा विबुद्ध प्रसिद्ध है, उसी पुरुष के प्रसिद्ध विदुदधत्व को निशुंख पुरूष के निरूपण से 
सांल्यवादी स्वीकार करते है । इसी प्रकार योगवादी मी ( संन्यासी कषाय वखछ्रधारी 
मुरिडत परिग्रह रहित रहे } इत्यादि श्रुति मे विदित प्रसिद्ध ही निवृत्ति नि्ठट्व को 
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संन्यासादि के उपदेश से अनुसरण करते है। इस श्रुति विरोध से सब तर्काट्मक 
स्मृति श्रुति विरुद्धाञ्च मे प्रति वक्तव्य ( खर्डनाहं ) है ! वे भी यदि तकं ( अनुमान } 
भौर युक्ति द्वारा तच्व ज्ञान के लिये उपकार करते हो तो उपकार करे, उस उपकारकाश्च 
का प्रतिषेध नही है 1 परन्तु तच्वज्ञान तो वेदान्त वाक्योसे ही होता है, केवल तर्कादि 
से नही, यह सिद्धान्त ( वेदज्ञ से भिन्न उस विभु ब्रह्मात्मा को नही जानता है। उस 
उपनिषद्‌ मात्र से ज्ञेय आत्माको आपसे पचता हं) इत्यादि श्रुति कथनो से सिद्ध 


होता है। ३॥ 


विलक्षणत्वाधिकरण ॥ ३ ॥ 

वेलन्तण्यास्यतर्ेण बाध्यतेऽथ न बाध्यते । बाध्यते साम्यनियमार्कायंकारणवस्तुनोः । 

अद्‌घटादौ समखेऽपि दष्टं वृश्चिककेशयोः । स्वकारणेन वेषभ्यं तर्काभासो न बाधकः ॥ 
( अस्य जगतो ब्रह्म वैलक्षरयाप्तेतद्‌ ब्रहयप्रकृतिकम्‌ , वैलक्षरयं च शब्दाद्गम्यते ) इस 
जगतु मे ब्रह्म से विलक्षणता है, इसलिए यह ब्रह्म रूप प्रकृति वाला नही है, ओर वह 
विलक्षता श्रुति से प्रतीत होती है। यह पूर्वंपक्षरूप सूत्र है। सशय होता हैकि ब्रह्य 
ओर जगतु मे विलक्षणता नामक तकं ८ अनुमान हेतु ) से समन्वय बाधित होता है , 
भथवा नही । पूव॑पक्ष है किं उपादान कारण ओर कायंमे समताका नियमदहै, 
इससे समन्वय बाधित होता है । सिद्धान्त है कि भह चदादिरूप कारण बौर कायं मे 
समता होते हुए भी वृश्चिक ( विच्छ ) ओर केशको अपने कारण के साथ विलक्षणता 
देखी जाती है, अर्थात्‌ जड गोबर से चेतन विच्छ उत्पन्न होता है, चेतन शरीर से जड 
केर उत्पन्न होता है, इससे त्काभास ८ असत्तकं ) समन्वय का बाधक नही है ॥१-२॥ 


न विृश्चणत्वादस्य तथात्वं च खाब्दात्‌ ॥ २ ॥ 


ह्यास्य जगतो निमित्तकारणं प्रकृतिश्चेत्यस्य पक्षुस्या्तेपः स्मृतिनिमित्तः 
परिहृतः । तकंनिमित्त इदानीमान्तेपः परिद्धियते । कतः पुनरस्मिन्नवधारित 
आगमार्थं तकनिमित्तस्यात्तेपस्यावकाशः । नतु धमे इव ब्रह्मणयप्यनपेश्ष आगमो 
भवितुमहेति । मवेदयमवष्टम्भो यदि प्रमाणान्वरानवगाह्च आगममात्रप्रमेयोऽ- 
यमथेः स्यादनुषठेयरूप इव धमः । परिनिष्पन्नरपं तु ब्रह्मावगम्यते । परिनिष्पन्ने 
च वस्तुनि भ्रमाणान्तराणासस्त्यवकाशो यथा प्रथिव्यादिषु । यथा च श्रुतीनां 
परस्परविरोधे सत्येकवशेनेतरा नीयन्ते, एवं प्रमाणान्तरषिरोघेऽपि तद्रशेनेव 
भ्रुतिनीयेत । ट्टसाम्येन चादृष्टमर्थं समथेयन्ती युक्तिर्ुभवस्य संनिक्क्यते । 
विप्रकृष्यते तु श्रुतिरेतिह्यमात्रेण स्वाथौभिधानात्‌। अनुभवावसानं च ब्रह्मधि- 
ज्ञानमविद्याया निषतेकं मोक्षसाधनं च दृष्टफलतयेष्यते । 

दस जगत्‌ का ब्रह्म निमित्त कारण है, गौर प्रकृति ( उपादान कार्ण ) भी ङ्रह्य 
ही है, इस पक्ष करे स्फृति निमित्तक आक्षेप का परिहार { निवारण ) किया गया । भव 
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इष समय तकं निमित्तक ( तकैजन्य ) आक्षेप का परिहार किया जाता है! यहं चका 
होती है किस्वत प्रमाण॒रूप वेदसे अवधारित (निश्चित ) इस वेदाथ में पुनः तकं 
निसित्तक आक्षेप का अवकाश्च किससे हो सकता है कि जिसका परिहार किया जाता है । 
यदि केहा जायक्रि तकं मी वेदाथं का निय मे सहायक माना ययाहै, अत. तक॑से 
आक्षेप भी हो सकता है, तथापि आशंका होती है कि चक्ति तात्प्यादि का ज्ञान कै लिये 
तकं की अपेक्षा होने पर भी जेते धमं मे वेद तर्कादि की अपेक्षा विना स्वत प्रमाण है, 
वेसेही्रह्ममे भी अनपेक्च प्रमाण होने योग्य है, इस शका का पूर्ंपक्षसाधक्‌ उत्तर 
है कि यह्‌ धमं का अवष्टम्भ ( दृष्टान्त ) तव होता है कि जब यह ब्रह्य स्वरूप वेदाथ 
भी प्रमाणान्तर से अग्राह्य वेदमात्र से प्रमेय ओौर धमे के समान अनुष्ठेय ( साध्य ) 
स्वरूप होता, परन्नु एेसा है नहो, क्योकि परिनिष्पन्न ( सिद्ध ) स्वरूप ब्रह्म वेद से जाना 
जाता है, ओर सिद्ध वस्तु पृथिवी आदिके समान सिदधन्रह्यमे प्रमाणान्तरकाभी 
अवकाश दहै। जसे श्नुतियो का परस्पर विरोध होने पर एक प्रषान श्रुति के अनुसार 
दुसरी अप्रधान अ्थंवादादि श्रुति्याँं प्राप्त की जाती, निरवकाश्च श्रुति के अनुसार 
सावकाश श्रुतियोका अर्थकिया जातादहै, वैसे ही प्रमाणान्तरसे विरोध होने पर 
भी उस प्रमाणान्तरवश से उक्के अनुसारही श्रुति प्राप्त होगी! दृष्ट अनुभूत अथं 
की समता ( इष्टान्त ) से अहृष्ट अथं का समर्थन ( प्रतिपादन ) करती हुई युक्ति अनुभव 
के निकटवर्ती है, उषसे शीघ्र अनुमव होता है) एेतिह्य ( परम्पराश्रुत) मात्रसे 
अपने अर्थं को परोक्षषूप से कहने से श्रुति अनुभवसे दूर सिद्धहोती है! ओर अविद्या 
का नाश्चक मोक्ष का साधन ब्रह्य विज्ञान दृष्टफलता से अनुभव रूप अवसान ( सीमा } 
वाला इष्ट माना जाता है, क्योकि अनुभव के बिना परोक्च ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति 
आदि नही हो सकती है । 


श्रुतिरपि श्रोतव्यो मन्तन्यःः इति श्रवणध्यतिरेकेण मननं विदधती तके- 
मप्यत्रादतेन्यं दशयति । अतस्तकंनिमित्तः पुनरान्ञेपः क्रियते “न बिलक्षणत्वा- 
दस्यः इति । यदुक्त चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं भ्रकृतिः-इति । तन्नोपपद्यते | 
कस्मात्‌ ? विलक्षणत्वादस्य विकारस्य प्रक्त्याः । इद्‌ हि ब्रद्यकायैतेनाभिप्रेय- 
माणं जगत्‌ बह्यविलक्षणमवेतनमश्युद्धं च दश्यते ! ब्रह्म च जगद्विलक्षणं चेतनं 
शुद्धं च श्रयते । नच विलक्षणत्वे प्रकृतिविकारभावो दष्टः । नहि सुचकादयो 
विकारा मृसकृतिका भवन्ति शराकदयो वा सुबणेप्रकृतिकाः । मृदेव तु मृद्‌- 
न्विता विकाराः क्रियन्ते सुवर्णेन च सुबणौन्विताः । तथेदमपि जगदचेतनं 
सुखदुःख मोहान्वितं सद चेतनस्यैव सुखदुःखमोहात्मकस्य कारणस्य काय 
भवितुमहतीति न विलक्षणस्य बद्यणः । जद्यबिलक्षणत्वं चास्य जगतोऽशयुद्ध.य- 
चेतनत्वदशेनादबगन्तन्यम्‌ । अशुद्धं हि जगस्युखदुःखमोहास्मकतया प्रीतिपरि 
तापविषादादिहेतुत्बास्स्वगनरकादुच्चावचप्रपश्चत्वाश्च । अचेतनं चेदं जगत्‌; 
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चेतनं प्रति कायेकारणभावेनोपकरणमावोपगमात्‌ । नहि साम्ये सद्युपकार्योप- 
कारकभावो मवति नहि प्रदीपौ परस्परस्योपङ्करुतः । 

श्रोतग्यो मन्तव्य.“ आत्मा श्रवण ओर मनन योग्य है। इस प्रकारकौी यह्‌ श्चुति 
भी श्रवण से भिन्नरूप से मनन का विधान करती हुई तकं को भी भादराहं दिखलाती 
है, क्योकि मनन तकं विरेषरूप ही है। इस प्रकार तकं का प्रवेश होने से तकं निमित्तक 
पुनः आक्षेप किया जाता है कि (न विलक्षणत्वादस्य ) इति । जो पहले कहा है कि 
चेतन ब्रह्य जगत्‌ का प्रकृतिरूप कारण दहै, यह नही सिद दहो सकता है, क्योकि इस 
जगतुषूप विकार (कायं) को ब्रह्मस्वरूप प्रकृति से विलक्षणत्व है । जिससे ब्रह्य के 
कार्यरूप अभिप्रेत स्वीकृत यह जगत्‌ ब्रह्म से विलक्षण अचेतन भौर अशु दीखता है 1 
जगतु से विलक्षण ब्रह्य चेतन भौर शुद्ध युूनाजातारहै, भौर विलक्षणता के रहते 
प्रकृति विकारभाव नही देखा गया है । इचिकादि भूषणरूप विकार मृत्तिका प्रकृति 
वले नही होते है, अथवा शरावादि सुवणं प्रकृति ( उपादान ) वाले नही होते है । 
मृत्तिकायुक्त विकार मृत्तिकासे किये जाते है! सुवणंयुक्त विकार सुवणं से क्रिये जाते 
है । उसी प्रकार अचेतन सुखदुःख मोहयुक्त होता हमा यह जगत्‌ भी सुखदु.ख मोहा- 
त्मके अचेतन ही कारण का कायं होने योग्य है, ओर जगत से विलक्षण ब्रह्म का कार्यं 
होने योग्य जगत नही है। इस जगत्‌ की ब्रह्मसे विलक्षणता को जगत मे अशुद्धि 
अचेतनत्व के दर्शन से समञ्चना चाहिये । ओौर प्रीति ( सुख }) परिताप ( शोक ) विषाद 
(श्रम ) भौर रागद्ेषादि के हतु होने से तथा स्व्गनरकादिरूप उच्चावचं ( अनेक 
प्रकारके ) विस्तार रूप होने से, यह जगत्‌ सुखदु ख मोहात्मकं त्रिगुणात्मक है 
ब्रह्यात्मक नहीं है । सुखदु.-ख मोहात्मक ( तरिगुणस्वषूप ) होने से यह जगतु अशुद्ध है 
ओर चेतन के प्रति कायकरण ( शरीर इन्द्रिय) भाव से साधनभाव के उपगम 
( प्रापि ) से यह्‌ जगत्‌ अचेतन है, क्योकि समता होने पर उपकायं उपकारक भाव नही 
हो घकता है । यहाँ चेतन उपकायं ( भोगादि उपकारके योग्य ) है, ओर शरीरादि 
अचेतन भोभादि मे उपकारक ई, यदि दोनो ब्रह्य स्वहूप हो तो यहु व्यवस्था नही बन्‌ 
सकत है, क्योकि दो प्रदीप परस्पर उपकार नही करते ह । 


नतु चेतनमपि कायकारणं स्वामिभृस्यन्यायेन भोक्तरपकरिष्यति । न । 
स्वामिभरत्ययोरप्यचेतनांशस्येव चेतनं प्रस्युपकारकात्‌ | यो श्येकस्य चेतनस्य 
प्ररिभहो बुद्धयारिरचेतनमागः सर एवान्यस्य चेतनस्योपकरोति नतु स्वयमेव 
चेतनश्चेतनान्तरस्थोपकरोव्यपकरोति वा। निरतिशया द्यकतीरश्चेतना इति 
साङ्खथा मन्यन्ते | तस्मादचेतनं कायेकरणम्‌ । नच काष्टलोष्टादीना चेतने 
किंचिसरमाणमस्ति । प्रसिद्धश्चायं चेतनाचेतनषिभागो लोके । तस्मादुह्यवि- 
लक्षणत्वान्नेदं जगत्तस्रकरतिकम्‌ | 

यदि कहा जाय क्ति चेतन मी शरीर ओर इन्दि स्वामी ओर भृत्य की रीत्तिसे 
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भोक्ता के उपकार करगे, तो यहु कहुना नही बन सकता है, क्योकि स्वामी गौर भृत्य मे 
भी अचेतन शरीरादि अश्को ही चेतन के प्रति उपकारकत्वं होता है। जिससे एक 
चेतन का जो बुद्धि आदि रूप अचेतन भागरूप परिग्रह { परिवार ) रहता है, वही 
अन्य चेतन का उपकार करता है, स्वय एक चेतन ही दूसरे चेतन का उपकार या भप- 
कार नही करता है, क्योकि साख्यवादी मानते ह कि अतिश्चय ( उत्कष॑ता ) से रहित 
अकर्ता अनन्त चेतन है ओर उस उपकारकतासे शरीर इद्धिय अचेतन है, काठ, 
लोष्ठ आदि की चेतनता मे कोई प्रमाण नहीहै। एव यहु चेतन ओर अचेतन का 
विभाग लोक मे प्रसिद्ध है । इससे ब्रह्म कौ विलक्षणता से सिद्ध होता है कि यहु जगत्‌ 
ब्रह्य प्रकृति वाला नही है । 


योऽपि कश्चिदाचक्षीत श्रुत्या जगतश्चेतनभकृतिकतां तद्बल्ेनेब समस्तं 
जगद्धेतनमवगमयिष्यामि, प्रङृतिहूपस्य विकारेऽन्वयद्शेनात्‌ । अविभावनं 
तु चैतन्यस्य परिणामविशेषाद्ध विष्यति । यथा स्पष्टचेतन्यानामप्यास्मनां स्वाप 
मून्ोद्यवस्थासु चैतन्यं न विभान्यव एवं काछठलोष्टादीनामपि चेतन्यं न विमा- 
बयिष्यते । एतस्मादेव च विभाषितत्वाविभावितत्वक्ृताहिरोषाद्रपादिभावाभा- 
वाभ्यां च कायेकरणानामास्मनां च चेतनत्वाविशेषेऽपि गुणप्रधानभावो न 
षिरोर्स्यते । यथा च पार्थिवल्वाविशेषेऽपि मांससूपौदनादीनां म्रत्यात्मवतिनो 
षिशेषात्परस्परोपकारित्वं भवव्येवमिहापि भविष्यति । प्रविभागप्रसिद्धिरप्यत 
एव न बिरोर्स्यत इति | 


जो कोई कहे कि जगत्‌ की चेतन प्रकृतिता को सुनकर उस बलसे ही समस्त 
जगत्‌ को चेतन समक्ुगा, ओर सिद्ध करगः । क्योकि प्रकृति दे स्वश्प का विकारमे 
सम्बन्ध देखा जाता है, ओर जगत्‌ मे चेतनता की अनभिव्यक्त अप्रतीति तो परिणाम 
विशेष से हो सकती है! अर्थात्‌ सरव॑त्र चेतनता के तुल्य रहते हए भौ अन्तःकरण से अन्य 
मे चेतनता की अप्रतीति परिणाम की विलक्षणता से होती है! जेसे कि स्पष्ट चेतनता 
वाले आत्माओ की भी चेतनत, सूषु्ि, मूच्छादि अवस्थाओो मे नही प्रतीति होती है । इसी 
प्रकार काष्ठ लोष्ठ आदि कौ चेतनता भी नही प्रतीत होगी । चेतनता के इस व्यक्तत्व 
अब्यक्तत्व कृत विदोष (मेद) से, तथा रूपादि के मव ओर अभाव से देदेन्द्ियो का ओर 
आत्मजो को चेतनत्व के तुल्य होते पर भी गुणप्रधान भाव विरुद्ध नही होगा । ओर 
मास, सूप { दाल ) ओौर ओदन (भात) आदिमे पा्थिवत्व ( पृथिवी कायंत्व } के 
तुल्य रहते हुए भौ प्रत्येक के स्वरूपवर्ती विशेषो से परस्पर उपकारित्व होता है । इसी 
प्रकार यह चेतनमय ससारमे भी परस्पर उपकारित्व होगा । एवं इस चैतन्य की 
अभिव्यक्ति अनभिक्तिसे ही जड चेतन का प्रविभाग को प्रसिद्धि विरुद्ध नही होगी । 

तेनापि कथंचिश्वेतनाचेतनस्वलक्षणं विलक्षणं परिषहियेत । शुद्ध यद्युद्धिर्ब- 
लक्षणं तु विलक्षणत्वं सैव परिष्ियते । नचेतरदपि विलक्षणत्वं परिदतुं शक्यत 
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इत्याह-तथातं च शब्दादिति । अनवगम्यमानसेव हीदं लोके समस्तस्य 
वस्तुनश्वेतनखं चेतनप्रकृतिकसश्रवणाच्छब्दशरणतया केवलयोखेद्यते, तच्च 
शब्देनेव विरुध्यते । यतः शब्दादपि तथात्वमवगम्यते । तथात्वमिति प्रकृति. 
विलक्षणत्वं कथयति । शब्द ॒ एव॒ शविज्ञानं चाविज्ञान चः ( तं २।६ ) 
इति कस्यविद्धिमागस्याचेतनतां श्रावयक्चेतनादु ब्रह्मणो बिलक्षणमचेतनं जग- 
च्छ्ावयति ॥ ४ ॥ 

दसं प्रकार कह्ने वाले से भी चेतनत्व अचेतनत्वरूप विलक्षणत्वं किसी प्रकार 
परिहृत ( निवारित ) हो सकता है, परन्तु शुद्धित्व अशुद्धित्व रूप विलक्षत्व तौ उससे 
भी परिहृत नही होता है। वस्ततः इतरतु ( चेतनत्व अचेतनत्व ) रूप विलक्षणत्व 
का भी परिहार नही किया जा सकता, इस आशय से कहते है किं ( तथात्वं च गब्दा- 
दिति } लोक मे समस्त पदार्थं चेतन नही प्रतीत होते है, इससे यह समस्त वस्नु के 
चेतनत्व सर्वधा मनवगम्यमान ( अज्ञात ) ही है । वहु भी श्रुति मे चेतन प्रकृतिजन्यता 
कै श्रवणा से भौर केवल भरुतिरूप शब्द की शरणता (आश्वयता) से जगत्‌ मे चेतनता 
की उत्प्रक्षा ( कल्पना ) की जाती है, सो भी शब्द ( श्वृति )केसायही विरोधी सिद्ध 
होती है, जिससे शब्द से तथात्व समन्ञा जाता है, तथात्व इस शब्द ते प्रकृति विलक्ष- 
शत्व को कहते ह । एवं ( विज्ञानं चाविज्ञान च ) विज्ञान ( चेतन ) ओर अविज्ञान 
( जड ) स्वरूप सत्य ब्रह्म हुभा, यह शब्द ( श्रुति ) ही किसी विभाग की अचेतनतां 
को सुनाता हुभा चेतन ब्रह्म से विलक्षण अचेतन जगत्‌ का श्रवणा करता है । 


नु चेतनत्वमपि कचिद्‌ चेतनत्वाभिमतानां मूतेन्द्रियाणा श्रूयते, यथा 
मृदनवीत्‌ आपोऽब्रवन्‌ः ( श० प० ना० ६।१।३।२।४ ) इति, (तत्तेज रक्षतः 
ता आप रे्षन्तः ( छां ६।२।३, ४ ) इति चंवमाद्या भूतवषिषया चेतनत्वश्रतिः, 
इन्दरियविषयापि "ते हेमे प्राणा अहंभेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मुः ( ब्र &। 
१७ ) इति; ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्वायेतिः {( बृ० १।३।२) इत्येवमायेन्िि 
यविषयेति । अत उत्तरं पठति- 


उक्ताथं मे शका होती है करि यद्यपि अविज्ञान शब्द से ब्रह्मजन्य जगतु को ब्रह्यसे 
विलक्षण अचेतन श्रृति कहती है, परन्तु कही श्रुति ही मे अचेतनकूप से स्वीकृत भूत 
ओर इन्द्रियो को चेतनत्व भौ सुना जाताहै, जैसे करि ( मृत्तिका बोली, जल बोला ) 
{ वह तेज देखा, जलत देखा }) इत्यादि रूप की भूत विषयक चेतनता बोधक 
शुतियां है । इन्द्रिय विषयक भी हैकि ( प्रसिद्धये प्रारा-इन्द्िय सव अपनी-अपनी 
श्ठता के लिये विवाद करते हए ब्रह्मा के पास मे गये) (वे प्राणरूप देवो ते वाणी 
से कहा कि तुम हमारे लिये उद्वान-उद्रातुकमं करो ) इस प्रकार की इन्धिय विषयक 
धृति है, इससे उक्त वेतनाचेतन का विभाग गौण है, एेसी शंका उपस्थित हुई है इससे 
अव साख्यवाद का उत्तर पठते है कि-- 


वाद. १] विलक्षणत्वाधिकरणमाष्यम्‌ २७७ 


अभिमानिन्यपदेरास्तु विरोषालुगतिभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ 


तुशब्द आशङ्कामपतुदति । न खलु मदत्रवीदित्येवंजातीयकया श्रुत्या 
मूतेन्द्रियणां चेतनखमाशङ्कनीयम्‌ , यतोऽसिमानिव्यपदेश एषः। ख्दा्- 
भिमानिन्यो बागायमिमानिन्यश्च चेतना देवता बदनसंबदनादिषु चेतनोचितेषु 
्यवहारेषु उ्यपदिश्यन्ते न मूतेन्द्रियमात्रम्‌ । कस्मात्‌ ? विशेषातुगतिभ्याम्‌ । 
विशेषो हि मोक्तृणां भूतेन्द्रियाणां च चेतनाचेतनप्रविमागलक्षणः प्रागमि- 
हितः सषैचेतनतायां चासौ नोपपद्येत । अपि च कौषीतकिनः प्राणसंवादे 
करणमात्राशङ्काविनिवृत्तयेऽधिषठातृ चेतनपरिप्रहाय देवताशब्देन विशिषन्ति- 
“एता ह वै देवता अहंभ्रेयसे विवदमाना › इति । प्ता वा एताः सबा देवताः 
भ्राणे निःभ्रेयसं बिदित्वाः (२।१४ ) इति च । 

सुत्रगत तु शब्द शका का निवारण करता है कि ( मृत्तिका बोली ) इत्यादि श्रुतियो 
से भूत ओर इन्द्रियो का चेतनत्व को शका नही करनी चाहिये, जिससे यह शतेन्द्रिय के 
वस्तुत चेतनल्प अभिमानी अधिष्ठातृ देवो का निर्देश ( कथन ) है । अर्थातु मृत्तिकादि 
के अभिमानी ओर वाक्‌ आदिके अभिमानी देव सब, वदन ( कथन ) ओौर सवदन 
{ विवाद ) आदि रूप चेतन के योग्य व्यवहारोमे कर्तारूपसे कहे जाते ह, केवल जड 
भूतेन्द्रियमात्र नही कहे जाति है । क्योकि विशेष ओौर अनुगति से ठेसा ही सिद्ध होता है । 
जिससे भोक्ताओ ओर भूतेन्दरियो का चेतन अचेतन का प्रविभाग स्वरूप विक्ेष ( मेद ) 
पहले कहा गया है, ओर सबकी चेतनता दशा मे वहु प्रविमागरूप विशेष नही सिद्ध 
हो सकेगा । दूसरी बात हैकि कौषीतकी शाखा वाले प्ररणोके सवादके प्रकरणमे 
करण { इन्द्रिय } सात्र की आका की निवृत्ति के लिये, ओर अधिष्ता चेतन देवो का 
परिग्रहण ( ज्ञान ) के लिये प्राणो को देवता विक्ेषणयुक्त पढते है कि (येप्राणादि 
देवता सब्र अपनी श्रेष्ठता के लिये विवाद करते हये ब्रह्मा के पास गये) ओौर 
{ विवादयुक्त ये सब देव प्राण मे नि-भथस श्रेष्ठता जानकर प्राण॒ के अधीन हुए ) 1 


अतुगताश्च सवेत्राभिसानिन्यश्चेतना देवता मन्त्राथवदेतिहासपुराणादि- 
भ्योऽवगम्यन्ते । अभिर्वाग्भूत्वा मुखं भराविशत्‌, ( एे° आ० २।६।२।४ ) इत्येव- 
मादिका च श्रुतिः करणेष्वनुग्राहिकां देवतामनुगतां दशयति । प्राणसंबादवा- 
च्यशेषे च ते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्योचु ° ( छां० ४।१।७ ) इति श्रेषठत्व- 
निधोरणाय प्रजापतिगमनं, तदचनाेकेकोकमणेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां भाण- 
्रे्ठयप्रतिपत्तिः । तस्मै बलिहरणम्‌" ( इ ६।१।१३ ) इति चैबंनातीय- 
कोऽस्मदादिष्िव व्यवहारोऽनुगम्यमानोऽभिमानिन्यपदेशं द्रढयति । (तत्तेज 
रेश्चतः इत्यपि परस्या एव देवताया अधिष्ठाश्याः स्वविकारेष्वतुगवाया इयमीक्षा 
ञ्यपदिश्यत इति द्रष्टव्यम्‌ । तस्माष्टिलक्षणसेवेद्‌ ब्रह्मणो जगत्‌ , षिलक्षणत्वाच 
न ब्रह्मभ्रकृतिकमित्याक्चिपे प्रतिविधत्ते ॥ ५॥। 


३७८ बरह्यसचराङ्करभान्यम्‌ [ अध्याय २ 


इस विशेषण रूप विशेष से मो अभिमानी देव का उक्त श्रुत्तियो मे कथन है । ओरं 
मन्त्र अथेवाद इतिहास पुराणादि से सब मे अनुगत (व्यापक) अभिमानी चेतन देव अव- 
गत ( प्रतीते ) होते है, क्योकि ( अिदेव वाक्‌ होकर मुख मे प्रवेश किया ) इस प्रकार 
की श्रुति कारणोमे इन्धरियो के अनुग्राहक देवता को अनुगत दिखलाती है। प्राण॒ 
संवाद के वाक्य शेष में वे प्राण प्रजापति रूप पिता के पासं मे जाकर बोले) इस प्रकार 
श्रेष्ठता का निर्धारण के लिए प्रजापति के पास जाना, ओर प्रजापति के वचन से एक- 
एक के उक्रमण के द्वारा अन्वय नौर व्यतिरेक से प्राणकी श्रेष्ठता का निश्चय ज्ञान, ओर 
( उस प्राणा के लिए बलिहरण उपहार भेटले जाना) इसप्रकारकानजो हम लोगो 
के समान व्यवहार प्रतीत होता है, वह॒ अभिमानी के व्यपदेश को हढ करता है ओर 
( वह्‌ तेज विचार क्रिया ) यहु भी ईक्षणादि अपने विकारो मे अनुगत अधिष्ठाता परदेव 
काही कहा जाता है, ठेसा समन्षना चाहिये । इससे यह जगत्‌ ब्रह्यसे विलक्षण ही 
है, ओर विलक्षण होने से ब्रह्मरूप प्रकृति वाला नही है । 


हदयते तु ॥ ६ ॥ 

तुशब्दः पक्षं व्यावतेयति । यदुक्तं बिलक्चणत्वान्नेदं जगदु ्हाप्रकृतिकप्‌- 
इति । नायमेकान्तः दश्यते हि लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यः पुरुषादिभ्यो 
विलक्षणानां केशनखादीनामुस्पत्ति", अचेतनस्वेन च प्रसिद्धेभ्यो गोमयादिभ्यो 
वृश्चिकादीनाम्‌ । नन्वचेतनान्येव पुरषादिशरीराण्यचेतनानां केशनखादीनां 
कारणानि, अचेतनान्येव च वृश्चिकादिशरीराण्यचेतनानां गोमयादीनां कायौ- 
णीति । उच्यते । एवमपि किंचिद चेतनं चेतनस्यायतनमावम्ुपगच्छति किचि- 
ननेत्यस्त्येव बेलक्षण्यम्‌ । महांश्चायं पारिणामिकः स्वभावविप्रकषेः पुरुषादीनां 
केशनखादीनां च स्वरूपादिभेदात्‌ । तथा गोमयादीनां बृधिकादीनां च। 
असर्यन्तसाषूप्ये च प्रकृतिविकारभाव एव प्रलीयेत्त । 

इस उक्त रीतिसे ब्रह्य प्रकृतिता के आक्षिप्त ( खरिडत ) होने पर उसका प्रति- 
विधान ( समाधान } करते है कि--तु शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति ( निवारण ) करता 
हैकरिजो यहकहा है कि विलक्षणता से यह जगत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति वाला नही है । वहं 
कहा जाताहैकि यहु एकान्त ( व्यापक नियम) नहीरहैकि सद्शदही मे प्रकृति 
विङृतिभाव होता है, जिसे लोक मे चेतनरूप से प्रसिद्ध पुरुषादि से विलक्षण 
केशनखादि की उत्पत्ति देखी जाती है ओर अचेतन रूप से प्रसिद्ध गोमय ( गोबर } 
आदि से चेतन चिच्छरू आदि की उत्पत्ति देखी जाती है 1 यह शका होती है कि अचेतन 
ही पुरुष आदि के शरीरादि अचेतन कैश नखादि के कारण होते है, गौर अचेतन ही 
बिच्छरू आदि के शरीर अचेतन गोमयादि के कायं होते ह। वहां उत्तर कहा जाता है 
कि एसा होने पर भी कोई अचेतन चेतन के आश्रयत्व रूप आयततत्व को प्राप्न करता 
है, कोई चेतन के आयतन को नही प्राप्त करता है, इस प्रकार की विलक्षणता है ही । 


पादः १] विलक्षणत्वाधिकरणभाध्यम्‌ २३७२ 


ओर स्वरूपादि के भेद से पुरुषादि को नौर केशनखादि को यह्‌ महान्‌ परिणामङ्ृत 
स्वभाव का विप्रकषं है ( अर्थात्‌ परिणात्मक स्वभाव काभेदहै) इसी प्रकार गोमयादि 
ओर वृश्िकादिको भी परिणामाट्मक स्वभाव की विलक्षणता दूरता है। क्योकि 
अत्यन्त सहशता मे तो प्रकृति विकारभाव हो नष्ट हो जायगा । 


अथोच्येत--अस्ति कथचिस्पार्थिवस्वादिस्वमावः पुरुषादीनां केशनखादिष्व- 
लुबलमानो गोमयादीनां बृथिकादिषु--इति । ब्रह्मणोऽपि तहिं सत्तालक्षणः 
स्वभाव आकाशादिष्वनुबतेमानो दश्यते । बिल्क्षणस्वेन च कारणेन नह्यभ्रक्- 
तिकस्वं जगतो दषयता किणशेषस्य ब्रह्मस्बमावस्याननुवतेनं विलक्षणस्वमभि- 
प्रयत उत यस्य कस्यचिदथ चैतन्यस्येत्ि वक्तव्यम्‌ ! प्रथमे विकल्पे समस्त- 
परक्रतिषिकारोच्छेदप्रसङ्गः  नह्यसत्यतिशये म्रकृतिविकार इति भवति । द्वितीये 
चासिद्धस्वम्‌ , दश्यते हि सत्तालक्षणो जह्मस्वभाव आक्राशादिष्वनुवतमान 
इ्युक्तप्‌ । तृतीये तु दृष्टान्ताभावः, करि हि यच्वैतन्येनानन्वितं त दब्रह्मप्रकृतिकं 
दृष्टमिति जद्यवादिनं प्रव्युदाहियेत, समस्तस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मप्रकरतिकत्वा- 
भ्युपगमाद्‌ । आगमवियोधस्तु प्रसिद्ध एष, चेतनं बह्म जगतः कारणं प्रकृति- 
श्चेव्यागमतारपयंस्य प्रसाधितत्वात्‌ | 

यदि कोई कटे कि जंसे पुरुषादि शरीरो के कु पाथिवत्वादि स्वमाव केश्ननखादि मे 
अनुवतंमान है, इसी प्रकार गोमयादि के कुद स्वसाव पाथिवत्वादि वृश्चिकादि मे अनु- 
गत होकर वतमान है, तो उनसे कहा जता हैक्रि ब्रह्य का सत्तारूप स्वभाव आका- 
सादि मे अनुवतंमान दीखत्म है ओर विलक्षणता ररूप कारण से जगत के ब्रह्म 
प्रकृतित्व को दोषयुक्त कहने वाले को क्या सम्पूरं जह्य के स्वभाव कौ अननुवृत्ति 
( अगमन-अप्रापि ) रूप विलक्षण॒त्व अभिप्रेत (अभिप्राय का विषय) है, अथवा 
जिस किसी स्वभाव कौ अनुवृत्ति, अथवा चेतनता की अनुवृत्ति, यहाँ 
प्रथम पक्षमे ब्रह्य के सन स्वभावोकौ अनुवृत्ति के अभावसे यदि ज्रह्य कै जगत 
प्रकरतित्व को दोषयुक्त कहा जायगा तो समस्त प्रकृति विकार का उच्छेद अभाव 
की प्राप्ति होगी, अर्थात्‌ रसे कायं कारण कही भिलेगे ही नही । क्योकि अतिशय 
( कु भी विलक्षणता ) के नही रहने पर यहु प्रकृति है, यह विकार है, इर 
प्रकार के ग्यवहारादि नही हो सक्ते है, भौर द्सरे विकल्प मे असिता है । क्योकि 
सत्ता रूप ब्रह्म के स्वभाव की आकाञ्चादि मे अनुवृत्ति है, यह पहले कहा गया है भौर 
सत्ता की अनुवृत्ति दीखने पर ब्रह्य के किसी भी स्वभाव की अनुवृत्ति नही होने से जगत्‌ 
ब्रह्म से विलक्षण है, यह सिद्ध नही हो सकता है ! एव ब्रह्य की चेतनता जगत्‌ मे नही 
है इससे जगत्‌ ब्रह्य भतिकं नही है, इस तृतीय कल्प मे दृष्टान्त का अभाव है, क्योकि 
वेदान्त मे सब कायं ही ब्रह्यप्रकृतिक है, इससे चैतन्य से अयुक्त कौन रेस वस्तु है करि 
जो ब्रह्मवादी कै प्रति उदाहरण दिया जायगा किं अमुक वस्तु चैतस्य से अथुक्त होने से 
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ब्ह्यप्रकृतिक नही है, वैसे ही जगत्‌ भी ब्रहमप्रकृतिक नही है, जब समस्त वस्तु समूह 
ही ब्रह्मप्रकृतिक माना गया है, तो सब पक्ष है, दृष्टान्त भिन्न होना चाहिये बहु असिद्ध 
है । माया अनादि है वहु भी दृष्टान्त नहीहो सकता है। प्रत्येक कल्प मे आगमसे 
विरोध तो प्रसिद्ध ही है, क्योकि चेतन जह्य जगत्‌ का निमित्त कारण ओर प्रकृति है, 
इस आगम ( श्ाल्र ) का तात्पर्यं को पहले प्रतिपादन किया है । 


यत्तक्त--परिनिष्पन्नत्वाद्बरह्मणि प्रमाणान्तराणि सम्मवेयुः-इति । तदपि 
मनोरथमात्रम्‌ । शूपादययमावाद्धि नायमथः म्र्यक्षस्य गोचरः । लिङ्गायभावाच 
नाचमानादीनाम्‌ । आगमात्रससधिरोम्य एव त्वयमथो घमेवत्‌। तथाच श्ुतिः- 
नैषा तकण सतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रे ( का १।२।६ ) इति । 
को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ शयं विसष्टियेत आशएबभूबः ( ऋ सं° १।३० 
£ ) इति चेते ऋचो सिद्धानामपीचराणां दुर्बोधतां जगव्कारणस्य दशंयतः। 
स्मृतिरपि भवति-अचिन्त्याः खलु ये मावा न तांस्तकैण योजयेत्‌" इति । 
अष्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयसमविकायोऽयमुच्यतेः ( गी० २।२४ ) इति च 
जो यह्‌ कहा है कि सिद्ध वस्तु होने से न्रह्य मे प्रमाणान्तर भी प्रवृत्त ह्ये सकेगे, 
इससे प्रमाणान्तर कौ सम्भावना है, वह्‌ भी मनोरथमाव्र हि, क्योकि रूपादि के अभाव 
से यह ब्रह्मारमरूप अथं प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नही है। सिङ्घादिके अभावसे 
अनुमानादि का विषय भी नहीहै, किनु धमं के समान आगममात्र से सम्यक्‌ जानने 
योग्य यह अर्थंहै। इसी प्रकार श्रुति कहती है कि (हे प्रष्ठ! यह्‌ ब्रह्यात्मविषयक 
मति-ज्ञान, केवल तकं से प्राति सपादन के योग्य या निवारण के योग्य नही है, किन्तु 
नास्तिक कुतर्कीं से अन्य आचायं से कथित यह मति सुस्दर अनुमवके लिए होती दै) 
{ यह विविघ प्रकार की सृष्टि जिससे हुई है सर्वत्र व्याप्त है । उसको तद्वतः साक्षात्‌ 
कोन जानता दहै, या कौन कहा है, या कौन उसका प्रवचन कर सकता है ) यह्‌ दोनो 
तग मन्त्र सिद्ध अणिमादि रेश्वयं वालोके लिए भी जगत्‌ कारण की दर्बोधताको 
दिखलाते हैँ भौर इस बर्थ को कहने वाली स्मृति भी है किं (जो पदाथ निश्चित अचित्त 
है उन्हे तकंसेक्रिसीके साथ योजनाके लिए नही यतन करे, किन्तु गुखुशाख्र से असय 
समश्षे ) ( यह भाट्मा अन्यक्त-अचिन्त्य ओर अवकायं कहा जाता है । अर्थात्‌ सब 
इन्द्रियो का अविषय होने से अव्यक्त है, ओर अव्यक्त होने से अचिन्त्य ( अनुमनका 
अविषय ) है भौर निरवयव होने से विकाररदहित कहा जाता है । 


न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
अहमादिषहिं देवानां महर्षीणां च स्वंशः ।। ( गी० १०२) 
इति चेवंजातीयका ! यद्पि--श्रवणव्यतिरेकेण मननं विदधच्छब्द्‌ एव 
सकम्यादतेव्यं दशेयति--इत्युक्तम्‌ । नानेन मिषेण श्ष्कतकस्यात्रात्मलाभ 
सम्भवति, श्रुव्यनुगृहीत एव ह्यत्र तर्कोऽनुभवाङ्गत्वेनाश्रीयते । स्वप्रान्तबुद्धान्त- 





पादः १] विलक्चषणत्वाधिकरणभाष्यम्‌ ३८१ ` 


योरभयोरितरेतरन्यमिचारादाव्मनोऽनन्वागतस्वं, संप्रसदे च प्रपञ्चपसित्यागेन 
सदात्मना सम्पत्तेनिष्प्रपच्चसदात्मत्वं, भरपञ्चस्य ब्रह्मप्रभवसात्कार्यकारणान- 
न्यत्वन्यायेन बह्माव्यतिरेक इप्येवंजातीयक. | (तकौप्रतिष्ठानात्‌ः ( च० २।- 
१।११ ) इति च केवलस्य तकंस्य विप्रलम्भकत्वं दशेयिष्यति । योऽपि चेतन- 
कारणश्रवणबलेनेब समस्तस्य जगतश्चेतनताुखेन्तेत तस्यापि विज्ञानं चावि- 
ज्ञानं चः इति चेतनाचेतनविमागश्नरवणं विभावनाविभावनाभ्यां चैतन्यस्य 
शक्यत एव योजयितुम्‌ । परस्येव लिदमपि बिभागश्वबणं न युज्यते । कथम्‌ 
परमकारणस्य ह्यत्र समस्तजगदार्मना समवस्थानं श्राव्यते “विज्ञानं चाविज्ञानं 
चाभवत्‌? इति । तत्न यथा चेतनस्याचेतनभाषो नोपपद्यते विलक्षणत्वात्‌ , 
एवमचेतनस्यापि चेतनभावो नोपपद्यते । प्रप्युक्तत्वात्त॒ षिलक्षणत्वस्य यथा- 
्रत्येब चेतनं कारणं मरहीतव्यं मवति ॥ ६॥ 


मेरे जन्मयाप्रभावको देवगणाया महि लोग नही जानते है, क्योकि देव 
ओर महषियो का सर्वथा कारण हूं) इस प्रकार कौ अन्य भी स्पृतिर्यांह\ गौरजो 
यह्‌ कहा था किं श्रवण से भिन्न मनन का विधान करता हा शब्दही तकँकोभी 
आदर योग्य दिखलाता है, वहो कहा जाता है कर इस मनन विधि के मिष ( व्याज } 
से श्रुति कौ अपेक्षा रहित शुष्क तकं का यहं आत्मलाभ ( स्वरूप सिद्धि) नहीहो 
सकता है । श्रुति से अनुगृहीत श्रुति के अनुकूल ही तकं का यहाँ अनुभव के अङ्खन्प 
से आश्रयण किया जातादहै किस्वप्र भौर जाग्रत्‌ अवस्थाओको परस्पर व्यभिचार 
( सह वृक्तित्व के अमन } हौनेसे सब अवस्था मे अव्यभिचारी अत्माको उन 
अवस्थाओं से अनन्वागतत्व ( असद्खत्व ) है ओर सूषुप्निमे सब प्रपञ्चके त्यागसे 
सतुस्वरूपता कौ प्राति होती है, इसीसे उस काल मे निष्प्रपञ्च सदात्मता ( सर्स्वरूपता ) 
की सिद्धि होती है। प्रपञ्च के ब्रह्मज्य होनेसे तथा कायकारण की अनन्यता 
( अभेद ) रूप न्याय से प्रपञ्च को ब्रह्यसे अभेदहि, इस प्रकारके तकां का आश्रयण 
कियाजाताहै। केवल तक को( तर्कप्रति्टानात्‌ ) इससे विप्रलम्भकत्व ( भ्रामकत्व } 
दिखनायगे बौर जो कोई चेतन कारण के श्वणरूप बल से ही जगत्‌ की चेतनता की 
उत्प्रेक्षा कल्पना करते है, उनके मतमे मी चेतनता की अभिव्यक्ति अनभिव्यक्तिसे 
( विज्ञानं चाविज्ञान च ) यह चेतन ओर अचेतन का विभाग श्रवण की योजना की 
जा सकती है । परन्तु यहु विभाग श्रवण पर भी (अन्य) साख्यवादौके हीमतमे 
युक्तं नही होता है, क्योकि ( सस्य ज्य ही विज्ञान भौर अविज्ञान स्वरूप हभ ) इस 
प्रकार परम कारण को ही समस्त जगत्‌ रपसे स्थिति सुनाई जातौ है, वहां विलक्षणता 
से जैसे चेतन को अचेतनश्व नही सिद्ध हो सकता, इसी प्रकार अचेतन प्रधान को 
चेतनत्व भी नही सिद्ध हो सकता है। व्यभिचारादि से विलक्षणत्व हतु के 
प्रत्याख्यात होने से श्रुति के अनुसार ही चेतन कारण ग्रहण योग्य है ।॥ ६ ॥ 
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असदिति चेन्न प्रतिषेधमाच्रल्वात्‌ ॥ ७ ॥ 


यदि चेतनं शुद्धं शब्दादिहीनं च ब्रह्म तद्धिपरीतस्याचेतनस्याश्चुद्धस्य 
शब्दादिमतश्च कायस्य कारणमिष्येत, असत्तहिं कायं प्रागुसत्तेरिति प्रस- 
ञ्येत, अनिष्टं चेतत्सत्कायेवादिनस्तवेति चेत्‌ ? नेष दोषः । प्रतिषेधमात्र- 
त्वात्‌ । प्रतिषेधमात्रं हीदं नास्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेभ्यमस्ति, नद्ययं प्रतिषेध 
प्रागुसपत्तेः सन्त्व कायस्य प्रतिषेद्धुं शक्रोति । कथम्‌ ? यथेव हीदानीमपीदं 
काये कारणात्मना सदेवं प्रागुत्पत्तेरपीति गम्यते । नदहीदानीमपीदं काय 
कारणात्मानमन्तरेण . स्वतन्त्रमेबास्ति, (सबं तं परदाद्योऽन्यत्रात्मनः सवं 
वेदः ( जर २।४।& ) इत्यादिश्रवणात्‌ । कारणात्मना तु सच्तवं कायस्य प्रागु 
त्पत्तेरविशिष्टम्‌ । ननु शब्दादिहीनं ब्रह्म जगतः कारणम्‌| बाढम्‌ | नतु 
शब्दादिमत्काये कारणात्मना दीनं प्रागुत्पत्तरिदानीं बास्ति, तेन न शक्यते 
वक्तुं प्रागुरपत्तेरसत्कायमिति । विस्तरेण चंतस्कायेकारणानन्यत्ववादे 
बद्धयामः । ७ ॥। 


पूर्वोक्त अथं मे चका होती है किं यदि शब्दादिरहित ओर शुद्ध चेतन ब्रह्म को उससे 
विपरीत शब्दादि वाला अचेतन अशुद्ध कायं का कारण इष्ट माना जायगा, तो उत्पत्ति से 
पूव॑काल मे कार्यं असतु प्राप होगा, उत्पत्ति से प्रथम कायं की सत्ता नहीसिद्ध होगी, भौर 
सत्‌ कायंवादी तरे लिए अनिष्ट है। इस शका का उत्तरहै कि यह पूरव॑कालमे कायैकी 
असत्ता की प्राति दोष नही है, क्योकि यह्‌ कथन सत्‌ का प्रतिषेध मात्रहै, ओर जिसलिए 
यहु सत्‌ का प्रतिषेध मात्र है, इसीलिए इस प्रतिषेध का प्रतिषेध योग्य विषय नही है, अर्थात्‌ 
सत्‌ उसीको कहते है किं जिसका कभौ निषेघ नही हो ओौर जब कायं को सृष्टिकालमे 
सतु मान लिया, उसकी सत्ता अनुभूत हो चुकी, तो उसका अभाव कभी नही हौ सकता 
है, उत्पत्ति से पूर्वकाल मे भी उसकी सत्ता रहती है । भगवान्‌ कहते है कि ( असत्‌ 
का कभी भाव नही होता रहै, ओर सत्‌ का कभी अभाव नही होता है, इस प्रकार इस 
सत्‌ प्रतिषेध का विषय कै नही होने से यह्‌ प्रतिषेष उत्पत्ति से -पु्वंकालमे भी कार्यं 
के सस्व का प्रतिषेध नही कर सकता है, क्योकि जसे ही यह्‌ कायं स्वरूप से असत्‌ 
चाचारम्भण॒ नामध्येयमात्र होते हुए भी कारण स्वरूप से सत्‌ है वैसे ही उत्पत्ति से पूरव 
कालमे भी कारण स्वरूप से सत्‌ रहता है, सी प्रतीति रूप अनुमान होता है । यह 
काथं रूपं जगत्‌ इस वतमान कालमे कार्ण रूपता के बिना स्वतन्त्र सत्‌ नहीदहैः 
उसका सब पराथय करताहै किंजो आत्मासे अन्य सबको जानताहै) इत्यादिसे 
कारण स्वरूपता के बिना स्वतन्वकार्यं का ममावसिद्ध होता है भौर कारणरूप 
से कायं की सत्ता तो वतंमान के अविलिष्ट ( तुल्य ) ही उत्पत्ति से प्रथम भी रहती है, 
अर्थात्‌ वतमान काल मे पाथिव पदां घटपटादि कौ सत्ता पृथिवी स्वरूप है, पृथिवी की 
सत्ता स्वकारणा जल स्वरूप है, जल की सत्ता स्वकारण तेज स्वप है, तेज की सत्ता 
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स्वकारणं वायु स्वश्प है, वायु की सत्ता स्वक्रारण आकाल स्वरूप है, माकाश की सत्ता 
बीजशक्ति प माया विशिष्ट सत्‌ शब्द का मृख्याथं ईश्वर परब्रह्म स्वरूप है, इस प्रकार 
परम मूलकारण की ही सत्ता साक्षात्‌ परम्परासे समे वर्त॑मानहै। शंका होती है 
कि उक्त रौति से मूल कारणरूप ब्रह्य शब्दादि से रहित है, भौर शब्दादियुक्त जगत्‌ का 
का कारण है, इससे उत्पत्तियुक्त जगन्‌ की असत्ता ही सिद होती है! उत्तरहै कि 
राब्दादिरहित ब्रह्य जगत्‌ का कारण यह्‌ कहना सत्य है, परन्तु शब्दादियुक्त कार्यं 
रूप यह जगत्‌ उत्पत्ति से पूवं या वतमान कालमे कमीभी उस ज्न्यस्वहूप कारण- 
रूपता से रहित नही रहता है, जिससे उत्पत्ति से पहले कायं असत्‌ रहता है, यह नही 
कह सक्ते है । ओर कायं कारण के अनन्यत्वं (अभेद } वादमे इस तच्वको 
विस्तार से करटैगे ॥ ७ ॥ 


अपीत तद्रत्पसज्ञदसमञ्चसम्‌॥ ८ ॥ 

अत्राह --यदि स्थौल्यसाबयवत्वाचेतनल्यपरिच्दिन्नत्ाञयुद्धयादिधमेकं 
काय ब्रह्मकारणमभ्युपगम्येत तदपीतो प्रलये प्रतिसंसञ्यमान कायं कारणा 
विभागमापदयमानं कारणमारमीयेन रमेण दूषयेदित्यपीतौ कारणस्यापि ब्रह्मणः 
कायस्येवाञुद्ध यादिरूपप्रसङ्गात्सवेज्ञं नद्य जगत्कारणमित्यसमञ्जसमिदमौप- 
निषद्‌ दशेनम्‌ । अपि च समस्तस्य विमागस्याविभागप्रपरिः पुनरत्पत्तो नियम- 
कारणाभावाद्धोक्ठभोग्यादिविभागेनोस्पत्तिने प्राप्रोतीत्यसमञ्जसम्‌ अपि च 
भोक्तृणां परेण ब्रह्मणाऽबिभागं गतानां कमौदिनिमित्तप्रलयेऽपि पुनरुत्पत्ताव- 
भ्युपगम्यमानायां सुक्तानामपि पुनरुत्पत्तिप्रसङ्गादसमञ्ञसम्‌ । अथेदं जगदपी- 
तावपि विभक्तमेव परेण ब्रह्मणावतिष्ठेत, एवमप्यपीतिश्च न सम्भवति, कारणा 
उ्यतिरिक्तं च काय न सम्मवतीत्यसमञ्ञसमेवेति !1 ८ ॥ 

यहा कोई पुवंपक्षी कहता है किं यदि स्थूलता, सावयवता, अचेतनता, परिच्छिचता, 
अशुद्धि आदि धमं वाला कायंको ब्रह्मलयं कारण ( उपादान ) वाला माना जायगा, 
तो प्रलयकाल मे उस कायंको अपीति (कारणमे विलय) होने पर, कारणमे 
प्रति ससृज्यमान ( मिला हुजा ) कारण के साथ अविभाग ( अभेद) को प्राप्त वह्‌ कायं 
अपनेधर्मोसे कारणकोमी दूषित करेगा, इस प्रकार प्रलयकाल मे कारणरूप 
जह्य काभी कायं के समान अश्ुद्धिआदिको प्रापिसे सर्वज्ञ ब्रह्य जगत्‌ का कारण 
है, इस प्रकार का यहु ओपनिषद ( उपनिषद से ज्ञेय ) दर्च॑न ( ज्ञान सिद्धान्त ) अस. 
मज्ञस ( अतुचित-अयुक्त ) है । ओौर दूसरी बात यह है कि समस्त विभाग (कायं) को 
प्रलयमे एकन्रहयाके साथ अविभाग (अभेद) की प्राप्ति से फिर उत्पत्ति करनेमे 
नियम कारण के अभाव से भोक्ता मोग्यादिके विभाग पवक उषसि नही प्राह होती 
है, इस प्रकार भी असमजस है भौर प्रलयमे परन्रह्य के साथ अविभाग ( एकता ) 
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को प्राप्त मोक्ताभं की कर्मादि निमित्त कारण के प्रलय होने पर भी फिर उत्पत्ति मानने 
पर मुक्तो कौ भी फिर उत्पत्ति की प्रापि से असमज्ञस है । एव यदि प्रलयकालमेमी 
यह जगत्‌ परज्रह्य से विभक्त (भिन्न) स्थिर वतमान रहै, तो इस प्रकार मानने पर 
भी प्रलय का सम्भव नही होता है, ओर कारण सेअभित् कायं का सम्भव नही होता 
है इस प्रकार असमज्ञस ही है । ८ ॥ 


अत्रोच््यते- 
न तु दृष्टान्ताव्‌ ॥ ९॥ 

सैवास्पदीये दशैने किञश्चिदसामञ्खस्यमस्ति । यत्ताबदभिहितं--कारणमः- 
पिगच्छत्का्यं कारणमात्मीयेन धर्मेण दषयेत्‌--इति, तददूषणम्‌ । कस्मात्‌ † 
दटान्तमावात्‌ । सन्ति हि दान्ता यथा कारणमपिगच्छत्कायं कारणमात्मीयेन 
धर्मेण न दूषयति । तद्यथा शरावादयो सृलकृतिका विकारा विभागावस्थाया- 
मुच्चावचमभ्यमप्रमेदाः पुनः भ्रकृतिमपिगच्छन्तो न तामात्मीयेन धर्मेण संछ- 
जन्ति । रचकादथञ्च सुषणेविकारा अपीतौ न सुबणेमत्मीयेन धर्मेण संखजति। 
त््पक्चस्य तु न कश्चिदु दृष्टान्तोऽस्ति ! अपीतिरेव हि न सम्भवेद्यदि कारणे 
कार्यं स्वघर्मेणैवावतिषठेत । अनन्यस्वेऽपि कार्यकारणयोः कार्यस्य कारणास्मत्वं 
नतु कारणस्य कार्यात्मतवम्‌ (आरम्भणशन्दादिभ्यः" इति बदयामः ( ° सु 
२।१।१५१४ ) | अत्यल्पं चेदमुच्यते--कायेमपीताबात्मीयेन घर्मेण कारणं 
संसजेत्‌--इति । स्थितावपि समानोऽयं प्रसङ्गः, कायेकारणयोरनन्यत्वाभ्युप- 
गमात्‌ । इदं सबं यदयमात्मा ( ° २।४& ), 'आत्मेवेद सवम्‌ ( छ्ां० ७ 
२५।२ ); श्रह्येवेदमयृतं पुरस्तात्‌" ( य° २।२।११ ), “सवं खल्विदं बह्म 
( छं° ३।९४।१ ) इत्येवमादययाभिह श्ुतिभिरविशेषेण त्रिष्वपि कालेषु कायेस्य 
कारणानन्यत्वं श्राव्यते । तत्र यः परिहारः-कायेस्य तद्धमौणां चाविद्याध्या- 
सेपितत्वान्न तैः कारणं संस॒न्यत- इति, अपीतावपि स समानः, 

इस शंका के होने पर यहाँ उत्तर कहा जाता है कि-हमारे दयन मे कुष भी 
असमज्स नही है । पहले जो यह कहा है कि कारण मे भपिगच्छत्‌ ( लीन होता इभा } 
कार्य कारणा को भी अपने धमंसे दूषित करेगा वहु दूषण नही है, क्योकि अदूषकता 
मे दृष्टान्त की सत्ता है । जिससे इष्टान्त है कि कारणमें लीन होता हग हूभा भौ 
कायं जिस प्रकार अपने धमं से कारण को दूषित नही करता है! वे इृष्टान्त इस प्रकार 
के है कि जेसे शरावादि मृत्तिका के कायं रप विकार विभागावस्थाषूप स्थिति काल में 
छोटे मध्यम अभेद वाले होते हुए भी फिर अपने कारणमे लीन हते हए उस कारण 
को अपने धमं से संपृ युक्त नही करते है । इसी प्रकार रुचकादि सुवणं के विकार भी 
लीन होने पर अपने घमं विश्षिष्टरूप से सुवणं की सयृष्टि उत्पत्ति नही करते है। 
एवे पृथिवी के विकार रूप चार प्रकार के भूत (प्राणी ) सम्रुह की संघृष्ट नही करती 

. 
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है। लयहोनेपरमभी का्यंकारणको विकृत करता है, इस तुम्हारे प्रक्ष का कोई 
दृष्टान्त नही । यदि काय अपने धमं सहित कारण मे अवस्थित वतमान रहेगा 
तब तो प्रलयकादही असम्भव होगा। यद्यपि कायं कारण को अनन्यत्वं ( अभेद) 
है इससे एक स्वल्पता है, तथापि कायं को कारण स्वल्पत्वहै, भौर कार्ण को 
कायं स्वरूपत्व नही है, इसमे सत्कायं वाद मे कायं का दोष कारणमे नही प्राप्त होता 
है, इस अथं को ( आरम्भण ) इत्यादि सूत्र मे कटैमे । ओर यह अत्यन्त अल्प दूषण 
कहा जारहाहै किंप्रलयमे कार्य अपने धमस कारणको संसृष्ट करेगा, क्योकि 
स्थिति कालमे भीकायं कारण की अनन्यता कै स्वीकारसे यहुदोषका प्रसंग 
( सन्ध ) तुल्य है । ओर ( जो क थह दृश्य जगत है वह सब आत्मा ही है, अत्मा 
ही सब जगत स्वरूप है, अमृत स्वरूप जह्य ही पूर्वं है, यहु सब अवद्य ब्रह्य स्वरूप है ) 
इस प्रकार के अथं वाली श्रुतियोसे सामन्यलूपसे तीनो कालमे कायंके कारण 
से अनन्यत्वं ( अभेद) का श्रवण कराया जाता है वहीं देष का जो परिहार 
( निवार्णोपाय ) है किं काय भौर घर्मो को अविद्या माया से अध्यारोपित ( अष्यस्त 
मिथ्य! ) होने से उनसे कारण समृष्ट नही होत। है, वही परिहार प्रलय मे भी तुल्य है । 


अस्ति चायमपरो दृष्टान्तो यथा स्वयं प्रसास्तिया मायया मायावी त्रिष्वपि 
कालेषु न संस्प्रश्यते, अवस्तुस्वात्‌ › एवं परमात्मापि संसारमायया न संस्प्रश्यत 
इति । यथा च स्वग्र्टगेकः स्वप्रदशेनमायया न संस्प्रश्यते प्रबोधसंप्रसादयोर- 
नन्वागतत्वात्‌ › एवमवस्थात्रयसादयेकोऽव्यमि चायेवस्थात्रयेण व्यभिचारिणा 
न संस्प्रश्यते । मायामात्रं ह्येतद्यत्परमात्मनोऽघस्थात्रयासमनावभासनं रञञ्वा इव 
सर्पादिभविनेति । अवोक्तं वेदान्ताथसंप्रदायविद्धिराचायंः- 

अनादिमायया सुप्रो यदा जीवः प्रबुध्यते । 

अजमनिद्रमस्वप्रमदधैतं बुभ्यते तदा ॥ ( गौडपा० कारि० १।१६ ) इति । 
तत्र॒ यदुक्तम्‌-अपीतौ कारणस्यापि कायेस्येव स्थौल्यादिदोषग्रसङ्ग-इतिः 
एतदयुक्तम्‌ । य्पुनरेतदुक्तं-समस्तस्य विभागस्याविभागप्रपरेः पुनर्वि मागेनो- 
त्पत्तौ नियमकाणं नोपपद्यत-इति । अयमप्यदोषः, दृष्टान्तभावादेव । यथा- 
हि सघुप्िसमाध्यादावपि सत्यां स्वाभाविक्यामविमागप्राप्तौ मिथ्याज्ञानस्या- 
नपोदितत्वासूवंवत्पुनः भमोधे विभागो भवत्येवमिहापि भविष्यति । श्रुति- 
श्चात्र भवति--“इमाः सोः प्रजाः सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामह इति 
त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा घरको बवाबराहो बाकीटोबा पतङ्को बादंशोवा 
मशको वा यद्यद्धबन्ति तत्तदा भवन्तिः ( छां &।६।२, ३ ) इति । यथा ह्यनि- 
भागेऽपि परमात्मनि मिथ्याज्ञानप्रतिबद्धो बिभागव्यवहारः स्वप्रवद्ग्याहतः 
स्थितो दश्यते, एवमपीतावपि भिथ्याज्ञानप्रतिबद्धेव बिभागशक्तिरनुमास्यते । 
एतेन यु्तानां पुनरत्पत्तिप्रसङ्गः प्रस्युक्तः, सम्यगृज्ञानेन भिथ्याज्ञानस्यापोदित- 
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त्वात्‌ । यः पुनरयमन्तेऽपरो विकल्प उत्परेक्षितः-अथेदं जगदपीतावपि विभक्त 
मेष परेण ब्रह्मणावतिष्ठेत-इति, सोऽप्यनमभ्युपगमादेव प्रतिषिद्धः तस्मात्समञ्ञस- 
मिदमोपनिषदं दशनम्‌ ॥ ६ ॥ 


यह दूसरा हष्टान्त मभीहैकि जेते अवस्तु (मिथ्या) होने से, स्वय प्रसारित 
( फलाई ) माया से मायावी संस्पृष्ट ( लिप्त ) नही होता है, तीनो काल मे उसमे असंग 
रहता है, इसी प्रकार परमात्मा भी ससाररूप मायामे तीनो कालमे सस्पृष्ट नही 
होता है। जसे एक स्वप्र द्रष्टा स्वप्न द्च॑नरूप मायासे सस्पृष्ट नही होता है, 
क्योकि जाग्रत ओर सुषुप्ति मे उस स्वप्न द्च॑न से अनन्वागत ( असंग ) रहता ३ै, इसी 
प्रकार तीनो अवस्था के अव्यभिचारी ( व्यापक ) एक साश्री व्यभिचारी ( परिच्छिन्न) 
तीन अवस्थाओो से संस्पृष्ट नही होताहै। भौर जैसे रञ्जुकी सर्पादिरूप से प्रतीति 
होती दहै, वैसे ही जो यह्‌ परमात्मा कौ अवस्थात्रय ( तीन अवस्था) रूपसे प्रतीति है 
वह॒ माया मात्र (मिथ्या) है। यहाँ वेदान्ताथं के सम्प्रदाय को जानने वाले आनायं 
ने कहा है कि-- 

( अनादि माया मोह से सोया हुआ जीव जब जागता है मोह को नष्ट करता है। 
तब जन्म निद्रा स्वपर ओर द्वैतरहित स्वरूप को समक्ता है ) इस उक्त रीति से पर- 
मामा मे अवस्थाथो के असम्बन्ध होति हृए भी जो पहले कहा दहै किं प्रलयमे काय॑के 
समान कारणा को भी स्थूलता आदि दोषकी प्रपत्ति होगी, वह कथन अयुक्त है। 
ओौर फिर जो यहु कहा है कि प्रलयकालमे समस्त विभागके अविमागकी प्राप्निसे 
फिर विभाग पूर्वक उत्पत्ति मे नियम का कारण नही सिद्ध होता है। वहां कहा जाता 
हैकि दृष्टान्त के रहने से ही यहभी दोष नहीदहै, क्योकि जैसे सुषु समाधि आदि 
अवस्थाओ में स्वाभाविक अविभागकी प्राप्ति होने पर मी मिथ्या ज्ञान अन्ञान की 
निवृत्ति नही होने के कारण जागने पर फिर पव॑ के समान प्रविभाग होता है, इसी 
प्रकार यहाँ भी सृष्टिकाल मे प्रविभाग होगा । सुषुपति मे एक होने पर भी अज्ञान के रहने 
से प्रविभाग होता है इस अर्थम श्रुति प्रमाण है कि (ये सब प्रजा सुषुप्ति कालमे सत्‌ 
ब्रह्म मे सम्प्राप्त होकर भी, यह नही जाननी है कि सतमेप्राप्तहुं) इस कारणसे वे 
जीव यहां सुषुप्ति से पहले जो बाघ, सिहं, वृक, वराह, कोट, पतङ्ख, दंश, मदक जो नो 
रहते दै, सुषुप्ति से जागने पर फिर तत्तदप ही विभक्त होते है । जैसे सुषुप्ति मे सब कार्यो 
का परमात्मा में अविभाग होने पर भी अज्ञान मिथ्याज्ञान से प्रतिबद्ध (सिद्ध सम्मिलित) 
विभाग का व्यवहार स्वप्न के समान अव्याहत (अविनेष्) स्थित दीखता है, इसी प्रकार 
भलय भे भी मिथ्या ज्ञान सहित ही विभाग शक्ति अनुमत्त होगी, अर्थात्‌--अनुभान से 
समन्ली जायगी । भौर उक्त अज्ञान के अभाव से मुक्तो के फिर उत्पत्ति का प्रसंग खडित 
हो जाता है, क्योकि सम्यक्‌ आत्मज्ञान से मिथ्याज्ञान समूल नष्ट हो जाता है । तथा 
भन्त मे जो फिर यहु अन्य विकल्प ( पक्ष ) उत््रेक्षित (कल्पित सिद्ध) किया गया है करि 
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यदि यहु जगत प्रलयमे भी परब्रह्म से विभक्त ही अवस्थित रहेगा इत्यादि । तो बह 
अस्वीकार से ही प्रतिषिद्ध है । इससे यह्‌ अौपनिषद्‌ दर्शन समजस ( युक्त ) उचित है । 


स्वपक्षदोषाच ॥ १० ॥ 
स्वपन्ते चेते प्रतिवादिनः साधारणा दोषाः प्रादुःष्युः । कथमिद्युच्यते १ 
यत्तावदभिरहितं-बिल्षणत्वाननेदं जगदुव्रहयप्रकृतिकम्‌-इतिः; प्रघानभरङृतिक- 
तायामपि समानमेतत्‌ ; शब्दादिहीनास्धानाच्छरदादिमतो जगत उत्प््य- 
भ्युपगमात्‌ । अतएव च विलश्चणकार्योरपच््यभ्युपगमात्समानः प्रागुत्पत्तेरस- 
त्कायवादभ्रसङ्कः । तथाऽपीतो कायस्य कारणविभागाभ्युपगमात्तद्रस्मसङ्गेऽपि 
समानः । तथा मृदित सवेषिशेषेषु बिकारेष्वपीतावविभागात्मतां गतेष्विद्मस्य 
रुषस्योपादानमिदमस्येति प्राक्परलयास्रतिपुरुषं ये नियता भेदा न ते तथेव 
पुनरुत्पत्तौ नियन्तुं शक्यन्ते कारणाभावात्‌ । षिनेव च कारणेन नियमेऽभ्यु- 
पगम्यमाने कारणाभाव्रसाम्यान्मुक्तानामपि पुनबेन्धग्रसङ्कः। अथ ेचिद्धेदा 
अपीतावविभागसापद्यन्ने केचिन्नेति चेत्‌ , ये नापदन्ते तेषां प्रधानकायंवं 
न प्राप्रोतीत्येवमेते दोषाः साघारणस्वान्नान्यतरस्मिन्पत्ते चोदयितव्य। भवन्ती 
त्यदोषतामेवेषां द्रढयति, अबश्याश्रयितन्यत्वात्‌ ।! १० ॥ 
वेदान्त के समन्वय मे साख्यवादी से पुवं वणित ये दोष प्रतिवादी के अपने पक्त में 
साधारण ( तुल्य ) अभिव्यक्त होगे । कंसे होगे वह कहा जाता है कि जो पहले प्रति 
वादीने कहा है कि विलक्षण होने से यह्‌ जगत्‌ ब्रह्यात्मक प्रकृति वाला नही है, जगत्‌ 
की प्रधानात्म॑क प्रकृति जन्यता मे भी यह्‌ विलक्षणत्व तुल्य है, क्योकि शब्दादि रहितं 
ब्रान से शब्दादि वाला जगत की उत्पत्तिको प्रतिवादीने स्वीकार क्रिया है) ओौर 
इस विलक्षण कायं की उत्पत्ति के स्वीकार से ही उत्पत्ति से पहले असत्कायंवाद की 
प्रात्निभीतुल्यहीहै। तथा प्रलयमे कायंका कारणसे अविभाग साननेसे कायं के 
समान प्रधान को ह्पादिमत्य रूप तद्रस्रसङ्घं दोष भमी तुल्य ही है । इसी प्रकारं प्रलय 
मे विनष्ट सब विशेष वाले विकारो के अविभागता ( प्रधानमे एकता } प्राप्त होने पर 
यह कर्मादि इस पुरुष का उपादान { उपादेय भोग्य } है, यह अमुक का भोग्य है इस 
प्रकार जौ प्रलय से पहले नियमित भेद रहते है, प्रस्येक पुरुष के भोग साधनादि विभक्त 
रहते है, प्रलय के बाद फिर उत्पत्ति मे वैसे ही नियम के कारण के अभमावसे वेसा 
ही नियम युक्त भेदनही कि जा सक्तेर्है) एवं यदि कारणाके बिनादही मोन 
भोग्यादि का नियम माना जायतो कारणभाव की तुल्यतासे मुक्तो को भो फिर बन्ध 
का प्रसङ्क होगा यदि कन्ध सोक्षकी व्यवस्थाके लिये मानो कि प्रलयमेभो 
मुक्तो के संघातादि रूप कोई विरोष प्रधान मे अविभाग पाते है (लीन होते है) ओर कोई 
विशेष ( बद्ध जीवो के संघात ) नही लीन होतेर्है,तो जो भेद प्रलयमे भी प्रघानके 
साथ अभिन्न नही होते है उने पुरुष के समान प्रधान के कायंस्व भी नही प्राप होता है । 
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इस प्रकार इन दोषो के साधारण होनेसे किसी एक पक्षमे छकाके योग्यनहीदहै, 
इससे इनको अदोषता को सूत्रकार दृढ करते है, क्योकि वे अवदय आश्वयणीय मन्तव्य है 


तकोप्रतिष्ठानादप्यन्यथाुमेयमिति बेदेवमप्यविमोश्परसङ्कः ॥ 
तर्काप्रतिष्ठानात्‌ अपि-अन्यथा-अनुमेयम्‌ इति-चेत्‌-एवम्‌-अपि-अविमोक्षप्रसङ्खः। इस 
प्रकार इस सूत्रमे नव पद रहै । सक्षिपाथं है कि ( केवलस्य तकंस्याऽप्रतिष्ठितत्वादपि तेन 
समन्वयो नाऽऽशड्धितव्यो भवति, यदि अन्यथा अन्य प्रकारेण समन्वये दोषादिकं किञ्चिद 
नुमेयं मन्यसे तद्यंवमपि न प्रतिष्ठादोषाद्विमृक्तिः सिद्धयतीति ) श्रुति सद्विचारादिरहित तकँ 
के निःसीमस्थितिरहित होने से उस तकं हारा समन्वय शका के योग्य नही है। यदि तरक 
से नही किसी अन्य प्रकार से किसी ऋषि मुनि के वचनादि से समन्वय मे किसी दोषादि 
को अनुमेय मानतेहोतो भी अप्रतिष्ठा दोषसे द्ुटकारा नहीदहै। ऋषि आदिके 
वचनादि भी प्रतिष्ठा रहित है, महाभारतमे लिखादै कि ( नैको मुनियंस्य वच 
प्रमाणम्‌ ) इससे प्रतिष्ठारहित मुनिवचनादि से सप्तारबन्धन से भी अविमोक्षकी 
प्राप्ति होती है, जिससे मुमृष्चु को श्रुति सद्िचार सत्सद्धादि का सरण लेना चाहिये । 


इतश्च लागमगम्येऽर्थे केवलेन तर्केण प्रत्यवस्थातन्यम्‌ , यस्मान्निसगमा 
पुरुषोसेक्षामात्रनिबन्धनास्तको अप्रतिष्ठिता भवन्ति उत्प्रेक्षाया निर ङ्शस्वात्‌ । 
तथाहि केश्चिदभियुक्तेयस्नेनोसरक्षितास्तको अभियुक्ततरेरन्येराभास्यमाना 
श्यन्ते । तेरप्युलमक्षिताः सखन्तस्ततोऽन्येराभास्यन्त इति न प्रतिष्ठितखं तक्रणां 
शक्यमाश्रयितुं, पुरुषमतिषेषप्यात्‌ । अथ कस्यचिस्रसिद्धमाहास्म्यस्य कपि. 
लस्य चान्यस्य वा संमतस्तकेः प्रतिष्ठित इत्याश्रीयेतत, एषमप्यप्रतिष्ठिततमेव । 
प्रसिद्धमाहास्म्यानुमतानामपि तीथंकराणां कपिलकणमुक्प्रशृतीनां परस्पर- 
विप्रतिपत्तिदशेनात्‌ । अथोच्येत अन्यथा वयमनुमास्यामहे यथा नाप्रतिष्ठादोषो 
भविष्यति, नहि प्रतिष्ठितस्तकं एव नास्तीति शक्यते वक्तुम्‌, एतदपि हि 
तर्काणामप्रतिष्ठितस्वं तर्केणेब प्रतिष्ठाप्यते । केषांचित्तकोणामप्रतिष्ठितत्वदशेने- 
नान्येषामपि तज्नातीयकानां तकौणामगप्रतिष्ठितस्वप्रकल्पनात्‌ । सबेतकौप्रतिष्ठायां 
च लोकव्यवहारोच्छेदपरसङ्गः । अतीतवतंमानाध्वसाम्येन ह्यनागतेऽप्यध्वनि 
उ॒खदुःखप्राप्निपरिहाराय प्रबतेमानो लोको दृश्यते । श्रत्यथबिप्रतिपत्ती चाथां 
भासनिराकरणेन सम्यगथेनिधौरणं तर्केणेव वाक्यघृत्तिनिरूपणह्पेण क्रियते । 
ईस वक्ष्यमाण हेतु से भी आगममात्रसे ज्ञेय अथं मे केवल तकौ से प्रत्यवस्थान 
( प्रतिपक्ष.विरोध ) नही करना चाहिये कि जिसे आगमरहित पुरुष कौ उस्रक्षा 
( उक्ष दष्टि-कल्पनाशक्ति ) मात्र निमित्तक तकं अप्रतिष्ठित ( स्थिति रहित ) होते 
ह । क्योकि उत्परक्षा को निरस स्वतन्बता है । लैसे कि सावधान किसी ताक्षिक 
विद्वान्‌ से यलपूवंक उत्प्ेक्षित ( कर्पित ) तकं उनसे कुशल विद्वान्‌ हारा मामास 
( भसत ) ठहराया गया देखा जाता है, इसी प्रकार उत कुश्चलो से कल्पत तकं उनसे 
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भी कुशल विद्वान्‌ द्वारा आमासकिया जातादहै, इससे तकं की स्थिति का माध्य 
नही किया जा प्कतादहै, क्योकि तकंका हैनु पुरुष कौ बुद्धि मे विविधशू्पता होती 
है। यदि किती प्रसिद्ध महिमा वाले कपिल वा अन्य किसी ङे समस्त तकंको 
प्रतिशित माना जाय, तो देखा मानने पर भो तकंकी स्थिरता नही है! क्योकि प्रसिद्ध 
महिमा वाके माने गये शाक्त कपिलि कणाद आदि का परस्पर विरोध देखा 
जाताहै। यदि कोई कहे किं हम अस्य प्रकारसे अनुमान करेगे जिससे अप्रतिष्ठा 
दोष नही प्रात होगा । प्रतिष्ठित तकंही नहीहैः यहतो कह नही सकते, 
क्योकि यह तकं के अप्रतिष्ठितत्व भी तकंसेही स्थिर सिद्ध किया जताहै, ओर 
कितने तक्रा को अप्रतिशितत्व युक्त देखने से उनके सजातीयता युक्त अन्यतकौमेभी 
अप्रतिष्ठितत्व को कल्पना होती है । परल्नु सब तके की अप्रतिष्ठा होने पर तो लोक के 
सत व्यवहारो का उच्छेद (नाश ) प्राप्त होगा ! क्योकि भूत ओौर वतंमान अध्व ( काल 
वामर्गे ) की समतासे भावी काल ओर मर्गंमे सुवद्रु-ख की प्राप्ति ओौर निवारण कै 
लिप प्रवृत्त लोग दे जाते है अर्थात्‌ भूत वतमान विषय व्यवहार के समान अनुमान 
से भावी विपय व्यवहार को समन्ञ कर उमे प्रवृत्त होते देखे जति है, तकं के सर्वथा 
अप्रतिष्ठित होने पर यहु घ्यवहार नही होगा । ओौरश्रुतियो कै अथंमे विरोध होने पर 
अर्याभास ( मिथ्या अथं ) का निराकरण पूर्वक सत्याथंका निर्धारण निश्चय वाक्यकीं 
वृत्ति ( रक्तिं तात्पयं ) का निरूपणं रूप पूर्वोत्तिर मीमासात्मक तकंसेदही किया 
जाता है, 
मनु भी कु तकं प्रतिष्ठित है एसा ही मानते है, क्योकि कढते है कि- 
मनुरपि चेवं मन्यते-- 
भ्यक्मनुमान च शाखं च विविधागमम्‌ | 
तयं , सुविदितं काय धमेशुद्धिमभीप्सता ॥ इति । 
आष धर्मोषदेशं च वेदशाख्ाविरोधिना। 
यस्तर्ेणा्चसंधत्ते स॒ घम वेद्‌ नेतर. । ( १२।१०४ १०६ ) 
इति च व्रवनच्‌ । अयमेव तकस्यालङ्कारो यदद्रतिष्ठितत्वं नाम । एवं हि 
सावद्यतकंपरिप्यागेन निरवदयस्तकेः प्रतिपत्तव्यो मवति । नदि पूर्वजो मूढ 
आसीदिस्यासमनापि मूढेन मवितन्यमिति किंचिदस्ति प्रमाणम्‌ | तस्मान्न 
तकीधरतिष्ठानं दोष~इति चेत्‌ ? एवमप्यविमोक्षुप्रसङ्कः । यद्यपि कचिद्धिषये 
तकस्य प्रतिष्ठिवखमरुपलच््यते तथापि प्रकते तावद्विषये प्रसज्यत एवाप्रतिष्ठि- 
तत्वदोषादबिमोक्षुस्तकंस्य | नहीदसतिगस्भीरं भावयाथास्स्यं सुक्तिनिबन्धनसमा- 
गममन्रणोसेक्षितुमपि शक्यम्‌ । रूपाचमावाद्धि नायमथः प्त्यक्षगोचरः 
तिङ्घा्यभावाच्च नादुमानादीनामिति चावोचाम । 
धमं की शुद्धि ( अधमं से विवेक पूर्वक ज्ञान ) चाहने वालि को प्रस्यक्न अनुमान बौर 
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विविध प्रकारके धमं शास्रादि प आगमात्मक शाख्रये तीनों सुविदित ज्ञात करना 
चाहिये । आं ऋषि दृष्टं वेद ओर धमं का उपदेश रूप धर्मशास्र को जो तदनुक्रुल तक 
दारा विचारता है वही शुद्ध धमं को जानता है, अन्य नहीं । 
एेसा कहते हए मनु तकु को स्वीकार करते है ओरतकंकोजो अप्रतिषठितत्व है 

वही सतक के लिये अलंकार { भूषण ) है । पूर्वोत्तर पक्षसे तकं शोभा पाताहै, ओर 
तकं के अप्रतिष्ठित होने ही से दोषयुक्त तर्को का परित्याग करके निर्दोष तकं प्राप्त करने 
योग्य होता है । पूर्वंज मढ ये इससे अपने भी मूढ होना चाहिये इसमें कोर प्रमाण नहीं 
है । इससे तकप्रतिष्ठान रूप दोष नहीं है, इस प्रकार यदि कोई कहे, तो भी प्रकृते 
अप्रतिष्ठितत्व से अविमोक्ष का प्रसङ्कदहैदी) यद्यपि किसी विषयमे तकं को प्रतिष्ठि- 
तत्व दीखता है, तथापि प्रकृत समन्वय विषयमे तकं को अप्रतिष्ठितत्व दोष से अवि- 
मोक्षही प्राप्त होतादहै। क्योकि अतिगम्भीर यह्‌ भाव ( जगत्कारण) का यथार्थं 
अट्धैत मुक्ति का अवलम्बन स्वरूप वस्तु आगमके बिना कल्पनास्ते तक द्ररानहीं 
समन्ञा जा सकता है, जिससे रूपादि के अभाव से यह अर्थं प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय 
नहीं है, गौर लिङ्धादि के अभावसे अनुमानादिकाभी विषय नहीं है-यह्‌ पहले 
` कह चुके है । 

अपिच सम्यश््ञानान्मोक्ष इति सवेषां मक्षषादिनामभ्युपगमः | तच्च 
सम्यरज्ञानमेकरूपं बस्तुतन्त्रत्वात्‌ । एकरूपेण ह्यवस्थितो योऽथः स परमाथेः। 
ल्लोके तद्विषयं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानमिप्युच्यते, यथाभ्रिरुष्ण इति । तत्रेवं सति सम्य- 
ग्ञाने पुरुषाणां विप्रतिपत्तिरनुपपन्ना । तकक्ञानानां खन्योन्यविरोधास्रसिद्धा 
विप्रतिपत्तिः । यद्धि केनचिनत्तार्िकेणेदमेव सम्यम्ज्ञानभिति भ्रति पादितं तदपरेण 
व्युस्थाप्यते, तेनापि प्रतिष्ठापितं ततोऽपरेण व्युस्थाप्यत इति च प्रसिद्धं लोके 
 कथमेकषरूपानवस्थितविषयं तकप्रभवं सम्यग्ज्ञानं मवेत्‌ । नच प्रधानवादी तक- 
बिदाम॒त्तम इति सर्वस्ताकिंकेः परिग्रहीतो येन तदीयं सतं सम्य्ज्ञानमिति 
प्रतिपद्येमहि । नच शक्यन्तेऽतीतानागतवतेमानास्तार्छिका एकस्मिन्देशे कलि 

ष्व समाहतं येन तन्मविरेकरूपेकाथेविषया सम्यञ््रतिरिति स्यात्‌ । वेदस्यतु 

-नित्यसवे विज्ञानोत्पत्तिहे तुत्वे च सत्ति व्यवस्थिताथेविषयत्वोपपनत्तेस्तज्नितस्य 

` ज्ञानस्य सम्यक्तमतीतानागतवतेमानेः सर्वैरपि तार्किकेर पतुमशक्यम्‌ । अतः 

 सिद्धमस्येबौपनिषदस्य ज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानम्‌ । अतोऽन्यत्र सम्यग््ञानस्वा- 
 जपपत्तेः संसाराविमोक् एव प्रसञ्येत । अत आगमवशेनागमालुखारितिकंवशेन 


छ) च चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्चेति स्थितम्‌ । ११॥ 


दूरी बात यह्‌ है कि सम्यक्‌ ज्ञानसे मोक्ष होता है, यह्‌ सब सोक्षवादियोंका अभ्यु- ` । 


पगम ( सिद्धान्त ) है, ओर ज्ञान के वस्तु तन्व्र होने से वह्‌ सम्यक्‌ ज्ञान हैजो एक वस्तु 
विषयकं सबका ज्ञान एक स्वरूप वाला है, गौर एक स्वरूपसे सदास्थिरणजो पदाथ 
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है, वह परमार्थं सत्य है। लोकमे उस परमार्थं विषयक ज्ञान को सम्यक ज्ञान 
कहते है । जेसे सदा उष्णा रहने वाली अमि का उष्ण एेसा ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान है। 
इस प्रकार एक्‌ स्वरूप वाला पदार्थं का एकं स्वल्प वाला ज्ञान कै यथार्थं होने पर उस 
यथाथं ज्ञानमे पुरुषो की विप्रतिपत्ति { विरोध ) अयुक्त है। तकजन्य ज्ञानं वालो 
को तथा उनके ज्ञानो को तो परस्पर विरोध से विप्रतिपत्ति ( विपक्षिता) प्रसिद्ध दै । 
जिससे जिस ज्ञान को किसी एक ताकिक ने प्रतिपादन किया क्रि यही ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान 
है, उसको अन्य तारिक च्युत्थापित पाधित करता है । इससे वह्‌ व्युत्थापित बाधित 
निषिद्ध होता दहै, फिर उससे प्रतिष्ठापित ( प्रतिपादित) ज्ञान अन्य किसी से निषिद्ध 
होता है यह लोक मे प्रसिद्ध है । इस प्रकार शनवस्थित ( अनिश्वित ) विषय वाला तक 
जन्य ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान केसे होगा ? ओर प्रधानवादी सब तकवेत्ताओ मे उत्तम है इस 
प्रकार भी सब ताकिको से प्रधानवादी नही स्वीकृत है, कि जिससे उनका मत सम्यक्‌ 
ज्ञान स्वरूप है, इस प्रकार हम समञ्चलं । एव भ्रुतभावी वतमान सब ताक्िक एक देश 
एक काल मे साथ मिल नही सकते क्रि निससते एक अर्थं विषयक एकं स्वरूप वाली 
उनकी मति ( बुद्धि ज्ञान ) सम्यडमति है ठेसा निशयहो सके! ओर वेदकोतो 
नित्यत्व ओौर विज्ञानोत्पत्ति के हेतुत्व होने पर व्यवस्थित अथं विषयत्व की सिद्धिसे 
वेदजन्य ज्ञान के यथार्थता का भ्रुतमावी वतमान सब ताक्रिको से भी अपह्वव ( अपलाप 
निवारण ) नही किया जा सकता है । इसत इस ओौपनिषद ज्ञान को ही सम्यग्‌ ज्ञानत्व 
सिद्ध हुआ, ओौर इससे अन्य ज्ञान मे सम्यक्‌ ज्ञानत्व की असिद्धि से संसारसे अविमोक्ष 
कीप्र्िहोगी । इस नित्य अगमके बलसे तथा आगमानुसारी तक्के बलसे 
चेतन ब्रह्म जगत्‌ का कारण ओर प्रकृति है यह्‌ स्थित हुमा ॥ ११ ॥ 

सामान्य इष्टि से संशय होता है किं परमाणु आदि कारणावादी मतो से समन्वय 
काबाधहोताहै, अथवा नही? पूर्वपक्ष है कि जिससे न्युन परिमाण वाले तन्तुभो 
से जन्य उनसे बडा पट देखा जाता है, इससे मतो दवारा समन्वय का बाध होता 
है अर्थात्‌ विभु ब्रह्म से जगत नही होता है किन्तु परमाणु आदि से होता है। सिद्धान्त 
है कि श्रुति सतकंके बलसे दिष्टो कौ इष्ट स्मृति भी दधोडदी गई है, तो शिष्ठ त्यक्तको 
त्यागने मे कौन एेसी बात है कि जिससे वह नही छोड़ा जा सके 1 इससे बाध नही 
होता है ओौर विवत्त॑रूप कायं मे कारण कौ न्युनता का नियम नही है । 

शिष्टापरिग्रह्मधिकरण ॥ ४॥ 
बाधोरित परमाण्वादिमतैन वा यतः पटः । न्यूनतन्तुभिरारम्धो दष्टोऽतो वाध्यते मतेः ॥ 
दिषटे्टापि स्म्रतिस्स्यक्ता शि्टस्यक्तमतं किष । नातो बाधा विवतें तु न्यूनत्वनियमो नहि ॥ 
एतेन रिापरियहा अपि व्याख्याताः ॥ १२ ॥ 


वैदिकस्य दशैनस्य प्रत्यासन्नलखाद्गुरुतरतकंबलोपेतत्वाद्रेदावुसारिमिश्च 
कैथिच्िषटैः केनविदंरेन परि्रहीतत्वाखधानकारणवादं ताबन्यपाश्रित्य 
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यस्तकंनिमित्त आन्तेपो वेदान्तवास्येषूद्धाबितः सख परिहृतः । इदानीमण्वादिवा- 
द्डयपाश्रयेणापि केथिन्मन्दमतिभिवेदान्तवाक्येषु पुनस्तकनिमित्त आ्तेप 
आशङ्क्यते इत्यतः . प्रधानमल्लनिबहंणन्यायेनाति दिशति । परिशरह्यन्त इति 
परह्यः न परिग्रहा अपरिम्रहाः शिष्टानामपरसिप्रहाः शि्टापरिषरहाः, एतेन 
रक्तेन प्रधानकारणवादनिराकरणकारणेनः शिष्टेमेतव्यासप्रश्रतिभिः केनचिदं 
शेनापरिगृहीता येऽण्वादिकारणवादास्तेऽपि प्रतिषद्धितया उ्याख्याता निराकृता 
द्रषटयाः । तुल्यत्वाञ्निराकरणकारणस्य नात्र पुनराशङ्कितव्यं किञ्चिदस्ति । तुल्य- 
सत्रापि परमगम्भीरस्य जगत्कारणस्य तकोनवगाह्यत्वं तकंस्य चाप्रतिष्ठितिस- 
मन्यथानुमानेऽप्यतविमोक्ष जआगमविरोघश्ेत्येवंजातीयकं निराकरणकारणम्‌ ॥१२॥ 
वैदिक दर्चन के समीप होने से अर्थात्‌ सत्काय॑त्व आत्मासङ्धत्वादि अंश मे वेदान्त 
से सम्मिलित होने से ओर गम्भीर प्रबल तर्कासे युक्त होने से तथा वेदानुसारी किसी- 
किसी शिषो दारय किसी अं मे परिगृहीत होने से प्रथम प्रधान कारणवाद का आधयण 
करके जो तकंनिमित्तक आक्षेप वेदान्त वाक्यो मे प्रकट कियागयाथां वहु परिहूत 
( निवारित ) हौ चुका । अब इस समय अणु अदिवादकां आश्रयण करके भी किसी 
मस्दमति से फिर तक॑निमित्तक आक्षेप वेदान्त वाक्योमे आश्कासे किया जाता 
है 1 इसते प्रधानमल्लनिरब॑हणन्याय से अतिदेश करते ह कि, जो परिगृहीत हो ( स्वीकृत 
हो ) वे परिग्रह करते है, उनसे भिन्न अपरिग्रह कहाति है, शिष्टो के अपरिग्रह शिष्टापरिग्रह 
है। ओर इस प्रकृत, प्रधानकारणवाद के निराकरण के कारण से, शिष्टमनु व्यास 
आदि द्वारा किसी अशसे भी ग्रहण के अविषयनजो परमाणु आदि कर्णवाददहैवेभी 
प्रतिषिद्धल्म से व्याख्यात निरृत हयो गये एसा समञ्चना चाहिये । निराकरण के 
कारण के तुल्य होने से यह फिर कुछ समन्वय मे शका योग्य नहीहै। यहांभी 
परमगम्भीर जगत कारण को तकं से अग्राह्यत्व तुल्यहै, भौर तकं को अप्रतिष्ठितं 
है। अनुमान करने पर भी अविमोक्ष ओर आगम बिरोधरहै, इस प्रकारके यहांभी 
निराकरण के कारण है।॥ १२॥ 
भोक्रापर्यधिकरण ॥ ५ ॥ 
अद्वेतं बाध्यते वा नो मोक्वृभोग्यविदोषतत.। प्रव्यन्ञादिप्रमासिद्धो सेदोऽसावन्य बाधकः ॥१॥ 
तरङ्गफेनमेदेऽपि समुद्रऽमेद इष्यते । भोक्तृभोग्याविभेदेऽपि ब्रह्याद्व॑त तथास्तु तत्‌ ॥२॥ 
उक्त अदेतवादमे शंका होती है कि भोक्ता भोग्यादि रूप सब जगत यदि ब्रहयासे 
अभिन्न है, तो भोक्ता से अभिन्न्रह्म भोक्तृरूपता की प्राति द्वारा मोग्य को भी भोक्तृर्यता 
कीप्रात्नि होती है, क्योकि तद्चिन्नाऽभिन्च को तदभिच्रत्व की प्राति स्वाभाविक दहै) 
उत्तर है कि यहु दोष नही है, लोक के समान यह मेद रहेगा । गन्ध से अभिन्न भूमिके 
रूपादि भूमि से अभिन्न होते हुए भी गन्ध से अभिन्न नही होते है, तथा भूमिभीगन्धसे 
अभिन्न होती हई भी गन्धस्वरूप नही होती है, रेपे ही ब्रह्य ओर भोग्य भोक्ता नही होगे 
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कल्पित भेद रहेगा । यहां सशय होता है कि भोक्ता भोग्य के भेद से अद्ैत बाधित होता 
है, अथवा नही ? पएवंपक्त है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से सिद्ध मेद भद्वेत का बाधक है। 
सिद्धान्त है करि जैसे समुद्र के फेनतरङ्खादि का परस्पर भेद होते हृए भी समुद्र मे सभेद 
माना जाताहै, वैसे ही भोक्ता भोग्य का विभेद होते हुए भी ब्रह्म का सवके साथ अभेद 
भी है, इससे अमेद का बाधके नही होता है ॥ १-२॥ 


भोक्ापत्तेरवि नागश्चेत्स्याल्योकवत्‌ ॥ १२३ ॥ 
यथा पुनब्रह्यकारणवादस्तकेबलेनेबाक्षिष्यते । यद्यपि श्रतिः प्रमाणं 
स्वविषये मचति तथापि प्रमाणान्तरेण विषयापहारेऽन्यपस भवितुमहेति, 
यथा मन्त्राथवादो । तर्कोऽपि हि स्वबिपयादन्यत्राप्रतिष्ठितः स्यात्‌ यथा 
धमोघमयोः। किमतः ? यदेवम्‌ , अत इदमयुक्त यत्मरमाणान्तरसिद्धा- 
येवाधनं श्रुतेः । कथ पुनः प्रमाणान्तरभसिद्धोऽथेः श्रव्या बाध्यत इति 
अत्रोच्यते-प्रसिद्धो ह्ययं भोक्ठभोग्यधिभागो लोके-भोक्ता चेतनः शारीरे 
भोग्याः शब्दादयो विषया-इति, यथा भोक्ता देवदत्तो भोज्य ओदन 
इति; तस्य च विभागस्याभावः प्रसञ्येत यदि मोक्ता मेग्यमाबमापद्ेतः 
भोग्यं बा भोक्टृमावमापद्येत । तयेोश्चेतरेतरमावापत्तिः परमकारणाद्‌बरह्य- 
णोऽनन्यत्वाल्रसथ्येत । नचास्य प्रसिद्धस्य विभागस्य बाधनं युक्तम्‌ । 
यथा तद्यस्वे मक्तमोग्ययो्विंभागो द्टस्तथातीतानागतयोरपि कल्पयि- 
तव्यः । तस्माखसिद्धस्यास्य भोक्तभोग्यविभागस्यामावभरसङ्गाद्युक्तमिदं 
बरह्मकारणताबघारणम्‌ | 
फिरभीग्रह्यकारणवादकातकैके बल्‌ हारा ही अन्य प्रकार से क्षेप किया 
जाता है। यद्यपि श्रृति अपने विषयमे प्रमाण दहै कि जो विषय प्रमाणान्तर के अयोग्य 
है, तथापि प्रमाणान्तर के विषय भमि जलादिमे प्रमाणान्तर से अभेदरूप विषय का 
जहां अपहरण ८ बाध ) होता है, वहाँ अपहरण होने पर श्रुति अन्याथपरक हौ जाती 
है, जेते किं मन्त्र गौर अथैवाद अन्यार्थपरक होते ह, अर्थात्‌ जेते ( आदित्यो यूप ) 
इत्यादि वाक्य युप के स्तुति परक गौणा्थक है वैसे ही ब्रह्यादैतता का बोधक श्रुति 
भी गौणार्थंक स्तावकमात्र है । जिसे ठकं भी अपने विषय भेदारि से अन्यत्र अप्रतिष्ठित 
हो सकता है, जैसे कि धर्माधमं मे तकं अप्रतिष्ठित होतादहै। शक्रा होतीहै कि यदि 
इस प्रकार श्रुति के समान तकं भी अपने विषय मे प्रतिष्ठित है, तो इससे क्या फल 
हुआ ? पूवौपक्षी समाधान करता है कि इमसे यह हुमा क्रि प्रमाणान्तर से प्रसिद्ध 
द्ेतादि अथंका जो श्रुति से बाधन किया जाता है वहु अयुक्त है, यदिकहोकि 
प्रमाखान्तर से प्रसिद्ध अथं का श्रुति से बाच केसे किया जाता है, तो यहा कहा जाता है 
कि भोक्ता ओर भोग्य वस्तु का विभाय भेद यह लोकम प्रसिद्ध दहै भोक्ता चेतन जीव 
है, भोभ्य शब्दादि विषय है, जेसे कि भोक्ता देवदत्त है, ओर भोज्य ( खाने योग्य ) 
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भोदन (भात) है इत्यादि) इस विभागका अभाव प्राप्त होगा कि यदि भोक्ता 
भोग्य रूपता को प्राप्तहो, वा भोग्य भोक्ता रूपता को प्राप्तहो। ओर परमकारण 
ब्रह्म के साथ इन भोक्ता भोग्य पदार्थो की अनन्यता ( एकता ) से इनको परस्पर भी 
इतरेत रभाव ( अभेद ) की प्राति प्रसक्त ( प्राप्त) होगा, इससे भेद बाधित होगा, ओर 
दस प्रसिद्ध तिमाग (मेद का बाध) होना युक्त नतहीहै। जिस प्रकार अमौ वतमान 
काल मे भोक्ता ओर मोग्य का मेद प्रसिद्ध है यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, इसी प्रकार भूत्‌ 
भावो कालमे भी कल्पना योग्य अनुमान सेज्ञेय है, इससे अनादि अविनाशी ओर 
प्रसिद्ध इस भोक्ता मोग्य के विभाग के अभावके प्रसग से यहु ब्रह्म कार्एताका 
अवधारण अयुक्त है । 


इति चेत्‌ कशचिच्चोदयेत्तं परतिन्रूयात्‌- स्याल्लोकवदिति । उपपद्यत एवायम- 
स्मत्पन्तेऽपि विभाग" एवं लोके दृष्टत्वात्‌ । तथाहि-समुद्रादुदकात्मनोऽनन्य- 
त्वेऽपि तद्विकाराणां फेनवीचीतरङ्गबुदुबुदादीनामितदेतरविभागः इतरेतरसम्षे 
षादिलक्षणश्च उ्यबहार उपलभ्यते । न च समुद्रा दुदकात्मनोऽनन्यतवेऽपि तद्धि 
काराणां फेनतरङ्गादीनाभितरेतरमवापत्तिमेवति, न च तेषामितरेतरभावाना- 
पत्ताबपि समुद्रात्मनोऽन्यस्वं भदति, एवमिहापि । न च मोक्तृभोग्ययोरितरेतर- 
भावापत्तिः, न च परस्मादुत्रह्मणोऽन्यत्वं भविष्यति । यद्यपि मोक्ता न ब्रह्मणो 
धिकारः तत्सुष्ट्रा तदेवानुभरविशत्‌ ( ते० २।६ ) इति खषटरेबाविङतस्य कार्यानु- 
प्रवेशेन भोकठ्त्बश्रवणात्‌ › तथापि कायमनुप्रविष्टस्यास्त्युपाधिनिमित्तो बिभाग 
आकाशस्येव घटाद्युपाधिनिभिन्त इत्यतः परमकारणादुब्रह्मणोऽनन्यतवेऽप्युप- 
पद्यते भोक्तृ मोग्यलक्षणो विभागः समुद्रतरङ्गादिन्यायेनेप्युक्तप्‌ ।। १३॥ 


इस उक्त रीतिसे यदि कोई इका करे, तो उसके प्रति कहना चाहिये कि यह 
विभाग लोकवत्‌ होगा । अर्थात्‌ यह विभाग हमारे पक्ष मे भी उपपन्न (सिद्ध) हौता 
है, क्योकि लोक मे एेसा देखा जाता है । जैसे कि जल स्वरूप समुद्र से उसके विकार 
फेनवीचौ तरद् बुदुनरुदादि को अनन्यत्व ( अभेद ) होते हृए भी परस्पर विभाग भौर 
स्टेष (सम्बन्ध) रूप व्यवहार उपलब्ध होता है ( देखा जाता है ) भौर जलाट्मक समुद्र 
से उ्तके विकार फेनतरद्धादि को अभिन्न होते हुए भी परस्पर इतरेतरमाव ( अभेद } 
की प्रापि नही होती है, तथा उनको इतरेतरमभाव ( अभेद ) की असिद्धि होति भी समुद्र 
से अन्यत्व ( भेद } उनको नही होता है। इसी प्रकार यहं भी भोक्ता भौर भोग्य 
को इतरेतरभाव की प्राप्ति नही होगी, परब्रह्म से अन्यत्व (मेद } भी नही होगा । 
यद्यपि भोक्ता ब्रह्म का विकार नही है, क्योकि ({ वह परब्रह्म स्वरूप आत्मा इस जगतु 
को रचकर इसमे अनुप्रवेश किया ) इस कथन से अविन ष्टा का ही कायं मे अनुप्रवे 
दारा भोक्तृत्व सुना जाता है । तथापि कायं मे अनुप्रवेशनिमित्तक विभागदै, जसे कि 
घटादि उपाधि निभित्तक जाकाश का विभाग होता है, वैसा यह्‌ भोक्ता का विभागदहै। 
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इससे परम कारण ब्ह्यसे अनन्य होनेपरभी समूद्र तरद्धादि न्याय से भोक्ता भोग्य 
स्वरूप विभाग उपपन्न ( सिद्ध ) होता है, यह्‌ कडा मया है \। १३ ॥ 


आरम्भणाधिकरग | & ॥ 

मेदामेदौ ताचिकौ स्तो यदि वा ्यवहारिकौ 1 सञुदादःविव तयोर्बाधाभविन तास्विकौ ॥ 
बाधितौ श्ुतियुक्तिम्यां तवेतौ व्याव्रहारिक्ौ । कायस्य कारणामेदादद्वैतं बरह्म ताच्िकम्‌ ॥ 

सामान्य दृष्टि से सशय होता है ककि पूर्वोक्त कारणरूप से अभेद विकारख्य से भेद 
ये दोनो ताच्िक ( सत्य } है कि व्यावहारिक ह--अर्थात्‌ मिथ्या है? पूर्वपक्ष हैकि 
किसी पदाथ के बाध से उसके भिथ्यात्व समक्ष जाता ओर प्रकृत मे समुद्र उसक्र 
विकार मे भेदाभेद के समान कारणरूप ब्रह्य जगनरूप विकार के भेदाभेद का बाघ नही 
होता है कारणरूप से अभेद ओर कार्यरूप से मेद सत्य ही भासता है, इससे भेदाभेद 
सत्य ही है । सिद्धान्त है कि यद्यपि प्रत्यक्ष हष्टान्तादि से भेदाभेद अबाधित प्रतीत होते 
है, तथापि सर्वेथा अद्रैत बोधक श्रुति गौर मेदामेद के विरोधादिरूप युक्ति से ये भेदभिद 
बाधित है, इससे व्यावहारिक भेदाभेद है । भौर कायं को प्रकृतिलय कारण के साथ 
अभेद होने से अदत ब्रह्म ही सत्य है। १-२॥ 


तदनन्यत्वमारस्मणराब्दादिभ्यः ॥ १४ ॥ 


अभ्युपगम्य चेमं व्यावहारिकं भोक्तृमोग्यलक्षणं विभागं स्याज्ञोकबदिति 
परिहारोऽभिहित.) न त्वयं विभागः परमा्थंतोऽस्ति यस्मात्तयोः कायकारण- 
योरनन्यत्नमवगम्यते । कायेमाकाशादिक बहुभपञ्चं जगत्‌; कारणं परं ब्रह्य, 
तस्मात्कारणात्परमा्थंतोऽनन्यत्वं व्यतिरेकेणाभावः कायेस्यावगम्यते । छतः ? 
आरम्भणशब्दादिभ्यः | आरम्भणशब्दस्तावत्‌ एकविज्ञानेन सविज्ञानं भ्रति- 
ज्ञाय टृ्टान्तापेक्षायासुच्यते--भयथा सोम्येकेन शस्पिण्डेन सवं खन्मयं विज्ञातं 
स्याद्मचारम्भणं विकारे नामेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ( छ्ां० ६।१।१ ) इति । 

आरम्भण शब्दादि से कायं जगतुको कारणा ब्रह्म से सर्वंथा अभेद है, यह्‌ कथनमाच 
मिथ्यामेदहै! ओरमिथ्यादही मेदकी दृष्टिसे पहले समुद्रका इष्टान्त दिया मया 
हे! इस व्यावहारिक भोक्ता ओर भोग्यरूप विभाग का स्वीक्रार करके ( लोकवत्‌ 
व्यवहार होगा ) यह परिहार ( शका का उत्तर) कहा गया है। परन्तु यहु भोक्ता 
भौर भोग्यका विभाग परमार्थू्पसे नही है, जिससे कायेकारण्‌ ( जगत ब्रह्य) 
का अनन्यत्व ( अभेद ) अवगत होता है समक्षा जाता है। वहाँ आकालादिक बहुत 
विस्तारयुक्त जगत्‌ का कायं है मौर परत्रह्य कारण है, उस्र कारण से परमार्थश्प से 
अनन्यत्वं ( अभेद ) ओर ब्रह्म के चिना कायं जगत्‌ का अभाव समन्ञाजाताहै, ठेस 
प्रतीत होता है । क्योकि आरम्भण शब्दादि से एेषा ही ज्ञान होता है । पहने आरम्भण 
शाब्द इस प्रकार है कि एक के विज्ञान से सबके विज्ञान की प्रतिज्ञा करके दृष्टन्तं कौ 
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अपेक्षा होने पर कहा जाता है किं (हे सोभ्य) जसे ज्ञात एक मृतुपिरड से सव मृत्तिका 


के विकार विज्ञात होतेह क्योकि वाक्‌ से जन्य नाममात्रही विक्रार है मृत्तिका 
ही सत्यहै। 


एतदुक्तं भवति--एकेन मृिपिण्डेन परमाथतो मृदात्मना विज्ञातेन सवं 
मृन्मयं घटशराबोदञ्चनादिकं मृदात्मकत्वाधिशेषाद्विज्ञात भवेत्‌, यतो बाचार- 
रम्भणं विकारो नामधेयं वाचैव केवलमस्तीत्यारभ्यते--विकारो घटः शराव 
उदश्नं च-इति, नतु बस्तु्ुत्तेन विकारो नाम कथिदस्ति, नामधेयमात्रं 
हेतदनतं सृत्तिकेव्येव सव्यमिति । एष ब्रह्मणो दष्न्त आश्नातः । तत्र श्चुताद्वा- 
चारम्भणशब्दादाष्टीन्तिकेऽपि ब्रह्मन्यतिरेकेण कायेजातस्यामाव इति गम्यते । 
पुनश्च तेजोबन्नानां ब्रह्मकायेवायुकत्वा तेजोबन्नकार्यणां तेजोबन्नव्यततिरेकेणा- 
मावं वीति--अपागादग्नेरभिखं बाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणी- 
व्येव सत्यम्‌? ( छां &।४।१ ) इत्यादिना । आरम्भणशब्दादिभ्य इत्यादिशब्दात्‌ 
ष्ठेतदास्म्यमिदं सर्व॑, तत्सत्यं स आत्मा, तत्त्वमसि! ( हां ६।७ ), इदं सवं 
यदयमात्मा ( ज्ञ० २।४।६ ), श्रद्येवेदं सर्वम्‌ ( सु° २।२।११ ), आत्मैवेदं सवम्‌ 
{ दा ७।२५।२ ), नेह्‌ नानास्ति किचनः ( व° ४।४।१६ ) इत्येवमादयप्यास्मेक- 
सखप्रतिपादनपरं बचनजातयुदाहतेव्यम्‌ । न॒ चान्यथेकविज्ञानेन सबंविज्ञानं 
संपद्यते । तस्माद्यथा घवटकरकाद्याकाशाना महाकाशानन्यत्वं, यथाच ख्गवृ- 
ष्णिकोद्कादीनामूषरादिभ्योऽनन्यत्वं दष्टनष्टस्वरूपस्वास्स्वह्पेणादुपाख्यतवात्‌, 
एवमस्य भोग्यभोक्राःद्भ्रपच्चजातस्य ब्रह्यव्यतिरेकेणाभाव इति । 

इससे यह्‌ कहा गया है कि परमार्थंरूप से मृदाऽऽत्मक ( मिद्री स्दरूप ) एक मृत्तिका 
के पिण्ड के विज्ञात होने से मृत्तिका के विकार घट शराब उदञ्चनादि सब मृत्तिकारूपता 
की अविशेषता ( नुत्यता ) सेज्ञात हो जातेहै, किये सन मिटरीमोत्र है । जिससे वाक 
से आरभ्यमाणा ( जन्य ) नासवेय (नाम) मातर विकार वाक्सेहीकेवलदहै इस 
भकार आरञ्ध जन्य होते हकि विकार रूप घट शराब उदञ्चन दहै, ओर वस्तु वृत्त 
{ स्वभाव चरित्र ) से विकार नामक कोई पदाथं नही दहै, यहु नाम ध्येय मात्र मिथ्या 
है! विकारोमे भौ मृत्तिका इसश्ब्दका अ्थ॑हौी सत्यहै, यह श्रुतिमे ब्रह्यका 
इष्टास्त कहा गया है ! कहां सूना गथा वाचारम्भण शब्दसे दार्न्तिकमे श्रह्यसे 
सिन न्नह्य के चिना कायं समूह का अभाव प्रतीत होता है, फिर भमी तेज जल अन्न 
कोब्रह्मके कायं स्वरूप कृह्‌ कृर, तेज जल ओौर अघ्नकरे कार्योकातेज जल ओर 
अन्न कै बिना अभाव को श्रुति कहतीदहै कि (अधिके धम्मं अभित्व अभिसे गया 
अभित्वं नही रहा । क्योकि विकार नामधेय मात्र है, वाचारस्मणा है । तेज जल अन्न 
ये तीन कार्ण रूपही सत्य है इत्यादि। ( आरम्भण शब्दादिभ्यः) इस सूत्रगत 
आदि शब्द से ( इस परम सुक्ष्म कारण स्वप सब जगत है । ओर वही कारण 
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सत्य है वहु आत्मा है वही तु+ हो । यहु सनजो कुच है वह आत्माहै। ब्रह्य ही सव 
जगतुस्वलूप है । आत्मा हौ सव स्वरूप है । इसमे नाना कुच नही है ) इत्यादिक भी 
आत्मा के एकत्व के प्रतिपादन परक वचनसमूह उदाहरण के योग्य है, अन्यथा ( उक्त 
एकता के त्रिना ) एक के विज्ञान से सवका विज्ञान नही सिद्ध हो सक्ता है उससे 
जेसे घट कमरडलु आदि के आकाशो को महाकाल रे अनन्यत्व (अभेद ) रहता है । 
जसे पृगतृष्का के उदकादि (ऊषरादि मे मिथ्या भासने वाले जलादि) को 
ऊषरादि से अभेद रहता है । क्योकि वे दृष्ट प्रातिभासिक ओर नष्ट ( अनित्य ) स्वल्प 
वलि होते है, ओर इसीसे अपने स्वप से सत्तादि शून्य अनिर्वाच्य होते है, इसमे उन 
ऊषरादि अनन्यता रहती है । इसी प्रकार इस भोग्य भोक्तादि प प्रपञ्च समूह का ब्रह्म 
के स्व से अतिरिक्त अभाव है। 


नन्वनेकात्मकं ब्रह्य, यथा ब्न्नोऽनेकशाघ एवमनेकशक्तिप्रवत्तियुक्तं ह्यः 
छत एकत्वं नानात्वं चोभयमपि सत्यमेव ¡ यथा वृक्ष इत्येकत्वं शाखा इति 
नानात्वम्‌ । यथा च सयुद्रात्मनेकतं फेनतरज्ञयात्मना नानात्वम्‌ । यथाच 
मृदात्मनेकतवं घटशरावादयात्मना नानाखम्‌ । तत्रेकसांशेन ज्ञानान्मोक्षव्यवहार 
सेत्स्यति । नानाव्छांशेन तु कर्मकाण्डाश्रय लोकिकवेदिकन्यवहारो सेत्स्यत 
इति । एवश्च मरदादिदृष्टान्ना अनुरूपा भविष्यन्तीति । नेवं स्यात्‌, “सृत्तिकस्येव 
सत्यम्‌ः इति प्रकृतिमात्रस्य दृष्टान्ते सत्यत्वावधारणान्‌ । वाचारम्भणशब्देन च 
षिकारनातस्यानृतत्वाभिधानात्‌ । दाष्टोन्तिकेऽपि "एेतदात्म्यमिदं सवं, तत्स- 
ति च परमकारणस्येबेकरस्य सत्यत्वावधारणात्‌, 'स आत्मा तत्वमसि 
श्रेतकेतोः इति च शरीरस्य जद्यमवोपदेशात्‌ । स्वयं प्रसिद्धं द्येतच्छधारीरस्य 
बरह्यात्मस्मुपदिश्यते न यनान्तरभरसाध्यम्‌ । अतश्चेदं शास्लीयं ब्रह्मात्मस्वमवग- 
म्यमानं स्वाभाविकस्य शारीरास्मत्वस्य बाधकं संपद्यते, रञ्ादिबुद्धय इव 
सपीदिधुद्धीनाम्‌ । बाधिते च शरीरामस्वे तदाश्रयः समस्तः स्वामाषिको 
व्यवहारा बाधितो मवति, यस्परसिद्धये नानात्वांशोऽपरो ब्ह्मणः कल्प्येत 1 
दशयति च--यत्र त्वस्य सबेमात्मेवामृत्तत्केन कं पश्येत्‌ः ( ° ४।५।१५ ) 
इत्यादिना ब्रह्मात्मत्वदर्शिन प्रति समस्तस्य कियाकारकपललक्षणस्य व्यबहा- 
रस्याभावम्‌ | 
यहं शंका होती है कि एक कारण स्वरूप अद्ेत ब्रहम सत्यहै ओर मन्य सन 
मिथ्या है ठेसी स्थिति नही है किन ब्रह्य अनेकाटमक अनेक स्वह्प है भौर अनेक स्वरूप 
से सत्य है, वयोक्रि जेसे वृक्ष अनेक शाखा वाला होता है, इसी प्रकार अनेक शक्तियो 
द्वारा जो अनन्त परिणाम भेदादि रूप प्रवृत्ति उन प्रवृत्तियो से युक्त ब्रह्म है, इससे ब्रह्य 
मे एकत्व ओर नानास्व दोनो सत्य ही है ओर वृक्ष स्वरूपसे वृक्षमे एकता है मौर 
शासा इत्याकारक स्वप से नानात्वहै। जैसे समुद्र स्वरूप से एकत्व है, फेनः 
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तरगादि हप से नानात्व है । ओर जसे मृतिका रूप से एकत्व है, घट शराबादि रूप से 
नानाच्व है । वहाँ ब्रह्म के एकत्वाश कारण स्वरूप है, नानात्वाश्च कायं स्वरूप उक्त 
दृष्टान्तो के समान है वह एकत्वाश के सहित ब्रह्मके ज्ञानसे मोक्षरूप व्यवहार 
सिद्ध होगा । जौर नानात्वाज्ञ से कमं को आश्रयण करने वाले लौकिक वेदिक व्यवहार 
सिद्ध हो । इसी प्रकार मृदादि टृष्टन्त भी दार््न्तिक के अनुरूप ( तुल्य ) होमा । 
उत्तर है किं इसप्रकार नहीहो सकता, क्योकि मृतिकाही सत्य है इसप्रकार 
प्रकृति मात्र की सत्यता का अवधारण (नियम) हष्टान्तमे किया गयाहै) ओौर 
चाचारम्भण शब्द से विकार समह की अनतता ( मिथ्यात्व ) कही गई है । दारम्तिक 
मे भी ( एतादात्मस्वरूप ही यह सब है । ओौर जिस स्वरूप वाला सब है वह्‌ सत्य है } 
इस प्रकार एक परम कारणकोही सत्यता का अवधारण क्रियागयाहै) ओर 
{ हे इवेतकेतो । बह अत्मा है ओर तुम उस आत्म के स्वल्प हो ) इस प्रकार जीव को 
ज्रह्यभाव का उपदेश दिया गया है । संसार ओर भेद सत्य हो तो यहु उपदे नही बन 
सकता है, ओर यह उपदिष्ट एकता कर्मादि साध्य नही है किन्तु यहु जीव के स्वयं 
प्रसि ब्रह्यात्मत्व का उपदेश दिया जाता है, ओर इस स्वतः सिद्ध ब्रह्मात्म के उपदे 
होने से ही यह शास्रीय ( शाग्नगम्य ) ह्यात्मा कौ एकता अवगत ( अनुभूत ) होने 
पर स्वामाविक ( प्राकृतिक ) जीवात्मता का वाधक सिद्ध होता है । जैसे किं रज्जु आदि 
के ज्ञान रज्जु आदि मे कल्पित सर्पादि क्न के बाधक्होतेहै, वैसे यहं बाधक सिद्ध 
होता है, ओर जीवात्मत्वं के बाधित होने पर उसके आश्रित रहन वाला वहु स्वाभा- 
विक समस्त व्यवहार बाधित होता है, जिसकी सिद्धिके लिये ज्रह्याके एकत्वसे 
अन्य नानात्वाश्च की कल्पना करनी पडती । जसे (जिस कालमे इस ज्ञानी का सब 
आत्मा ही हो गया उस काल मे किससे किसको देख ) इत्यादि धरुतियो से ब्रह्मात्मा के 
ज्ञानी के प्रतिक्रिया कारक फल स्वरूप सब व्यवहारो का अभाव दिखलाया जाता है । 


न चायं ्यबहाराभवोऽवस्थाबिशेषनिबद्धोऽभिधीयत इति युक्तं वक्तुम्‌ ; 
^तत्त्वमसिः इति बह्यात्मभावस्यानवस्थाविरोषनिबन्धनत्वात्‌ | तस्करदृषान्तेन 
चाृताभिसन्धस्य बन्धनं सन्धासिसन्धस्य च मोक्षं दशयन्नेकत्वमेवेकं 
पारमार्थिकं दशोयत्ति ( छां० ६।१६ ) भिथ्याज्ञानविनुम्मितं च॒ नानालम्‌ । 
उभयसत्यतायां हि कथं व्यवहारगोचरोऽपि जन्तुरनरृताभिसन्ध इत्युच्यते । 
“मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति" ( ब ४।४६।१६ ) इति च भेद- 
दष्टिमपववन्नेतदैव दशयति । न चास्मिन्दशेने ज्ञानान्मोश्च॒ इत्युपपद्यते, 
सम्य्ज्ञानापनोदयस्य कस्यचिन्मिथ्याज्ञानस्य संसारकारणत्वेनानभ्युपगमात्‌ । 
उभयसत्यतायां हि कथमेकत्वज्ञानेन नानाखज्ञानमपनुद्त इत्युच्यते | 


यह व्यवहार का अभाव मोक्षादि अवस्थावि्ञेष सम्बस्धी कहा जाता है, एेसा 
कहना युक्त नहीं है, ( वह ब्रह्म तूदहै) इय प्रकार उपदिष्ट ब्रह्यात्वभाव को जिसे 
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भवस्थाविशेष सम्बन्धित्व नही है, किन्तु नित्य सिदध ब्रह्महप्ता का उपदेश है, इसे 
भेदरूप संसार मिथ्या सिद्ध होता है । ओर चोर के टष्टान्त से मिथ्याभापी असत्यासक्त 
का बन्धन ओौर सत्यभाषी सत्यासक्त का मोक्ष दिलाता हभ गुरु एकु एक्त्वको ही 
पारमाधिक सत्य दिखलाता है, भोर मिथ्याज्ञान के कायं विस्ताररूप नानात्व को दिखनाता 
है । यदि भेद ओौर अभेद एक ओर नाना दोनो स्वरूप ब्रह्य मे सत्यता हो तो नानात्व 
व्यवहार का गोचर ( आश्रय ) मी जन्तु { प्राणी ) भनूनमापी असत्य का प्रेमी कैसे 
कहा जा सकता है । ओर ( वह मृत्यु से मृत्यु कोपाताहै, जो इस ब्रह्मात्मा मे नाना 
के समान देवता है ) इस प्रकार भेद का अपवाद ( निन्दानिषेध } करता हुआ गुरु इस 
एक पारमाधिक को ही दिलाता है। इस भेदाभेद के सत्यता दशनपक्षमे ज्ञान से 
मोक्ष नही सिद्ध हो सकता है, क्योकि सम्यक्‌ ज्ञान से विनाश के योग्य ससार के 
कारण्प कोई मिथ्याज्ञान इत दलन मे नही माना यथादहै। ओर एकत्व नानात्व 
दोनों की सत्यता दशा मे एकत्व के ज्ञान से नानात्व ज्ञाननिवृत्त विनष्ठ किया जाता 
है, यह केसे कहा जा सक्ता है, ओर एकत्वमात्र के सत्य होने पर एकत्वज्ञान से 
नानात्व ज्ञान की निवृत्ति कही जा सकती है, क्योकि वह॒ मिथ्या है ! 


नन्वेकत्वेकान्ताभ्युपगमे नानात्वामावात्भत्यक्षादीनि लौकिकानि प्रमाणानि 
्याहन्येरन्निविंषयत्वात्‌ ; स्थाण्वादिष्विव पुरुषादिज्ञानानि । तथा विधिप्रति- 
पेधशाखरमपि भेदोपेश्चत्वात्तदभावे व्याहन्येत । मोक्षशाखस्थापि शिष्यशासि- 
त्रादिभेदोपेक्षसवात्तदभावे व्याघातः स्यात्‌ । कथं चाचृतेन मोश्चशाख्ेण भरति. 
पादितिस्यास्मैकल्वस्य सत्यत्वुपपदयेतेति । अत्रोच्यते । नैष दोषः स्वन्यवहारा- 
णामेव प्राग्रह्मात्मताविज्ञादात्सत्यत्बोपपत्तेः स्वप्रञ्यवहारस्येव प्राक्प्रबोधात्‌ । 
यावद्धि न सत्यात्मेकल्वप्रतिपचिस्तावसपमाणप्रमेयफललक्षरेषु विकरेष्वनृत- 
त्वबुद्धिने कस्यचिदुः्पद्यते, विकारानेव त्वहं समेत्यविद्ययात्मारमीयेन भावेन 
सर्वो जन्तुः प्रतिपद्यते स्वाभाविकी नह्मात्मतां हित्वा, तस्मातराग्नह्यात्म- 
ताप्रतिबोधादुपपन्नः सर्वो लोक्िको वैदिकश्च व्यवहारः । यथा सुप्रस्य पराङ्- 
तस्य जनस्य स्वप्रे उच्चावचान्भावान्‌ पश्यतो निश्ितमेब प्रत्यक्षामिसतं विज्ञानं 
भवति प्राक्प्रबोधात्‌ ; न च प्रत्यक्षाभासाभिप्रायस्तत्काजे भवति, तद्वन्‌ । कथं 
स्वसत्येन वेदान्तवाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य प्रति पत्तिरुपपययेतः, नहि 
रञ्ज्ुसपेण दष्टो त्रियते, नापि स्गदृष्णिकाम्मसा पानावगाहनादिप्रयोजनं 
क्रियत इति । नैषः दोषः । शङ्काविषादिनिमित्तमरणादिकार्योपलब्धेः । स्वभ्र- 
द्शेनावस्थस्य च सपेदंशनोदकल्लानादिकायेदशनात्‌ । तत्कायेमप्यनृतमेषेति 
चेद्ब्रूयात्‌ । अत्र ब्रूमः । यद्यपि स्वघ्नदशेनावस्थस्य सपद्‌शनोदकस्नानादिकाय- 
मचरतं तथापि तदवगतिः सत्यमेव फलं; प्रतिबुद्धस्याप्यबाभ्यमानत्वात्‌ । नहि 
स्वभ्रादुस्थितः स्वप्र सपदंशनोदकस्लानादिकायं मिथ्येति मन्यमानस्तद्बग- 
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तिपि मिथ्येति मन्यते कश्चित्‌ 1 एतेन स्वग्रहशोऽबगस्यबाधनेन देहमात्रात्म 
वादो दूषितो वेदितव्यः । 


यह शका होती है कि एकत्व का एकान्त ( नियत कैवल्य } मानने षर, अर्थात्‌ 
केवल एकत्व को ही मानने पर नानात्व (भेद) के अभाव से नि्िष्यता के कारण 
प्रत्यक्षादि लौकिक भेद विषयक प्रमाणा व्याहृत ( अप्रमाण) हो जायेगे, नेप कि 
स्थाणु आदि मे पुरुषादि के ज्ञान अप्रमाण होते है, वसे ही प्रत्यक्षादि सब हो जायेगे, 
ओर इसी प्रकार मेद सपक्ष होने से विधि प्रतिषेष रूप शास्र भी एकत्व एकान्त पल्ल मे 
अप्रमाण होगे । ओर शिष्य शासिता ( उपदेश पात्र गुरु ) आदि हप भेद सापेक्ष होने 
से उख भेद के अभाव होने पर मोक्ष चाख्र का भीव्याघात (बाध) होगणा। यदि 
कल्पित शाख गुर रिष्यादि गौर कल्पित उनके भेदो को मानकर उन शास्नो कौ कस्पिति 
प्रमाणताको माना जाय तो भी अनत ( कल्पित मिथ्या ) मोक्षशाछ्न से प्रतिपादित 
आत्मा की एकता को सत्यत्व, केसे सिद्ध होगा ? अप्रमारजन्य ज्ञान के अप्रमा होनेसे 
उसका विषय एकत्व मी मिथ्या दही सिद्ध होगा। भौर भेदाभेद दोनोको सत्य 
मानने से यह दोष नही प्राप्त होता है । यहा उत्तर कहा जाता है कि यह दोष नही 
ह, क्योकि जागने से पहले स्वप्न के व्यवहार जैसे सत्य रहते, वैसे ही बरह्यात्मता 
के विज्ञान से पहने सब व्यवहारो को भौ सत्यत्व की सिद्धि रहती है । क्योकि जबतक 
सत्थ एकात्मत्व का ज्ञान नही होता है, तबतक प्रमाणा प्रमेय फलस्वरूप विकारो मे किसी 
को भिथ्यात्व बुद्धि नही उत्पन्न होती है । किन्तु विकारो कोही अविच्यासे सबप्रारी 
आत्मरूप से ओर आत्म्षम्बन्धी रूपमे मेरा इस प्रकार स्वाभाविक ब्रह्यताको 
व्याग कर समन्षता है । उससे ब्रह्मात्मता के ज्ञान से पहले लौकिक ओर वेदिक सब 
घ्यवहार उपपन्न सिद्ध होता है, जसे सोया हुभा व्यक्ति स्व्नमे अनेक प्रकारके पदार्थो को 
देखता हु सावारण मनुष्य को जागने से पहले प्रत्यक्षरूप से अभिमत ( स्वीरृत ) वहं 
स्वप्र कालिक ज्ञान निशित ही होता है, उस स्वप्रकाल मे उस ज्ञानविषयक प्रत्यक्षाभास 
( असस्परत्यक्च ) का अभिप्राय ( आल्य-निश्वय ) उसको नही होता है, वेसे ही व्यवहार 
काल मे आत्मेकत्व ज्ञान से पहले व्यावहारिक ज्ञान मे असत्यता बुद्धि नही होती है। फिर 
चेका होती है कि व्यावहारिक प्रमाण से व्यवहार की सिद्धि होने पर भी असत्य वेदान्त 
वाक्य से सत्य ब्रह्मास्मस्व का ज्ञान केसे सिद्ध होगा ? क्योकि रज्जु मे कल्पित सपं से उसा 
हु नही मरता है,न अमतृष्णा के जल से पान ज्ञानादि प्रयोजन किया जाता ह, उत्तर 
है कि यह्‌ भी दोष नही है, क्योकि प्रथम तो वेदास्त वाक्य से जन्य वृत्तिरूपज्ञान भी 
सत्य अविनाशी नही है । यदिमनमभीलो, तो भी असत्य से भी सत्य उत्पन्न होता है 
क्योकि का भ्रम के दिषय कल्पित विषादि निमित्तकारण से मरणादिप कायं की 
उपलब्धि होती है इससे असत्य से सत्य नही उत्पन्न होता है यह नियम नही है! ओर 
स्वप्र का ददलेनरूप अवस्था वालाको भी मिथ्या सपं ओौर जलसे सपं दंशन भौर 


पादः १1 आरम्भाधिकरणमाभ्यम्‌ ४०१ 


उदक स्नानादि कायं देखा जाता है । इसते असतु से भी कायं होता है। यदि कहा 
जायकि वह कायं भी असत्यही होता रहै, असत्यसे सत्य कायं नही हौ शकता, 
तो उसका उत्तर है किं यद्यपि स्वम्रदर्शनावस्था वलि कै सपंदंशं उदकं ज्ञानादि 
कायं मिथ्या ( तात्कालिक प्रातिभासिक ) होते है, तथापि उनकी अवमति- 
अनुभूति उनकी अपेक्षा सत्य होती है, क्योक्रि जामने पर भी वह अबाधित रहती है । 
इसीमे स्वक्नसे उठा जाया हुमा कोई मो पुषू्ष स्वप्नमे देखे गये सपंदंश्च उदक 
स्नानादि कार्या को मिथ्या मानता दुभा मी उनकी अवगति (ज्ञान) को मिथ्या 
नही मानता है! इस स्वभरष्टाके ज्ञान के अबाध से देहमा आत्मवाद दूषित्त 
समञ्लना चाहिये, क्योकि यदि देहमत्र गत्मादहोतो स्वप्न का ज्ञान स्वप्नकालिकं 
कल्पित देह का धमं होगा । इससे जाग्रत देह को उस ज्ञान का अनुसंधान नही होगा । 
इसलिए सब व्यभिचारी देह मे जाग्रत्‌ स्वप्नकालिक अत्मा देहो से भिन्न एक है । 
तथा च श्चुतिः- 
यदा कमसु काम्येषु खियं स्वप्रषु पश्यति । 
समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वम्रनिदशंमे ।! ( हां ० ४।२।६ ) 

इस्यसत्येन स्वग्रदशनेन सत्यायाः समृद्धेः प्रतिपत्ति दशेयति ¦ तथा प्रत्य- 
दशनेषु केषुचि दरिषु जातेषु (न ॒चिरमिव जीविष्यतीति विद्यात्‌" इत्युक्त्वा 
अथ स्वप्नाः पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स॒ एन हन्ति इत्यादिना तेन्यसः 
सेनेव स्वप्रदृशेनेन प्तत्यं मरणं सूच्यत इति दशयति । भरसिद्धं चेदं लोकेऽन्व 
यव्यतिरेककुशलानामीदशेन स्वप्रदशनेन साष्वागमः सूच्यते ईदरोनासाध्वा- 
गमः इति ! तथाऽक्रारादिसत्याक्षरप्रति पत्तिदेष्टा रेखाचताक्षरप्रतिपत्तेः । अषि 

न्त्यमिदं प्रमाणमात्मेकलखस्य प्रतिपादक नातः परं किञ्िदाकाष्कयमस्ति । 

यथाहि लेके यजेतेत्युक्ते किं केन कथमिर्याकाह्रु यते नेवं (तत्वमसि (अहं 
ब्रह्माऽस्मिः इत्युक्ते किञ्िदन्यद्‌ाकाष्कथमस्ति, सवौत्मेकत्वविषयत्कववगतेः । 
सति हन्यस्मिन्नवशिष्यमाखेऽथे आकाङ्क स्यान्‌, न तवात्मेकत्वव्यतिरेकेणाव- 
शिष्यमाणोऽन्योऽर्थोस्ति य आकाहुयेत । न चेयमत्रगतिर्नोत्पद्यत इति शक्यं 
वक्तुम्‌, "तद्धास्य विजज्ञौ ( ह्व &।९६।३ ) इत्यादिश्ुतिभ्यः ¡ अवगतिसाघः- 
नानां च श्रवणादीनां वेदाद्धवचनादीनां च विधानात्‌ । न चेयमवगतिरनधिका 
्रान्तिर्वेति शक्यं वक्तुम्‌, अबिद्यानिवृत्तिफलदशेनात्‌; बाषकज्ञानान्तसामा- 
वाच्च | प्राक्चात्मेकत्वावगतेरव्याहतः सबंः सत्याचूनग्यवहयारो लौकिको वेदिकः 
शरेत्यबोचाम । तस्मादन्त्येन प्रमाणेन प्रपिपादित्े आत्मैकत्वे समस्तस्य 
प्राचीनस्य भेदव्यवहारस्य बाधितताश्रानेकात्मकनह्यकल्पनावकाशोऽस्ति । 

असत्य से भी सत्य को उत्पत्ति होती है इस भर्थं को श्रुति कहती है कि { सकाम 
कर्मो के अनुष्ठान कालमे यदिस्वप्नमें ख्ीको देखता है, तो उस स्वप्न निदनं 
निमित्तक उस कमं मे समृद्धि सफलता समञ्चना चाहिये ) इस प्रकार असत्य स्वप्न देन 
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से सत्य समृद्धि ( सम्पत्ति ) को दिखलाती है 1 इसी प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञानो मे किसी अरिष्ट 
( मरण के चिल्ल, अशम्‌ ) के उत्पन्न होने पर ( यह्‌ चिरकाल तक नही जीवित रहेगा 
इस प्रकार समक्षना चाहिये ) एसे कह कर ( इसके बाद स्वप्न कहे जाते है कि यदि 
स्वप्न मे काले दातो से युक्त काला पुरुष देता है, तो वहु इसकी हिसा करता है ) 
इत्यादि वचनो द्वारा उस असत्य स्वप्नद्चनसे ही सत्य मरण सुचित होता है, यह्‌ 
श्रुति प्रदशशित करती है ओौर अन्वयव्यतिरेक के विचारादि मे कुशलो को इस लोक मे भी 
प्रसिद्धहैषफिरेसे स्वप्नके दर्चन से साधु (सजन शुभ) का आगमन प्रापि सुचित्त 
होता है, ओर एेसे स्वप्न के दर्शन से असन अश्युभ का आगमन सूचित होता दै। 
इसी प्रकार रेखा ( लिपि लेख } रूप मिथ्या अक्षरके ज्ञानं से अकारादि सत्य अक्षर 
क्रा ज्ञान देला जाताहै। दूमरी बात यहुहै कि अत्माकी एकता का प्रतिपादक 
यहु वेदान्तरूप प्रमाणा अन्तिम है, इस को नानत्वाशसे कोई जरूरत नही है, अतः 
इसके बाद कुछ भी आकाइक्षएीय नही रहता है। जैसे किं लोकमे यज्ञसे इष्ट 
कोप्राप्त करेण इस प्रकार कहने पर किस इष्रफलको प्राप्त करे, किस्त साधनसे 
प्राप्त करे, किस प्रकार प्राप्त करे इस प्रकार की आाकाडक्षाकी जातीहै। इसी प्रकार 
(वहतुहै, भैँब्रह्य हं) इस उपदेश को अधिक्रारी के प्रति कहने से कुछ मी आका- 
इक्षणीय नही रहता है, क्योकि सर्वात्मा के एकत्व विषयत्व इस अवगति ( ज्ञान ) 
को है । अन्य अथं के अवशेष रहने पर कोई ञआकाडक्ना हो सकती थी, परन्तु आत्म 
एकत्व से भिन्न अवरिष्ट अन्य अथं है नही कि जो आकादिक्षत हो सके । यदि कहो कि 
प्रत्यक्षादि के विरोधसे यह्‌ ज्ञान नही उत्पन्न होतादहै, तो यह नही कहु सकतेहो, 
क्योकि ( उस आत्मतत्व को पिता के वाक्यसे ध्ेतकेतु ने जाना ) इत्यादि श्रुतियो से 
ज्ञान की उत्पत्ति कही गई है । ओर ज्ञान के साधन श्रवणादि का तथा वेदानुवचनादि 
का विधान किया गयादहै, इससे ज्ञान के साधन सामग्री कै रहने पर ज्ञान अवद्य 
उत्पन्न होता है, अनधिकारी को ज्ञान नही होता है, उससे उसको आकाडक्षाभवेही 
हो सकती है किमे केसे ब्रह्य हुं इत्यादि । एवं यह्‌ अवगति सर्वान्त मे होने से अनर्थक 
हैवा भ्रान्ति स्वरूपहै यहु नही कह सकते है, क्योकि उसकी उत्पत्ति समकालिकं 
अविद्या कौ निवृत्तिरूप फल देखा जाता है, इससे सार्थक है भौर बाधकान्तर कै 
अदश्नसे भ्रम नही है! इस अत्मएक्त्व के ज्ञानसे पूव॑काल मे सब सत्य ओौर 
मिथ्या के लोकिकं ओौर वेदिकं व्यवहार अव्याहत ( अबाधित } रहते है, यह पहिले 
कह चुके है, इसलिए अन्तिम प्रमाणसे आत्माकी एकता के प्रतिपादित होने पर 
समस्त पूर्वकालिकं भेदव्यवहार के बाधित होने से अनेकात्मक ब्रह्मकी कल्पना का 
अवकाड ( अवर ) नही है । 


ननु मरदादिदृष्टान्तप्रणयनास्रिणामदुन्रह्य शाक्स्यामिमतमिति गस्यते 
परिणामिनो हि अदादयोऽथौ लोके समधिगता इति । नेत्युच्यते, स चा एष 
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महानज आत्माऽजरोऽमरोऽख्तोऽभमयो ब्रह्म" ( ज्ञ° ४।४।२४५) स एष नेति 
नेत्यास्मा' ( ब्र ३।६।२६ ) 'अस्थूलमनणु" ( ज॒ ३।८।८ ) इत्याद्याभ्यः सर्व- 
विक्रियाप्रतिषेधश्रतिभ्यो ब्रह्मणः कूटस्थत्वावगमात्‌ । नह्येकस्य ब्रह्मणः परिणा- 
मधमेत्वं तद्रहितत्वं च शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । स्थितिगतिवत्स्यादिति चेत्‌ । न । 
टस्थस्येति विशेषणात्‌ । नहि नहिं कूटस्थस्य बरह्मणः स्थितिगतिवदनेकथर्मा- 
श्रयत्वं समवति । दृ्टस्थं च ( नित्यं ) ब्रह्म सवेबिक्रियाश्रतिषेधादित्यवोचाम । 
नच यथा ब्रह्मण आत्मेकत्वदशेनं मोश्चसाधनमेवं जगदाकारपरिणामितदर्शन- 
मपि स्वतन्त्रमेव कस्मेचित्फलायाभिपरेयेत, भमाणामावात्‌ क्रूटस्थनरह्यात्मल- 
विज्ञानादेव हि फलं दशेयति शाश्चम्‌-स एष नेति नेत्यात्माः इत्युपक्रम्य 'अभयं 
वै जनक प्राप्ठोऽसिः ( जर ४।२।४ ) इ्येवंजातीयकरम्‌ | 


यहाँ चका होती है कि मृत्तिकादि दृष्टान्त कौ रचना से परिणाम वाला बरह्म शान 
का अभिमत है देसा प्रतीत होता है, क्योकि परिणामी ही मृत्तिकां आदि पदाथं लोक 
मे समभ्रिगत ( उपलब्ध ) होति है । उत्तर है किं एसा नही कह सक्ते ह ( वह्‌ यह्‌ 
आत्मा महाच्‌ अजन्मा जरा मरणरहित नित्यमृक्त अभय ब्रह्य है । आत्मा बाह्य 
किसी हृद्य रूप नही है, स्थूल नही है, अणु नही है इत्यादि सब ॒विक।रो के निषेध 
रूप श्रुतियो से जह्य को क्टस्थ नित्यत्व अवगत होतादहै। एवएकही ब्रह्य को 
परिखाम रूप धमं वाला ओौर उससे रहित क्ुटस्थ स्वल्प नही सम सकते है । शका 
होती है कि जसे एक ही मनुष्यादि मे काल भेद से स्थिति ओर गति होती ह, वैसेही 
ब्रह्म मे काल भेद से परिणाम ओौरक्ुटस्यता दोनो हो सकते है । उसका समाधान है 
किं ठेसा नही हो सकता, क्योकि ब्रह्म का कुटस्य निचय वेषण है, विशेषण के अभाव 
दजला मे विरेषराभावनिमित्तक विदिषटाभावदहौ जायगा । अर्थात्‌ अनि का उष्णा 
विशेष स्वरूप के समान ब्रह्य का नित्य कुटस्य स्वरूप है, उसका कभी अभाव नही हो 
सकता है, इससे करटस्थ ब्रह्य को स्थिति गति के समान अनेक घर्म के आश्रयत्व का 
सम्भव नही है । सब विकार का श्रुति मे निषेध से नित्य शाश्वत क्रुटस्थ ब्रह्म है, यह 
पष्ट कहा जा चुका है। एव जेस ब्रह्य की आत्मा के साथ एकता कः ज्ञान मोक्ष का 
साधन है। इस प्रकार जगत्‌ खूप से ब्रह्य के परिणामित्व का ज्ञान भी किसी फलके 
लिए स्वतन्त्र ही नही अभिप्रेत होता है. क्योकि इसमे कोई प्रमारा नही है । जिससे 
कूटस्थ ज्रह्यरूपता के विज्ञान से ही शास्र फल दिखलाता है कि ( नेति नेति जो कहा 
गया वह यह आत्मा है ) इस प्रकार आरम्भ करके कहा है करि ( हे जनक निधित 
जभयकोप्रापहुएहो) इस प्रकारके शखर है। 


१०१ + (~ £. € ह्यदशेनादे 
तत्रेतस्सिद्धं भवति--्रह्यप्रकरणे स्बेधमंविशेषरहितन्रह्यदशनदेव फल- 
सिद्धौ सत्यां यत्तत्राफलं श्रूयते ब्रक्षणो जगदाकारपरिणामित्वादि तदुजरहयदशे- 
नोपायत्वेनेव षिनियुज्यते, फलवरसंनिधावफलं तदङ्गमितिवत्‌; न तु स्वतन्त्रं 
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फलाय कल्प्यत इति । नहि परिणामवन्वविज्ञानात्परिणामवन्त्वमास्मनः फल 
स्यादिति वक्तं युक्तं, कूटस्थनित्यत्वान्सोक्षस्य । नु कृटस्थनत्रह्मामवादिन एक- 
ल्वैकान्त्यादीशित्रीशितव्याभावे ईखरकारणभ्रतिज्ञाविरोध इति चेत्‌। न। 
अविधात्मकनामरूपबीजव्याकर णापेक्षलात्सवज्ञत्वस्य "तस्माद्रा एतस्मादात्मन 
आकाशः संभूतः ( तै २।१) इत्यादिवाक्येभ्यो निव्यश्चद्धजुद्धशुक्तस्वरूपात्सब- 
ज्ञात्स्वैशक्तेरीश्चराल्गल्ननिस्थितिप्रलयाः, नाचेतनास्रधानादन्यस्माद्रेव्येबोऽथंः 
प्रतिज्ञातः “जन्माद्यस्य यत. ( न° सु० १।१।४ ) इति । सा प्रतिज्ञा तदवस्थैव 
न तद्टिरुद्धोऽथेः पुनरिहोच्यते | 


शान मे यह सिद्धहोता है कि सब धमं ओर विेष रहित ब्हयाके दश्ेनसे 
फल की सिद्धिहोने परभीनजो उस ब्रह्यके प्रकरणम फलरहितं ब्रह्यके जगत्‌ रूप 
से परिणामादि सुने जाते है, वह ब्रहयज्ञान के उपाय रूप से ही विनियुक्त (सम्बद्ध सफल) 
लते है, जेते कि फलवान्‌ याग के समीपमे फलरहित प्रयाजादि सफल के अंग होते 
है, उन्ही के समान यहाँ भी समक्षना चाहिए । इसमे ब्रह्म के परिणामादि वा उसका 
ज्ञान स्वतन्त्र फल के लिए नही समथं होता है, जिससे ब्रह्म के परिणामवत्ता के विज्ञान 
से आत्मा की परिणामवत्तारूप फल की प्राप्ति होगी, यह कहना युक्त नही है, क्योकि 
मोक्ष को करूटस्थ नित्यता है, यह ( ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ ) इत्यादि से सिदध होता है । 
यहीं शका होती है कि कुटस्य ब्रह्यात्मवादी के मत मे एकत्व के नित्य होने से ईरिता 
( नियन्ता ) गौर ईशितव्य ( नियम्य ) के अभाव होने पर ईश्वररूप कारणकीनजो 
प्रथम प्रतिज्ञा की गर है, उससे विरोध होतादहै। यदिरेसी शकाहो तो कहा जार्ता 
हैकि विरोध नही है, क्योकिं अविद्यारू्प माया शक्ति स्वरूप, चिदात्मा मे लीन, 
नामहूपात्मक बीज के व्याकरण ( अभिव्यक्ति) यृष्टिकी अपेक्षा से कल्पित ईश्वरत्व 
सर्व॑ज्ञत्वादि है, भौर स्वरूप नित्य॒ एकत्वादि हैँ । ( उस इस मन्त्र ओर ब्राह्मण ग्रन्थ 
से प्रतिपाद्य आत्मा से आकाश्च उत्पन्न हभ ) इत्यादि से सिद्ध होता है कि नित्य-जुद्ध- 
बुद्-मुक्त स्वरूप वाला स्व॑ज्ञ सर्व॑शक्तियुक्त ईर से जगत्‌ के जन्मस्थिति ओर प्रलयं 
होते है । अचेतन प्रधान वा अन्यसे जगतु के जन्मादि नही होतेरहै, यह अथं 
( जम्भादयस्यत. ) इस सूत्र से प्रतिज्ञात हुभा है ( निधित प्रतिज्ञा का विषय हवा है), 
वह प्रतिज्ञा उसी अवस्था वाली वसी ही है। फिर यहां उससे विरुद्ध अथं नहीं 
कहा जाता है । 


कथं नोच्यतेऽस्यन्तमात्मन एकलवमद्वितीयत्वं च व्बता ¢ श्रु यथा 
नोच्यरते--स्ेज्ञस्येन्धरस्यारमभूत इवाविद्याकस्पिते नामरूपे तच्छान्यत्वाभ्या- 
उनिवेचन्परये संसारप्रपच्चवीजभूते सवेज्ञ्येशरस्य मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च 
श्ुिरछयोरमिलप्येते, ताभ्यामन्यः सवज्ञ ईश्वरः आकाशो वे नाम नामरूप 


#ि 
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योनिवेहिता ते यदन्तरा तदु्रह्म ( छां° ८।१४।१) इति श्रतेः । नामरूपे 
व्याकरवाणिः ( हां &।३।२), 'सबोणि कूपाणि विचित्य घीसे नामानि 
छृत्वाऽभिवदन्यदास्नेः ( त° आ० ३।१२० ), एकं बीजं बहुधा य. करोतिः 
( धे ६।१२ ) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । एवमविद्याक्ृतनामरूपोपाध्यनुरोधीश्चसे 
भवतिः व्योमेव घटकरकाद्युपाभ्यतुरोधि । स च स््रात्मभूतानेव घटाकाशस्था- 
नीयानविदाप्रद्युपस्थापितनामरूपकृतकायेकरणसंघातानुरोधिनो जीवाख्यान्वि- 
ज्ञानात्मनः प्रतीष्टे व्यवहारविषये । तदेवमविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदायेक्षमेवेन्व- 
रस्येश्वर्टं सवेज्ञसवं सवेशक्तित्व च न परमार्थतो विद्ययापस्तखर्वोपाधिस्वरूपे 
आत्मनीशित्रीशितव्यसवज्ञत्वादिग्यवहार उपपद्यते । तथाचोक्तम्‌--“यत्र नान्य- 
त्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा ( छां ° ७।२४।१) इति, 
“यत्र त्वस्य सवेमात्मवाभूत्तत्केन क पश्येत्‌ ( ब्रु= ४।५।१५ ) इत्यादि च ¦ एवं 
परमाथोवस्थाया सवेव्यवहाराभावं वदन्ति वेदान्ताः स्व । 


शका होती है कि भात्मा के अत्यन्त एकत्व ओर अद्वितीयत्व ( दैत भेद रहितत्व ) 
को यहां कहते हुए पूवं प्रतिज्ञा से विरोध को केसे नहीं कहते हो ? उत्तर है फ जिस 
प्रकार विरढ नही कहा जा रहा है वह सुनो ---सव॑ज्ञ ईर के आत्मस्वरूप के समान 
अविद्या से कल्पित ( सिद्ध ) सत्यासत्यरूप से अनिर्वचनीय संसार विस्तार के बीज- 
स्वहू्प नाम ओररूपही सर्वज्ञ ईश्वरकौ मायारूप शक्ति ओर प्रकृति इस शब्द से 
श्रुत्ति ओर स्पृरतिमे कहे जाते है, उन नाम ओरशूप दोनोसे अन्य सरव॑ज्ञ ईश्वर दहै, 
क्योकि ( आकाञ्च परमात्मा नाम गौर खूप का निर्वाह पालनादि करे वालादहै, वेनाम 
रूप जिसके अन्दर है, वह्‌ ब्रह्म परमात्मा है ! ( नाम रूप कौ अभिव्यक्ति-विभाग करं ) 
यह जो परमात्मा सब सूपो को रचकर भौर नामकरण करके बुद्ध आदि उपाधिवाला 
होकरनामोका कथन करता हुमा वत्तंमानदहै। एक मायारूप बीज को जो बहुत 
प्रकारसे करता है) इत्यादि श्रुतियोसे ईश्वरको नामरूप से अन्यत्व सिद होता 
है। इस प्रकार अविच्याकृत नाम खूप के अनुरोधी { अनुसारी) ईश्वर होता, 
जसे चट कमरडटु आदि उपाचि के अनुरोघी आकाञ्च होता है! भौर वह ईशर 
घटाकाशतुत्य, अविद्याजन्य नामरूपकृत कार्यकरणा ( कषरीरेन्दरिय ) कै अयुरोधी 
स्वात्मरूप दही जीवनामकं विज्ञानात्माभो के प्रति व्यवहार के विषय मे अनुशासन 
करता है, जिससे इस प्रकार अविधात्मक उवाधिकृत परिच्छेद ( भिध्याभेद ) की 
अपेक्षाजन्य हो ईश्वर का ईश्वरत्व है ओौर सर्वज्ञत्व स्व॑श्क्तित्व भी मेद सापेक्ष है, 
एवं विद्या से विनष्ट सर्वोपाधि वाला स्वूपयुक्त अत्मामे परमाथं स्वरूप से ईशिता 
ईशितभ्य सर्वं्ञत्वादि व्यवहार नही सिद्ध होते ६ । उसी प्रकार परमा्थंरूप देत के 
अमाव कोश्रुतिमे कटाह कि ( जिघस्वरूपमे न अन्य कोदेखता है, न सुनता दै, 
न जानता है वहब्रह्महै।) ओर (जिस कालवा अवक्थामे इस ज्ञानी का सब 

# 
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अत्मादही हो गया, उस कलमे किक्को देखे) इत्यादि। इस प्रकार परमार्थं 
अवस्था मे सब वेदान्त सब व्यवहार के अभाव को कहते है । 


तथेश्वरीमीतास्वपि- 
न कठत्वं न कमौणि लोकस्य खजति प्रथुः | 
न कर्मफलसयोगं स्वभावस्तु प्रवतंते ॥ 
दत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः । 
आनेनाघृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव. ।॥ ( गी ५।१४-१५ ) 
इति परमाथौवस्थायामीशित्रीशितव्यादिव्यवहाराभावः प्रद्श्येते । व्यव्‌- 
हारावस्थायां तृक्तः श्रतावपीश्वरादिग्यवहारः "एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष 
भूतपाल एष सेतुर्बिंघरण एषां लोकानामसंभेदाय" ( च्र° ४।४।२२ ) इति । 
तथाचेश्वरगीतास्वपि- 
ईश्वरः स्बभूतानां हदेशोऽजुन तिष्ठति । 
आआमयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ( मी० १८।&१ ) इति। 
सूत्रकारोऽपि परमार्थाभिभ्रायेण तदनन्यत्वमित्याह । व्यवहाराभिप्रायेण 
त॒ स्याल्लोकवदिति महाससुद्रस्थानीयतां ह्मणः कथयति । अभ्रत्याख्यायेव 
कायेप्रपव्चं परिणामप्रक्रियां चाश्नयति सशुरेषुपासनेषुपयोदयत इति ॥ १४॥ 
हस प्रकार भगवदीता मे भी परमार्थं अवस्था मे ईक्षिता ईशितव्य आदि व्यवहारो 
के अभावका प्रदर्धन कराया गयादहै किं (लोकके कतुंत्व को ओौर कतुंत्वाधीन 
लोक के साघ्य कर्मो को ओर कर्माधीन कमं फल के सयोग को परमात्मा नही रता 
है किन्तु अविद्या माया रूप स्वभाव करता कराता हृ प्रवृत्त होता है । परमात्मा 
किसी भक्त के पापका भी ग्रहण ( ना ) नही करता है, न समर्पित पणय का स्वीकार 
करता है, किन्तु अज्ञान से ज्ञान के आवृत्त रहनेके कारण जीव मोहितहोतेरहै कि 
परमात्मा सवर कर्ताहै, इत्यादि) व्यवहार अवस्थामे ध्रुततिमे भी ईश्वरादिका 
व्यवहार कहा है कि (यह परमात्मा सब का ईश्वर नियन्ता दै, यह प्रशियोक्रा 
अधिष्ठाता है, यह प्राणियोका पालनकर्ताहै, ओर यहु लोकतो का असभेद विवेक 
पृथक्ता के लिए विधारण कर्तासेतु है) । इसी प्रकार भगवरदीतामे भीहै कि (है 
अजुन देहाभिमान से देहरूप यन्तर पर आरुढ सब प्राणी को अपनी माया से भ्रमण कराते 
हए ईश्वर सव प्राणी के हृदय देश मे अन्तर्यामी हूपसे स्थिर रहते हँ ) ओर सूत्रकार भी 
परमाथ के अभिप्राय से { तदनन्यत्वम्‌ ) कायं को कारण से अभेद है इस प्रकार कहते 
है, ओौर व्यवहार के अभिप्राय से तो ( स्याज्ञोकवत्‌ ) लोक के समान विभाग होगा । 
इस प्रकार महासमुद्र के तुल्य ब्रह्य को कहते है, ओौर सगुण उपासनाओ मे उपयोग 
होगा इस दृष्टि से कायंप्रपञ्च का प्रत्याख्यान ( निषेध ) नही करके भौर परिणाम को 
प्रक्रिया का आश्रयण करते दह ॥ १४॥ 
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भावे चोपरब्धेः ॥ १५ ॥ 

उतश्च कारणादनन्यत्वं कायस्य, यत्कारणं भाव एव कारणस्य कायमुप- 
लभ्यन, नाभावे । तद्यथा सत्यां अठि घट उपलभ्यते सतु च तन्तुषु पट 
उपलभ्यते । नच नियमेनान्यभावेऽन्यस्योपलन्विदृष्टा, नद्यश्वो गोरन्यः सन्‌ 
गोमोव एबोपलभ्यते । नच कुनालसाव एव धट उपलभ्यते, सत्यपि निमितन्त- 
नेमित्तिकमावेऽन्यतात्‌ । नन्वन्यस्य यावेऽप्यन्यम्योपलग्धिनियता दृश्यते, 
यथाभिमावे एव धूमस्येति । नेत्युच्यते । उद्रापितेऽप्य्रो गोपालघुरिकादिधा- 
रितस्य धूमस्य दृश्यमानत्वात्‌ ! अथ धूमं कयाचिद्वस्थया षिश्िष्यादीदशो 
धूमो नामत्यञ्नौ भवतीति । नेषमपि कश्चिहोषः, तद्धावानुरक्तां हि बुद्धि कायं 
कारणयोरनन्यस्वे हेतुं बयं बदासः ! न चासावप्निधूमयोर्धियते । भावाच्चोप- 
लब्धेरिति वा सूचम्‌ ! न केवलं शब्दादेव कायेकारणयोरनन्यलं. प्रस्यक्षोपल- 
म्धिभावाच्च तयोरनन्यत्वभित्यर्थः । मवति दि प्रस्यक्षेःपत्तन्धिः कायक्रारणयोर- 
नन्यत्वे । तद्यथा--तन्तुसस्थाने पटे तन्तुडपरतिरेकेण पटो नाम काय नेवोप- 
लभ्यते केवन्नास्तु तन्तव आनानवितानवन्तः प्र्यक्षमुपलभ्यन्ते, तधा तन्तुष्वं- 
शवोऽद्युपु तदवयत्रा ! अनया प्रव्यक्षोपलव्ध्या लोहितशुक्तक^्णःनि त्रीणि 
रूपाणि ततो वायुमात्रमाकाशमाच्रं चेत्यनुमेयम्‌ ( छां &1४ ); ततः परं ब्रहम 
कमेवाद्वितीयं, तत्र सवेभरमाणानां निषएामवोचाम ।। १५॥ 


इस वक्ष्यमाण कारणहेनुसे शी कायंको कारण से अनन्यत्वं (मभेद) है कि 
जिस कारणा से भाव ( सत्ता) रहने का कायं उपलब्च होतादहै कारण के अभाव 
रहते कायं नही उपलब्ध होता है, जैसे मृत्तिका के रहते ही चट उपलब्ध 
होता है, तन्तुओ के रहते पट उपलग्ध होता दै। अन्य पदार्थं की सत्ता रहते 
ही नियम से उससे अन्य की उपलब्धि नही देखी गई है, गौ से जन्य होता हुमा 
अश्च गौ के रहते ही नियम से नही उपलब्ध होता है । ओर निमित्त नैमित्तिक भाव के 
रहते भी अन्यत्व से कुलाल के भाव रहते ही धट नही उपलब्ध होता है । यद्यपि सूत्र 
का भावाथ है कि उपादान कारण की उपलब्धि (ज्ञान) के रहते ही उपादेय कायं 
की उपलब्धि होती है, इससे अनन्यता है ओर ठेसा नियम धरूमाभि मे नही है पवंतादि 
मे अथिकेज्ञानविनाभी धृमका ज्ञनहोतादहै, तथापि सूत्राक्षरके अनुत्तार संका 
होती है क्रि अन्यके भाव रहते हुए भी अत्य की नियतोपलब्धि देली जाती है, जेसे कि 
अभि की सत्ता रहते हुए ही शुम की उपलन्धि होतीदहै। उत्तरहै किं अधिके 
रहते ही ध्रुम॒उपलन्ध होता है यह्‌ नियम नही है, क्योकि अभि के उद्रापित ( चान्त- 
निवृत्त } होने पर भी गोपाल की घुटिका ( चुठता) आदि द्वारा गृहीत धूम देखा 
जाता है, अर्थात्‌ किसी पात्रमे परम को भर कर भओरौर उसके मुख को घुटिका आदि 
से दवा कर रखने से अधिके बुक्ष जाने पर भी वह धुम उपलब्ध होता है1 यदि 
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धुम को किसी अविच्छिन्न भलरेखा आदि रूप अवस्थात्मक विक्षेषणा युक्त कहो कि 
ेसा धुम अभि के रहते ही उपलन्ध होता है तो ेखा विशेषणा देने पर मी कोई दोष 
नही है, क्योकि तद्धाव ( कारण-भाव-कारणकूपता ) से अनुरक्त ( मिधित ) कार्यं 
कीबुद्धिको हम कायकारण कौ अनन्यतामे हेतुं कहते दहै! एसी बुद्धि मृदुचटः 
{ मृत्तिकात्मक धट है ) इत्यादि होती है, अश्चिूंमः ( अम्निस्वरूप धूम है ) इस प्रकार 
की बुद्धि नही होती है, इससे हेतु मे व्यभिचार दोष नहीहै, क्योकि अन्निधूममे वह्‌ 
जद्धि नही है । अथवा ( सावाचोपलन्ये } एेसा सूत्र है, अथं है कि केवल शब्द ( भरति ) 
सेही कायं कारण का अभेदनहीहै, किन्तु प्रत्यक्ष उपलब्धि के भाव (सत्ता) से 
भी कायं कारण का अभेद है, जिससे कायकारण का अभेदविषयक प्रत्यक्षज्ञान होता 
है । जैसे तन्तुओो के सस्थान ( आकार स्निवेश } रचना विशेषरूप पट मे तन्तु के 
बिना तन्तु से भिन्न पट नामक कायं नही उपलब्ध होता है किन्तु आतान वितान 
< दी्घ॑ता विस्तार ) तानी भरनी वाले केवल तन्तु हौ प्रत्यक्ष उपलब्ध होते है । इसी 
प्रकार तन्वुभो मे अंशु (सूक्ष्माश ) ओर अश्ुओो मे भी उनके अवयव उपलब्ध हते है । 
इस प्रत्यक्ष उपलब्धि से तत्तत्कायं मे कारण मात्रको जान कर फिर श्रुति के अनुसार 
अनुमान से लोहित शुङ्ग ओौर कृष्ण इन तीन खूप को जान कर उनसे अगे वायुमात्र 
ओर आकारमात्र क्रम से अनुमेय है, इससे पर एक ही अद्वितीय परब्रह्म शेष रहता 
है, उसी मे सब प्रमाणो की निष्ठा को सब वेदान्त के तात्पयं को कह चुके है ॥। १५॥ 


सन्वाचावरस्य ॥ १६ ॥ 

इतश्च कारणात्कायस्यानन्यत्वं यत्कारणं प्रागुत्पत्तेः कारणात्मनैव कारणे 
सत्त्वमवरकालीनस्य कायेस्य श्रूयते । सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ (छां &।२।१; 
“आत्मा बा इदमेक एवामर आसीत्‌" ८ एे= आ० २।४।१।१ ) इत्यादाविदं शब्द्‌ 
गृहीतस्य कायस्य कारणेन सामानाधिकरण्यात्‌ । यच्च यदात्मना यत्र न वर्तेते 
न तत्तत उत्पद्यते, यथा सिकवाभ्यस्तेलम्‌, तस्मास्रागुत्पत्तेरनन्यस्वादुखन्न- 
मप्यनन्यदैव कारणास्कायेमित्यवगम्यते { यथाच कारणं ब्रह्म त्रिषु कालेषु सं 
न व्यभिचरव्येवं कायमपि जगर्चिषु सत्वं न व्यभिचरति। एकं च पुनः 
सन्त्वसतोऽप्यनन्यत्वं कारणात्कार्यस्य ।। १६ ॥ 

दस वक्ष्यमाण कारणस भोकायंका कारणसे अभेदौ कि जिस कारणसे 
उत्पत्ति से पूवंकाल मे कारण स्वल्प से हौ अदरकालीन ( पाधात्कालिक ) कायं का 
स्व सुना जाता है कि (हे सोभ्य ! यह जगत्‌ उत्पत्ति से पहिले सत्स्वरूप ही था 
यह जगत्‌ पूरवंकाल मे एक आत्मस्वहूप ही था } इत्यादि श्रुतियो मे इद शाब्द से गृहीत 
कायं को कारके साथ सामानाधिकरण्य ( अभरेदता } सरे कारणरूप से सच्व सुना 
जातादहै, ौर सत्व की स्िदधिहोतीषहै, क्योकि जो जिसरूपसे जह नही है, बह 
उग्रसे उत्पन्न भी ब्रहि हेता है । जेषे कि सिकता खे तेल नही होता है । निषसे उत्पत्ति 
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से पूवंकालमे कायं को कार्ण से अभिन्न होने से उत्पन्न भी कायं कारण से अभिन्न 
ही रहता है, रेसा निश्वय होता है। एव जसे कारणरूप ब्रह्म तीनो काल मे सत्ता से 
व्यमिचरित नही होतः है, इरी प्रकार कार्यंल्प जगत भी तीनो कलमे सत्तासे 
व्यभिचरित ( रदित ) नही होता है। वहु सच्व एक है, इससे मी कायंको कारण 
से अभेद है, अर्थात्‌ एक मूल कारण की ही सरवंत्र सत्ता है, उप्र रूपसे सत्य है, अन्य 
स्वरूप से असत्‌ है इत्यादि ॥ १६ ॥ 


असश्पदेजञात्ेति चेन्न धमान्तरेण वाक्यशेषात्‌ ॥ १७ ॥ 

ननु कवचिदसच्वमपि प्रागुसपत्तेः कार्यस्य उपदिशति श्रुतिः-असदेवेदमग्र 
आसीन्‌ ( छां० ३।१६।९ ) इति, 'असद्रा इदसग्र आसीत्‌? ( ते० २।७।१ ) 
इति च । तस्मादसब्यपदेशान्न प्रागुत्पत्तेः कायेस्य सत्त्वमिति चेत्‌ | नेति चम. 1 
न ह्ययमव्यन्तासनत्यामिभायेण प्रागुसपत्तेः कायस्यासन्यपदेशः, कि तहिं १ 
व्याकतनामरूपत्बाद्धमौदच्याकृतनामरूण्त्वं घमौन्तरं तेन धमोन्तरेणायससब्य- 
पदेश प्रागुत्पत्तेः रत एव कांस्यं कारणरूपेणानन्यस्य । कथमेतदवगम्यते ए 
वाक््यशोषात्‌ , यदुपक्रमे संदिग्वाथं वाक्य तच्छषाननिश्चीयने । इह च तावत्‌ 
'असदेतरेदमग्र आसीद्‌" इत्यसच्छब्देनोपक्रमे निष्टं यत्तदेव पुनस्तच्छब्देन 
परामृश्य खडिति विशिनष्टि `तत्सदासीत्‌ः इति । असतश्च पूव्रोपरकालासम्ब- 
न्धादासीन्द्वब्दानुपपत्तश्च । 'अ्तद्रा इदमग्र आसीत्‌ इत्यत्रापि 'तदूत्मान 
स्वयमङकदतः इति बाक्यरोषे विरोपणान्नास्यन्तासत्तवम्‌ । तस्माद्धरमान्तरेणेवायः 
ससनव्यपदेश' प्रागुसखत्तेः कायस्य । नामशूपव्याक्रत हि वस्तु सच्छन्दाहं लोके 
प्रसिद्धम्‌ । अतः प्राङ्नामरूप्याकरणादसदिवासीदित्युपचयेते 1! १७ ॥ 

पूर्वोक्तां मे शका होती है कि कही उत्पत्ति से पूर्व॑कालमे कायं की असक्ताको 
भी श्रुति कहती है फि ( यह्‌ जगतत उत्पत्ति से पूर्वकालमे असतु ही था । निशित 
असद्‌ रूप यह पद्िले था } इत्यादि । उस श्रुति के असतु कथन से सिद्ध होता हैकि 
उत्पत्ति से पहिले कायं का सच्व नही था, ेसी यदि चका तो कहते है कि उक्त श्रुति 
से असस्व की सिद्धि नही हो सकती है, क्योकि उस श्रुति मे उत्पत्ति से पहिले कायं का 
असर्व कथन कायं की अच्यन्त असत्ता के अभिप्रायसे नहीहै। तो किस अभिप्रायसे 
है ? इसका समाधान है कि व्याङृत (ग्यक्तङृत) नाम रूपस्वात्मक्‌ धमं से अन्याङ्ृत नाम्‌ 
रूपत्व धर्मान्तर ८ अन्य धमं} है, उस धर्मान्तर की इष्टि से कारणरूप से सत्यही 
ओर कारण से अभिन्न ही कायं को उत्पत्तिसे पहिले असत्‌ कहा मया है 1 यदि 
कहौ कि यहु अभिप्राय कंसे समन्ना जाताहै। तो कहते है फि वाक्यशेष से 
क्योक्रि जो वाक्य उपक्रम मे ( आरम्म मे ) सन्दिग्ध अर्थं वाला रहता है, चहं उसके 
शेष ( अद्ध ) रूप्‌ वाक्य से निधितार्थक होता है । भौर यहाँ पिके { यह उत्पत्ति से 
पूवं काल मे अस्तु ही था) इस प्रकार आरम्भमे जो असतु शब्द से निदिष्ट-कथित 
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है उसी का फिर तत्‌ शब्दसे परामश ( सम्बन्धस्मर्ण ) करके ( वहु सत्‌ था ) 

तत्सदासीत्‌ इस प्रकार उस असत्‌ का सत्‌ विरोषण श्रुति कहती है, इससे असत्‌ का 
उक्त अभिप्राय समन्षाजाताहै। एव असतु स्वरूप रहित को पूर्वापर काल के साथ 
असम्बन्ध होने से असत्‌ था इस राब्द को भौ असिद्धि से उक्त तात्पयं समञ्चा जाता 
है । ( निशित भसत्‌ रूप यह पहिले था ) यहाँ मी ( उस परमात्मा ने स्वय अपने को 
जगत्‌ रूप से किया } इस वाक्र्य शेष मे अपने आत्माको जगत रूप कृतता विशेषर 
से असत्‌ शब्द का अत्यन्त असत्यता अथं नही है। इससे यह असत्‌ का व्यपदेश 
धर्मान्तर ( अव्यक्ता ) की हृष्टि से ही है किं उत्पत्ति से पहिले काय॑ असत्‌ था । क्योकि 
नाम रूप से व्याकृत ( व्यक्त ) ही वस्तु लोक मे सन्‌ जब्द के योग्य प्रसिद्ध है, इससे 
नाम रूप के व्याकरण ( अभिव्यक्ति) से पूवं असत्‌ के समान जगत्‌ था इस प्रकारं 
उपचार { गौरा व्यवहार ) किया जाता है । १७॥ 


युक्तेः शब्दान्तराचच ॥ १८ ॥ 

युक्तश्च प्रागु्पत्तेः कायस्य सन्त्वमनन्यत्व च कारणादवगम्यते, शब्दान्त- 
राच्च । युक्तिस्ताबद्रण्यते--दधिघरटरुचकादयर्थिमि प्रतिनियतानि कारणानि 
क्षीरयृत्तिकासुवर्णादीन्युपादीयमानानि लोके दृश्यन्ते ¦ नहि दध्यर्थिभिखत्तिको- 
पादीयते न घटार्थिभिः क्षीरं नदसत्कायवादे नोपपद्यते अविशिष्टे हि प्रागुप्पत्ते 
सर्वत्र सववस्यासन्तवे कस्मारक्षीरादेव दध्युखद्यते न मृत्तिकायाः, सत्तिकाया एव 
च घट उत्पद्यते न श्चीरात्‌ । अथाविशिष्टेऽपि प्रागसन्3 क्षीरे एव दध्नः कश्चिद- 
तिशयो न मृत्तिकायां, मत्तिकायामेष्र च घटस्य कश्चिदतिशयो न क्षीर इ्यु- 
च्येत, तद्यंतिशयवन्त्रासागवस्थाया असत्कार्यैवादहानिः सस्कायेवादसिद्धिश । 
शक्तिश्च कारणस्य कायैनियमाथौ कल्प्यमाना नान्याऽसती वा काय नियच्छेत्‌; 
असत्तवाविशेषादन्यत्वा विशेषाच्च । तस्मात्कारणस्यारमभूता शक्तिः शक्तेश्चात्म- 
भूतं कायम्‌ । अपि च कायैकारणयोदरेहयगुणादीनां चाश्धमदिषधद्धेदबुद्ष्यभावा- 
तादारम्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ | 

युक्ति से भी उत्पत्तिसे पूरवंकालमे क्रायं का स्व भौर कारण से अनन्यत्वं 
( अभेद ) समञ्ञा जातादहै, एसे ही शब्दान्तर ( अन्य श्रुतयो ) से पता चलता है। 
वहा पहिले युक्ति का वणन किया जाता है किं दधि, घट, रुचक आदि कौ इच्छा वालो 
से दूध मृत्तिका सुवर्णादिरूप प्रतिनियत कारणो का ग्रहण लोकम किया जाताहै, 
इसमे कार्याथियो द्वारा नियत ही कारण उपादीयमान ( गृहीत ) देखे जाते है । दधि 
की इच्छा वालोसे दधि के लिए मृत्तिका नही गृहीत होतीहै, घट की इच्छा वाले 
दुध का ग्रहृण नही करते है। यह नियम असत्कायंवादमे नही सिद्ध होगा। ओर 
उत्पत्ति से पूवे सबं कार्य का सर्वंत्र असत्वके अविरशिष्य ( तत्य ) रहते, दूध 
सेही क्यो दवि उत्पन्न होता दहै, मृत्तिकासे क्यो नही? गौर मृत्तिकासे ही क्यो 


पाद. १ आरम्भाषिकरणभाभ्यम्‌ ४११ 


घट उत्पन्न होता है, दूध से घट क्यो नही उत्पन्न होता है । यदि कार्यासिद्ठादी कहे कि 
उत्पत्ति मे पहिले कायं की असत्ता के सर्वत्र तुल्य रहते हृए भी दूध मे ही दधि का कोई 
अतिशय शक्ति विशेष रहता है, मृत्तिकामे दधि का अतिशय नही रहता है । ओर 
जौर मृत्तिका मे ही धट का कोई अतिश्चय रहता है, दूष मे घट का अतिशय नही रहता 
है । वहाँ कहा जाता है कि यदि वहु अतिश्यका नमं है, तो उत्पत्तिसे कायंकी 
पर्वास्था को अतिशयलूप ध्मेवाली होने से अशचत्कायंवाद की हानि होगी, ओर 
सत्कायंवाद की सिद्धि होगी । क्योकि घर्म के विना पहिले धमं रह नही सक्ता है । 
एवं यदि उस अतिशय को कारण का धमं मानो, तो कारणा को कायं नियमा्ेक 
कल्पिन कश्षक्ति भी कायं कारणा से अन्य वा असत्‌ होने पर असस्व अन्यत्व के तुत्य होने 
से कायं का नियम नही करेगा, अर्थात्‌ दधि की कक्ति दूषमे है, गौर दुव से अन्य है, 
तो दध से अन्य घट पटादि के समान दधि का नियामक नही होगो, ओर यदि असत्‌ है 
तो नर््धादिके सप्रान नियामक नही होमी। इसमे कारण कौ आत्मस्वरूप शक्ति 
है, ओर शक्ति का जात्मस्वरूप कायं है । अर्थात्‌ कारणरूप से लीन क्यं ही मभि- 
व्यक्ति का नियामक शक्ति है, जिससे सत्कायंवाद की सिद्धि होती है! ओर दूसरी बात 
है कि कार्यं ओर कारण मे, तथा द्रव्य ओर गुणादि मे अश्व गौर महिष के समान इनके 
भेद की बुद्धि के अभाव से इनका तादात्म्य (अभेद) मानने योग्य है । यदि कोई कहे किं 
कायं कारणादि को तादासम्य नही हैक्रिन्तु मेदहैतोभी अश्व महिष तुल्य भेद बुद्धि 
नही होने मे कारणा यह है कि कायं कारण का समवाय नामक्‌ नित्य सम्बन्ध है । इसी 
प्रकार गुण क्रिया आदि को गुणी आदि के साथ समवाय सम्बन्ध है, अश्च महिष का 
समवाय नही है। 


समवायकल्पनायामपि समवायस्य समवायिभिः सम्बन्धेऽभ्युपगम्यमाने 
तस्य तस्यान्योन्यः सम्बन्धः कन्पयितवठ्य इत्यनवस्थाप्रसङ्कः) अनभ्युपगस्य- 
माने च विच्छेदप्रसङ्गः। अथ समवाय स्वयं सम्बन्धरूपत्वाद्नपे््येवापरं 
सम्बन्धं सम्बध्यते, संयोगोऽपि तर्हिं स्वयं सम्बन्धरूपलरादनपेच्यैव समवायं 
सम्बध्येत, तादात्म्यप्रतीतेश्च द्रव्यगुणादीनां समवायकल्पनानथक्यम्‌ । कथं च 
कायेमबयचिद्रव्यं कारणोष्ववयवद्रव्येषु बतेमानं वर्तेत; किं समस्तेष्वघयवेषु 
घततंतोत प्रत्यवयवम्‌ । यदि तावत्समस्तेषु वर्तेत तत्तोऽबयव्यनुपलब्धिः प्रस- 
श्येतः समस्तावयवसंनिकषस्याशक्यत्वात्‌ । नहि बहुत्वं समस्तेष्वाश्रयेषु 
वतमानं व्यस्ताश्रयग्रहणेन गृह्यते । अथावयवशः समस्तेषु षततव, तदाप्यार- 
स्भकावयवव्यतिरेकेणावयविनोऽवयवाः कलप्येरन्‌ यैरारम्भकेष्ववयवशोऽबयवी 
वर्तेत । कोशावयवञ्यतिरिततेह्यवयवेरसिः कोशं व्याप्नोति । अनवस्था चेवं 
प्रसज्येत, तेषु तेष्वबयवेश्चु बतेयितुमन्येषामबयबाना कल्पनीयत्वात्‌ । अथ प्रत्य- 
वयवं वतत तदेकत्र व्यापारेऽन्यत्राज्यापारः स्यात्‌, नहि देवदत्तः सुघने संनिधीय- 
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मानस्तदहरेव पाटज्िपत्रेऽपि सनिधीयते युगपदनेकत्र व्ृत्तावनेकखभरसङ्गः 
स्यात्‌ देवदन्तयज्ञदत्तयोरिव खघ्नपाटलिपुत्रनिवासिनोः । गोताद्विवस्रस्येकं 
परिसमाप्रेनं दोष इति चेत | न | तथा प्रतीत्यभावात्‌ । यहि गोत्वादिवस्- 
त्येकं परिखमाप्तोऽवयवी स्याद्यथा गों प्रतिव्यक्ति प्रस्यक्षं गृह्यते एवसवरयव्यपि 
स्यवयवं प्रत्यक्षं गृह्येत, नचेवं मियतं गृह्यते । प्रस्येकपरिसमाप्रो चावयविन 
का्यैणाधिक्ारात्तस्य चैकत्वच्छङ्गेणापि स्तनकायं यादुरसा च परष्ठका्यम्‌ | 
नचैवं दृश्यते । 


समवाय की कंत्पना करने पर भी उप्त समवायका समवायी ( समवाय वलि) 
कार्यादि के साथ समवाय सम्बन्ध के स्वीकार करने पर तत्तत्‌ समवायो को अन्य-अन्य 
समवाय सम्बन्ध कल्पना से मानना होगा तब अनवस्था की प्राप्ति होगी ओर सम- 
वाय का सम्बन्ध को नही मानने पर विच्छेद । कायकारण द्रव्यगुणादि मे सम्बन्धा- 
भावं ) की प्राप्नि होगी । स्वयं सम्बन्धरहित समवाय अन्य की सम्बद्ध बुद्धिनहीकरा 
सकेगा । यदि कहो कि सम्बन्ध स्वरूप होने से दूसरे सम्बन्ध की अपेक्षा के बिनादही 
समवाय समवायी से सम्बन्ध वाला होता है, अपनी अन्य की सम्बद्ध विशिष्ट बुद्धि करता 
है, तो संयोग भी स्वय सम्बन्ध रूप होने से सम्बन्धान्तर रूप समवाय की अपक्षाके 
बिना ही स्योगी से सम्बद्ध होगा, ओौर विशिष्ट बुद्धि करायेगा । द्रभ्यगुणादि का 
तादत्म्य कौ प्रतीति से समवाय की कल्पना अनथक है। भौर समवाय को मानने पर 
भी अवयव द्रव्यरूप कारणोमे वतमान अवयवी कायंरूप द्भ्य किस प्रकारसे 
वतंता रहता है, क्या समस्त अवयवोमे रहता है । अथवा प्रत्येकं अवेयवमे? 
यदि समस्त अवयवो मे रहेगा, तो अवयवी की अनुपलब्धि प्राप्त होगी, क्योकि समस्त 
अवयवो के साथ इन्द्रियो का सम्बन्ध नहीहो सकताहै, जेसे कि समस्त आश्रयमें 
वतंमान बहुत्व तिष्वादि का व्यस्त ( पृथक्‌ एक ) आश्रय के ग्रहण से नही ्रहण 
होता है । यदि कहो कि समस्त अवयवो मे अवयवी अवयवो द्वारा वर्तता है। अर्थात्‌ 
किसी अवयव मे अवयवी का ऊर्घ्वाश रहता है, किसी मे मध्याश किसी मेनीचेका 
अश रहता है, इसी प्रकार बाह्याश्च अन्ताशादि रूप से अवयवो सब अवयवो मे रहता दै 
वहां सब अवयव कै ज्ञान बिना भी सन्मुख बह्याशकेज्ञन से अवयवी काज्ञान होता 
है। तो कटा जाता है कि अंश भौ गवयवको ही कहते है, इससे इस प्रकार मानने पर 
अवयवी के आरम्भक अवयवो से भिन्न अवयवी के अवयव कल्पित हौगे कि जिनके दारा 
आरम्भक अवयवो मे अवयवी अवयवश. ( अंश. ) रहेगा । जसे ।कं कोडा के अवयवो 
से भिन्न अवयवो द्वारा ही तरार कोको व्याप्त करता है, वैसेही यहा भौ होगा, ओर 
इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होगी। क्योकि तत्तत्‌ अवयवो मे अवयवी के रहने के लिये अन्य 
कन्व अवयवो की कल्पना करनी पडेगो ओर यदि प्रत्येक अवयव में अवयवी रहेगा, 
तो प्रत्येक अवयव मे भिन्न-भिन्न अवयबी के होने से एक तन्तुमे जिस समय एके पट 
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रहेगा, उसी समय वह्‌ पट दूसरे तन्तु मे नही रहेगा, इससे एक तन्तु मे पटके कोई स्थिति 
आकषंणादि रूप व्यापार होने पर अन्य तन्तुमे पटका व्याषार नही होगा, क्योकि 
सच्च मे वत॑मान देवदत्त उसी दिन पटना मे वर्तमान नही रहता रै, ओौर एक काल मे 
अनेक तन्तु मे पट कै रहने पर अनेक पट की प्रसक्तिहै, जेने कि सुच गौर पटना के 
निवासी देवदत्त यज्ञदत्त मे अनेकता रहती है । यदि कहो कि जेसे गोत्व जाति एक 
काल में अनेक व्यक्ति मे रहती है तथा प्रत्येक व्यक्ति मे परिसमाप्त (पणं ) रहती है, तो 
भी उममे भेद की प्राभि नहीहोतीहै, वेषे ही अवयवी की प्रत्येक अवयव मे परिखमासि 
से भेद के प्रसंगादिरूप दोष नही है, तो यह कहना नहीं बन सकता है, क्योकि गोत्व 
के समान अवयवी की प्रतीति का अमाव है। यदि गोत्वादि के समान प्रत्येक अवयव मे 
अवयवी परिसमाप्तहो तो जैसे गोत्व जाति प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्यक्ष गृहीत होती है 

इसी प्रकार अवयवी मी प्रव्येक अवयवो मे प्रत्यक्ष गुरी होता, परन्तु इस गोत्व के 
समान अवयवो मे व्यक्ति नियमे नही गृहीत होता है। भौर यदि प्रत्येक अवयवमे 
अवयवी की परिसमापि पृणंताहो तो अवयवी को कायं के साथ अधिकार ( सम्बन्ध) 
होने से ओर प्रत्येकं अवयव मे परिसमाप्त होने पर भी गोत्वं के समान उस अवयवी के 
एक होने से गौ अपने सीगसेमीस्तनका कायं कृरने लगेगी, उरसे पीठका कायं 
करेगी, एेसा होना चाहिये, परन्तु एसा होता हज देखा नही जाता है । 


प्रागुखत्तेश्च कायंस्यासत्तत॒ उत्पत्तिकरकतृका निरास्मिका च स्यात्‌ 
उत्पत्तिश्च नाम क्रिया, सा लकठरकव भवितुमषहति गत्यादिवत्‌ ? किया च 
नाम स्यादकतृका चेति षिप्रतिषिध्येत । घटस्य चोदपत्तिरुच्यमाना न चघट- 
कलठका कि तद्यन्यकते केति कल्प्या स्यात्‌ | तथा कपालादीनामप्युसकत्तिरुच्य- 
मानान्यकठकेव कल्प्येत, तथा च सति घट उत्पद्यत इत्युक्ते कुलाक्ादीनि 
कारणान्युखद्यन्त इव्युक्तं स्यात्‌ । नच लोके घरोत्पन्तिरित्यक्ते कलादीना- 
मप्युत्पद्यमानता प्रतीयते; उत्पन्नताप्रतीतेश्च । अथ स्वकारणसत्तासम्बन्ध 
एबोत्पत्तिसत्मलाभश्च कायस्येति चेत्‌ , कथमलल्धात्मके सम्बध्येतेति वक्त- 
ञ्यम्‌ । सतोर्हि दयोः सम्बन्धः संभवति न सदसतोरसतोषो । अभावस्य च 
निरुपाख्यत्रास्रागुसत्तेरिति मर्यादाकरणमनुपपन्नम्‌ ; सतां हि लोके चेत्रगृहा- 
दीना मर्यादा हृष्टा नाभावस्य । नरि वन्ध्यापुत्रो राजा बभूव प्राक्पुणेवमंणोऽ- 
भिषेकादिव्येवंजातीयकेन मयोदाकरणेन निरुपाख्यो बन्ध्यापुत्रो राज्ञा बभूव 
अविष्यतीति वा विशेष्यते । यदि च वन्ध्यापुत्रोऽपि कारकव्यापारदृध्वेस- 
भविष्यत्तत इदमप्युपापरस्यत कायो भावोऽपि कारकव्यापारादृध्वं भविष्यतीति । 
वयं तु पश्यामो बन्ध्यापुत्रस्य कायोमावस्य चाभावत्वाविशेषाद्यथा बन्ध्यापुत्न 
कारकव्यापारादृष्वं न भविष्यत्येवं कायोभावोऽपि कारकव्यापारादुध्व न 
भविष्यतीति । 
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कटह्ते है कि उत्पत्ति क्रिया है, सब क्रिया कर्तम से जन्य होती है वहां यदि उत्पत्ति 
से पहिले काय॑ की बसत्ता है तो उस्पत्तिरूप क्रिया कर्ता के बिना ओर निरात्मकं होगी, 
उत्पत्ति प्रसिद्धि क्रिया है, बहु गति आदि के समान सकर्तृक ही होने योग्य है) क्रिया 
भी नाम हो ओर वह कर्ना रहित हो यह विरुड है, ओर कही गई घट की उत्पत्ति 
चट कुंक नही है, किन्तु अन्य कतक है, एेसी कल्पना करनी पडेगी । इसी प्रकार कही 
गई कपालादि की उत्पत्ति भी कपालादि से अन्यकर्तंक ही कल्पना करनी पडेगी । 
एेसा होने पर धट उत्पन्न होता है एसा कहने से कूलालादि कारण उत्पन्न होते है एेसा 
विरुद्ध कथन सिद्ध होगा । परन्तु लोक मे घटोत्पत्ति इस प्रकार कहने पर कुलालादि कौ 
उत्पद्यमानता उत्पत्ति नही प्रतीति होती है । ओर पिले कौ उत्पन्नता कलादि मे प्रतीत 
होती है । अर्थात्‌ कुलालादि में वतमान उत्पत्ति क्रिया की अध्रयता नही भासती है, 
किन्तु सिद्धता कारण तो भासती है । यदि कहो किं अपने कारण के साथ गौर सत्ताके 
साथ कायं का सम्बन्ध होना ही कायं की उत्पत्ति है, मौर उसका आत्मलाभ ( स्वरूप 
की सिद्धि ) है । वहं कहा जात्ता है किं पहिले आत्मलाभ रहित अलब्ध आत्मा वाला 
कायं कारण के साथ वा सत्ता के साथ कंसे सम्बन्व वाला होगा यहु कहना चाहिये, 
वयोक्रि दो विद्यमान सत्‌ पदार्थो का सम्बन्ं सभव होता है, एक सतु ओर एक असत्‌ 
कावादो असत्‌ का सम्बन्ध नही होता है, ओर अभाव ( असत्‌ ) के निरूपास्य (वचन 
धर्मादि के अयोग्य ) होने से उत्पत्ति से पूर्वं असत्‌ कायं रहता है यह्‌ मर्यादा करना भी 
अयुक्त है क्योकि निरुपाख्य असत्‌ का काल के साथ सम्बन्ध नही दहो सकता है, लोक 
मे घत्‌ गृह भेत्रादिकीही काल देशादि कृत मर्यादा देखी गई है, अभाव ( असत) 
की मर्यादा (सीमा ) नही देखी गई है । पृरंवर्मा के राज्याभिषेक से पट्िले बन्ध्या का 
पत्र राजा हुआ था इस प्रकार को मर्यादा के करने के द्वारा निरुपाख्य बन्घ्या पुत्र राजा 
हभ वा होता है वा होगा इस प्रकार का मेद नही क्रिया जाताहै। भौर यदि बन्ष्या 
का पुत्र भो कारके व्यापारके वाद होता तो यह्‌ भौ उपपन्न ( सिद्ध) होताकि 
कायाभाव ( असन्कायं ) भी कारक व्यापारके बाद उत्पन्न होतादहै। ओरहमतो 
देखते है कि बह््यापुत्र गौर कायं का अमाव ( असत्‌ कायं) दोनोके तुत्यहोनेसे 
जेसे बन्व्या पुत्र कारक व्यापारकेबादमे नहीहो सकताहै, इसी प्रकार कार्याभाव 
( असत्का्यं ) भीकारकके व्यापारके बादमे नहीहौ सकता है, क्योकि ( नासतो 
विद्ते भावः ) असत्‌ का भाव नही होता है, यह्‌ भगवदववन भी है, 


नन्वेवं सति कारकन्यापारोऽन्थकः प्रसञ्येत । यथेव हि प्राक्सिद्धत्राका- 
रणस्य स्वखूपसिद्धये न कथिह.याप्रियन्ते, एवं प्राक्िसिद्धखात्तदनन्यत्वाच्च 
शै 
कायस्य स्वरूपसिद्धयेऽपि न कथिद्धथाभ्रियेत, व्याप्रियते च्‌, अतः कारक 
४५ (५, 
व्यापाराथवत्त्वाय मन्यामहे म्रागुत्पत्तेरभावः कायस्येति । नेष दोषः, यतः 
कायोकारेण कारणं ठ्यवस्थापयतः कारकन्यापारस्यार्थवन्वमुपपद्यते । कायोका- 
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रोऽपि कारणस्यात्ममूत एवानास्मभूतस्यानारभ्यत्वादिव्यभाणि ¡ नच 
विषढशेनमात्रेण बस्त्वन्यत्वं भवत्ति। नहि देवदत्तः सकोचितहस्तपाद 
प्रसास्तिहस्तप।दश्च विशेषेण दृश्यमानोऽपि वस्त्वन्यत्वं गच्छति, स एवेति 
प्रत्यभिज्ञानात्‌ । तथा प्रतिदिनमनेकसंस्थानानामपि पित्रादीनां न वस्खन्यत 
भवति, मम पिता सम भरता मम पुत्र इति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 

य्ह श्चका होनी है कि कारक व्यापार से पहिले भी यदि कायं के उपादान कारण 
मे सत्ताहैतो कारक का व्यापार अनर्थकप्राप् होता है। जिससे पूर॑सिद्ध कारण के 
स्वरूप की सिद्धि के लिये कोई मी व्यापार ( क्रिया ) नही करता है । इसी प्रकार पूवे 
कालमेही सिद्धदहोने मे ओर पूवं से सिद्ध कारण से अनन्य ( अभिन्न) होनेसे कायं 
के स्वरूप की सिद्धि के लिये कोई व्यापार नही करेगा, न करना चाहिये, परन्तु लोग 
कायं सिद्धि के लिये व्यापार करते है, इससे कारक के व्यापारो की सार्थकता के लिये 
मानते है कि उत्पत्तिसे पूर्वं कालमे कायंका अभाव रहता है (कायं की असत्ता 
रहती है ) । उत्तर है कि सत्का्ंवाद मे यह कारक व्यापार की अनथेकताकी प्राति 
रूप दोप नही है । जिससे कारण को कार्याकार से व्यवस्थित ( ष्यक्त-सिद्ध) करता 
हआ कारक व्यापार को साथ॑कता उपपन्न { सिद्ध } होती है । अर्थातु उत्पत्ति से पहिले 
तिल मे तैल के समान मृत्तिकरादि मे घटादि भी वतमान रहते है, परन्तु अव्यक्त रहते 
है कारण रूप से रहते है, वहां जेसे तिल के पीडन से तैल व्यक्त होता है, इसी प्रकार 
तत्तत्‌ कार्योचित व्यापार से तत्तत्‌ कायं व्यक्त होते है इत्यादि । ओर वह॒ कार्याकार 
ङ्प अभिव्यक्ति भी कारण का आत्मस्वरूपही होतौ है, अर्थात्‌ घट की अभिव्यक्ति 
मी मृत्तिका स्वरूप ही है, क्योक्रि कारण का अनात्म स्वरूप ( असत्‌ कायं 1 आरम्भ के 
योग्य नही है, यह कहा जा चूका है, इससे अभिव्यक्ति सहित कायं कारण स्वल्प है । 
यह अभिष्यक्ति को भी सत्‌ मानने पर तदथंकं व्यापार की अनर्थकता की शका हने 
पर अनिवंचनीय मायामात्र अभिव्यक्ति को अभिव्यक्ति सिद्ध होती है, वहु माया परम 
कारण की शक्ति अनादि अचिन्त्य है, इससे अनवस्था आदि की शका उचित नही है। 
जौर कायं ने व्यक्ताव्यक्त अवस्था कै भेद होने पर भी कायं के स्वरूपमे भेद नही होता 
है क्योकि अवस्था विशेष के दर्च॑न मात्र से वस्तु मे अन्यत्व (मेद) री प्रतीति नही 
होती है । सश्चत हाथ, पैर वाना जौर फलाय हये हाथ पैर वाला देवदत्त यद्यपि 
विरेष ( भिन्न ) रूप वाला दीखता है तथापि वस्तु का भेद नही प्राप्त होता है, क्योकि 
वह्‌ वही है, एेसी प्रत्यभिज्ञा होती है । इसी प्रकार प्रतिदिन अनेक सस्थान (आकार) वाके 
भी पिता आदि को वस्तु अन्यत्व नही होता है, क्योकि मेरा पिता, मेरा भ्राता, मेरा 
पत्र है इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा होती है । 

जन्मोच्छेदानन्तस्तितवात्तत्र युक्तं नान्यत्रेति चेत्‌। न | श्षीरादीनामपि 
दध्याद्याकारसंस्थानस्य प्रस्यक्षत्वात्‌ । अदश्यमानानासपि वरघानादीनां समान- 
जातीयावयवान्तरोपचितानामङ्कुरादिभावेन दशेनगोचरतापत्तौ जन्मसंज्ञाः 
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तेषामेवावयवानामपचयवशाददशेनापत्तावुच्छेदसंज्ञा । ततरेग्जन्मोन्लेदान्त- 
रितस्राबेदसतः सत्तवापत्तिस्तथा सति गभेवासिन उत्तानशायिनश्च भेदप्रसङ्गः । 
तथा च बाल्ययोवनस्थाविरेष्वपि सेदप्रसङ्गः, पित्रादिव्यवहारलोपप्रसङ्कश्च । 
एतेन क्षुणभङ्गवादः प्रतिवादितव्यः । यस्य पुनः प्रागुस्पत्तेरसत्कायं तस्य 
निर्विषयः कारकव्यापारः स्यात्‌, अभावस्य विषयत्वानुपपत्तेयकाशस्य हनन- 
प्रयोजनखद्धाद्यनेकायुधभ्रसक्तिवत्‌ । समवायिकारणविषयः कारकव्यापार 
स्थादिति चेत्‌ । न! अन्यविषयेण कारकव्यापारेणान्यनिष्पत्तेरतिप्रसङ्गात्‌ । 
समवायिकारणस्येवाप्मातिशयः कायेमिति चेत्‌ । न । स्कायेतापत्तेः। तस्मा- 
स्षीरादीन्येव द्रव्याणि दध्यादिभावेनावतिष्ठमानानि कायौख्यां लभन्त इति न 
कारणादन्यत्कायं बषेशतेनापि शक्यं निश्चेतुम्‌ । तथा मूलकारणमेवान्त्यात्का- 
यत्तेन तेन कायोकारेण नटबत्सवेन्यबहारास्पदत्वं प्रतिपद्यते ¦ एवं युक्ते 
कायस्य प्रागुत्पत्तेः सच्तवमनन्यत्वं च कारणादवगम्यते । 


यहाँ का होती है कि पिता, भ्राता आदि के जन्म, मरण (नाश) के व्यवधान 
रदित होने से वहाँ प्रत्यभिज्ञा से मेद का अभाव एकता युक्त है । परन्तु दार्न्तिक 
कार्यं कारणमे दूधके नाशसे दधि होतादहै, तिलके नाशसे तेल होता है, इससे 
कारण का नाक ओौर कायं की उत्पत्ति से अन्तरित ( व्यवहित ) कायं कारण हो जति 
है, इससे इनका अभेद भी नही हो सकता है । वहा कहा जाता है कि कारणकानश 
नहीं होता है, क्योकि दृधं आदि का ही दधि आदि के आकार से सम्यक्‌ स्थिति सच्तिवेशच 
का प्रत्यक्ष होता है । ओर समान जाति वाले अवयवान्तरसे वृद्धि को प्राप्त अहश्य बट 
बीजादि को अंकूरादि रूप से दक्ैन की विषमताकी प्राति होने पर उनको जन्म सज्ञा 
होती है। ओर उन्ही अवयवो के अपचयक्षय के वश से जब अदर्छनता की प्राति होती 
है तब नाश्च सन्ञा होती है । वस्तुतः वह॑ भी बट नीजादि का कायं मे अन्वय दहै, कारण 
का नाद भौर असत्‌ कायं की उत्पत्ति वहो भी नही है, अवयव के उपचय, अपचथमत्र 
से जन्मना का नाममात्र होताहै। वहं इस प्रकार कै जन्म ओौर विनचसे 
अन्तरित ( व्यवहित ) होने से यदि असत्‌ कायं की सत्ताकी प्राति हो, ओर सतु कारण 
की चिना रूप असत्ता की प्राप्ति हो, तो रेता होने पर गभं मे रहने बाला ओर जन्म 
के बाद बाहर उत्तान सोनेवाला बच्लामे भी भेद की प्राति होगी इसी प्रकार 
बाल्य, यौवन ओर स्थाविर ( वृद्धत्व ) मे भीभेदकी प्राप्ति होगी, भौर रसा होने पर 
पिता आदि व्यवहार का लोप ( अमाव) प्राप होगा । इस प्रकार करणकी कायंमें 
अन्वय द्वारा कायं के नित्यत्व के साषनसे क्षणभद्धवाद को प्र्याख्यात समन्ता 
चाहिये । जिष्षके मत मे उत्पत्ति से पूवंकायमे कायं भसत्‌ है, उसके मतमे कर्ता 
खादिलरू्प कारकका व्यापार ( उत्पादनक्रिया ) तनिविषय होमा, क्योकि अभाव 
( असत्‌ काथं ) को कारक व्यापार विषयत्व इस प्रकार अनुपपत्न है किं जेसे आकाल 
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को हनन रूप प्रयोजन के लिये ज्धादि अनेक आयुध की प्रसक्ति { प्राति }) अनुपपन्न 
होती है। यदि असत्कायंवादी कटे कि कायं के समवायी कारण विषयक कारक का 
व्यापार होगा, इसे निर्विषय नही होगा, तो यह्‌ कहना नही बन सकता है । क्योकि 
अन्य ( समवायी } विषयक व्यापार से अन्य ( कायं } कौ निष्पत्ति ( सिद्धि) माननेसे 
अतिप्रसक्ति होगी ( कायं से अन्य को भी उत्पत्ति प्राप्न होगी ) । यदि कहो कि समवायी 
कारणको ही स्वहूप का अतिशय रूप कायं है, इस लिए तद्विषयक व्यापारसे कार्थसिदध 
होता है, ओर अतिव्याप्नि नही होती दहै, तो सतकायंवादकी प्राप्ति होमौ 1 यतः द्ध 
आदि सरूप द्रव्य ही दधि आदिरूपसे स्थिर होकर क्रायं सनज्ञाका लाभकरतेषहै, इस 
लिए कारणस अन्य कायंकोसौ वर्प द्वयम निश्चय नही कर सकते है! इस 
प्रकार मून करण ही अन्त्य कारण तक तत्तत्‌ कार्यं रूप से नट के समान सब व्यवहार 
का आश्रयत्व को प्राप्त होता है । इस प्रकार युक्ति से उत्पत्ति से पूवं कालमे कायंका 
सर्व को ओर कारण से अभेद को समञ्ञा जाता है! 

शब्दान्तराच्ेतदबगम्यते । पूवेसुतरेऽसदुव्यपदेशिनः शब्दस्योनाहतत्वात्त- 
तोऽन्य. सद्ऽ्यपदेशो शब्दः शब्दान्तरम्‌-सदेव सोम्येदममर आसीत्‌, एकमे- 
वाद्धितीयम्‌ इत्यादि 1 'तद्वेक आहुरसदेवेदमय असीत्‌ इति चासत्पकषुघुप- 
क्षिप्य कथमसतः सजायेतः इत्याक्िप्य सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? ( ह्वा 
६।२।१ ) इत्यवधारयति । तत्रेदंशब्दबान्यस्य कायस्य प्रागुत्पत्तेः सच्छब्द- 
वाच्येन कारणेन सामानाधिकरण्यस्य श्रूयमाणत्वात्सत्वानन्यसे अरसिध्यतः। 
यदि तु प्रागुखत्तेग्सत्कायं स्यासश्चाश्चोतद्यमानं कारणे समवेयात्तदान्यत्करारणा- 
तस्यात्‌, तत्न ध्यनाश्रतं श्रुतं मवतिः ( छां° &६।१।३ ) इतीयं प्रतिज्ञा पीञ्येत । 
सत्वानन्यत्वागतेस्तियं प्रतिज्ञा समथ्यते ॥ १८ ॥ 

शब्दान्तर से भी यह्‌ समन्ना जात्ता है। पूर्व॑सत्र मे असत्‌ व्यपदेशी ( उत्पत्ति से 
प्रथम कायं को असत्‌ कहने वाला } शब्द का उदाहरण दिया गया है, उससे अन्य सतु 
व्यपदेशी शब्द शब्दान्तर है करि ( हे सोम्य 1 यह जगत्‌ पहले सत्य ओर एक ही था । 
दैत रहित था ) इत्यादि । बौर ( कोई कहते ह कि यह प्रसिद्ध॒ जगत्‌ प्रथम भसत 
ही था ) इस प्रकार असतु पश्च का उत्थान करके ( भसत्‌ से सत्‌ कंसे उत्पन्न होगा ) 
इस प्रकार उस पक्ष का आक्षेप करके ( हे सोभ्य ! यह्‌ प्रथम सतदहीथा) इसप्रकार 
अवधारण कराते है। वर्ह “इदम्‌ शब्द का वाच्यां कायं को उत्पत्ति से प्रथम सत्‌ शब्द 
का वाच्यां कारश के साथ सामानाधिकरणताके श्रूयमाण होने से कायं को सत्त्व 
ओर अभेद सिद्ध करता है । ओर यदि उत्पत्ति से प्रथम कायं असतु हो भौर पी उत्पक्च 
होकर कारण मे समवेत { समवाय से सम्बद्ध) हो तो कारण पे अन्य कायं होगा । 
फिर उस अवस्था मे ( जिस कारण के धृत होनेसे अश्रुत मी कायं श्रुत होतादहै) 
यहु प्रतिज्ञा बाधित होगी । कायं के सस्व गौर कारण से अनन्यत्व की अवगतिसेतो 
यह प्रतिज्ञा स्मित ८ सिद्ध ) होती है 11 १८ ॥ 


२.७ व्र० 
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पटवन ।॥ १९ ॥ 


यथा च संवेष्ठितः पटो न व्यक्तं गृह्यते किमयं पटः कि वान्यद्‌ द्रव्यमिति, 
स एव प्रसारितो यत्संवेष्टितं द्रव्य तस्पट एवेति प्रसारणेनाभिव्यक्तो गृह्यते । 
यथाच संवेष्टनसमये पट इति गृह्यमाणोऽपि न विशिष्टायामविस्तरो गृह्यते, 
स॒ एव प्रसारणसमये बिरिष्टायामविस्तारो गृह्यते न संवेष्टितूपादन्योऽयं 
भिन्नः पट इति । एवं वन्त्वादिकारणावस्थं पटादिकायमस्पष्ठं सत्‌ तुरीवेम- 
कुबिन्दादिकारकन्यापारादिभिग्येक्तं स्पष्ट गृह्यते । अतः संवेष्टितप्रसारितपट- 
न्यायेनेवानन्यत्कारणात्छायेमित्यर्थः ।। १६ ॥ 

जेते संवेष्टित (समेटकर वखरान्तर से बधा हुआ) पट व्यक्त प्रदयक्ष नही गृहीत ज्ञात 
होता है कि यह पट है, वा अन्य द्रव्य है। भौर वही बन्धन खोल कर फेलाने से अभि- 
व्यक्त प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि जो सवेष्टित द्रव्य था वह यहु पलाया हुजा पट ही है? 
गौर जैसे सवेष्ठन के समय पट इस प्रकारसे ज्ञात होने पर भी भिन्न दीघंता भौर विस्तार 
( लम्बाई आदि ) वाला नही गृहीत होता है ओर फलान के समयमे वही विरेष 
दीधंतायुक्त विस्तारथुक्त गृहीत होता है। एवं यह नही गृहीत होता कि सवेष्टित रूप 
वाला से अन्य यह भिन्न ( दूसरा ) पट है। इसी प्रकार तस्तु आदि रूप कारणावस्था 
वाला पटादि रूप कार्यं अस्पष्ट ( व्यक्त ) होता हुभा तुरीवेमक्ुविन्दादि सूप कारक के 
व्यापारादि से श्यक्त होकर स्पष्ट गृहीत होता है, इससे संवेष्टित प्रसारित पट के समान 
ही कारण से कायं अभिन्न है--यहसूत्रका अर्थंहै।॥ १९॥ 


यथा च प्राणादि ॥ २०॥ 

यथा च लोके प्राणापानादिषु प्राणसेदेषु प्राणायामेन निरुद्धेषु कारणमात्न 
रूपेण बतेमानेषु जीवनमात्रं कायं निर्वत्यते नाङ्खव्रनप्रसारणादिकं कायोन्तरम्‌ । 
तेष्वेव प्राणभेदेषु पुनः प्रवृत्तेषु जीबनादधिकमाङ्घव्वनम्रसारणादिकमपि कायौ- 
न्तरं निवेस्येते । न च प्राणभेदानां प्रसेदबतः प्राणादन्यत्वं, समीरणस्वभावा- 
बिरोषात्‌ । एवं कायस्य कारणादनन्यस्वम्‌ । अतश्च कृत्सस्य जगतो ब्रह्मकाये- 
स्वात्तदनन्यत्वाच्च सिद्धैवा श्रौती प्रतिज्ञा "येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतसविज्ञातं 
विज्ञातम्‌ ( छां० ६।१।१ ) इति ॥ २० ॥ 

ओौर जसे लोक मे प्राण अपान आदि प्राण भेदो के प्राणायाम से निश्ड होने पर, 
कारणमत्र रूपसे उन प्राणापानादिके वतमान रहने पर जीवनेमात्र क्प कायं 
सिद्ध होता है, आकुञ्चन प्रसारण ( अद्खो को समेटना फैलाना ) आदि रूप अन्य कायं 
नही होता है । उन्ही प्राणो के निरोध के बाद फिर प्रवृत्त व्यापारयुक्त होने प्र जीवन 
से अधिक आकुञ्चन प्रसारणादिक भी अन्य कायं सिद्ध होत है । भौर फिरमभिन्नसख्पसे 
प्रवृत्त होने पर भी उन भिन्न प्राणो को निरूढ अवस्था मे सब प्रभेद वाला एक प्राण 
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से अन्यत्व ( भेद ) नही रहता है, क्योकि दोनो अवस्था मे समीरण ( वायु ) स्वभाव 
तुस्य है । इसी प्रकार कायं को कारण से अनन्यता है! ओौर इसी से सम्पुं जगत्‌ के 
ब्रह्म कारयस्व ओर ब्रह्मानन्यत्व से यह श्रुति कौ प्रतिज्ञा सिद्ध हुई कि ( जिससे अशरृत 
शरुत होता है, अमत मत होता है, ओर अविज्ञात विज्ञात होता है ॥ २० ॥ 


इतरव्यपदेन्चाधिकरण ॥ ७ ॥ 
हिताञियादि स्यान्नो वा जीवामेद्‌ भरपश्यतः। 
जीवाहितक्रिया स्वाथ स्यादेषा नहि युञ्यते ॥ १ ॥ 
अवस्तु जीवसंसारस्तेन नास्ति मम त्ततिः। 
इति पश्यत ईशस्य न हिताहितभागता॥२॥ 
सशय है कि जीव से अपने अभेद को जानने वाले ईश्वरमे दु खमय ससारकी 
रचना से हित का अकरन जौर अहित का करता रूप अनौचित्य दोष की प्रापि होती 
है अथवा नही होती है । पूरवपक्न है कि जीव के जिए की गई अहित क्रिया अभिश्रता 
से स्वरार्थक होगी, एसी यह्‌ क्रिया युक्त नही है। सिदान्तहै कि माया अविद्यामय 
मिथ्या जीव का ससार है, इससे मेरी कोई क्षति (हानि) नही है इस प्रकार जानने वाला 
ईश्वर को हिताहित दोष की भागिता नहीरहै। मावहि कि रागटेषादिके बिना ईश्वर 
साधारण कारण है, हिताहित के विशेष हेतु जीवके ही अविद्या काम कर्मादि ई भौर 
अेपाधिक भेद है इससे ईश्वर दोष का आश्रय नही होता है ॥ १-२ ॥ 
इतरव्यपदेराद्धिताकरणादिदोषपसक्तिः ॥ २१ ॥ 
अन्यथा पुनश्चेतनकारणवाद्‌ आ्चिप्यते । चेतनाद्धि जगसक्रियायामाश्रीय- 
माणायां हिताकरणादयो दोषाः प्रसज्यन्ते । कुतः ? इतरव्यपदेशात्‌ । इतरस्य 
शारीरस्य ब्रह्ातमत्वं ठ्यपदिंशति श्रति :--“स आत्मा तत्रमसि चेतत कतोः इति 
प्रतिबोधनात्‌ । यद्रा इतरस्य च जह्यणः शारीरात्मतं उ्यपदिशति (तत्सा तदे 
वानुप्राविशत्‌ ८ ते० २।६ , इति खष्टुरेवाविकृतस्य चद्यणः कायोनुप्रवेशेन 
शरीरात्मत्भ्रदशनात्‌ । अनेन जीवेवात्मनातुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि 
( ह्वा ६।३।२ ) इति च परा देवतां जीवमात्मशब्देन व्यपदिशन्ती न ब्रह्मणो 
भिन्नः शारीर इति दशयति । तस्माददु बद्यणः सष्टत्वं तच्छारीरस्येवेति । अत 
स स्वतन्त्रः कतौ सन्‌ हितमेवात्मनः सौमनस्यकरं कुयौन्नाहितं जन्मसरणजरा- 
रोगा्यनेकानथं जालम्‌ । 
जीव का जीवसे इतर ( भिन्न ) ब्रह्य रूप से श्रुति मे निर्देश से ब्रह्मकृत जीव का 
अहित आत्मक्ृत हौ सिद्ध होता है, वहां अपने लिए हित का अकरणादि दोष प्राप्त है) 
€ससे सर्वात्मा चेतन जह्य जगत का कारणा नही है, यह पूर्वपक्ष सूत्र है । 
न्य प्रकार से फिर चेतन कारणवादका भक्षेप किया जाताहै किचेतन से 
जगत की सृष्टिक स्वीकार करने पर हिताकरणादि दोष प्राप्त होगे, क्योकि इतर का 
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इतरसूपमे ग्यपदेश दहै) अर्थात्‌ इतर जीवका ब्रह्मस्वरूपको श्रुति कहती है कि 
( वह्‌ ज्गह्य भस्मा है ओर श्वेतकेतो । तुम वही हो) । इस प्रकार प्रतिबोधनं से जीवं को 
ब्रह्मरूप श्रुति कहती है । अथवा इतर ब्रह्य का नीव स्वरूपत्व को कृती है किं ( वहु 
ब्रह्म सृष्टि करके उसमे प्रवेश किया }) इस प्रकार अविकृत पृष्टित ब्रह्य का ही कायं 
मे अनुप्रवेश द्वारा जीवात्मा का द्येन होता है। भौर ( इस जीवात्मा रूप से अनुप्रवेश 
करके नाम भौरसरूपका व्याकरण विभाग कं) इस प्रकार जीव को आत्मशब्द से 
कंहती हुई परादेवता जीवब्रह्य से भिनच्च नही है यहु दिखलाती है । अत जोज्रह्यको 
सृष्टि का कतृंत्व है वह जीव का ही है! इससे वह जीव स्वतन्व कर्ता होकर अपना हित 
ही मन को प्रसन्न करने वाला सुख का हेतु कायं करेगा, ओर अपना अहित रूप, जन्म- 
मरणा, जरा-रोग आदि अनेक अनर्थं समूहं को नही करेगा । 


नहि कथ्चिदपरतन्त्रो बन्धनागारमास्मनः करसानुप्रविशति । न च स्वय- 
मत्यन्तनिमंलः सन्नत्यन्तसल्िन देह मात्मस्वेनोपेयात्‌ › कृतमपि कथञ्चिदयदुदुःख- 
कर तदिच्छया ज्यात्‌ › सुखकरं चोपाददीत, स्मरेच्च मयेद जगदम्ब विचिच्रं 
विरचितमिति, सर्वो हि लोकः स्पष्टं कायं छता स्मरति मयेदं कृतमिति । यथा- 
च मायावी स्वयं प्रसारितां मायाभिच्छयानायासेनैवोपसंहरति, एवं शारोऽ- 
पीमां सष्िभुपसंहरेत्‌ › स्वकीयसपि तावच्छंरीर शारीरो न शक्तोत्यनायासेनोप- 
संहतुम्‌ । एव हितक्रियाययदशनादन्याय्या वेतत नाजगस्मक्रियेति गम्यते ॥ २१॥। 

कोई अपरतन्त्र ( स्वतन्त्र ) अपने लिए बन्धन गृह बना कर उसमे प्रवेश नही करता 
है ओर स्वयं अत्यन्त निमंल होते हए अत्यलन मलिन देह को आत्मरूप से नही प्राप्त 
करेगा । किसी प्रकारं प्राप्त करते पर भी जो दु-खकर है, उसको इच्छा के अनुसार त्याग 
देगा ओौर सुखकारक का इच्छा के अनुखार ग्रहण करेगा, एवं स्मरण करेगा किं इस 
विचित्र जगत रूप निम्ब ( मरडल-विस्तार ) को भने बनाया है। क्योकि सब लोग 
कायं करके स्पष्ट { स्फुट ) स्मरण करते ह कि हमने यह कायं किया है) जेसे मायावी 
स्वयं प्रसारित माया को इच्छा से अनायास ही उपघहार ( निवृत्ति ) करता है, इसी 
प्रकार यह्‌ जीव मभौ दइस यष्टिका उपसंहार करता है। यहु जीव अपने शरीरकाभीं 
अनायास से सहज मे उपसंहार नही कर सकता है। इष प्रकार हित क्रियादि के 
नही देखने से चेतन से जगत्‌ की सृष्टि अन्याय है, एेसी प्रतीति होती है । २१ ॥ 

अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २२ ॥ 

तुशब्दः पक्षं च्यवतेयति । यत्सबेज्ञं सबंशक्ति जह्य निव्यशचुद्धनुद्धमुक्तस्वभावं 
शारीरादधिकमन्यत्‌ ›, तद्भयं जगतः खष्ट त्रमः। न तस्मिन्‌ हिताकरणादयो 
दोषाः प्रस्यन्ते, नहि तस्य हितं किंचित्कतैन्यसस्त्यहितं वा परिहत्यंः 
निस्यमुक्तस्वभावत्वात्‌ । नच तस्य ज्ञानप्रतिबन्धः शक्तिप्रतिबन्धो वा कचिद्‌- 
प्यस्ति, सवेज्ञतरात्सबेशक्ति्वाञ्च । शारीरस्त्वनेषंविधस्तस्मिन्प्रस्यन्ते हिता- 
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कारणादयो दोषाः, न तु तं वयं जगत. खष्टारं ब्रूमः । त एतत्‌ ? भेदनि- 
दशात्‌ ; "आत्मा वा अरे द्र्टन्यः श्रोतव्यो मत्तव्यो निदिध्यासितन्थः' ( जर 
२।४।५ ); (सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितन्यःः ( ह्वा ८।७।१ ), (सता सोभ्य 
तदा संपन्नो भवतिः ( हां० ६।८।५ ), शारीर आत्मा प्राञेनात्मनान्बारूढः? 
(० ४।२।३५)इत्येषं जातीय शः कठृकमौदि भेदनिर्देशो जीवादधिके जह्य दशयति । 

तु शब्द पुवंपक्ष का निवारण करता है कि जो सवंज्ञ स्वशक्तिवाला, नित्यशुद्ध 
नित्यनरद्ध नित्यमुक्तं स्वमाववाला जीवसे अधिक (अन्य )न्रह्महै, उस ब्रहकरो 
जगतत का सरष्टा { कर्ता ) कहते हँ । जिस ब्रह्मम हिताकरणादि दोष नही प्रा होते 
है, उस ब्रह्य को कुठ हित कर्त॑ग्य नही है, अओौर अहित परिहतव्य ( त्यागाहं ) नही 
है 1 जिससे उसको नित्यमुक्त स्वभावता है! एवं उसके ज्ञान का प्रतिबन्ध ( निरोध ) 
वा शक्ति का प्रतिबन्ध कही नही है, सव॑ज्ञत्व ओर सवंशक्तिमत्व से उक्त प्रतिबन्धाभाव 
है 1 जोवात्मा तो इस प्रकारका नहीहै। उसमें हिताकरणादि दोष प्रप्र होते ई। 
परन्तु हम उस जीव को जगत का स्रष्टा ( सृष्टिकर्ता ) नही कहते है कि जिससे दोष 
हो । यदि कंहोकरि खष्टा जीवसे भिच्च है, तो यह कैसे सिद्ध होता है ? इसका उत्तर है 
क्रिमेदके निदेशसे यह सिद्धहोता है (अरे मेतेयि । आत्मा दर्च॑न, श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन ( ष्यान ) के योग्य है, अत उसके दर्शनादि करना चाहिए ) ( वह्‌ आत्मा 
अन्वेष्न्य खोज कै योग्य शौर विजिज्ञातव्य विचारादिके योग्यहै; हे सोम्य 1 उस 
सुषुपि काल मे यह्‌ जीव सत्‌ ब्रह्य के साथ मिल जाता है) ( मरण काल मे जीवात्मा 
परमात्मा से अधिष्ठित होकर आतं खब्द करता हुआ जाता है ) इस प्रकारके कर्ता 
कर्मादि भेद का निदेश जीवसे अधिक ब्रह्य को दर्शाता है। 


नन्वमेदनिरदेशोऽपि दर्धितः तच्छमसि' इत्येवंजातीयकः, कथं भेदाभेदौ 
विरुद्धौ संभवेयाताम्‌ । नेष दोषः । आकाशघटाकाशन्यायेनोभयसंभवस्य तत्र 
ततर प्रनिष्ठापितत्वात्‌ । अपिच यदा तच्छमसीव्येवंजातीयकेनाभेदनिर्देशेनामेदः 
प्रतिबोधितो मवस्यपगत्त मधति तदा जीबस्य संसारिखं नह्मणश्च सष्टृतवः 
समस्तस्य मिध्याज्ञानविजुम्भितस्य भेद्ञ्यवहारस्य सम्यग्ज्ञानेन बोधितत्वात्‌ । 
तत्र कुत एव सृष्टः ना वा हिताकरणादयो दोषाः । अबिदयाप्रत्युपस्थापित- 
नामशूपकरतकायैकरणसंघातोपाध्यपिवेककरुता हि भान्तिहिताकरणादिलक्षणः 
संसारो न तु परमाथेतोऽस्तीत्यसक्ृदबोचास जन्समरणच्छेदनमेदनाद्भि- 
मानवत्‌ । अबाधिते तु सेदज्यवहारे सोऽन्वेष्टव्यः स षिजिज्ञासितव्यः' 
इत्येवं जातीयश़ेन मेदनिर्दैशोनावगम्यमान ब्रह्मणोऽधिकखं हिताकरणादिदोष- 
प्रसक्ति निरुणद्धि ।। २२॥ 

यह चका होती है कि वहतुहै। इस प्रकारका अभेद निर्देश भी दिलाया 
गया है वहं विरुद्ध मेद भौर अभेद कसे घम्भव हो सक्ते है ? उत्तर है कि यह्‌ दोष 


२२ ब्ह्यखूच्रच्याङ्करभाष्यम्‌ [ अध्याय. २ 


नही है । क्योकि महाकाहा ओर घटाकाश के न्याय ( टष्टान्त ) षे भेद ओर अभेद 
दोनो के सम्भव का तत्तत्‌ स्थानो मे प्रतिषादनक्ियागयादहै) दूसरी बातदहै कि जब 
(वहत्‌ है) इस प्रकारके अभेद निर्दे्च से अभेद प्रतिबोधित अनुभूत होता है, तब 
जीव का ससारित्व भौर ब्रह्म का खष्टृत्व निवृत्त हो जाता है! क्योकि मिथ्या ज्ञान 
का विस्तार कार्यरूप समस्त भेद व्यवहार का सम्यग्‌ ज्ञनसे बोधहोजातारहै, फिर 
उष अवस्थामे किससे सृष्टि हो स्कतीदहै ओर किससे हिताकरणादि दोष हो 
सकते है ? क्योकि अविद्या से प्रव्युपस्थापित ( प्रकटित }) नामरूपे किये गये क्षरीर 
इन्द्रिय का समृहरूप उपाधि के अविवेक कृतश्रान्ति ( मिथ्याज्ञान ) ही हिताकरणादि 
स्वरूप संसार है, परमाथ से संसार नही है । यह अनेक बार कहु चुके है कि आत्मा 
म जन्म मरणा छेदन मेदनादि के मिथ्या अभिमान के समान ही सब संसार है) ओर 
अन्ञान कालमे भेद व्यवहार के अबाधित रहते ( वहु अत्मा अन्वेषण योग्य है, 
विजिज्ञास्य योग्य है) इस प्रकारके भेद निदेश से अवगत का अधिकत्व हिताकरणादि 
दोष की प्रसक्ति का निरोध करता है।॥ २२॥ 


अरमादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २३ ॥ 

यथा च लोके प्रथिवीत्वसामान्यान्वितानामप्यश्मन केचिन्महारहछीः मणयो 
वज्रमैडूयीदयोऽन्ये मध्यमवीयोः सूयैकान्तादयोऽन्ये प्रहीणाः अवायसप्रत्तेप- 
णाहः पाषाणा इत्यनेकविधं वेचिश्यं दश्यते । यथा वैकपथिवीञ्यपाश्रयाणा- 
मपि बीजानां बहुविधं पत्रपुष्पफलगन्धरसादिवैचिशयं चन्दनकिपाकादि- 
घूपलद्यते । यथा चेकस्याप्यन्नरसस्य लोदितादीनि केशलोमादीनि च 
विचित्राणि कायौणि मवन्ति। एवमेकस्यापि ब्हमणो जीवध्राज्ञप्रथक्त्वं 
कायेवबेचिच्यं चोपपद्यत इत्यतस्तदनुपपत्तिः परपरिकल्पितदोपानुपपत्तरित्यथेः। 
तेश्च प्रामाण्याष्ठिकारस्य च वाचारम्भणमा्नतवात्‌ । स्वप्रदश्यभाववेचिश्य- 
वश्चेत्यभ्युञ्चयः ।। २३ ॥ 

ओर जसे लोक मे पृथिवीत्व सामान्य ( जाति ) से अन्वित ( युक्त ) भी पत्थरो 
मे कोई महाधेष्ठ हीय वेहूर्यादि बहुमूल्य मणि है, उनसे अस्य सूय॑कान्तादि मध्यम 
वीयं ( तेज } वाले है ¦! उनसे अन्य अत्यन्त हौन कुत्ते कौओ पर फंकने योग्य पत्थर 
ह। इस प्रकार पत्थरमे अनेक प्रकार की विचित्रता देखी जातीहै। एव जसे एक 
पृथिवी में बोये गये बीजो के बहुत प्रकार की पत्र-पुष्प, फल, गन्ध, रस आदि की विचित्रता 
चन्दन ओर तार आदिमे देखी जाती है! ओर जेतेएकदही अच्वरसके रुधिरादि 
ओर केशलोमादि विचित्र कायं होते दहै। इसी प्रकारएकदही ब्रह्यके जीव शौर प्राज्ञ 
( ईश्वर } रूप पृथकत्व गौर कायं विचित्रत्व उपपन्न ( सिद्ध ) होते है 1 इससे उसकी 
अनुपपत्ति है, अर्थात्‌ प्रतिवादी से कत्पित दोष की अनुपपत्ति है, यह सूत्र का अथं है । 
मुत्र मे चकार से इस अथं का अभ्युष्य ( समुश्चय-सम्बन्ध } किया गया ह कि जीवगत ` 


पाद" १] उपखंहारद्शेनाधिकरणभाष्यम्‌ ४२३ 


दोष वाला असिन्नतासे ब्रह्म है, एसा नही कह सकते, क्योकि ब्रह्य मे दोषवत्ता श्रुति 
से बाधित है, ओर श्रुति की प्रमाणतासे ही विकार वाचारम्भणमात्र है ओर स्वप्न 
काल मे एक स्वश्रष्टा मे पदार्थं कौ विचित्रता के समान एक ब्रह्म जगतुकी 
विचित्रता है 1) २३॥ 


उपसंहारदशेनाधिकरण ॥ ८ ॥ 

न सम्भवेरलभवेद्रा शषटिरेकद्धितीयतः । नानाजातीयकार्यांणं कमाजन्म न सम्भवि । 
अद्वैतं तसरतो ब्रह्म तच्चाविच्यासहायवत्‌ । नानाकायंकरं कार्यक्रमोऽविद्यास्थशक्तिमिः # 

शका होती है कि एक अद्ैत ब्रह्म जगत्‌ कारण नही हो सकता है, क्योकि लोक में 
कायं के लिए अनेक निमित्त उपादान सहाय का कारणो का उपसहार ( संमेलन-सग्रह ) 
देखा जाता है, उत्तर है कि जैसे अकेला दूध कुद देर मे विकृत होकर अन्यस्वखूप हो 
जाता है, एसे माया विरिषट एक ब्रह्य जगतुका कारण होता है। सामान्य हिस 
संशय है किं एक बद्वितीय ज्रह्यसे घृष्टिका असम्भव अथवा सम्भव है? पूर्व॑पश्च 
हैकि नाना प्रकारके कारणोकेक्मसे नाना प्रकारके कायंक्रमसे होते है, इससे 
मेद क्रमादिरहित एक ब्रह्य से नाना प्रकारके कार्योका क्रम से जन्म का सम्भव नही 
है । सिद्धान्त है कि त्वतः ब्रह्म अद्वैत है, परननु वहु अविद्यातमक मायारूप सहायक 
वाला होकर नाना कार्यको करते वाला होताहै, ओर अविद्यामे स्थिर अनन्त 
वासनादि रूप शतक्तियोसे का्योकाक्महोताहै॥ २॥ 


उपसंहारदरंनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ॥ २४ ॥ 


चेतनं जहयैकमद्धितीयं जगतः कारणमिति यदुक्तं तन्नोपपद्यते । कस्मात्‌ ! 
उपसंहारदशेनात्‌ । इह हि लोके कुलालादयो घटपटादीनां, कतोरो शरदण्डचक्र- 
सूत्रायनेककारकोपसंहारेण संगृहीतसाधनाः सन्तस्तत्तत्काय कुबोणा दृश्यन्ते । 
नह्य चासहायं तवाभिप्रेतं तस्य साधनान्तरादुपसंग्रहे सति कथं सष्टृत्वसुपपच्येत। 
तस्मान्न ब्रह्म जगत्कारणमिति चेत्‌ ! 


सैष दोषः । यतः क्षीरवदुद्रव्यम्बभावविशेषादुपपद्यते । यथा हि लोके क्षीरं 
जलं बा स्वयमेव दधिहिमभावेन परिणमतेऽनपे्तय बाह्यं साधनं तथेहापि 
भविष्यति । नतर क्षीरा्यपि दध्यादिभावेन परिणममान मपेक्षत एब बाह्यं साधन- 
मौष्ण्यादिकं कथमुच्यते क्षीरबद्धीति । नेष दोष. । स्वयमपि हि क्षीरं यां 
च परिणाममात्रामसुभवति तावत्येव त्वायेते स्वौषण्यादिना दधिभावाय । 
यदि च स्वयं दधिभावशीलता न स्यान्नेवोष्ण्यादिनापि बलादधिभावमापदयेत । 
नहि वायुराकाशो वौष्ण्यादिना बलाहधिभावमापदयते । साधनसामग्न्या च 
तस्य पूणेता सम्पाते । परिपूणेशक्िकं तु व्रह्म न तस्यान्येन केनचि्पूणेता 
सम्पादयितव्या । श्रुतिश्च भवति- 
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न तस्य कायं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दश्यते । 
परास्य शक्तिर्विंबिधेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ।! 

( शेर ६।२ ) इति । तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो बिचिव्रशक्तियोगारक्षीरादिव- 
द्विचित्रपरिणाम उपपद्यते ।। २४ ॥ 

चेतन एक अद्वितीय ब्रह्य जगत्‌ का कारण है, यह जो प्रथम कहा है, बह उपपन्न 
{ सिद्ध ) नही हौ सकता है, क्योकि लोक मे उपहार देखा जाता है । जिससे इस 
लोक मे कुलालादि रूप घटादि के कर्ता मिटरी दणड चक्र सूत्र आदि रूप अनेक कारण 
के उपसहार ( संग्रह समेलन } दवारा संगृहीत साधन वाले होकर तत्तत्‌ कार्यो को करते 
हुए देदे जाते है । ब्रह्म अदरैतवादी के मत मे भघहाय अभिप्रेत स्वीकृत है, तो उस 
ब्रह्य को पाधनान्तर के उपसग्रह नही रहते स्वष्टत्व कसे सिद्ध होगा ? इससे ब्रह्म जगत्‌ 
का कारण नही है, एेखा यदि कोई कहे तो कहते हँ कि यह दोष नही है । क्योकि दूध 
के समान द्रव्य के स्वमाव विशेष से कायं सिद्धहोगा। जसे लोकमे दुध वा जल स्वयं 
ही बाह्यसाघन की अपेक्षा के बिना दधिरूप से बौर हिमरूप से परिणत होता है, वेस 
यहा ब्रह्म मे भौ काय॑ होगा? शंका होती है करि दधि आदि रूपसे परिणत होता हुआ 
दूष आदि भी बाह्यसाघन उष्णता जादि की अपेक्षा करता ही है, फिर केसे कहा जाता 
हैकिक्षीर के समान होगा । तो कहते है कि यह दोष नही है) क्योकि दुध स्वय ही 
जिस ओर जितनी परिणाम की मात्रा ( परिमाणा ) को अनुभव करता ( प्राप्त होता ) 
ह, उष्णता आदि से भी उतनी ही परिणाम मात्रा प्राप्त होती है। परम उन 
उष्णातादिको से दधिषूपता मे त्वरा ( शीघ्रता ) की जातीहै। भौर यदि द्रूवमे स्वयं 
दधि षूपहोनेका स्वभावन हो तो उष्णादिसे भी बलात्कार दधि रूपता नही प्राप्त 
की जासकतीहै। जसे वायुवा आकाश उष्णता से बलात्कारपूवंक दधिषूपसे 
नही प्राप्त किया जाता है। इस प्रकारं दधि आदि कायं केलिए दष मादिमे स्वयं 
शक्ति ह, तथापि साधनसामग्री से उष्णादिसे उस कारण कि पणता सिद्ध की जाती 
ह कि जिससे कायं सुन्दर होता है, भौर ब्रह्म तो अपने कायं के लिए परिपूरां शक्ति 
वाला है ससे उसकी पूणंता अन्य किसी से सपादन के योग्य नही है । श्रुति भीहैकि 
( उस ईशर के शरीर भौर इन्द्रिय नही है, न उसके समान ही कोई है न उससे भषिक 
है, ओर उसकी अनेक प्रकार की परा उत्तम शक्ति सुनी जती है । एवं स्वाभाविक 
ज्ञानक्रिया तथा स्वाभाविक बल क्रिया सुनी जाती है । ( अर्थात्‌ उसके तुल्यादि श्रुति में 
नही देखे सूने जाते ईह, परन्तु सृष्टि मादि की परिपूणं शक्ति सुनी जाती है ) इससे एक 
ब्ह्यका भी विचित्र दाक्ति के सम्बन्ध से दूध के समान विचित्र परिणाम सिद्ध 
होता है ॥ २४ ॥ 


देवादिवदपि रोके ॥ २५ ॥ 
स्यादेत्तत्‌ , उपपद्यते क्षीरादीनामचेतनानामनपेदयापि बाह्यं साधनं दध्या- 
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दिभावः, दष्टन्रात, चेतनाः पुनः क नालादयः साधनसामभीमपेच्यैव तस्मै तस्मै 
कार्याय प्रबतेमाना दृश्यन्ते, कथं बह्म चेतनं मदसहायं प्रवर्तेतेति । देवादिवदिति 
न्रमः। यथा लोके देवाः पितर ऋषय इ्येवमादयो महाध्रमावश्चेतना अपि 
सन्तोऽनपेचयेव किच्िदराह्य साधनमेशयेविशेषयोगादभिभ्यानसात्रेण स्वत एव 
बहूनि नानासंस्थानानि शरीराणि प्रासादादीनि च रथादीनि च निमिमाणा 
उपलभ्यन्ते मन्त्राथवादेतिहासपुराणप्रामाण्यात्‌ । तन्तुनाभश्च स्वन एव तन्तून्‌ 
स्रजति, बलाका चान्तरेणेब शुक्र गमं त्ते पद्विनी चानपेदेय कि्धितपस्थान- 
साधनं सरोन्तरात्सरोन्तरं प्रतिएठने एवं चेतनमपि ब्रह्मानपेद्य बाह्यं साधनं 
स्वत एत्र जगत्स्रदेयति । स यदि न्याय एने देवाद्या ब्रह्मणो दश्टन्ता 
उपात्तास्ने दाशन्तिकेन ब्रह्मणा न समाना सवन्ति, शरीरमेव ध्यचेतनं देवा- 
दीनां शरीरान्तरादिधिभूस्युसद्िन उपदन न तु चेतनं आत्मा, तन्तुनामस्य 
च क्षुद्रतरजन्तुभक्चणाल्लाला कठिनतामापद्यमाना तन्तभवति ! बलाका च 
स्तनयिल्नुरबश्रवणाद्रभं धत्ते! पञ्चनी च चेननग्रयुक्ता सत्यचेतनेनेव शरीरेण 
सरोन्तरात्ससोन्तरसुपसपेति बह्ञीव्र वृक्ष, नतु स्वयमेवाचेतना सरेन्तरोपसपंणे 
ठ्याप्रियते, तस्मान्नते ब्रद्मणो दृष्टान्ता इति । त ति ब्रयान्नाय दोषः कनालादि- 
दृष्टान्तवेलक्षण्यमात्रस्य विवक्षितत्डादिति । यथा हि छ्कल्लालादीनां देवादीनां च 
समाने चेतनत्वे कुलालादयः कायौरम्भे बाह्य सावनपपेक्षन्ते न देवादयः; 
तथा ब्रह्म चेतनमपि न बाह्यं साघनमपेक्षिष्यत इत्येताबद्रयं रेवाद्य दाहरणेन 
विवदयामः। तस्मा्यथेकस्य सामथ्यं दृष्ट तथा सर्वेषामेव भवितुमहंतीति 
नास्त्येकान्त इत्यभिप्राय । 


यह्‌ क्षीर का दृष्टान्त अचेतन कारण के लिए ठीकहै। ओर अचेतन क्षीरादिको 
बाह्य साघन की अपेक्षाके बिना दधि आदि रूपता कीप्राति उपपन्न हो सकतीरहै, 
कंयोकि यह्‌ एेसा देखा जाता है । परन्तु चेतन कुलालादि तो साधन सामग्री कौ अवेक्षा 
करके ही तत्तत्‌ कार्यो के लिए प्रवृत्त होते हुए देखे जाते हँ । तो फिर चेतन होता हज 
ब्रह्य सहाय रहित होकर कायं के लिए केत प्रवृत्तं होगा ? उत्तर है कि देवादि के समान 
सहाय रहित होते हए भी कार्यं के लिए प्रवृत्त होगा । नेसे कि ( लोक्यते ज्ञायतेऽनेनेति 
लोक राप्‌ ) जिससे अथं काज्ञान हो उक्त शाख को लोक कहते ह! उष श्ास्रादि 
रूप नोक मे देव पितर ऋषि इत्यादि महाप्रभाव वाले चेतन भी होते बाह्य किसी साधन 
की अपेक्षा करिए बिना ही रेश्वयंविशेष के सम्बन्ध से ओर केवल अभिष्यान { सकल्प ) 
हारा स्वयं आपदही नाना आकार वाले बहुत शरीर ओर प्रसाद ( महल } ओर रथादि 
का निर्माण करने वाले मन्व अर्थवाद इतिहास ओौर पुराणादि की प्रमाणता से उपलब्व 
ज्ञात होते है । ओर मकडा किसी साधन के बिना स्वय तन्तु को रचता है, वलाका शुक्त 
{ वीर्यं) के बिना गभंका धारण करती है, पद्मिनी किसी गमन साधन की अपेक्षाक्ियि 


७२द्‌ ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्यम्‌ [ अष्यायः २ 


बिना एक तालाव से अन्य तालावमे जाती है इसी प्रकार चेतन भी ब्रह्य बाह्य साधन 
की अपेक्षा किये बिना स्वत आपदही जगत कौ सृष्टि करेगा । यहाँ पूवंपक्षी यदि कहे किं 
जो ये देवादि ब्रह्म के इष्टान्त उपात्त ( गृहीत ) हृए है, वे दार््ान्तिक ब्रह्य के तुल्य नही 
ह, क्योकि उन देवादि के अचेतन हरीर ही शरीरान्तरादि रूप विभूति के उत्पादन मे 
उपादान का कार्ण होता है, चेतन आत्मा उपादान कारण नही होता है। ओर 

न्तुनाभ ( मकडा ) शुद्र प्राणी का भक्षण करता है उससे जन्य उसका लार ॒कसिनिता 
को प्राप्त करके तन्तु होता है। बलाका मेव के शब्द को सुनकर गभं धारण करती है, 
ओर पद्िनी चेतन से प्रयुक्त ( प्रेरित ) होकर अचेतन शरीर सेही एक तालावसे 
दूसरे तालाव मे जाती है, जसे कति लता एक वृक्ष से इरे वृक्ष पर जाती है । अचेतना 
पदिनी स्वय दूसरे तालाब मे गमनाथक व्यापार नही करती है) इसलिये येब्रह्यके 
दृष्टान्त नही हैँ । इस प्रकार कहनेवाले पूरवेपक्षी के प्रति कहना चाहिये कि यहु दोष नही 
है । क्योकि कलालादि दृष्टान्त से विलक्षणता देवादि दृष्टान्त मे विवक्षित है कि जै 
कुलालादि ओौर देवादि का चेतनत्वतुत्यहै तो भी कुलालादि कायं के आरम्भमे 
ब्रह्म साधन की अपेक्षा करते है, ओर देवादि बाह्य साधन की अपेक्षा नही करते ह, इस 
प्रकार देवादि के समान चेतन ब्रह्य भौ बाह्य साधन की अपेक्षा नही करेगा । यहु इतना 
ही अथं हम देवादि के उदाहरणा हारा कहना चाहते हैँ । इससे जैसा एक का सामर्थ्यं 
देखा गया हि वैसा ही सब का होना चाहिए यह नियम नही है, यह्‌ तात्पयं है ॥ २६ ॥ 


कुत्खप्रसक्त्यधिकरण ॥ ९ ॥ 

न युक्तो युज्यते वास्य परिणामो न युज्यते । काल्स्न्याद्रद्यानित्यताप्तेरश्ाच्‌ सावयवं भवेत्‌ ॥ 
मायाभिवंहुरूपर्वं न कार्रन्यान्नापि मागत. । युक्तोऽनवयवस्यापि परिणामोऽत्र मायिकः ॥ 

निरवयव ब्रह्य का क्षीर तुल्य परिणाम मानने पर ज्रह्य स्वरूप मत्रे की अनित्य 
जगत रूपता की प्राति होगी, अवयव द्वारा परिणाम मानने पर ङ्रह्य को निरवयव कहने 
वाली श्रुति से विरोध होगा । यहा सशयहै कि ब्रह्य का परिणाम होना अयुक्त है, 
अथवा युक्त ? पूर्वपक्ष है कि सपूणे ब्रह्य के परिणाम से अनित्यताकी प्राति होगी, 
ओर अंश के परिणाम होने पर ब्रह्य सावयव होगा, इससे ब्रह्म का परिणाम युक्त नहीं 
है । सिद्धान्त है किज्रह्य को मायाशक्ति से बहुरूपत्व है न कृतज्ञ स्वरूपसे ओर 
न भाग (अंश ) है। गौर यहं निरवयव का भी मायिक परिणाम युक्त है । 


करटसंप्रसक्तिनिंरवयवत्वाब्दकोपो वा ॥ २६॥ 
चेतनसमेकमद्वितीयं ब्रह्म क्षीरादिवहेवादिवच्चानपेदय बाह्यसाधनं स्वयं 
परिणममान जगतः कारणमिति स्थितम्‌ , शाखाथंपरिञयुद्धये तु पुनरा्िपति- 
कृःसलप्रसक्तिः, छत्रस्य बरह्मणः कायेरूपेण परिणामः प्राप्नोति, निरवयवत्वान्‌ । 
यदि ब्रह्य प्रथिव्यादिवत्सावयवममविष्यत्ततोऽस्येकदेशः पयणस्यदेकदेशश्ा- 
वास्थास्यत्‌ , निरयवं तु ब्रह्म श्रतिभ्योऽबगम्यते--निष्कलं निष्कियं शान्तं 


पादः १] कृत्स्नप्रसक्त्याधिक्ररणमाष्यम्‌ ९२७ 


निरवद्यं निरञ्जनम्‌ (खे० &।१६), “दिव्यो ह्मूतेः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो यजः” 
( मु° २।१२ ), इदं महदुभूतमनन्तसपारं शिज्ञानघन एवः ' इ> २।४।१२ ); 
स॒ एष नेति नेत्यात्मा ( ब्र ३।६।६६ ); (अस्थूलमनणुः ( ° ३।८८ ) 
इत्याद्याभ्यः सवेषिशेषप्रतिषेधिनीम्यः ! ततश्वेकदेशपरिणामासम्भवाप्छृत्स- 
परिणामप्रसक्तौ सत्यां मूलोच्छेदः प्रसव्येत । द्रष्ट्यतोपदेशानथक्षयं चापन्न- 
मयत्न्टलास्का्यस्य, तद्र.यतिरिक्तस्य च न्रद्यणोऽसम्भवात्‌ › अजतवादिशब्द- 
कोपश्च । अथेतहाषपरिजिदीषेया सावयवमेव ब्रह्माभ्युपगम्येत्त, तथापिं ये 
निरवयवसस्य प्रतिपादका: शब्दा उदाहृतास्ते भ्रक्कप्येथुः । सावयद्रत्वे चानिस्य- 
तप्रसङ्क इति सवेथायं पक्षो न घटयितुं शक्यत इत्याक्षिपति ।। २६ 


एक अद्भत चेतन ब्रह्य क्षीरादि ओौर देवादि के समान बाह्य साघन की अपेक्षा कयि 
बिना स्वय परिणत होता हभा जगत्‌ का कारण है, यह स्थित ( निश्चित ) हो चुका 
है । यहां इस शासख्राथं कौ परिजुद्धि ( परिणाम का निराकरण पू्व॑क वितकं की हढता } 
आदिक लिए फिर आक्षेप करते है कि कृल्ज्ञ ब्रह्य की कार्यरूपता की प्रापि होगी । 
अर्थात्‌ ब्रह्य के निरवयव होने से परिणाम मानने पर सम्पूणं ब्रह्य स्वरूप का काययंह्प 
से परिणाम प्राप्त होता है। क्योकि यदि ब्रह्म पृथिवी आदिके समान सावयव साश 
होता, तो इस ब्रह्य का एकदेश कुछ अवयव जगत रूप परिणामर्पता को प्राप्त होता, 
सौर एकदेश कुछ अवयव परिणाम रहित स्थिर रहता । परन्तु श्रुतियो से तो निरवयव 
ब्रह्म अवगत ( ज्ञात ) होता है कि ( निरवयव निष्क्रिय शान्त निर्दोष निमंल ब्रह्य है । 
दिव्य आकार रदित बाहर भीतर एकरस वतमान अजन्मा ही वहु पुरुष आत्मा है । 
यहु परब्रह्म महा सत्यस्वरूप अनन्त अपार निरन्तर विज्ञान स्वरूप है । यह्‌ नही वह नही 
इस प्रकार अनात्मा के निषेघ से ज्ञेय यह्‌ अत्मा है । ब्रह्मात्मा स्थूल अणु से भिन्न है) 
सब भेद के प्रतिषेषक श्रुतियो से निरवयव ही आत्मा त्र्य समन्षा जाता है । इससे 
ब्रह्य के एकदेश के परिणाम के असम्मवसे कृतज्ञ, सम्पुरं, ब्रह्म के परिणामको 
प्राति होने पर भूलोच्छेद { जह्य का विनाज्ञ) की प्राप्ति होगी ओौर ब्रह्य की द्ष्व्यता 
का उपदेश कौ अनर्थका { निष्प्रयोजनता ) सिद्ध होगी । क्योकि का्य॑ङ्पता को प्राप्त 
ब्रह्य यल्नकेषिनादही दृष्ट ( प्रत्यक्ष) है, ओर उस कायं से भित्र ब्रह्यका असम्भव 
( अभाव) है ओौर ब्रह्य का परिणामशूप से जन्म मानने पर ब्रह्य के अजत्व ( जन्म 
रहितत्व ) आदि के बोधक जो शाब्द ( श्रुति ) है, उनसे विरो होगा, उनका बाघ 
होगा 1 मौर यदि इस दोष का परिहार कौ इच्छा से सावयवहीनब्रह्यकोमानो,तोभी 
जो निरवयत्व के प्रतिपादकं शब्द प्रथम उदाहृत हृए है उदाहरणम के गये ह 
वे सब प्रकृत विरु होगे । ओौर सावयवत्व होने पर अनित्यतता की प्राप्ति होगी 
इससे यह पक्ष सवथा संघटित युक्त नही हो सकता है । इस प्रकार पूर्वंपक्षी आक्षेप 
करता है ॥ २६॥ 


४२८ ब्रह्य सूज्शाङ्रभाष्यस्‌ | अन्यायः २ 


श्रुतेस्तु राब्दसुरुत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 


त॒शब्देनाक्ञेपं परिहरति । न खल्वस्मत्पक्ते कश्चिदपि दोषोऽस्ति। न 
तावत्छृःसलप्रसक्तिरस्ति \ कुतः १ श्रतेः । यथेव हि ब्रह्मणो जगदुत्पत्तिः श्रूयत 
एवं विकारव्यतिरेकेणापि ब्ह्मणोऽवस्थान श्यते, प्रकृतिविकारयार्भदेन व्यप- 
देशात्‌ “सेयं देवतैक्षत हन्ताहभिमास्तिखो देवता अनेन जीवेनास्मनानुभ्रविश्य 
नामरूपे व्याकरबाणिः ( छं ६।३। २) इति, 

तावानस्य महिमा ततो अ्यायांश्च परुषः । 
पादोऽस्य स्रवो भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिषि॥ 

( छा० २।१२९ ) इति चवंजातीयकात्‌ । तथा हृदयायतनलबचनात्सत्स- 
स्पत्तिवचनाच्च । यदि च पतल ब्रह्य कायभावेनोपयुक्तं स्यात्‌ "सता सोम्य तदा 
सम्पन्नो भवतिः ८ छां ६।८।१) इति सुषुपिगतं विशेषणमनुपपन्नं स्यान्‌ 
बिक्तेन ब्रह्मणां नित्यं सम्पन्चत्वाद्षिदतस्य च ब्ह्यणोऽमावात्‌ ; तथेन्द्रिय- 
गोचरस्वप्रतिषेधादुन्रह्यणो विकारस्य चेन्द्रियगोचरत्योपपत्तेः, तस्मादस्त्य- 
विक्रतं नद्या । न च निरबयवस्वशब्दकोपोऽस्ति, श्रूयमाणत्वादेव निरबयवत्वस्या- 
प्यभ्युपगम्यमानस्वात्‌ । शब्दमूलं च तह्य शब्द्भमःणकं नेन्द्ियादिभरमाणकं 
तद्थाशब्दमभ्युपगन्तव्यमर । शब्दश्चोभयमपि ब्रह्मणः प्रति पादयत्यज्स्लप्रसक्ति 
मिरबयबस्वं च । लौकिकानामपि सणिमन्त्रो बधिघ्रथ्तीनां देशक्ालनिमित्त- 
बेविच्यवशाच्छक्तयो बिरद्धनेकायेविषया दृश्यन्ते, ता अपिं ताक्रन्नोपदेश 
मन्तरेण केवलेन तर्केणावगन्तुं शक्यन्तेऽस्य वस्तुन एताबस्य एतत्हाया 
एतद्िषया एतस्योजनाश्च शक्तय इति । किमुताचिन्त्यप्रभावस्य ब्रह्मणो रूपं 
बिना शब्देन न निरूप्येत । 

सूव्रगत स्तु" न्द से आक्षेपका परहार करतेहै किं हमारे पश्चमे कोई भी दोष 
नही है, यह्‌ निश्चित बात है, वहु प्रथम सम्पूणं जह्य को कायंरूपता की प्राति रूप दोष 
नही है, क्योकि धुति से दोषरदित ब्रह्य समञ्चा जाता है, जिससे जि प्रकार ब्रह्यसे 
जगत्‌ क्री उत्पत्ति सुनी जाती है, इसी प्रकार विकार के बिन ब्रह्य की अवस्थिति सुती 
जाती है, क्योकि प्रकृति ओर विकार का भेदपूर्वक व्यपदेश ( व्यवहार कथन ) क्रिया 
गथा है कि ( उद परङ्रह्यदेवने सोचा विचाराकिं्मैँ इष समय इस जीवात्मा रूपसे 
इन तेन आदि रूप तीनो देवो मे अनुप्रवेश करके नामरूप का विस्तार करूंगा । उतनी 
इसकी महिमा है, पुरुष उससे बहुत बडा है 1 इसके एक पादरूप सब भूत है, इसके 
त्रिपाद अभृत स्वप स्वयं प्रकाश स्वरूप मे स्थिर है ) इस प्रकार के व्यपदेश से प्रकृति 
मौर विकारका भेद कहागयाह्ै) इसी प्रकार ज्रह्यको हूदयल्प आयतन वाला 
कहा गया है) ओर सुषुपतिमे सत कौ सम्पत्ति कही गई है। इससे भी विकार 
से भिन्न ब्रह्य सिद्ध होता है। ओर यदि सम्पूणं ब्रह्य कार्यरूप से उपयुक्तं ( समास ) 
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हो गयाहौो तो {है सोम्य! उस सुषुप्ति कल में जीवात्मा सत ब्रह्म के साथ 
एक होता है ) इस प्रकार सुषुप्तिगत विशेषण अनुपपन्न होगा, क्योकि विकृत ब्रह्य 
के साथ नित्य { सदा ) सम्पन्न ( मिलित ) रहने से ओर विकाररहित ब्रह्य के अभाव 
से सुषु्ति मे सम्पन्न होना उपपन्न ( सिद्ध ) नही हो सक्ता है ! ओर इसी प्रकारज्रह्य को 
इन्द्रिय विषयता का प्रतिषेध है, ओर विकार की इन्द्रिय विषयता सिद्ध है, जिससे विकार 
से अन्य अविकृत ब्रह्य है । मौर निरवयवत्व शब्द का भी बाध (विरोध) नही है, क्योकि 
श्रुति मे धूयमाण होने ही से निरवयवत्व का भी स्वीकार किया जाता है। गौर शब्द 
मूलक ब्रह्य है । अर्थात्‌ शब्दप्रमाणकं ( शब्द प्रमाणा से ज्ञेय ) है! इन्द्रिय प्रमाणक 
ब्रह्म नही है \ इन्द्रियो से नही जाना जाता है, इससे शब्द के अनुसार ब्रह्य स्वीकार के 
योग्य है। शब्दरूप प्रमाण, ब्रह्म के अङ्रत्स्न प्रसक्ति \ सम्पूणं ज्रह्य की विकारतां 
की घ्राति) भौर निरवयवत्वं इन दोनो का प्रतिपादन करता है। लौकिक मणि 
मन्त्र ओषधादि की सी देश-काल ओर निमित्त को विचित्रतावश् से विरुद्ध अनेक कायं- 
विषयक शक्तियां देखी जाती है । यहां वे शक्तया भी प्राथमिक उपदेश के बिना केवल 
तकंसे नही समञ्चीजा सकती है कि इस वस्तु कौ इतनी इस सहायकवाली एतद्विषयक 
ओर इस प्रथोगवाली रक्तप है । एेसा होने पर यदि अचिन्त्य प्रभाव वालान्रह्यका 
रूप ( स्वकूप ) भुति के बिना नही निरूपित हो स्के तो इसमे आशयं क्याहै गौर 
क्या कहना है ? 


तथाचाहुः पौराणिका - 
अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकैण योजयेत्‌ । 
प्रकृतिभ्यः परं यच्च॒ तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ।। इति ॥ 
तस्माच्छब्दमूल एवातीन्द्रियाथेयाथात्म्याथिगमः। 
ननु शब्देनापि न शक्यते बिरद्धोऽथंः प्रत्याययितुं निरवयवं च ब्रह्य 
परिणमते नच स्रत्ञमिति । यदि निरवयव ब्रह्म स्यान्नेव परिणमेत । छत्समेव 
बा परिणमेत ! अथ केनचिद्रूपेण परिणमेत केनचिच्च वतिष्ठेतेति रूप- 
मेदकल्पनात्सावयवमेव प्रसभ्येत । क्रियाविषये हि अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णातिः 
“नातिरात्रे षोडशिन गृह्णाति" इत्येवजातीयकायां बिरोधप्रतीतावपि विकल्पा- 
श्रयणं विरोधपरिहारकारणं भवति पुरुषतन्त्रत्वाचायुष्ठानस्य । इह तु बिकस्पा- 
भ्रयरेनापि न विरोधपरिहारः सम्भवत्यपुरुषतन्त्रत्वादरस्तुनः तस्मादूदुषेट- 
मेतदिति । 
इघी प्रकार पौराणिक भी कहते है कि जो पदाथं धचिन्त्य है, उनको तकंसे 
निषेध नही करे । जो प्रकृत्तियो प्रव्यक्न इष्ट॒ वस्तु स्वभावो, से पर विलक्षण है, चही 
शास्र से ज्ञेय अचिन्त्य का स्वरूप है! इससे शब्दभूलक ही अतोच्छिय अथं करा 
ज्ञान ( यथार्थं बनुमव } होता है, अन्यथा नहो । यहाँ चका होती है कि शब्द भी 
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विरुद्ध अथंका ज्ञान नही करा सकताहै कि निरवयव ब्रह्य परिणत विकृत होता है, 
परन्तु सम्पूणं नही परिणत होता है, इत्यादि । क्योकि शब्दजन्य बोध मे भी योग्यता 
कारण होता है, अयोग्य अर्थंका शब्दस भी नही ज्ञान होता है इससे यदि निरवयव 
ब्रह्य होगा, तो परिणत ( परिणामी ) नही होगा, अथवा सम्पूरां परिणत होगा । यदि 
किसी रूपसे परिणत होगा, ओर किसी रू्पसे स्थिर रहेगा तो सावयव ही प्रसक्त 
होगा, रूपभेद को कल्पना से अवयव वाला सिद्ध होगा एक ब्रह्मे सावयवता 
निरववता का विकल्प मान नही सकते है, क्योकि क्रिया के विषयमे ( अतिरत्ियाग 
मे षोडलियाच्र का ग्रहण करे । अत्िरात्रमे षोडशि का ग्रहण नही करे ) इस प्रकार के 
विरोध की प्रतीति होने पर विकल्प का आश्वयणा विरोध के परिहार का कारण होता है, 
जिससे अनुष्ठान ( कर्म ) पुरुष के अधीन है ओर यहां विकल्प आश्रयण से भी विरोध 
परिहार का सम्भव नहीदहै, क्योकि वस्तु मे पुरुषाधीनता नही है । इसलिये ब्रह्य का 
कारणत्व दुधंट है । 


सैष दोषः। अविद्याकल्पितरूपसेदाभ्युपगमात्‌। नद्यविदययाकल्पितेन 
रूपभेदेन साषयवं वस्तु संपद्यते । नहि तिमिरोपहतनयनेनानेक इव चन्द्रमा 
दश्यमानोऽनेक एव भवति । अविद्याकल्पितेन च नामरूपलक्षणेन रूपसेदेन 
ठयाक्रताग्याक्तात्मकेन तक्वान्यसखाभ्यामनिवेचनीयेन ब्रह्म परिणामादिसबे- 
ठयवहारास्पदसं प्रति पद्यते । परिमार्थिकेन च रूपेण सवेव्यवहारातीतमपरिण- 
तमबतिष्ठते ¦! बाचारम्भणमात्रस्वाच्चाविद्याकल्पि्तस्य नामहूपसेदस्येति न 
निरवयवत्वं ब्रह्मणः कुप्यति । नचेय परिणामश्चुतिः परिणामप्रतिपादनाथो, 
तस्रतिपत्तौ फलानवगमात्‌ । सवेग्यवहारदहीनव्रह्यात्मभावप्रतिपादनाथा तेषा; 
तसतिपन्तौ फलाबगमात्‌ । “स एष नेति नेस्यास्माः इल्युपक्रम्याह--अभयं वे 
जनक प्राप्रोऽसिः ( इ्ृ= ४।२।४ ) इति ! तस्मादस्मत्पत्ते न कश्चिदपि दोष 
श्रसङ्गोऽस्ति । २७ ॥ 


दंकाका उत्तरदहै कि यह दुर्घंटता रूप दोष नही है। क्योकि अविना कल्पित 
( सिद्ध ) ब्रह्य के रूपभेद का स्वीकार किया जाता है । अविद्या कल्पित रूपभेद से ब्रह्य- 
स्वरूपवस्तु वस्तुतः सावयव नही सिद्ध होती है, जिससे तिमिररूप दोष से उपहत दूषित 
नेत्र से अनेक के समान दीखता हा भी चन्रमा वस्तुतः अनेक ही नही हो जाता है । 
भौर अविद्या से परिकल्पित तरव सन्यत्व ( सचस्व असस्व } रूप से अनिर्वचनीय व्याकृत 
अब्याङृत स्वप नामरूपात्मक रूपभेद से परिणामादि सब व्यवहारो के आघ्रयत्व को 
ब्रह्य प्राप्त होता है । एवं पारमार्थिक स्वरूप से सब व्यवहारो से रहित परिणामरहित 
स्थिर रहता है, ओर अविद्या से परिकल्पित नामरूपात्मक भेद के वाचारम्भणं मत्र 
होने से ब्रहमाका निरवयवत्वं विर नही होता है। जो यहु परिणाम विषयक श्रुति 
है, वहु परिणाम का निरूपण के लिएन्हीरहै, किमु अविद्यादिसे सिद्ध मुष्टिका 
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अनुवाद रूप है । क्योकि उसके ज्ञान मे किसौ फल का अवगम (अनुभव) नही होतादहै, 
अर्थात्‌ परिणाम के ज्ञान से फल की प्राति नही होती है । अत. यह्‌ श्रुति सब व्यवहार 
से रहित ब्रह्मारमभाव का प्रतिपादन के लिएदहै, जिससे उस ब्रह्मातमभावकेज्ञान मे 
फल का अवगम ( अनुभव लाभ ) होता है ( वह्‌ आत्मा यह नही वहु नही) इस प्रकार 
आरम्भ करके ( हे जनक । तुम निश्चय अभय ब्रह्मको प्राप्तो) इससे हमारे प्क्षमे 
कोई दोष का प्रसङ्क नही है ।। २७॥ 


आत्मनि चेवं विचिच्राश्च हि ॥ २८ ॥ 


अपि च नवात्र विवदितव्यं कथमेकस्मिन्‌ ब्रह्मणि स्वहपातु गमदैनेवानेका- 
कारा सष्टिः स्यादिति. यत आरपन्यप्येकस्मिन्‌ स्वप्नटशि स्वरूपायुपमर्देनेवाने- 
काकारा सृष्टिः पल्यते-न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ 
रथयोगान्‌ पथः ग्रृजतेः (ब° ४।३।१०) इत्यादिना। लोकेऽपि देवादिषु मायाव्या- 
दिषु च स्वरूपानुपमदंनेव विचित्रा हस्त्यच्चादिसष्टयो टश्यन्ने, तथेकस्मिन्नपि 
ब्रह्मणि स्वरूपानुपसर्दैनेवानेकाकारा सृष्टिमविष्टयतीति ॥ २८॥ 
द्सरी बात यह है कफि इस अथं विषयक विवाद कभी नही करना चाहिये कि एक 
ब्रह्म मे स्वरूप के उपमदं (नाच्च) के हए निना ही अनेक आकार वाली सृष्टि कैसे होगी ? 
इत्यादि । जिससे स्वप्नद्रष्टा एक अत्मामे भौ स्वह्पके ना हुए विना ही अनेक 
आकार वाली सृष्टि पटौ जाती है कि ( उस स्वप्न मे रथ-रथ जुटने वाले अश्वादि ओौर 
मागं नही रहते है किन्तु स्वप्नद्रष्ा रथादि की सृष्टि करता है ) इत्यादि श्रृ्तियो से 
आत्मा मे सृष्टि पढ गई है ओौरलोकमे भी देव आदिमे ओौर मायावी आदिमे स्वरूप 
के नाज हुए बिना ही विचित्र हस्ती अश्व आदि की सृष्टि देखी जाती है! इसी प्रकार 
एक ब्रह्मम भी स्वरूप के नाद हुए बिना ही अनेक आकार वाली सृष्टि होगी ॥ २८॥ 
स्वपक्षदोषाच्च ॥ २९ ॥ 
परेषामप्येषः ससान" स्पक्ते दोषः, प्रधानवबादिनोऽपि हि निरवयवमपरि- 
च्छिन्नं शब्दादिहीनं प्रधानं सावयवस्य परिच्छिन्नस्य शब्दादिसतः कायस्य 
रणभिति स्वपक्षः, तत्रापि छर्स्नप्रसक्तिर्निरबयवत्वासधानस्य प्राप्नोति निर 
चयवस्वाभ्युपगमकोपो वा। नतु नेव वेनिरबयवं प्रधानसभ्युपगम्यते, सत्वरज- 
स्तसांसि हि त्रयो गुणा नित्यास्तेषा साम्यावस्था प्रधानं ते रेवावयवेस्तत्सावय- 
चिति । नैवंजातीयकेन सावयवत्वेन प्रकरतो दोषः परिहतु पायेने यतः सस. 
रजस्तमसामप्येकेकस्य समान निरवयवत्वम्‌; एकेकमेव चेतरद्रयानुग्रहीतं सजा- 
तीयस्य प्रपच्नस्योपादानमिति समानलात्स्वपक्षदोषध्रसङ्गस्य । तकोप्रविष्ठा- 
नात्सावयवत्वमेवेति चेत्‌ ? एवमप्यनित्यत्वादिदोषभ्रसङ्ग. । अथ शक्तय एष काये- 
बेचिच्यसूचिता अवयवा इत्यभिप्रायः, तास्तु ब्रह्मवादिनोऽप्यविशिष्टाः तथाणु- 
वादिनोऽप्यरगुरण्बन्तरेण संयुञ्यमानो निरबयवत्वा्यदिं कार्स्न्येन संयुज्येत ततः 


२२ बह्मसूज्रशाङ्करभाष्यम्‌ | अध्यायः २ 


प्रथिमानुपपत्तेरणुमात्रखभ्रसङ्गः । अथैकदेशेन संयुच्येत तथापि निरषयवत्वा 
भ्युपगमकोप इति स्वपक्तेऽपि समान एष दोषः । समानत्वाञच्च नान्यततरस्मिन्नेव 
पत्ते उपन्नेप्रव्यो भवति । परिहतस्तु ब्रह्मवादिना स्वपन्ते दोपः ।1 २६॥ 
परवादियो के अपने पक्ष मे भी यह पूर्वोक्त दोष तुल्य है, क्योकि प्रधानवादी काभी 
अपना पक्ष है किं निरवयव अपरिच्छिन्न ( विभु ) शब्दादिरहित प्रधान, सराक्यव परि- 
च्छिन्न शब्दादि वाले कार्योका कारण है। वहं भी प्रधान के निरवयव होने से सम्पूणं 
प्रधान को कायंरूपता को प्रसि होतो है \ अथवा प्रधाने की निरवयवता के स्वीकारका 
बाध होता है । यहाँ लंका होती है कि प्रधानवादी तो प्रधान को निरवय ही नही मानते 
है, जिससे सत्व, रजः गौर तम" ये तीन नित्य गण है, ओर उन गुणो की साम्यावस्था 
रूप प्रधान है, वहु उन गणोसे ही सावयव है। उत्तर है कि इस प्रकार सावयवतासे 
प्रकृत दोष का परिहार नही किया जा सकता है, जिससे स्व, रज तम मे मी प्रत्येक 
को निरवयवत्व तुल्य है । ओर इतर दो गुण से अनुगृहीत सहङृत होकर एक ही गुण 
सजातीय प्रपंच का उपादान है। इससे स्वपक्ष मे उक्त दोषका प्रसग की समानता 
है । यदि कहो कि गुणो मे निरवयवत्व के साधक तर्कोके अप्रतिष्ठितहोनेसे गणोकी 
सावयवता ही है, इससे एकदेक्च द्वारा परिणाम होगा भौर एकदेश स्थिर रहैगे सम्पूणं 
को कार्य॑रूपता की प्रात्तिरू्प दोष नही होगा, तो इस प्रकार मानने पर अनित्यव्वादि 
दोष की प्राति होगी, अर्थात्‌ सावयव होने पर अनिस्य होगे ओर मूलकारण नही 
हो सकें । यदि कहो कि गुणो के अवयव नही हैँ कि जिससे अनित्यत्वादि 
दोष हो किन्तु कायं कौ विचित्रता से सुचित (अनुमित) शक्तियां ही अवयव 
है एेसा अभिप्रायहै, तो वे शक्तियोंतो ब्रह्मवादी को भी तुल्य है, शक्ति से 
बरह्म सावयव तुल्य होता है। इसी प्रकार अणुवादीके बणुभी दूखरेअणुके साथ 
संयुक्त होता हज निरवयवता के कारण यदि सम्पूणं रूप से संयुक्त होगा, तो प्रथिमा 
( पृथुट्व अधिक परिमाण ) की अनुपपत्ति असिद्धिसे कार्योमे अणुमात्रताको प्राति 
होगी । ओर यदि एकदेश वारा संयुक्त होगा तो भी सावयवता की प्राति से निरवयवत्वं 
स्वीकार का बोध होगा । इस प्रकार स्वपक्त मे भीसमान ही यहु दोष है। ओर समान 
होने से दोनो मे से किसी एक पक्ष मे उपक्षेप ( फेकने ) के योग्य दोष नही होता है \ 
ओर ब्रह्मवादी तो अपने पक्ष मे दोष का परिहार करं चुके हं ।। २९॥। 
सवपिताधिकरण ॥ १० \। 

नाशरीरस्य मायाऽस्ति यदि वाऽस्ति न विधते । 

ये हि मायाविनो रोके ते सर्वेऽपि शरीरिणः ॥ ९ ॥ 

बाह्यहेतुख्ते यद्धन्मायया कायंकारिता। 

ऋतेऽपि देहे मायेवं ब्रह्मण्यस्तु प्रमाणतः ॥२॥ 

राख्जके देखने से सिद्ध होता दहै क्रि परमातमा सर्वंशक्तियुक्तहै तो भी संशय 

होता किं शरीरादिरहित परमात्मा को माया शक्ति है अथवा नही? पूरवंपक्षहै कि 


पादः १] सर्वोपिताधिकरणसमाष्यम्‌ ४३३ 


परमत्मामे माया शक्तिनहीहै, क्योकि लोक्मे जो मायावौहोते है, ३ सब श्चरीरी 
होते है, ओर परमात्मा शरीरी नही है। सिद्धान्तहि कि वैसे बाह्य साधत के विना 
मायावी देवादिमे कायं कोक्तर॑ताहोतीहै, वेते हीन्रह्यमे देह के बिना श्रुति प्रमाण 
से माया सिद्ध होती है ।॥ १२॥ 


सवेपित्ता च तदरानात्‌ ॥ ३० ॥ 


एकस्यापि ब्रह्मणो रवि चत्रशक्तियोगादुपपदयते विचित्रो विकारभ्रपच् इत्यु- 
क्तम्‌ ; तत्पुनः कथमवगम्यने विचिच्रशक्तियुक्त परं ब्रह्मेति, तदुच्यते- सर्वोपेता 
च तदशेनात्‌। सवेशक्तियृक्त च परा देवतेव्यभ्युपगन्तव्यम्‌ | इनः ? 
तदशनात्‌ ! तथा दशयति श्रति- सवशक्तियोगं परस्या देवतायाः--“सवेकमौ 
सवक्राम. सबेगन्धः सवर्स: सवमिदममभ्यात्तोऽवाक्यनादर'' ( इां० ३।१४।१ ); 
सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः ( दां ८।७१ ), भ्य सवज्ञः स्वैवितत्‌ः ( इण्ड० 
१२।६ ) "एतस्य बा अश्चरस्य प्रशासने यागि ! सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः" 
( च्च > ३।८।६. ) इत्येवजातीयका ¦¦ ३० ॥ 

एक्‌ ब्रह्य का भी विचित्र शक्तिके सम्बन्धसे विचित्रं विकार का विस्तार सिद्ध 
होता है, यह्‌ प्रथम कहा गया है । वहाँ शका होत्ती है कि विचित्र शक्ति युक्त ब्रह्म है, 
वह केसे अवगत (ज्ञात) होता है। इसका समाधानदहै किं वहु स्वशक्ति से 
युक्त है, वह शास्र के देखने से ज्ञात होता है! अर्थात्‌ सवंशक्तियुक्त परा ( उत्तमा ) 
देवता रूप परमात्मा है, इस प्रकार समञ्चना चाहिए । क्योकि एसे ही देवता शाख 
के देवने से ज्ञात होताहै, इष प्रकार दही परदेवता के सर्वशक्ति सम्बन्ध को श्रुति 
दिखाती है कि ( परमात्मा सवं कमं वाला सवं जगत्‌ का कर्ता है । भौर दोषरहित सब 
काम इच्छावाला है, सव॑सुखद गन्ध ओर रस वाला है, गौर इस सब जगत्‌ को सवथा 
व्यात्नकिा है। तथा वागादि इन्द्रिय शृन्य गौर निष्काम है । सत्यकाम ओौर सत्य 
सकत्प वाला है जो सवज सवेवेत्ता है । हे गामि । इसी अविनाशी परमात्मा के चासन 
मे सूयं ओौर चन्द्रमा विदेष वारण युक्त वतंमान है । इष प्रकार की श्रुतियांँ परमात्मा 
मे स्व॑शक्ति दिखाती है ।। ३० । 


विकरणत्वान्नेति चेत्तद क्तम ।॥ ३१ ॥ 


स्यदेतत्‌ › विकरणां परां देवतां शास्ति च्म्‌-“अच्चुष्कमश्रोत्रमवा- 
गमनाःः ( ब० ३।६।८ ) इप्येवंजातीयकम्‌ › कथं सा सवंशाक्तयु्तपि सती 
कार्याय प्रभवेत्‌ , देवादयो हि चेतनाः सवेशक्तियुक्ता अपि सन्त आध्यात्मिक 
कायकरणसस्पन्ना एव तस्मे तस्मे कायाय भ्रमबन्तो विज्ञायन्ते, कथं च नति 
नेतिः ( बु ३।६।२६ ) इति प्रतिषिद्धसवेबिशेषाया देवताया. सबेशाक्तियोगः 
सम्भवेदिति चेत्‌ ! 

२८ ब्र 


४३४ ब्रह्म खूत्रदयाड्रभाष्यम्‌ [ अध्याय 


यदच वक्तव्यं तघ्पुरस्तादेवोक्तम्‌ । श्रुस्यवगाह्यमेवेदमतिगम्भीरं बहमन 
तकौवगाह्यम्‌ । न च यथेकस्य सामध्य दृष्ट तथान्यस्यापि सामर्थ्येन भवित- 
व्यमिति नियमोऽस्तीति प्रतिषिद्धसवेविशेषस्यापि जह्यणः सवंशक्तियोगः 
सम्मवतीत्येमदप्यविद्याकलिपतरूपयेदोपन्यासेनोक्तमेव । तथा च शाख्प्‌- 
अपाणिपादो जवनो भ्रहीता पश्यत्यचष्ु. स श्रणोत्यकणेःः ( शवे° ३।१६ ) 
इत्यकरणस्यापि ब्रह्मणः सवेसामभ्येयोगं दशयति ॥ ३१ ॥ 


छका होती है कि पुवं कथित रीतिसे परमात्माको यहु सर्वेशक्तिुक्तत्व हौ, वह 
भी करण रहित परा देवता का उपदेशा शास्र करता है कि ( वहु नेत्रहित, श्रो 
रहित, वाक्‌ ओौर मन रदित है ) इत्यादि । वह सशय होता है कि सर्वशक्तियुक्तं होते 
हए भी वह देवता कार्यं के लिए कैसे समर्थं होगा ? क्योकि चेतन देवादि सव॑शक्ति- 
युक्तं होते हए भी आध्यात्मिक ( अपने ) काय करण ( शरीरेच्धिय ) से सम्पन्न युक्त हो 
करके ही तत्तत्‌ कार्यो के लिए समथं समक्षे जते ह ओर नेतिनेति इस श्रुति से 
जिसके सब विशेष भेदादि निषिद्ध है, उस देवता को सवंशक्ति का सम्बन्ध कैसे सम्भव 
हो सकता है ? यदि एेसा कोई कहे । तो उसका उत्तर है कि जो इस विषय के वक्तव्य 
का उत्तर है, वह्‌ प्रथम ही कहा जा चुका है कि यह्‌ अति गम्भीर ब्रह्म तच्च श्रुति से 
अवगाहन ( अन्वेषण-थाह्‌ पाने-योग्य-समन्षने योग्य ) है, केवल तकं से समक्षे योग्य 
नही है । ओौर जैसा एक किसी का सामथ्यं देखा गया, कैसा ही अन्य का भी सामथ्यं 
होना चाहिये, यह्‌ नियम नदी है । इससे प्रतिषिद्ध सर्वं विशेष वाला ब्रह्य को भी स्वं 
शक्ति के साथ सम्बन्ध का सम्भव दहै, वह भी अविद्या कल्पित हप मेद के कथने ही 
यह कहा जा चुकादहीहैओौर दसी प्रकार शास्रभी करण रहित भी ब्रह्मका सवं साम्यं 
के साथ सम्बन्ध दिखाता है कि ( हाथ रहित ग्रहा कर्ती, पैर रदित वेग से गमन कर्ता, 
नेत्र रहित दरष्टा, कान रदित श्रोता परमात्मा है ) । इत्यादि ॥ ३१ ॥ 


म्रयोजमवश्वाधिकरण ॥ ११ ॥ 
तृक्षोऽखष्टाऽथवा खष्टा न सरष्टा फएलवान्छने । 
अतृप्तः स्याद्‌वान्द्कायासुन्मत्तनरतंस्यता ॥ 
खीरुश्वासच्रथाचष्टा अनुहिश्य फं यतः। 
अनुन्मत्तेर्िरच्यन्ते तस्मान््ठस्तथा सजेत्‌ ॥ 


लोक मे प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति नही देखी जाती है, इससे संशय होता है कि 
नित्यतृत ईर जगत का खषा है, मथवा अलष्टा है । पूवं पक्ष है कि ईश्वर चष्ट ( चृष्ट 
कर्ता ) नही है, क्योकि यदि सृष्ठि की इच्छा होगी गौर उस इच्छासे सृष्टिकरेतो 
अतृप्त सिद्ध होगा, गौर फलेच्छा के बिना प्रवृत्त होने पर ईश्वर मे उत्मत्ततुस्यता सिद्ध 
होगी । सिद्धान्त है कि लीला ( क्रीडा), श्वास्र्वास ओर व्यथं चेष्ठा जिससे फल के 
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उदेश के बिना उन्माद रहितोसे मी स्वामाविक की जातीहै। इसे तुत ईर भौ 
लीला आदि के समान मृष्ट करेगा ।। १-२॥ 


न प्रयोजनवनच्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 


अन्यथा पुनश्चेतनक्वैलं जगत आक्षिपति, न खलु चेतनः परमास्मेदं जग- 
दम्ब बिरचयिवु महेति । छतः ? प्रयोजनवत््ात्‌ प्र्ृत्तीनाम्‌ । चेतनो हि लोके 
बुद्धिपूरवकारी पुरुषः प्रवतेमानो न मन्दोपकरमासपि तावतपरृत्तिमात्मभ्रयोजनानु- 
ययोगिनीमारभमाणो दृष्टः किमुत गुरुतरसंरम्माम्‌ । भवति च लोकप्रसिद्ध.य- 
सुवादिनी शतिः- न वा अरे सवस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय 
सव प्रियं मवति? ( बर° > ४।४ ) इति । गुरुतरसंरम्भा चेयं प्वृत्तियेदुचचावच- 
प्रपद्चं जगद्विम्बं बिरचयित्तव्यम्‌ । यदीयमपि प्रवृत्तिश्चेतनस्य परमात्मन आस्म- 
प्रयोजनोपयोगिनी परिकल्प्येत परिवृप्नत्व परमात्मनः श्रूयमाणं बाध्येत, प्रयोज- 
नाभावे वा प्रषृत्यभावबोऽपि स्यात्‌ । अथ चेतनोऽपि सनुन्मत्तो बुद्धयपराघा- 
दन्तरेणेगत्मभरयोजन प्रवर्तमानो दष्टस्तथा परमात्मापि प्रवर्तिष्यत इत्युच्येत । 
तथा सति सवंज्ञखं परमात्मनः श्रूयमाण बाध्येत, तस्मादरिलष्टा चेतनात्सु- 
ष्टिरिति ॥। ३२॥ 


चेतन की कतंता का पूवंपक्षौ फिर अन्य प्रकारसे क्षिप करता है कि चेतन 
परमात्मा इस जगत्‌ के विस्तार को विस्वने-बनने कै योग्य नही है ! क्योकि 
्रवृत्तियो को प्रयोजनवत्ता होती है । अर्थाव्‌ प्रवृत्ति प्रयोनवाली होती है, जिससे बुद्धि 
विवेकपुवेक कमं करते वाले कमं मे प्रवृत्त होते हुए चेतन पुरुष लोक मे, मन्दोपक्रमा, 
अल्प आरम्भ वाली, अनायास साध्य भौ अपने प्रयोजन ( फल ) मे अनुपयोगी प्रवृत्ति 
को आरम्भ कृरते हए नही देखे मये ह ! फिर अति गुर महान्‌ आरम्भ वाली प्रचृत्ति 
को डुद्धिपूवेक कायं कर्ता नही आरम्भ करते है, इमे कहना ही क्था है। ओर इस 
लोक-्रसिद्धिका अनुवाद करे वाली श्रुति भी है कि (अरे मेतरेयि । सवके काम 
प्रयोजन के लिये सब नही प्रिय होते है किन्तु अपने हौ काम के लिये सब प्रिय होते है ) 
भौर जो अनेक प्रकार के प्रपञ्च युक्त जगत्‌ के विस्तार को विरचित-सिद्ध करना है 1 
यह प्रवृत्ति तो अत्यन्त गुर संरभ बाली ( अत्यन्त प्रयत्न से साध्य ) है। यदि एसी 
कल्पना कौ जाय कि यह प्रवृत्ति भी चेतन परमात्मा के अपने प्रयोजन मे उपयोग वाली 
होती है तो परमात्मा का तूप्तत्व बाधित होगा । अथवा प्रयोजन का अमाव होने पर 
्रथृत्ति का मभाव भी होगा ओर वैसे उन्मत्त चेतन भी बुद्धि के अपराघ अविवेक स्प 
दोष से अपने प्रयोजन के बिना भौ प्रवृत्त होता हुआ देला जाता है, वैसे ही परमात्मा 
सो ्रयोजन के बिना प्रवृत्त होगा, इस प्रकार यदि कटे, तो एेखा होने पर श्रुति मे सुनी 
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गई परमात्मा की सर्वज्ञता बाधित होगी । अत चेतन से धृष्टि होना अयुक्तं है \ ३२॥ 


लोकवत्त॒ लोलाकवल्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 


तुशब्देना्तेपं परिहरति । यथा ल्लोके कस्यचिदाप्रैषणस्य राज्ञो राजामा- 
व्यस्य वा व्यतिरिक्तं किक्विस्रयोजनमसिसन्धाय केवलं लीलारूपाः प्रव्त्तयः 
क्रीडाविहारेषु मवन्ति, यथा चोच्छरासप्रश्चासादयोऽनयिसन्धाय बाह्यं किञ्िस्पर- 
योजनं स्वभावादेव खम्मवन्ति, एवमीच्रस्याप्यनपेद्य रिञ्चिसरयोजनान्तरं 
स्वभावादेव केवलं लीलाकूपा प्रवत्तिभेविष्यति ! न हीश्वरस्य प्रयोजनान्तरं 
निरूप्यमाणं न्यायतः श्रतितो वा सम्भवति, नच स्वभावः पयनुयोक्तुं शक्यते । 
यदय्यस्माकमियं जगद्धिम्बरचना गुरुतरसंरम्भेवाभाति तथापि परमेश्वरस्य 
लीलेव केवत्तेयं, अपरिमितशक्तिस्वात्‌ । यदि नाम लोके लीलास्वपि किंञ्ि- 
दसृच्मं भ्रयोजनमुसरेदयेत तथापि नवात्र किच्चित्प्रयोजनयुस्क्षितं शक्यते 
आप्रकामश्रुतेः । नाप्यप्रबृत्तिरुन्मत्तप्रवुत्तिवौ, सष्टिश्रुतेः, सवज्ञत्वश्चुतेश्च । न चेयं 
परमाथंविषया दखष्ि्रतिः, अविद्याकलिपतनामहूपव्यवहारगोचरत्वात्‌ , ब्रह्मास्म- 
मावप्रतिपादनपरत्वाचवेरयेतदपि नेव षिस्मतव्यम्‌ ।। ३१॥ 

तु शब्दसे आक्षेपका परिहार करतेदहै किजंसेलोकमे प्राप्त पूणं कामना वाले 
किसी राजाकीवा राजाके मन्ी की भिन्न किसी प्रयोजन के अनुसंधान ( चिन्तन ) 
के निनाहीक्रीडारूप विहार के स्थान मे केवल लीला रूप प्रवृत्तियों होती दै । भौर 
बाह्य किसी प्रयोजन के अनुसघान-चिन्तन के बिना ही उच्छासःपरशवासादि जपे स्वभावं 
( प्रारज्ध ) से होति है। इरी प्रकार किसी अन्य प्रयोजन कौ अपेक्षा करिये बिना माया 
रूप स्वभाव से ही केवल लीला रूप प्रवृत्ति होगी । क्योकि न्याय वा श्रुति से विचायं 
मास ईश्वर के प्रयोजनान्तर नही सिद्ध होते है, इससे प्रयोजनान्तर का सम्भव नही है । 
ओौर स्वभाव के ऊपर पयनयोग आज्ञा नहीकी जा सक्तीहै। न कहाजा सकता है 
किं एेसा स्वभाव क्यो है ? भौर यथपि हमे यह जगत्‌ विस्तार की रचना गुरुतर संरभं 
( अति कठिन आरभ ) वाली के समान भासती है, तथापि परमेश्वर की तो यहु कैवलं 
लीला मान्न ही है, क्योकि वह अपरिमित शक्ति वालाहै। यदि लोक मे प्रसिद्ध 
लीलायो मे भी किसी सुक्ष्म प्रयोजन की उतप्रक्षा ( संभावना कल्पना ) की जाय, तो भी 
ईश्चरविषयक आप्तकाम श्रुत्तिसे यहां किसीभी प्रयोजन की उत्प्रक्षानही कौीजा 
सकतीहै भौर सृष्टिकी श्रुति से अप्रवृत्ति भी नही कही जा सकती है। सर्वज्ञत्व 
श्रुति से उन्मत्त प्रवृत्ति भी नही कही जा सकती है गौर यहु सृष्टिविषयक श्रुति 
परमार्थ विषयक नही है! क्योकि यह्‌ अचिद्या से कल्पित नाम ओर रूपके व्यवहार 
विषयक है, ओर ब्रह्यात्मभाव के प्रतिपादनपरकटै, इस त्व को भी नही भूलनः 
चाहिये । ३३ ॥ 
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वैपम्यनै्ण्याधिकरण ॥ १२ ॥ 

वेष्याद्यापतेन्नो वा सुखदुःखे चसेदतः। 

खजन्विषम ईश" स्यान्निषृंणश्चोपसंहरन्‌ ॥ 

पाण्यनुषटितधर्मादिम्पेच्येज्ञः मवतंते । 

नातो वैषम्यनेशरण्ये संमारस्तु न चादिमान्‌ ॥ 
प्रियो के कर्म॑वासनादि के अनुसार सुष्टिकरने से ईश्वर मे विषमता-राग, द्वेषादि 
नही है, न निष्ठता ( निदयता-कररता ) है, एेसा ही शाल भी दिखाता है । सामान्य 
हृष्टि से सशय होता है करि विषमता आदि दोष ईश्वरमे प्राप होता है, अथवा नही ? 
पूर्वपक्ष हि कि मनुष्योके भेदसे तथा अनेक योनि दिके भेद से भित्न-भिच्च 
प्रकारके सुल-दुखादि को सचता हुभा ईश्वर विषम होगा, ओर सब का उपसहार- 
प्रलय करने से कूर भी होगा । सिद्धान्त है कि प्राणियो के अनुष्ठित ( आचरित ) धर्मादि 
की अपेक्चापूर्वक ही ईश्वर प्रवृत्त होता है । इससे विषमता निष्रैएता नही है । यदि कहो 


करि सचसे प्रथम वाली सृष्टि मे विषम स्वना से विषमताहै, तो वह कहना ठीक नही ह, 
क्योकि ससार आदि वाला नही है-- अनादि है)। १-२॥ 


वैषम्यरैघण्ये न सापेक्नत्वात्तथादहि ददरोयति ॥ ३४ ॥ 


पुनश्च जगजन्मादिहेतु्वमीश्वरस्याक्षिप्यते स्थूणानिखननन्यायेन प्रतिज्ञात- 
स्यार्थ॑स्य इदीकरणाय । नेश्वरो जगत कारणमुपपद्यते । कतः ¶ वेषम्यनेधृण्य- 
प्रसङ्गात्‌ । कांथिदत्यन्तस्ुखभाजः करोति देवादीन्‌ , कांथिदस्यन्तदुःखभाजः 
पश्चादीन्‌ › कांश्िन्ध्यमभोगभाजो मयुष्यादीनिव्येवं विषमां छष्टि निर्मिमाण- 
स्येश्चस्स्य प्रथग्जनस्येव रागद्रेषोपपन्तेः श्रतिस्म्रस्य्रधारितस्वच्छस्वादीन्धरस्व- 
मावबिलोपः प्रसव्येत । तथा खलजनेरपि जुगुप्सत निधरृणस्वमतिक्रखं दुःख- 


योगबिघानात्सवेप्रजोपसंहाराच्च प्रसञ्येत । तस्माटेषन्यनेघृण्य्रसङ्कान्नेश्वर 
कारणमिति । 


स्थृणानिखनन न्याय से प्रतिज्ञात ईश्वर कारणतावादको दंड करने के लिए फिर 
ईश्वर के जगत्‌ के जन्मादिहितुत्व का आक्षेप करते है कि ईश्वर जगत्‌ का कारणा नहो 
सिद्ध हो सकता है, क्योकि कारण होने पर विषमता-कररता की प्राति होती है । जिससे 
इश्वर किसी देवादि को अस्यन्त सुखोपभोक्ता करता है । किसी पु आदि को अच्यन्त 
दुःखलोपभोक्ता करता है । किसी मनुष्य आदि को मध्यम भोगभागी करता है । इससे 
इस प्रकार की विषमसृष्टि का निर्माण { रचना) करते हए ईश्वर को पृथग्जन 
( पामर-नीच ) के समान राग-देष की उपपत्ति ( सिद्धि ) से श्रति-स्मृति से अवधारित 
( निर्णीति-निशित ) स्वच्छत्वादि रूप ईशर-स्वभाव का विलोप ( भसाव ) प्रात होया । 
इसी प्रकार दु ख सम्बन्ध का विधान ( साधन } ओौर सब प्रजा का उपसंहार नाश्से 
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ल जनो से भी निम्दित निषंरात्व-अतिक्ररस्व प्राप्त होगा । जिससे-वेषम्य-नैश्रय की 
प्रापि से-ईश्वर कार्ण नही दहै। 

एव प्रपि ब्रमः । वेषम्यनैघरण्ये नेश्वरस्य प्रसब्येते । कस्मात्‌ ? सपक्ष 
स्वात्‌ । यदि हि निरपेश्चः केवल दैश्वरो षिषमां खष्टिं निर्भिमीते स्यातामेतौ 
दोषौ वैषम्यं नैधृण्यं च, न तु निरपेक्षस्य निमौरत्वमस्ति, सापेक्षो दीश्वरो 
विषमां खष्टिं निर्मिमीते । फिमपेकश्त इति चेत्‌ १ धमोधर्माबपेश्चत इति बदामः। 
अतः छञ्यमानप्राणिघमौघमोपेक्चा विषमा सखष्िरिति नायमीशरस्यापराघः। 
ईरस्तु पञंन्यवद्‌ द्रष्टव्यः । यथाहि पजेन्यो ब्रीहियवादिदष्टो साघारणं कारणं 
भवति, ब्रीहियवादिवैषम्ये तु तत्तहरीजगतान्येवासाधारणानि सासथ्योनि 
कारणानि मवबन्ति, एवमीच्वरो देवमनुष्यादिख्ष्टो साधारणं कारणं मवति; 
देवमनुष्यादिपैषम्ये तु तत्तज्ञीवगतान्येवासाधारणानि कमोणि कारणानि 
मवन्स्येवमीश्वरः सापेक्षत्वान्न वैषम्यनेधृण्याभ्यां दुष्यति । कथं पुनरबगम्यते 
सापेक्ष ईरसे मीचमध्यमोत्तमं संसारं निर्मिमीत इति । तथा दशयति श्वुतिः- 
^एष येव साघु कमं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उक्निनीषत्त एष ड एवासाधु 
क्म कारयति तं यमधो निनीषते, ( कौ० त्रा० २।८) इति । पुण्यो वे पुण्येन 
कर्मणा भवति पापः पापेनः (श्रृ ३।२।१३ ) इति च । स्म्रतिरपि 
प्राणिकर्मविरोषातेक्षमेवेश्वरस्यानुग्रहीवृं निमरहीव्रखं च दशंयति-धये यथा मां 
प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ( भ० गी० ४।१९१ ) इप्येवंजातीयका ॥ ३४ ॥ 

दसं प्रकार प्राप्त होने पर कहते है कि विषमता-निधर॑एता ईश्वर को नही 
प्राप्त होती है। क्योकि ईर को सपेक्षताहै। यदि कर्मादि निरपेक्ष केवल ईश्वर 
विषम सृष्टिक निर्माण करता, तोये वैषम्य ओर नैशरएयरूप दोनो दोष होते, परन्तु 
निरपेक्ष ईश्वर को निर्माणकत्रत्व नही है, सपिक्ष ही ईश्वर विषमसृष्टि को निर्माण 
करता है। यदि कहो कि ईर किसकी अपेक्षा करताहै? तो उत्तरहै कि 
धमं शौर अधर्मं की । इससे सज्यमान (रचे जाते हृए ) प्राणियो के धर्माधमं 
की अपेक्षा से विषम सृष्टि होती है, यह ईर का अपराध नही है। सूृष्टिमे ईर 
पर्जन्य ( मेव ) के समान साधारण कारण है एेषा समञ्चना चादिए कि ब्रीहि-यव 
आदि की भृष्टि मे जैसे मेव साधारण कारण होता है ओौर ब्रीहि-यवादि की 
विषमता मे तो तत्तत्‌ बीजगत्त असाधारण विशेष सामथ्यं ही कारण होते है, इसी 
प्रकार देव-मनुष्यादि की सृष्टि मे ईश्वर साधारण कारण होता है। देवादि कौ विषमता 
म तो तत्ततु जीवगत असाधारण कर्म॑ही कारण होते है। इस प्रकार सापेक्ष होने 
सचे वैषम्य ओर नैषैएय से ईश्वर दुषित नही होता है । यदि कंहोकि कैसे समञ्ना जा 
सकता है कि धर्मादि सापश्च ईश्वर नीच मध्यम ओौर उत्तम ससार की रचना करता 
है? तोकहाजाताहै फिरुत्तिही इस अथंको द्खातीहै किं (यह परमात्मादी 
जिसको इन लोको से ऊपर प्राप्त कराना चाहता है, उसको साधु पुरय कम करवाता है। 
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मौर जिसको नीचे प्राप् कराना चाहता है, उसको असाधु पाप कम॑ करवाता है । 
पूरय कमे से पुशयात्मा पवित्र होता है, पाप कमे से पापात्मा होता है) स्मृतिभी 
प्राणी के कर्मं विरेष कौ अपेक्षापुर्वक ही ईर के अनुग्रहुकत्ंत्व भौर निग्रह ( दण्ड } 
कतुत्वको दिखातीदहै कि (मो जिस प्रकार मुञ्चे प्राप्त होते भजते! मँ भी उनको 
वेते ही भजता हं उनके भजनानुप्ार अनुग्रहादि करता हूं ) इत्यादि ॥ ३४ ॥ 


न कमीविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 


सदेव सोम्येद्मय आसीदेकमेबाह्ठितीयम्‌? ( ह्वी ६।२१) इति 
प्रा्सष्टेरविभागावधारणान्नास्ति कम यदपेदय विषमा सष्टिः स्यात्‌ । 
सष्य्यत्तरकाल हि शरीरादिषिभागपेक्चं कमे, कमोपेश्चश्च शरीरादिविमाग 
इतीतरेतराश्रयत्वं प्रसस्येत । अतो विभागादुध्व कमपेक्ष ईशखरः प्रवतेतां 
नास. प्राग्निभागप्रैविच्यनिभित्तस्य कर्मणोऽभावात्तल्येवाद्या खष्टिः प्राम 
तीति चेत्‌ ? 

नेप दोपः । अनादिलात्संसारस्य । भवेदेष दोषो यद्यादिमान्‌ संसार 
स्यान्‌ ! अनादौ तु संसारे बीजाङ्करबद्धेतेतुमद्धावेन कमणः सगेवेषम्यस्य च 
प्रवृत्तिनं विरुध्यते |¦ ३५॥ 


( हि सोभ्य । यह संसार सृष्टि के पूवंकाल मे सत्‌ स्वरूप एक द्वैत रहित ही था } 
इस प्रकार सृष्टि से प्रथम अविभाग ( अभेद ) के अवधारण-निश्चय से कमं ही नहीं 
हैकफि जिसकी अपेक्षा से विषमसृष्टि होगी जिसे सृष्टि के उत्तर कालमे शरीरादि 
विमाग कौ अपेक्षापूर्वेक कमं होता है गौर कमं की अपेक्षापू्वेक शरीरादि का 
विभाग होता है, इससे इतरेतराश्रयता प्राप्त होगी इससे विभागके बाद कंमपिक्ष 
ईश्वर भले ही प्रवृत्त हो सक्ते है, परन्तु विभाग से पूवं विचित्रता के निमित्त कमंके 
अमाव से तुल्य ही आद्य ( पहिली } यष्टि प्राप्न होतीदै। इस प्रकार यदि कोई दोष 
कटै तो कहते है कि यह दोष नही है क्योकि ससार को अनादित्व है। यह उक्त 
दोप तब हिता किं यदि आदि वाला ससार होत्ता। भौर अनादि स्सारमे तो बीजं 
अकरुर के समान हितु-हैनुमद्धाव ( कारण-कारणवद्धाद ) से कमे ओर विषमपृष्टिकी 
परवृत्ति मे कोई विरोध नही होता है ३५॥ 

कथ पुनरवगम्यते ऽनादिरंष संसार इति । अत उत्तरं पठति- 


उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३६॥ 


उपपद्यते च संसारस्यानादिखम्‌ ! आदिमस्वे हि संसारस्याकस्मादुदूम्‌- 
तेयुत्छनामपि पुनः संसारो दूमूतिप्रसज्गः अकरृताभ्यागमप्रसङ्गश्च, सुखदुःखादि 
वेषम्यस्य निर्निमित्तत्वात्‌। न चेश्वरो वेषम्यहेतुरि्युक्तम्‌ ! नचाविदा केवला 
वेषभ्यस्य कारणम्‌ ; एकरूपत्वात्‌ ! रागादि्खेशवासनाक्िप्तकमोपेश्चा सविया 
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बषम्यकरी स्यात्‌ । न च कमान्तरेण शरीरं सम्भवति, न च शयीरमन्तरण 
कम सम्भवदीतीतरेनराश्रयसवप्रसङ्गः । अनादित्वे तु बीज्ाङ्करन्यायेनोपपत्तेन 
कथिहोषो मभ्ति । उपलभ्यते च संसारस्यानादित्वं श्रतिस्त्या. । श्रुतौ 
तावत्‌ अनेन जीवेनार्मनाः ( छां० ६।३।२ ) इति सगेप्रमुखे शारीरमारमानं 
जीवशब्देन प्राणधार णनिमित्तेनाभिलपन्ननादिः संसार इति दशयति । आदि 
मन्त्रे तु प्रागनबधारितभ्राणः सन्‌ कथं प्राणघारणनिभित्तेन जीवशब्देन सगे- 
प्रसुखेऽभिलप्येत । न च धारयिष्यतीत्यतोऽभिल्प्येत; अनागवाद्धि सम्बन्धा- 
दतीतः सम्बन्धो बलवान्‌ भवति) असिनिष्पन्नत्वात्‌ ¦! 'सूयोचन्द्रमसी धाता 
यथापूव॒मकल्पयत्‌" ( ऋ सं० १०।१६०।३ ) इति च मन्तरवणेः पूरैकल्पसद्भावं 
दशंयति । स्मरताबप्यनादित्व संसारस्योपलभ्यते-(न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा 1 ( गी० १५।३ ) इति । पुराणे चातीतानाम- 
नागतानां च कल्पानां न परिमाणमस्तीति स्थापितम्‌ ।। ३६ ॥ 


यह ससार अनादि है, यह केसे समक्ष जाता है इस प्रकार की फिर भी जिज्ञासा 
इई, इसके उत्तर मे कहते है कि- 


संसार की अनादिता युक्ति से सिद्ध होती है । जिससे संसार के आदि वाला होने 
पर अकस्मादुदुभूति ( निष्कारण उत्पत्ति ) होने से मुक्तो क्राभी फिर जन्मादि संसार 
उत्पन्न होगा, अर्थात्‌ मुक्त को ससार की प्राप्ति होगी, ओौर अकत का अभ्यागम प्रापि) 
रूप दोष का प्रसंग ( सम्बन्ध ) होमा । क्योकि ससार की प्रथमोत्पत्ति-काल मे सुख- 
ड्खादि कौ विषमता को निहतुकत्व होगा । क्योक्ति साधारण कारण होने से ईर 
विषमता का कारण नहीहै यहु प्रथम कहा गथा है । केवल अविद्या भी एकल्प 
होने से विषमता कां कारण नहीहै। किन्तु राग, देष, मोह, रूप ज्ञेश कौ वासनाओ 
से आक्षिप्त ( प्राप्त ) घर्माधर्मादि कौ अपेन्ना वाली क्लेश्ष कमं स्हिन अविद्या तो 
विषमता करने वाली होती रहै, इससे अविद्या माया के सहायक क्लेश-कर्मादि का 
भरवाहु अनादि है 1 सृष्टिके सादि होने पर प्रथम के कमं के बिनाशरीर नही हो पकता 
है, भौर शरीरके ग्ना कमं का सम्भव भी नही है। इसमे इस प्रकार इतरेतराश्रय 
दोष की प्राप्ति होती है! भौर सपार के अनादित्व होने पर तो बीजाकुर न्यायसे क्म 
शरीर दोनो की उत्पत्ति (सिद्धि) होती है, इससे अकृताभ्यागम अन्योन्याश्रय कई 
दोष नही प्राप्त होता है । ओर भश्रुति-स्मृति मे संसार की अनादिता उपलब्ध ( ज्ञात ) 
होती है। श्रुति मे उपलन्ध होती है कि ({ इस जीवात्मा रूपसे तेज आदिमे 
पेठकर नामल्प का व्याकरण कं ) इस प्रकार सृष्टिके प्रमुख ( आरम्भ ) मे शरीर 
आत्मा को प्राण-घारणनिमित्तक जौवश्चब्द से कहता हु परमात्मा ससार अनादि 
है, इस अर्थं को दिखाता है । संसार के आदि काला होने पर तो प्रथम अगृहीत प्राण 
वाला होता हुभा जीव दृष्टि के आरम्भकाल मे प्राणधारण-निमित्तक जीवशब्द से 
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कैसे कहा जा सकता है ) यदि कहा जाय कि अभे प्राणा का धारण करेगा इससे 
जीवशब्द से कहा ज सकता है, उसका उत्तर है कि अनागत ( भादी ) सम्बन्धसे 
अतीत सम्बन्ध, अभिनिप्पन्न (सिद्ध) होने से बली होता है) ओर (परमात्माने 
सूयं ओौर चन्द्रमा को पूर्वसमान ही स्वा ) यहु मन्त वर्णं भी पूरवंकल्पके सद्धावको 
दिखाता है । स्मरति मे मी संसार की अनादिता उपलन्ध होती है कि ( इस ससार वृक्ष 
काषूप गुह आदिक बिना उपलश्ध-ज्ञात नही होताहै कि यह सत्यहै वा मिथ्या 
इत्यादि । ओर ज्ञान के बिना इसकं आदि ओौर शन्त भी नही उपलब्ध होतेह, न 
मध्य काल मे सम्प्रतिष्ठा-स्थिति उपलब्ध होती है ) इत्यादि ¦ ओर पुराणो मे अतीत- 
अनागत कल्पो का परिमाणा नही है, यह्‌ स्थापित क्रिया है +! ३६ ॥ 


(भ तः [क 
सवधमपिप्य धिकरण ॥ १२ ॥ 


नास्ति प्रकृतित यह्वा नियंणस्यास्ति नास्ति सा । 

श्दादेः सगुणस्येव ग्रङ्ृतिस्वोपरम्भनात्‌ ॥ १ ॥ 

स्रमाधिष्टानताञस्माभिः अङ्कति स्वसुपेयते । 

निग॑ेप्यस्ति जात्यादौ सा ब्रह्य प्रकृतिस्ततः ५२॥ 

जगतकी कार्फताके योग्य सब धमं की उपपत्तिसे ब्रह्य जगत का कारण है। यहाँ 

सशय है क्रि निगुण ब्रह्य को प्रकृतित नही है, अथवा है ? पूवपक्त है कि सगुणा मृत्तिका 
आदिक ही प्रकृतित्व के उपलम्भ से निर्गुण जह्य प्रकृति नही है । सिद्धान्त हैकिहम 
मकी अविष्ठानताको प्रकृतिता मानते, वहं निर्गुण जाति गुण भदिमेभीदहै, 
इससे ब्रह्य प्रकृति है ॥ १-१ ॥ 


सवेधर्मोपपत्तेश्च ॥ ७ ॥ 

चेतनं द्य जगतः कारणं प्रकरतिश्चेत्यस्मिन्नवधारिते वेदार्थे परैरपि 
विलक्षणस्वादीन्‌ दोषान्‌ पयेहार्षीदा चायः, इदानी परपक्षप्रतिषेधप्रधानं प्रकरणं 
भ्रारिप्समानः स्वपष्परिप्रहभ्रधान प्रकरणमुपसंहरति । यस्मादस्मिन्‌ ब्रह्मणि 
कारणे परिगृह्यमाणे प्रदशिनेन प्रकरिण सर्वे कारणधमौ उपपद्यन्ते सवेज्ञं 
सवशक्ति महामाय च त्र्यः इति; तस्मादनतिश्ड्कुनीयमिदमोपनिषदं 
दशेनमिति ! १७ ॥ 

इति श्रीगोषिन्द मगवत्पूञ्यपादशिष्यशङ्करमगवसपूज्यपादकृतौ शारीरक- 

मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य प्रथसः पादः समाप्रः ॥ १॥ 
- जलत 


चेतन ब्रह्म कारणा है ओर प्रकृति है, इस अवधारित वेदार्थं मे अन्य से आक्षिप्त 
{ कल्पितं ) विलक्षणस्वादि दोषो का परिहार आचायं सूत्रकार ने क्रिया है । इस समय 
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परपक्ष का प्रतिषेध जिसमे प्रधान है एसे प्रकरण के आरम्भ की इच्छा वाले आचाय 
स्वपक्ष का परिग्रह जिसमे प्रधान है उस प्रकरण का उपसहार करते है कि जिमसे इस 
बरह्म स्पकारण के परिग्रह ( स्वीकार } करने पर पूर्वं-प्रदशित रीति से कारणं के सब 
धमं उपपन्न ( सिद्ध ) होते है कि ( स्व॑ज्ञ, सवंशक्तियुक्त भौर महामाया वाला ब्रह्य है ) 
इत्यादि, इससे यह उपनिषद से ज्ञेय दर्चन शका द्वारा अतिक्रमण के योग्य नही है। 

सिद्ध शुद्धगुणोपेत सगुणो निगुंणोऽथवा । 

कारणव परो देवो देवानादेव ईश्वर ॥ १॥ 

सवंराक्तिसमायोगास्माथागुरन्यपाश्चरयात्‌ । 

कारण सगुणो देवो निंर साक्षिता गत ॥२॥ 

नास्ति स्वरूपभेदोऽत माया भेदकरी मृषा । 

तुषा त्यक्त्वा भजन्नीद निशंणत्वाय कल्पते ॥ ३ ॥ 

आयन्तादिविनिमुंक्तं सवेषा शरण परम्‌ । 

वन्दे त॒ परमात्मानमात्मान सवेदेहिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


इति द्वितीयाव्यायस्य प्रथमः पाद" समाप्त । 


---त%=- 


द्वितीयाध्याये हितीयः पादः 


[ अन्न पादे सांख्यादिमतानां दु्त्वप्रदशेनम्‌ ] 
रचनाञ्ुपपच्यधिकरण ॥ ९ ॥ 

ग्रधानं जगतो हेतनं वा सवं घटाद्यः। 

अन्विताः सुखदु-खायेय॑तो हेतुरतो मवेत्‌ ॥ $ ॥ 

न हेतुर्योग्यरचनाम्रबुस्यदेरसम्भवात्‌ । 

सुखाद्या अन्तरा बाह्या घराद्यास्तु ऊतोऽन्वयः ॥ २ ॥ 

जड अनुमान-सिद्ध प्रधान मात्र से जगत्‌ कौ रचना को असिद्धि से प्रधान नगत का 

कारण नही है । यहाँ प्रथम संशय होता है कि त्रिगुण की साम्यावस्था रूप प्रधान जगत 
काटठेतु ३, अथवा नही? पूर्वपक्ष है कि सव घटादिपदाथं सुख-दुःल ओर मोह से 
समन्वित (युक्त) है, जिससे सूख-दु ख मोहात्मक है इससे त्रिगुणरूप सुख-दु ब-मोहात्मक 
प्रधान इनकादहेतु है। भाव है कि रूप-कुल-शीलादि-सम्पन्न सी अपने स्वामी के लिये 
सुखरूप होती है, सपल्नी के लिए दु खूप होती है । कामौ पुरुषान्तर भी उसे चाहते 
है, परन्तु उन्हँ नही मिलने से उनके मोह कादहेनु होती है। इसी प्रकार ससार के सब 
पदाथ जिसके सूषके हेतु है उसके लिए सुखरूप है, जिसके दुख के हैनु है, उसके 
लिए दु"खरूप ई, जिसके चिन्ता-अविवेक-मोह के हिनु है, उसके लिए मोहरूप है । ओर 
उपादान कारण के गुण कायं मे अन्वित होते है, इससे सुख-दु-ख ओर मोह से समन्वित 
सब जगत सुख-दुख मोहात्मक प्रधानजन्य है इसमे प्रधान हितु है। {( शब्दस्पविहीनं 
तं रूपादिभिरसंयुतम्‌ । त्रिगुणं तनगद्योनिरनादिप्र सवाप्ययम्‌ } विष्णु पुऽ ॥ शब्दादि 
से रहित रूपादि से मसयुक्त वह्‌ चिगुण-प्रधान जगत्‌ का उपादान ह भौर आदि-उत्पत्ति- 
नाश-से रहित है! सिद्धान्त है कि प्रधान स्वतन्त्र हेतु नही है, क्योकि जड प्रधान से 
चेतन तो होने योग्य कर्मादिक के अनुसार रचनातो दर रही देग-कालादि के अनुसार 
रचना आदि के लिए प्रवृत्ति आदिकाभी असम्भवदहै। ओर घटादि बाह्य पदाथंवा 
दारीरादि अध्यात्म पदार्थं स््री-पुत्रादि, युख-द.ख भौर मोह के हिनु-निमित्त कारणा भवे 
ही है परन्तु सुखादि स्वरूप नही है, क्योकि सुखादि शरीर के अन्तर्वर्ती-अन्तःकरण के 
धमप से प्रसिद्ध है ओर घटादि बाह्य पदार्थं है तो इन घटादिको को देदा-भिन्न होने से 
सुखादि के साथ अन्वयमी कैसे हो सकता है ? ॥ १-२॥ 


रचनानुपपत्तेश्च नासुमानम्‌ ॥ १॥ 


यद्यवीदं वेदान्तवाक्यानामेदंपयं निरूपयितुं शा प्तं न तकंशाखबत्के- 
वलाभियुक्तिमिः कच्िस्सिद्धान्तं साधयितु वा प्रबत्तम्‌ › तथापि वेदान्तवाक्यानि 
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व्याचक्षाणः सम्यग्दशशनप्रतिपक्षभूतानि सांखयादिदशनानि निराकरणीयानीतति 
तद््धः परः पादः प्रवते । बेदान्तार्थनिणैयस्य च सम्यग्दशेनाथस्वात्तन्निणेयेन 
स्वपक्षस्थापनं प्रथमं कृतं तद्धयभयर्दिति परपक्षप्रव्याख्यानादिति । नलु सुभु- 
कणां मोक्षसाधनसवेन सम्यग्दशंननिरूपणाय स्वपक्षस्थापनमेध केवल कतु 
युक्तं कि परपक्षनिराकरणेन परटेषकरेण । बाढमेवम्‌ › तथापि महाजनपरि 
गृहीतानि महान्ति सांख्यादितन्त्राणि सम्यग्दशेना पदेशेन प्रवृत्तन्युपलभ्य 
भदेत्केषांचिन्मन्दसतीनामेतान्यपि सम्यग्दशेनायो पादे खानीव्यपेश्षा । तथा 
युक्तिगाढत्वसम्मवेन सवेज्ञभाषितस्वाञ्च श्रद्धा च तेषु इत्यतस्तदासारतोप- 
पाद्नाय प्रयत्यते । नु `इक्षतेनोशब्दम्‌' ( ० सू ।१।५ ) "कामाच्च नानु- 
मानपेक्षाः ( ्र° सू १११८ ) शतेन स्व व्याख्याताः ( ० सु {1४२८ ) 
इति च पूर्वत्रापि सांख्यादिपक्षप्तिक्तेपः छतः, कि पुनः कृतकरणेनेति । तदु- 
चयते । सांखयादयः स्वपक्षुस्थापनाय वेदान्तवाक्यान्यप्युदाह्यत्य स्वपक्षानु- 
राण्येनैव योजयन्तो देयाचक्षतेः तेषा यन्यासयान तन्धारुयानाभास न सभ्यः 
र्याख्यानमित्येतावस्ूवं छतम्‌ । इह तु बाकयनिरयेश्च' स्वतन्तरस्तदयुक्तिप्रतिषेधः 
क्रियते इट्येष विशेषः । 


इस पर पक्ष प्रतिषेध सूप पाद के आारम्भमेदही शका होती है कि यद्यपि यह्‌ द्येन 
शाख वेदान्त-वावयो के एेदम्ण्यं ( तात्पयं ) के निरूपण के लिए प्रवृत्त हु है । तकं- 
राख के समान केवल युक्तियो से किसी सिद्धान्त को सिद्ध करन के लिए वा दषित 
ठहराने के लिए नही प्रवृत्त हुमा है ! वहां तात्पयं के निश्वयादि प्रथम हो चुके है । इससे 
व्यथं इस पाद क! आरम्म भासता है, तथापि स्वपक्न की स्थिरता, उसमे श्रद्धा आदि 
के लिए वेदान्त वाक्योके व्याख्यानकतओो का सम्यक ज्ञान के प्रतिपक्ष ( विरोधी ) 
डप साख्यादि दश्चेनो का निराकरण भी कर्तव्य होता है । उसके लिए यह पर--दूसरा 
वत्त ( आरब्ध } हुआ है) ओौर वेदान्त के अर्थ के निर्णय को सम्यग्‌ दश्॑नार्थक हीने 
से उसके निर्णय द्वारा अपने पक्ष का स्थापन प्रथम किथा गया है! क्योकि परपक्षके 
भ्रत्याख्यान से वहु अभ्यहित ( पूज्य श्रेष्ठ ) है । हका होतो है कि सुमृष्घुभओ के मोक्ष के 
साधन रूपहोनेसे सम्यग्‌ दशन के निख्पण्‌ के लिए केवल स्वपक्ष का स्थापन करना 
हो युक्त है, परयक्ष का निराकरण रूप पर के साथ द्वेष करने का क्या फल है ? उत्तर है 
कि यह कहना सत्य है, तो भी महाजनो से परिगृहीत महान्‌ सद्यादि चासन के सम्यग्‌ 
दशन के अपदेश ( व्याज ) से प्रवृत्त होनेसे उन्हे प्राप्त करके देखकर किसौ मन्दमति 
को अपेक्षा ( विचार ) हो सकती है किये भो सम्यग्‌ दशन के लिए उपादेय ह । इसी 
प्रकार युक्ति की दृढता के सम्भव से सर्वज्ञजन से भाषितत्वं ( कथितत्व ) की कल्पना 
द्वारा उन द्लनोमेश्वद्धा भी हो सकती है, इसते उनकी असारता का प्रतिपादन कै लिए 
यन्न किया जाता है! फिर शङ्का होती ह किं ( ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ ) इत्यादि सूत्र द्वारा पूवं 
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ही साख्यःदि पक्षो का प्रतिक्षेप ( निराकरण ) किया गया है, फिर यह कत-प्रतिन्लेप के 
करने से क्या फल है? एषी शङ्का होने पर पुनः प्रतिक्षेप करने का फल कहा जाता है किं 
साख्यादिवाद्यो ने अषने पक्षो कौ स्थापना के लिए वेदान्त वाक्यो का उदाहरण देकर 
ओौर स्वपक्षके अनुसारसे दही उन वाक्यो की योजना ( सम्बन्ध ) करते हुए उनका 
व्याख्यान कियाहै ओर करते) उनकाजो यह्‌ व्याख्यान है, वहु व्याख्यानाभास 
( असद्व्याख्यान ) है, इतने अर्थं का प्रदन प्रथम कराया गयाहै। यहाँ वाक्यकी 
अपेक्षा किए बिना स्वतन्त्र उनकी पक्तियो का निषेव किया जाता है यह्‌ विहेष (मेद) है 

तत्र सांख्या मन्यन्ते-यथा घटशरावादयो भेदा सदात्मनान्वीयमानां 
ग्रमात्मकसामान्यपूेका लोके चा तथा सवं एव बाह्याध्यात्मिका भेदाः सुख- 
दुःख मेहात्मत्तयान्वीयमाना. सुखदु'खमोहात्मकसामान्यपूबेका भवितुमहंन्ति । 
यत्तत्सुखदुःखमोहात्मकं सामान्यं तज्जिगुणं प्रधानं अद्रद चेतनं चेतनस्य पुरुष- 
स्याथं साधयितुं स्त्रभाव्रेनव शिचित्रेण षिकारात्मना विवतेत इति । तथां 
परिमाणादिभिरपि लिङ्गस्तदेव भधानमनुमिमते । 

तत्र वदामः । यदि दृश्रन्तवननेनेरैवचचिरूप्येत नाचेतन लोके चेतनान- 
धिष्ठित स्वतन्त्रं किंञ्िद्धिशिष्टपुरुपाथनिवेतंनसमथौन्विकारान्विरचयद्‌ इष्टम्‌ । 
गेह्रासादशयनासनविहारभूम्यादयो हि लोके प्रज्ञावद्भिः शिल्पिभियेथाकालं 
सुखदुःखप्राधनिपरिहारयोग्या रचिता दृश्यन्ते, तथेदं जगदखिलं ए्रथिच्यादि नाना- 
कमेफलोपमोगये.ग्य बाह्यम्‌ , आध्यास्मिकं च शरीरादि नानाजात्यन्वितं प्रति- 
नियतात्रयवविन्यासमनेककमेफलाचुभवाधिषएठानं दश्यमानं प्रज्ञाघद्धिः सस्भाषित- 
तमैः शिल्पिभिमेनसाप्यालोच यितुमशक्यं खत्‌ कथमचेतनं प्रधानं रचयेत्‌ । 
लेोष्टपाषाणादिष्वदृ्टत्वात्‌ । शरदारिष्वपि छुम्भकरारायधिष्ठितेषु षिशिष्टकारा 
रचना दृश्यते, तद्वश्रधानस्यापि चेत्तनान्तराधिषितत्वग्रसङ्गः । न च शृदाद्य- 
पादानस्वरूपन्यपाश्रयेणेव धमेण मूलकारणमवधार णीयं, न बाह्यकुम्भकारादि- 
व्यपाश्रयेणेति किञ्िन्नियामकमस्ति । न चवं सति किद्धिद्विरुभ्यते, प्र्युत 
भ्रतिरनुगृश्चते चेतनकारणसमपंणात्‌ । अतो रचनाुपपत्तश्च हेतोनौ चेतनं जग- 
त्कारणमनुमातठर भवति । अन्वयाद्यनुपपत्तेश्धेति चशब्देन हेतोरसिद्धि समु- 
चिनोति । नहि बाह्याध्यात्मिकानां मेदानां सुखदुःखमाहास्मकतयान्वय उप- 
पदयते. सुखादीनां चान्तरत्वप्रतीते ; शब्दादीनां चातद्रुपत्वप्रतीतेः, तञ्निमित्तत्व- 
प्रतीतेश्च । शब्दाद्यविरशेषेऽपि च भावनाविशेषात्सुखादिविशेषोपकलञ्धेः । तथा 
परिमितानां भेदाना मूलाङ्कुरादीनां संसगपूवकत्वं दष्टा बाह्याध्यास्सिकानां 
भेदानां परिमितत्वात्संसगपू्कप्वमनुमिमानस्य सत्वरजस्तमसामपि संसग 
पूषेत्वप्रसङ्खः परिभितस्वाविशेषात्‌ । कायेकारणभावस्तु प्र्लापूवेकनिमितानां 
शयनासनादीना दृष्ट इति न कायकारणभावाद्राह्याध्यास्मिकाना भेदानास- 
चेतनपूवकलं कल्पयितुम्‌ ॥ १ ॥ 
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साख्यवादी मनते है कि जेते घट-शरावादि रूप मेद ( विकार-कायं } मृत्तिका 
के स्वरूप से अन्वित है, वे मृत्तिकारूप सामान्य ( साधारण ) कारणपूर्वक लोकमे 
देखे गये है, इसी प्रकार बाह्य घटादि गौर आध्यातिमिक शरीरादिरूप भेद ( विकार ) 
भी सुख-दं ख-मोहस्वरूपता से अन्वित हँ । जिसके सुखके हेतुजो पदाथ ह, उसके 
लिए सुख शूप दहै, जिसके दुख के हेतु है, उसके लिए दु"खरूप दह, जिसके चिन्ता- 
दोकादि के हेतु है, उषके लिए मोहृरूप है । ईइस प्रकार सब पदार्थं सुखादि से समन्वित 
है इससे सुख-द.ख-मोहात्मक साधारण कारणपूवंक होने योग्य है। जो वहु सख- 
दुःख मोहस्वरूप सामान्य साधारण कारण है, बही त्रिगुणप्रथान है, भौर ह्‌ 
मृत्तिका के समान अचेतन है । वह॒ चेतन पुरुषके भोग ओौर अपदं रूप अथं 
( प्रयोजन ) को सिद्ध करने के लिए विचित्र स्वभावसे ही विचित्र कायं विकारल्पसे 
प्रवृत्त व्यक्त होता है) इसी प्रकार परिणामादि लिज्ञोसे उस प्रघान काही अनुमान 
करते है कि महदादिभ्यो के परिमाणा ( परिभित) होने से उसका कारण अव्यक्त 
प्रधान दहै, जैसे परिमित घट की अपेक्ा घटल्प से अव्यक्त मूृत्पिरड घट का कारण 
होता है ओौर कार्ण की शक्तिसे कायं की प्रवृत्ति सिद्धि होती है। इससे सब कायं 
की चक्ति वाला प्रधान है, जेसेतेलकी शक्ति वाला तिल तेलका कारण होता दहै! 
अनन्त स्वरूप वान्ते कायं का सृष्टिकालमे कारणस विभागहोतादहै, प्रलय मे सब 
कार्यं का कारणा से बविभाग होता है, इससे इस विभाग ओौर अविभाग से भी अव्यक्त 
प्रधान कारणरूप सिद्ध हि, जैसे सुवणं भूषणो का कारण होता है। वहां कहते है किं 
हृष्ठान्तो के बलसे ही इस प्रधान का निरूपण किया जाताहो, तो चेतन से अनधिष्ठित 
स्वतन्त्र अचेतन करिसी विरिष्ट ( श्रेष्ठ ) पुरुषार्थं ( प्रयोजन ) के साधन मे समथं विकारो 
को रचता हुंमा लोक मे नही देखा गया है। गृह, महल, श्या, भासन, कीडा के 
स्थानादि जो समयके अनुसार सुख-प्राप्ति ओर दुखके निवारणके योग्यहोतेहैवे 
लोक मे बुद्धिमान्‌ शिल्पियोसे ही रवे हुए देखे जाते ह । इसी प्रकार जो यहं नाना 
प्रकार के शुभाशुभम क्म-सुख, दु ख, फल ओौर उसके साधनरूप उपमोगयोग्य पदार्थाहमृक 
पृथिवी ादि रूप सम्पुरां बाह्य जगत है ओौर अनेक कमंफल-भोगो के अधिष्ठान 
आश्रयकूप जो प्रत्यक्ष दृश्यमान नानाजातियुक्त प्रतिनियत ( असाधारण ) अवयव 
विन्यास ( स्वना }) वाले आघ्यास्मिकं शरीरादि रूप जगत्‌ है, व्ह सम्भाविततम 
( अत्यन्त श्रेष्ठ ) बुद्धिमान्‌ शिल्पियो के मन से भी चिन्तन के अयोग्य होता हुभा अचेतन 
प्रवानसे कैसे स्वा जायगा ? क्योकि अचेतन लोष्ट-पाषाणादि मे स्चनाकतंस्व नदी 
देखा जाता है । कुम्भक्रारादि से बधिषठित मृदादिमे ही विशिष्ट आकारवाली रचना 
देखी जाती है इससे प्रधान को भी मृक्तिकादि के समान कायं के करने मे चेतनान्तर से 
अधिष्ठितत्व का प्रसद्ध ( अवसर ) प्राप्त होता है। मृत्तिका जादि कायं-समन्वित उपादान 
कारणस्वरूप का आश्रयणं करके उसके अश्रित रहने वाले घमं द्वारा ही मूल कार्ण 
का अवारण करना चाहिये, गौर बाह्य कुम्भकारादि के जश्रयण द्वारा उसके समान 
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अधिष्ठाता चेतन कर्ता का अववारणं नही करना चाहिये, इसमे कोई नियामक हतु 
नही है । ओौर कुलालादि के समान मूल कारण प्रवान का चेतन अधिष्ठाता मानते पर 
कु विरुद्ध भी नही होता है कि जिषके भय से चेतन अधिष्ठाता नही माना जाय 
उलटा चेतन अधिष्ठाता को मानने पर श्रुति अनुगृहीत होती है, क्योकि वह चेतन 
कारण का समपंश-बोधन कराती दहै इससे धौर रचना कौ अनुपपत्तिरूपदहेनु से 
अचेतन जगत्‌ का कारणा अनुमान के योग्य नहीदहै, ओर जिस अन्वयादिशूपहेतुसे 
प्रतान का अनुमान स'्यवादी करते है, उस अन्वथादि की अनुपपत्ति से भी प्रधान 
का अनुमान नही हो सकताहै, इस प्रकारच र्ब्दसे हैतु कौ असिद्धि का समुच्चय 
( सम्बन्ध ) सूत्रकार करते है कि, बाह्य ओौर आध्यात्मिकं विक्रारोको सुख-दुख- 
मोहात्मकता रूप से समन्वय नही सिद्ध हो सकता है । क्योकि सुखादि को आन्तरत्व 
प्रतीति होती है । ओर शब्दादि को तद्रूपत्व कौ प्रतीति नही होती है, किन्तु अतद्ूपत्व 
की प्रतोति होती है । तथा उस सुखादि के निमित्तत्व की प्रतीति क्षब्दादिमे होती है 
निमित्त-नैभित्तिक का मेद लोक मे प्रसिद्धदहै। शब्दादि के सुखादि स्वरूप नही होने 
से तथा सुखादि के निमित्त मच्रहोने ही से शब्दादि के एकतुस्य रहते हुए भी प्रणी 
की भावना बवासनाके भेदसे सुखादि विशेष कायं की उपलब्धि होती है । अन्यथा 
सबको एक सी उपलब्धि होनी बाहिए । इसी प्रकार मुल-अक्ुरादि रूप परिमित विकारो 
को संसग॑पूवंकत्व देख कर बाह्य आषघ्यात्मिक सब विकारो को परिमितत्व हेनु से पसग 
पूवंकत्व का अनुमान करने बाले को स्व, रज ओर तमोगुण को भी संसगंपूवैकस्व 
प्राप्त होता है, क्योकि इनमे भी अंकुरादि के समान ही परिमितत्व है । ओौर मिचारपूरवंक 
निमित शय्या-मासनादिकाभी का्य-कारण भाव देखा गया है। इससे कायं-कारण 
भाव से बाह्य भाध्यार्मिक विकारो की अचेतनपूवंकता की कल्पना नही कर सकते है । 
इससे चेतनाधिष्ठित मायाजन्य संसार है १॥ 


प्र॒त्तेञ्च ॥ २॥ 

ञआ।स्तां तावदियं रचना, तत्सिद्धयथां या प्रवृत्तिः साम्याबस्थानासच्य॒तिः 
सन्तवरजस्तमसामङ्गाङ्िमावरूपा पत्तिर्विशिष्टकायोभिमुखप्रवृत्तिता सापि नाचे 
तनस्य प्रधानस्य स्वत्तन्त्रस्योपपद्यते अदादिष्वदशेनाद्रथादिष्ु च । नहि 
सदादयो रथादयो वा स्वयमवेतनाः सन्तश्चेतनेः कलालादिभिरादिभिवोन- 
धिष्ठिता बिशिष्टकायोभिगुखगप्रद्त्तयो दृश्यन्ते, द्टाचादृष्टसिद्धि , अतः प्रवृत्त्य- 
खुपपन्तेरपि हेतोन चेतनं जगत्कारणमयुमातन्यं भवति । ननु चेतनस्यापि 
भ्वरृत्तिः केवलस्य न दृष्टा । सत्यमेतत्‌ , तथापि वेतनसंयुक्तस्य रथादेर्चेतनस्य 
भ्तरत्तिद्टा । न त्वचेचनसंयुक्तस्य चेतनस्य प्रवृत्तिरेषा । कि पुनरत्र युक्तम्‌ ? 
यस्मिन्भवृ्तिदृश्ा तस्य सोत यरसंभयुक्तस्य दृष्टा तस्य सेति । नु यस्मिन्ह- 
श्यते प्रहत्तिरतस्येव सेति युक्तमुभयोः प्रत्यक्षत्वात्‌ › नतु प्रबृह््याश्रयत्वेन 
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केवलश्चेतनो रथादिबलव्यक्षः । प्रवरच्याश्नयदेहादिसयुक्तम्येव तु चेतनस्य 

सद्धवसिद्धिः केवलाचेतनस्थादिवेलक्षण्यं जीषदेहस्य दृष्टमिति । अतएव च 
परवयत्ते देहे सति दशनादसति चादशेनादेहस्येव चेतन्यमपीति लोकायतिका 
प्रतिपन्नाः ! तस्मादचेतनस्येव प्रवृत्तिरिति । तदभिधीयते | न त्रुमो यस्मिन्न 
चेतने प्रघृ्तिरेश्यते न तस्य सेति, भवतु तस्येव सा, सा तु चेतनाद्रषतीति 
रमः । तद्धवि मावात्तदभावे चाभावात्‌ । यथा काषए्ठादिव्यपाश्रयापि दाहधरका- 
शलश्चणा विक्रियाऽनुपलभ्यमानापि च ऊेवले लने उलनादेध भषति 
तत्संयोगे दशंनात्तद्धियोगे चादशनात्तदत्‌ । लोकायतिकानासपि वेतन एव 
देह्योऽचेतनानां रथादीनां भ्रवतेको दृष्ट इत्यविप्रतिषिद्धं चेतनस्य प्रव्तकसम्‌ | 


इसं रचना की बात को तो रहने दो, उस रचना की सिद्धिके लिए जो प्रलय 
कालिक त्रिगुण के साम्यावस्थान ( स्थिति }) से प्रच्युति ( वेषम्यप्राति }, उसके बाद 
सत्तव-रज ओर तमो गुण को अद्खद्धखिभाव ( शेषशेषिभाव ) सरूपता की प्राप्ति, ओर 
उसके बाद विशिष्ठ ( विशेषतायुक्त ) कार्यो के अभिमुख (कार्योके उत्पादन) मे 
प्रवृत्तिताहूप प्रवृत्ति है, वह भौ स्वतन्त्र अचेतन प्रधान को नही सिद्ध हो सकती रै, 
क्योक्रि अचेतन मूृत्तिकादि मे ओर रथादि मे स्वतन्त्र प्रवृत्ति नही देखी जाती है । भौर 
जिससे अचेतन मृत्तिकादि वा रथादि स्वय अचेतन होते हुए, चेतन कुलालादि वा 
अश्वादि से अनधिष्ठित होकर विशिष्ट कायं के अभिमुख प्रवृत्ति वाले नही देखे जति है, 
ओरटृष्टहितु से अदृष्ट साध्य की सिद्धि होती है तथा प्रत्यक्षः दृष्टान्त से अहृष्टकी 
सिद्धि मानी जाती है । अदृष्ट प्रधान दृष्ट-दष्रान्त सहश्च ही सिद्ध हो सकता है । इपलिए 
प्रवृत्ति कौ असिद्धिलूप हेतु से भी अचेतन जगत का कारण अनुमान के योग्य नही 
है । यह साख्यवादी शंका करते है कि केवल अचेतन की प्रवृत्ति जसे नही देखी गई 
है, वेसे ही केवल चेतन की भी प्रवृत्ति नही देखी गई है ओर प्रवृत्ति देखी जाती है 
तो किंश्रकी मानी जाय ? सिद्धान्ती कहते है कि केवल चेतन की प्रवृत्ति नही देली 
जाती है यह्‌ कथन सत्यहीदहै, तो भमी चेतनसयुक्त रथादि अचेतन कौ प्रवृत्ति देखी 
गई है, इससे चेतनसंयुक्त जड मे प्रवृत्ति मानने योग्य है! इस वेदान्त के सिद्धान्त का 
साख्थवादी खरडन करते है कि अचेतनसथुक्त चेतन की प्रवृत्ति ठो नही देखी गई है 
किन्तु सब प्रवृत्ति अचेतन के अातित ही देखी जाती है, अचेतन सम्बन्ध से भी चेतना- 
धित नही देखी जातौ है, जिससे जगत्‌ कौ पृष्ट चेतनसे नही होती है। इस प्रकार 
उभय पक्ष के प्राप्त होने पर विमशे होता है कि यहाँ युक्त क्रया है ? अर्थात्‌ अचेतन के 
संयोग से ( प्रवृत्ति होने से ) चेतन की प्रवृत्ति समक्ची जाय; या जिसमें प्रवृत्ति देखी जाती 
है उसी की समक्षी जाय ( इससे जिसमे प्रवृत्ति देखी गई उसी को बह प्रवृत्ति है, वा 
जिसके सम्बन्ध से हुई उसकी प्रवृत्ति है) साख्यवादी कहते है कि जिसमे प्रवृत्ति 
दीखतती है, उसीकी वह है रेरा मानना उचित है। क्योकि प्रवृत्ति भौर उक्ठका 
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आश्रय दोनो प्रत्यक्ष है केवल नेत्तन तो रथादि के समान प्रवृत्ति के आश्रय हष 
से प्रत्यक्ष नही है, मौर अप्रत्यक्ष होते मी प्रवृत्ति के आश्रय देहादि से सयुक्त 
ही चनन के सद्धाव { सत्ता) को सिद्धि होनी है। क्योकि केवल अचेतन रथादि 
से विनक्षणता जोवितदेहुको देखो जातीरहै। ओर इस अप्रत्यक्षतासे रथादिसे 
विलक्षणता से ही प्रत्यक्ष देह के रहते प्रवृत्ति चेतनता दीषती है । ओर देहके नही 
रहने पर प्रवृत्ति चेतनता नही दती है इससे देह का ही चेतना मंदहै, इस प्रकार 
लोकायतिक निश्चय क्रिय है! उससे अचेतन की ही प्रवृत्ति है। उस प्रवृत्ति विषयमे 
अब सिद्धान्त कहा जाताहैकरि हम यह नही रहते है फि जिस अचेतन मे प्रवृत्ति देखी गई 
है, उसकी वह प्रवृत्ति नही रै, वहु प्रवृत्ति उसी को हो, षरत्ु वह्‌ प्रवृत्ति चेतन से होती 
है । यह हम कहते है, क्योकि चेतन की सन्ता रहते परवृत्ति कौ सत्ता रहती है, चेतन की 
सत्ता के अभाव होने पर प्रवृत्ति का अमाव होताहै, जपे कि काष्ठादि के अध्रि न्नी 
दाहं प्रकाश्रूप विकार (कार्य) होते है, ओर केवल भ्रमि मे उपलन्ध नही भौ होते है, तो 
भी अथिसेही होते दहे। क्योकि अभि के सयोग रहते दाहादि देखे जाते है । ओर भनि 
के वियग हीने पर काष्यदिमे दह्वादि नही देखे जाते दहै। इसी प्रकार चेतन सयोग 
से अचेतन मे प्रवृत्ति दीखती है, सयोग के अमाव से प्रवृत्ति का अमावृ होता है। 
लोकायत (चार्वाक ) के मतमे भी चेतन ही देह अचेतन रथादि का प्रवतं देखी 
मानी गई है । इससे चेतन का परवतंकत्व धमं सबसे अविरुड है! 


नयु तव देदादिसंयुक्तस्याप्यात्मनो विज्ञानस्वरूपमात्रञ्यतिरेकेण प्रवृत््य- 
नुपपत्तेरतुपपन्नं भरव्तकत्वमिति चेत्‌ । न । अयस्कान्तवद्रपादिवच् परचृत्तिरहि- 
तस्यापि प्रबततंकत्वोपपत्तेः । यथाऽयस्कान्तो सणिः स्वयं प्रवरत्तिरहितोऽप्ययसः 
प्रबतेको भवतति, यथा वा रूपादयो विषयाः स्वयं भ्रत्तिरहिता अपि चश्ुरादीनां 
प्रवता भवन्ति, एवं प्रवृत्तिरहितोऽपीश्वरः सवेगत्तः सर्वात्मा सवेज्ञः सवेशक्तिन्ि 
खच सवं प्रवतंयेदित्युपपन्नम्‌ । एकत्वास्रवस्यौभावे भ्रवतेकत्वालुपपत्तिरिपि 
चेत्‌ । न । अषिदाप्रव्युपस्थापिवनामरूपमायवेशवशेनासचत च्युक्तत्वात्‌ । 
तस्मास्सभवति भ्रवृत्तिः सबेज्ञकारणत्वे न त्वचेतनकारणत्वे । २॥ 


यमँ शङ्खा होती है जो प्रव्त॑क होता है वह्‌ स््रय भी प्रवृत्ति वाला होतादहै। भौर 
तुम्हरे मतमतोदेह से सयुक्त अत्माकोभी विज्ञानस्वल्पमात्र से भिन्न प्रवृत्तिकी 
असिद्धिमे उस निर्विकार निर्भा आल्मः का प्रवतंकत्व अनुपपन्च है । यदि एसी शद्धा 
होतोकहाजाताहै कि भरवर्तकस्व अनुपपन्न नही है, क्योकि चुम्बक के समान ओर 
रूपादि के समान स्वयं प्रवृत्तिरहित को भी प्रवतंकत्व की सिद्धि होती है । जेसे चुम्बक 
रूप मणि स्वय प्रवृत्तिरहित होते मी लोहा का प्रवर्तक होता है! अथवा जसे रूपादि 
विषय स्वयं प्रवृत्तिरहित भी नेवादिके प्रवत्तंक होते है इसी प्रकार प्रवृत्तिरहित भी 
ईश्वर स्वगत ( व्यापक } सर्वालमा, सर्वज्ञ ओर सर्वराक्तिमाच्‌ होता हुमा सबको प्रवृत्त 


९ ० 
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करे, यहु युक्त है । यदि कहो कि सर्वात्मास्वरूप एक होने के कारण प्रवत्यं ( प्रवृत्ति 
योग्य ) के अभाव रहने पर प्रवत॑कत्व की अनुपपत्ति ( असिद्धि ) है । तो वह कहना 
ठीक नही है, क्योकि अविद्या से प्रकटित नाम-रूपाऽऽत्मक माथाके साथ अवेद 
( सम्बन्ध ) के व्च से उसमे कल्पित मेदादि सिद्ध होते है, इस प्रकार उक्तं अनुपपत्ति का 
अनेक बार निराकरण हो चुका है। उससे सर्व॑ज्ञ-कारणत्व पक्ष मे प्रवृत्ति का सम्भव 
है । ओर अचेतन-कारणत्व पक्ष मे असम्भव हि ।। २॥। 


पयोम्बुवच्चेत्तच्रापि ॥ ३॥ 


ह ५ 
स्यादेतत्‌ , यथा कषीस्मचेतनं स्वभावेनैव बत्सविबरदधयथं प्रवतेते; यथा च 
जलमचेतनं स्वभावेनेव लोकोपकाराय स्यन्दत एवं प्रधानमचेतनं स्वभावेनेव 
पुरुषाथेसिद्धये प्रवतिष्यत इति । 


नैतत्साधूच्यते । यतस्तत्रापि पयोम्बुनोश्चेतनाधिषठितयोरेव भवृत्तिरित्यलु- 
मिमीमहे, उभयवादिप्रसिद्धे रथादावचेतने केवज्ते ्रवृत््यदशेनात्‌ । शाद्ञं च 
“योऽप्सु तिष्ठन्नद्धयोऽन्तरो योऽपोऽन्तरो यमयतिः ( ब्रू ३।७।४ ) "एतस्य 
वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राच्योऽन्या नयः स्यदन्तेः ८ ज° ३।८।६ ) 
इ्येवंजातीयकं समस्तस्य लोकपरिस्यन्दितस्येश्वराधिषठिततां श्रावयति, 
तस्मात्साध्यपक्षनिक्िप्रसास्पयोम्बुवदित्यनुपन्यासः । चेतनायाश्च घेन्वा' स्तेहे- 
च्छया पयसः प्रबतेकत्योपपत्तेः, बत्सचोषणेन च पयस आकृष्यमाणत्वात्‌ । न 
चाम्बुनोऽप्यत्यन्तमनपेश्षा; निन्नभूम्यायपेक्षल्ारस्यन्दनस्य'। चेतनापेक्षलवं तु 
सवत्रोपदरितम्‌ । “उपसंहारदशेनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धिः ( ० सू २।१।२४ ) 
इस्यत्र तु बाह्यनिमित्तनिरपेक्षमपि स्वाश्रयं कायं मवतीर्येतन्ञोकदष्टया निदर्थि- 
तम्‌ । शाख्लटष्टथा तु पुनः सर्वत्रवेश्वरपेक्षत्वमापद्यमानं न पराशुद्ते ॥ ३ ॥ 


फिरछंका होती है कि इसं अचेतन-कारणत्व पक्ष मे भी यह्‌ रचना प्रवृत्ति 
आदि कथचितु सिद हो सक्ते है, जैसे कि अचेतन क्षीर स्वभावसे ही वत्सकी वृद्धि 
के लिए प्रवृत्त होता है। गौर जैसे अचेतन जल स्वभाव से ही नदियोमे लोक के 
उपकार के लिए बहता है । इसी प्रकार अचेतन प्रधान स्वभावसे ही पुरषाथंकी 
सिद्धिकरे लिए प्रवृत्त होगा । सिद्धान्ती कहते है, कि यह्‌ वचन ठीक सुन्दर नदी 
कहा जा रहा है, जिससे वहां भी पय-जल मे भी चेतन से अधिष्ठित ही पय ओौर जल 
की प्रवृत्ति का अनुमान हम लोग करते है) क्योकि दोनो वादी को प्रसिद्ध केवल 
चेतनानधिष्ठित अचेतन रथादि मे परवृत्ति नही देखी जाती है ( जो जलो मे रहता हुवा 
जल का अन्तरात्मा है, जो अन्तरात्मा होकर जल-देव का भी नियन्त्रण करता है ) 
( है गागि । इसी अक्षर परमात्मा ॐ अनुशासन मे रह कर पूवं के तरफ अन्य नदिया 
बहती है ) इत्यादि शाख भौ समस्त लोक॒ परिस्पम्दित- व्यवहार-क्रिया ) को 
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ईश्वरङूप अधिष्ठाता की अधीनता का श्रवणा कराताहै, जिससे दध जल की प्रवृत्ति 
भो साघ्यवाला पक्षमे प्राप्तहोनेसे पक्षकी तुल्यतासे हैतुका व्यभिचारके लिए 
यह उपन्यास ( दृष्टान्त ) नही है कि जलादि # समान स्वभाव से प्रधान प्रवृत्त होगा, 
चेतने अधिष्ठाता की आवर्यकता नही है । अन्तर्यामी तो सर्वत्र प्रवत॑क हही, धका 
परवतक्त्व तो चेतन षेनु की स्नेहजन्य इच्छा द्राराहै। भौर वत्सके चोषणसेभी 
दध के आकृष्यमाणा ( अष्ट ) होने से दुध मे प्रवृत्ति होती है \ जल को भी प्रवृत्तिमे 
अन्य को अत्यन्त अनपेक्षा ( स्वतम्व्रता ) नही है । क्योकि जल के स्पन्दन ( बहुना ) 
रूप प्रवृत्ति को नीची भूमि आदिकी अपेक्षाहोतीहीदहै, ओर अनुमान तथा शाल्लसे 
प्रथम उपदश्शित कराया गया है, दर्शाया गया है कि प्रवृत्तिमे सर्वत्र चेतन की अपेक्षा 
है ( उपसहारदश्नात्‌ ) इत्यादि सूत्रम तो लोकटष्टि से इतना अथं दर्शाया मथाहै 
कि बाह्य साधन की अपेक्षाविनाभी दूधमे स्वाश्चय कायं परिणाम होतादहै। भौर 
शाखरहष्टि से तो सर्वत्र ईश्वर को अपेक्षाहै, उस प्राप्त ईश्वरपिक्षा का निषेध नही किया 
जाता है । इससे पूर्वापर सूत्र मे विरोव नही है। ३ ॥ 


उयतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


साङ्ख्यानां त्रयो गुणाः साम्येनावतिष्ठमानाः प्रधानम्‌, न तु तन्यतिरेकेण 
प्रधानस्य प्रवतेकं निबतेकं बा किचिद्राह्यमपेद्यमवस्थितमस्ति, पुरुषस्तूदा- 
सीनो न प्रवर्तको न निवतेक इत्यतोऽनपेशचं प्रधानम्‌, अनपेशक्षत्वाच्च कदाचि- 
सधान महदाद्याकारेण परिणमते कदाचिन्न परिणमत इस्येतदयुक्तम्‌ इश्वरस्य 
त॒ सर्वज्ञत्वास्सवंशक्तितान्महामायत्वा्च प्रवृतयप्रवत्ती न षिरुष्येते । ४ ॥ 


साख्यवादियो के मत मे समरूप से वतमान स्थिर तोन गुण प्रधान कहा जाता 
है, उससे भिन्न ईश्वर वा धर्माधर्मादिह्प कमं उस प्रधान का प्रवतंक्‌ वा निवतंक 
बाह्य कोई अपेक्षणीय स्थिर वस्तु नहीहै, क्मेहैतो भी वह प्रधान स्वरूपहीहै, 
सदा रहने वाला नही है । ओर पुरूष उदासीन है, इससे प्रवतंक वा निवतंकं नही है । 
इस हेतु से प्रधान स्व॑र अनपेक्षदहै, सृष्टि आदिके लिए प्रवृत्ति आदिमे प्रधानक 
किसी सहायकादि की अपेक्षा नही है। कर्मं प्रवृत्ति मे प्रतिबन्धकको भमलेही दूर 
करते ह, प्रवृत्ति मे नही अपेश्चित है । इस प्रकार अनपेक्ष होते भी प्रधान कभी महदादि 
कायं रूप से प्रवृत्त होता है, परिणत होता है। भौर कभी नही परिणत होता है, 
यह्‌ अयुक्त है, अर्थात्‌ आगन्तुक कि्षी वस्तु की अपेक्षारहित प्रधान को सदा साम्य 
रूप से स्थिति वा सदा प्रवृत्ति प्राप्र होती है, गौर एेसा होता नही है, इसे प्रधान 
कारणवाद अयुक्त है ओर ईश्वर को तो सवेज्ञत्व सवंशक्तिमच्व महामायायुक्तर्व 
होने से प्रवृत्ति अप्रवृत्ति भी कर्मादि की अपेक्षापूरवक सिद्ध होते है, विरुद नहीं 


होते है ।॥ ४ ॥ 
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न्यन्नाभावाच्च न त्णादिवत्‌ ॥ ५। 


स्यादेतत्‌ । यथा तृणपल्लवोदकादि निमित्तान्तरनिरपेश्चं स्वभावादेव क्षीरा- 
दयाकारेण परिणमत एवं प्रधानमपि महदाद्याकारेण परिणंस्यत इति ¡ कथं च 
निमित्तान्तरनिरपेश्चं वणादीति गम्यते १ निमित्तान्तरानुपलम्भात्‌। यदिद 
किंविन्िमित्तमुपलसेमहि ततो यथाकामं तैन चणाद्यपादाय क्षीरं संपादयेमहि; 
नतु संपादयामहे । तस्मास्स्वाभाविकस्तृणादेः परिणामस्तथा भ्रधानस्यापि 
स्यादिति । 


अत्रोच्यतते--भवेत्तणादिवस्स्वाभाविकः प्रधानस्यापि परिणामो यदि ठृणा- 
देरपि स्वाभाविकः परिणामोऽभ्युपगम्येत, न तखभ्युपगम्यते, निभित्तान्तरोप- 
लब्धेः । कथं निभित्तान्तरोपलब्धिः ? अन्यश्ाभावात्‌ , षेन्वेव ह्यपसुक्तं तणादि 
्षीरीभवति न प्रहीणमनडङ्दाद्युपभुक्तं वा । यदि हि निर्निमित्तमेतस्स्याद्धेनुशरीर- 
सम्बन्धादन्यत्रापि चणादि क्षीरीभवेत्‌ । न च यथाकामं मानुषनं शक्यं सम्पा- 
दयितुमित्येतावता निर्निमित्तं भवति । भवति हि किचित्कवायं मानुषसम्पाद्यं 
किचिहेवसम्पाद्यम्‌ । मयुष्या अपि शक्नुबन्त्येषोचितेनोपायेन ठवृणाद्युपादाय 
क्षीरं सम्पादयितुम्‌ › प्रभूतं हि क्षीर कामयमानाः प्रमृतं घासं धेनुं चारयन्ति, 
ततश्च प्रमूतं क्षीरं लभन्ते! तस्मान्न वृणादिवत्स्वाभाविकः प्रधानस्य 
परिणामः ।॥ ५॥ 


फिरमभी प्रधानवादीशंका करते कि यह्‌ प्रधान भी किसी प्रकार कारणो 
सकता है कि जसे त्रण-मज्ञव जलादि निभित्तान्तर की अपेक्षाके बिना स्वमावसेही 
दूध आदि रूपसे परिणत होते है, इसी प्रकार प्रधान भी मह॒त्‌ आदि सरूप से परिणाम 
को प्राप्तहो सक्ता है । तृणादि निभिक्तान्तरकी अपेक्षा किए बिना क्षीरादिरूपसे 
परिणत होते है, यह्‌ केसे समक्ष जाताहै, एेसौ जिज्ञासा होने पर साल्यवादी कहते 
ह कि निमित्तान्तर के अनुपलम्भ ( अप्राति) से एेसा समज्ञा जाता है) क्योक्रि यदि 
किसी निमित्तको प्रात्र करतेतो वृणादिको लेकर उस निमित्तसे इच्छा के अनुसार 
क्षीर का सम्पादन ( उत्पादन ) करते । परन्तु इच्छा के अनुसार नही सम्पादन करते 
है, इससे स्वाभाधिक तृणादि का परिणाम होतादहै, इसी प्रकार धानक्रा भी स्वा- 
भाविक परिणाम होगा । यह उत्तर कहा जाता है कि तृणादि के समान प्रघान का 
भी स्वाभाविक परिणाम होताकियदित्ररणादिकामौ स्वामादविक परिणाम अम्युपगत 
होता । परन्तु त्णादि का स्वाभाविक परिणाम नही अभ्युपगत ( ज्ञात्त ) होता है 
वयोकि निमित्तान्तर की उपलब्धि { ज्ञान } होती है। यदि कहो किं निभित्तान्तरकी 
उपलग्ि कंसे होती है, तो कहा जाता है, गो आदिसे खाये गे तृणादि से अन्य तरणादि 
मे दूधरूप परिणाम के अभाव से समक्षाजातादहै किमो आदिमे कोई निमित्तहिकि 
निससे दुषशूप"परिणाम होता है! जिससे षेनुगौ सेही उपयुक्त तृणादि दधकूपसे 
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परिणत होता है । ओर श्रहीए (नष) वा अन्य पशु से उपमुक्त तृणादि क्षीरशूप से नही 
परिणत होता है । यदि यह्‌ दुघ बिना निमित्तके होवा, तो वेनु के शरीर-सम्बन्ध से 
अन्यत्र भौ तृणादि दूध बन जाता है । भौर मनुष्य इच्छा के अनुसार दू का सम्पादन 
नही कर सकते, इससे निनिमित्त दूध नही हो सक्रता है । क्योकि कोई कायं मनुष्य से 
सम्पादन-योग्य होते है ! ओर कोई देव ( ईश्वर) से दही सम्पादन योग्य होते ह । ओर 
मनुष्य भी तृणादि लेकर उचित उपाय से क्षीर का सम्पादन के लिए समथं हो ही सकते 
है । जिससे बहुत दघ की इच्छा वेने बहुत घास धेनु को खिलाते है, उससे बहुत अधिक 
क्षीरका लाभ करते ह। उससे तृणादिके समन प्रधान का स्वाभाविक परिणाम 
नहीहै॥५॥ 


अभ्युपगमेऽप्यथोभावात्‌ ॥ ६ ॥ 


स्वाभाविकी प्रधानप्रबृत्तिनं भवतीति स्थापितम्‌ , अथापि नाम भवतः 
श्द्धामनुरुष्यमानाः स्वाभाषिकीमेव प्रधानस्य प्रवृत्तिमभ्युपगच्छेम तथापि 
दोषोऽनुषभ्येतेष | कुतः ? अथौभावात्‌ । यदि तावस्स्वाभाविकी प्रधानस्य 
्रबृत्तिनै किचिदन्यदिहापेक्षत इत्यच्यते ततो यथेव सहकारि किचिन्नापेक्षत 
एवं प्रयोजनमपि किचिन्नापेश्चिष्यते इत्यतः प्रवानं पुरुषस्याथं साधयितु म्रबतेत 
इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत। स यदि ब्रूयात्सहकार्यैव केवलं नापेक्षते न प्रयोजनमपीतिः 
तथापि प्रधानप्रवृत्तेः प्रयोजनं विवेक्तव्यं भोगो घा स्यादपव्गों वोभयं वेति | 
भोगश्चेत्कीदशोऽनाघेयातिशयस्य पुरुषस्य मोगो मवेत्‌ ; अनिरमोक्षप्रसङ्गश् । 
अपवगश्वेरप्रागपि प्रवृन्तेरपवगेस्य सिद्धव्वासवृत्तिरनर्थिका स्यात्‌ › शब्दा्यनुष- 
लब्धिप्रसङ्गश्च । उभयाथेताभ्युपगमेऽपि भोक्तव्यानां प्रधानमात्राणामानन्त्याद्‌- 
निर्मोक्षध्रसज्ग एव । न चौत्सुक्यजिघरस्यथी प्रब्रत्तिः, नहि प्रधानस्याचेतनस्योत्सुकयं 
सम्भवति । न च पुरुषस्य निमेलस्य निष्कलस्यौत्सुकयम्‌ । दक्शक्तिसगशक्ति- 
वेयथ्येभयाज्वेखवृत्तिः ति दक्शक्त्यनुच्च्छेदवत्सगेशक्व्यनुन्येदास्संसारादुच्छे- 
दादनि्मोक्चपरसङ्ग एव । तस्मात्प्रधानस्य पुरषाथों प्रवृत्तिरित्येतदयुक्तम्‌ ॥ £ ॥ 

प्रधान की स्वाभाविक्र प्रवृत्ति नही होती है, यह्‌ स्थापित ( निधित ) कियाजा 
चूकाहै। उसके बादमभी यदि आप साख्यवादीकी प्रधान के स्वाभाविक परिणाम- 
विषयक श्रद्धा-प्रेमादि का अनुरोष ( अनुसरण ) करते हए प्रधान की स्वाभाविकरीही 
भ्रवृत्ति मानर्लं, तोभीदोषकी प्राप्ति होतीही है । क्योकि अथं ( प्रयोजन } के अभावं 
से दोष रहता है । अर्थात्‌ यदि प्रधान की स्वाभाविकी प्रवृत्ति होती है, इसीसे इस 
प्रवृत्ति मे प्रधान प्रथम किसी अन्य की अपेक्षा नहौ करतादहै, यहं कहा जाताडहै। तो 
कहा जा सकता है फ जैसे ही प्रधान प्रवृत्ति मे फिसी सहकारी कौ अपेक्षा नही करता 
है। इसी प्रकार किसी प्रयोजन की भी अपेक्षा नही करेगा । इससे यह दोष होगा कि 
भधान पुरुषां को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त होता है यह्‌ साख्य की प्रतिज्ञानष्रदहो 
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जायगी । वे साख्यवादी यदि कहै किं केवल सहकारी की ही अपेक्षा प्रधान नही करता 
है, प्रयोजन की भी अपेक्षा नही करता है, यह्‌ बात नही है, प्रयोजन को अपेक्षा करा 
है, इससे प्रतिज्ञा की हानि नही होती है.। तो भी कहा जाता है कि प्रधान की प्रवृत्तिके 
प्रयोजन ( फल ) का विवेक-विचार कतंग्य है करि वह्‌ प्रयोजन भोग हो सकता है, अथवा 
मोक्ष हो सकता है, अथवा भोग-मोक्ष दोनो प्रयोजन हैँ । यदि भोग प्रयोजन कहा जाय 
तो सुखादिरूप अतिशय ( विशेष गुण ) का जिसमे आधान ( स्थापनादि ) नही किया 
जा सकता, उस पुरुष को भोग कैसा होगा, यहं विवेक कतव्य है भौर भोगमात्र के 
लिये प्रवृत्ति के होने पर मोक्ष का अभाव प्राप्त होगा यदि प्रवृत्ति का प्रयोजन मोक्ष 
कहा जाय तो प्रवृत्ति से प्रथम भी सोक्षके सिद्ध होने से प्रवृत्ति अनर्थक सिद्ध होगी । 
ओर शब्दादि की अनुपलब्धि प्राप्त होगी ! गौर उमयाथ॑क प्रवृत्ति सानने पर भौ मोग 
के योभ्य प्रधान के कार्यरूप मात्रा ( विषयो) के अनन्त होने से अनिर्मोक्षि की प्राति होगी 
ही । ओर उत्घुकता ( इच्छा विशेष) की निवृत्ति के लिए भी प्रधान की प्रवृत्ति को नही 
कहं खकते है, क्योकि अचेतन प्रधान को उस्मुकता का सम्भव नहीहै। ओर निमंल 
निष्कल ( निरवयव) प्राणादिरहित पुरुष मे भी ओौत्सुक्य नही हो सकता है ¦ भौर पुरूष 
कौ हइकृशक्ति ओर प्रधान की सर्गशक्ति की व्यथ॑ता के भयसे यदि प्रधान की प्रवृत्ति भानी 
जाय तो हकृशक्ति ओर सगंशक्ति के अनुच्छेद से ससार का भी अनुच्छेद (अविना) से 
मोक्षाभाव की ही प्रा्नि होगी । इससे प्रधान की पुरुष-प्रयोजन के लिए प्रवृत्ति है, यहु 
कथन अयुक्तं है ॥। ६ ॥ 


पुरुषादमवदिति चेत्तथापि ॥ ७ ॥ 
स्यादेतत्‌ । यथा कश्चित्पुरुषो दक्शक्तिसम्पन्नः पवृ्तिशक्तिविहीनः पङ्कुरपरं 
पुरुषं प्रवरत्तिशक्तिसंपन्नं दक्शक्तिविहीनसन्धमयिश्ठाय प्रवतंयत्ति, यथा वाऽय- 
स्कान्तोऽश्मा (£) स्वयमप्रवतेमानोऽप्ययः प्रवतेयति, एव पुरुषः प्रधानं प्रवते- 
यिष्यतीति दृष्ठान्तप्रत्ययेन पुनः प्रस्यवस्थानम्‌ । 
ते-तथापि नैष दाषाननिर्मोह्षोऽस्ति। अभ्यपेवहानं ताबहोष 
आपतति प्रधानस्य स्वतन्त्रस्य भ्रवृच्यभ्युपगमात्‌ ; पुरुषस्य च प्रवतेकत्वान- 
भ्युपगसात्‌ । कथं चोदासीनः पुरुषः प्रधानं भ्रवतेयेत्‌ । पङ्कुरपि हन्धं पुरुषं 
वागादिभिः प्रबलयति; नेवं पुरुषस्य कथ्िदपि प्रवतेनव्यापारोऽस्ति, निष्करिय- 
त्वान्निशुणलाच्च । नाप्ययस्कान्तवत्सनिधिमात्रेण भ्रवतंयेत्‌ , संनिधिनित्यसेन 
्वृत्तिनित्यत्ध्रसङ्घात्‌ । अयस्कान्तस्य स्वनित्यस्निषेरस्वि स्वव्यापार 
संनिधिः, परिमाजनाद्येक्षा॒चास्यास्तीत्यतुपन्यासः पुरुषाश्मवदिति । तथा 
प्रवानस्याचतन्यास्पुरुषस्य चौदासीन्यात्तृतीयस्य च तयोः संबन्धयितुरभावा- 
स्संबन्धा्ैपपन्तिः । योग्यतानिभित्ते च सम्बन्वे योग्यतानच्छेदादनिमेक्षप्रसङ्ग 
पूवेबश्वेहाप्यथोभावो विकल्पयित्तव्यः । परमात्मनस्तु स्वरूपन्यपाश्नरयमोदासीन्य 
मायान्यपाश्रयं च प्रचतेकत्वमित्यस्त्यतिशयः ॥ ७ ॥ 
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फिर भी साख्यानुयायौ शका करता है करि यहं प्रान की प्रवृत्ति आदि कथञ्चित्‌ 
हो सकती है कि जैसे कोई पुरुष शृष्िशक्ति से सम्पन्न हो, नेच अच्छे हो, परन्तु प्रवृत्ति 
( गमन } शक्ति से विहीन पडगु हो । ओर दर्रा कोई पुरुष प्रवृत्ति शक्ति से सम्पन्न हो. 
परन्तु हृष्टिहीन-अन्ध हो तो वह पु अन्धेके कन्धेपर स्थिर होकर उसे गमनादिमे 
प्रवृत्त कराता है । अथवा जैसे चुम्बक पर्थर स्वय प्रवृत्ति के विना भी लोहे को प्रवृत्त 
करता है, इी प्रकार पुरुष स्वय प्रवृत्तिरहित भो प्रधान को प्रवृत्त करायेगा । इस 
प्रकार हृष्ठान्तरूप हेतु से फिर पूर्वपक्ष होता है । यहां उत्तर दिया जाताहै कि इस 
दृष्ान्त को स्वीकार करने पर भी दोषसे चुटकरारा नही है । क्योकि प्रथम तो स्वीकृत 
सिद्धान्त का हान ( त्याग ) रूप दोष प्राप्त होता है जिससे स्वतन्त्र प्रधान की प्रत्त 
स्वीकृत हे, ओर पुरुष का प्रवर्तकत्व अस्वीकृत है । पगु-अन्ध के दृष्टान्त से इन दोनो 
स्वीकृति का स्याग होगा। ओर उदासीन पुरुष प्रधान को प्रवृत्त भी किंस प्रकार 
करायेगा, पगु भी अन्ध पुरुष को वाक्‌ आदिसे कु कहकर प्रवृत्त कराता है । इस 
पुरुष के निगुण ओर निष्क्रिय होनेसे इस प्रकारका प्रवतंना ( प्रवत्तिकाहैतु ) डप 
कोई भी व्यापार पुरुष का नही है । चुम्बक के समान सच्धिधिमात्र से भी पृरष प्रवृत्ति 
नही करा सकता है, क्योकि सन्निधि के नित्य होने से प्रवृत्ति को नित्यता प्राप्त होगी । 
अनित्य सनिधिवाला चुम्बकका तो सन्निधिखूप ही अपना व्यापारहै। इस चुम्बक 
को परिमार्जन, सम्मुख स्थापनादि की अपेक्षामी है । इससे वहु परिमा्जनादि दारा 
लोहे की प्रवृत्तिका हतुहो सकता है, पुरुष मे कोई व्यापार नही है । इससे प्रवक्ति 
काहेतु हयो नही सकता है, इससे पुरषारमवत्‌ यह्‌ इष्टान्त यह उपयुक्त नही है । इसी 
प्रकार प्रधान के अचेतन होने से ओर पुरुष के उदासीन होनेसे ओर उन दोनोका 
सम्बन्ध कराने वले तृतीय पदाथंके अभावसे सम्बन्ध की अनुपपत्तिटै। सबध 
के योग्यता-निमित्तक स्वाभाविक सम्बन्धको मानने पर योग्यता को अनिवृत्तिसे 
अनिर्मोक्ष का प्रसद्ख होता है, वोक्तं द्रष्टृत्व इर्यत्वरूप योग्यत्ता नित्य है तक्निमित्तक 
म्बन्धके नित्य होनेसे मोक्ष नहीहो सकता है। स्वतन्त्र प्रधान प्रवृत्ति-पक्चको 
प्रथम जैसे फलाभावसे दूषित ठहराया ष्याहै, वैसे ही यां पृरषाधीन प्रवत्ति- 
पक्षमे भी अर्थाभावका विकल्प क्तैव्यदहै, इस प्रवृत्ति से भोग फल होता है 
या मोक्षहोताहै, इत्यादि । सब प्रकारसे प्रयोजन के अमाव से प्रवृत्ति निरथैक्‌ है 
इत्यादि । परमात्मा को तो स्वरूपाित उदासीनता है 1 मायानिमित्तक प्रवतंकत्व है, 
यहु अतिशय श्वेता है । ७ 1 | 


अङ्धित्वानुपपत्तेथ ।॥ ८ ॥ 


इतश्च न प्रधानस्य प्रवृत्तिरवकल्पते, यद्धि सन्छरजस्तमसामन्योन्यगुण- 
म्रधानमाबसुत्सञ्य साम्येन स्वरूपसात्रेणावस्थानं सा प्रधानावस्था; तस्याम- 


४९५६ बह्यसखुअ्राङ्कस्माष्यम्‌ | अध्यायः २ 


वस्थायामनपेक्षस्बहूपाणां स्वरूपग्रणाशभयाव्परस्परं प्रत्यङ्ग ङ्गिमावानुपपत्तेः | 
बाह्यस्य च कस्यचित्क्षोभयितुरमाबाद्‌ गुणवेषम्यनिमित्तो महदादयुत्पादो न 
स्यात्‌ ।॥ ८ ॥। 


इस वक्ष्यमाण देत से भी प्रधान की प्रवृत्ति नही सिद्ध हौ सकतीटहै कि जिससे 
सरव, रजः भौर तमोगुण का जो परस्पर गुणप्रधान भावदहै, उसे त्याग कर समता- 
रूपं से स्वरूपमात्र से जो स्थिति है वह प्रधानावस्था है। वहां उस नि्घिकार अवस्था 
मे गुणों की परस्पर निरपैश्च स्थितिरूप उस अवस्था के हीनेसे विषमता से स्वरूप 
नाश के भयसे गुणो कों परस्पर के प्रति अद्धाद्धिमाव कीं अनुपतति से, प्रवृत्ति नही 
हो सक्ती है, ओर बाह्य किसी क्षोमकरहेतु के अमावसे गणकी विषमता-निमित्तक 
महद आदि की उत्पत्ति भी तहीं हो सक्ती है ।॥ ८ ॥ 


अन्यथानुमितो च ज्ञदाक्तिषियोगात्‌ ॥ ९ ॥ 


अथापि स्यादन्यथा बयमनुमिमीमदहे यथा नांयमनन्तरो दोषः प्रसञ्येत । 
न द्यनपेक्षस्वभावा कुटस्थाश्चास्माभिगुणा अभ्युपगम्यन्ते प्रमाणाभावात्‌ । 
कायैवशेन तु गुणानां स्वमाबोऽभ्युपगम्यते, यथा यथा कार्योत्पाद उपपद्यते 
तंथा तथेषां स्वमावोऽभ्युपगम्यते, चलं गुणटृत्तमिति चास्त्यभ्युपगमः । तस्मा 
त्लाम्याबस्थायामपि वेषम्योपगमयोग्या एव गुणा अवतिष्ठन्ते इति । एवमपि 
प्रधानस्य ज्ञशक्तिबियोगाद्रचनानुपपत्त्यादयः पूर्वोक्त द्‌ाषास्तदवस्था एव । 
ज्ञशक्तिमपि त्नुमिमानः प्रतिषादिताश्चिवर्तेत, वेतनमेकमनेकप्रपच्छस्य जगतं 
उपादानमिति बह्यवादप्रसङ्गात्‌ । वेषम्योपगमयोग्या अपि गुणाः साम्यावस्थायां 
भिभित्तामावान्नव वेषम्यं भजेरन्‌, भजमाना वा निभित्ताभावाविशेषास्सवेदवं 
वैषम्ये मंजेरन्निति प्रसज्यत एवायमनन्तरोऽपि दोषः ।} ६ ॥ 


अथापि { उक्त रीति से साम्यावस्थापन्न निरपेक्ष गुणो मे अद्धाद्धिमाव नही होने 
पर सो ) वक्ष्यमाण रीतिसे स्यात्‌ ( अद्खद्कधिमाव होगा) वहु रीतिक्याहै कि हम 
अन्यथा अनुमान करेगे कि जिस प्रकारसे यहं अनन्तरोक्त दोष नही प्राप्त होगा, अर्थात्‌ 
निरपेक्ष गुणो के अनुभान से उनमे अद्खद्धखिमाव नही होता है। इससे निरमेभसे 
अन्यथा सपेक्ष का अनुमान करगे क्योकि निरपेक्ष स्वभाव वाते ओौरक्रुट्स्थ गराको 
हम लोग नही मानते ह । जिससे वैसे गुण मे प्रमाण का अभावदहै, भौर प्रयोजन के 
वशसे गुणोका स्वभाव माना जाताहै, इसे जिस जिस प्रकार से कायं की उत्पत्ति 
सिदध हो सकेगी, उस-उस प्रकारसे इन गुणो का स्वभाव माना जाताहै ओर गुणो 
का स्वभाव चल ( स्थिति रहित ) है, यह स्वीकार किया ग॑या है । जिससे साम्यावस्था 
मे सी विषमताकी प्रा्तिके योग्यही गुणा रहते है। हस प्रकार पूवं पञ्न होने पर 
कते ह किं इख प्रकार अनुमानं करने षर भी प्रधान को ज्ञातृत्व शक्तिके भमावसे, 


पादं. २] रचनाञ्ुपपस्यधिकरणमाध्यम्‌ ४५९७ 


प्रवानावस्था मे बुद्धिरूपता के भी वियोग से रचना की अनुपपत्ति आदि सूप पूर्वोक्त 
दोष ज्योँकात्यो वर्तमान हीं है । कर्यानुपपत्ति से प्रधान मे चातृत्व शक्ति का अनुमान 
करता हा प्रतिवादी प्रतिवादित्व से रहित हो जायगा, क्योकि एक चेतन अनेक 
प्रपञ्चरूप जगतु का उपादान है, यह ब्रह्मवाद है, जगत्‌ का एक उपादानरूप प्रधानं 
मे ज्ञान-ज्ञातृत्वादि मान लेन पर नाममात्रका भेद रहेगा ओर शेष ब्रह्मवादकीही 
भर्ति हो जायगी ओौर साम्यावस्था मे विषमता की प्राति के योग्य भी गु, विषमता 
के निमित्त के अभावसे विषमता कौ नही प्राप्त होगे । अथवा विषमताको प्राप्त होगे 
भीतो निमित्ताभाव की अविशेषता ( तुल्यता) से सवंदा ही चिषमतायुक्त र्हेगे, 
इस प्रकार अन्यथा अनुमाने करने पर मी यहु अनन्तरोक्त दोष प्राप्होताहीहै। ९ ॥ 


विप्रतिषेधाच्ासमञ्जसम्‌ ॥ १० ॥ 


परस्परबिरद्धश्चायं सांख्यानामभ्युपगमः । कचित्सत्रेन्द्रयान्यनुक्रामन्ति, 
कचिदेकादशः, तथा कचिन्महतस्तन्मात्रसगमुपदिशन्ति, कचिदरृङ्कारात्‌ , तथा 
कचित्त्रीण्यन्तःकरणानि वर्णयन्ति कविदेकमिति । प्रसिद्ध ए तु शुल्येच्वर- 
कारणघादिन्या विरोधस्तदनुवरतिन्या च स्त्या । तस्मादष्यसमञ्जसं सांख्यानां 
दशेनमिति । 


ओर साख्यो का अभ्युपगम ( सिद्धान्त-मत } परस्पर विरु है, क्योकि कही मात 
इन्द्रिय मानते है कि त्वक्‌ मात्र ही ज्ञानेन्द्रिय है, वही अनेक शब्दादि के ज्ञान का कारण 
है ओर पच कर्सन्धिय ह ओर एक भन ह, इस प्रकार सात इन्दियां है। कही ग्यारह 
इन्द्रिय मानते है किं पच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय ओर एक मन है। इसी प्रकार कही 
महत्त्व से तम्मावाओ की पृष्ट का उपदेश्च करते है, भौर कही अहङ्कार से तन्मात्रा 
कौ भृष्टि कहते है । इसी प्रकार कटी बुद्धि, अहकार भौर मनरूप तीन अन्त कर्णा 
का वणंन करते है, कही एक बुद्धिका ही वर्णन करते है ओर एक ईश्वरवबादिनी श्रुति 
तथा उस श्रुति की अनुवतिनी ( अनुसारिणी ) स्मृति से तो विरोध प्रसिदधदहीहै। 
इससे भी साख्यो का दर्न ( आलोकन विचार ) अयुक्त है । 


अत्राह । नन्बौपनिषदानामप्यसमञ्जसमेव दशनं तप्यतापकयोजौत्यन्तर- 
माधानभ्युपगमात्‌ । एकं हि ब्रह्म सबौत्मकं सवस्य प्रपच्चस्य कारणमभ्युपगच्छ- 
तामेकस्येबात्मनो विशेषौ तभ्यतापकौ न जात्यन्तरभूतावित्यभ्युपगन्तव्यं 
स्यात । यदि चेतौ तप्यतापकावेकस्यात्मनो विशेषौ स्यातां ख ताभ्यां तप्यता- 
पकाम्यां न निमुच्यत इति तापोपशान्तये सम्यग्दशैनभरुपदिशच्छाखमनथकं 
स्यात्‌ । न द्योष्ण्यप्रकाशधमेकस्य प्रदीपस्य तदवस्थस्यैव ताभ्यां निमो्च 
उपपद्यते । योऽपि जलतरङ्गवीचीफेनायुपन्यासः, त्रापि जलात्मन एकस्य 


चीच्यादयो षिशेषा आविमोवतिरोभावरूपेण मित्या एवेति समानो जलात्मनो 


८५८ ब्रह्म खञ्रद्ाङ्रभाष्यम्‌ [ अध्यापः २ 


बीच्यादिभिरनिर्मोक्षः । प्रसिद्धश्चायं तप्यतापकयो्जात्यन्तरभावो लोकते | 
तथाहि-अ्थी चाथश्चान्योन्यभिन्नौ लच्येते;, यद्यर्थिनः स्वतोऽन्योऽ्थो न 
स्यात्‌ › यस्यार्थिनो यद्विषयमर्थित्वं स तस्यार्थो नित्यसिद्ध एवेति तस्य तद्धि 
षयमर्थित्वं न स्यात्‌, यथा प्रकाशात्मनः प्रदीपस्य प्रकाशाख्योऽथों नित्यसिद्ध 
एवेति न तस्य तद्विषयमर्थित्वं मवति, अप्रा द्र्थेऽर्थिनोऽर्थित्व स्यादिति । 
तथा्थस्याप्यथत्वं न स्यात्‌, यदि स्यास्स्वाथल्रमेव स्यात्‌, न चंतदस्ति। 
संबन्धिशब्दौ घ्येताबर्थी चाथश्चेति हयोश्च संबन्धिनोः संबन्धः स्यान्नेकस्येव | 
तस्माद्धित्नावेताबथौर्थिनौ, तथानथौनर्थिनावपि । अर्थिनोऽनुक्रूललोऽथेः ्रति- 
कूलोऽनथंस्ताभ्यामेकपयोयेणोमाभ्यां सबध्यते, तत्राथस्याल्पीयस्त्वाद्‌ भूय- 
स्स्वाक्चानथस्योमावप्यथौनथोवनथं एवेति तापकः स उच्यते, तप्यस्तु पुरुषो 
य एकः पयौयेणोमाभ्यां संबध्यत इति तयोस्तप्यतापकयोरेकात्मतायां मोक्षा- 
नुपपत्तिः । जात्यन्तरभावे तु तत्संयोगहे तुपरिहारात्स्यादपि कदाचिन्मोक्षोपप- 
्तिरिति। 


यहं साख्यवादी शका करते हैँ किं उपनिषद्‌ को प्रमाणा मानने वालोका द्दन 
भी अयुक्त है, क्योकि त्रिविध तापसे तप्त (दुखी) होने वाला तप्य जीव ओौर उसको 
तापक दुख देने वाला ससार के जात्यन्तर भाव ( विलक्षणता-भेद) के अस्वीकार 
से अयुक्ता है । जिससे एक ब्रह्य सर्वार्मक ( सबका आत्मा }) भौर सब प्रपञ्चका 
का कारण इसप्रकार मानने बालोके मतमे एक आत्माहीके विशेष स्वरूप 
तप्य ओर तापक है, जात्यन्वर स्वरूप नही हँ । इस प्रकार उस मत मे मानना होगा । 
ओर यदिये तप्य भौर तापक एक भआत्माके विशेष स्वरूप होगे, तो वह्‌ आत्मा 
उन तप्य ओर तापकोसे कभौ निरमुंक्तरहित नही हो सक्ताहै। इससे ताप की 
निव्रत्ति के लिए सम्यग्दर्न ( ज्ञान) का उपदेक देनेवाला शास्र अनर्थक होगा, 
क्योकि उष्णता ओर प्रकाशरूप धमे वाले प्रदीपको प्रदीपसूपसे स्थिर रहुतै, कभी 
उष्णता ओर प्रकाश से निर्मोक्ष नही सकतादहै, वसे हो भात्मा कभी तप्य-तापक 
से निक्त नही हयो सकता है । ओर जो जलतरद्ख-वीची-फेनादि का हृष्टानन है, वहं 
भी एक जल स्वरूप के बीची आदि विशेष स्वरूप है, वह भी प्रकट गु्षस्वरूप से 
नित्यहीदहै, इससे जल के स्वहूपकोभी बीची आदिसे अनिर्मोक्षं दीपके समान 
हीहै। ओर लोक मे यह तप्य-ताक का जात्यन्तर भाव (भेद) प्रसिद्ध है, उसे 
नही मानने से लोकसे विरोधदहै भौर उसमभेदको प्रसिदि इस प्रकारहैकि तप्यं 
अरथी ओर तापक अथ परस्पर भिश्च दौखते है । यदि भर्थी ( अर्थेच्ुक ) से अर्थं स्वत 
स्वरूप से भिन्न नही हो, तो जिस अर्थो को जिस विषयक भत्व ( इच्छा ) है, वह 
अथं उस अर्थको नित्यसिद्ध हीहै। इससे उसको उस अर्थविषयक अर्थित्व नही 
होगा । जसे प्रकाशस्वरूप प्रदोष को प्रकारानामक अथं नित्यसिद्ध ही है, इसे 
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प्रदीप को प्रकारविषयक अधथित्व नही होता है। क्योकि अप्राप्-अथंविषयक अर्थी को 
अधित्व (काम) होताहै। इसी प्रकार अर्थंको भी अथंल नही होगा, यदि होगा 
भी तो स्वार्थत्व ही होगा, ओर्‌ यह्‌ स्वा्थंस्व है नही । क्योकि अर्थी मौर अथं ये दोनो 
सम्बन्धी के वाचक हाद है, केवल स्वरूपवाचक नहीहै। ओौर दो सम्बन्धी को 
सम्बन्ध होगा, एकं को दी सम्बन्ध नही हो घकता है । इससे ये अथं अर्थी भिन्न है, 
इसी प्रकार अनर्थं शनैर अनर्थी भी भिन्नदहै। अर्थी के अनुकूल इच्छा के विषय वस्तु 
को अर्थं कहते है, अर्थी के प्रतिक्रूल अनर्थं होताहै। व्हांएकप्राणीको क्रमसे 
दोनो के साथ सम्बन्ध होता है! उनमे अर्थोकी अल्पतासे अनर्थकौ अधिकतासे 
अथं ओर अनथं दोनो अन्थंही हैँ! उपार्जन रक्षणादि्प अन्थ-क्नेश्च के मध्यमे 
प्राप्त होने से अथं भी अनर्थ॑ल्पहो जाता है। ओौर इस प्रकार वहु अर्थं भी तापक 
कहा जाता है ओरपतप्य पुरुषहै कि जो एक पुरूष अर्थ-अन्थंदोनोके साथ कम 
से सम्बन्ध वाला होता है। वहां तप्य-तापके दोनोको एक ब्रह्मस्वरूपता होने पर 
मोक्ष की अनुपपत्ति है । तप्य-तापक का जात्यन्तर भाव (मेद) रहने परतो उस 
तापका हैनुरूप स्योगके कारण अविवेक का परिहारलूप विवेकसे कभीमोक्षकी 


सिद्धि हो सकती है । अर्थात्‌ बुद्धिगत मोक्ष का पुरुष मे उपचार हो सक्तादहै,यो तो 
नित्यमुक्तस्वरूप पुरुष है ॥ 


अत्रोच्यते । न एकत्वादेव तप्यतापकभावानुपपत्तेः। भवेदेष दोषो यदे- 
कात्मतायां तप्यतापकाबन्योन्यस्य विषयविषयिभावं प्रतिपयेयाताम्‌ न स्वेतद- 
स्त्येकत्वादेव ! न द्यभिरेकः सन्स्वमात्मानं दहति प्रकाशयति वा सस्यप्यो 
ष्ण्यप्रकाशादिधमंभेदे परिणामिते च; कदु कूटस्थे ्रह्यण्येकरिमस्तप्यताप- 
कभावः संभवेत्‌ । क पुनरयं तप्यतापकभावः स्यादिति ? उच्यते-ङिन 
पश्यसि कमभूतो जीबदुदेहस्तप्यस्तापकः सवितेति । नलु तध्तिनाम दुःखे सा 
चेतयितुनो चेतनस्य देहस्य, यदि हि देहस्येव तिः स्यात्सा देहनाशे स्वयमेव 
नश्यतीति तन्नाशाय साधनं नेषितव्यं स्यादिति । उच्यते । देहाभाव्रऽपि 
केवलस्य चेतनस्य तप्तिने दष्टा । न च त्वयापि वपरिनौम विक्रिया चेतयितुः 
केवलस्येष्यते । नापि देहचेतनयोः संहतस्वम्‌; अश्ुद्ध.यःदिदोषध्रसङ्गात्‌ । न 
च तप्रेरेव तपिमभ्युपगच्छसि कथं तवापि तम्यतापकमावः। सनव तप्यं 
तापकं रज इति चेत्‌ । न । ताभ्या चेतनस्य संहतत्वानुपपत्तेः । सन्तवालुरःधि- 
साच्चेतनोऽपि तप्यत इत्यापततीवशब्दभ्रयोगात्‌ । न चेत्तप्यते नेवशब्दो 
दोषाय । नहि इण्डूमः सपे इवेत्येतावता सविषो मवति सर्पो वा इण्डम 
इवेव्येतावता निर्धिंषो भवति । अतश्चाविद्याकृतोऽयं तप्यतापकभावो न पार- 
माथिक इत्यभ्युपगन्तव्यमिति, नेवं सति ममापि किचिद्‌ दुष्यति । अथ 
पारमार्थिकमेव चेतनस्य तप्यत्वमभ्युपगच्छसि तवेव सुतरामनिमोक्षः प्रस- 
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येत, नित्यतराभ्युपगमाञ्च तापकस्य । तप्यतापकशक्तयोर्नित्यतेऽपि सनिभि- 
तसंयोगापेक्षत्वात्तपेः संयोगनिभित्तादशेननिचृत्ताबात्यन्तिकः संयोगोपरमः, 
ततश्चात्यन्तिको मोक्ष उपपन्न इति चेत्‌ । न । अदशेनस्य तमसो नित्यताभ्यु- 
पगमात्‌ । गुणानां चोद्धवाभिमबयोरनियतत्वादनियतः संयोगनिमित्तोपरम 
इति वियोगस्याप्यनियतत्वात्सांख्यस्येवानिर्मोक्षोऽपरिहा्यः स्यात्‌ । ओौपनिष- 
दस्य सवात्मेकल्वाभ्युपगसमादेकस्य च विषयविषयिभावानुपपतर्विकारभेदस्य च 
वाचारम्भणमात्रखश्रवणादनिमाक्षशाङ्का स्वप्तेऽपि नोपजायते । उयवहारे तु 
यत्र यथा दष्टस्तप्यतापकभावस्तन्र तथेव स॒ इति न चोद्यितव्यः परिहर्तव्यो 
वा भवति ॥ १८ ॥ 


इस शंका का उत्तर यहाँ कहा जाता है, कि पारर्माथिक स्वकूपमे एकरतासेही 
वस्तुत तप्य-तापकभाव की अनुपपत्तिसे यह दोष नहीहै, यह दोषतब होतः कि 
जब एकस्वूपता मे तप्य ओर तापक परस्पर के विषयविषयिभावको प्राप्त होते, 
परन्तु एकत्व से ही परमां एकस्वरूपता मे वहु तप्य-तापकादिमाव है नही) 
उष्णता ओौर प्रकाशादि धर्मभेदके रहते तथा परिणामित्व रहते भौ एक होती हई अनि 
अपनी आत्मा को न दग्ध करती-जलाती है, न प्रकारित करतोहीहै, फिरक्ूरस्य 
एक ब्रह्म मे तप्य-तापकभाव का सम्भव केसे हो सकता है । यदि कहो कि एकर आत्मा 
मे तप्य-तापकभव नही है, तो यह तप्य-तापकभाव कहं है? तो कहा जातादहकि 
च्यवहार मे जहां देखा जाता है, वहां है, इससे क्या प्रत्यक्ष ही नही देखते हो कि ताप 
का कर्मस्वरूप जीवित देह तप्यहै, गौर सुयं तापक है। यहा शकांहोतीहिकिदुलं 
का तत्ति (ताप) नामदहै, वह्‌ ताप चेतयिता (चेतन) का घमं है, अचेतन देहुका 
नही । यदिदेहकोहीतापहोता, तोदेहके नाशसे वहु ताप स्वय नष्टहोताहै। 
इससे उस ताप के नाश के लिए साधन का अन्वेषण स्वीकार नही करना होगा । उत्तर 
कहा जाताहै कि देहके अभाव रहते भी केवल चेतन कातापनही देखा गया है। 
केवल चेतन का तापरूप विकार साख्यवादी कोमी इष्ट नही है, इससे चेतनमात्र 
का विकार नही माना जातादहै) देहु चेतन के सधात का धर्मं ताप माना जाय वह्‌ 
भी नहीं हो सकता है । क्योकि अशुद्धि-स्षगादि दोष फै प्रसग से चेतन भौर देह को 
सहतत्व भमी नही दहै । तापकेहीतापको भी नही मानतेहये, तो तुम्हारे मतमे मो 
तष्य-तापक भाव कसे है। यदि कंहो कि सच्वगुण तप्य है, ओौर रजोगुण तापक है, 
तो भी उनके साथ चेतन पुरुष के सहततव की अनुपपत्ति से पुरुष मे बन्धन का भभावं 
चै इसंसे मोक्ष का उपदेशरूपं शौल्न का आरम्भ नही होना चाहिये । यदिक्हयोकिं 
सच्वगुणा के अनुरोधी हनि से स्वच्छता द्वारा तप्यस्व मे प्रतिबिम्बित होने से ओर 
जविवेक से अक्षग चेतन भी तापयुक्त के ( इव ) समानं हतां है । इससे अविवेक कौ 
निर्वृत्तिकै लिंक्स सार्थक) ती कही जाता क्रि इव शब्दके प्रयोग से यह 


, 
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प्राप्त ( सिद्ध) होता दहै कि पुरुष परमा्थरूप से तापयुक्त नही होता है। जब आत्सा- 
तप्त नहीहोतादहै तभी इव शब्द दोष कै निए नही है । अन्यथा दोष के लिए मिथ्या 
हो जायगा, ओर अलत्मामे तापरूप दोष की प्राति होगी । परस्तु इव का सत्य प्रयोग 
रहते एेसा होना नही है, क्योकि इरडम ( राजिल नाम सपंतुल्य प्राणी ) स॑ के 
समान है एसा कहने से वह सविष सत्य सप नहीहोतादहै, वा सयं इर्डम के समान 
है, एेसा कहने से सपं विषरहित नही सिद्ध होता है । इससे यहीं मी पुरुष तयते हुए के 
समान होता है, एेसा कहने पे वास्तविक ताप नही सिद्ध होने चे ' यह्‌ तष्यतापकभाव 
अविद्याकृत है पारमार्थिक नही ह, पेसा ही स्वीकार करना चाहिए ओर ठेस मानने 
पर मेरा भी कु दूषित नही होता है, किन्तु इष्ठ सिद्ध होता है । यदि सत्यकायंवादी 
हौ कर तप्यतापकमभाव को मिथ्या मानने पर सिद्धान्त-त्यायके भय से चेतत के 
पारमाथिक ही तप्यत्व को मानोगे, तो तुञ्ने अत्यन्त मोक्षालाव की प्रापि होगी क्योकि 
तापक रजोगण को भी नित्य मानते क्ते, इससे नित्य ही तापमभी होगा । यदिकहोकि 
तप्यतापक शक्ति, सत्वानुसारी पुरुष ओर रजोगुण के नित्य होते भी, ताप कौ सयोग 
के निमित्त अविवेक सहित सयोग ( बुद्धि-पुरुष का सम्बन्ध ) की अपेक्षा होने से अर्थात्‌ 
संयोगपूव॑क तापकी सिद्धि होने से, संयोग के निमित्त अदर्शन ( अविवेकं ) की विवेक 
से निवृत्ति होने पर संयोग का अत्यन्ताभाव होता है, इससे आत्यन्तिकं मोक्ष सिद्ध 
होता है! वह कहा जाता है कि अदशंनरूप तमोगुण को नित्य मानने से विवेक से 
उसकी निवृत्ति नही हो सकनी है। यदिकहोक्रि तम की निवृत्ति नही होने पर भी, 
विवेक से वहु स्वकायं मे उपरत होता है इससे सयोगाभाव से मुक्ति होती है, तो कहा 
जाताहै कि गुणो के उद्धव, अभिभव { उत्पत्ति-लय ) के अनियतरूप होने से सयोग 
के निभित्त की उपरतिं भी अनियत है इससे वियोग को भी अनियत होने से साख्यवादी 
को अनिर्मौक्ष अनिवायं होगा अर्थात्‌ मोक्षकी सिद्धि नही हो सकेगी । उपनिषत्‌ 
मतमे तो एकत्वके स्वीकारसे, ओर एक को विषयविषयिभाव कौ असिद्धिसे 
ओर विकार-मेदको वावारम्मणमाच्र सुननेसे अनिर्मोक्षिकी शछकास्वप्नमेभी नही 
होती है । व्यवहार मे जहां जैसा तप्य-तापकमाव देखा गया है वहाँ वह वैसा ही है । 
उसक्री तच्वज्ञान से निवृत्ति होती है । इससे यहाँ शका-स माधान का अवसर नही है 


महदीधोधिकरण ॥ २ ॥ 


नारित काणाददृष्टान्न किं वास्स्यसदश्षोद्धवे । नास्ति शुद्ध" पट शुद्धात्तन्तोरेव हि जायते ॥ 
अणु उ्यणुकसुस्पन्नमनणोः परिमण्डरात्‌। अदीर्घाद्‌ व्यणुकादीर्धं ज्यणुकं तच्निदहोनस्‌ ॥ 

हस्वह्यणुक से महत्त्यणुक के समान ओौर परिमण्डल ( परम अणु ) से दीघं 
हयणुक के समान चेतन ब्रह्य से विलक्षण जगत्‌ कौ उत्पत्ति हो सकती है । वहीं संशय 
है कि कारण के असद कायं की उत्पत्ति मे कणादमभूनि-सम्मत कोई दृष्टान्त है मथवा 
नही है । पूर्व॑पक्च है कि जिससे जुङ् तन्तु से ही शुङ्क पट होता है, इससे इ्टान्त नही है । 


६२ ब्रह्मसूत्र शाङ्स्माष्यम्‌ [ अध्यायः २ 


सिद्धान्त है किं अणुभिन्न परिमरुडल से अणु उत्पन्न होता है ओौर अदीर्घद्रयणुके से 
दी्ंत्यणुकं उत्पन्न होता है । इससे दृष्टान्त है । यद्यपि साख्यमत के निराकरण के बाद 
परमाणुवाद का निराकरण करना चाहिए, तथा स्वमत-स्थापन पूवंपादमेहीकरना 
चाहिए तथापि प्रधान के गुण-सुखादि के जगत्‌ मे अनन्वय से प्रधन जयतु काकारण 
नही है, यह्‌ प्रथम कहा गया है वैसे ही ब्रह्म गृणा चेतन्यं का जगत्‌ मे अन्वय नही होने 
से ब्रहम भी कारण नही होगा इत्यादि प्रसंग से, तथा स्वमत-स्थापनयुक्त परमतनिषे- 
धात्मक इस पाद के होने से स्वमत स्थापन किया गया है ॥ १-२ ॥ 


प्रधानकारणवादो निराकृतः । परमाणुकारणवाद इदानीं निराकतेव्यः। 
तत्रादौ ताबद्योऽणुबादिना ब्रह्मवादिनि दोष उस्परेद्यते स प्रतिसमाधीयते | 
तत्रायं वैरोषिकाणामभ्युपगमः--कारणद्रव्यससवायिनो गुणाः कायद्रव्ये समा- 
नजातीय गुणान्तरमारमन्ते, शयुक्तेभ्यस्तन्तुभ्यः शङ्खस्य पटस्य प्रसबदरशना- 
त्द्विपयैयादशीनाच्च । तस्माश्चेतनस्य ब्रह्मणो जगत्कारणस्वेऽभ्युपगम्यमानि 
कर्यऽपि जगति चेतन्यं समवेधात्‌ तददशंनात्त न चेतनं ब्रह्म जगत्कारणं 
भवितुमहेति-दइति । इममभ्युपगमं तदीययेन प्रक्रियया व्यभिचारयति- 

प्रधान कारणवाद निराङृतहो चुक्रा । अब इस समय परमाणु कारणवादका 
निराकरण कर्तव्य है । यहाँ आदि (प्रारम्भ) मे प्रथमजो अणुवादी से ब्रह्मवादी मे 
दोष की उस्प्क्षा ( कल्पना ) की जाती है, उस दोष का प्रतिसमाधान ( निवारण) 
किया जाता है । वहीं वैशेषिक ( विहेषपदाथंवादी ) परमाणुवादियो का यह 
अभ्युपगम ( स्वीकृत सिद्धान्त ) हैकि कारण द्रव्य मे समवायी (समवाय सम्बन्ध से 
वतमान ) गुण कायं द्रव्य मे अपने समान जाति वाले गुणान्तर का आरम्भ करते है । 
वरयोकि शुव्ल तन्तुओ से शुक्ल पट की उत्पत्ति देखी जाती है, भौर उसके विपयंय ` 
( उलटा विपरीत ) नील-पीतादि कौ उत्पत्ति नही देखी जाती है 1 इससे चेतन ब्रह्म 
को जगत्‌ का कारण मानने पर कायंरूप जगत्‌मेभी चैतन्य को समवाय सम्बन्ध से 
वतंमान होना चाहिये ! वह॒ जगतु मे समवेत चैतन्य देखा नही जाता है, उत 
चेतना के अद्॑नसेही निश्वयहोता है कि चेतन ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण 
होने योग्य नही है, पस्माणुवादी के इस अभ्युपगम ( स्वीकृति ) को, उनकी ही प्रक्रिया 
से व्यभिचारसहित ( नियम न्यातिरहित › सूत्रकार ठहरति है कि- 


महदीघवद्रा हस्वपरिमण्डलाभ्याभ्‌ ॥ ११ ॥ 


एषा तेषां प्रक्रिया । परमाणवः किल कञ्चित्कालमनारब्धकार्या यथायोगं 
रूपादिमन्तः पारिमाण्डल्यपरिमाणाश्च तिष्ठन्ति, ते च पश्चाददृष्टादिपुरसयः 
संयोगसचिवाश्च सन्तो व्यणुकादिक्रिमेण छ्ररस्नं का्यजातमारभन्ते, कारणशु- 
गच्च काय गुणान्तरम्‌ । यदा द्वौ परमाणू व्यणुकमारभेते तदा परमाणुगता 


पादः २] महदीघाधिकरणभान्यम्‌ दद 


रूपादिगुणविरेषाः शद्ादयो ्यणुकरे शुद्धादीनपरानारभन्ते । परमाणुरुणवि- 
शेषस्तु पारिमाण्डल्यं न व्यणुके पारिमाण्डल्यमपरमारमते, व्यणुकस्य परि. 
माणान्तरयोगाभ्युपगमान्‌ । अणुस्बहस्वत्वे हि ग्यणुकव्तिनी परिमाणे वणे- 
यन्ति । यदापि द्वे व्यणुके चतुरणुकमारभेते तदापि समानं व्यणुकस्मवायिनां 
शक्तादीनामारम्भकत्वम्‌ । अणुस्वहम्बत्वे तु व्यणुकसमवायिनी अषि नैवारभेते, 
चतुरणुकस्य महन््वदी्घैस्वपरिमाणयोगाभ्युपगमात्‌ । यदापि बहवः परमाणवो 
बहूनि वा व्यणुकानि द्रथणुकसदितो वा परमाणुः कायमारभते तदापि समानेषा 
योजना । तदेवं यथां परमाणोः परिमण्डलात्सतोऽणु हस्वं च द.यणुकं जायते 
महदीघं च उयणुकादि न परिमण्डलम्‌, यथा वा द्चणुकादणोहस्वाश्च सतो 
महदीघं च अयणुकं जायने नाणु ना इस्वम्‌; एवं चेतनाद्‌ बह्मणोऽचेतनं जगः 
ज्ननिष्यत इत्यभ्युपगमे कि तव च्द्िज्नम्‌ | 


उन अणुवादियो कौ यह वक्ष्यमा प्रक्रिया ( पदार्थप्रतिपादन की रीति) हैकिं 
कद्ध समय प्रलयावधि तक कायं के आरम्भ से रहित परमाणु यथायोग्य रूपादि वाले 
ओर पारिमरडल्य परिमाणा वाले स्थिर रहते है, अर्थात्‌ पृथिवी के परमाणु रूप-रस-गन्व- 
स्पद्यैवाले रहते ईह, जलं के परमाणु गन्धरहित रूपादि वाले रहते है, तेज के परमाणु 
रूप ओर स्प्चं वलि रहते है, वायुके परमाणु केवल स्प्य वाले रहते है ओौर 
परमाणुमात्रवृत्ति परिमाण को पारिमाण्डल्य कहते है, परमाणु को परिभरुडल 
कहते है । प्रलय कौ अवधि के बीतने पर भष्ठिके आरम्भ-कालमे फिरवे परमाथ 
अदृष्ट दिक्‌-कालादिपू्वंक सयोगसहित होकर दबणुक (दो परमाणुजन्य कार्यं ) 
अादिकी पुष्टि के क्रम से सम्पूण कायंसमूह का आरम्भ क्रतेर्है। कारण कै 
रूपादि गुण काय॑ मे स्वघजातीय गुणान्तर का आरम्भ करते है । जिस समयदो 
परमाणु अदृष्टयुक्त आत्मा के सयोग से ठथणुक का आरम्भ करते है, उसी समय परमाणु- 
गत्त॒शुक्कादि-स्वरूप रूपादिगुण विशेष दरयणुक मे अन्य शुक्लादि विशेष गुणो का 
आरम्भ करते है। परन्तु परमाणुके गुणविशेष रूप पारिमरडल्य चणक मे दुसरा 
पारिमारडल्य का आरम्भ नही करता है, क्योकि इयणुक का पारिमारडत्य से अन्य 
परिमाणा के साथ सम्बन्ध मानागयाहै। जिसे अयुत्व ओर्‌ हस्वत्वरूप द्रचणुक- 
वृत्ति परिमाणो का भणुवादी वणन करते है। जिस समय दो-दो इचणुक, अर्थात्‌ 
द्वित्वनाले दी इचणुक् याने चार द्रयणुक जब चतुरणुकका आरम्भ करते है 1 तवं 
भी हचणुको मे समवाय सम्बन्ध से वत॑मान शुक्लादियो का आरम्भकत्व तुल्य है, वे 
भी सजातीय गुणान्तर का आरम्भ करते हैँ । परन्तु द्रचणुको मे समवेत भी अणुत्व 
मौर स्वत्व स्वसजातीय गुण का आरम्भ नहीं करते है, क्योकि चतुरणुक का 
महत्व ओर दीषंट्व रूप परिमाणास्तर के साथ सम्बन्ध माना गया है ओौर जिस समय 
इहृत परमाणु चः बहत दचणुक वा चराकसहित परमाणु कायं का आरम्भ करते है, 


७६४ ब्रह्मह्न्र शाङ्करभाष्यम्‌ | अध्यायः २ 


तब भौ यह योजना तुल्य है । अर्थात्‌ वहा भी कारण के शुष्रलादिगुण कायं मे शुक्रलादि 
का आरम्भ करते है, परन्तु कारणगत परिमाण परिमाणान्तर का आरम्भ नही करता 
है, किन्नु कारणगत बहुत्व सख्या मे परिमास का करम्भ होता है, यह्‌ प्रक्रिया पूर्वके 
तुल्य है । वहां इस पूरवर्वाशित रीति से जैसे परमाणु के परिमरुडल रूप होते भो 
अणु-हस्वस्वरूप द्रचणुक़ उससे उत्प होता है, ओर महत्‌ तथा दीष ्यणुकादि होते 
है, परिमण्डल नही होतः है । अथवा जैसे अणु ओर हस्व दयणुक के होते भी उससे 
महन्‌ ओर दीघं व्यगुक उत्पन्न होता है, नअणु होताहि, न हस्व होताहै। इसी 
प्रकार चेतन ब्रह्य से अचेतन जगत्‌ उत्पन्न होगा इस प्रकार मानने पर तेरा क्या नष्ट 
होता है कि जिसे इस्त का निषेध करते हो । 


अथ मन्यसे-बिरोधिना परिमाणान्तरेणाकरान्तं कायद्रल्यं ढयणुकरादीत्यतो 
नारम्भकाणि कारणगतानि पारिमण्डल्यादीनीत्यभ्युपगच्छामिः न तु चेतना- 
षिरोधिना गुणान्तरेण जगत आक्रान्तत्वमस्ति, येन कारणगता चेतना काय 
चेतनान्तरं नारभेत, न द्यवेतना नाम चेत्तनाविरोधी कथिदूगुणोऽस्ति, चेतनाः 
प्रतिषेधमात्रस्ात्‌, तस्मात्पारिमाण्डल्यादिवेषम्यासराप्नोति चेतनाया आरम्भ 
कल्वम्‌-इति । मैवं मंस्थाः । यथा कारणे बिद्यमानानामपि पासिमिण्डल्यादीना- 
मनारम्भकस्वमेवं चेतन्यस्यापीर्यस्यां शस्य समानल्वात्‌ । न च परिमाणान्त- 
राक्रान्तत्वं पारिमाण्डल्यादीनामनारम्मकत्वे कारणं, प्राक्परिमाणान्तरारम्भा- 
त्पारिमाण्डल्यादीनामारम्भकत्वोपपत्ते, आरब्धमपि कायेद्रव्यं प्रागुणारम्भा- 
तक्षणमाच्रमगुणं तिष्ठतीत्यम्युपगमात््‌। न च परिमाणान्तरारम्भे व्यप्राणि 
पारिमाण्डल्यादीनीत्यतः स्वसमानजातीयं परिमाणान्तर नारभन्ते परिमाणान्त- 
रस्यान्यदेतुस्वाभ्युपगमात्‌ । (कारणबहूत्वात्कारणसहच्त्वासखचयविरोष।च्च महत्‌? 
( बे० सु> ७।१।६ ) 'तद्धिपरीतमणुः (८ ७।१।१० ) (एतेन दीघंतवहस्वत्वे 
व्याख्याते" ( ७।१।१० ) इति हि काणभुजानि सूत्राणि 1 न च संनिधःनविन्त- 
षात्छुतधिस्कारणबहुखादीन्येवारमन्ते न पारिमाण्डल्यादीनी्युच्येत, द्रभ्यान्तरे 
गुणान्तरे बाऽऽरभ्यमाणे सर्वेषामेव कारणगुणानां स्वाश्रयस्तमवायाविरोषात्‌ + 
तस्मारस्वभावादेव पारिमाण्डल्यादीनामनारम्कल्वं, तथा चेवनाया अपीति 
द्रष्टव्यम्‌ । संयोगाच्च द्रव्यादीनां विलक्षणानाुखत्तिदशंनात्समानजातीयोस्पत्ति- 
व्यभिचारः । द्रव्ये प्रकृते शुणोदाहरणमयुक्तमिति वेन । न। इष्टान्तेन 
विलक्षणारम्भमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ । न च द्रव्यस्य द्रव्यमेबोदाहतेव्यं गुणस्य 
ना गुण एवेति कथिन्नियमे हेतुरस्ति । सूत्रकारोऽपि भवतां द्रग्यस्य गुणञुदा- 
जदार--श्रत्यक्चाप्रत्यक्षाणामग्रस्क्षलवात्संयोगस्य पच्चास्मकं न भिद्यतेः ( वै० 
सू ४।२।२ ) इति, यथा भत्यक्षाभ्त्यक्षयोभूम्याकाशयोः समवयन्संयोगोऽभत्यक्ष 
, शवं प्रत्यक्चाप्रत्येषु प्रज्रसु भूतेषु समवचच्छरीरमप्रत्यक्चं स्यात्‌, प्रत्यक्षं हि 
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शरीरम्‌ । तस्मान्न पाञ्चमौतिकमिति । एतदुक्तं भवति--गुणश्च संयोगो द्रन्यं 
शरीरम्‌ । श्टश्यते तुः ( न सु २।१।६ ) इति चात्रापि विलक्षणोत्पत्तिः 
भप्त । नन्वेवं सति तेनेबेतद्गतम्‌ । नेति नुमः, तत्साख्यं प्रत्युक्तम्‌, एतत्त 
वैशेषिक प्रति । नन्वतिदेशोऽपि समानन्यायतया कृतः “एतेन शिष्टापसिमरहा 
अपि व्याख्याता ` ° सू २।१।१२) इति । सत्यमेतत्‌ । तस्यैव त्वयं वैशोषिक- 
प्रक्रियारम्मे तस्रक्रियानुगतेन निदशेनेन प्रपञ्चः कृतः ॥ ११॥ 


यदि मानतेहोकि विरोधी परिमाणन्तर से कायं दरव्यं द्रयणुकादि आक्रान्त 
( अभिव्यापत ) है, इससे कारणगत पारिमारडल्यादि परिमाणा के आरम्भक नही होते 
है, यह्‌ मै मानता हूँ । ओर चेतना ( चेतनता ) > विरोधी गृणान्तरसे तो जगत्‌ 
अमिव्याप्त नही है कि जिससे कारणगत चेतना कायं मे चेतनन्तर का आरम्भन्ही 
कर सङरे, यदि कहो कि अचेतना चेतना का विरोधी है, तो वह कहना ठीक नहीं, क्योकि 
अचेतना नामक चेतना का विरोध कोई गुणा नही है, चेतना का प्रतिषेवमात्रं अचेतना 
है । उनसे पारिमारडल्यादि से विषमताके कारण चेतना को आरम्भकत्व कौ प्राप्ति 
होती है । यहाँ कहा जाता है कि ठेसा नही मानो, क्योकि जैसे कारण मे विद्यमान भी 
पारिमारडत्यादि को अनारम्भर्त्व है, इसौ प्रकार चैतन्य को भी अनारम्मकत्व है, 
इतने अश्च की दोनो मे तुल्यता है । कायं को परिमाणान्तर से आशधितत्व, परिमारड- 
ल्यादि के अनारम्मकत्व मे कारण नही है, क्योकि परिमाणान्तर के आरम्भ से पूर्वं 
कालमे पारिमार्डल्यादि को आरम्भकत्व की उपपत्ति सिद्धि हो सकती है, जिससे 
आरन्ध ( उत्पन्न ) भी कायं रूप द्र्य गुणा को उत्पत्तिसे पूवंकालमे एक क्षणमात्न 
गुणरहित रहता है, यह वैशेषिक का अभ्युपगम ( सिद्धान्त ) है, भौर यह भी नही 
कहु सकते किं परिमाणान्तर के आरम्भमे पारिमाण्डल्यादि व्यग्र (लगे ) रहते है, 
इससे स्वजातीय परिमाणान्तर का आरम्भ नही करते है, क्योकि परिमाणान्तर के 
हेतुस्व अन्य को माना गयाहै किं ( कारणषूप द्रचणुक के बहुत्व से ज्यणुकमे महु्व 
होता है, मर्तिका-तन्तु आदि के महुच्व से घट-पटादि मे महच्च होता है, तूलादिमे 
प्रचय ( सथोग ) विशेष से महृर्व होता है । ओर उस महच से विपरीत इयणुकगत 
अणुन्व है बह परमाणुगत द्वित्व सख्या से होता है । इसी प्रकार महृच्व के कारण ही 
महच्च के समान दीर्घत्व का कारण है, ओर अणुत्वके कारण हौ अणुत्व के समान 
स्वत्व का कारण है। इससे महर्व-अणुत्व के व्याख्यान से दीघत्व-हुस्वत्व का 
व्याख्यान मौ समज्ना चाहिये । ये कणाद ऋषि के सूत्राथं हैँ । ओर यह भी नही कहं 
सक्ते हो कर किसी सामौप्य विशेष से कारणगत बहुत्वादिक ही अणुत्व-महरवादि का 
आरम्भ करते है, मौर समोपता के अभाव से पारिमाण्डल्यादि स्वस्रजातीय परिमाणान्तर 
का आरम्भ नही करते है, क्योक्रि द्रव्यान्तर वा गुणान्तर के आरम्भकालमे सभौ 
कारणा कै गुणो का अपने आश्रय मे समवाय सम्बन्ध तुल्य ही रहता है । उसमे स्वमाव 
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से ही पारिमार्डल्यादि को अनारम्मकत्व हि, इसी प्रकार चेतना कै अनारम्भकत्व को 
भी समन्नना चाहिये । ओर अवयवादि का सयोगरूप कारण से भी द्रव्यादि्प 
विलक्षण कायं की उत्पत्ति देखने से कारण से स्वसमानजातीय की उत्पत्ति का व्यभि- 
चार है-नियम नही है! यदि कहो कि द्रव्य के परकृत प्रस्तुत रहते, गुण का उदाहरण 
देना अयुक्त है, तो यह कहना युक्त नही है, क्योकि इस दृष्टान्त से विलक्षण का आरम्भ 
मात्र विवक्षित है कि सयोगरूप गुण से द्रव्य के समान चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत्‌ 
की उत्पत्ति हो सकती है । ओरं द्रव्य करा द्रव्य हौ उदाहरण देना चाहिये, गुणका 
गुण ही उदाहस्ण होना चाहिये पपे नियम मे कोई हेतु नही है। ओर ओपके 
सूत्रकार ने भी द्रव्य का गुण उदाहरण वियाहैकि (प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष के संयोग 
का अप्रत्यक्ष होने से शरीर पाचमौतिक नही है किन्तु केवल पाथिव है, इससे प्रत्यक्ष 
है ) अर्थात्‌ जैसे प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष भूमि भौर आकाशमे समवाय सम्बन्ध से रहने 
वाला संयोग अप्रत्यक्ष होता है, इसी प्रकार प्रव्यक्ाप्र्यक्षस्वषूप पाचभूतो मे समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाला हरीर भी अप्रत्यक्ष होगा, भौर शरीर प्रत्यक्ष ही है, उससे 
पाञ्चभौतिक नही है । इससे यह कहा गया है करि सयोग गण रहै ओर शरीर द्रव्य दहै, 
ओर शरीरके उदाहरणरूप सयोग को सूत्रकारने कहारहै इससे द्रव्यका्रभ्यही 
उदाहरण होता है यह नियम नही है) ( हश्यतेतु) इस सूत्रके भाष्यमे भी विल- 
क्षण की उत्पत्ति का विस्तारसे वर्णन किया गयादहै। यदिकहौकि एेसा होने पर 
उसीसे यहु गतार्थदहै, तो कहा जाता है कि गताथं नही है, क्योकि बह साख्योके प्रति 
कहा गया है, ओर यह्‌ वैशेषिकं के प्रति कहा गया है 1 यदि कहो किं समान-न्यायता 
से अतिदेश भी प्रथम क्रिया गयाहै ( इससे शिष्टो से अपरिगृहीत भी प्रत्याख्या्शूप 
से व्याख्यात हो गये ) तो यह कहना सत्य है, परन्तु उसी भत्तिदेश का वेशेषिक प्रक्रिया 
के आरम्भ मे उच प्रक्रिया मे अनुगत हष्ठान्त से यह्‌ प्रपञ्च-विस्तार किंयः गया है । 


परमाणुजगदकारणत्वाधिकरण ॥ ३ ॥ 
जनयन्ति जगन्नो चा संयुक्ताः परमाणवः । आद्यक्मंजसंयोगाद्‌ दथणुकादिक्रमाजनिः॥ 
सनिमित्तानिमित्तादिविकव्पेष्वाद्यकमंणः । असम्भवादसंयोगे जनयन्ति न ते जगत्‌ ॥२॥ 
प्रलयकालिक परमाणुभो मे सहेतुक वा नि्हुतुक दोनो प्रकास्से कर्मं नहीहो 
सकते ह, ओौर कमं के अभाव से सयोग का भी अभाव सिद्धहोतादहै, इससे सृष्टिका 
जमाव सिद्ध होता है । यहाँ संहय है करि परस्पर सयुक्त परमाणु जगत्‌ क सृष्टि करते 
है, मथवा नही करते है, पूर्वपक्ष है कि जीवोके कर्मानुसार ईश्वर की इच्छा से परमा- 
णुजो मे आद्य कमं होता है, उससे जन्य सयोग द्वारा इवणुकादि-क्रम से ससारकी 
उत्पत्ति होती है । सिद्धान्त है किं ईश्वरादि साधारण कारणा, जीव के कर्मोकामी 
परमाणु के साथ सम्बन्ध नहीहै, प्रलय-कालमे अन्यभीकोई कमंके हेतु ह नही, 
इसे क्रारणजन्य कमं नही हो सकता है, भौर महेतुक कमं मानं तो प्रलयाभावकी 
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श्राति होगी, इस प्रकार आद्यकमं के असम्मव से संयोग के नही सिद्ध हो सकने से परमाणु 
जगत्‌ को नही उत्पन्न कर सक्ते है ।॥ १-२ ॥ 


उभयथापि न कमतस्तदमावः ॥ १२॥ ` 
इदानीं परमाणुकारणवादं निराकरोति । से च वाद इत्थं समुत्तिष्ठति । 
पटादीनि हि लोके सावयवानि द्रव्याणि स्वानुगते रेव संयोगसविवेस्तन्ला- 
दिभिद्रतयेररभ्यमाणानि दृश्चनि, तत्सामान्येन यावक्किञ्ित्सावयवबं तस्सघं 
स्थानुगतेरेब संयोगसचिवेस्तेस्तेद्रव्येरारब्धमिति गम्यते । स॒ चायमवय- 
बावयविविमागो यतो निवतेते सोऽपकषेपयेन्तगतः परमाणुः, सवं चेदं जग- 
दिस्सिथुद्रादिकं सावयव, सावयवत्वाच्चायन्तवत्‌ ; न चाकारणेन कार्येण 
भवितठ्यमित्यतः परमाणवो जगतः कारणमिति कणभुगभिप्रायः । तानीमानि 
त्वारि भूतानि भूम्युदकतेजःपवनाख्यानि साबयवान्धुपन्म्य चतुर्विधा 
परमाणवः परिकल्प्यन्ते । तेषां चापकषपयेन्तगतत्वेन परतो बिभागासम्भवा- 
द्विनश्यतां प्रथिव्यादीनां परमाणुपयन्तो विभागो भवति स प्रलयकालः । तत 
सर्मकाज्ते च वायवीयेष्वणुष्वदृश्टापेक्चं कर्मोतपद्यते, तत्‌ कमं स्वाश्रयमण्वन्तरेण 
संयुनक्ति, ततो द्र.यणुकादिक्रमेण बायुरुतपद्यते, एवमभिरेबसाप एवं प्रथिवी 
एवमेव शरीरं सेन्द्रियमिति. एवं सवे मिद जगद्‌ णुभ्यः सम्भवति, अणुगतेभ्यश्च 
हूपादिभ्यो द्रयणुकादिगतानि कूपादीनि सम्भवन्ति तन्तुपटन्यायेनेति काणादा 
मन्यन्ते | 
साख्य का निराकरण के बाद प्रासद्धिक कथा करके अब इस समय सुध्रकार 
परमाणुकारणवाद का निराकरण करते ह। ओर वहु वाद इस प्रकार समुपस्थित 
{ अनुमित सिद्ध ) होता है करि जिससे लोक मे पटादि सावयव द्रश्य, अपने मे अनुगत 
भविष्ट ओर संयोगसदित तन्तु भादि द्रव्यो से ही अआरभ्यमाण । विरचित ) देखे 
जाते ह । इससे उनकी समानता दवारा यह्‌ समक्षा जाता है कि जो कख पृथिवी आदि 
सावयव वस्नु हवे सब ही स्वस्वरूप मे अनुगत ( प्रविष्ट ) ओर शयोगसहित तत्तत्‌ 
अवयवकूप द्रव्यो से ही आरब्व ( जन्य } हैः प्रकृति वाब्रह्म वा अन्य भमावादिसे 
नही जन्य है । बहु अवयव अवयवी का विभाग जिससे निवृत्त टौ जाता है, अर्थात्‌ 
परमभुक््म स्वरूप जिसमे सावयवता का अनुमान नही किया जा सकता है, वह्‌ अपकषं 
{ नधरून परिमाण ) के पन्त ( अवसान } को गत (प्राप्न) पदाथंपरमाणुः है । गिरि 
समुदरादि रूप यह सब जगत्‌ सावयव है, सावयव होने से सब जगत्‌ आदि-अन्त 
{ उ्पत्ति-नाश् ) वाला पटादि के समान है। कारणरहित स्वाभाविक कायं नही 
हो सकता है ! इससे नित्यमूल-कारणरूप परमाणु है चह कणाद ऋषि का अभिप्राय 
है! भौर उन्न सावयव, भूमि, जल, तेज, पवन, नामवाले इन चार भूतो को समन 
कर, इनके चार प्रकार के, परमाणुःपरिकल्पित्‌-अनुमित होते है ।. न्यूनता की सीमागत 
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होने से उनके अगि विभाग के असस्मवे से नाश होनेनलि पृथिवीआदिकाभी 
परमाणु पयंन्त ही अवयवो का विभागहोता है, ओर वहु परमाणु-पय॑न्त विभागही 
प्रलयकाल है । फिर सृष्टिकाल मे वायु के परम अणुमो मे अदृष्ट सपेश्न-कमं उत्पन्न होता 
है । वह कमे अपने आश्रय अणु परमाणु को दूसरे परमाणु से सयुक्त करता है, तब 
यणुक्ादि-क्रम से वायु उत्पन्न होता है 1 इसी प्रकारं अमि उत्पच्च होती है, जल उत्पन्न 
होता है, इसी प्रकार पृथिवी उत्पन्न होगी है, तथा रेपे ही इन्दरिय-शरीर उत्पन्न होते 
है। ओर इस प्रकार यह सब जगत्‌ अणुभोसे होता है ओर परमाणुगत रूपादिसे 
दथयणुकादिगत खूपादि सब होते है, तन्तु से पट ओर तन्तु के रूपादिसे पटके रूपादि 
की रीतिसे ही परमाणु से जगत्‌ होताहै, इस प्रकार कणाद ऋषि के अनुाी 
मानते ईह । 

तत्रेमभिधीयते । विभागावस्थानां तावदणुनां संयोगः कमौपेक्षोऽभ्युप- 
गन्तव्यः, कर्मवतां तन्त्वादीनां संयोगदशेनात्‌ , कमंणश्च कायेखािसित्तं 
किमध्यभ्युपगन्तल्यम्‌ । अनभ्युपगमे निमित्तामावान्नाणुष्वाद्यं कमे स्यात्‌ , 
अभ्युपगसेऽपि यदि प्रयल्लोऽभिघातादिषो यथादृष्टं किमपि कमणो निमित्तम- 
भ्युपगम्येत तस्यासम्भवान्नेवागुष्वादयं कमे स्यात्‌ › नहि तस्यामबस्थायामात्म- 
गुणः प्रयन्नः सम्भवति शरीराभावात्‌। शरीरप्रतिष्ठे हि मनस्यात्मनः संयोगे 
सत्यात्मगुणः प्रयत्नो जायते । एतेनामिघताद्यपि दृष्टं निमित्तं प्रत्याख्यातव्यम्‌ | 
सर्गोत्तिरकालं हि तत्सव नादस्य कमेणो निमित्त मम्भघति । अथादृष्टमा्यस्य 
कमणो निमित्तमिद्युच्येत तत्पुनराव्मसमवायि वा स्यादणुसमवायि वा 
उभयथापि नादृष्टनिमित्तमणुष कमीवकल्पेत, अदृष्टस्याचेततनघ्ात्‌ । न ह्यचेतनं 
चेतमेनानधिष्ठितं स्वतन्त्रं प्रतते प्रवतयति वेति साङ्कयप्रक्रियायामभिहितम्‌ । 
आत्मनश्चानुस्पज्नचेतन्यस्य तस्यामवस्थायामचेतनत्वात्‌ । आत्मसमवायित्वा- 
भ्युपगमाच्च नादृष्टमणुषु कमणो निमित्तं स्यादसम्बन्धात्‌ । अदृ्टवता पुरुषेणा- 
स्त्यणुलां सम्बन्ध इति चेत्‌ । सम्बन्धसातव्यात्‌ प्रवृत्तिसातस्यप्रसङ्खो नियामः 
कान्तराभावात्‌ । तदेवं नियतस्य कस्यचित्कमंनिभित्तस्याभावान्नारगुष्बादयं 
कमे स्यात्‌ , कमा मावान्तन्निषन्धनः संयोगो न स्यात्‌ , संयोगाभाषाच्च तन्नि 
बन्धनं दयणुकादि कायजातं न स्यात्‌ । संयोगश्चाणोरण्वन्तरेण सबोत्मना वा 
स्यदेकदेशेन वा ? सबीत्मना चेदुपच याुपपत्तेरणुमात्रत्वभ्रसङ्खो दृष्टविपयंय- 
प्रसङ्कश्च; प्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रध्यान्तरेण संयोगस्य दृष्टलात्‌ । 
एकदेरोन चेरसावयवत्वप्रसङ्गः । परमाणुनां कल्पिताः प्रदेशाः स्युरिति चेत्‌ | 
कल्पितानामवस्तुत्वादवस्स्वेव संयोग इति वस्तुनः कायंस्यासमवाथिकारणं न 
स्यात्‌ ; असति चासमवायिकारणे ह.णुक्रादिकायेद्रव्यं नोतयेत । यथा 
नवादिसर्गे निभित्तामावात्छंयोगोत्वच्यथं कमं नारूनां सम्भवत्येवं महीप्रल- 
मेऽपि विभागोसन््वथ कमे नेवारानां सम्मद्धेत्‌। नहि तत्रापि रिंचिन्नियतं 


पादः २] परमाणुजगद कारणत्वाधिकरणमाष्यम्‌ ४६९ 


तन्निमित्तं दृष्टमस्ति । अदृष्टमपि भोगभ्रसिद्धयथं न प्रलयप्रसिद्धधथेमित्यतो 
निमित्ताभावान्न स्यादणनां संयोगोत्पत्यथं विभागोत्प्यर्थं वा क्म, अतश्च 
संयोगविमागाभावात्तदायत्तयोः सगेप्रलययोरभावः प्रसस्येत । तस्मादनुपप- 
न्नोऽयं परमाणुकारणवादः । १२॥ 


वहाँ यह्‌ कषा जाता है कि कमं (क्रिया) वलि तन्तुओ कै संयोग को देखने से 
विभागावस्था वन्ति प्रलयकालिकं परमाणुभो के संग्रोगको भी कमपिक्ष ( क्म॑जन्य ) 
स्वीकार करना होगा । ओर कमंको भी कार्यश्प होनेसे कमं का भी कोई निमित्त 
मानना होगा, क्म के निभित्त को नही मानने पर निमित्त के अभाव "से आद्य ( आदि 
कालमे होने वाला} कर्मनही हो सकेगा! परमाणुओो मे अद्य क्रिया नही होगो। 
कमं के निमित्त को मानने परममी व्यवहार मे जैसा देवा जाता है, उसके अनुकार 
भ्रयल्े वा अभिघः।तादि कोई कमं का निमित्त मानना होगा परन्तु उसके असम्भव 
से अणुभोमे आद्य कमं नही सिद्ध हो सकता है । क्योकि उस समय दारीर के अभावसे 
मात्मा के युणरूप प्रयलर का सम्भव नही है, जिससे शरीर मेस्थिर मनमेआत्माके 
संयोग होने पर आत्मा का गुणप प्रयन्न उत्पन्न होता है, अन्यथां नही । इस प्रयत्न 
के असम्भवसे ही अधिघातादिलख्पभी कमं के हृष्ट निसित्त प्रलयावस्था मे प्रत्याख्यान के 
योग्य है, यृष्टि के उत्तरकाल मे होने वाले वे सब आद्य कमं का निमित्तरूप नही हो सकते 
है । भौर आद्य कर्म का निमित्त यदि अष्ट कोका जाय । वहीं भी समञ्षना होगा 
क्रि वहु कमं का निभित्त अहृष्ट आत्मा मे समवाय सम्बन्ध से रहता है अथवा परमाणुभो 
मे समवेत रहता है! ओौर इन दोनो प्रकारसे भी परमाणुओो मे अटृष्टनिमित्तक कमं 
नही सिद्ध हो सकते है, क्योकि अदृष्ट अचेतन है । ओौर चेतन अधिष्ठातारहित अचेतन 
स्वतन्त्र प्रवृत्त नही हो सकता है। न प्रवृत्त करा सकता है। गौर पूष्टिसे प्रथम 
वेशेषिक मत मे आत्मा भी अचेतन है । इषम वहु अधिष्ठावा नही हो सकता है, चेतन 
अधिष्ठाता-रहित अचेतन की अप्रवृत्ति का कथन साख्य कीप्रक्रियामे क्रिया गया दहै। 
गौर उस अवस्था मे चेतनता की उत्पत्ति से रहित अदृष्ट सहित मी उस आत्मा को 
अचेतनत्व रहता है, इसमे उसको अधिष्ठातृत्व नदी हो सकता है । ओर अदृष्ट को आमा 
मे समवेत माननेसे भी अरष्टके साथ परमाणुओ का सम्बन्ध के अभाव से अहृष्ट 
परमाणुओ के कमं का निमित्त नहीहो सकताहै। यंदि कहो किं अष वाला पुरुष 
आत्मा के साथ परमाणु का सम्बन्धदहै। इसी सेकमं होमा, तो किसी नियामके के 
अभाव से सम्बन्धकी सदा स्थितिसे प्रवृत्ति को भी सदा प्राति होगी । उससे इष 
भ्रकार नियत क्रिर्री कसेनिमित्त के अमाव से परमाणुजोमे आद्यकमं नही होगा । भौर 
क्र्म के अभावसे कर्मनिमित्तक संयोग नही होगा, ओर संयोग के अभाव से सयोग- 
निमित्तक इयणुकादि कायंसमूह नही होगे । ईश्वर भी सदा रहने वाला है, वह विशेष 
नियामक नहीहै। भावहैकि वायु से रेतीली भूमि मेरेत के समान परमाणुजोमें 


४७० बह्म सूत्र ्ाङ्रभाष्यम्‌ अध्यायः २ 


कथचित्‌ कमं द्वारा सयोग होगा भी तो संयोगसाच से अनन्त वेचित्ययुक्तं संसार नहीं 
हो सकता है । इससे इस अनन्त विचित्रता आदि के लिये अनन्त मायिक्र शक्ति सर्वात्मा 
ईश्वर मे मानना ही होगा, उसी से स्वप्न-सृष्टि के समान जाग्रतु-मृष्टि मी पस्माणु आदि 
केषिनाहीसिदढदहो सकती है। इससे परमाणु भौर उनके सयोगादि की कल्पना 
निष्प्रामाणिक ओर निष्प्रयोजन है। ओर कथचित्‌ सयोग होने पर भी एक परमाणु 
को दुस्तरे परमाणु के साथ वहु सयोग स्वस्वरूप सेहोगा वा एकदेश से होगा । यदि 
स्वस्वरूप से व्यप्र होकर सयोग होगा, तो एक परमाणु दूसरे मे प्रविष्ट होकर तदप 
ही हो जायगा, सके कायं मे प्रचय ( पृथुत्वे ) कौ असिद्धि से सब कायं को भरु- 
माध्रता को प्राप्ति होगी । ओर सयोग जेसा देखा जाता है उससे विपरीतताकी भी 
प्राप्ति होगी, कंथोकिं अवयव वाले द्र्य को अवयव वाला द्रव्यान्तर के साथ सयोग 
देखा जाता है । वह एकं देश्च से संयोग देखा जाता है । स्वस्वरूप से संयोग मानने पर 
उससे विरोध होगा । ओर यदि परमाणु के सयोग को एकदेश दारा मानो तो परमाणु 
को सावयवता कौ प्रापि होगी यदि दिक्ञाकेमभेदसे परमाणु मे कल्पित अवयव 
होगे एेसा मानो, तो कल्पित के अवस्तु मिथ्या होने से मिथ्या अवयवो का संयोग 
भी भिथ्याही होगा इससे बस्नु ह्प कायं का असमवायी कारणह्प नही होगा, ओर 
असंमवायी कारणरूप सयोगं के असत्‌. हीने पर-- नही रहने पर द्रचणुक्रादिरूप कायं 
द्रव्य नहीं उत्पन्न होगे । भौर जैसे बृष्टि मे निमित्त के नही रहने से सयोग॒की उत्पत्ति 
के लिये परमाणुभो के कर्मं नही हो सकते । इसी प्रकार महाप्रलय मे भी परमाणुओं 
के विभाग की उत्पत्तिके लिएभी कमं कारसम्भवनहीहो सक्तादहै) क्यकि उस 
प्रलय मे भी अनन्त परमाणु का वियोगके लिए कोई नियत उसका निमित्त दृष्ट 
नदीहि। ओौर अदृष्ट ( धर्माधिमं ) भी जीवके भोगको प्रसिद्धि (प्राप्तिं) के लिए 
होताहि। अ्रलय की प्रसिद्धि केलिए नहीं हेता हि। इस प्रकार निर्ित्तके अभवे 
परमाणु के संयोग की उत्पत्ति के लिए वा विभाग की उत्पत्ति के लिये क्म नही होगा । 
जौर इसी से संयोग भौर विभागका अभाव होते से तदधीन सृष्टि भौर प्रलय कां 
भी अभाव प्राप्त होगा, उससे यहं परमा गुकारणवाद अनुपपन्न है ।॥ १२॥ 


समवायाभ्युपगमाच साम्यादनवस्थितेः ॥ १३ ॥ 


समवायाभ्युपगमाश्च तदभाव इति प्रृते नागुवादनिराकरणेन सम्बभ्यते । 

ॐ + ष 
द्वभ्यां चागफुभ्यां यरुकयलद्यमानमत्यन्तभिन्नमरणुभ्यासण्बोः समवेतीत्यभ्यु- 
पगम्यते भवता, न वचेवमभ्युपगच्छता शक्यतेऽगगुकारणत्ता समथयितुम्‌ । 
छतः १ साम्यादनवस्थितेः । यथेव ह्यणुभ्यासत्यन्तभिन्नं सद्‌ द.चसुकं समवायल- 
क्षणेन सम्बन्धेन ताभ्यां सम्बध्यते, एवं समवायोऽपि समवायिभ्योऽत्यन्तभिन्नः 

( + 

सन्‌समवायलक्षणेनान्येनेव सम्बन्वेन समवायिभिः सम्बध्येतास्यन्तमेदसाम्यात्‌? 
तत्र तस्य तस्यान्योन्यः › सम्बस्धः कल्परयितल्य इत्यनवस्थेव भ्रसव्येत । 


पादः २] परमाणुजगद्कारणत्वाधिकरणमाष्यम्‌ & ५ 


नन्विह प्रस्ययप्राह्यः समवायो नित्यसम्बद्ध एव॒ समबायिभिगृह्यते नासम्बद्धः 
सम्बन्धान्तरापेश्चो बा, ततश्च न तस्यान्यः सम्बन्धः कल्पयितव्यो येनानवस्थां 
प्रसञ्येतेति । नेत्युच्यते । संयोगोऽप्येबं सति संयोगिभिनित्यसम्बद्ध एवेति 
समगायवन्नान्यं सम्बन्धमपेत्तेत। अथाथोन्तरत्वात्‌ संयोगः सम्बन्धान्तरमपेश्चते, 
समवायोऽपि तश्चेथौन्तरत्वात्सम्बन्धान्तरमपेक्तेत । न च गुणत्वाद्‌ सयो गः सम्ब- 
न्धान्तरमपेक्षते न समबायोऽगुणत्वादिति युज्यते वक्तुम्‌ , अपेक्षाकारणस्य 
तुल्यत्वात्‌ ; गुणपरिभाषायाश्चातन्नरत्वात्‌ , तस्मादथोन्तरं समवायमभ्युपगच्छतः 
प्रसथ्येतेवानवस्था | प्रसव्यमानायां चानवस्थायामेकासिद्धो सबौसिद्धेदरीभ्या- 
मशुभ्यां ज्यणुकं नैबोसयेत । तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥ १३॥ 


समवाय सम्बन्ध के स्वीकारसे भो उ अणुकारणवादका अभाव ( असम्भवं) 
है। इस सूत्र मे पूर्वं सूत्र से तदभाव" इस पद का सम्बन्ध होता है, उसका प्रकृत भणु- 
वादनिराकरण के साथ सम्बन्ध होताहै कि समवाय के स्वीकार से अनवस्था दोष 
कीप्राप्निसेभी यहु बाद नही षिद्ध हो सक्ता है। क्योकि आष अणुवादी सब मानते 
हो किदो परमाणुभो से उत्पन्न हआ दचयणुक परमाणुभो से अत्यन्त भिन्न होता हुम 
दोनो परमार मे समवाय सम्बन्ध से रहता है । ओौर इस प्रकार मानने वालो से अणु- 
कारणता का समर्थन ( प्रतिपादन ) नही किया जा सकताहै। क्योकि समतासे 
अनवस्था की प्राप्ति होती है। जिससे जेते ही दो परमाणु से अत्यन्त भिन्च होता हुभा 
दयणुक समवायरूप सम्बन्ध से दोनो परमाणु के साथ सम्बन्ध वाला होता है। इसी 
पकार समवाय भी अपने आश्रय समवायियो से अत्यन्त मिच्च होता इजा अन्य समवाय 
रूप सम्बन्ध द्वारा ही समवायी परमाणुओ से सम्बन्ध वाला होगा, क्योकि द्रचणुक ओर 
समवाय दोनो को परमाणुभो से अत्यन्त भेद तुल्य है । उससे तत्ततु समवायो के अन्य २ 
समवाय कौ कल्पना करना होगा, इस प्रकार अनवस्थाही की प्राप्ति होगी । यदि कहो 
करि इष तन्नु मे पटह) इसपटमेरूपहै, इत्यादि प्रतौति से ग्राह्य अर्थात्‌ एसे ज्ञानो का 
विषय रूप समवाय, अपने समवायी आश्रय से नित्य सम्बद्ध ही गृहीत { ज्ञात ) होता 
है, सम्बन्धरहित वा सम्बन्धान्तर को अपेक्षा बाला नही गृहीत होता है । उसमे उस 
समवाय का अन्य-अन्य सम्बन्ध की कल्पना नही करनी पडती है, कि जिससे अनवस्था 
कीप्रातिहो। यहाँकहाजाताहै किरा नही कहु सकतेहौ क्योकि एेसा होने पर 
सयोग भी सयोगियो कै साथ नित्य सम्बद्ध ही रहता है, इषसे वह भी समवाय के समान 
सम्बन्धान्तर की अपेक्षा नही करेणा। ओर यदि सयागी से अर्थान्तर होने से सयोग 
सम्बन्धान्तर की अपेक्षा करता है, तो समवाय भी समवायी से अर्थान्तर होने से सम्ब- 
स्धान्तर की अपेक्षा करेगा । यहु भौ कहना युक्त नही हो सकता है किं गुण होने से सयोग 
सम्बन्धान्तर की अपेक्षा करता है, ओर समवाय सम्बन्धान्तर्‌ की भपेक्षा नही करता 
है, क्योकि यह अगुण ( गुराभिन्न ) है। जिससे भिन्नतारूप अपेक्षा का कारण सयोगं 
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ओर समवाय दोनोमेतुत्यहै। भौर गणकी परिभाषा ( संकेत) इस सम्बन्धमे 
अतन्त्र ( अहेतु ) है जिसमे कर्मादि का भी समवाय माना जाता है। उससे समवाय 
को अर्थान्तर मानने वाले को अनवस्थाकी प्रात्तिहोतीदही है । ओर अनवस्थाकी प्राप्ति 
होने पर एकं समवाय की असिद्धि से सतर समवाय के अधीन सिद्ध होने वाले परमाणु 
के सयोग इयणुकादि सबकी असिद्धिसे दो परमाणु से दवचणुक नही उत्पन्न हो सकता है । 
उससे भी परमाणु-कारणवाद अनुपपन्न है ॥ १३ ॥ 


नित्यमेव च भावात्‌ | १४ ॥ 

अपि चाणबः प्रवृत्तिस्वभावा षा निवृत्तिस्वभावा बोभयस्वमावा वाऽनु- 
भयस्वभावा बाऽभ्युपगम्यन्ते गत्यन्तराभावात्‌ , चतुरधापि नोपपद्यते । प्रवृत्ति 
स्वभावत्वे नित्यमेव प्रवृत्तेभोबास्रलयाभावभ्रसङ्गः । निचरत्तिस्वभाषत्वेऽपि 
नित्यमेव निषृत्तेमौवास्सगौमावध्रसङ्गः । उभयस्वमावस्व च विर।धादसमज्ञसम्‌ । 
अनुभयस्वभावसत्वे तु निमित्तवशासधरृत्तिनिव्त््योरभ्युपगम्यमानयोरदृशदे- 
निमित्तस्य नित्यसन्निधानाननित्यप्रवृत्तिप्रसङ्गात्‌ , अतन्त्रतेऽप्यदृष्टादेनित्या- 
प्रवृत्तिप्रसङ्खात्‌ › तस्मादप्यतुपपन्नः परमाणुकारणवाद. ॥। १४॥ 

ओर यहु भी विचाराथं विषय है कि परमाणु प्रवृत्ति स्वभाव वाले है, वा निवृत्ति 
स्वभाव वाले है, अथवा प्रवृत्ति-निषृत्ति दोनो स्वभाव वलि दहै, यदा अनुभय स्वभाव 
वले, दोनो स्वभाव से रहित है । परन्तु अदृष्ट कालादि निमित्त के अधीन प्रवृत्ति वलि 
है ।ये चारके सिवा अन्य गति मागं प्रकार नहीदहै। ओर इन चारो प्रकार से परमाणु- 
कारणवाद उपपन्न नही होता है, क्योकि प्रवृत्ति स्वमाव के रहुने पर नित्य ही प्रवृत्ति 
के भावसे प्रलयका अभाव मप्राप्त होता है। निवृक्ति-स्वभावत्व होने पर नित्यही 
निवृत्तिके मावसे सृष्टिका अभावप्राप्तहोताहै। गौर उभय स्वभावतो विरोधसे 
ही अयुक्त है । मौर अनुभयस्वमावत्व होने पर तो निमित्त के वश से प्रवृत्ति-निवृत्ति 
को मानने पर अरृष्ठादि निमित्त के नित्य सन्निधान से नित्य प्रवृत्ति का प्रसंग होता है। 
ओर अद्ृष्टादि सन्निहित होते मी यदि प्रवृत्ति मे तन्व्र (हतु) नहीदहोतो भी नित्य 
प्रवृत्ति की प्राप्ति होती है, जिससे भी परमाणुकारणवाद अनुपपन्न है ॥ १४ ॥ 


रूपादिमस्वाच विपर्ययो दानात्‌ ॥ १५. ॥ 

सावयवानां द्रव्याणामवयवशो विभञ्यमानानां यतः परो भागो न सम्भ- 
चति ते चतुर्विधा रूपादिमन्तः परमाणवश्वतुर्षिघस्य रूपादिमतो मूतभौरिक- 
स्थारम्भका नित्याश्चेति यदु वेरोषिका अभ्युपगच्छन्ति स तेषामभ्युपगमो निरा- 
लम्बन एव, यतो शूपादिमक््वात्परमाणुनामणुखनिस्यत्वविपयेयः प्रसषथ्येत 
परमकारणपक्षया स्थूलखममनित्यस्वं च तेषामभिप्रेतविपरीतमापयेतेस्यथः। 
कतः १ एवं लोके दृष्टत्वात्‌ । यद्धि लोके रूपादिमद्वस्तु तत्स्वकारणापेक्षया 
स्थूलमनित्यं न्न इष्टम्‌ › तद्यथा परस्तन्तूनपेकय स्थूलोऽनित्यशञ्च भवति, तन्तत्रः 
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श्वांशूनपेद॑य स्थूलां अनित्याश्च भवन्ति, तथा चामी परमाणवो हूपादिमन्त- 
स्तेरभयुपगम्यन्ते, तस्मात्तेऽपि कारणबन्तस्तदपेक्षया स्थूला अनित्याश्च प्राप्तु 
चन्ति ! यच्च निस्यत्वे कारणं तेरुक्तम्‌- सदकारणवन्नित्यम्‌ ( षे ° सु ४।१।१ ) 
इति, तद्प्येवं सत्यगुषु न सम्भवति, उक्तेन प्रकारेणारुनामपि कारणवत्त्वोपपनत्तेः 

अवयवे द्वारा विभक्तं ( विभागयुक्त ) होते हुए अवयव वाले द्रव्यो का जिसे पर- 
आगे विभागनहीहौसकतादहै। वेहीचारप्रक्रारके रूपादि वले परमाणु है, जो 
चचार प्रकार के रूपादि वाले भ्रूत-मौतिक पदार्थो के आरम्भक-उत्पादक ओौर नित्य है, 
हस प्रकार जो वेरेषिक मानते है, वह उनका मानना निराधार-विषय-प्रमाणादि रहित 
मिथ्याही है! जिसे परमाणुर्ो को रूपादिमत्ता से धटादि के समान अणुत्व ओर 
नित्यत्व के विषयंय कौ प्राप्ति होगी, परम कारण कौ अपेक्षा से स्श्ूलत्व ओौर अनित्यत्व 
भी उन परमाणु को अभिप्रेत से विपरीत प्राप्त होगे यह्‌ अर्थं है । क्योकि एेसा ही लोक 
मे देखा जाता है । जिसपेलोकमे जो ूपादिवाली वस्तु है, वं अपने कारणकी 
अपेक्षा स्थूल भौर अनित्य देखी गई है उससे जैसे पट तनतुओ की अपेक्षा ने स्थूल 
ओौर अनित्य होता है, ओर तन्तु भी अशुभोकी अपेक्षासे स्थूल ओौर अनित्य 
होते है । इसी प्रकर ये परमाणु भी रूपादिवाले उन वैशेषिको से माने जति है, जिससे 
वे परमाणु भी कारण वाले ओर उसको अपेक्षः से स्थूल तथा अनित्य प्राप्त होते हँ) 
भौर जो उन लोगो ने नित्यत्व मे कारण कहा है किं ( कारणरहित सत्तावाला भाव. 
वस्तु नित्य ह । प्रागभाव कारणरहित है परन्तु भभाव है, इससे उसमे लक्षण की अति- 
व्यानि तो नही होती है, परन्तु इस पूर्वं मेँ कहौ रीति से परमाणुञो के भी कारणएवच्व 
को सिद्धि से परमाणओ मे सदकारणवच्व का सम्भव नही होता है। 

यद्पि नित्यस द्वितीयं कारणमुक्तम्‌-अनित्यभिति च विशेषतः प्रतिषेधा- 
भावःः ( बें० ४।१।४) इति, तदपि नावश्यं परमाणनां नित्यत्वं साधयति, असति 
हि यस्मिन्कस्मिथ्िश्नित्ये वस्तुनि नित्यशब्देन नञः समासो नोपपद्यते, न 
पुनः परमाशगुनित्यत्वमेवापेद्यते, तच्चास्त्येव नित्यं परमकारणं जह्य । नच 
शङ्दा थेव्यबहारमात्रेण कस्यचिद्थस्य प्रसिद्धिभेवति, प्रमाणान्तरसिद्धयो 
शङ्दाथयोग्यवहाराबतारात्‌ । यदपि नित्यत्वे वतीयं कारणयुक्तम्‌- अविद्या चः 
( वे० ४।१।५ ; इति, वद्येवं विन्रीयते सतां परिहश्यमानकायोणां कारणानां 
भरव्यच्तेणाप्रहणमविदयया-इति, ततो दइयणुकनित्यताऽप्यापद्येत । अथाद्रभ्यत्वे 
सतीति विशेष्येत तथाप्यकारणवक्तवमेव नित्यतानिमित्तमापद्येत, तस्य च प्रागे. 
बोक्ततात्‌ अविद्या चः इति पुनरुक्तं स्यात्‌ । अथापि कारणविभागास्कारण- 
विनाशाश्वान्यस्य तृतीयस्य विनाशदैतोरसम्भवोऽविद्या सा परमाणूनां 
नित्यत्वं स्यापयतीति व्याख्यायेत, नावश्यं विनश्यद्रस्तु द्वाभ्यामेव हेतुभ्य 
विनष्टुमहेतीति नियमोऽस्ति, संयोगसचिवे हयनेकस्मिश्च द्रव्ये द्रव्यान्तर 
स्यारम्भकेऽभ्युपगम्यमान एतदेवं स्यात्‌ । यदा त्वपास्तविशेषं सा मान्यात्मकं 
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कारणं विशेषवद्बस्थान्तरमापद्यमानमारस्भकमभ्युपगम्यते, तथा घृतकाठिन्य- 
र { [% 

विलयनवन्मूत्यवस्थाबिलयनेनापि षिनाश उपपद्यते । तस्माद्रूपादिमन्छास्स्या- 

ठभिप्रेतविपयेयः परमाणनाम्‌ , तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥ १५॥ 


जो नित्यत्व मे दुरा कारण कहा है कि ( अनिव्यमू-ईइस प्रयोग-प्रतीतिसे ही 
विशेष निरय के प्रतिषेध का अभाव सिद्ध होताहै, क्योकि नित्य के बिना नित्यको 
प्रतिषेधरूप अनित्य भी नही सिढहो सकतादहै) वहु कारणका कथनभी परमाणु 
की नित्यता को अवद्य निशित रूप से नही साधता है, क्योकि जिस ॒करिंसी नित्य वस्तु 
करे नही रहने पर नित्य शब्द के साथ न शब्द का समास नही सिद्ध हो सकेगा, इससे 
समास के [लये किसी नित्य कौ अपेक्षा है, परन्तु वहां परमाणु का ही निध्यत्व अपेक्षित 
नही होता है । ओर वह्‌ अपेक्षित नित्य परम कारणखूप ब्रह्य है ही, इससे परमाणु की 
नित्यता के बिना नन्‌ समास की उपपत्ति नही है । ओर प्रमाणान्तर के बिना शब्दार्थं के 
व्यवहारमात्र से किसी अथं की प्रसिद्धि ( सत्यता) नही होती है, किन्तु प्रमाणान्तर 
मे सिद्ध शब्द ओर अर्थं मे सत्य व्यवहार सिद्ध होताहै, प्रमाणक निना मिथ्याभी 
नित्यत्वादि के व्यवहार होते है ओर जो परमाणु के नित्यत्वमे तृतीय कारण कहा 
है कि ( अविद्या भी नित्यत्वमेहेतु है) उस्का यदि एेसा विवरण-व्याश्यान किया 
जाय कि परिहर्यमान ( प्रत्यक् ) कायं वाले वाले वतमान कारणो का प्रत्यक्ष प्रमाण 
से अग्रहण-अविद्या है, तो इचयणुक मे मी नित्यताकी प्रापि होगी, वह भी प्रत्यक्स 
अग्राह्य है, ओरं प्रत्यक्ष कायं वाला है। ओौर यदि इचयणुक मे अतिनव्याप्निका वारणं 
के लिये अद्रव्य होते, अर्थात्‌ आरम्भक द्रव्य से रहित होते, रेस विशेषणं दिया जाय, 
तो भो अकारणवत्ता ही नित्यता का निमित्त सिद्ध होगा, उसका प्रथमही कथनदहौो 
चुका है, यहं सूत्र व्यर्थं होगा, ओर पुनस्त ( कथित का कथन } हो जायगा । भौर यदि 
व्याख्यान किया जाय किं कारणके विभाग ओर कारणके विनाश्चसे कायं का नाद्यः 
होता है, निरवयव कारणरहित परमाणुजो का इन दोनोसेतो नाश्च नही हौ सक्ता 
है, ओर इनसे अन्य किसी तृतीय हेतुसे नाञ्च कहा जाय, तो तृतीय विना्च-हेतुका 
असम्भवलू्प अविद्या दहै, अर्थत द्रव्यके नाश केदोहौ कारणर्है, तीषराहै वही, 
इससे वह्‌ तीसरा का असस्मव परमाणु के नित्यत्व का प्रबोध करातादहै, वहां कहा 
जाता है कि अवश्य विनष्ट होनेवाली च्स्तुदो ही हेतुओसे विनाशके योग्य होती 
है, यह नियम नही है, अर्थात्‌ कार्यारम्भ माना जाय तो यह नियम हो सकता है, किन्तु 
तन्तु मे तन्तु से अत्यन्त भिन्न पटके आरम्भमे कोई प्रमाण नहीदहै, इसते कारणही 
किसो विशेषावस्था को प्राप्त होकर कायं कहाता है, फिर अवस्थान्तर की प्राप्ति से कायं 
का नाश्च कहा जाता है, इससे सयोगसदित अनेक तम्तु आदिरूप द्रव्य मे पटादिषूप 
द्रव्यान्तर के आरम्भ को मानने पर तो यह्‌ नियम इस प्रकार हो सकता हैकरिदोही 
त्र ३ क्यं का नाल होता है। गौर जब परिणामवाद मे विशेषावस्थादि से रहित 


पाद. २1 परमाणुजगद्कारणत्वाधिकरणभाष्यम्‌ ८५५. 


सामान्य स्वरूपंवाला कारण विहेषवाला अवस्थान्तर को प्राप्त होता हुआ आरम्भक 
होता है, यह्‌ मानते है, तब तो ध्रतादि की कठिनता का विलय के समान भूति अवस्था 
के विलयसे मी बिनान्न सिद्ध होता है। उससे परमाणुओ को रूपादिमान्‌ होनेसे 
अभिप्रेत नित्यत्व का विपर्यय होगा, अवयव-विभाग बिना भौ अवस्थान्तर की प्राति 
रूप विनाक्च होगा, उससे म परमाणुकारणवाद अनुपपन्न है ॥ १५ ॥ 


उभयथा च दोषात्‌ \ १६॥ 


गन्धरखरूपस्पशगुण स्यूला पृथिवी रूपरसस्पशगशरुणाः सूद्धमा आपः 
रूपरस्पशगुणं सुदेमतरं तेजः, स्पशगुणः सूदमतसो बायुरिस्येवमेतानि चत्वारि 
भूतान्युपचितापचितगुणानि स्थूल्लसूदमसुदमतरपुदमतमतारतम्योपेतानि च 
लोके लदयन्ते, तद्रत्परमाणबोऽप्युपदितापचितगुणा. कल्प्येरन्न वा ¢ उभय- 
थापि च दोषादुषङ्गोऽपर्हिय एव स्यात्‌ । कल्प्यमाने ताघदुपचितार्पाचत- 
गृणस्व उपःचतशुणाना मूस्युपचयाद परमारात्वप्रसङ्ग । न चान्तरेणापि मूरत्युप- 
चय गुणःपचयो भव्रतोत्युच्येतः कायषु भूतेषु गुणोपचये मूत्युपचयदशनात्‌ । 
अकल्प्यमाने तूपचितापचितगुणत्वे परमागुखरसाम्यप्रसिद्धये यदि तावर्सवं 
एककगुणा एव कल्प्येरंस्ततस्तेजसि स्पशस्योपलन्धिनं स्यात्‌ अप्सु रूपस्प- 
शंयोः एथिव्या च रसरूपस्पशाोना; कारणगुणपूषेकत्वात्कायगुणानाम्‌ 1 अथ 
सर्वे चतुरुणा एव कल्प्येरन्‌ ; ततोऽप्स्वपि गन्धस्योपलम्धिः स्यात्‌; तेजस 
गन्वरसयोः, बाय गन्धरूपरसानाम्‌ । न चेवं दश्यते । तस्मादप्यतुपपन्नः 
परमाणुक्रारणवादः ।। १६ ॥। 

गन्ध, रस, रूप ओर स्पशं गुणवाली पृथिवी स्थूल है । रूप, रस ओर स्पशं गुण 
वाला जल सूक्ष्म है । रूप ओर स्पद्यं गुरवाला तेज सृक्ष्मतर दहै । स्पशं गरवाला 
बायु सूक्ष्मतम है । इस प्रकार उपवित ( समृद्ध-अधिक ) गौर अपचित ( मत्प ) गुण 
वे ये चारो भूत स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, मृक्ष्मतमतारूप' तारतम्ययुक्त लोक मे देखे 
जाते है, इसी प्रकार इनके परमाणु भी उपचित.जपचित गुणवलि कल्पित होगे, वा 
नही होगे, दोषतो दोनो प्रकारसे अनिवायं हीहै, प्रथम उपचितापचित-गुणत्व की 
परमाणुञो मे कल्पना करने पर उपचित्त गुण वालो को मृति के उपचय ( स्वरूप की 
स्थूलता } से अपरमाणृत्व की प्राप्ति होगी ! यदि कहो कि मृत्तिके उपचयकेबिनादहीं 
गुण का उपचय होत है, तो वह नही कहू सकंते, क्योकि काय्॑प भूतो मे गुण का उपचय 
होने पर सूति का भो उपच्य देखा जाता है । ओर उपकित-भपचित गुणत्व की कल्पना 
परमाणुभओ मे नही करने पर परमाणुत्व-रूप समता की प्रसिद्धि के लिये यदि सब पर- 
माणु को एक एक गुण्‌ वाला ही कल्पना करो-मानो, तो तेज मे स्पशं की उपलन्वि नही 
होगी । इसी प्रकार जलमे रूप भौर स्प की उपलब्धि नही होगी, भूमिमे रूप, रसं 
सौर स्पदयं की उषलन्धि नही होगी । क्योकि कारण के गुण वैक कायंके गुणोकीः 


ऽद ब्रह्म सूत्रदाडरमाष्यम्‌ [ अध्याय र्‌ 


उत्पत्ति मानी गई है । ओौर यदि सब परमाणु को चार चार गुणो से युक्त कल्पनां करो, 
तो जल मे भी गन्ध की उपलन्धि होनी चाहिये । तेज मे गन्व ओौर रस की उपलब्धि 
होनी चहिये । ओर वायु मे ₹5१, गन्ध तथा रस की उपलब्धि होनी चाहिये । परन्तु 
रसा देखा नही जाता है, उससे भी परमाणु-कारणवाद अथुपपन्न है \ १६ ॥ 


अपरियटाचात्यन्तमनपेध्चा ।॥ १७ ॥ 


प्रधानकारणवादो वेदविद्धिरपि केथिन्मन्वादिभिः सत्कायैतायंशोपज्ञीव- 
नाभिग्रायेणोपनिबद्धः । अयं तु परमाणुकारणवादो न केशिदपि शिष्टः केन- 
चिद्प्यंशोन परिगृहीत इत्यत्यन्तमेवानादरणीयो वेदवादिभिः । 

अपि च वेशेषिकास्तन्त्रा्थभूतान्षटपदाथोन्द्रन्यगुणकर्मंसामान्यविरोषसम- 
चायाख्यानत्यन्तभिन्नान्‌ भिन्नलक्षणानमभ्युपगच्छन्ति, यथा मुष्योऽनधः शश 
इति । तथात्वं चाभ्युपगम्य तद्विरुद्धं द्रञ्याघीनत्व शेषाणामभ्युपगच्छन्ति | 
तन्नोपपद्यते । कथम्‌ ? यथा हि लोके शशङ्खशपलाशग्रभृतीनामव्यन्तमिन्नानां 
सतां नेवरेतराधीनतवं भवति, एवं द्रव्यादीनामत्यन्तभिन्नतवान्नेव द्रव्याधीनस्वं 
गुणादीनां भवितुमहेति । | 

मनु आदि कितने वेद-वेत्ताभो ने भी सत्कायत्वादि वैदिक सिद्धान्ताश्च का उपजीवन 
{ स्वीकार आश्रयण ) के असिप्राय से प्रधान कारणवाद का उपनिबन्ध ( लेख ) किया 
है । अर्थात्‌ सत्कायंत्व आत्मा के असद्खत्व-वद्रपत्व-नित्यमुक्तत्वादि आदि अशमे 
प्रधान-कारणवादी वेदका अश्चय लेते है, इसमे वेद-वेत्ताओने उन अशो मे प्रधान 
कारणवाद का कथन किया है। परन्तु यह्‌ परमाणु-कारणवादतो किसी मीरशिष्टसे 
किसी अश्च द्वारा भी गृहीत-स्वीकृत नही हृभा दै, इस कारण से यहु वेदवादियोसे 
अन्यन्त ही अनादरणीय है । 


दूसरी बात है कि वेशेषिकवादी लोग अपने तन्न ( शाल) से प्रतिपाद्य पदार्थं 
स्वरूप ६ पदाथं को मानतेहै। अर्थात्‌ द्रव्य, गुर, कर्म, सामान्य, विशेष ओर 
समवाय नाम वाले अयन्त भिन्न ओर भिन्न लक्षण वले ६ पदार्थं को मानते है । वहा 
गुण-क्रियावर्व वा समवायिकारणता द्रव्य का लक्षणा कहते है । द्रव्य कर्मं से भिन्न होते 
सामान्य ( जाति ) मत्ता गुणा का लक्षण कहते है । सयोग-विभाग के निरपेक्ष कारण 
को कमं कृहते हैँ । नित्य नेकानुगत को सामान्य { जाति }) कहते है, नित्य द्रग्यवृत्ति 
निशेष को मानते है, गौर नित्य॒ सम्बन्ध को समवाय कहते है, इन ६ पदार्था के मेद 
को इस प्रकार से मानते ह कि जेसे मनुष्य, अश्व ओर शद का परस्पर भेद रहता है । 
तथात्व ( अत्यन्तभिन्नत्व ) मानकर फिर उससे विरुद्ध द्रव्याधीनत्वं द्रव्य से अन्य संबको 
मानते ह । अत अत्यन्त भिन्न को द्रव्याधीनत्व सिद्ध नही हो सकता है । क्योकि जैसे लोक 
मे, अत्फत भिन्न रूप से क्तंमान दादा, कुश्च, पलाशादि को परस्पर अघीनत्व नही होता है । 


वादः २] परमाण्युजगद्‌कारणत्वाधिकरणभाष्यम्‌ .७ॐ 


दसी प्रकार द्रव्यादि का अत्यन्त भिघ्रत्व होने से गुणादि का द्रव्याधोनत्व होना 
योग्य नही है । 


अथ भवति द्रव्याधीनत्वं गुणादीनां, तततो द्रव्यमावे भावाद्‌ द्रव्याभावे 
चाऽमावाद्‌ द्रव्यमेव मंस्थानादिसेदादनेकशब्दप्रत्ययभाग्भवति । यथा देवदत्त 
एक एव॒ सन्नवस्थान्तस्योगादनेकशब्दप्रत्ययभाग्मवति तद्रन्‌। तथा सतिं 
साङ्कयसिद्धान्वप्रसङ्कः स्वसिद्धान्तविरोधश्चापद्येयाताम्‌ । नन्धसनेरन्यस्यापि 
सतो धूमस्याग्न्यधीनस्वं हश्यते । सत्यं दृश्यते, भेदप्रतीतेस्तु तत्राभ्निधूमयो- 
रन्यलं निश्चीयते, इह तु गु्धः कम्बलो रोहिणो षेनुर्नील्मुत्पलमिति द्रभ्यस्येव 
तस्य तस्य तेन तेन विशेषेण प्रतीयमानत्वान्नेव द्रव्यगुणयोरभनिधूमयोरि 
सेदप्रतीतिरसिति, तस्माद्‌ द्रउयारमकता गुणस्य । एतेन कमेसामन्यविशेषसस- 
वायानां द्रव्यात्मकता व्याख्याता । गुणादीनां द्रव्याधीनत्वं द्रव्यगुणयोरयुत- 
सिद्धत्वादिति यदुच्यते, तप्पुनरथुतसिद्धत्वमप्रथग्देशत्वं बा स्यार्दपथक्छालघवं 
वाऽप्रथकस्वभावत्वं वा, सवंथापि नोपपद्यते । अप्रथग्देशत्वे तावत्स्वाभ्युपगमो 
विरुध्येत । कथम्‌ ? तन्त्वारब्धो हि पटस्तन्तुदेशोऽभ्युपगम्यते न पटदेशः, 
पटस्य तु गुणाः शुत्वादयः पटदेशा अभ्युपगम्यन्ते न तन्तुदेशाः । तथा 
चाहु---्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌" ( वै १।१।१०) इति । 
तन्तवो हि कारणद्रव्याणि कायंदरव्वं पटमारभन्ते, तन्तुगताश्च गुणाः शचुक्लादयः 
काय॑दरव्ये पटे शुक्लादिगुणान्तरमारभन्त इति हि तेऽभ्युपगच्छन्ति । सोऽभ्यु- 
पगमो द्रन्यरुणयोरएथग्देशस्वेऽभयुपगम्यमाने बाध्येत । अथाप्रथकालत्वमयुत- 
सिद्धस्वसुच्येत, सब्यदक्षिणयोरपि गोविषाणयोरयुतसिद्धत्वं भ्रसग्येत । तथाऽ- 
परथक्स्वभावते त्युतसिद्धत्वे न द्रन्यगुणयोरात्ममेदः सम्भवति, तस्य तादा- 
स्म्येनेव प्रतीयमानत्वात्‌ । 


यदि गृणादि को द्रव्याघीनत्व होता है । उससे द्रव्य का भाव ( सत्ता ) रहते उनका 
भाव होता है, ओौर द्रव्य के अभाव होने पर उनका अभाव होता है तो इससे सिद्ध होता 
है कि कल्पित भेदवाला वस्तुत" द्रव्य ही सस्थान ({ आकार-सन्निवेश }) भादि के भेदसे 
अनेक शब्द ओर प्रत्य का भागी विषय होता है। जैसे देवदत्त एक होता हृभा भी 
अवस्थान्तर के सम्बन्ध से अनेक शब्द गौर प्रत्ययका भागीहोताहै, वेते ही द्रव्य 
भी अनेक राब्द-प्रत्यय का भागी होताहै। परन्तु एसा होने पर साख्य (वेदान्त) का 
ही प्रसग प्राप्त होगा । भौर वैशेषिक को सपने सिदान्त से विरोध प्राप्त होमा । चका 
होती है कि अग्नि से अन्य धुमको भी सिके जघीनत्व देखा जाताहै, एेसे गुणादिको 
्रव्याधीनत्व हो सकता है । उत्तर हैकि धुम का अधीनत्व सत्यही देखा जाता है। 
परन्तु वहीं भेद की प्रतीति से अध्चि भौर धूम मे अन्यत्व (मेद ) का निश्वय किया जातत 
है \ ओर यहं तो शुक्ल कम्बल है । लार गौहै। नील कमलदहै, इत्यादि वाक्योमे 
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तत्तत्‌ विशेष रूप से प्रतीति करा विषय होने द्रव्य ओर गुण को अत्ति ओरधूमके 
समान भेद की प्रतीति नही होतीहै, उससे गणको द्रव्यल्पताहै। इसी से क्म 
सामान्य, विशेष ओर समवाय की भी दरव्यात्मकता व्याख्यात हौ गई । द्र्य ओर 
गुणादि के अयुतसिद्धत्व से जो गुणादि को द्रव्याधीनत्वं कहन है कि गुणादि 
द्रव्य से अभिन्न नही है, किन्तु द्रव्यस्े अयुतसिदध दै, इससे द्रव्य कै अधोन है । वहां वह्‌ 
अयुत्तसिद्धत्व, अपृथग्देशत्व है, वा अपृथक्‌कालत्व है, वा अपृथग्‌ भावत्व है, सवथा 
ही यह्‌ सिद्ध नहीहोताहै, द्रव्य ओर गणादिको यदि अपृथक्‌ सिद्ध मने तो अपने 
अभ्युपगम से विरोध होगा। क्योकि तन्तुसे आरब्धं (जन्य) प्टको तन्तु देशमे 
मानते है पट देश बाला प्टको नहं माना जातादहै। ओर पट के शुक्लादिगृणतो 
पट देश वाले पटवृत्ति माने जाते है, तन्तुवृत्ति नही माने जाते है, इससे पुथग्देशतव 
ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार कहते ह कि ( अवयव द्रव्य अवयवी द्रव्य का आरम्भ 
करते है, अवयवके गुण अवयवी के गुणान्तर को थारम्भ करते हं) तन्तु कारण 
रव्य है, वह्‌ कायं द्रव्य पटका आरम्म करते हि) ओर तन्तु के रूङ्गादि गुणा का द्रव्य 
रूप पट मे शुक्लादि गुणान्तर का आरम्भ करते हैं। इस प्रकारवे लोग मानते है । 
द्रव्य ओर गुण को अपृथग्देशत्व मानने पर वहु अभ्युपगम बाधित हो जायगा । ओरं 
यदि अपृथक्‌कालत्व अयुतसिद्धत्व कहे । तो गौ के बय दहने सीग को भी अयुतसिद्धत्व 
प्राप्त होगा, इसी प्रकार अपृथक्‌ स्वभावत्व यदि अयुतसिद्त्व हो, तो द्रव्य भौर गुण 
का स्वरूप मेद नही सम्भव होतार, स्वह्पकोही स्वभावकी कहते हि । इस प्रकार 
जितत गुण को तादात्म्य ( द्रव्य के साथ अभिन्न) स्पसे ही प्रतीत होनेसे द्रव्य गुणका 
भेद सम्भव नही है । 

युतसिद्धयोः सम्बन्धः संयोगोऽयुतसिद्धयोस्तु समवाय इत्ययमभ्युपगसो 
सृषेव तेषां, प्राकिसद्धस्थ कार्यात्कारणस्यायुतसिद्धत्वानुपपत्तेः। अथान्यतरापेश्ष 
एवायमभ्युपगमः स्यादयुतसिद्धस्य कायस्य कारणेन सम्बन्धः समवाय इति । 
एवमपि प्रागसिद्धस्यालब्धात्मकस्य कायस्य कारणेन सम्बन्धो नोपपद्यते 
द्वयायत्तत्वारसम्बन्धस्य । सिद्धं मूता सम्बध्यत इति चेत्‌ ; प्राक्ारणसम्बन्धात्‌ 
कायस्य सिद्धाबभ्युपगम्यमानायाभयुतसिद्धयभावात्‌ “कायेकारणयोः संयोग- 
षिभागौ न विद्येते इतीदं दुरुक्तं स्यात्‌ । यथा चोत्पन्नमात्रस्याक्रियस्य कायं 
द्रन्यस्य षिभुभिराकाशादिभि्रेब्यान्तरैः सम्बन्धः संयोग एवाभ्युपगम्यते न 
समवायः, एवं कारणद्रव्येणापि सम्बन्धः संयोग एव स्यान्न समवायः | नापि 
संयोगस्य समवायस्य बा सम्बन्धस्य सम्बन्धिच्यतिरेकेणास्तित्वे किञ्िस्माण- 
सस्ति । सम्बन्धिशब्दप्रस्ययव्यतिरेकेण संयोगसमवायशब्दप्रत्ययदशंनान्तयोरः 
स्तित्वभिति चेत्‌ । न । एकत्वेऽपि स्वरूपवाद्यरूपापेश्षयानेकशब्दप्रस्ययदशे- 
नात्‌ । यथेकोऽपि सन्‌ देषदन्तो लोके स्वरूपं सम्बन्धिरूपं चापेद्यनेकशब्द- 
अत्ययमास्मवति-मनुष्यो ब्राह्मणः श्रोत्रियो बालो बा स्थविरः पिता पुत्रः 
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पौत्रो भाता जामाता-इति, यथा चैकापि सती रेखा स्थानान्यस्वेन निविशमानै- 
कदशशतसहखादिशब्दप्रस्ययमेदमनु भवति, तथासम्बन्धिनोरेव सम्बन्धिशब्द- 
प्रत्ययव्यतिरेकेण सयोगसमवायशब्द्रत्ययाहत्वं न॒ व्यतिरिक्तवस्त्वस्तित्वेन, 
इत्युपलब्धिलक्षणप्राप्रस्यानुपलग्बेरभावो वस्त्वन्तरस्य । नापि सम्बन्धिविषयस्वे 
सम्बन्ध शब्दप्रत्यययो. सततमावप्रसङ्कः, स्वरूपबाद्यरूपपेक्षयेव्युक्तोत्तरत्वात्‌ । 
तथाऽण्बात्ममनसामप्रदेशत्वान्न सयोगः सम्भवति, प्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता 
द्र्यान्तरेण संयोगदशनात्‌। कल्पिताः प्रदेशा अण्ात्ममनसां भषिष्यन्तीति 
चेत्‌। न । अविद्यमानाथेकल्पनायां म्वाथंसिद्धिभरसङ्गात्‌ , इयानेवाविद्यमानो 
षिरुद्धोऽबिरुद्धोऽबाथंः कल्पनीयो न ततोऽधिकं इति नियमहेत्वभाषात्‌ , कल्प- 
नायाश्च स्वायत्तस्वासखभूतस्वसम्मवाश्च । न च वैशेषिकैः कल्पितेभ्यः षड्भ्य 
पदार्थभ्योऽन्येऽधिकाः शतं सहं वाथो न कल्पयितभ्या इति निवारको 
हेतुरस्ति, तस्मायस्मे यस्मे यद्यद्रोचते तत्तत्सिद्धयेत्‌ । 


युत सिद्ध ( पृथक्सिद्ध ) पदार्थो का सम्बन्ध सयोग है। ओर अयुतसिद्धका 
सम्बन्ध समवाय है । यह्‌ भी उनका सिद्धान्त मिथ्याहीहै, क्योकि कायस पूवं काल 
मे सिद्ध कारण को अयुत सिद्धत्व की अनुपपत्ति है) अर्थात्‌ कायं के योग बिना कारण 
की असिद्धि नही है। ओर यदि सा कहो कि कायं-कारणा दोनो की अपेक्षा से अयुत- 
सिद्धि नही मानी जाती है किन्तु अन्यतर ( एक ) कायं कौ अपेक्षासे मानीजातीदहै। 
भौर कायं कारणा के साथ युक्तं हृए बिना असिद्ध है । इससे अयुत सिदध कायं का कारण 
के साथ समवाय सम्बन्ध हो सकता है । तो इस प्रकार भी प्रथम असिद्ध अलभ्धात्मा 
वाला कायं का कारणा के साथ सम्बन्ध नही सिद्ध हो सक्ता है । क्योकि सम्बन्ध दोक 
अधीन होता है। यदि कहौ कि कार्यं प्रथम सिदध होकर फिर कारण से सम्बन्धं वाला 
होता है, तो कारण-सम्बन्व से प्रथम कायं की सिद्धि मानने पर अथुतसिद्धि के अभावसे 
{ कायं ओर कारण का सयोग ओौर विभाग नही होता है ) यह कथन दुरुक्त हो जायगा 
गौर जेसे उत्प्तमात्र क्रियारहित कायं द्रभ्यका विभु द्रव्यान्तररूप आकाशादि के 
साथ सयोग सम्बन्धं हो माना जाता है, समवाय नही माना जातादहै, इसी प्रकार सिद्ध 
कायंका कारणा द्रव्य के साथ भी संयोग ही सम्बन्धं होगा समवाय नही होगा। ओर 
संयोग वा समवाय सम्बन्ध को सम्बन्धी से पृथक्‌ अस्तित्व सतामे कोई प्रमाणभी 
नही है । यदि कहो कि सञ्बन्धी के वाचक शब्द ओर सम्बन्धी का ज्ञान उससे भिन्न 
संयोग, समवाय, चाम्द जौर ज्ञान के प्रत्यक्ष अनुभव से उन दोनो सम्बन्धो का अस्तित्व 
सिदध होता है, तो वह्‌ कहना ठीक नही, क्योकि एकत्व होते भौ स्वरूप ओर बाह्यहुदय 
की अपेक्षा से अनेक शाब्द प्रत्यय का अनुभव होता है, जसे लोक मे एक भ होताहुभा 
देवदत स्वरूप ओर सम्बन्धी रूप की अपेक्ला करके अनेक शष्द ओौर प्रत्यर्यो का भागी 
होता है) स्वल्प से मनुष्य सामान्य होते भी जाति से ब्राह्मण, विद्या से श्रोत्रिय, अवस्था 
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से बाल युवा, वृद्ध भौर अन्य की अपेक्नासे पिता, पत्र, भ्राता, जामाता इत्यादि शब्द 
ओरं प्रत्यय का भागी होता है। ओर जैसे एक भी होती हई रेखा (रेख लिपी) स्थान की 
अन्यता से ( भेद से ) तत्तत्‌ स्थानो मे निवेशित-योजित होने पर एक, दश, शत (सो) 
ओौर सहस्रादि शब्द ओर प्रत्यय के भेद का अनुभव करती है । अनुभव का विषय होती 
हे । इसी प्रकार सम्बन्धियो को ही सम्बन्धिवाचक शब्द ओर सम्बन्धिविषथक ज्ञान से 
भिन्न संयोग समवाय शब्द ओर ज्ञान के योग्यत्व होता है, भिन्न वस्तु के अस्तित्वसे 
सयोग, समवाय, शब्द भौर ज्ञान नही होति ह । इस प्रकार उपलब्धि ( भिघ्रज्ञान ) रूप 
सिद्ध से प्राप्त वस्त्वन्तर रूप सयोगादि की भिन्न ख्पसे अनुपलभ्धि से वस्त्वन्तरका 
अभाव है । अर्थात्‌ सम्बन्धी ही स्योगादि प्रत्यय कृ भी विषय होता है इससे सयोगादि 
सम्बन्धी से भिन्न वस्तु नहीं है । यदि कहो कि सम्बन्धिमात्रविषयक सम्बन्ध शब्द भौर 
प्रस्यय हो तो सम्बन्धी के स्वरूप रहते स्वरूप के राब्द-प्रत्यय के समान सम्बन्ध के शाब्द 
प्रत्यय भी संदा होना बाददिए, तो यह नही कह सक्रते, क्योकि स्वप ओर बाह्यल्प की 
अपेक्षा से अनेक प्रकार के शब्द ओौर प्रत्यय होते है, यह प्रथम ही प्रत्युत्तर कहा जा 
चुका है । इसी प्रकार परमाणु आत्मा ओौर मन को अप्रदेशवाला ( निरवयव } होने 
से इनके संयोग का सम्भव नही है, {क्योकि प्रदेश वाले द्रव्य का प्रदेश वाले द्रव्यान्तर 
के साथ सयोग देखा जाता है । यदि कहो कि परमाणा मात्मा भौर मन के भी कल्पित 
अवयव हो सकेगे, तो यह कहना ठीक नही, क्योकि अविद्यमान अर्थं को कल्पना से सिद्धि 
हो, तो, सबं अर्थं की कल्पना से सिद्धिकी प्राति होगी, जिससे इतना दही अविद्यमान 
विरुद्ध वा अविरशद्ध अथं कल्पना के योग्य ह, इससे अधिक्र कल्पना के योग्य नही है, इस 
नियममे हेतु का अभाव है, तथा कल्पना स्वाधोन है । कल्पना कै प्रभूतत्व ( बहुलत्व ) 
निरवधित्व का सम्भव है। ओर वेरोषिको से कल्पित ६ पदार्थोसे छन्य अधिक्‌ 
सौ वा सहस्र पदार्थं की कस्पना नही करनी चाहिये, इप प्रकार निवारक कोई हनु 
नही है 1 इसलिए जिस-जिस को जो-जो स्चता है वा रुचिकर होगा, वहु सब कल्पना 
से सिद्ध होगा । 


यो वा व्यसनी युक्तानपि पुन रुत्पत्ति कल्पयेत्‌, कस्तयोनिवारकः स्यात्‌। 
किचान्यत्‌ द्वाभ्यां परमाणुभ्या निरबयवाभ्या सावयवस्य द्र.थणकंस्याकाशेनेव 
संश्लेषायुपपत्तिः, न ह्याकाशस्य प्रथिव्यादीनां च जतुकाष्ठवत्संश्तेषोऽस्ति । 
कायेकारणद्रबययोराध्रिताश्रयमाबोऽन्यथा नोपपद्यते इत्यवश्य कल्प्यः समवाय 
इति चेत्‌ । न । इतरेतराश्रयत्वात्‌ । कायेकारणयो्िं सेदसिडावाधिताश्रयमाव- 
सिद्धिराश्रिताश्रयमावसिद्धौ च तयोर्भदसिद्धिः ुण्डबदरवदितीतरेतराश्रयता 
स्यात्‌। नहि कायेकारणयेर्भेद्‌ आश्रिताश्रयभावो वा वेदान्तवादिभिरम्युपगम्यते, 
कारणस्येव संस्थानमात्रं कायमित्यभ्युपगमात्‌ । किंचान्यत्‌ परमाणुनां परि 
च्छिन्नत्वाख्य्त्यो दिशः षडष्टौ दश वा ताबद्धिरबयबेः सा्रयवास्ते स्यु 
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सात्रयतरत्वादनिस्याश्चेति नित्यत्वनिरवयवत्वाभ्युपगमो बाध्येत ! यांस्त्वं दिरमेद्‌- 
भेदिनोऽअयवान्कल्पयसि त एव मम परमाणव इति चेत्त्‌ | न । स्थूलसल्मतारः 
तस्यक्रमेण।परमक्रारणाद्धिनाशापपत्तेः। यथा प्रथिवी व्यणुकाद्यपेक्षया स्थूलतमा 
बस्तुभूतापि बिनश्यति, ततः सुद्तम सृदमतरं च प्रथिग्येक जातीयकं विनश्यति 
तता द्वयक तथा परमाणगओऽपि प्रथिभ्येकजातोयकत्वाद्िनश्येयुः । बिनश्य- 
न्तोऽप्यव्रयवबिभागोनेव विनश्यन्तीति चेन्‌ । नायं दोषः । यतो धृतकाटिन्य- 
विलयमबदपि भिनाशोपपत्तिमवोचाम । यथा हि घृतसुबणौदीनामिभज्यमा- 
नाद्यवानामप्यभ्चिसंयोगाद्‌ द्रवभावापच्या कारहिन्यषिनाशो भषिष्यति, तथां 
कायोरस्भोऽपि नावयवसंयोगेनेब केवलेन मवति, क्षोरजलादीनामन्तरेणाप्य- 
वयवसथोगान्तर दविहिमादिकायौरम्भदशनात, तदेवमसारतरतकंन॑रब्धला- 
दीश्वए्कारणशचु्िषिरद्धत्च्छुतिभरवणेश्च रशिष्टेमन्वादिभिरपरिगृहीतत्वादत्यन्त- 
मेवानपेक्षास्मिन्परमाणुकारणवादे कायो श्रेयोथिभिरिति बाक्यशोषः ॥ १७॥ 


कोई कृपालु कल्पना करेगा क्रि प्रारियोके दुखसे पूणं बहुत दुख वाला यह 
सस्षारही नही हो । अन्य व्यसनी कामी मुक्तो को भी पुन. उत्पत्ति की कल्पना करेगा, 
यहं उन दोनो का निवारक कौन होगा । दसरा दूषण यहु है कि जैसे निरवयव अका 
के साथ दयणुक का संश्लेष नहीहोताहै वेसेही निरवयवदो परमाणुके साथमभी 
सावयव द्रचणुक के सदलेष ( सग्रह ) कौ अनुपपत्ति होगो कि जिस सदलेष से द्यणुक्र के 
आकर्षण से परमाणु का आकषण होता है । क्योकि निरवयव आकाश ओौर सावयव 
पृथिवी आदि को जतु, लाक्षा, ओर काठके समान स्र्लेष नही है। यदि कोक 
कायंकारणरूप द्रव्य को सम्बन्ध के बिना अश्रित आश्रयमव नही हो सकतारहै, 
इससे यमवाय अवदय कल्पना के योग्य है, तो यहु मी नही कह सकते हो । क्योकि अन्यो- 
स्याश्रय की प्रापि होती है, जिससे प्रथम कायकारण का मेद सिद्ध हो, तो आधिताश्रय- 
भाव सिद्धहो भौर आधिताश्रयभमावसिद्ध दहो तो उस कायकारण को कूर्ड बैर 
के समान मेद सिद्ध हो, इस प्रकार अन्योन्याश्रयता होगी । वेदान्तवादी लोग तो कारण 
काही आकारान्तर मात्र का्यंहै, इस प्रकार मानने से कायंकार्णके भेदकोवा 
आधित आश्रयभाव को नही मानते है। अन्यमी दूषण हैकि परमाणुओो को 
चटादि के समान परिच्छित्न होनेसे जितनी. वा आठवा दश्च दिशाये है, उतने 
अवयवो से वे परमाणु सावयव होगे, अर्थात्‌ उतने अवयवो हाराही उन दिश्ाओके 
साथ सम्बन्ध वाले होगे ओर सावयव होने से अनित्य होगे, इससे नित्यत्व निरवयवल्व 
का अभ्युपगम बाधित होगा। यदि कहौकि दिशाओके भेद वे जिन परमाणुके 
अवयवो कौ तुम कल्पना करते हो, वे ही मेरे मत मे परमाणु है, तो ठेस कहना ठीक नही, 
वयोकि स्थूल सूक्ष्म के तारतम्य के करम से अपरिच्छिन्न मूल कारण पर्यन्त के विनाश कौ 
सिद्धि होती है अर्थात्‌ स्थूल-सुष्म का न्युनाधिक भाव होते भी स्थूल के नाशपूर्वंक क्रम से 
सब सूक्ष्म का भी न्ड होता है, मूल कारणएकाही नाश नही होता दहै, ओर परमाणु 
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मूल कारण नही है क्योकि परिच्छितनत्व ,पृथिवीत्वादि से उसमे भी का्थत्वादि का अनु- 
मान होता है । जसे किं इचणुकादि की अपेक्षा से अत्यन्त स्थूल वस्तुस्वरूप भी पृथिवी 
नष्ट होती है, उसके बाद मे सुक्ष्म ओर सूक्ष्मतर भी पृथिवी का एक जाततीयता वाला 
नष्ट होता है, उसके बाद दयणुक तुम्हारे मत मे नष्ट होता है, इसी प्रकार परमाणु भी 
पृथिवी को एक जातीयकता से विन होगे, यदि कहो कि विन होने बालि भी अवयव 
के विभागसेही विनष्टहोते है ओर परम सूक्ष्म परमाणुमे मवयव विभाग की सम्भा- 
वना है नही तो उनका केसे नाश होगा, तौ कम जाताहि कि यह दोष नहीहै 
परमाणु का नाश अशक्य नही है, जिससे अवयव विभागके बिनाभी घृत काठिन्य के 
विलयन के समान भीनाशकी सिद्धिको कह चुके है, इससे जसे धृत सुवर्णादि के 
अवयव विभाग नही होने पर भी अध्िसयोगकेद्वाया द्व भावक प्राति से कठिनता 
का विनाश होता है, इसी प्रकार परमाणुको भी प्रम कारण भावकी प्राप्ति से मूर्ति 
आदिका विनाश्होगा । इसी प्रकार का्यंका आरम्भ भी केवल ( मुख्य) अवयव 
संयोगसे ही नही होता है, क्योकि क्षीर जलादि के अभ्य अवयव सयोगके बिना भी 
दधि हिमादि कार्यो का आरम्भ देखा जाता है, इस पूवं वशित रीति से अत्यन्त असार 
तको से सम्रन्थित होने से तथा ईश्वर कारणवादी श्रुतियो से विरुद्ध होने से ओर श्रुति 
परायण शिष्ट मनु आदि से अपरिगृहीत होनेसे श्रेयः के अथियो, इच्छुको कौ इस 
परमाणु कारणवाद मे अत्यन्त ही अनपेक्षा कर्तव्य है एषा यहो वाक्य शेष है ॥ १७ ॥ 


सञुदायाधिकरण ॥ ४ ॥ 

समुदायाञ्ुमो युक्तावयुक्तौ वाऽणुेतुकः । एकोऽपरः स्कन्धहैतुरिष्येवं युज्यते हयम्‌ ॥१॥ 
स्थिरचेतनराहित्यास्स्वयं चाचेत न्वतः । न स्कन्धानामणूनां वा समुदायोऽत्र युञयते ॥२॥ 

परमाणु मौर स्कन्ध उभय हेतुक बाह्यान्तर समुदाय मे उस समुदायत्व कौ 
ससिद्धि है, क्योकि समुदाय का कोई योग्य हेतु नही है । यहं संशय है कि अणु हैतुक 
एक बाह्य समदाय गौर स्कन्ध हेतुक दूसरा अन्तर समुदाय इस प्रकार के दो समुदाय 
युक्त है, अथवा युक्त नही ई, पर्वंपक्च हैक्रि जबदो प्रकारके कारणर्है, तो दोनो 
समुदाय भी युक्त है । सिद्धान्त है किं संच भौर संधी से भिन्न स्थिर चेतन के अभावसे 
ओर सघ-सधी के स्वयं अचेतन होने से स्कन्ध वा परमाणु का समुदाय ( सघ ) यहां 
नही युक्त हो सकता है ॥ १-२ ॥ 


समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदपराधिः ॥ १८ ॥ 
वेशेषिकराद्धान्तो दुयक्तियोगद्रेदविरोधाच्दिष्टपरिपरहाश्च नापेश्षितञ्य 
इत्युक्तम्‌, सोऽधेवेनाशिक इति वैनाशिकल्यसाम्यास्स्ववैनाशिकराद्धान्तो नत- 
रामपेश्षितव्य इतीदमिदानीमुपपादयामः । स च बहूप्रकारः प्रतिपत्तिभेदा्टि- 
नेयभेदाद्रा । तत्रेते यो वादिनो भवन्ति-केचित्सबौर्तित्वधादिनः, केचिद्‌- 
विज्ञानास्तित्वमा्वादिनिः, अन्ये पुनः सर्वशून्यत्वादिन इति । तत्न ये सबौस्ति- 
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त्वबादिनो बाह्यमान्तरं च बस्खभ्युपगच्छन्ति भूतं भौतिकं च चित्तं चेनत च 
तास्तावस्मतिन्रूमः । तत्र भूत प्रथिवीधास्वादयः । मोतिकं हपादयश्चक्षुरादयच्च । 
चतुष्टये च प्रथिव्यादिपरमाणवः खरस्तेहोष्णरणस्वमावास्ते प्रथिव्यादिभावेन 
संहन्यन्त इति मन्यन्ते । तथा रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासस्कारसंज्ञका. पञ्च 
स्कन्धाः । तेऽप्यध्यास्मं सवैव्यवहारास्पदभावेन संहन्यन्त इति मन्यन 
( स्वेद ० सं० प्रू २३ पं० १०) | 

तत्रेदमभिधीयते--योऽयमुभयहेतुक उभयम्रकारः समुदायः परेषामभिप्र- 
तोऽणुहेतुकश्च भूतभोतिकसंहतिरूपः स्कन्धहेतुकन्च पच्चस्कन्धीषूपः, तस्मिन्तु- 
भयहेतुकेऽपि समुदायेऽभित्रेयमाणो तदप्राप्रिः समरदायमाबानुपपत्तिरिर्यथेः | 
कुतः ? समुदायिनामचेत्तनत्वात्‌ । चिन्ताभिञ्वल्तनस्य च समुदायसिद्धयधीन- 
स्वात्‌ › अन्यस्य च कस्यचिक्ेतनस्य भोक्त: प्रशासितुबो स्थिरस्य संहन्तुरन- 
भ्युपगमात्‌ निरपेक्षप्रबच्यभ्युपगमे च श्ब्रत्यतुपरमभ्रसङ्गात्‌ ›, आशयस्याप्य- 
न्यत्वानन्यस्वाभ्यामनिरूप्यसखात्‌ । क्षणिकत्वाभ्युपगमाच्च निव्योपारत्वासब्र- 
न्यनुपपत्तेः । तस्मास्समुदायानुपपत्तिः, समुदायानुपपत्तौ च तदाश्रया लोकयात्रा 
लुप्येत ।। १८॥ 

दुयुक्ति के सम्बन्ध से वेद विरो से ओौर शिष्टापरिग्रह से वैशेषिक सिद्धान्त ग्रहण 
के योग्य नहीहै, यह कहा गया है। परिमाण भेद से देहादि का शीघ्र ताश 
मानने से वह अद्ध वेना्चिक दहै, इसमे वैनाधिकत्व की समता से स्मृत सर्वं वैनाशिक 
का सिद्धान्त अत्यन्त अनपेक्षणीय है इस अथं का इस समय उपपादन सिद्धकरते है । 
वह सवं वैनाशिक कालादिके मेद द्वारा प्रतिपत्ति (ज्ञान) केमेदसेवा रिष्यके 
भेद से बहुत प्रकारकाहै। उसमेये तीन वादी होतेह, कोई सबको अस्तित्ववादी 
होते है, कोई विज्ञान का अस्तित्वमात्रवादी होते है। उन दोनो से अभ्य सवं 
शम्यवादो होते है । उनमे जो सर्वार्तित्ववादी वाह्य भुत भौत्तिकं वस्तु को भौर 
आन्तर चित्त चैत्त ( कामादि ) वस्तु को मानते है, प्रथम उनके प्रति कहते है, उनका 
प्रतिषेध करते है, उनमे पृथिवीलूप महाभ्रुतादि भरत है, ओर रूपादि नेत्रोदि भौतिक 
है। खर (कथित ) स्मेह (ज्िग्ध ) उष्ण ओर ईरण (चलन) स्वभाव वाले 
चार प्रकार के पृथिवी आदि के प्ररमाणु है, वे पृथिवी आदिमावसे संहृत होते ईै। 
अर्थात्‌ समूहरूप होकर परमाणु ही पृथिवी भादि महाभुतरूपता को प्राप्त करते है। 
इस प्रकार वे लोग मानते है ) इसी प्रकार रूप, विज्ञान, वेदना, सज्ञा, सस्कार नाम वाले 
पोच स्कन्ध है, इनमे त्रिषय सहित इन्द्रियरूप स्कन्ध है । अहम्‌ इस बुद्धि का प्रवाह 
विज्ञान स्कन्ध है, सुखादि का अनुभव वेदना स्कन्ध है । नाम सहित सविकल्पक ज्ञान 
संज्ञा स्कन्ध है ओर राग-दरेष धमधिमं संस्कार स्कन्ध है, उनमे विज्ञान स्कन्ध को चित्त 
ओर आत्मा कहते है । अन्यको वेत्त कहत है। ये पचो स्कन्ध भी आत्म 
सम्बन्धी अध्यात्म सव व्यवहार के आश्रयहूप से संहत होते ( भिलते ) ई, एेसा मानते 
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है । यहाँ यह कहा जाता, करि जो यह उभय हेतुक ओौर उभय प्रकार वाला समुदाय 
अन्य को अभिप्रेत स्वीकृत है, जो समुदायअगणुहेतुक ( परमाणु जन्य ) तो भ्रुत भौतिक 
सहति ( समूह ) रूप है, ओर स्कन्ध हैतुक रपौचो स्कन्ध का समाहार रूपहै, उक्त 
उभय हेतुक समूदाय के अभिप्रेत होने पर भी उसकी अप्राति होगी, समृदायकौो अप्राप्ति 
होगी, अर्थात्‌ समुदाय भाव की अनुपपत्ति होगी, यह्‌ सूत्राथं है । क्योक्रि समुदाय जिनका 
होता है उनको अचेतनता है, सृष्टि के अदि कालमे परमाणु ओर स्कन्ध स चेतनता 
रहित रहते है, ओर चित्त के अभिज्वलन ( विज्ञान ) को भी समूदायकी सिद्धिका 
अधीनत्व है, अन्य स्थिर चेतन भोक्ता वा प्रशासिता ( ईश्वर) रूप सघातकर्ती 
का स्वीकार नही किया जाता है ओर यदि कर्ता की अपेक्षा के बिना अणु ओर स्कन्ध 
मे प्रवृत्ति माने तो प्रवृत्ति का कभी अभाव नही होमा भौर प्रवृत्तिके अनुपरमसे 
मोक्षाभावं की प्राप्ति होगी। यदि कहौ किं आलयविज्ञान का सन्तान अहमहुम्‌ इस 
रूप से विज्ञानधारारूप आदाय सधातकर्ता होगा, तो वह सन्तान भी सन्तानी सें 
अन्यत्व ओर अनन्यत्वश्य से निरूपण के अयोग्य है, क्योकि सन्तान को सन्तानी से भित्र 
अमर स्थिर मानने पर नामान्तर से वेदान्त-सम्मत आत्मा का स्वीकार प्राप्त होगा भौर 
क्षरिक को स्वीकार करने पर उसे उत्पत्ति-नाश के अतिरिक्त व्यापाररहित होने के 
कारण उससे प्रवृत्ति की अनुपपत्ति है, उस प्रवृत्ति की अनुपपत्ति से समुदाय की 
अनुपपत्ति है ओर समुदाय की अनुपपत्ति होने पर समुदाय के आधित होने वाली 
लोकयात्रा ( उपाय व्यवहार ) लुप्त हो जायगी । 


इतरेतरपत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमा्रनिपित्तत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 


यद्यपि भोक्ता प्रशासिता बा कथचिच्चेतनः संहन्ता स्थिरो नाभ्युपगम्यते, 
तथाप्यविद्यादीनामितरेतस्कारणत्वादुपपद्यते लोकयात्रा । तस्यां चोपपद्यमा- 
नायां न किद्िदपरमपेक्षितव्यमस्ति । ते चावियादयोऽविद्ा संस्कारो विज्ञानं 
नाम हूपं षडायतनं स्पर्शो वेदना कृष्णा उपादानं भयो जातिजंसया मरणं शोकः 
परिदिबना दुःखं दुमेनस्तेव्येबंजातीयका इतरेतरहेतुकाः सौगते समये कचि- 
व्सलंिप्रा निर्दिष्टा, कचित्मरपञ्िताः; सर्वैषामप्ययमविद्यारिकलापोऽग्रत्याख्येयः। 
तदेवमविद्यादिकलापे परस्परनिभित्तनैमित्तिकभावेन घटीयन्त्रवदनिशमावत- 
मानेऽथौक्षिप्र उपपन्नः सङ्खात इति चेत्‌ । 

तत्र । कस्मात्‌ ? उत्पत्तिमात्रनिमिन्तखात्‌। भवेदुपपन्नः संघातो यदि 
संघातस्य किञ्िन्निमित्तमवगम्येतः न्‌ त्वबगम्यते । यत इतरेतरप्रत्ययस्वेऽप्य- 
निद्यादीनां पूम्पूवयुत्तरोत्तरस्यो्पत्तिमात्रनिभित्तं भवद्धवरेन्न तु सङ्घातोत्पततेः 
किञ्चिन्निमित्तं सम्भवति | नन्धिदयादिभिर्थोदाक्षिप्यते सङ्घात इ्युक्तम्‌ । 
अत्रोच्यते । यदि तावदयमसिप्रायः-अविद्यादयः सङ्घातमन्तरेणात्मानमलम- 
माना अपेक्षन्ते सङ्गातम्‌-इति; ततस्तस्य सङ्घातस्य निमित्तं वक्तव्यम्‌ › तञ्च 
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नित्येष्वप्यशणुष्वभ्युपगम्यमानेष्वाश्रयाश्रयिभूषु च मोक्ठृषु सत्सु न सम्भव- 
तीव्युक्तं वेशे षिरपरीक्षायाम्‌ › भिमिङ्ग पुनः क्षणिकेषवप्यणुषु मक्तृरहितेष्या- 
श्रयाश्चयिक्षुलयेषु वाभ्दुपगम्यमानेषु सम्भवेत्‌ । अथायमसिप्रायः-अविद्यादय 
एत्र॒सदह्कातस्य निभित्तम्‌-इति, कथ तमेवाश्रित्यार्मानं लममानास्तस्यव 
निमित्तं स्युः। अथ मन्यसे-एङ्घाता एवानादो संसारे सन्तत्याञुघतेन्ते 
तदाश्रयाश्चाषिद्यादय-इति, तदपि सङ्ग ताःखङ्घातान्तरमुत्पद्यमानम्‌ नियमेन 
वा सदृशमेबोसयेत, अनियमेन बा सदशं प्रिसदशं बोतथेत, नियमाभ्युपगमे 
मनुष्यपुद्रलस्य देवतियेग्योनिनारकप्राप्स्यभावः ्राप्चुयात्‌ , अनियसाभ्युपग- 
मेऽपि मनुष्यपुद्रलः कद्‌चिरक्षणेन हस्ती भूत्वा देगो बा पुनमेनुष्यो बा मवेदिति 
प्रप्लुयात्‌ , उभयमप्यम्युषगमविरद्धन्‌ । अपि च यद्धोगाथः सङ्घातः स्यात्स 
नास्ति स्थिरो मोक्तेतति तवाभ्युपगसः, ततश्च भोगो भोगाथं एव स नान्येन 
प्राथनीयः, तथा मोक्षो मोक्षाथं एषेति सुषणा नान्येन भवितव्यम्‌ । अन्येन 
चेसपराभ्यतोभय भोगसोक्षकालावस्थायिना तेन भवितव्यम्‌ ; अवस्थायित्वे 
क्षणिकत्वाभ्युपगमविरोधः । तस्मादितरेतरोरपत्तिमा्रनिमित्तसमविद्यादीनां 
यदि भमबेद्बतु नाम न तु सङ्घातः घिद्धेत्‌ मोक्त्रभाबादित्यभिप्रायः ॥ १६ 


खका है कि यद्यपि भोक्ता वा प्रशासिता किसी चेतन स्थिर सधातक्ताका 
स्वीकार नही करिया जाता है, तथापि अविद्यादिको ही परस्पर प्रत्यय { कारण ) होने 
से लोकयात्रा सिद्ध होती है, अर्थात्‌ अविद्यादिके ही घटीयन्त्र की तरह । बीजाङ्धुर 
की माति वतंमान रहने से सधात की भी अर्थात्‌ सिद्धि होती है भौर सब व्यवहारकी 
सिद्धि होदी है । इस प्रकार जिस लोकयात्रा व्यवहार के सिद्ध होने पर अन्य कु 
अपेक्षितन्य ( प्रयोजन के लिए भआकाक्षित ) नही रहता है, बे भविद्यादियेह कि 
पुथिची, जल, तेज, वायु, आकाञ्च ओर विज्ञान इन द से उत्पन्न होने वाले देहोमे 
` अह्‌ समादि बुद्धि तथा क्षणिक मे स्थिर बुद्धि अविदयाहै, रागद्वेष मोह संस्कारदहै, 
उसमे वस्तु का विज्ञान होतादहै, जो गभंमे ही आद्य विन्नानरूप हता है, उससे पृथिवी 
आदिचारहोतेद,वेदही नामके आश्चयहोनेसे नामरहै, उनसे शुक्रादिषूप होते दै, 
नामह्प से मिश्रित इन्द्रिय षडायतन है! अर्थात्‌ विज्ञान चार भुत भौर रूप ये षडायतन 
ह, नामरूप ओर इन्द्रियो का परस्पर सयोग स्पशं है । उससे सुख दु.खादि रूप वेदना 
होती है, फिर विषय की तृष्णा होती है, उससे प्रवृत्ति रूप उपादान होता है उसते 
जन्मादि का हेतुरूप भव धर्मां होते है, उससे जाति ( जन्म ) होती है जो पच 
स्कन्ध का समुदाय है । स्कन्धो का परिपाक जरा है, उनका विनाश मरण है । मरण- 
काल मे क्ञेहजन्य शोक होता है, उससे हा पुत्र इत्यादि प्रलापरूप परिवेदना होती है 1 
अनिष्टका अनुमवदुखहि, मानस दुख दुर्मनस्ताहै। इस प्रकार के मानापमानादि 
भी क्लेश है, सो सब परस्पर हेतुक है। बुद्ध सिद्धान्तमे कही संक्लितरूप से 
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निरष्ष्ठि है कही प्रपञ्चित ( विस्ताययुक्त ) निर््ष्टि है। ये अविद्यादि केवल बुद्धो 
के ही नही सम्मत है किन्तु यह अविद्या आदि का सधात सब वादियौ से प्रत्याख्यान 
के योग्य नही है। जिससे इस प्रकार अविद्यादि समूह के परस्पर निमित्त नभित्तिक 
( कारण कायं) माव से घटीयन्त्र की तरह निरन्तर वत॑मान रहने पर अर्थं ( प्रयोजन } 
से आश्चिप्त सधात उनसे ही उपपन्न होता है । सधात के बिना अविद्यादि का कायं नही 
हो सकता, इससे अविद्या मादि सधात का आक्षेप ( प्राति ) करते है । इस प्रकार यदि 
दका हो तो कहा जाता है कि यह्‌ शंका ठीक नही है । क्योकि अविद्यादि को दहस प्रकारं 
परस्पर उत्पत्तिमात्र का निमित्तत्व सि होता है, सथाद का निमित्तत्व नही सिद्धहोता है । 
जौर सघात तब उपपन्न होता, कि जब कोई सघात का निमित्त अवगत (ज्ञात-प्राप्त) होता । 
परस्तु सघाततका निमित्त तो नही अवगत होता है, जिसे अविद्यादि का परस्पर प्रत्ययत्व 
( कारणत्व ) होने पर भी पूर्व-यूवं उत्तर-उत्तर कौ उत्पत्तिमाच का निमित्त होता 
हुमा परस्पर कारण होगा । परन्तु तो मी सधात कौ उत्पत्तिका कोई निमित्त नही 
सिद्ध होता है । यदि कहो कि अविद्यादिसे अर्थत सात अशक्लिप्त होता है, यह कहा 
जा चुकाहै, तो इस विषयमे कहा जाताहै कि यहां क्षेप शब्दकाक्याअर्थहै? 
यदि आक्षेप का यहु अभिप्राय (अथं) दहो कि अविद्यादि सधात के बिना अपने स्वरूप 
करे लाभ (प्राति) मे भसमं होते हुए घात कौ अपेक्षा करते है, सधात का गमक 
बोधक होते है, स्वकारणकरूपसे सधात का अनुमान करतेहै, तो उस सधात का 


निमित्त कहना चाहिये । परन्तु वहं सधात का निमित्त परमाणु को नित्य मानने पर 
ओौर भोक्तायो को आश्रय आध्रयिस्वल्प ( अदृष्टाश्रय ) होने पर भी ज्ञान के अभाव- 


मात्र से सम्भव (सिद्ध) नहीहो सकता है, यहु वैशेषिक परीक्षामे कहा गया है। 
फिर आश्रयाश्रयिरहित वा मोक्तारहित क्षणिक परमाणु को मानने परह अद्ध 1 वहु 
निमित्त क्या सम्मव होगा ओौर यदि यह्‌ अभिप्रायहो फरि अविद्या जादिक ही सधात 
के निमित्तरहै, तोसंघातकाही आश्रया करके बात्मनाभ करने वाले सिद्ध होने 


वाले नविद्यादि सधात के ही निमित्त केसे होगे भौर यदि सा मानतेहये कि अनादि 
ससार मे अनन्त सधात ही सन्तति ( प्रवाह) खूपसे अनुवत्तंमान है भौर उनके 


आभ्ित अविध्यादिदहै, तो वह भमी सधात से उत्पन्न होने वाला अन्य सधात नियमे 
यातो सदश ही उत्पन्च होगा अथवा अनियमसे सहशवा विसहश उत्पन्न होगा । 
वहां नियम मानने पर मनुष्य पुदुगल ( देह ) को देव तियंग्‌ योनि ओर नरक समह मे 
प्र्तिका अभाव प्राप्त होगा । अनियम मानने पर भी मनुष्य शरीर कभीक्षण 
मे हाथी होकर अथवा देव होकर फिर मनुष्य हीगा, एेसा प्राप्त ह्येता है। यह्‌ 
दोनो बात सिद्धान्तसे विरुदधदहै। दूसरी बातदहै किं जिसके भोगके लिए संघात 
होगा, वहं स्थिर मोक्ता नदी है, यह तेरा सिद्धान्त है । जिससे भोग भोगाथक ही है, 
जन्यसे प्राथैनीय (अन्यकी इच्छाका विषय) नहीहै। इसी प्रकार मोक्ष भी 
मोक्षाथेक ही है, अन्य मुमुध्यु होनेके योग्य नहीहै। यदि भोग भौर मोक्ष दोनो 
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अन्यसे प्रथित हो, अन्यको प्राथनाके विषयहो, याचितदहो, तो उस्र याचना 
करते वाेको भोग ओर मोक्च काल मे अवस्थायी स्थितिशीलं होना चाहिये । 
अवस्थायिल्व होने पर क्षशिकत्वामभ्युपगम से विरोध होता है जिससे यदि अविद्यादि कों 
परस्परोतत्तिमात्र का निमित्तत्व होताहो, तो हो सकता है, परन्तु सधात नही सिद्ध 
हो सकता है, क्योकि स्थिर भोक्ता का अभाव है, यह अभिप्राय है ॥ १९॥ 


उत्तरोट्पादे च परवनिरोधाद्‌ ॥ २० ॥ 

उक्तमेतदविद्यादीनागुतपत्तिमात्रनिमित्तखान्न सङ्गातसिद्धिरस्तीति; तदपि 
तूर्पत्तिमात्रनिमित्तत्वं न सम्भवतीतीदमिदानीयुपपाद्यते । क्चणभङ्गवादिनोऽय- 
मभ्युपगमः उन्तरस्मिन्क्षण उत्पद्यमाने पूः क्षणो निरुष्यत-इति । न चैवम- 
भ्युपगच्छता पूर्वोत्तरयोः क्षणये्हतुफलमावः शक्यते सम्पादयितुम्‌ , निरुष्य 
मानस्य निरुद्धस्य वा पूर्वक्षणस्यामावम्रस्तस्वादुत्तरक्षणहेतुत्वाञ्ुपपत्तेः । अथ 
भावभूतः परिनिष्यन्नावस्थः पूरवेष्षण उन्तरश्षणस्य हेतुरित्यसिभ्रायस्तथापि 
नोपपद्यते, भावभूतस्य पुनञ्यीपारकल्पनायां क्षणान्तरसम्बन्धप्रसङ्गात्‌ । अथ 
आव एवास्य उ्यापार इत्यमिप्रायस्तथापि नेबोपपद्यते, देतुस्बभावालुपरक्तस्य 
फलस्योपत्त्यसम्भवात्‌ । स्वभावोपरागाभ्युपगमे च हेतुस्वभावस्य फलकाला- 
वस्थायिते सति क्षणमङ्गाभ्युपगमस्यागभ्रसङ्गः । बिनैव वा स्वभावोपरागेण 
हेत॒फलमावमभ्युपगच्छतः सवत्र तस््रात्ररतिभ्रसङ्गः । अपि चोत्पादनिरोधो 
नाम वस्तुनः स्वरूपमेव वा स्यातामवस्थान्तरं वा वस्त्वन्तरमेव वा सवेथापि 
नोपपद्यते । यदि तावद्वस्तुनः स्वषूपमेवोत्पादनिरोधौ स्यातां ततो वस्तुशब्द 
उत्पादनिरोधशब्दौ च पयौयाः प्रापवुयुः । अथास्ति कश्चिद्विशेष इति मन्येत, 
उत्पादनिरोधशब्दाभ्यां मध्यवर्तिनो वस्तुन आयन्ताख्ये अवस्थे अभिल्प्येते 
इति, एवमप्याद्न्तमध्यक्षणत्रयसम्बन्धित्वाद्रस्तुनः क्षणिकखाभ्युपगमहानिः। 
अथात्यन्तव्यतिस्कावेबोरपादनिरोधौ वस्तुनः स्यातासन्वमहिंषवत्‌ ; ततो 
वस्तु उत्पादनिरोधाभ्यामसंखष्टमिति वस्तुनः शाश्वतत्व्रसङ्गः । यदि च दश- 
नादंने बस्तुन उत्पादनिरोधौ स्याताम्‌ › एवमपि दषटृधर्मो तो न वस्तुधमो- 
विनि वस्तुनः शाश्वतत्वभ्रसङ्ग एव । तस्मादप्यसङ्गत सौगतं मतम्‌ ॥ २० ॥ 

प्रथम यहु कहा गया है कि अविद्यादि की परस्पर उस्पत्तिमात्र का निमित्त होने से 
संघात को सिद्धि नही हे) अब इस समय यह सिद्ध किया जाता है कि वहु उत्पत्तिमात्र 
का निमित्तत्व भी असम्मव है । क्षणमङ्धवादियो का यहं अभ्युपगम ( सिद्धान्त ) हे 
कि उत्तर क्षण ( क्षणिक पदार्थं) के उत्पद्यमान ( उत्पत्ति) काल मे पूवेकालिक्‌ 
क्षणिक पदार्थं निषध (नष्ट) हो जाताहै। इस प्रकारं मानने वाले से पूर्वोत्तिर- 
कालिक भ्षणिक पदार्थो मे हेतुफलमाव ( कारणता कायंता ) नही सम्पादन ( सिद्ध) 
करिया जा सकता है । क्योकि निरुष्यमान (नष्ट होता हुभा ) वा निरुद्ध ( विनष्ट) 
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पूवंकाल के क्षणिक पदाथ को अभाव से ग्रस्त होने से, उत्तर के क्षणिक कायं के हेतुत 
की अनुपपत्ति है । यदि यह्‌ अभिप्राय हो कि भावभूत ( सतुस्वूप ) परिनिष्पन्न 
( सिद्ध ) अवस्था वाला पूवं का क्षिक पदार्थं उत्तर केक्षणिककाहेतुहै, तो भी नही 
सिद्ध हो सकता है । क्योकि भावभूत के फिर व्यापारान्तर की कल्पना करने पर क्षणान्तर 
के साथ सम्बन्ध का प्रसग होगा। यदि यहु अभिप्राय ही, कि पूर्वंकालिक 
क्षसिक पदार्थं का भाव ( उत्पत्ति ) ही इसका व्यापारदहै, तो भीक्चषणिक को कारणत्व 
नही उपपन्न होता है, क्योकि हेतु के स्वभाव से अनुपरक्त फल ( कायं ) की उत्पत्ति 
का असम्भव है, घटादि मृत्तिका स्वभाव से उपरक्त युक्त ही देखे जाते है। यदि 
हेतु के स्वसाव का कायं मे उपराग ( सम्बन्ध ) मानो, तोहेनु स्वभाव के फलकालमे 
अवस्थायित्व होने पर क्षणभग अस्युपगमके त्याग का प्रस्तग होगा। अथवा कारण 
के स्वभावेके उपरागके बिना ही हेतुफलभाव को मानने वलेको सवंत्रही उस 
हेठफलभाव कौ प्राप्ति से अत्तिव्याप्नि होगी । अर्थात्‌ स्वमावके उपराग मानने प्र 
तो जिस कायं मे जिसके स्वभाव का उपराग हो वहु उसका हेतु है, यह नियम होता 
है। स्वभावोपराग के बिना यहु नियम नही होगा। क्षणभगवाद मे प्रसिद्ध 
उत्पत्ति ओर विनाश चाहे वस्तुके स्वहूपहीहो, या अवस्थान्तर हौ या वस्त्वन्तर 
(मिच्च वस्तु ) ही हो, परन्तु सर्वथा उपपन्न ( सिद्ध ) नही होते है । क्योकि यदि वस्तु 
के स्वरूप हौ उत्पत्ति विनाश हो, तो वस्तुवाचक्‌ शब्द ओर उत्पत्ति विना्च शब्द पर्याथ 
( एकाथेक ) प्राप्त होगे । यदि माने कि कुचं विदेष (मेद) है, अथंमे एकता 
नही है, क्योकि उत्पत्ति विनाश शाब्द से मध्यवर्ती वस्तु की आदि भौर अन्त नाम वाली 
दो अवस्थाय कही जाती है, तो रपा मानने पर भी भादि, अन्त ओर मध्यहूप तीन 
क्षण के सम्बन्धित्व से वस्तु के क्षरिकत्वाभ्युपगम की हानि हौगी। यदि वस्तुसे 
अत्यन्त भिन्न ही वस्तु के उत्पत्ति विनाश्च अश्च महिषादि के समान होगे, तो उनसे वस्तु 
अससृष्ट (असग) सिद्ध होगा, उत्पत्ति विनाश से रहित वस्तु सिद्ध होगा, इससे वस्तु को 
नित्यत्व कौ प्राप्ति होगी । यदि वस्तुका दर्चन वस्तु की उत्पत्ति है ओौर वस्तु का अदर्नन 
विनाक्च दहै, एसा मानोतोभी वे दर्चन ओर अदन दष्क धर्म है, वस्तु के नही) 
इससे वस्तु को नित्यता का दी प्रसंग होगा, इससे भी सौगत मत्त (बुदधमत) असगत है । 


असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा ॥ २१॥ 
कषणभङ्गवादे पूरवे्षणो निरोधग्रस्तत्वान्नोत्तरस्य क्षणस्य देतु्भवतीव्युक्तम । 
अथासत्येव हेतौ फलोत्पति ब्रूयात्‌ › ततः प्रतिज्ञोपरोधः स्यात्‌ , चतुबिधान्ह- 
तून्प्रती्य चित्तचत्त उत्पद्यन्त इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत, निर्हूतुकायां चोत्पत्ता- 
वभ्रतिबन्धात्सव सवत्रोदयेत । अथोत्तरक्षणोत्पत्तियावत्तावदबति्ठते पूर्वक्षण 
इति ब्रयात्ततो यौगपद्यं हेतुफलयोः स्यात्‌ , तथापि प्रतिज्ञोपरोध एव स्यात्‌ , 
कणिकाः सवं संस्कारा इतीयं प्रतिज्ञोपरुध्येत । २१॥ 


पादः २] समुदायाधिकरणभाष्यम्‌ ४८९. 


क्षणभगवाद मे पूवं का क्षिक पदां विनाह्च से ग्रस्त होने से उत्तर के क्षिक का 
हेतु नही होता है यहु कहा गया है । ओर यदि हेतु कौ असत्ता रहते ही फल की उत्पति 
कहे, तो प्रतिज्ञा का त्याग बाध होगा, क्योकि विषय, करण, सहकारी भौर सस्काररूप 
चार प्रकारके हैतुको प्रतीत्य (प्राप्त करे ) चित्त भौर वत्त ( विज्ञान ओर सुल 
दु-ख कामादि } उत्पन्न होते है, यह प्रतिन्ञा नष्ट हो जायगी, यही शब्दादि विषय मौर 
इन्द्रियरूप विज्ञान के कारण प्रसिद्धहीरहै, कूप के विज्ञान मे आलोक सहकारी हता 
हे, अग्यवहित पूवं प्रत्यय को सस्कार कहते है, ये सब विज्ञान के हेतु है, विज्ञानादि 
द्वारा सुखादिके भीदैतुहै, चित्तमय होने से सुखादि को चेत्त कहते ह । निहंतुक 
उत्पत्ति मानने पर प्रतिबन्ध के अभाव से सब कायं सर्वत्र उत्पन्न होगा। यदि कहे 
कि उत्तर क्षणिक कायं की उत्पत्ति काल तक पूर्व॑का क्षणिक कायं स्थिर रहता है, तो 
हेतुफल को यौगपद्य सहु-वृत्तित्व होगा, तथापि प्रतिज्ञा का उपरोघ नाश्चदही होगा, 
क्योकि सब सस्कार ( उत्पत्ति नाज वे पदार्थं) क्षिक दहै यहं प्रतिज्ञा उपरुद्ध 
{ बद्ध } हो जायगी ।॥ २१ ॥ 


परतिसंख्याऽप्रतिसंख्यानिरोधापापिरविच्छेदात्‌ ॥ २२ ॥ 

अपि च वेनाशिकाः कल्पयन्ति बुद्धिबोध्यं जयादन्यत्संस्छतं क्षणिकं चेति । 
तदपि च चयं प्रतिसद्कयाऽप्रतिसङ्खयानिरोधावाकाशं चेत्याचक्षते । यमपि 
चेतदवस्त्वभावमात्रं निरुपाख्यमिति मन्यन्ते । बुद्धिपू्कः किल विनाशो 
भावानां प्रतिसङ्कयानिरोधो नाम भाष्यते, तद्विपरीतोऽगप्रतिसङ्कयानिरोधः; 
आवरणामावमाच्रसाकाशमिति । तेषामाकाशं परस्तास्रत्याख्यास्यति; निरोध- 
दरयभिदानी प्रत्याचष्टे । प्रतिसङ्कःयाऽप्रतिसङ्क्यानिरोघयोरप्राप्तिः असम्भव 
इत्यथः । कस्मात्‌ ? अविच्छेदात्‌ । एतौ हि प्रतिसद्कयाऽग्रतिसङ्खयानिरोधो 
सन्तानगोचरो बा स्यातां भावगोचरौ बा ? न तावस्सन्तानगो चरौ सम्भवतः, 
सर्वेष्वपि सन्तानेषु सन्तानिनामविनिद्धन्नेन हेतुफलभावेन सन्तानविच्छदस्या- 
सम्भवात्‌ । नापि भावगोचरौ सम्भवतः नहि भावानां निरन्वयो निरुपाख्यो 
विनाशः सम्भवति, सवस्वप्यवस्थाघ्चु प्रत्यभिज्ञानबत्तेनान्वय्यविच्छेददशे- 
नात्‌ । अस्पष्टप्रत्यभिज्ञानास्वप्यवस्थासु कचिद्‌ दृष्टेनान्वय्यविच्छेदेनान्यत्रापि 
तदनुमानात्‌ । तस्मात्परपरिकल्पितस्य निरोधद्वयस्यानुपपत्तिः ।॥ २२॥ 

ओर भी वेनःशिक कल्पना करते है करि बुद्धि से बोध्य ( सब प्रमेय पदार्थं ) तीन 
तुच्छ से अन्य सस्रत ( उत्पाद्य-का्यं ) स्वरूप है ओौर क्षणिक है। ओर तीन तुच्छ 
भी प्रतिसख्यानिरोध, अप्रतिसख्यानिरोध ओर आकद्यरूप है, इस प्रकार वे कहते है । 
ये तीनो भी अवस्तुदै, अभावमात्र है, निरूपाख्य (नि स्वल्प) है, एसा मानते 
ह । बुद्धिपूवंक भावो (पदार्थो ) के विनादा का घरतिसख्यानिरोध नाम कहते हैँ । 
अर्थात मे इस सत वतंमान वस्तु को बसतु नष्ट कर द, एसी भाव की विरोधी बुद्धि को 
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प्रतिसख्या कहते है भौर उस बुद्धि से होने वले नाल को प्रतिस्षख्यानिरोष 
कहते है, उससे विपरीत अबुद्धिपुव॑क नाल अप्रतिसख्यानिरोव है । भावरण 
का अभावसात्र आकाशरहै, रेशा मानते है। उनमे अकाश्च का प्रत्याख्यान आभे 
सूत्रकार करगे, दोनो निरोधो का अभी प्रत्याद्यान करते है क्रि प्रतिसख्या मौर अप्रति- 
सख्या निरोध की अप्रात्नि है, अर्थात्‌ असम्भव है यह अर्थंहै। क्योकि माव का विच्छेद 
नाश्च नही हो सकता है । जिससे ये प्रतिसख्या ओर अप्रतिसष्याह्पं निरोध सन्तान 
( प्रवाह ) गोचर ( विपयक ) होगे, वा माव ( सन्तानौ ) गोचर होगे, वहं प्रथम 
सन्तान गोचर तो हो नही सकते ह, क्योकि सब सन्तानो मे सन्तानियो के अविच्छिन्न 
हेतुफलभाव से सन्तान कै विच्छेदका असम्मवदहै। भावदहै कि हेतुफलमावका 
प्रवाह सन्तान है, उसमे सन्तानी हेतुफन के नाशसेही सन्तान कानश्चहो सकता 
है, परन्तु षन्तानी का नाश नही हो सकता दै । क्योकि अथं क्रियाकारित्व ही इस मत 
मे सव है, जो सन्तानी किसी को उत्पन्न फिये विना नष्ट होगा, उसकी असत्ता प्राप्त 
होगी उससे अवश्य अन्य उत्पन्न करके ही सन्तानी नष्होता है, इससे सन्तानका 
विच्छेद नही हो सकता है ओर भाव गोचर भी दोनो निरोध नही हो सकते है, जिससे 
भावो का निरन्वय निरूपाख्य विना्च सम्भव नहीहै। अर्थात्‌ मृत्तिक्ताकैनाशसे 
मृत्तिका के सम्बन्ध से रहित धट की उत्पत्ति नही होती है क्योक्ति घटादि कायंमे 
मत्तिकादि अस्वित भासते है, इससे कारण का निरम्वय नाश अत्यन्त अमाव नही होता 
है, जिससे मृत्तिका की चरणं पिर्ड, घटादि सब अवस्थाओ मे मृत्तिका कौ प्रत्यभिज्ञा बल 
से ( यह्‌ मृत्तिकात्मक ही है, ठेसा अनुभव बलसे) अनुमवके सामर्थ्यंसे कायने 
अन्वयी कारण का अविच्छेद देखा जाता है। जहां कही बीजाकुरादि अवस्थाओो 
मे कारणकीकायंमे स्पष् प्रत्यभिज्ञा नही होती हैकरि बीज ही अक्रुरल्प हुदै 
इत्यादि, वहां कही देखे गये अन्वयी कारण के अविच्छेद से अनुमान द्वारा वह्‌ अवि- 
च्छेद समक्षा जाता है, अर्थात्‌ मृत्तिका सुवर्णादि का कायं मे अन्वय देखने से अन्य 


अदृष्ट स्थान मे मी अन्वय का अनुमान होता है। इमसे अन्थसे परिकल्पित दोनौ 
निसेधो की अनुपपत्ति है ॥ २२॥ 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ २३ ॥ 


योऽयमविद्यादिनिरोधः प्रतिसङ्कथानिरोधान्तःपाती परपरिकल्पितः; 
सम्यग्नानाद्वा सपरिकरारस्यात्स्वयमेव बा । पूष स्मिन्विकल्पे नि्हतुकविना- 
शाभ्युपगमहानिप्रसङ्गः । उत्तरस्मिस्तु मागोंपदेशानथंक्यप्रसङ्गः । एवमुभय- 
थापि गेषध्रसङ्गादसमञ्जञससिदं दशनम्‌ ।॥ २३॥ 

प्रतिसंब्यानिरोध के अन्तग॑त जो यह अविद्यादिक्रा निरोध पर से परिकल्पित 
है, सो यमनियमादिषरूप परिकर ( परिवार-साधन समूह ) सहित सम्यक्‌ ज्ञान से होता 
है अथवा स्वयम्‌ ही होताहै। यदि प्रथम विकल्प (पक्ष) को माने कि साधन 
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सामभ्रीसहित ज्ञान से निरोधहोतादहै, तो निर्हूतुक विनायके स्वीकारकी हानि का 
प्रसद्खहोगा ओर दृसरे पक्षमे अविद्यादिके नाश के लिये मागं साधनोपदेशकौ 
अनथंकृता का प्रसग होगा! इस प्रकार दोनो प्रकारसे दोषके प्रसद्धु ( सम्बन्ध) से 
यहु दलेन अयुक्त है ।॥ २३ ॥ 


आकारो चाविशेषात्‌ ॥ २४ ॥ 

यञ्च तेपासेवाभिप्रेत निरोघदवयमाकाशं च निरुपाख्यमिति तत्र निरोध- 
द्यस्य निरुपाख्यं पुरस्तान्निराकृतम्‌ ; आकाशस्येदानीं निराक्रियते । आकाशे 
चायुक्तो निरुपाख्यताभ्युपगम. प्रतिसस्याऽप्रतिसङ्कयानिरोधयोरिव बस्तु- 
स्वप्रतिपत्तेरविशेषात्‌ । आगमभ्रामाण्यात्ताबत्‌ (आत्मन आकाशः सम्भूतः" ( ते 
२।१ ) इव्यादिश्चुतिभ्य आकाशस्य च बस्तुखभ्रसिद्धिः । विप्रतिपन्नान्भरति तु 
शब्दगुणानुमेयत्वं बक्तव्यं, गन्धादीनां गुणानां प्रथिव्यादिवस्साश्रयसदशनात्‌ । 
अपि चाबरणामावमात्रमाकाशभिच्छतामेकस्मिन्मुपर्णं पतत्यबरणस्य बिद्य- 
मानवाल्घुपणान्तरस्योसिित्सतोऽनवकाशस्प्रसङ्गः । यत्राबरणा मावस्तत्र पति- 
ष्यतीति चेत्‌ ; येनावरणाभायो विशेष्यते तत्तहिं बस्तुभूतमेवाकाशं स्यात्‌ › 
नावरणामावसमात्रम्‌ । अपि चाबरणामावमात्रमाकाशं मन्यमानस्य सौगतस्य 
स्वाभ्युपगमबिरोधः प्रसञ्येत । सौगते हि समये थिवी मगवबन्‌ किसन्निश्रयाः 
इत्यसिमन्प्रतिवचनप्रवाहे प्रथिन्यादीनामन्ते श्वायुः किसंनिश्रयः” इत्यस्य प्रभस्य 
प्रतिवचनं भवति षवःयुराकाशस्निश्रयः' इति, तदाकाशस्यावस्तुत्वे न समञ्चसं 
स्यात्‌ । तस्मादप्ययुक्तमाकाशस्यावस्तुत्वम्‌। अपि च निरोधद्वयमाकाशं च 
त्रयमप्येवन्निरपाख्यसवस्तु नित्यं चेति विप्रतिषिद्धम्‌ । न क्यवस्तुनो नित्यत्व 
मनित्यस्वं बा सम्भवति, बस्त्वाश्रयत्वाद्धमधर्भिव्यवहारस्य । धसधर्मिभवे हि 

घटा दिवद्ठस्तुन्बमेव स्यान्न निरुपार्यखम्‌ ॥ २ ॥ 
ओरजो उन वैनाशिकोकाही अभिप्रेत स्वीकृत है किदो निरोध जौर बकाश्च 
निरूपाख्य है, उनमे दोनो निरोधो के निरुपाख्यत्वं का प्रथम निराकरण किया गथा 
है । आकाश के निरुपाख्यत्व का इस समय निराकरण किया जातादैकि अकाशमे 
भी निरूपाख्यत्व का स्वीकार अयुक्त है, क्योकि प्रतिसख्थानिरोध गौर अप्रतिसख्या- 
निरोध मे वस्तुत्व प्रतीति के समान आकाशमे भी वस्तुत्व कौ प्रतीति की अविरोषता 
( तुल्यता ) है। प्रथमतो आगमकी प्रमाणता से वस्तुत्व की प्रतीति है, क्योकि 
( अत्मा से आकाश उत्पन्न हुभा ) इत्यादि कटने वाली भ्रुतियों से अकरा के बस्तुत्व 
की प्रसिद्धि ( ज्ञान ) होती है! आगमकी प्रमारातामे विप्रतिपन्नो ( विरोधियो) क 
प्रति तो शब्दरूप गुण से अनुमान के योग्य आकाश्च को कहना होगा, क्योकि गन्धादि 
गुणो को पृथिवी बादि वस्तु के आध्रितत्व देखा जाता है, वसे ही शब्द जिसके अश्रित 
है वह भाकाश्च वस्तु है अवस्तु निरपाय नही है) गुण होने से चब्द निराश्रय नही 
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है। धोत्रग्राह्य होने से पृथिवी आदिका गुण शब्द नही ह इत्यादि । ओौर दूसरी बात 
हैकि जो आवरण का अभावमात्र आकाश को मानते है, उनके मतमे एकपक्षीके 
आकि मे उडने पर उससे आवरण की वर्तमानता से उडने की इच्छा वाले दुसरे 
पक्षी को अनवकाशता की प्रप्नि होगी । अर्थात सृतंद्रव्यशन्यता को निरावरण कहा 
जाता है, एक पक्षी के उडने पर सूतंद्रव्यशम्यताके अभावसे मानो आकाशकादही 
अभावदहो गयां दूसरे पक्षी को उडनेके लिए अवकाश्च नही मिलेगा। यदि क्हौकि 
जह भआवरणका अभाव दहै, वहा दसरा पक्षी उडेगा, तो जिस देश विशेष का आवरण 
के अभावके विरेषरणल्पसे कथन करते हो, वही व्नुस्दरूप आकाल सिद्ध होगा 
कि जिसमे पक्षीके उडनेपरमी आवरणका अभाव रहता है, आवरणाभाव का 
अधिकरण अवरणामावमाच्र नही हो सकता है। दुसरी बातहैकि भकराश् को 
आवरणामावमात्र मानने वाले सौगत को अपने अभ्युपगम से मी विरोध प्राप्त होगा । 
जिससे सौगत मत मे (हे भगवन । पृथिवी किंत सम्यक्‌ निध्रय आश्रय वाली है। इस 
प्रकार के प्रश्चोत्तर के प्रवाह मे पृथिवी आदिके अन्त मे (वायु किस सम्यक्‌ आश्रय वाला 
है) इस प्रश्च का उत्तरहैकि वायु आकाश्चरूप सम्यक्‌ अाश्चरय वाला है। यह उत्तर 
आका के अवस्तुलव होने पर समञ्जस ( युक्त } नही हो सकता है, इससे भी आकाश 
को अवस्तुत्व अयुक्त है । दो निरोध तथा आकारा ये तीनो निरूपाख्य अवस्तु ओर नित्य 
है । यह कथन विरुद है, जिससे अवस्तु को नित्यत्व वा अनिव्यत्व का सम्भवं नही हे । 
क्योकि धमे-घर्मी व्यवहार को वस्तु का आश्रयत्व होता है। इसमे धमं-घमिभावके 
रहने पर घटादि के समान निरोध भौर आकाश को वद्नुत्व हौ होगा, निरपाद्यत्व 
नही होगा ॥ २४ ॥ 


अनुस्ष्तेश्च ॥ २५ ॥ 

अपि च वैनाशिकः सर्व॑स्य वस्तुनः श्षणिकतामभ्युपयन्तुपलब्धुरपि क्षणिक 
तामभ्युपेयात्‌ । न च सा सम्मति । अनुस्मरतः । अनुभवमुपलबन्धिमनृतर्- 
मानं स्मरणमेवानुस्मृतिः सा चोपल्ध्येककतेका सती सम्भवति; पुरुषान्तरोप- 
लब्धिषिषये पुरुषान्तरस्य स्मृत्यदशेनात्‌ । कथं ह्यहमदोऽद्राक्षमिद पश्यामीति 
च पूर्घोत्तरदर्शिन्येकस्मिन्न सति प्रत्ययः स्यत्‌ । अपि च दशेनस्मरणयोः 
कतर्येकस्मिन्परत्यक्षुः प्रत्यभिज्ञाप्रत्ययः सवस्य ल्लोकस्य प्रधिद्धोऽहमदोऽदराक्षमिदं 
पश्यामीति । यदि हि तयोर्भिन्नः कतौ स्यात्ततोऽदः स्मराम्यद्राक्षीदन्य इति 
प्रतीयात्‌ , नत्वेवं प्रस्येति कश्चित्‌ । यत्रेवं प्रत्ययस्तन्न दशेनस्मरणयोर्भिन्नमेव 
कतीरं सबेलोकोऽबगच्छति, स्मराम्यहमपाषदोऽद्राश्चीदिति । इह खहमदोऽद्रा- 
क्षमिति दशेनस्मरणयोवंनाशिकोऽप्यात्मानमेवेकं कतारमवगच्छति; न नाह- 
मित्यात्ममो दशेनं निषत्त निहते यथाभ्निरनुष्णोऽभ्रकाश इति वा । तत्रैव 
सत्यकस्य दशनस्मरणक्षृणद्रयसंबन्धे क्षणिकलताभ्युपगमहानिरपरिहायो वेना- 
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शिकस्य स्यात्‌, तथाऽनन्तरामनन्तरामात्मन एव प्रतिपत्ति प्रत्यमिजानन्तेक- 

€ ५ पि 
कटकामे्तमाटुज्वासादतीता परतिपततीरा जन्मन आत्मैककतकाः प्रतिसंद- 
घानः कथं क्षणमङ्गवादी वंनाशिको नापत्रपेत । 


भौर भी सब वस्तु की क्षणिकता को मानता हुभा वेनाहिक उपलब्धा ( ज्ञाता } 
की भी क्षणिकता को मनेगा। परन्तु बहुज्ञता की क्षणिकता अनुसरति से सम्भवं 
( होने योग्य ) नही है । जिसमे प्रमारजन्य अनुभवरूप उपलब्धि के बाद उत्पन्न होने 
वाला स्मरण ही अनुस्मृति है, सो उपलन्वि के साथ एक कर्ता वाली होती हई उत्पन्न 
होती है । क्योकि पुरुषान्तर कौ उपलब्धि के विषय मे उससे अन्य पुरुष की स्मृति नही 
देखी जाती है! क्षणिक आत्मवाद मे पूर्वोत्तर दष्टा फे एक नही रहे पर मैने 
उसको देखा था, भौर अव इसको देवता हु, यह ज्ञान कंसे हो सकेगा । अर्थात्‌ भिन्न- 
कालिक दो ज्ञान का अनुसंधान क्षशिकवाद मे नही हौ स्केगा। दशन तथा 
स्मरण का एक कर्त मे प्रत्यक्षरूप प्रत्यभिज्ञा ज्ञान सब लोकं को प्रसिद्ध है कि रमते उसको 
देखा था ओर इसको देखता ह इत्यादि । इससे जो पूरवंकाल मे देखा था वही पूवं का 
का स्मरणकर्ता है, वतमान का दक्चैनकर्ताहै ओर स्मरण दशन का भी प्रट्यमिन्ञा 
ज्ञान वाला है। यदि दर्चन ओर स्मरण का भिन्नकर्ता होतातो मे स्मरणकर्ताह, 
अन्य क्ििसीने देवा था, एसी प्रतीति होनी चाहिये, परन्तु इस प्रकार कोई नही 
समक्षता है । जहां इस प्रकार का ज्ञान होताहै, वहीं दन ओर स्मरण के 
भिन्न कर्ताको ही सब लोग समद्यतेहै किमै स्मरणा करता ह कि इसने उसको देका 
था। यहौंतो मैने उसको देखा था, इस प्रकार वैनाशिक भी दशन ओौर स्मरण 
का कर्ता एक आत्माही को समक्षताहै। भने नही देखाथां इस प्रकार अपने 
निवर्त ( सिद्ध ) पुवं दशन का अपलाप निषेध नही करता है । जेस कि अभ्नि उष्ण नही 
है वा प्रकाशरहित है, एेसा अपलाप नही करता है। इस प्रकार द्रष्टा स्मरणकर्ताके 
एक होने पर एक भत्मा का दक्षन स्मरण लक्षण वलेदो क्षण के साथ सम्बन्ध 
होने पर वैनाशिक के .क्षशिकत्वाभ्युपगम की हानि अपरिहायं होगौ । इसो प्रकार 
वर्तमानकाल से अन्तिम श्व।स मरणपयंन्त॒एककतरंक अनम्तर-अनन्तर वतमान अपनी 
प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) को प्रत्णभिज्ञापुवंक जानता भा तथा जन्म से लेकर वतंमान 
काल तक आत्मा ही एक जिनका कर्ता है, दे्षी अतीत प्रतिपत्तियों का प्रतिसधान 
स्मरणादि करता इभा क्षणर्भगवादी वैनाशिक लज्जित कैसे नही होगा । 

स यदि व्रयात्‌-सादृश्यादेतत्लंपस्स्यतइति । तं प्रतिन्रूयात्‌ ! तेनेदं सदश- 
मिति द्वयायत्तलात्सादश्यस्य क्षणभङ्गवादिनः सदृशयोर्रयोवस्त॒नो्रदीतुरेक- 
स्यामावात्‌ सादृश्यनिभितत प्रतिसन्धानमिति मिथ्याप्रलाप एव स्यात्‌, स्याच्च 
लप तरयोः क्षणयोः सादृश्यस्य ब्रहीतेकः तथासत्येकस्य क्षणद्रयावस्थानारकष- 
णिकत्वभ्रतिज्ञा पीञ्येत । तेनेदं सदृशमिति प्रत्ययान्तरमेवेदं न पूरवात्तरक्षणद्वय- 
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अहणनिमिन्तमिति चेत्‌ । न! तेनेदमिति भिन्नपदा्थोपादानात्‌ । प्रस्ययान्तर 
मेव चेत्साटश्यविषयं स्यात्तनेदं सरशभिति वाक्यप्रयागोऽनथेकः स्यात्‌; 
सादृश्यमिव्येव प्रयोगः प्राप्नुयात्‌ । यदा हि लोकप्रसिद्धः पदाथः परीक्टकैने 
परिगृह्यते तदा स्वपक्षसिद्धिः परपक्षदोषो वोमयमध्युच्यमानं परीक्षकाणामा- 
त्मनश्च यथाथस्वेन न बुद्धिखन्तानमारोहति । एवमेवेषोऽथं इति निशितं यत्त 
देव वक्तव्यम्‌ , ततोऽन्यदुच्यमानं बहुभ्रलापित्वमात्मनः केवल प्रख्यापयेत्‌ । 
न ` चायं सादश्यात्संव्यवहारो युक्तः, तद्धावावगमात्तत्सदटशमभावानवगमाच । 
भवेदपि कदाचिद्वाह्यवस्तुनि विप्रलम्भसंमवान्तदेवेद स्यात्तत्सदृशं वेति सन्देहः, 
उपलन्धरि तु सन्देहोऽपि न कदाचिद्धबति-स एवाहं स्यां तत्सदृशो वा-इति । 
य एवाह पूरवैदयर द्राक्षं प एवाहमद्य स्मरामीति नि्ितात्तद्धावोपलम्भात्‌ | 
तस्मादप्यनुपपन्नो बनाशिकसमयः । २५॥ 


यदि वह्‌ कहे कि सहशता से यह आस्मा मे प्रत्यभिज्ञान होता है, जेसे दीप, दीप- 
रिखा आदिमे होता दै, तो उसके प्रति कना चाहिये कि, उसके सहश वह्‌ है, इस 
प्रकार सादृश्य दो के अधीन होता है । क्षणमभगवादीकोदो सहश्च वस्तु के एक ग्राहक 
( ज्ञाता ) के अभाव से सादस्यनिमित्तक प्र्तिसधान है । यह मिथ्या प्रलापदही होगा 
ओौर यदि पूर्वोत्तिरक्षण वृत्ति वस्तु की सहदाता का ग्रहीता अनुसधान करने वाला एक 
होगा तोरेसाहोने परएकरकोदो क्षणमे स्थित्ति से क्षिकत्व की प्रतिज्ञा पीडित 
नष्ठ होगी । यदि कहो किं उसके सदश यह है, एेसा ज्ञान भी पूर्वोत्तर दोक्षण दो वस्तु 
का ग्रहण ॒निमित्तक नही है कि जिससे स्थिरता की प्राप्ति हो, किन्तु सहश ज्ञान से 
ज्ञानान्तर ही यह ज्ञान अपने अकार कोही बाहर के सहश ग्रहण करता हुभा 
क्षणान्तर का असम्बन्धी विकल्परूप है । वह्यं कहा जाता है किं यहं कहना टीकर नही 
है, क्योकि उसके साथ यहु सदश है इस ज्ञानमे ज्ञान का (स्वहूपमात्र नही भासता 
है ( उस-यह-सहश ) इन पदार्थो का ईस न्ञान मे विषयलूप से ग्रहृण होता है । 
तत्ता, इदन्ता, सदशता तीनो भासते है । यदि प्रत्ययान्तर ही सादहद्य विषयक हो, ओर 
वस्तु की सहरता को वह नही ग्रहृण करता हौ, स्वरूप का ग्रहण करता हो, तो उसके 
सहश यह एेसा वाक्य का प्रयोग अनथक होगा, सादृश्य है, इतना ही प्रयोग प्राप्त 
होगा । जब लोक प्रसिद्ध साहश्यादि पदार्थं परीक्षकोसे नही गृहीत ( स्वीकृत) 
होगा, अर्थात्‌ स्थिरात्मताके भयसे यदि (तेन इदं सहश्‌ }) उससे यह्‌ सहश है । 
इस ज्ञान से प्रकारित तीन पदाथ को नही मानभे, किन्तु क्षिक विज्ञानमात्रहीको 
मानेगे, तौ परस्पर की वार्ता के अनभिज्ञ उन क्षशिकपरीक्षको के वुद्धि सन्तान (प्रवाह ) 
मे स्वपक्ष सिद्धि वा परपक्च दोष दोनो कहे गये भी आरूढ ( तिश्ित ) नही होगे । इसी 
प्रकार अपना दोष भौर परपक्ष कौ सिद्धि दोनो कहने पर भी अपने बुद्धि संताने 
यथाथंहूप से नही आरूढ होगे । अर्थात्‌ प्रसिद्ध पदा्थको मनेबिना दृष्टान्तादि के 
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अभाव से कृथित भौ स्वपक्ष सिद्धि परपक्ष दोष परीक्षको के या अपने बुद्धि संतानमे 
यथार्थहूप से नही निशित होगे । इसलिए प्रमाण से जो निधितदहोकि यह्‌ अथं एेसा 
है, उस प्रमाण से निश्ितको ही कहना चाहिये । उस प्रमाणा निश्चित से अभ्य कुष 
भी कथित वस्तु केवल अपने प्रलापित्व ( अनर्थक भाषित्व } को ही प्रख्यात कराता है। 
ओर आत्मा मे जो यह्‌ प्रत्यभिज्ञारूप सोऽहम्‌ , इत्यादि सम्यक्‌ व्यवहार (शब्द प्रयोग) है, 
सो साहश्य से होना युक्त नही है, क्योक्षि मेँ वह्‌ ह, इस प्रकार तदुमाव, भूत, वतमान 
कालमे देक्यभावका ज्ञनहोताहै, भोर उसके सहश दहं दस प्रकार सहशता का 
ज्ञान नही होता है । बाह्य वस्तु मे विप्रलम्भ ( विसवाद ) के सम्भवसे कभी संदेह हो 
सकता है किं वही यह हौवा उसके सदश अन्य है, उपलब्धा ज्ञातामे तो कभी सदेह 
मीनही होता हैकिमे वहौहुं वा उसके सद हूं। क्योकि जो्मैने पूव॑कालमे 
पूर्वदिनमे देखा था वही मे आज स्मरण करता हं इस प्रकार निश्चित तद्रुपता एकता कौ 
उपलब्धि होती है । अतः वैनाशिक का सिद्धान्त अनुपपन्न है ॥ २५॥ 


व 
नासताोऽदत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 

इतश्चानुपपन्नो वैनाशिकसमयः, यतः स्थिरमनुयायि कारणमनभ्युपगच्छ- 
तामभावाद्धाबोद्पत्तिरिव्येतदापद्यते । दशेंयन्ति चाभावाद्वाबोरपत्तिमू-नानु- 
पमृद्य प्रादुभांबात्तः इति । बिनष्टाद्धि किल बीजादङ्कर उत्पद्यते, तथा विनष्ट 
रक्षीराहधि, मृििण्डाच्च घटः । कूटस्थाच्ेत्कारणात्कायैमुत्पद्येता विशेषास्सवं 
सेत उत्पद्येत । तस्मादभावभस्तभ्यो बीजादिभ्योऽङ्कुदीनाुत्पद्यमानत्वाद्‌- 
भावाद्धावोद्पत्तिरिति मन्यन्ते । तत्रेदमुच्यते--"नासतोऽदृष्टत्वात्‌' इति । नाभा- 
चाद्धाव उत्पद्यते, यद्यभावाद्धाव हत्पद्येताभावत्वाविशेषात्कारणषिशेषाभ्युपग- 
सोऽनथेकः स्यात्‌ । नहि बीजादीनामुपभृदितानां योऽभावस्तस्याभावस्य 
शशविषाणादीनां च निःस्वभावत्वाबिरोषादमावत्वे कश्िष्ठिशोषोऽस्ति, येन 
बीजदिवाङ्करो जायते क्षीरादेन दधीत्येवंजातीयकः कारणवबिशेषाभ्युपगमोऽथे- 
वान्स्यात्‌ । निर्विशेषस्य त्वभावस्य कारणत्वाभ्युपगमे शशविषाणादिभ्योऽप्य- 
ङरादथो जायेरन्‌, न चेवं दश्यते । यदि पुनरभावस्यापि विशेषोऽभ्युपगम्येतो- 
त्पलादीनामिव नीलस्वादिस्ततो विशेषव्वादेवाभावस्य भावत्वुस्पल्ादिव- 
सखसञ्येतः नाप्यभावः कस्यचिदुत्पत्तिेतुः स्यात्‌, अमावत्वादेव शशविषाणा- 
दिवत्‌ । अभावान्न भावोत्पत्तावभावान्वितमेव सर्वं कायं स्यात्‌, न चेवं दश्यते । 
स्वैस्य च वस्तुनः स्वेन स्वेन ह्पेण भावात्मनेषोपलम्यमानत्वात्‌ । न च 
मृदन्विताः शरावादयो भावास्तन्त्वादिविकाशः केनचिद्भ्युपगम्यन्ते | स॒दिका- 
रानेव तु मृदन्बितान्माबांज्लोकः प्रत्येति । 

इस वक्ष्यमाण हेतु से भी वैनाशिक सिद्धान्त अनुपपन्न है कि जिसे स्थिर अनुयायी 
{ का्यन्वियी ) कार्ण को नही मानने वालोके मतमे अभाव से भाव की उत्पत्ति 
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होती है, यह प्रस्य प्राप्त होतादहै। वे लोग स्वयं अभावसे भाव की उत्पत्ति दशति 
हैकि कारण का उपमदं नाश हए बिना कायं कौ उस्पत्ति नही होती है इससे 
विनष्ट बीजसेही अंकुर उत्पन्न होताहै। इसी प्रकार विनष्ट दूधसे दधि होता है 
ओर विनष्ट मूतुपिर्डसे घट होता है! यदि कुटस्य ( नाशरहित ) कारण से कायं 
उत्पन्न हो, तो अविशेषता से सब से सब उत्पन्न होने लगेगा । अर्थात्‌ नित्य कार्योत्पादन 
मे विशेषता बिना समथं होने से एक कारण सब कार्यं को उत्पन्न कर देगा ओर विनष् 
से उत्पन्न होने पर तो कारण को चिनष्टकरता हृधा ही एक कायं उत्पन्न होता है इसे 
अन्य काथं की उत्पत्ति नही होती है। यदि कारण को स्थिर माने ओौर सहकारी के 
अधीन क्रम से कार्यो की उत्पत्ति मानें तो सहकारी को सहकारी कौ अवेक्षा होने पर 
अनवस्था क प्राति होगी इत्यादि । उससे अभाव ( ध्व ) से प्रस्त ( विनष्ट ) बीजादि 
से अंक्रुरादि की उत्पत्ति होनेसे अमावस भाव कौ उत्पत्ति होतीहै, इसप्रकार 
वैनाशिक मानते है । वहो यहु कहा जाता है कि अमाव से भाव की उत्पत्ति नही होती 
है, क्योकि अमावमात्र से उत्पत्ति नही देखी जाती है । अर्थात्‌ अभाव से भाव नही 
उत्पन्न होताहै ओर यदि अभावसे भाव उत्पन्न हो तो भभावत्व के अविष 
( सामान्य ) होने से बीज के अमाव को सर्वत्र तुल्य रहने से सर्वत्र अकुर की उत्पत्ति 
होगी ही फिर भकुर के लिए कारणविशेष का स्वीकार सग्रह अनर्थक होगा । क्योक्ति 
नष्ट हो गये जो बीजादि उनका जो अभाव, उ अभावको ओर शशश्ृद्धादि को 
निःस्वभावत्व ( स्वरूप रहितत्व ) के तुल्य होने से अभावस्व मे कोई विशेष ( भेद ) 
नही है, किं जिससे बीज से हो अंकुर उत्पतन होता है भौरक्षीरसे ही दधि होता, 
इस प्रकारके कारराविेष का स्वीकार सा्थंकदहो। निर्विशेष अभाव को कारणत्व 
( कार्ण स्वरूप ) मानने पर शक्षश्णृद्धादिसे भी कायं उत्पन्न होगे, एसा देखा 
नही जाता है, जेसे कमल के नीलत्व, रक्ततवादि विशेष (भेद ) होते है, वैसे ही अभाव 
काभी विशेष मानो, तो विशेष वाला होनेहीसे अभावको भी कमल दिके 
समान मावस्व कौ प्रा्षि होगी । विशेषरहित अभाव, अभावत्वसे ही शराश्युद्ध आदि 
के समान किसी कौ उत्पत्ति का हेतु नही हो सकता है । अभाव से यदि भाव कौ उत्पत्ति 
होती, तो सब कायं अभावसे जम्वित ( युक्त) ही होता, एसा देखा नही जाता 
है । सव वस्तु अपने-अपने भाव स्वरूप से ही उपलब्ध होते है ओर भावशूप से उपलब्ध 
होने से भावान्वित कायं अमाव का विकार ( कार्थं ) नही हो सकते । क्योकि मृत्तिका 
से अन्वित घट, शराव आदि भावह्ूप पदार्थं, भावलूप तन्तु आदि के विकारहै, एसे 
भौ क्रिसी से नही माने जति है, फिर अभाव के विकार कैसे माने जा सकते हे । मृत्तिका 
से भन्वित भावो को मृत्तिका के कायं ही लोग पमञ्षते है, अमावादि के नही । 


यततत स््रूपोपमदंमन्तेरेण कस्यचित्करूटस्थस्य वस्तुनः कारणत्वानुपपत्ते 
रभावाद्भाबोसत्तिमेबितुमदेति-इति। तद्‌ दुरुक्तम्‌ , स्थिरस्बभावानामेव सुवर्णा. 
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दीनां प्रत्यभिज्ञायमानानां रुचकादिका्कारणभावदशेनात्‌ , येष्वपि बीजादिषु 
स्वरूपोपमर्दो लच्यते तेष्वपि नाऽसाबुपमृयमाना पू्ौबस्थोत्तरावस्थायाः 
कारणमभ्युपगम्यते, अनुपमृद्यमानानामेवाद्ुयायिनां बीजाद्यवयवानामङ्कुर- 
दिकारणमावभ्युपगमात्‌ , तस्मादसद्भ्यः शशषिषाणादिभ्यः सदुत्पत््यद्‌- 
शनात्‌ सदभ्यश्च सुबणोदिभ्यः सदुत्पत्तिदशेनादतुपपन्नोऽयमभावाद्‌ भावोरपन्ट्य- 
भ्युपगमः। अपि च चतुर्भिधित्तचैत्ता उत्पद्यन्ते, परमाणुभ्यश्च भूत मौतिकलक्षणः 
समुदाय उत्पद्यत इत्यभ्युप्रगम्य पुनरभावाद्धावोत्पत्ति कल्पयद्धिरमभ्युपगतमपहूु- 
वानेवे नाशिकेः सर्वो लोक आकुलीक्रियते । २६ । 

जो यहु कहा है कि स्वू्पनाशके बिना किसी कुटस्य वस्तुको कारणत्व की 
अनुपपत्ति से अभाव से ही भाव को उत्पत्ति होने योग्य है, यह्‌ कथन अयुक्त है । क्योकि 
स्थिर स्वभाव वाले प्रत्यभिज्ञायमान ( वही है देसी प्रतीति का विषय ) सुव्णादिकोही 
सचकादि कार्यो का कारणा रूप देखा जाता है, ओर सहकारी अनि आदि की समीपता 
के अनुसारक्रमसे का्थंके हिनु प्रत्यक्ष दीखते है, इससे अनवस्था आदि दोष नही है । 
ओौर जिन बीज आदिकोमे स्वरूपका नाश दीखता दहै, उनमे भी विनष्होती हुई 
वहु पूर्वावस्था ( बीजरू्पता ) उत्तरावस्था ( अंकुररूपता }) का कारण नही मानी 
जाती है । किन्तु चिनाक्रहित कायं मे अनुगत होने वाले बीज भादिके अवयवोको 
ही अक्रुरादि के कारण स्वरूप माना जाता है । जिससे असत शशश्यु्क आदिसे सत 
की उत्पत्ति को नही देखने से तथा सत सुवर्णादि से सत की उत्पत्ति देखने से, यह्‌ अभाव 
से भाव की उत्पत्ति का अभ्युपगम ( स्वीकार ) अनुपपन्न ( अयुक्त) है। गौर चौर 
हेतुभओ से चित्त ओौर चेत्त उत्पन्न होते है भौर परमाणुं से भूत भौतिक स्वरूप समुदाय 
उत्पन्न होता है, इस प्रकार मान कर फिर अभाव से भाव कौ उत्पत्ति की कल्पना करने 
वाले ओर स्वीकृत का अवलाय करने वाले वैनाशिक से सब लोक व्याकरुल किया जाता है। 


उदासीनानामपि चेवं सिद्धिः ॥ २७ ॥ 

यदि चाभावाद्धाबोत्पत्तिरभ्युपगम्येतः एवंसस्युदासीनानामनीहमानानामपि 
जनानामभिमतसिद्धिः स्यात्‌ , अभावस्य सुलभत्वात्‌ । कृषीवलस्य ्तेत्रकमेण्य- 
प्रयतमानस्यापि सस्यनिष्पत्तिः, स्यात्‌ , कुलालस्य च सृत्संस्करियायामप्रयत- 
मानस्याप्यसत्रोस्पत्तिः, तन्तुबायस्यापि तन्तूनतन्वानस्यापि तन्वानस्येव बद्ध. 
लामः । स्वगोपवगेयोश्च न कञ्चित्कथंचित्समीहेत । न चेतद्युखयतेऽभ्युपगम्यते 
वा केनचित्‌ । तस्मादप्यतुपपन्नोऽयमभावाद्धावोत्पन्त्यभ्युपगमः ॥ २७ ॥ 

ओर यदि अभाव से भाव की उस्पत्ति स्वीकार करे, तो रसा होने पर उदासीनं 
चेष्ठा रहित जनो के भी अभिमत ( इष्ट ) कार्यो की सिद्धि होगी । क्योकि अभाव रूप 
साधन सबको सवत्र सुलभ है। लेती कमं वाले कृषक ( किसान } को चेती कर्मं मे 
यन्न नही करने पर भौ सस्य ( फल-अन्न ) की सिद्धि होगी । भौर मृत्तिका के संस्कार मे 


२३२ ब्र 
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यल्नरहित कुम्हार को भी अमत्र ( घटादि रूप पात्र } की उत्पत्ति होगी । ओर जुलाहे को 
भी तन्तुजओ के ताना भरना नही करने पर भी ताना भरना करमे वाले के समान वत्र 
का लाभ होगा) ओर स्वगं तथा मोक्षकी प्राप्तिके लिए कोई किसी प्रकार चेष्ठा नही 
करेगा ।! अभावसेही स्वग॑दिकी प्राप्ति समक्चेगा। परन्तु यहु युक्त उचित नहीहो 
सकता है, या एेसा किसी से स्वीकार भी नही किया जातादहै। अतः यहु अबभावसे 
भाव कौ उत्पत्ति का अभ्युपगम अनुपपन्न है ॥ २७ ॥ 


अभावाधिकरण ॥ ५॥ 

चिह्ानस्कन्धमात्र्वं युज्यते वा न युज्यते । युज्यते स्वप्नृषटान्ताद्‌ बुध्येव व्यवहारतः ॥१॥ 
अवाधारस्वपनवेषम्थं बाह्यार्थरतूपरूभ्यते । बहिवैदिति तेप्युक्तिर्नातो धीरथ॑रूपभाक्‌ ॥ २ ॥ 

योगाचार नामक बुद्धमतमे बुद्धिसे भिन्ने बाह्य अथंका अभाव कहते हैँ परन्तु 
बाह्य अथं का अभाव नही है, यह्‌ बाह्य अथं की उपलब्धि से सिद्ध होता दहै ।) प्रथम 
पंच स्कन्ध का वर्णन हुआ है, तदन्तरगत विज्ञान स्कन्धमाच्रता ही सब बाह्याभ्यन्तर 
प्रपञ्च की युक्त हो सकती है अथवा नही हो सकती है, यह सशय है । पू्वपक्षहै कि 
स्वप्न के दृष्टान्त से बुद्धिमात्रता ही सब को युक्त हो सकती है, ओर स्वप्न के व्यवहार 
सदश ही बुद्धिसे ही जाग्रत के सब व्यवहार होने के कारण व्यवहारब्म भी लोप नही 
होता है । स्वप्न के व्यवहार का बाध होता है जाग्रत के व्यवहारका बाध नही होता 
है, इससे जाग्रत को स्वप्न से विषमता है, ओौर इद्धि से भिन्न बाहर के अर्थं उपलब्ध 
होते है, इससे इनका अभाव नही है, तुम भी कहते हो, कि बुद्धि बाहर के सहश भासती 
है, इससे उपमान रूप से तुम्हारी उक्तिमे भी बाहर के अथं भासते ह इषसे असत 
पदा्थं उपमान उपमेयादि भी नही हो सकते है । इससे बुद्धि अर्थंहूपता को धारण 
करने वाली नही है ।॥ वेदास्त मे मायाशक्ति सहित अखंड ब्रह्य बाह्याभ्यन्तर जगत का 
कारण दहै, भौर जगत कारण रूपसे सत भओौरस्वरूपसे असतदहै,तोभी व्यवहार 
मे बाह्य अथं उपलब्धि के अनुसार बाहर है स्थिर है, स्वप्न के अथं इससे विपरीत 
है, गौर योगाचार का मत इस वेदान्त सिद्धान्त से विपरीत है ॥ १-२ ॥ 


नाभाव उपलब्धेः ॥ २८ ॥ 


एवं बह्याथवाद्माश्रित्य समुदायप्राप्व्यादिषु दूषरेषृद्धाधितेषु विज्ञानवादी 
बौद्ध इदानीं भरस्यवतिष्ठते । केषां चिक्किल विनेयानां बाह्ये बस्तुन्यभिनिवेश- 
माल्य तदनुरोधेन बाह्याथेवादपरक्रियियं विरचिता, नासौ सुगतासिश्रायः, 

० 

तस्य तु विज्ञानेकस्कन्धवाद्‌ एवाभिप्रेतः । तस्मिश्च धिज्ञानवदे बुद्ध.यारूटेन 
ख्पेणान्तःस्थ एव प्रमाणप्रमेयफलल्यवहारः सवे उपपद्यते । सत्यपि बाहयेऽथे 
बुभ्यारोमन्तरेण प्रमाणादिव्यवहारानवतारात्‌ । कथं पुनरबगम्यतेऽन्तःस्थ 
एवायं सवंज्यवहारो न विज्ञानज्यतिरिक्तो बाह्योऽर्थोऽस्तीति, तदसंमबादि- 
त्याह । स हि बाह्योथोऽभ्युपगस्बमानः परमाणवो वा स्युस्तस्समृहा वा स्तम्मा- 
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दयः स्युः | तत्र न ताबतपरमाणवः स्तस्भादिप्रत्ययपरिच्छेया भवितुमर्हन्ति 
परमाण्वाभासज्ञानानुपपत्तेः । नापि तत्समूहाः स्तम्भादयः, तेषां परमाणुभ्यो 
ऽन्यत्वानन्यताभ्यां निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ । एवं जात्यादीनपि प्रत्याचक्षीत । 
अपि चानुभवमात्रेण साधार्णात्मनो ज्ञानस्य जायमानस्य योऽय प्रतिषिषयं 
पक्षपातः स्तम्भज्ञानं कुञ्यज्ञानं घटज्ञानं परज्ञानमिति, नासौ ज्ञानगतविशेष- 
तरेणोपपद्यत इत्यबश्यं बिषयसारूप्यं ज्ञानस्याङ्गीकतेव्यम्‌ । अङ्गीकृते च 
तस्मिन्विषयाकारस्य ज्ञानेनेवावसद्धत्वादपाथिका बाह्याथेसद्धाघकल्पना । अपिं 
च सहोपलम्मभनियमादमेदो विषयविज्ञानयोरापतति, न ह्यनयोरेकस्यानुपलम्भे 
यस्योपलस्भोऽस्ति, नचेतत्स्वभावषिवेके युक्तं प्रतिबन्धकारणाभावात्‌ 
तस्मादप्यथोभावः । स्वप्नादिवशचेदं द्रष्टव्यम्‌ । यथाहि स्वम्ममायामरीच्युदक- 
गन्धबनगरादिभ्रत्यया षिनेव बाह्येनार्थेन प्राह्यघ्राहकाकारा भवन्ति, एवं जाग- 
स्तिगोचरा अपि स्तम्भादिप्रस्यया भवितुमहंन्तीत्यवबगम्यते, प्रत्ययत्वाविगशेषात्‌ | 
कथं पुनरसति वाह्यारथ प्रस्ययवेचिश्यरुपपयते, बासनावेचिच्यादिव्याह । अनादौ 
हि संसारे बीजाङ्करवदविज्ञानानां वासनानां वचान्योन्यनिमित्तनेमित्तिकभावेन 
मैचिश्यं न विप्रतिषिध्यते । अपि चान्वयव्यतिरेकाम्यां बासनानिभित्तमेव 
ज्ञानवेचिश्यभिव्यवगम्यते, स्वम्रादिष्वन्तरेणाप्यथ वासनानिमित्तस्य ज्ञानवेचि- 
खयस्योभाम्यामप्यावाभ्यामभ्युपगम्यमानखात्‌ अन्तरेण तु वासनामथनिमित्तस्य 
ज्ञानवेचिश्यस्य मयानभ्युपगम्यमानत्ात्‌ , तस्मादप्यभावो बाह्याथंस्येति । 
इस पूर्वं की रीति से बाह्य अर्थवाद का आश्रयण करके समुदाय की अध्र्ति आदि 
रूप दोषो को उद्धावित (प्रकटित) करने पर, विज्ञानवादी बौद्ध अब इस समय प्रतिवादी 
रूप से उपस्थित होता है किं कितने रिष्यो का बाह्य वस्तु मे ही अभिनिवेश ( आग्रह ) 
देख कर उनके अयुरोध ( अनुवतेन ) से उनकी इष्ट सिद्धि के लिए यह्‌ बाह्याथेवादः 
की प्रक्रिया विरचित हुई है। वस्तुतः यह सुगत (बुद्ध) का अभिप्राय नहीदहै, उस 
सुगत को तो विज्ञान रूप एकं स्कन्धवाद ही अभिप्रेत है) ओौर उस विज्ञानवादमे 
ब्राह्या्थं के बिना ही बुद्धि मे आरूढ ( स्थिर ) रूप से अन्तरमे स्थिर ही प्रमाण प्रमेय 
ओर फल इन सबका व्यवहार उपपन्न सिद्ध होता है। अर्थात्‌ विज्ञान ही अवमान 
शक्ति सरूपसे प्रमाण होता है, कल्पित वस्तु करूपसे प्रमेय होता है, अवभास रूपसे 
प्रमाणा का फल होता है, शक्ति का आश्वय रूपसे प्रमाता होता है इससे सव व्यवहार 
सिद्ध होता है । क्योकि बाह्य अर्थं के रहने पर भी उन्हे वुद्धि मे आरूढ ( प्राप्त स्थिर ) 
हुए जिना प्रमाणादिका व्यवहार नर्ही होता है। अर्थात्‌ बुद्धि मे आरूढ ही बाह्याथं 
भ्रमेय होता है, तब उसके अधीन प्रमाणादि का व्यवहार होता है! अन्यथा व्यवहार 
का अवतार ( जन्म ) नही होता है) यदि कोई कहे कि यहु कैसे समन्नाजाताहैकि 
अन्तरस्थही यह सब व्यवहार है, ओौर विज्ञान से भिन्न बाह्य बर्थ नहीदहै, तो कहते 
है कि बाह्य अर्थं को अरस्षम्भव से समन्ना जाता है । जिसे माना गया हुभा वहु बाह्य 
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भथ परमाणु स्वरूप ही होगा, अथवा परमाणो के समुह स्तम्भादि स्वल्प होगा । 
उनमे प्रथम परमाणु स्तम्भादि ज्ञान के परिच्छेद्य ( विषय ) होने योग्य नही है, क्योकि 
परमाणु का आभास दहो जिसमे एेसा परमणणु के आकार वले ज्ञान को उत्पत्ति नही 
होती है, परमाणु अतीन्द्रिय है, इससे परमाणु खूप से स्तम्भादि का इन्द्रियजन्य ज्ञान 
अनुपपन्न है । परमाणु के समरूहल्प भी स्तम्भादि नही है, क्योकि परमाणु से भिन्न 
रूप से वा अभिन्नरूपसे उन समूहो का निषूपण करना अशक्य दहै वकयोकि परमाणु 
अभिन्नहोगे तो परमाणुलखूपदही होगे, इससे प्रत्यक्ष नही ह्ये सकेगे, ओर कथस्ितं 
प्रतीति भी होगी त्तो उसे परमाणु आकारवालौ होना चाहिए । ओर परमाणु से अत्यन्त 
भिन्न होने पर गोधश्व के समान परमाणु भौर उसके समूह मे अस्यन्त विलक्षणता होने 
से तादात्म्य नही होगा । मौर इसी प्रकार विज्ञानवादी जाति आदि का भी प्रत्याख्यान 
करेगा किं जाति आदिका धर्मौ से अत्यन्त अभेद वा अत्यन्त मेद मानने पर धर्म॑ 
धर्मो भाव नही हो सकता है। इससे जाति आदि नहीदहै। ओर पदार्थं का अनुभव- 
मात्ररूपसे साधारण स्वरूप वाले जायमान ( उत्पन्न) ज्ञान का जो यह्‌ प्रत्येक 


विषय मे, स्तम्भज्ञान, कुब्यज्ञान, घटल्ान, पटज्ञान, इस प्रकार का पक्षपात ( विषययुक्त 
व्यवहार ) होता है, वह ज्ञानगतं विक्ञेष के बिना उपपन्न नही हो सकता है । 
इससे ज्ञान की विषयस्वरूपता को अवदय अद्धीकार ( स्वीकार ) करना होगा, ओर 
उस्ज्ञानमे विषयाकारको अद्धीकार करने पर, विषयाकार ज्ञानसे ही विषयक 
अवरुदढ आच्छादित होने से बाह्यां के सद्धाव ( सत्ता ) की कल्पना निरथंक है। 
जओौर साथ ही ज्ञान के नियम से मी क्षणिक विषय ओर विज्ञान को अभेद, प्रात, सिद्ध 
होता है, जिससे इन दोनो मे से एक का अनुपलम्भ ( अज्ञान ) रहते अन्य का उपलम्भ 
नही होना है । ओर विषय भौर विज्ञान के स्वभाव ( स्वरूप ) का भेद रहते एेसा होन 
युक्त नही है, क्योकि प्रतिबन्ध कारण का अभावहै। इसप्रकार भिन्न भिन्न विषय 


ओर विज्ञान की प्रतीति मे प्रतिबन्धक के नही रहते भी साथ उपलन्धि के नियमे 
भो बाह्य अथंका अमावहै। ओर इस जाग्रत कालिकं विज्ञान को स्वप्न आदि ज्ञान 
के समान बराह्य विषयादि से रित समञ्चना चाहिये किं जेस स्वप्न, माया, सरीचिजल, 
गन्धर्वेनगर, आदि के ज्ञान बाह्य अथं के निना ही ग्राह्यग्राहुक ( विषय ज्ञान ) आकार 
वले होते है, इसी प्रकार ज्ञानत्व की तुल्यता से जाग्रत्कालतिक भी स्तम्मादिके ज्ञान 
बह्या्थके बिनाही होनेके योग्य है एसा सममा जाताहै। यदि कोई कहे कि 
बाह्यां के नही रहने पर ज्ञान की विचित्रता कंसे सिद्ध होती दहै, त्तो विज्ञानवादी 
कहता है कि चासना की विचित्रता से ज्ञान मे धिचित्रता होती है! जिससे अनादि 
संसारमे बीजमौर अंकुर के समान विज्ञानो ओर वासनाभो का परस्पर निमित्त 
नैभित्तिक भाव होने पर विचित्रता प्रतिषिद्ध नही होती है! मौर दूसरी बात है फि 
वासना निमित्तक ही ज्ञान कौ विचित्रता अन्वय व्यतिरेक दारा भी अवगत ( अनुभूत )} 
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होती है। क्योकि स्वप्नादिमे अंके बिना भी वासना निर्मित्तक ज्ञान की विचित्रता 
को वादी प्रतिवादी दोनो मानते है, इसमे बह दोनो से स्वीकृत है । ओर वासना के 
बिना अर्थनिमित्तक ज्ञान की विचित्रताको मे नही मानताह, इससे वह हमसे 
अस्वीकृत है, इससे भी बाह्य अर्थं का अभाव है ॥ 


एवं प्रापे बरुमः-- नाभाव उपलब्धेः इति । न खल्वभावो बाह्यस्याथस्या- 
ध्यवसातुं शक्यते । कस्मात्‌ ? उपलब्धेः । उपलभ्यते हि प्रतिप्रत्ययं 
बाह्योऽथेः स्तम्भः छुख्यं घटः पट इति, न चोपलम्यमानस्येवाभाषो भषितुम- 
हेति । यथा हि कश्चिद्ध्ञानो मुजिसाध्यायां तप्रो स्वयमतुभूयमानायामेवं 
जूयान्नाहं भुञ्चेन वा तृप्यामीति, तद्रदिन्द्रियसनिकषण स्वयमुपलभसान एव 
बाह्ममथ नाहमुपलमे न च सोऽस्तीति ज्रषन्कथमुपादेयवचनः स्यात्‌ । नतु 
नाहमेषं त्रवीमि न कंचिद्थेमुपलभ इति, र तूपलब्धि्यतिरिक्तं नोपलभ 
इति बरवीमि । बाढमेवं चवीषि निरङ्कुशतात्ते तुण्डस्य, न तु युकटयुपेतं नीषि, 
यत उपलब्धिव्यतिरेकोऽपि बलादथेस्याभ्युपगन्तव्य उपलब्वेरव । नहि कथि 
दुपलब्धिमेव स्तम्भः कुख्यं चेद्युपलभते, उपलब्धिविषयत्वेनेव तु स्तम्भङुञ्या- 
दीन्सवे लौकिका उपलभन्ते । अतश्वेवमेषव सर्वे लौकिका उपलभन्ते यस्मत्या- 
चक्षाणा अपि बाह्याथमेव व्याचक्षते यदन्तज्ञंयरूपं तदट्हिषदबभासत इति । 
तेऽपि सवलोकप्रसिद्धां बहिरवभासमानां संविदं प्रतिलभमानाः प्रव्याख्यातु 
कामाश्च बाद्यमथे बहिषदिति वक्ारं क्रुबन्ति, इतरथा हि कस्माद्रहिषेदिति 
न्युः । नहि विष्णुमित्रो बन्भ्यापुन्रवदवभासत इति कथचिदाचक्चीत । तस्माद्य 
थानुभवं तच्वमभ्युपगच्छद्धिवेहिरेषावभासत इति युक्तमभ्युपगन्तुं न तु बहिः 
वेदबभासत इति । 

इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते है करि ( नाभाव उपलब्धेः ) इति । बाह्य अथं के 
अभाव का अध्यवसाय निश्चय नही किया जा सकतादहै, क्योकि बाह्यार्थं की उपलब्धि 
से बाह्यां सिद्ध होता है, जिषसे प्रत्येक ज्ञान मे स्तम्भ, कुञ्य, धट, पट इत्यार्दि 
बाह्याथं उपलन्ध ज्ञात होता है, ओर उपलरम्यमान का ही अमाव होने योग्य नही है। 
ओर जैसे कोई भोजन करता हृभा ओर भोजन से साष्य ( जन्य ) तृपिको स्वयं 
अनुभव करता हुमा अर्थात्‌ अनुभूत तृप्ति के वतंमान रहते भी इस प्रकार कहै कि मै 
भोजन नही कर्ता हु, वा तृप्त नही होता हं । इसी प्रकार इन्द्रियो के सम्बन्धं दारा 
बाह्यार्थं को स्वयं जानता अनुभव करता हभा ही मै बाह्य अथं को नही जानता ह 
ओर वह बाह्य अथं नही है, इस प्रकार कहता हुमा वह्‌ किस प्रकार से उपदेय (ग्राह्य) 
वचन वाला होगा 1 ओौर यदि वहु कहे किं मेँ इस प्रकार नही कहता हं किं मै किसी 
अर्थको नही जानता ह किन्तु यह कहता हूँ कि ज्ञान से भिन्न अथं को नही जानता ह । 
तो उससे कहा जाता है कि तुम इस प्रकार सत्य कहते हो, क्योकि तेरा पुण्ड ( यख ) 
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निरकुश्च ( स्वतन्त्र ) है, परन्तु युक्तियुक्त नदीं कहते हो, जिसे उपलब्धि से ही अर्थं 
का उपलब्धि से व्यतिरेक ( भेद ) भी बलात्‌ ( अवदय ) अवगम करने योग्य है, समञ्चन 
लायक है) क्योकि कोभ ज्ञानको ही स्तम्भ कुड्य नहीं समञ्लतादहि, किन्तु सव 
 लौक्रिक पुरुष ज्ञान के विषयसूपसे ही स्तभ्भ कुञ्यादिको जानते दहै! भौर इस 
वक्ष्यमाणा हतु से भी इसी प्रकार ज्ञान के विषय षूपसेही बाह्य अथेको सब लौकिक 
पुरुष जानते हँ करि जिससे बाह्य अथं का प्रत्याख्यान (निषेध ) करने वले भी बाह्य अथं 
काही व्याख्यान करतेहैकिजो अन्तरमें ज्ञेय रूप वस्तु विज्ञानहै, सो बाहुर घटपटादि 
के समान भासता है इत्यादि } वे प्रत्याख्यान करने वाले भ सर्वलोक प्रसिद्ध बाहुर 
प्रकाशमाने संविद (उपलब्धि) को जानते हुए भौर उसके प्रत्याष्यान के लिए इच्छाभी 
करते हए बाह्य अथं को बहिर्वत्‌ इस प्रकार कहते हए वत्‌करार करते है, निषेधके ` 
लिए बाह्याथं विज्ञान को बाह्य सहश कहते है । अन्यथा यदि सवं लोक प्रसिद्ध बाह्य 
बुद्धि का अनुभव उन्हं नहीं होता, तो बहिवंद्‌ इस प्रकार किस हेतु से कहते । क्योकि 
विष्णुमित्र बन्ध्यापुत्रं के समान भासता है, एेसा कोई नहीं कहता है, इसलिए अनुभव 
के अनुसार त्वं ( पदार्थ) को मानने वालोको बाहुरही पदाथं भासतादहै एेसा 
मानना स्वीकार करना युक्त है, बाहर के समान भासत है, एसा मानना युक्त नहीं है । 
ननु बाह्स्याथेस्यासंमवद्रहिषेदबमासत इत्यध्यवसितम्‌ । नायं साघु- 
रभ्यवसायो यतः प्रमाणप्रवच्यप्तर्तिपूवेकौ संभवासंमवाववधार्येते न पुनः संम- 
 बासंमवपूर्विंके प्रमाणप्रवरत्यपवृत्ती । यद्धि प्रस्यक्षादीनामन्यतमेनापि प्रमाशे- 
नोपलभ्यते तस्संभवतिः यत्तु न केनचिदपि प्रमाणेनोपलभ्यते तन्न संभवति । 
इह घु यथास्वं स्वै रेव प्रमाणे बौदह्योऽथं उपलभ्यमानः कथं ठ्यतिरेकाञ्यतिरे- 
कादिविकल्पेने संभवतीत्युच्येतोपलब्धेरेव । न च ज्ञानस्य विषयसारूप्याष्िषय- 
नाशो मवति, असति विषये बिषयसाषूप्यानुपपत्तेः, बहिरूपलव्धेश्च विषयस्य ! 
अतत एव॒ सहोपलम्भनियसोऽपि प्रत्यय्िषययोरुपायोपेयमाबहेतुक इत्यभ्युप- 
गन्तव्यम्‌ । अपि च घटज्ञानं पटज्ञानमिति विशेषणयोरव घटपरयोर्भेदो न 
विशेष्यस्य ज्ञानस्य, यथा शुह्ो गौः कृष्णो गौरिति शौक्ल्यकाष्ण्ययोरेव भेदो न 
गोखस्यः दवाभ्यां च्‌ मेद्‌ एकस्य सिद्धो भवत्येकस्माच द्योः, तस्माद्थज्ञानयो- 
भेदः| तथा घटदशनं घटस्मरणभित्यत्रापि प्रतिपत्तन्यम्‌ ; अपि हि विशेष्य 
योरेव दशेनस्मरणयोर्भेदो न विशेषणस्य घटस्य । यथा क्षीरगन्धः क्षीररस ` 
इति विशेष्ययोरेव गन्धरसयोर्मेदो न विशेषणस्य क्षीरस्य तदत्‌ । अपिच 
योविज्ञानयोः पूर्वोत्तरकालयोः स्वसवेदनेनेबोपक्चीणयोरितरेतरमाहयपराहकलवा- ` 
| , .  छपपत्तिः, ततश्च विज्ञानभेदगपरतिज्ञा क्णिकलादिधमेप्रतिज्ञा स्वलक्षणसामान्य- 
।  लक्षणवास्यवासकस्वाविद्योपपरु्रसदसद्धमेबन्धमोश्चादिपरतिज्ञाश्च स्वशाखगता- ` 
स्ता दीयेरन्‌ किंचान्यत्‌ , विज्ञानं विज्ञानमित्यभ्युपरच्छता बाह्योऽथैः स्तम्भः ` 
इच्यमिल्ेवजातीयकः कस्मान्भ्युपगम्यत इति बकतनयम्‌ । विज्ञानमलुमूयत ` 
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इति चेत्‌ । बाह्योऽप्यर्थोऽलुमूयत एवेति युक्तमभ्युपगन्तुम्‌ । अथ विज्ञानं 
प्रकाशात्मकलवास्रदीपवत्स्वयमेवानुभूयते न तथा बाह्योऽप्यथे इति चेत्‌ । 
अस्यन्तविसद्धां स्वात्मनि क्रियामभ्युपगच्छस्यभिरात्मानं दहतीतिवत्‌ ; अविरुद्धं 
तु लोकप्रसिद्धं स्वास्मव्यतिरिक्तेन विज्ञानेन बाह्योऽर्थोऽनुभूयत इति नेच्छस्यहो 
पाण्डित्यं महदरशितम्‌ । न चाथोन्यतिरिक्तमपि विज्ञानं स्वयमेवानुभूयते; 
स्वात्मनि क्रियाषिरोधदेव | 
यदि कहो कि बाह्य अथं का अस्म्मव से, बाहर के समान विज्ञान भासता है यहु 
निश्चय किया गयाहै। तो कहा जाताहै किं यहु अध्यवसाय साधू ( चार्-सुन्दर) 
नही है जिससे प्रमाण की प्रवृत्ति ओर अप्रवृत्ति पूवक प्रमाणाधीन पदाथं के सम्भव 
( सत्यत्व ) ओर असम्भव ( असत्यत्व ) अवधारित ( निशित ) किए जति ह। पदार्थं 
के सम्भव असम्भव पूवक प्रमाण की प्रचृत्ति अप्रवृत्ति अवधारित नही होतीहै। 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो मे किसी एक प्रमाण से मौ जो उपलब्ध ( ज्ञात्‌ ) होता है वह्‌ सत्य 
है जो किसी प्रमाण से भी नही उपलब्ध होता है उसक्ता सम्भव ( सत्ता) नही है। 
यहा बाह्य देशमे तो अपने अपने स्वल्प के अनुसार सभी प्रमाणो से उपलभ्यमान 
बाह्य पदां ह, स्वकारण से व्यतिरेक अग्यतिरेक ( भेदाभेद ) आदि विक्स्पोके द्वारा 
उनका सभवे नही है, यह कैसे कहा जा सकता है, उपलब्धि से ही एेसा नही कहा जा 
सकता है। ज्ञान की विषयसरूपतासे विषथका नाश नही होता दहै, विषयके नही 
रहने पर ज्ञान मे विषय सरूपता कौ अनुपपत्ति से विषयाकार ज्ञान का विषयहेनुहै 
उसके नही रहते तदाकार ज्ञान ही नही हो सकता ओर विषय की बाहर उपलब्धि होत्ती 
है, इससे विषय अन्तर्वर्ती विज्ञान रूपं नही हौ सक्ता है) जिससे ज्ञान ओर विषय का 
भेद अनुभव सिद्ध है इसीसे ज्ञान भौर विषय के साथ उयलब्वि का नियम भी उपायं 
उपेय भाव हेतुक है, एेसा समज्षना चाहिये, अभेद हेतुक है ठेसा नही समक्षना चाहिये । 
दसरी बात है किं घटज्ञान-पटज्ञान, यहाँ विदेषण चट पट काही मेद है, विष्य ज्ञान 
का मेद नही है, जैसे कि शुङ्ग गौ-ङृष्ण गौ, यहां शुङक्ता कष्टता का भेद है, गोत्व का 
भेद नहांहै। दोसेएकका भेदसिद्धहयेताहै, तथा एकसेदोकराभेद सिद्ध होता 
है, इससे अथं गौर ज्ञान का भेददहै। इसी प्रकार धटदश्चैन-वटस्मर्ण, यहां भी 
समक्ता चाहिये कि यहां भी विशेष्य दन ओर स्मरण का ही भेद दहै, विशेषण घट 
काभेदनहीहै। जसे करि क्षीरगन्ध-क्षीररस, यह विशेष्य गन्ध भौर रस काही भेद 
है, विशेषण क्षीर का भेद नही है, एेसा समक्षना चािये । ओर पूर्वोत्तर काल मे बतंमान 
दो विज्ञानो को स्वप्रकाश होने से स्वमात्र के संवेदन से ही क्षणिकत्व के कारण उपक्षीण 
नष होने से परस्पर ग्राह्यत्व ग्राहुकत्व की अनुपपत्ति है, ग्राह्य ग्राहक भाव स्वीकृत भी 
नही है । इससे पूर्वोत्तर कालिक विज्ञान के भेद की प्रतिज्ञा स्थायी ज्ञाता बिना नही 
बन सक्ती है । इसी रकार साष्यहेतु हृष्टादि के ज्ञान के बिना क्षणिकत्वादि धममको 
प्रतिज्ञा नही बन सकती है । ओर सवे व्यावृत्त व्यक्ति माध्त्व रप स्वलक्षण की, गौर 
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अनेकानुगत अतदु व्यावृत्त रूप सामान्य की, उत्तरज्ञान रूप वास्य ओर र्वंज्ञान सूप 
वासक की, अविद्या का उप्मव ( सम्बन्ध ) से सत ओौर असत धमकी, अन्ञानसे 
बन्धकी, भौर ज्ञनसे मोक्ष की इत्यादि अनेक के ज्ञानाघीन होनेवालौ स्वशास्रगत 
परतिज्ञाएं नही सिद्ध हो सकती है । इससे ये सब प्रतिज्ञाएं नष्ट होगी, अतः ग्राहुकादि का 
भेद मानना चाहिये । भेदमे अन्य कारण है करि विज्ञान माच्रही विषय रहित विज्ञान 
हे, इस प्रकार मानने वाला, स्तम्भ कुड्य इत्यादि रीति से भिन्न भासने वाले बाह्य 
पदार्थो को किस हेतु से नही मानता है यह्‌ उसे कहना चाहिये । यदि कहे कि विज्ञान 
अनुभूत होता है, इससे विज्ञान को मानते है, तो कहा जाताहै कि बाह्य अथं भी अनुभूत 
ही होते है, श्से उनका भी स्वीकार करना युक्त है । यदिकहे कि प्रदीपके समान 
परकाहातमक होने से विज्ञान स्वयम अनुभूत होता है, ब्य अथं वैसे अनुमत नही होता 
है। तो उससे कहा जाताहैकि अथि अपने को जलाती है। इसके समान अत्यन्त 
विरुद्ध आत्मा मे प्रकाश क्रिया मानतेहः। अविरुद्ध तथा लोकप्रसिद्ध, वस्नुस्वरूप से 
भिन्न विज्ञान से बाह्य अर्थं अनुभूत होता है इस्त वचन को नही मानना चाहते हो। 
इससे आरचयं स्वरूप मह॒त्‌ पारिडत्य को तुमने प्रदक्षित किया है । स्वासामे क्रिया 
के विरोधसे ही अर्थं से अभिच्च भी विज्ञान स्वय ही नही अनुभूत होता है। 
ननु विज्ञानस्य स्वरूपव्यतिर्िकतिप्राह्यसे तदप्यन्येन ग्राह्यं तदप्यन्येनेत्य- 
नवस्थां प्राप्रोति। अपि च प्रदीपबद्बभासात्मकतवाञज्ञानस्य ज्ञानान्तरं 
कल्पयतः समलादबभास्यावभासकभावानुपपत्तेः कल्पनानथेकयमिति । 
तदुभयमप्यसत्‌ । षिज्ञानग्रहणमात्र एव विज्ञानसाक्षिणो प्रहणाकाह्ातुर्णदाद्‌- 
नवस्थाशङ्कानुपपत्ते, साक्षिम्रत्यययोश्च स्वभावबेषम्यादुपलम्धपलमयभावोपपत्तेः 
स्वयंसिद्धस्य च साक्षिणोऽभ्रत्याख्येयत्वात्‌ । किचान्यत्‌ प्रदीपबद्धिज्ञानमवभास- 
न्तरनिरपेक्चं स्वयमेव प्रथत इति त्रबता प्रमाणागम्यं विज्ञानसनवगन्तकमि 
त्युक्तं स्यात्‌; शिलाघनमभ्यस्थप्रदीपसहसप्रथनवत्‌ । बाढमेवम्‌, अनुभवशूप- 
त्वान्त विज्ञानस्येष्टो नः पक्षस्स्याऽनुज्ञायत इति चेत्‌। न। अन्यस्यावगन्तुश्च्ु 
साधनस्य प्रदीपादिप्रथनदशंनात्‌, अतो विज्ञानस्याप्यवभास्यत्वाविशेषात्स- 
त्येवान्यस्मिन्नवगन्तरि प्रथनं भ्रदीपवदित्यवगम्यते । साक्षिणोऽवगन्तुश् 
स्वयसिद्धतामुपक्षिपता स्वयं प्रथते विज्ञानमिस्येष एव मम पक्षस्त्वया 
वाचोयुकत्यन्तरेणाश्चित इति चेत्‌ । न, विज्ञानस्योत्पत्तिप्रभ्वंसानेकलत्वादिविशेष- 


वनत््ाभ्युप्रगमात्‌। अतः प्रदीपवद्धिज्ञानस्यापि व्यतिरिक्तावगम्यस्वमस्माभिः 
प्रसाधितम्‌ ॥ २८ ॥ 


यदि कहो किं विज्ञान स्वयं नही अनुभूत होगा तो अन्य से ग्राह्यत्व ( अनुभूतत्व ) 
होने पर वह्‌ अन्य भी किसी अन्यसे प्राह्य होगा, फिर वहु भी किसी अन्यसे ग्राह्य होगा, 
तो अनवस्था की प्राप्ति होगी । दुसरी बातहै कि प्रदीपके समान ज्ञान को अवभसि 
{ प्रकाज् ) स्वरूप होने से ज्ञात विषयक ज्ञानान्तर की कल्पना करने वालोके ज्ञानो 
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की समता से अवमास्य अवभासक भाव की असिद्धि से कल्पना मे अनर्थकता होगी, तो 
कहा जाता है कि अनवस्था भौर समता से अनथेकता रूप दोनो ही दोष शका असतु 
है, नही है । क्योकि विक्ञानके साक्षी को विज्ञान के ग्रहण मात्र होने पर ग्रहण कौ 
भाकाइश्ना कौ अनूस्पत्ति से अनवस्था चका की अनुपपत्ति है । साक्षी ओर ज्ञानको 
स्वभाव कौ विषमता से, उपलब्धा ( ज्ञाता ) ओर उपलभ्य ( जेय ) भाव क्री उपपत्ति 
( सिद्धि) है। स्वय सिद्ध नित्य साक्षी प्रत्याख्यान का विष्य नही हो सकता है । 
दसरी बातहैकि प्रदीपके समानं विज्ञान अन्य अवभासक की अपेक्षाके बिनाही 
स्वयं प्रकाशता है इस प्रकार कहुनेवाले मे यह कथन सिदध होगा कि विज्ञान प्रमाणसे 
अगम्य है ओौर अवगन्ता रहित है। इस प्रकार प्रमाणा प्रमाता से रहित होने से 
शिलाघन ( संघात ) के मव्यस्थ दीप सहल के प्रकाशो के तुल्य है, अर्थात्‌ असत है) 
यदि कहो कि इस प्रकारसे विज्ञान को प्रमाण प्रमाता शरस्य होना सत्यही है । 
प्रमाता आदि के बिना भी स्वय अनुभवरूप होने से वहु घत्यहै। इस विज्ञान रूप 
को रिलादोप प्रथन तुल्य प्रमाणादि रहित मानने बलि तुमने हमारे इष्ट पक्ष का 
स्वीकारक्ियाहि, तो कहाजाताहैकि यहु कथन ठोक नही है। क्योकि चश्चु आदि 
साधन वाला दीप से अन्य अवगन्ता (ज्ञाता) को प्रदीपादि प्रकडाका दन ज्ञान 
होता । प्रदीषको पदीपका दर्च॑न नही होता है। इस उत्पत्ति नाशवले विज्ञान को 
मी अवभास्यत्व की तुल्यता से अन्य अवगन्ता साक्षी के रहतेही दीपके समान 
भ्रकाशहोताहै, एषी प्रतीति होती है। यदि कहो कि अवगन्ता साक्षी कौ स्वय 
सिद्धता का उपक्षेप ( अगीकार) करते हुए तुमने विज्ञान स्वयं प्रकाशता दै, इस 
मेरे ही पक्ष का वाक्‌ सम्बन्धी अन्य युक्ति ( योजना ) से आश्रयण क्रिया है अर्थातु 
शब्दान्तर से भरे ही पक्ष को तुमने माना है, तो पा कहना भी नही बन सकता है ! 
क्योकि तुम विज्ञान को उत्पत्तिष्वस अनेकत्वादि विशेष ( भेद ) वाला मानते हौ । 
इसीसे प्रदीप के समान भिन्न से अवभास्यत्व को हमने सिद्ध किया है । अर्थात्‌ वृत्तिरूप 
विज्ञान को क्षरिक नही मानकर भी उसकी उत्पत्ति को हम भौ मानते है, उसका 
भ्रकादाक साक्षी प्रसाधित किया गयाहै। २८ ॥ 


यैधम्याच न स्वञ्नादिवत्‌ ॥ २९ ॥ 


युक्त-बाह्याथौपलापिना स्वप्नादिप्रत्ययबल्नागरितगोचरा अपि स्तस्भादि- 
प्रत्यया विनैव बाह्येनार्थेन भवेयुः प्रस्ययत्वाविशेषात्‌-इति, तस्रतिवक्तव्यम्‌ । 
अत्रोच्यते । न॒ स्वप्रादिप्रव्ययवबज्ाल्भत्यया भवितुमहेन्ति। कस्मात्‌ ! 
धर्म्यात्‌ । वैधर्म्यं हि भवति स्वप्रजागरितियोः । किं पुनवेँधम्यम्‌ १ बाधाबा- 
धाविति त्रमः। बाध्यते दि स्वपनोपलब्धं बस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मयोपलब्धो 
महाजनसमागम-इति, न हस्ति मम॒ महाजनसमागमो निद्राग्लानं तु मे मनो 
वभूव तेनैषा भान्तिरदव मूवेति । एवं मायादिष्वपि भवति यथायथं बाधः । न 
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चेवं जागरितोपलब्धं बस्तु स्तम्भादिकं कस्यांचिदप्यवस्थायां बाध्यते । अपि च 
स्परतिरेषा यर्स्वप्रदशेनम्‌ , उपलब्धिस्तु जागरितदशनम्‌ ; स्म्र्युपलब्ध्योश् 
परत्यक्षमन्तरं स्वयमनुभूयतेऽथेविभ्रयोगसंभ्रयोगात्मकमिष्ठं पुत्रं स्मरामि नोष- 

मे उपलब्धुमिच्छामीति । तत्रेवंसति न शक्यते वक्तु मिथ्या जागरितोपल- 
न्धिर्पलब्धित्वा्स्वप्रोपलन्धिवदित्युभयोरन्तरं स्वयमनुभवता । न च स्वातु 
भवापलापः प्राज्ञमानिभियुक्तः कतुम्‌ । अपि चाघुभवविरोधग्रसङ्ाउजागरितप्र 
त्ययानां स्वतो निरालम्बनतां वक्तुमशक्नुबता स्वप्नप्रस्ययंसाधम्योद्‌ षक्तु 
मिष्यते । नहि यो यस्य स्वतो धमो न संभवति सोऽन्यस्य साधम्यात्तस्य 


संभविष्यति । न ह्यभिरुष्णोऽनुभूयमान उदकसाधम्याच्छीतो भविष्यति । 
दर्शित च॒ बेधम्य स्वप्रजागरितयोः॥ २६ ॥ 


बाह्य अथं का अपलाप करने वाले (अभाव कहने वले) ने जो कहाहिकि 
स्वप्रादि ज्ञान के समान, जाग्रत कालके भी स्तम्भादि के ज्ञान, ज्ञानरूपता की 
अविशेषता ( तुल्यता ) से बाह्य अथं के विना ही होगे, उसका प्रत्युत्तर कहना चाहिये, 
इसते यहाँ कषा जाता है कि स्वपादिज्ञानके समान जाग्रतके ज्ञान होने योग्य नहीं 
ह । क्योकि दोनो मे वेधम्थं ( विरोधी धर्मवत्ता) है, जिससे जाग्रत्‌ स्वक्न को वेधम्यं 
होता ही है। यदिकहोकि वैधम्यंक्याहैतो कहते हैँकि बाध ओर अबाध वेवम्यं 
है । जिससे स्वप्र से जागे हुए को स्वप्न मे उपलग्ध ( ज्ञात ) वस्तु बाधित होतीहैकि 
मुक्ञे स्वप्न मे महाजन का समागम मिथ्या उपलब्ध ( ज्ञात-प्राप्त ) हुञा धा, मुञ्चे 
महाजन का समागम नहीहै, किन्तु निद्रासे म्लान (क्षीणा) मेर। मन हृभा था, 
इससे यह्‌ भ्रान्ति उत्पन्न हुई थी। इसी प्रकार माया आदिमे मी यथायोग्य बाधं 
होता है । जाग्रत्‌ काल मे उपलब्ध स्तम्भादि वस्तु किसी अवस्था मे इस प्रकार बाधित 
नही होती है । अर जो यह्‌ स्वप्न दश्चन है, वह्‌ सस्कार जन्य होने से स्मृति तुल्य है, 
जाग्रत का ज्ञान उपलब्धि ( प्रमाणजन्य ) है । स्मृति ओौर उपलब्धि मे अथं का विप्रयोग 
ओर सप्रयोग स्वरूप अन्तर ( भेद ) प्रत्यक स्वयं अनुभव किया जाता हैकि इष्टपुत्रका 
स्मरण करता ह उपलम्म नही करता ह, उपलम्भ करना चाहता हं इत्यादि । वहाँ 
जाग्रतु स्वप्नका इस प्रकार भेद होते ओर उन दोनोके भेदको स्वय अनुभव 
करते हुए पुरुष नही कह सकते कि जागरित काल की उपलब्वि, उपलब्धि होने से 
स्वप्नोपलब्धि के समान मिथ्या है। क्योकि प्राज्ञमानी ( परिडत मानी) लोगोसे 
अपने अनुभव का अपलाप करना युक्त नहीहै। दूसरी बात हैकि अनुभवके साय 
विरोधके भयसे विरोघकीप्रान्निसे, जागरित ज्ञानो कौ निरालम्बनता (विषयशून्यता) 
स्वत. नही कह सकने पर स्वप्न्‌ ज्ञान की तुल्यता से कहना चाहते है, यदि जाग्रत 
ज्ञान को तिरालम्बनता प्रत्यक्ष होती.तो दृष्टान्त कौ जरूरत नही होती । जिसमे अधि 
को दृष्टान्त से उष्ण नहीं सिद्ध क्रिया जाताहै। इष्ठन्तका ग्रहुणकरने परभीजो 
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धमं जिसका स्वत सम्भव नहीं होगा, वह अन्यके साधम्यंसे मी उसका धमं नहीं 
हो सकता है । क्योकि उष्ण अनुभूयमान अभि किसी अशमे जलदे साथ साधम्य॑से 
लीत नही हो सक्तीहै\ स्वप्न जाग्रतके बाध ओौर अनाध रूप वेधम्यं प्रदशित 
करा चूके ह ॥ २९ ॥ 
न मांवोऽलुपर्ब्धेः ॥ ३० ॥ 
यदप्युक्त-विनाप्यर्थन ज्ञानवैचिश्यं  बासनवरेचिश्यदेवावकल्प्यत- 
इति, तस्प्रतिवक्तंव्यम्‌ । अत्रोच्यते ! न भावो बासनानायुपपदयते स्वसपक्ेऽनुप- 
लब्वेर्बाद्यानामथौनाम्‌ । अर्थोपलब्धिनिमित्ता हि प्रत्यथं नानारूपा वासना 
अवन्ति, :अुपलभ्यमानेषु किंनिमित्ता विचित्रा वासना भवेयुः, अनादिव्वेऽ- 
प्यन्धपरम्परान्यायेनाध्रतिप्रैवानवस्था व्यवहारविलोपिनी स्यान्नासिभ्रायसिद्धिः | 
यावष्यन्वयव्यतिरेकावथौपलापिनोपन्यस्ती वासनानिभित्तमेवेदं ज्ञानजातं 
नानि मित्तमिति, तावध्येवंसति प्रत्युक्तौ द्रष्टव्यौ, विनाऽर्थोपलब्ध्या वासना. 
लुस्पत्तः। अपि च षिनापि बासनाभिर्थोपलब्ध्युपगमाद्विना सथोपलस्ध्या 
बासनोत्पन्त्यनभ्युपगमादथेसद्धाबमेवान्वयन्यतिरेकावपि प्रति्ठापयतः । अपि 
नवं वासना नाम संस्कारविरोषाः, संस्काराश्च नाश्रयमन्तरेणावकल्पन्ते, एवं 
ल्लोक दष्टसवात्‌ › न च तव वासनाश्रयः कधिदस्ति भ्रमाणतोऽनुपलब्धेः ॥३०॥ 
भौर जो यह्‌ भीकहाहैकि अ्थंके बिनाभी वासना की विचित्रतासेही ज्ञानं 
मे विचित्रता की सिद्धि हो सकती है, उसका प्रत्युत्तर कहना चाष्िए, इससे यहं कहा 
जाताहै किंतेरे पक्षमे बाह्य अर्थं की अनुपलश्धि से वासनाओ का भाव नही उपपन्न 
( सिद्ध ) हो सकता है ।! जिसे अर्थं की उपलब्धि निमित्तक ही प्रत्येक अनुभूत अथं 
विषयक ननारूप वाली वासनाये होती है, भरथो के अनुपलभ्यमान ( अज्ञात ) रहते 
किस निमित्त से विचित्र वासनाये होगी । यदि बाह्य अथंकी उपलब्धिके बिनाभी 
बीजाकुर के समान वासना ओर ज्ञान की विचित्रता का अनादि प्रवाह माना जाय, 
तो वासना के ओर प्रवाह के अनादि होने पर भी अन्धपरम्परान्याय से व्यवहार लोप 
करने वाली निमुंल सीमारहित अनवस्थादही होगी, ओर अभिप्राय नही सिद्धं होया । 
अर्थात्‌ बीज से अकर कौ उत्पत्ति देखी जाती है, इससे अदष् बीजाङ्कुरमे भौ कायं 
कारण भाव की कल्पना होती है, यहां तो उपलब्धिके बिना अर्थं ज्ञान रहित को वासना 
की उत्पत्ति नही देखी गई है, इससे उपलञ्धि निरपेक् वासना सर्वथा कल्पित है, उससे 
ज्ञानगत विचिता नही सिद्धदहो सकतीहै, बाह्य अथं का अपलाप करने वालेनेजो 
स्वप्र के हष्ान्त के अन्वय ओर व्यत्तिरेक का उपन्यास (कथन ) क्याहै किंस्वप्नके 
समान वासना निसित्तक यह ज्ञात समूह होताहै, वासनाके नही रहने पर अर्थं 
निमित्तक ज्ञन नही होताहै। सो अन्वय व्यतिरेक भी वासना के बाह्यार्थानुभव- 
जन्यत्व सिद्ध होने पर प्रस्याख्यात ( खंडित ) हौ गया एसा समक्षना चाहिये क्योकि 
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र्थोपलन्धि के लिना वासना की उत्पत्ति नही होती है । प्रथम अनुपलब्ध नवीन अपूर्वं 
अर्थं का वासनाओ के बिनाभी ज्ञान प्राप्त होनेसे ओर अथं की उपलन्धिके बिना 
वासना की उत्प्तिकी अप्रातिसे अन्वय व्यतिरेक भी अर्थंकीसत्ताको ही स्थिरं 
करते है । ओर संस्कार विशेष रूप वासना प्रसिद्ध है, ओर आश्य कै बिना वेगादि रूप 
संस्कार सिद्ध नही हो सकते है, क्योकि ेसा ही सोकमे देखा जाताहै) तेरे मतमे 
प्रमाण से अनुपलब्धि के कारण कोई आश्रय नही है ॥ ३० ॥ 


क्षणिकत्वाच ॥ ३१ ॥ 

यद्प्यालयविज्ञानं नाम वासनाश्रयत्वेन परिकल्पितं तदपि क्षणिकल्वाभ्यु- 
परासादनवस्थितस्बरूपं सस्परवृत्तिविज्ञानवन्न वासनानामधिकरणं मवितुमहंति । 
न हि काल्रयसंबन्धिन्येकस्मिन्नन्वयिन्यसुति कूटस्थे वा सबोथदर्थिनि देश- 
कालनिभित्तापेक्षब।सनाधानस्मृतिग्रतिसन्धानादिव्यवहारः संभवति । स्थिर 
स्वरूपत्वे त्वालयविज्ञानस्य सिद्धान्तहानिः। अपि च विज्ञानवादेऽपि क्षणिक- 
त्वाभ्युपगसस्य समानखाद्यानि बाह्याथवदे कषणिकत्वनिबन्धनानि दृपणा- 
न्युद्धाविततानि “उत्तरोत्पादे च पवेनिरोधात्‌ः इत्येवमादीनि तानीहाप्यनुसन्धा- 
तभ्यानि । एवमेतौ द्वावपि वेनाशिकपक्षौ निराकृतौ बाह्या्थ॑वादिपक्षो विज्ञान- 
वादिपक्चश्च । शस्यवादिपक्षस्त॒ सवेप्रमाणधिप्रत्िषिद्ध इति तन्निराकरणाय नादरः 
क्रियते । न ह्ययं सवप्रमाणसिद्धो लोकऽ्यवहारोऽन्यत्तछमनधिगम्य शक्यतेऽ- 
पहोतुमपवादाभावे उत्सगप्रसिद्धेः ।। ३१॥ 

मौर अहम्‌ इस आकार वाला अत्मा रूप जो आलय विज्ञान नामक भी वासनाओ 
के आश्रयल्पसे परिकल्पित दहै, सो भीक्षरिकत्वके स्वीकार से अनवध्थित स्वरूप 
होता हभ प्रवृत्ति विज्ञान ( घट पटादि का ज्ञान ) के समान वासना का अधिकरण 
होने योग्य नही है । क्योकि तीनो काल के साथ सम्बन्ध वाला एक अन्यी सर्वाथेदर्शी 
कूटस्य वा स्थायी के नही रहने पर, देश, काल भौर निमित्त की अपेक्षा पूवक वासना 
का आधान ( स्थापन ) ओर वासनामूलक स्मृति तथा प्रतिसधान ( प्रत्यभिज्ञा ) ओर 
तन्मूलक व्यवहार नही हो सकते है। विज्ञान का सतान भी कोई वस्तु नहीहैकि 
जिसमे वासना आदि रह सके । आलय विज्ञान के स्थिरस्वभावत्व को स्वीकार करने 
पर सिद्धान्त की हानि होगी) विज्ञानवादमे भी क्षशिकत्वाभ्युपगम ( स्वीकृति) की 
तुल्यता से क्षरिक बाह्याथंवाद मे जो क्षशिकत्वनिमित्तक दूषण उद्धावित ( प्रकटित ) 
क्िग्येहै, सिद्धहो चुके है कि ( उत्तरोत्पादे च पूरव निरोधात्‌ ) इत्रादि) उनका 
यहा भी अनुसंधान कतंन्य है। वे सब दूषणा यदं लागू होते है । इस प्रकार बाह्यारथ- 
वादीका पक्ष ओौर विज्ञानवादीका पक्षरूप येदोनोही वेनाशिपक्ष निराकृत किये 
गये । शून्यवादी का पक्ष तो सब प्रमाणो से विरुढदहै, इससे उसके निराक्ररण के 
ल्लिये आदर ( यन्न ) नही किया जाता है। ( सूत्रान्तर का आरम्भ नही किया जाता 
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है) किन्तु इनसूत्रोसे ही उसका भो प्रत्याख्यान समक्षना । कोक सव प्रमाणो से 
प्रसिद्ध यहु लोक व्यवहार अन्य तरव का अधिगम ( प्राति स्वीकार ) किए बिना अपह्व- 
अपलाप के योग्य नही है, इससे इसका अपलाप नही किया जा सकता है, अपवाद के 
भभाव की दशा मे उत्सगं की प्रसिद्धि से शून्य का अभाव होने पर प्रमारासे प्रतीतिके 
मनुसार लोक व्यवहार सिद्ध होता है ॥ ३१ ॥ 


सवेथाजुपपत्तेश्च ॥ ३२ ॥ 
कि बहुना सवेप्रकारेण यथा यथाऽयं वेनाशिकसमय उपपत्तिमन्वाय 
परीयते तथा तथा सिकताकूपबद्िदीयेत एव, न कांचिदप्यत्रोपपत्ति पश्यामः, 
अतश्चानुपपन्नो वेनाशिकतन्न्यवहारः । अपि च बाह्याथं-विज्ञान-शुल्यवादत्रय- 
मितरेतरविरुद्धसुपदिशता सुगतेन स्पष्टीकृतमात्मनोऽसंबद्प्रलापिलं, अदेषो 


वा प्रजासु षिरुद्धाथप्रतिपत्या बिसुद्येयुरिमाः प्रजा इति । स्वेथाप्यनाद्रणी 
योऽयं सुगतसमयः श्रेयस्कामेरित्यभिप्रायः ।। ३२२॥ 


बहुत कृथन क! यहाँ कोई फल नही है, जितना कहा गया है वही बहत है, क्योकि 
जिस जिस प्रकार ( ज्यो ज्यो ) यह्‌ वंनारिक सिद्धान्त उपपत्तिमत्ता ( युक्तता ) क लिए 
परीक्षित ( विचारित ) होता है, व्यो स्यो सिकता ( बाद ) मे खोदे गये कूपके समान 
विदीणं ही होता है। इसमे कोई उपपत्ति नही देखते ह । इससे वैनाशिक तक्र 
( दशन ) का व्यवहार अयुक्त है । दूसरी बात है कर बाह्याथेवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद 
रूप परस्पर विरुद तीन वादो का उपदेश करते हुए सुगत ने भपने असम्बद्धं प्रलापित्व 
को प्रकटकियाहै। अथवा विषश्द्धअर्थंकेज्ञान से यह्‌ प्रजा विमोहितहो, इसप्रकार 
के प्रजाविषयक्‌ विद्धेष को प्रकट किया है । इससे श्रेयोऽर्थी से यह सुगत का सिद्धान्त 
स्व॑था ही अनादरणीय है यह्‌ अभिप्राय है।॥ ३२॥ 


एकस्मिन्नसंभवाधिकरण ॥ ६ ॥ 

सिद्धिः स्षपदार्थानां सप्तमङ्गोभयाच्न वा । खाधकन्यायसद्धावात्तेषां सिद्धौ किमद्धतम्‌ ॥ 
एकस्मिन्सदसच्वादिविरुद्धप्रतिपादनात्‌ । अपन्यायः सक्षभङ्खी नच जीवस्य सांश्चता ॥२॥ 

जेन मत मे सब पदार्थं के सात-सात भङ्ख ( अवस्था ) सदा मने जते है । अर्थात्‌ 
( स्यादस्ति । स्यान्नास्ति । स्यादस्ति च नारित च । स्यादवक्तव्यम्‌ । स्यादस्ति चावक्त- 
व्यञ्च । स्यान्नास्ति चावक्तव्यञ्च ! स्यादस्ति च स्यान्नास्ति चावक्तव्यञ्च) इस प्रकार 
के सात माने जाते है । यह स्यात्‌ अध्यय है, उसका कथञ्चित्‌ अथं है, इससे तात्पर्यां 
है फि घट कथञ्चित्‌ किसी प्रकार से है, भर्थातु घरत्वरूप से वतंमानत्वरूप से वतंमान 
कालमे है। वतमान काल मे पटत्वरूप से भरुतत्वादि रूप से नही रहने से कथञ्चित्‌ नही 
भी है, यह घट की दुसरी अवस्था प्रथमावस्थाके साथ ही है । धटमे क्रम से धृटत्व पटत्व 
उभय रूपता की वा वततंमानत्व भुतत्व उभयरूपता की विवक्षा करने पर कहा जाताहै किं 
कथञ्चित्‌ अस्ति घटत्व वतंमानत्व रूप से है ! कथञ्चित्‌ नारित पटत्व भूतत्वं रूप से नही 
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है, यह्‌ घट की तृतीयावस्था मी पूवं की दोनो अवस्थाजोके साथ घटम वतमान है। 
क्रम के बिना एक काल मे घटमे घटत्व पटत्व वतंमानत्व भूतस्व कौ विवक्षा मे कथञ्चित्‌ 
अवक्तव्य, अवस्था घट की होती है, वह पूर्ववत तीनोके साथ रहती है । घटत्व रूप 
की विवक्षा तथा युगपद उमय ( घटत्व पट्त्व ) की विवक्षाकटने पर ( कथञ्चित्‌ है 
भोर कथञ्चित्‌ अवक्तव्य है ) यह भी पूर्वकी चारो अवस्थाओके साथ धटमे रहता 
है। घट मे घटत्व के अभाव कौ ओर घटस्व पटत्वं उभय कूपता की युगपद विवक्षा 
करते पर ( कथञ्चित्‌ नास्ति चट्त्वाभाव वाला घट नही है । कथञ्चिन्‌ अवक्तव्य है) 
घटत्व पटत्व उभय रूप से कहने के योग्य है । यह्‌ षष्ठौ अवस्था है । क्रम से घटत्व 
पटत्व की विवक्षा शौर युगपद उभय विवक्षामे सप्तम भग होता है। यहं कहा जाता 
है कि किसी एक वस्तु मेये विरुद्ध सात अवस्थां समकालमे रह नही सकती है, धट 
मे घटत्व का अभाव है, पटत्व रूप से घट का अभाव नही है, केयोकि पटत्व रूप वाला 
कमी घट होता नही है । प्रतियोगी की प्रसिद्धि के बिना अभाव की प्रतीति नही हौ 
सकती, इससे यह सप्तभङ्कं की कल्पना निर्भल है, सत्यात्मा है, सो सवथा सदा वतंमान 
है ! उसका तो किसी प्रकार किती ह्पसे कभी अभमावदहोही नही सकता इत्यादि । 
विगेष उन्यत्र दरष्ठव्य है । संशय द्र कि सात भगके समूह्‌ रूप सपत्तभ॑मीच्यायसे जेनो 
के मान्य सात पदाथोकौ सिद्धिहो सकती है। अथवा नहीहो सकती है, अर्थात्‌ 
सप्त सख्या में भी स्यान्नास्ति कथश्चित्‌ नही है, इस भगको प्रत्निहोने मे सात पदार्थं 
कैसे सिद्ध हो सकते है । पूर्व॑पक्ष है कि सप्तभद्धी न्याय के. रहते भी उससे भिन्न सात 
पदार्थं को सिद्ध करने वाले साधकं न्यायो के सद्भावे पदाथं की सिदधिमे आश्चयं क्याहै। 
अन्य प्रमाणो से पदार्थं की सिद्धि होती है सिद्धान्त है कि एक अर्थं मे सच्वासवादि 
विरुद्ध धर्म॑ का प्रतिपादन करने से यह सप्तमग का समूहं अपन्याय ( दुष्टन्याय ) है 
इससे प्रमाणान्तर से सिद्धमे भी सक्षय जनन इर सात पदर्थंको भो नि्िचतलूपसे 
नही सिद्ध होने देगा । ओर जीव की साता युक्त भी नही है, ओर सत्तभेगो से भी वह्‌ 
निदिवित रूप से नही सिद्ध हो सकती है ॥ १-२ ॥ 


नैकस्मिन्नसंभवात्‌ ॥ ३२३ ॥ 


निरस्तः सुगतसमयः, बिवसनसमय इदानीं निरस्यते । स्र चेषां पदाथा 
' संमता जीवाजीबास्षवसंबरनिजेरबन्धमोक्षा नाम । संक्तेपतस्तु द्वाव पदार्थों 
जीबाजीवाख्यो । यथायोगं तयोरेषेतरान्त भावादिति मन्यन्ते । तयोसिमिमपरं 
प्रप्चमाचक्षते, पच्चास्तिकाया नाम-जीवास्तिकायः पुद्रलास्तिकायो धमो 
स्तिकायोऽघमोस्तिकाय आकाशात्तिकायश्चेति । सर्वेषासप्येषामबान्तरपरमेदान्‌ 
बहूविघान्स्वसमयपरिकल्पितान्वणयन्ति । सवत्र चेमं सप्रमङ्गीनयं नाम न्याय- 
मतब्रतारयन्ति । स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति चः स्यादवक्तव्यः; 


॥ ^ 
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स्य. द्स्ति चावक्तव्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्त- 
ठयश्चेति । एवमेबेकलनित्यत्वादिष्वपीमं सप्रमङ्गीनयं योजयन्ति ¦ 

सुगत ( बुद्ध ) का सिद्धान्त निराकृत हो चका, विवसन ( दिगम्बर } जेनसिदधास्त 
का ईस समय निराकरण किया जाता है। इन जेनोके, जीव ८( भोक्ता) अजोव 
{ भोग्य ) आखव ( इन्दिय को विषयाभिमुखप्रवृत्ति ) सवर ( उस प्रवृत्ति का निरोधक 
यमनियमादि ) निजैर ( सम्यक प्रवृत्ति तप आदि ) बन्ध ({ बन्धन हेतु कमं ) मोक्ष 
( कमंनिवृत्ति ) ये सात पदाथं सम्मत हैँ । ओर सेक्षेपसे तो जीव अक्लीव नामकदोही 
पदार्थं सम्मत ( स्वीकृत ) है । उन जीवजडदोनोमेही यथा योग्य अन्य सब का 
अन्तर्भाव है इस प्रकार मानते है। उस जीव ज्डका ही यह्‌ अन्य विस्तार कहते है 
कि पाच अस्तिकाय ( पदार्थं }) प्रसिद्ध है । उनमे बद्ध मुक्तादि अनेकप्रकार का एक 
जीवरूप अतिकाय (पदाथ ) है) दूसरा पुरा नष्ट होनेवाला पुद्रल (रीर) रूप 
अस्तिकाय है । तीसरा धमं है, चौथा अधमं है, पञ्चम आकाच्रूप अस्तिकाय ( पदाथं } 
है । इन सब के भी अपने सिद्धान्त मे परिकल्पित बहुत प्रकार के अवान्तर (अन्तरगत) 
भेदो का वणन करते है । सव पदार्थो मे इसं वक्ष्यमाण सप्तमङ्धीनय नामक व्यापका 
अवतरण ( योजना ) करते है कि सब पदार्थं स्यात्‌ ( कथच्चित्‌ ) है, कथञ्चित्‌ नास्ति 
{ नही ) है । क्रम से अस्तित्व नास्तिव्व की विवक्षामे कथञ्चित्‌ है कथञ्चित्‌ नही है । 
अस्तित्व नास्तित्व की समक्राल मे विवक्षा होने पर कथञ्चित्‌ अवक्तव्य है, कंयोकि दोनो 
वातं एक समय कही नही जा सक्ती है । भाद्य भौर वचपुथं भंग की सह विवक्षामें 
पद्म भंग है । द्वितीय चतुथं की सह विवक्षा मे षष्ठभग है । तृतीय चतुथं की विवक्षा में 
सप्तम है ! इसी प्रकार एकत्व नित्यत्वादि मे भी सप्तमगी नयकी योजना करतेहै कि 
स्यादेकः, स्यादनेक, स्यदेकोऽनेकश्च, इत्यादि, तथा स्याल्निव्य* स्यादतित्यः ! इत्यादि, 
अर्थात्‌ सब पदाथ किसी प्रकार एक अनेकादि स्वकूप है, नित्य अतनित्यादि स्वश्प है, 
जसे दो अस्ति नास्तिसे सप्तभग की कल्पना होती है। वे एकत्व अनेकत्व से ओर 
निद्यत्व अनित्यत्व दो-दो कोटि से ही सात-सात भंगो की कल्पना होती है । ओौर कहते 
ह कि पदाथं के अनेकरूप होनेसे ही व्यवहार होता है, एक शूप होने पर व्यवहार नही 
हो सकता । 

अत्राचचमहे । नायमभ्युपगमो युक्त इति । कुतः १ एकस्मिन्नसंभवात्‌ । 
न द्येकस्मिन्धर्भिणि युगपत्सदसत्तवादिषिरुदधधमंसमावेशः संभवति शीतोष्ण- 
त्‌ । य एते सप्तपदाथी निर्धारिता एतावन्त एवंहपाश्नेति ते तथेव वा स्युनेव 
बा तथा स्युः। इतरथा हि तथा वा स्युरतथा वेत्यनिधौरितिरूपं ज्ञानं 
संशयज्ञानवद्प्रमाणसमेव स्यात्‌ । न्वते कार्मकं बस्त्विति निधोरिवरूपमेव ज्ञान- 
सुखथ्मानं संशयज्ञानवन्नाभरमाणं भवितुमहेति । नेति बूमः! निरङ्कुशं हने- 
कान्तत्वं सवेवस्तुषु प्रतिजानानस्य निधोरणस्यापि बस्तुल्ाविशेषास्स्यादस्ति 
स्यान्नास्तीत्यादिषिकल्पोपनिपातादनिर्घारणास्सकतेव स्यात्‌ । एवं निधौर- 
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यितुर्निधौरणफलस्य च स्यात्पक्तेऽस्तित्ता स्याच्च पत्ते नास्तितेति । एवंसति 
कथं प्रमाणभूतः संस्तीथेकरः प्रमाणप्रमेयप्रमादृश्रमितिष्बनिधोरितासूपदेष्ट 
शक्नुयात्‌ । कथं वा तदभिध्रायानुसारिणस्तदुपदिष्टऽथेऽनिधोरितरूपे भवततरन्‌ | 
रेकान्विकृफलस्वनिघीरणे हि सति तत्साधनालुष्ानाय स्वां लोकोऽनाङ्कलः 
परवर्दते नान्यथा, अतश्चानिधौस्तिथ शाखं प्रणयन्मत्तोन्मत्तवदजुषादेयवचनः 
स्यात्‌ । तथा पच्चानामस्तिकायानां पच्चस्वसंख्यास्ति बा नास्ति वेति विकल्प्य. 
माना स्यात्ताबदेकस्मिन्पक्ते, पश्चान्तरे तु न स्यादित्यतो न्युनसंख्यास्वम्‌ अधिक्- 
संख्यास्वं वा प्राप्तुयात्‌ । न चैषां पदाथोनामवक्तव्यत्व संभवति, अवक्त 
ठ्या्रेननोच्येरन्‌ , उच्यन्ते चावक्तव्यश्चेति विप्रतिषिद्धम्‌ । उच्यमानाश्च 
तथेवाबधायैन्ते नावधायेन्ते इति च; तथा तदवधारणफलं सम्यग्दशेनमस्ति 
वा नास्ति बा, एवं तद्धिपरीतमसम्यग्दशेनमप्यस्ति वा नास्ति वेति प्रलपन्म- 
तोन्मत्तपक्चस्यैव स्यान्न प्रत्ययितव्यस्य पक्षस्य । स्व्गांपवगेयोश्च प्ते भावः 
पन्ते चाभावस्तथा पत्ते निव्थता पक्त चानिर्यतेत्यनवधारणायांशपरबत्त्यनुपपत्तिः। 
अनादिसिद्धजीवभ्रथूतीनां च म्बशाखावधृतस्वभावानामयथावध्तस्वभावत्व- 
प्रसङ्गः । एवं जीवादिषु पदार्थेष्वेकस्मिन्धर्भिणि सत्वासस्वयोरविसद्धयोधमेयोर- 
संमवात्सन्तवे चैकस्मिन्धर्मेऽसस्य धमोौन्तरस्यासम्भवादसन्तवे चेव सत्तव- 
स्यासंभवादसंगतमिदमाहतं मतम्‌ । एतेनेकानेकनित्यानित्यग्यतिर्किज्यति- 
रिक्ता्नेकान्ताभ्युपगमा निराकृता मन्तव्याः । यत्त॒ पुद्रलसंज्ञकेभ्योऽणुभ्यः 
संघाताः संभवन्तीति कल्पयन्ति, तप्पूर्ेणेवाणुवादनिराकर्णेन निराकृतं 
` भवतीत्यतो न प्रथक्तन्निराकरणाय प्रयत्यते ।। ३३॥ 


ठेसा प्राप्त होने पर कहते है कि य्ह हम कहते है कि यहु अभ्युपगम युक्त 
नही है, क्योकि एक मे सात सात रूपता का असम्भव है, जिश्से एक धर्मी मे विशद 
सखदसत्वादि रूपता का एक काल मे सन्निवेश रीतोष्णादि के समान सम्भव 
नही है। इससे जो सत्यात्मा है, बहु सदा सर्वथा स्वं्रहै ही, जो शश्ुङ्खादि 
असतदटहै सो सदा सर्वथा असत्य हीह। ओर संसार सदसदु से विलक्षण होने पर 
भी एकं व्यावहारिक स्वरूप वाला है। मनेकान्त स्वप नहीदहै। जो ये सात 
पदा्थं निर्धारित हृए ह, वे पदार्थं इतना इसी प्रकार के स्वरूप वले ओर उसी 
प्रकार वले होगे, वा उस प्रकार वाले नही होगे, इस प्रकार एक दही पक्ष सिद्ध 
हो सकता है, बयोकि इतरथा ( इससे अन्यथा ) होने पर या तो जैसे कहे गये है वेस 
होगे, मथवा अन्य प्रकारके होगे इस प्रकार अनिर्धारित स्वरूप वले संशय ज्ञान के 
समान अप्रमाण दही ज्ञान होगा । यदि कहो कि वस्तु अनेकातेमक ( सत्यासत्यादि 
अनेक स्वरूप ) है, इस प्रकार निर्धारित ( निश्चित ) स्वरूप वाला ही उस्द्यमान ज्ञान 
संशय ज्ञात के समान अप्रमाण होने योग्य नहीहै। तो कंहाजाता हैक ेसा नही 


॥ । 
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हो सक्रता है, संशयल्पता की प्रसि होनीही दै । जिससे निरकुश्च ( स्वतन्त्र-सवेगत } 
अनेकान्तटव { अनेकात्मकत्व } को मानने वाले सत्र वस्तु मे निरं्रुश्च अनेकात्मता की 
परतिज्ञा करे वाले के निर्धारण को मी वस्तुत्वं कौ अविशेषता तुल्यता से उस निर्धारण 
मे भी कथवित्‌ है, कथचित्‌ नही है इत्यादि विकल्पो का उपनिपात ( प्राति सम्बन्ध } 
होगा, इससे निर्धास्ण को अनिर्वारणषहूपता हो होगी। इसो प्रकार निर्धारण कर्ता 
गौर निर्ध््णाके फल की एक पक्न मे अस्तिता ( सत्ता ) ओर अन्य पक्षमे नास्तिता 
होगी । रेषा होने पर प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति इन सबके अनिर्धारित होने पर 
तीर्थकर भौ प्रमाणभूत ( प्रामाशिक्र ) होता हुमा उपदेश के लिये केसे समध होगा । 
अथवा उस गुरुके अभिप्राय के अनुसार प्रवृत्त होने वाले शिष्य उष गृरूसे उपदिष्ट 
अनिर्धारित स्वरूप वाने अर्थं मे प्रवृत्त कसे होगे । एेकास्तिक ( निशित ) फलवच्व के 
निर्धारण होने ही पर, उम फन के साधनो का अनुछान ( भचारणं ) के लिये सब लोक 
अनाङ्कल ( अब्याक्रुल ) होकर प्रवृत्त होता है, अन्यथा नही । इससे अनिर्धारित अथं 
वाला, शाख को रचना करने वाला मत्त उन्मत्त के समान अनुपादेय ( अग्राह्य ) वचन 
वाला होगा । इसी प्रकार पञ्च अस्तिकायो ( पदार्थो ) की पञ्चत्व सख्याक्यातोहैया 
तही दै, इस" प्रकार विकल्प का विषय होने पर, एक पक्ष मे पञ्चत्व संख्या होगी, 
पक्षान्तर मे पञ्चत्व संख्या नही होगी । इससे स्थून सख्यात्व या अधिक सख्यात्व की प्रापि 
होगी । ओर इन पदार्थो को अवक्तव्यत्व का समव नही है, अर्थात्‌ प्रामाणिक अश्रान्त 
पुरुष को सत मे अपक्व की विवक्षा, असत मे सस्व की विवक्षा ओर एक वस्तुमे क्रम 


से सत्त्वासत्व की विवक्षा नही दहो सकती । किन्तु अनुभव के अनुसार एक ही निधित 
विवक्षा हो सकती है । इससे कथचित्‌ यह कथन सवथा अथुक्त है ¦ इन तीन मुलरूम 
मगो के नही हो सकने पर अवक्तव्य भंग का सवंथा लसभवरहैःजोहो ही नही सकता, 
उसकी विवक्षा ही क्यो होमी । इस्ति इन पदार्थो को अवक्तव्यत्व नही है। यदिये 
पदाथं अवक्तव्य होते तो कहे नही जाते । ओर कहे जाते है, ओर अवक्तव्य है, यह्‌ 
विरुद कथन है । कहे मये ये पदाथं जिस प्रकार कहे गये है वैसे ही अवधारित होते है, 
मौर नही अवधारित होते है, यह कथन भी विरुद्ध है । इसी प्रकार उस अवधास्ण का 
फल रूप सम्यक दशन क्या तोहि, अथवा नही है। इसी प्रकार उससे विपरीत 
असम्यकर द्शनमभी क्यातोहै ( कथंचित्‌ है) अथवा नहीहै। इस प्रकार प्रलाप 
करता हभ पुरुष मत्त-उन्मत्त पक्ष का ही सम्बन्धी होगा, अनाप्त होगा । अनाप्त के 
अन्तग॑त होगा । विष्वास का पाच्च आप्त पक्षका नही होगा । स्वगं तथा मोक्षका 
भी पक्षम भाव होगा, बौर पक्षम अभाव होगा । इसी प्रकार स्वर्गादिको पक्षम 
नित्यता, ओर पक्ष मे अनित्यता होगी, इस प्रकार अनवधारण होने पर प्रवृत्तिकी 
अनुपपत्ति होगी । अपने शाख हारा अवधृत ( निश्चित ) स्वभाव वाले अनादि 
सिद्ध जीवादिकोभीवे वैसे अवधृत स्वभाव वले नही दह) रसा प्रसग पक्षमे प्राप्त 
२३ ० 
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होगा । इस प्रकार जीवादि पदाथंगत एक एक धर्मी मे सत्व॒असत्वरूप विरुद्ध धर्मो के 
असम्भवसे भौर सत्ताल्प एकर धमं के रहते असत्तारूप वर्मान्तिर के अक्षम्भवसे। 
इसी प्रकार असत्ता के रहते सत्ता के असम्भव से, इन्दे सहवृक्तिता कहने वाला यहं 
आर्हत दशन असग है । इस सच्व असर्व कौ एकच वृत्तिता के निषेध सेही एकं 
अनेक, निद्य-अनिस्य, व्यतिरिक्त-अग्यतिरिक्त, आदि अनेकान्त अभ्युपगम भो निराकृत 
समङ्चना चाहिये । ओर पुदलसं्ेक अणुगो से संवःत होते है, ठेसी जो कल्पना करते 
हैः सो पूर्वर्वशित अणुवादके निराकरण सेही निराकृत होता है, इससे उसका 
निराकरण कै विए पथक्‌ प्रयत्न नही किया जाताहै\॥ ३३ ॥ 


एवं चात्माऽकात्स्न्यंम्‌ ॥ ३४ ॥ 


यथेकस्मिन्धमिणि विरुद्ध मसं भवो दोषः स्याद्वाटे प्रसक्त एवमात्म- 
नोऽपि जीषस्याकार्स्न्यमपरे दोषः प्रर्येतत । कथम्‌ ? शरीरपरिमाणो हि 
जीव इत्याहेता मन्यन्ते । शरीरपरिमाणतायां च सत्यामक्ृस्स्नोऽसर्वगतः 
परिच्छिन्न आत्मेत्यतो घटादिषदनित्यस्वमात्मनः प्रसभ्येत | शरीराणां चानव- 
स्थितपरिभाणव्वान्मनुष्यजीबो मनुष्यशरीरपरिमाणो भूखा पुनः केनचित्क- 
मेविपाकेन हस्तिजन्म प्राप्लुवन्न छरस्नं हस्तिशरीर .ठयप्लुयात्‌, पुत्तिकाजन्म 
च प्राप्तुबन्न कृर्स्न" पुत्तिकाशरीरे संमीयेत । समान एष एकस्मिन्नपि जन्मनि 
कोमारयोवनस्थाविरेषु दोषः । स्यादेतत्‌, अनन्तावयवो जीषस्तस्य न॒ एवाच- 
यवा अल्पे शरीरे संङचेयुर्महति च विकसेयुरित्ि । तेषां पुनरनन्तानां जी्ाब- 
यवानां समानदेशत्वं भतिहन्यते वा न वेति वक्तव्यम्‌ । प्रतिघाते ताधन्नानन्ता- 
बयवाः परिच्छिन्ने देशे संमीयेरन्‌ । अप्रतिघातेऽप्येकाबयवदेशत्ोपपततेः सर्वषा- 
मवयवानां प्रथिमानुपपत्तेर्जीवस्याणुमात्रखप्रसङ्गः स्यान्‌ । अपि च शरीरमात्र- 
परिच्दन्नानां जीवायवानामानन्त्यं नोसरक्षितुमपि शकय म्‌ ।॥ ३४ ॥ 


जैसे एकधर्मी मे विशद धर्मौ का अघम्मव दोष स्यादुवाद मे प्राप्त हुभादैः 
इसी प्रकार आत्माहूप जीव का भौ अकात्स्यं ( मध्यम परिमारात्व } रूप दूसरा दोष 
भास होता है, किं जिससे अनित्यता की प्रापि होगी । क्योकि आहत ( अहनुदेव के 
उपासक ) जेन लोग, जीव शरीर तुल्य परिमाण चालारहै एेसा मानते! शरीर 
तुल्य परिमाणता के होने पर तो अङ्कत्स्न याने असर्वगत परिच्छिन्न आलत्माहै, यह 
सिद्ध होता है । इससे घटादि के समान आत्मा को अनित्यत्व भौ प्राप होगा 1 शरीरो 
के अनवस्थित (अनियत भओौर विनश्वरं) परिमाणस्व से मनुष्य शरौरगत जीव 
मनुष्य शरीर के तुल्य परिमाण वाला होकर फिर किसी कमं के विपाक ( अभिव्यक्ति ) 
से हस्तीजन्म को प्राप्त होता हमा सम्पा हस्ती शरीर परे व्याप्त नहीं होगा, इससे 
हृत्स्नता होगी, हस्ती शरोर का कुछ भाग निर्जीव सिद्ध होगा 1 भौर पुत्तिका 
( पतद्धिका } जस्म को प्राप्त करने पर सम्प जीव पृत्तिका शरीर मे नही संमथिगा, 
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देह से बाहर भी जीव रह्‌ जायगा ! एक शरीर मे भी बाल्य, योवने, वृदत्व अव्या मे 
यह दोष समान ( तुल्य ) है । यदि कहो किं यहु जीवको देहु परिमारावत्व हो सकता 
है, त्रयोक्रि अनन्त अवयव बाला जीव दहै, उसकेवे हौ अवयव अल्प (दछेटे) शरीरमे 
दीपप्रभा के समान सक्रुचित हौ जार्येगे ओर महान्‌ बडे शरीरमे प्रभातुल्यही 
विकसित होगे } यहा कहा जाताहैकि दीपकी प्रभा विनश्वर ह, अल्प देशम दीपके 
जाने से महान्‌ देशकी प्रभा नष्ठहो जातीहि, इससे यह कहना चाहिये कि अनन्त 
उन जीव के अवयवो का समान देशत्व प्रतिहत ( प्रतिघावयुक्त-विषदध) होता 
अथवा नही होता है। प्रथम पक्ष प्रतिघात कै होने पर अनन्त अवयव परिच्छिन्न 
अत्पदेश मे नही समा सकेगे, ओर अप्रतिघात होने पर भी सब अवयवौ को एकदेश 
वृत्तित्व परमाणुदेश मात्र स्थिरता की सिद्धि से ओरं प्रथिमा ( पृथुत्व ) को अनुपपत्ति 
से जीवको अणुमात्रत्वका प्रसग होगा। शरीरमात्र से परिच्छिन्न परिमित जीव 
के अवयवो के परिमित होने ही से उनकी अनन्ता की उत्प्रेक्षा ( ऊहा-कल्पना ) भी नही 
कीजा सकती दहै ।॥ ३४ ॥ 


अथ पयोयेण ब्रृहच्छरीरप्रतिपत्तो केविल्नीवाबयवा उपगच्छन्ति तनुशरी- 
रप्रतिपन्तौ च केचिदपगच्छन्तीत्युच्येन, तत्राप्युच्यते-- 


न च पयोयादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ ३५ ॥ 

न च पयौयेणाप्यबयवोपगमापगमाभ्यामेतदेहपरिमाणत्वं जीवस्याषिरोषे- 
नोपपादयितुं शक्यते। कुत ? बिकारादिदोषप्रसङ्गात्‌ । अवयवोपगमापग- 
माभ्यां ह्यनिशमापूयैमाणस्यापक्षीयमाणस्य च जीवस्य विक्रियावच्तं ताबदपरि- 
हायेम्‌ , विक्रियावत्त्वे च चमौदिवदनित्यलं प्रसथ्येत, ततश्च बन्धसोक्षाभ्युप- 
गमो बाध्येत, कमीष्टकपरिवेष्टितस्य जीवस्यालाबुषस्संसारसागरे निमन्नस्य 
बन्धनेच्छेद्‌दुध्वंगामिष्वं मवतीति । क्िव्ान्यत्‌ आगच्छतामपगच्छतां चाव 
यवानामागमापाय धमेबन्तवादेवानार्मलं शरीरादिवत्‌ । ततश्चावरस्थितः कच्िद्‌- 
वयव आत्मेति स्यात्‌; न च स निरूपयितुं शक्यतेऽयमसाविति । किञ्चान्यत्‌ 
आगच्छन्तश्चेते जीवाबयवाः कुतः प्रादुभेबन्त्यपगच्छन्तश्च क वा लीयन्त इति 
वक्तव्यम्‌ । न हि भूतेभ्यः प्रादुमेवेयुभूतेषु न निलीयेरन्‌ , अमोतिकत्वाज्ीः 
घस्य । नापि कथ्िदन्यः साधारणोऽसाघारणो बा जीवानामवयवाधारो निरू- 
प्यते प्रमाणाभावात्‌ । किंचान्यत्‌, अनबधघतस्वरूपश्चकंसत्यात्मा स्यात्‌ आग 
च्छतामपगच्छतां चावयवानामनियतपरिमाणलात्‌; अत एवमादिदोषप्रस- 
द्गान्न पयोयेणाप्यबयवोपगमापगमावात्मन आश्रितं शक्येते । 

यदि कहे कि क्रपसे बड़े शरीर की प्राति कालमे कोई जीव के अवयवे पासमे प्राप्त 
होते है, ओर तनु ( अल्प द्ोटे ) शरीर की प्राति होने पर कोई अवयव दूरं चके जाते 
ह । यहां भी का जाता है कि- 
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क्रम से अवयवो का उपगम ( आगमन } ओर अपगम ( निवृत्ति) हारा भी यह 
जीव का देहुपरिमाणत्व अविरोधपूरवेक उपपादन { धिद्ध) नहीकियाजा सक्रताहै। 
वयोकरिं विकारादि दोषोका प्रसद्ख होता है जिससे अनिश (सदा) अवयवोके 
उपगम ओर अपगम से भापूणं गौर अपक्षीण ( वृद्धिष्ासथुक्त ) होते हुए जीव को 
विकारवक्वे परिहाय ( अवद्य ) होगा ओर विकार वाला होने पर चर्मादिके 
समान अनित्यत्व की प्रापि होगी । इससे बन्ध ओर मोक्ष का अभ्युपगम बण्धित होगा । 
वहु बन्ध मोक्ष का जम्युपगम इस प्रकार है क्रि, ज्ञानावरणीय, दशेनावरणएीय, मोहनीय, 
ओर अन्तराय नाम वले ज्ञानादिका आवर्ण करने वाले ओर चतुथं विष्नहपये 
चार प्रकारके धाती कमं काते है । वेदनीय, नामिक, गोचधिक, आयुष्क, नाम वाले, 
ज्ञान, नाम, गोत्र, विषयक अभिमानह्प तथा शरीर की स्थिति के लिये कर्महूपयें 
चारे प्रकार के अघाती कमं कहाते है । इन कर्माष्टकि से वेष्टित ससार सागरमे निम्म 
जीव के उन कमंरूप बन्धनो के उच्छेदन-नाश् से ऊरव्वंगमन होता है वही मोक्है। 
जेसे तुम्बा मे पत्थर बाँध करपानीमे देनेसे वहु द्भवता ह, परन्तु बन्ध के कटने परं 
वह उ्वंगमन करतादहै, वैसे ही आठ प्रकारके कर्म से जीव सस्ारी होता है । कमं 
रहित होने से मक्त ह्येता है। यह सिद्धान्त जीव के अनित्य होने पर बाधित होगा। 
अन्य दूषण है कि आने-जाने वाले अवयवो के आगमन ओौर अपाय ( अपगमन ) रूप 
घमं वले होनेसे ही शरीरादि के समान अनात्मलर उनमे सिद्ध होता है, इससे दुर्ञेय 
कोई स्थिर अवयव अत्माहै, ठेखा मानना होगा । उसका निरूण्ण नही कियाजा 
सकता है कि वह यह दहै । दुसरी बातरहैकि आने वालेये जीव के अवयव कहूँसे 
प्रकट होते है । अपगत होने परर किंसमे सीन होते है, यह कहना होगा । जीव के 
अभौतिक होने से भरतो से इके अवयव नही प्रकट हो सकते हे," न भूतो मे लीन दही 
सकते दै । अन्य भी कोई सव जीवोके लिए साधारणा या प्रत्येक जीव कै लिए 
भसाधारण जौव के अवयवोको बधार प्रमाण करे अमाव से निरूपित सिद्ध नही 
हो सकता है । अन्य दुषणाहैकि इस प्रकार आगमापायी अवयव वाला होने पर 
अनवधरुत ( अनिश्चित ) स्वरूप वाला आत्मा होगा, क्योकि आने-जाने वाले अवयवो 
को अनियत परिमाणत्व है । इससे इस प्रकार के दोषोके प्रसगसेक्रमसे भी अत्मा 
के अवयवो के उपगम गौर अपगम का आश्रयण नही कर सकते दह । 


अथवा पूर्वेण सूत्रेण शरीरपरिमाणस्यातमन उपचितापचितशरीरान्तरप्र- 
तिपत्तावकारसन्यपरसञ्चनद्ररेणानित्यतायां चोदितायां पुन" पयौयेण परिमाणा- 
नवस्थानेऽपि खोतःसन्वाननिष्यतान्यायेनात्मनो नित्यता स्यात्‌, यथा रक्तप 
टादीनां विज्ञानानवस्थानेऽपि तत्सन्ताननित्यता तदद्विसिचामपीत्याशङ्कया- 
नेन सूत्रेणोत्तरयुनयते । सन्तानस्य ताबद्घस्तुसवे नैरारम्यवादप्रसङ्गः, वस्तुखेऽ- 
प्यात्मनो विकारादिदोषसङ्गादस्य पक्षस्याजुपपन्तिरिति ॥ ३५॥ 
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अथवा पूवंसुत्रसे शरीर प्रमाण वाले आत्मा को उपचितापचित ( स्थूल सृभ्म) 
रारोरान्तरकी प्राप्ति होने पर, अक़त्स्नताको प्राप्ति दाया अनित्यताकी रका होने 
पर फिर प्यायसे शरोर व्यक्ति भेदसे परिमाणके भनवस्थिरहोनेपरभी स्रोत 
{ प्रवाह ) स्प आत्म व्यक्ति सतान को नित्यताह्प न्यायसे बात्मा को नित्यता होगी, 
जसे कि रक्तपटादि बौद्धो के मत मे विज्ञान के अनवस्थित रहते भी विज्ञान सतान की 
नित्यता मानीजातीरहै, वेने ही वल्ररहित दिगम्बरो के मतमे सन्तान की नित्यता 
होगी । इष प्रकार आका करके इस सूत्र से उत्तर कहा जता है कि पर्याय ( व्यक्तिगत 
सतान ) से भी अत्मनित्यत्व का अविरोध नही है, क्योकि विकारादि से सन्तान कोभी 
अनित्यत्व होगा, यदि सन्तान वस्तु है, तो उसके भौ विकारादि होगे । सन्तान के भवस्तु 
होने पर निरास्मवाद की प्राप्ति होगी सन्तानी से अतिरिक्त वस्तु संतान को मानने 
पर कूटस्थ आत्मवाद की प्राप्ति होगी, सन्तानो से अभिन्न सन्तान को मानने पर जन्मादि 
दोष कौ प्राप्ति होगी इससे इस पक्ष कौ अनुपपत्ति है ॥ ३५ ॥ 


अन्त्यावस्थितेश्चोमयनित्यत्वादविरोषः ॥ ३६ ॥ 

अपि चान्व्यस्य मोक्षावस्थाभाविनो जीवपरिमाणस्य नित्यत्मिष्यते जेनेः; 
तद्वत्‌ पू्रयोरप्याद्यमध्यमयोर्जीबपरिमाणयोनित्यत्वभ्रसङ्गादषिरोषप्रसङ्गः स्यात्‌) 
एकशरीरपरिमाणतंव स्यान्नोपचितापचिततशरीरन्तरभ्राप्चिः। अथ बान्त्यस्य 
जीबपरिमाणस्यावस्थितस्वराप्पूषेयोरप्यबस्थ योरवस्थितपरिमाण एव जीवः स्यात्‌; 
ततश्चाविशेषेण सवेदेवाणुमहान्वा जीबोऽभ्युपगन्तव्यो न शरीरपरिमाणः, 
अतश्च सोगतबदाहंतमपि मतमसंगतमित्युपेक्षितव्यम्‌ । ३६ ॥ 

ओौर दूसरी बात हैक्ि मोक्ष अवस्था मे रहने बाले जीव के अन्तिम परिमाण 
का नित्यत्व जेनोको इष्ठहै। उसीके समान पूर्वकालमे होने वाले आद्य भौर 
मध्यकालिक जीव के परिमाणो को नित्यत्व की प्राप्तिसे सवदा. अविरेषता की 
{ निव्यताको) प्राप्ति होती है। शरीरपुल्य अनित्य परिमाणता कभी नहीहो 
सकती है। इससे एक शरीर के परिमाण वाला ही आत्मा होगा, स्थूल, सूक्ष्म 
शरीरान्तर को नही प्राप्त कर सकेगा। अथवा जीव के अन्तिम परिमिण की 
अवस्थिरता से पूर्वावस्याओमे भी जीव अवस्थित परिमाण वला ही होगा । इससे 
सदा ही भेदरहित तुल्यस्वष्प वाला अरणुवा महान्‌ विभ्रु जीव को मानना चाहिये, 
शरीर परिमा वाला नही ओर इस रीर परिमाणता के स्वीकार से सौगत मतं के 
समान आहत मत भी असगत है । इससे यह्‌ उपेक्षा ( त्याग ) के योग्य है ।। ३६ ॥ 


पत्यधिकरण ॥ ७ ॥ 
तटस्थेश्चरवादो यः स युक्तोऽथ न युज्यते 1 युक्तः कुरारष्टान्तान्नियन्तृत्वस्य सम्भवात्‌ ॥१॥ 
न युक्तो विषमत्वादिदोषाद्धेदिक ईश्वरे । अभ्युपेते तटस्थस्वं त्याज्यं श्ुतिविरोधतः ॥२ा। 
प्रथम निमित्तोपादान उभय स्वरूप ईश्वर को माना गथा है । सर्वात्मा होने से जल 


र, 


[१ ॥ 
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के समान साधारण कारण कहा गया रहै, विशेष कार्ण जीवो के अदृष्टादिक बीज के 
समान है । जगत्‌ की रचना आदिक माया लीलामाच्र जीवकमं सापेक्ष अनादि बीनाकुर 
न्याय से है। इससे ईश्वर मे वैषम्य नेशंरपादि दोष नही है । यदि ईश्वर कुलालादि के 
समान तटस्थ कारण होगा तो कुलालादि के समान विशेष ही कारण होगा, कल- 
देशादि के भेद से भिन्न-भिन्न स्वरूप विशेष वाला होकर विशेष कार्यो को करेगा । इसे 
उसमे रागटेषादि की प्रापनि से ईश्वरता मे असमजस ( अयुक्तता ) होगा, इससे तटस्थेश्चर- 
वाद ठीक नहीहै, उपासनाके लिए कस्पितमात्रहै। संशयदहैकि जो तटस्थेश्वरवाद 
ह, सो युक्त अथवा नही है । पूर्वपक्ष है कि कुलाल के दृष्टान्त से ओौर नियन्तृता के 
सम्भव से युक्त है । सिद्धान्त है कि तटस्थता के होने पर विषमत्वादि दोष से तटस्थेर- 
वाद युक्त नही है। इससे वेदिक ईश्वर के स्वीकृत होने पर श्रुति विरोध से तटस्थता 
त्याग के योग्य है ॥ १-२ ॥ 


पत्युरसामञ्चस्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 


इदानीं केवलाधिष्ठा्ीशरकारणवादः प्रतिषिध्यते । तत्कथमबगम्यते ? 
श्रकूतिश्च प्रतिज्ञादष्टान्तादपरोधात्त' 'अभिभ्योपदेशाश्च' ( त्र° १।८।२३) २४ ) 
इत्यत्र प्रकृतिमावेनाधिष्ठावृमावेन चोभयस्वभावस्येश्वरस्य स्वयमेवाचार्येण 
प्रति्ठापितत्वात्‌ । यदि पुनरविशेषेणेश्चरकारणवादमात्रमिह्‌ प्रतिषिध्येत पूर्वो- 
तरधिरोधाव्याहताभिन्याहारः सूत्रकार इत्येतदापद्येत । तस्मादप्रकृतिरधिषएठाता 
केवलं निभित्तकारणमीनश्वर इत्येष पक्षो वेदान्तविहितन्रद्यकःवभ्रतिपक्षत्वाद्य- 
त्तेनात्र प्रतिषिभ्यते । सा चेयं वेदबा्येश्वरकल्पनानेकप्रकारा । केचित्तावत्सा- 
स्ययोगव्यपाश्रयाः कल्पयन्ति-प्रधानपुरुषयोरधिषठाता केवलं भिमित्तकारण 
मीन्धर इतरेतरविलक्षणाः प्रधानपुरुषेश्वरा-इति । माहेरास्तु ' मन्यन्ते कायः 
कारणयोगविधिदुःखान्ताः पच्च पदाथाः पुपतिनेश्वरेण पडयुपाशबमोक्षणा- 
योपदिष्टाः, प्श्युपतिरीश्वरो निमित्तकारणमिति बणयन्ति । तथा वेशेषिकाद्‌- 
योऽपि केचित्कथंचिःःस्वप्रक्रियानु सारेण निमित्तकारणमीशचर इति बणंयन्ति । 


इस समय केवल अधिष्ठाता ईश्वर कारणवाद का प्रतिषेध किया जातादहै, यदि 
कहे कि सामान्य ईश्वर कारणवाद का निषेध नही है, तटस्थवाद का निषेध है, यहु केसे 
समक्षा जातादहै, तोकहा जाताहिकि (प्रकृतिश्च) इत्यादि, तथा (अभिष्योपदेशाच्च) इस 
सूत्र मे प्रकृतिहूप से तथा अधिष्ठाता रूप से उभय (दोनो) स्वभाव वाले ईश्वर का भचायं 
ने स्वयं प्रतिपादन किया है इससे उक्तार्थं समन्षाजाताहै।' यदि फिर अविशेष (सामान्य) 
खूपसे ईश्वर कारणवाद मात्र का यहु निषेध किया जाय तो पूर्वोत्तिरमे विरोधसे 


` .भ्याहुत्त ( वरिख्द्‌ ) व्यवहार ( वचन ) वाले सूत्रकार दहै, यह एेसा दोष प्रा होगा 


"इससे अप्रकृति स्वरूप केव्रल अविष्ठाता निमित्त कारण ईश्वर है। ,इयप्रकारका यह्‌ 
मक्ष,. वेदान्त भे ब्रिहिल ब्रह की एकता का प्रतिपक्षी ( विरोधी ) है, इससे यहां थन्न- 
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पूवक उस पक्ष का प्रतिषेध किया जाता है । वह वेदान्त विरोधी है अतएव वेदबाह्य यह 
ईश्वर की कल्पना अनेक प्रकार वानीहै। कोई सेश्वर सांख्ययोग का आश्रयण करने 
वाले कल्पनां करते हैँ कि प्रधान ओर पुरुष का अधिष्ठाता केवल निमित्तकारण श्वर 
है । प्रधान, पुरुष ओर ईश्वर ये तीनो परस्पर विलक्षण है, इस सिद्धान्त की कल्पना 
करने वाले हिररगगभं पतञ्जलि आदि ह । महेश्वर से कथित अगम के अनुगामी महिश्वर 
केहे जाते है । वे महिश्वर लोग मानते है कि (१) मह॒त्तत्वादिशूप कायं, (२) ईश्वर प्रधान- 
रूप कारण, (३) धारणा-ध्यान-समाधिरूप योग, (४) घर्मर्थक व्यापाररूप विधि भौर 
(५) मोध्रूप दु"खान्त, ये पाँच पदार्थं हँ सो पञुपतिरूप ईश्वर से जीवरूप पञ्ु के बन्धनरूपं 
पारो के विभोक्षण ८ नाश ) के लिये उपदिष्ट (कथित) ह ओर पशुपतिषूप ईश्वर निित्त 
कारा है । इस प्रकार वे लोग वर्णन करते है। इस सिद्धान्त को मानने वलि, (१) शेव, 
(र) पाशुपत, (द) कारुणिक सिद्धान्ती गौर (४) कापालिक-ये चार है । इसी प्रकर 
कोई वैशेषिक नेयायिकादि भी किसी प्रकार अपनी-अपनी प्रक्रियाओों के अनुसार निमित्त 
कारण ईश्वरहै। इ प्रकार वणन करते कि ईर कुम्भकार के समान निमित्त 
कारणाही है, कमं फलदाता है । 


अत उन्तरमुच्यते--"पल्युरसामञ्चस्यानः इति । पत्य॒रीचछरस्य प्रधानपुरुष- 
योरधिष्ठाठृत्वेन जगत्कारणत्वं नोपपदने, कस्मान ? असामज्ञस्यात्‌ । किं पुन- 
रमामञ्चस्यम्‌ ? हीनमध्यमोत्तम मावेन हि प्राणिभेदान्विदधत इच्धरस्य राग- 
द्रेषादिदोषप्रसक्तेरस्मदादिवदनीश्वरत्वं प्रसञ्येत । प्राणिन मौपेश्चितत्वाददोष इति 
चेत्‌ । न । कर्मश्चरयोः प्रवत्य॑प्रवर्तयित्रत्वे इतरेतराश्रयदोषप्रसङ्गात्‌। नानादिःत्वा- 
दिति चेत्‌ । न वतैमानकालवदतीतेष्वपि कालेष्वितरेतराश्रयदोषाविशेषादन्ध- 
परम्परान्यायापत्तेः । अपि च श्रवचैनालक्षणा ढोषाः (न्यायघून्र ९११८ ) इति 
म्यायवित्समयः । नहि कश्चिददोषप्रयक्त स्वार्थे परार्थे बा ॒प्रचतेमानो दृश्यते । 
स्वार्थ प्रयुक्त एव च सर्वो जनः परार्थेऽपि प्रवतत इत्येवमप्यसामज्ञस्य स्वाथ- 
वन्त्मादीश्धरस्थानीश्वरत्वप्रसङ्गात्‌ । पुरुषविरोषत्वाभ्युपगमाचेश्वरस्य पुरुषस्य 
चौदासीन्याभ्युपगमादसामञ्चस्यम्‌ ।। ३७ ॥ 


इससे उत्तर कहा जाता है किं ( पल्युरसामन्ञस्यात्‌ ) पतिरूप ईश्वर को प्रधान ओर 
पुरुष के अधिष्ठातारूप से जगत्‌ का कारणत्व उपपन्न नही होता है, क्योकि एसा कारण 
होने मे असामज्लस्य ( अयुक्तता ) है । यदि कहो कि वह्‌ असामञस्य क्यादहै, तो कहा 
जाता है कि विशेष कारण हते हीनादि स्वनाके दोषगुणादिके ज्ञाता होते, हीन, 
मध्यम ओौर उत्तमरूपसे प्राणीके भेदो का विधान (सिद्धि) करते हुए ई्वरको 
रागद्वेषादि दोषो की प्राप्तिसे हम लोमो के समान अनीश्वरता की प्रापि होगी । यदि 
कहो कि प्राणियो के कर्मो की अपेक्षापूवक प्राणि क्से प्रेरित होकर विषम कमं 
फलो को सिद्ध करता है । तो एेसा कहना नही बन सकता दहै, क्योकि कमे जड है, ईशर 
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के प्रेरक नही हो घकते है । यदि कहो कि ईश्वरसे प्रेरित कर्मं ईश्वर को प्रेरणा करता 
है तो कमं ओर ईश्वर को परस्पर प्रवत्यं ओर प्रवततयिता होने से अन्योन्याश्र कौ प्राति 
होगी । यदि कहो कि अतीत कम॑ ईश्वर की प्रेरणा करत। है, उसमे प्रेरित होकर ईशर 
वर्तमान कर्मं के लिए प्रेरणा करता है क्योकि पंसार कर्मप्रवाह को अनादिता है, इससे 
अन्योन्याश्रय दोष नही है, तो यहु कहना भी ठीक नही, क्योकि वतमान कमँके समान 
अतीत कर्मो मे भी जडताके कारण वे ईशधरके प्रेरक नही हो सकते ह, इसमे ईश्वर 
से प्रेरित होकर ईश्वर की प्रेरणा करेगे तो व्तमानकाल के समान अतीत कालोमेभी 
अन्योन्याश्रय के तुल्य होने से कर्मकृत प्रेरणा के मानने पर अन्ध परम्परा न्यायकौीही 
प्राभि होगी । दूसरी बात है कि ( प्रवतैना प्रवृत्ति जनकत्वरूप लक्षण वलि रागरेष 
मोहरूप दोष होते ह ) इससे प्रवर्तकत्व दोष का हतु है लिङ्ख है) यह न्यायवेत्ताका 
सिद्धान्त है । इससे न्यायमत के अनुसार प्रवत॑कं ईश्वर मे रागादि दोषो की प्राप्ति होती 
है। दोष से असम्बद़् अप्रेरित कोई भी स्वां वा पराथं मे प्रवृत्त होता हुभा नही देखा 
जाता है, किन्तु स्वाथं्रयुक्त ( स्वार्थं से संयोजित ) ही सब जन परार्थं मे भी प्रवत्तं होता 
है । इस प्रकार भी असामज्ञस्य है, क्योकि इस प्रकार ईश्वर को स्वाथं वालाहोनेसे 
अनीश्वरता की प्राति होती है। साख्ययोगमे ईश्वर को पुरुष मानने से भौर पुरुष को 
उदासीन मानने से प्रवतंकत्व मे असामल्ञस्य है । तटस्थ काराता निमित्तक विशेष 
कारणता से ये सब दोष है, अभिन्न निमित्तोपादानता पन्न मे सामान्य कारणता से, श्रुति 
बल से ओौर ( स्वभावस्तु प्रवर्तते ) इस शास्नोक्त माया आदि रूप-स्वमाव-बल से कोई 
दोष नही प्राप्त होते है । यह भाव है । ३७1 


सम्बन्धानुपपत्तेश्च ॥ ३८ ॥ 


पुनरप्यसामज्ञस्यमेव, नहि प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तं इश्वरोऽन्तरेण संबन्धं 
प्रधानपुरषयोरीशिता । न ताबत्संयोगलक्णः संबन्धः संभवति, प्रधानपुरुषे- 
श्वराणां सवेगतस्वाज्निरबयवत्वाच्च । नापि समवायलक्षणः संबन्धः, आश्रयाश्र- 
यिमावानिरूपणात्‌ । नाप्यन्यः कञ्चित्कायेगम्यः संबन्धः शक्यते कल्पयितु, 
कायकारणमावस्येवाद्याप्यसिद्धत्वात्‌ । ब्रह्मवादिनः कथमिति चेत्‌ । न । तम्य 
तादार्म्यलक्षणसंबन्धोपपत्तेः। अपि चागमबलेन ब्रह्मवादी कारणादिस्वरूपं 
निषूपयतीति नावश्यं तस्य यथादृष्टमेव सवेमभ्युपगन्तव्यमिति नियमोऽस्ति, 
परस्य तु दृष्टान्तबलेन कारणादिस्वरूपं निरूपयतो यथादृ्टमेव सवंमभ्युपगन्त- 
ठ्यभित्ययमस्त्यतिशयः। परस्यापि सवेज्ञप्रणीतागमसद्धावात्समानमागमबल- 
मिदि चेत्‌ । न । इतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गादागमप्रत्ययात्सवेज्ञत्वसिद्धिः सबेज्ञभ- 
त्ययाच्चगमसिद्धिरिति । तस्मादसुपपन्ना साख्ययोगवादिनामीश्चरकल्पना । 
एवमन्यास्त्रपि वेदबाह्यास्वीश्वर्कल्पनाघु यथासंभवमसामज्ञस्यं योजयि- 
तख्यप्‌ । ३८॥ 
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फिर भी अन्य असाम्स्य कहा जता हैक प्रधान ओर पुरूष से भिन्न ईश्वर 
सम्बन्ध के बिना प्रधान मौर पुरूष का नियन्ता नही हो सकताहै। संयोगहूप 
संबन्व का सम्भव नही है। क्योकि परिच्छिच्च सावयव वस्तुका सयोग होता है। 
प्रधान, पुरुष तथा ईश्वर इन तीनो को सवंगतत्व गौर निरवयवत्व है । गुण-गुणी आदि 
के समान इनमे आघ्रयआश्चयिभाव के अनिरूपणा (असिद्धि) से समवायशूप सम्बन्ध 
नही हो सकता है । कायंकारणभाव से गम्य ( अनुमेय } अन्य भी कोद सम्बन्धं कल्पना 
के योग्य नही है कि जिसकी कल्पना हो सके । क्योकि भमी कार्यकारणभाव ही भसिद्ध 
है। अर्थात्‌ प्रधान के साथ सम्बन्ध की सिद्धि कै बिना ईश्वरसे प्रेरित प्रधान का 
महत्तच्वादि जगत्‌ कायं है, इस प्रकार कार्यकारणभाव असिद्ध है। यदि कहो कि 
ब्रह्मवादी के मतमेभी मायाभओौर ब्रह्यके विभ्रु ओर निरवयव होने से सयोग नही 
हो सकता है, समवाय माना नही जाता है, कायंकारणभाव असिद्ध है, इससे 
कायंगम्य योग्यतारूप सम्बन्ध के अभावसे ब्रह्म ओर मायाको अधिष्ठान-अधिष्ेयभाव 
केसे होगा, तो कहा जाता है फि यहं यहं दोष नही ह, उस ब्रह्मको माया कै साथ 
सनिर्वाच्य तादात्म्य सम्बन्ध की सिद्धि ( देवात्मशक्तिम्‌ ) इत्यादि श्रुति से होती है । 
दुसरी बातहैकि ब्रह्मवादी आगमके बक्से कारण आदिके स्वहूपकां निरूपणा 
करता है, इससे उसको इष्ट के अनुसार ही अवश्य सब मानना चाहिए यह नियम नही 
है । दृष्टान्तके बलसे कारणारिके स्वरूप का निरूपणा करने वाले अम्य लोगो को“ 
दृष्ट के अनुसार ही सब मानना चाहिए यह भतिखय ( अत्यन्त भेद ) है। यदि कहो 
कि अन्य को भौ सवैज्ञरचित आगमके रहने से आगम बलतुल्यहीहै, तो सो कहना 
ठीक नही है क्योकि आगमशूप हतु से उसमे विश्वास से स्व्॑ञतव की सिद्धि होती है, 
ओर स्व्॑ञत्वकूप हेतु से सवंज्ञता मे विश्वास से आगम मे प्रमाणता की सिद्धि होती है, 
इससे अन्योन्याश्रय की प्राति होती है। वेदन्तमेतो अगम ईश्वरके अनादिदहोनेसे 
अन्योन्याश्रयता नही है 1 इसे साख्ययोगवादी की ईश्वर कल्पना अनूपपश्च है । इसी 
भकार अन्य भी वेदनबाह्य ईश्वर कल्पनाभोमे यथासम्भव असामञ्जस्य की योजना 
कत्तव्य है ॥ ३८ ॥ 


अधिषछानानुपपत्तेश्च ॥ ३९ ॥ 


इतश्चानुपपत्तिस्ताकिकपरिकलिपितस्येश्वरस्य । स हि परिकल्प्यमानः कुम्भ- 
कार इव मृदादीनि प्रधानादीन्यधिष्ठाय प्रवतेयेत्‌। न वेवुपपद्यते। न 
ह्यमत्यक्षं॑ रूपादिहीनं च प्रधानमीखरस्याधिषठेयं सम्भवति, मृदादिषैल्ल- 
क्षण्यात्‌ । ३६ ॥ 


इस वक्ष्यमाण हेतु से भी ताफिको से परिकल्पित ईश्वर की असिद्धि है। जिससे 
परिकल्पित वह्‌ ईश्वर, जैसे कुम्भकार मृतिकादि को अधिष्ठाय ( ग्रहण करके ) घटादि 


५२२ ब्रह्म खून्रश्ाङ्रभान्यम्‌ [ अध्यायः २ 


कायं के लिये प्रवृत्त होता है, वेसेदही प्रधानादिको ग्रहण करके उसे कायंूपसे 
वृत्त करेगा, परन्तु यह सिद्ध नही हो सकता है, क्योकि अप्रत्यक्ञ रूपादि से रहित प्रधानं 
इश्वर का भी अधिष्ठेय ( वशवर्ती ) नही हो सकता है जिससे उस प्रधान मे मृत्तिकादि 
से विलक्षणता है । मृत्तिकादि कुम्भकारादि दृष्टन्त से ही ताकिक ईर को सिद्ध करते 
है, इससे टृष्टन्त से विषमता के कारण भृत्तिकादि के समान प्रधान ईश्वरसं ग्राह्य-प्रय 
मधिष्ठेय नही हयो सकता है ।1 ३९ ॥ 


करणवचेन्न मोगादिभ्यः ॥ ४० ॥ 


स्यादेतत्‌, यथा कारणमग्रामं चष्चुरादिकम प्रत्यक्षं रूपादिहीनं च पुरुपोऽ- 
धितिष्ठत्येवं प्रधानमपीश्वसोेऽधिष्ठास्यतीति । तथापि नोपपद्यते । भोगादिदशे- 
नाद्धि करणमामस्याधिद्धितत्वं गम्यते । न चान्न भोगादयो हश्यन्ते । करणग्रा- 
मसाम्ये वाभ्युपगम्यमाने संसारिणामिवेश्वरस्यापि भोगादयः प्रसब्येरन्‌ । 


पूर्वोक्तं अर्थ मे शंका होती है कि यह्‌ प्रधान अप्रत्यक्ष-रूप रहित होते भी ईरवर से 
अधिष्ठेय हो सकता है, जैसे करण समूह नेत्रादि ` अप्रत्यक्ष ओर रूपादिरहित होते भी 
पुरुष से अधिष्ेय होते ह, पुरुष उनका अधिष्ठाता होता है, इसी प्रकार ईश्वर भी 
 प्रघान का अधिष्ठाता होगा । तो कहा जाताहैकि इस प्रकार इन्द्रियो के समानमभी 
ईश्वर प्रधान का अधिष्ठाता नही सिडहो सकतादहै, जिससे इन्द्रियो द्यारा परुष के 
भोगादि को देखने से अनुमान द्वारा कारण समूह को पुरुष से अधिष्ठित्वं समञ्ञा जाता 
है। इस ईश्वरमे प्रधान दारा भोगादि नही दीखते है। न इन्द्रियो द्रवाय मोगादि 
दीखते है, कि जिसमे प्रधानादिके अधिष्ठातृत्व का अनुमान किया जाय । इन्द्रिय 
समूह के तुल्य प्रधान को मानकर पुरुष के समान ईदवर प्रधान का अधिष्टातादहै, 
एसा मानो, तो प्रधान को करण समृहुके तुल्यहोनेपर ईश्वरकोभी ससारीके 
समान भोगादि की प्राति होगी । क्योकि अतीद्धिय करणोके अधिष्ठातामे मोगादि 
देखे जति है, इससे इन्द्रिय तुल्य प्रधान के अधिष्ठाता इंदवर मे भी भोगादि का अनुमान 
होगा । जिससे अनीरवरत्व की प्राप्ति होगी । अनीश्वर ही रूपादिरहित, अप्रत्यक्ष, 
स्वभोगहेतु इन्दियो का अधिष्ठाता देखा गया है ॥ 


अन्यथा वा सूत्रह्मयं व्याख्यायते । 'अधिएानलुपपत्तः । इतश्चाञुपपत्ति- 
स्तार्षिकपरिकलिपस्येश्वरस्य । साधिष्ठानो हि लोके सशरीरो राजा राषटस्येश्वरो 
दश्यते न निरधिष्ठानः, अतश्च तदुदृष्टान्तवशेनादृष्टमीश्वरं कल्पयितुमिच्छत 
ईश्वरस्यापि किंचिच्छरीरं करणायत्तनं बणेयितन्यं स्यात्‌; न च तद्णयितु 
शक्यते । सषटयुत्तरकालमावित्वाच्छरीरस्य प्राक्सृषटेस्तदनुपपत्तेः । निरधिष्ठा- 
सत्वे चेग्रस्य म्रबतेकत्वानुपपत्तिः एवं ल्लोके दृष्टत्वात्‌ । "करणवच्चेन्न भोगा- 
दिभ्यः [ , अथ लोकदशेनाजसरेणे्ररस्यापि. रिचित्करणानामायतनं शरोर 
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कामेन कल्प्येत, एवमपि नोपपद्यते! सशरीर स्वे हि सति संसाखििद्धोगादिध्र 
सङ्गादीश्वरस्याप्यनीश्वरत्व म्रसञ्येत ॥ ४० ॥ 

अथवा इन दोनो सूत्रो का अन्यप्रकारसे व्याख्यान किया जाताहै कि अधिष्ठान 
( आश्नय-शरीर ) की अनुपपत्ति से कुल'लनुल्य तटस्थ कर्ना नही हो सकता है । इस हेतु 
से भी ताकिक से कल्पत ईखवर की अनुपपत्ति है कि जिससे लोक मे साधिष्ठान अर्थात्‌ 
शरीर सहित राजा ईर्वर ( नियन्ता }) दीखता है) निरधिष्ठान ( शरीररहित } 
नियन्ता नही दीखता है । इससे उप राजा के दृष्टान्त वश से अह्र ईश्वर की कल्पना 
की इच्छा वाले को ईरवर के भी इन्द्रियो के आश्चयरूप कोरईक्रीरका वणेन करना 
होगा! । उस शरीर का वर्णन नही किया जा सकता है 1 क्योकि सृष्टि के उत्तरकालमे 
शरीरके होने से, सृष्टि से पूवंकालमे शरीर की अनुपपत्ति है। निरधिष्ठानत्व, करीर 
रहितत्वे रहते ईडवर को प्रवतंकत्द कौ अनुपपत्ति है, क्योकि एेसा ही लोकमे देखा 
गया है । इसीसे यदि ईख्वर का भी करणवत्‌ (कर्ण का आश्रय क्शरीर) मानोतो 
भोगादि की प्रसक्ति से अनीदवरता की प्राप्ति होती है । अर्थात्‌ लोकटृष्टि के अनुसारसे 
यदि ईश्वर का भौ कोई कर्णो का माश्रयल्प रीर काम से कल्पित सिद्ध करो, कि 
ईरवर इच्छा से शरीर रच लेता है, तो ठेसी कल्पना करने पर भी ईदवरत्व नही उपपन्न 
होता है, जिससे शरीर सहित होने पर ससारीके समान मोगादिकी प्राप्तिसे ईश्वर 
को भी अनीहवरत्व की प्राति होगी ॥ ४०॥ 


अन्तवत्वमसर्वज्ञता वा ॥ ४१॥ 


इतश्चानुपपत्तिस्तार्धिकपरिकल्पितस्येश्वरस्य । स हि सर्वज्ञस्तेरभ्युपगम्य- 
तेऽनन्तश्च, अनन्तं च प्रधानमनन्ताश्च पुरुषा मिथो भिन्ना अभ्युपगम्यन्ते । 
तत्र सवेज्ञनेश्वरेण प्रधानस्य पुरुषाणामार्मनश्चेयत्ता परिच्छियेत वा नवा 
परिच्छि्ेत, उभयथापि दोपोऽनुषक्त एव । कथम्‌ ? पूतरसिमिस्तावद्विकल्पे इय- 
तापरिच्छिन्नत्वास्रधानपुरुषेश्वराणामन्तवन्त्वमवश्यं माव्येवं लोके दृष्टप्वात्‌ । 
यद्धि लोके इयत्तापरिच्छिन्नं वस्तु घटादि तदन्तवद्ृष्टं तथा प्रधानपुरुषेश्वर 
तयमपीयत्तापरिच्छिन्नत्वादन्तवत्स्यात्‌ | संख्यापरिमाणं ताचसघानयुरुषेश्चरत्र- 
यरूपेण परिच्छिन्नम्‌; स्वरूपपरिप्राणमपि तद्तमीश्वरेण परिच्छिदयेतेति । 
पुरुषगता च महासङ्कया । ततश्चेयत्तापरिच्िन्नानां मध्ये ये संसारिणः संसा- 
रान्युच्यन्ते तेषां ससारोऽन्तवान्संसारित्वं च तेषामन्तवत्‌; एवमितरेष्वपि 
करमेण मुच्यमानेषु संसारस्य संसारिणां चान्तवत्वं स्यात्‌ । प्रधान च सविकार 
पुरुषाथेमीन्वरस्याधिष्ठेयं संसारिसेनाभिमतं तच्दन्यतायामीश्वरः किमधिति- 
छेत्‌, किविषये वा सवज्ञतेन्रते स्याताम्‌ । प्रधानपुरुषेश्वराणां चेबमन्तवन्ते 
सत्यादिमच्छभ्रसङ्गः, आंद्यन्तवन्त्वे च शूल्यवादप्रसङ्गः । अथ मा भूदेष दोष 
इव्युत्तरो विकल्पोऽभ्थुपगस्येत-न प्रधानस्य पुरुषाणामात्मनशेयत्ते्वरेण परि- 


५२४ ब्रह्म सूच शाङ्कस्भाष्यम्‌ [ अष्यायः २ 


च्िदयत-इति; तत ईश्वरस्य सबेज्ञत्वाभ्युपगमहानिरपरो दोषः प्रसव्येत | 
तस्मादप्यसङ्गतस्ताकिंकपरिगृहीत ईश्वरकारणवादः || १ ॥ 
इम वक्यमारा हतु से भी ताक्रिक से परिकल्पित ईरवर की अनुपपत्ति है । जिससे 


उन ताक्रिको से वह ईदवर सव॑ज्ञ ओर अनन्त माना जाता है । अनन्त ही प्रधान माना 
जाता है, तथा अनन्त पुरुष माने जति हैँ । ये सब परस्पर भिन्न माने जते हैँ । यहां 
देशकाल वस्तुकृत अम्तरहित होने वाला अनन्त एक ही हो सकता है, अनेक नही हो 
सकता है । वास्तविक विभरुतारूप अनन्तता त्रिविध परिच्छेद रहितताहीहै, जो एक 
वस्तु दसरी वस्तु के अन्दर सर्वथा प्रविष्ट है, वह रज्जु सपंके समानमभिध्याहि। वही 
अन्तवाली है, प्रयान पुरुष यदि ईरवर के स्वरूप मे प्रविष्ट है, तो अन्त वाले मिथ्या हे । 
ईदवर भी यदि इनके स्वरूप मे सवथा प्रविष्ट है, इनसे भिन्न देशकाल वाला नहीहै, 
तो वह भी अन्त वाला मिध्या है, अत एव भसरवज्ञ अनौदवर है। दूसरी बात है कि 
ईरवर प्रधान ओर पुरूष के अनन्त होने पर सर्वज्ञ ईवर से प्रधान की, पुरुष की ओौर 
अपनी इयत्ता ( सन्या भौर परिमाण ) परिच्छिन्न ( अनुभूत ) होती हो अथवा नही 
होतीहो। दोनो प्रकारसेभी दोषकी प्राप्ति होतीहीहै। क्योकि प्रथम विकल्प 
{ पक्ष ) मे इयत्ता परिच्छिन्न ( सख्या परिमाणयुक्त ) होने से प्रधान पर्ष ओौर ईरवर 
को अन्तवखव अवश्य होगा, क्योकि एसा ही लोक मे देला जाता है। जैसे लोकमे जो 
इयत्ता से परिच्छिन्न वस्तु घटादि है, सो अन्तवाले देखे गये है, वैसे ही प्रधान पुरुष 
ओर ईदवर इन तीनो को भी इयत्ता से परिच्छिन्न होने सेये तीनो अन्त वाले होगे । 
प्रथम सख्यापरिमाण ( सख्यास्वरूप ) प्रधान, पुरुष भौर ईङ्वर इन तीन रूपो से 
परिच्छिन्न है। उन प्रधानादिगत स्वरूप परिमाण भी ईखर से परिच्छिन्न होगः । 
पुरषगत महासंख्या भी ईश्वर से परिच्छिन्न होगी । इससे दयत्ता से परिच्छि् के मध्य 
मे वत॑मान जो संसारी संसार से मुक्त होगे, उनका संसार अन्तवाला होगा, भौर उनका 
संसारित्व अन्तवाला होगा । इसी प्रकार अन्यकेभी क्रमसे मूक्त होने पर ससार 
ओर संसारित्व को अन्तवस्व होगा । विकारसहित प्रधान पुरुष का प्रयोजन के लियं 
ईश्वर के अधिष्ठेय ( वशवर्ती ) संसारीरूप से अभिमत है। उस ससारीसे शृन्यता 
की प्राति होने पर ईश्वर किसका अधिष्ठान ( नियमन) करेगा। वा किंस विषयक 
उस ईश्वरकी ईश्वरता ओर सर्वज्ञता होगी। इस प्रकार प्रधान पुरुष ओर ईश्वर के 
अन्तवाले होने पर आदिमत्ता कभी प्राति होगी । इन सब के आदि अन्त वाले 
होने पर शून्यवाद का प्रसद्धहौगा। यह्‌ दोष नही प्रप्तही इसलिये यदि उत्तर 
विकन्प का स्वीकार करे कि पघान पुरुष भौर ईश्वर कौ इयत्ता ईश्वर से परिच्छिन्न 
नही होती है, तो ईश्वर की सर्वता के अभ्युपगम की हानिहूप दूसरा दोष प्राप्त होगा, 
यदि इयत्ता नही होती तब तो उस के अज्ञान तिमित्तक असवंज्ञता भी नही होती, परन्तु 
भेदरूप विशेषवत्ता से अन्य द्रव्य के समान इयत्ता अवदय है ही । इससे भी ताकिक से 
परिगृहीत ईश्वर कारणवाद असङ्खत है ॥४१॥ 
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उत्पत्यसंमवाधिकरण ॥ ८ ॥ 


जीवोस्पत्यादिकं पाञ्चरात्रोक्तं युज्यते न वा । युक्त नारायणन्यूह तत्समाराधनादिवत्‌ ॥ १ ॥ 
युज्यतामविरदो शो जीवोरपत्तिनं युज्यते । उत्पन्नस्य विनाशिस्वे कृतनाश्षादिदोषतः ॥ २॥ 

पञ्चरात्र मत मे जीव को उत्पत्ति ईश्वर से मानौ जाती है। परन्तु बीजाङ्कुरन्याय 
से अनादि शरीर कम॑ प्रवाह का आश्रय ईश्वरामिन्न कल्पित भेदवाले जीव की उत्पत्ति के 
असम्भव से यहु मत भी अयुक्त है। यहं सशय है कि पञ्चरा्तमे कहे गये जीवके 
उत्पत्ति आदि युक्त है । अथवा अयुक्त है । पूर्वंप्नहै क नाराय का व्यूह्‌ ( अनेक 
रूप से स्थिति ) समृह, ओर नारायणा के सम्यक्‌ आराधना आदि के कथनं समान 
जीवोत्पत्ति का कथन भी युक्त है। सिद्धान्तहैकि श्रुति से अविरुद्ध अरूप व्यूहादि 
युक्त हो सकते हैँ । परन्तु जीव की उत्पत्ति युक्त नही है । क्योकि उत्पन्न जीवके 
विनाशित्वे भौ होने से कृत कमं का नाक् होगा, ओर नवीन उत्पन्न जीवे को अकृत 
कमफल की प्रा्तिरूप दोष पराप्त होगे ॥ १-२ ॥ 


उत्पत्यसं वात्‌ ॥ ४२॥ 


येषामप्रकृतिरधिष्ठाता केवलनिमित्तकारणमीश्वरोऽभिमतस्तेषां पक्षः प्रत्या- 
ख्यात", येषां पुनः प्रकृतिश्चाधिष्ठाता चोभयात्मक कारणमीखधसरोऽभिमतस्तेषां 
पक्षः प्रत्याख्यायते । ननु श्ुतिसमाश्रयणेनाप्येवंरूप एवेश्वरः प्राडनिधीरितः 
प्रकृतिश्चाधिष्ठाता चेति, श्रुव्युसारिणी च स्ति. प्रमाणमिति स्थितिः, 
तत्कस्य हेतोरेष पक्षः प्रत्याचिख्यासित इति । उच्यते । यद्यप्येवजातीयको<शः 
समानत्वान्न बिसंबादगोचरो भवत्यस्ति त्वंशान्तरं बिसंबादस्थानमित्यतस्तस्- 
त्याख्यानायारम्मः । तत्र भागवता मन्यन्ते-भगवानेवेको वासुदेवो निरञ्जन- 
ज्ञानस्वरूपः परमाथतन्तं, स॒ चहुधोऽऽत्मानं भविभञ्य प्रतिष्ठितो बासुदेव यह्‌ 
रूपेण सकषेणव्यूहरूपेण प्रयुन्नव्युहृरूपेणानिरूदव्यूहरूपेण च । वासुदेवो नाम 
परमात्मोच्यते । संकषेणो नाम जीवः । प्रद्युश्नो नाम मनः । अनिसद्धो नामा- 
हकारः । तेषां वासुदेवः परा अकृतिरितरे संकषेणाद्यः कार्यम्‌ । तमित्थंभूतं 
परमेश्वरं भगवन्तमभिगमनोपादानेञ्यास्वाभ्याययोगेवषशतभिष्ा श्षीणक्लेशो 
भगवन्तमेव प्रतिपद्यत-इति । 


जिनको अप्रकृति स्वरूप अधिष्ठाता केवल निमित्त कारण स्वरूप ईश्वर अभिमत है, 
उनके पक्ष का प्रत्याख्यान हयो चुका । जिनको प्रकृति भौर अधिष्ठाता दोनो कारणरूप 
ईश्वर अभिमत है, उनके पक्ष का अब प्रत्याख्यान किया जाता है । यदि कहा जाय कि 
श्रुति का आश्रयण करके भी इस प्रकार के स्वरूप वाला ही ईश्वर पूवं निर्धारित हुजा 
हे कि ईश्वर प्रकृति ओर अधिष्ठाता उमय स्वरूप है । श्रुति के अनुसारिणी ( अविरुद्ध ) 
समृति प्रमाण होती है, एसी स्थिति (मर्यादा) है। तोफिरकरिसदहितु से यह पक्ष 
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प्रत्याख्यान की इच्छा का विषय होता है। तो कहाजाताहैकि यद्यपि इस प्रकारका 
अश ( स्पृतिभाग ) समान होने से विक्षवाद का विषय नही है ( विरोध प्रत्याख्यान कै 
योग्प नही है ) किन्तु अन्य अज्ञ विक्तवाद विवाद का स्थान है" इससे उसका प्रत्याख्यान 
केलिए आरम्भक्रिया जाताहै। उस ईश्वर के विषयमे भागवत ( मगवदुपाप्तक ) 
मानने दै कि वासुदेव निरज्न ज्ञानस्वरूप एक भगवान्‌ हौ परमाथत है, सो अपने 
ञआाटमाको चार पसे प्रविभक्त करके, वासुदेव मूर्तिरूप से, सकण भूतिरूप से, 
प्रदुघ्र भूरिरूप से ओर अनिरुद्ध मूतिरूप से प्रतिष्ठित ह । वहां वासुदेव इस नाम स 
परमात्मा कहा जाता है सकषंण नाम से जीव कहा जाता है। प्रयु नाम वाला 
मन है गौर अनिरुद्ध नाम वाला अहक्रार है । इनमे वासुदेव परा प्रकृतिरूप हैँ ! उनसे 
सिच्च संकषंणादि कार्यं है। इस प्रकार के परमेश्वर उस भगवान को उनके मन्दिरमे 
अभिगमन, पूजा के हेतु द्रव्य का उपार्जनरूप उपादान, इज्या ( पूजा } मन्त्रपाठ, गौर 
योग ( ष्यान) द्वारा सौ वषं पूजकर क्षीण क्लेशवाला अविद्यादिरहित हकर जोव 


उस भगवान कोही प्राप्त होता है। 


तत्र॒ यत्ताबदु्यते-योऽसौ नारायणः परोऽव्यक्तास्रसिद्धः परमात्मा 
सर्वारमा स॒ आत्मनाऽऽत्मानमनेकधा उगृह्यावस्थिल-इति, तन्न निराक्रियतेः 
(स एकधा भवति त्रिधा भवति ( छां ७।२६।२ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः परमात्म 
नोऽनेकधा भावस्याधिगतत्वात्‌ ! यदपि तस्य भगवतोऽभिगमनादिलक्षणमा- 
राधनमजसरमनन्यचित्ततयाभिप्रेयते, तदपि न प्रतिषिध्यते, श्रुतिस्मृर्थोरीन्रप्- 
णिधानस्य प्रसिदधल्ात्‌ । यत्पुनरिदभुच्यते-बासुदेबार्छंकषेण उत्पद्यते संकषे- 
णाच प्रन्नः प्रयुन्नाश्ानिरुदढ-इति । अत्र ब्रूमः । न वासुदेवसंज्ञकात्परमात्मनः 
संकषेणसंज्ञकस्य जीवस्योत्पत्तिः संभवति, अनिष्यत्वादिदोषग्रसङ्गात्‌ । उर्पत्ति- 
मखे हि जीबस्यानित्यलादयो दोषाः प्रसव्येरन्‌ , ततश्च नैवास्य मगवस्रापि- 
, मोक्षः स्यात्‌ › कारणप्राप्तौ कायस्य प्रविलयप्रसङ्कात्‌ । प्रतिषेषिष्यति चाचार्यो 
जीबस्योपत्तिम्‌- नास्माऽशचुेर्नित्यतवाच्च ताभ्यः" ( ्र° सू २।३।१७ ) इति ¦ 
तस्मादसङ्तेषा कल्पना ।। ४२॥ 


वहा जो यह्‌ कहा जाताहैकरिजो वहु नारायण अव्यक्त से पर प्रसिद्ध सर्वात्मा 
परमात्मा है, सो अपनेसे अपे को अनेक प्रकार से रचकर अवस्थित है, इसका 
निराकरण नही किया जाता है। क्योकि ( वह॒ एकधा होता है, निधा होता है) 
इत्यादि श्रुति वक्योसे परमात्माके भी अनेक प्रकारके भाव ( सत्ता स्वभाव) 
अधिगत (ज्ञात) होता है! जो भी उस भगवानु को अनम्यचित्तह्पं से सदा 
अभिगमनादिरूप आराधन जरभिप्रेत मन्तव्य है, उसका भी प्रतिषेध नही किया जाता 
है) क्योकि शति स्मत्नि मेहर के प्रणिधान ( भक्ति व्यानादि ) की प्रसिद्धि है। परन्तु 
जो यह कहा जता है कि वासुदेव से संकषणा उत्पन्न होता है। संकर्षण से प्रदयुन्न, 
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तथा प्रद्युम्न से अनिरुद्ध उत्पन्न होता है ! यद्यं कहते है कि वासुदेव सन्ञकं परमात्मा 
से सकण स्क जीव की उत्पत्ति नही हौ सकती है, क्योकि उत्पत्ति होने पर जीवसे 
अनिव्यत्व कृत हानि अकृत प्राति आदि दोषो कौ प्राति होगी । ओर उत्पत्ति वाला होने 
से जब अनित्यत्वादि दोष जीव को प्रात होगे, तो उसीपे इस जोव को भगवान्‌ की प्राति 
रूप मोध्न नही होगा, क्योकि कार्यकी कारणमे प्राति होने पर प्रविलय {नाश ) का 
प्रपद्ध होना है । सूत्रकार आचार्यं जीवकी उत्पत्ति का प्रतिषेध करेगे कि ( नात्माऽशरुते- 
नित्यत्वाच्च ताभ्यः }) उत्पत्ति प्रक्ररणं मे उत्पत्ति की अश्रुति से मौर अजत्वादिके 
बोधक श्नुतियो से आत्मा को नित्यत्व है । नित्यत्व से आमा उत्पन्न नही होता है । 
इससे यह उत्पत्ति की कल्पना असङद्खत है ॥ ४२॥ 


न च कतुः करणम्‌ ॥ ४३ ॥ 

इतश्चासंगतेपा कल्पना, यस्माच्न हि ताके कतुदंबदत्तादेः करणं परश्ाय- 
स्पद्यमानं दश्यते । बणयन्ति च भागवताः-कतुजींवात्संकषेणसंज्ञकार्करणं 
मनः प्रयुम्नसंज्ञकमुत्पद्यते कठ जा तस्मादनिरद्धसक्ञकोऽहकार उत्पद्यत-इति | 
न चंतदूदृष्टन्तसन्तरेणाध्यवसातु शक्नुमः, न चंवंभूता श्ुतिञुपलमामहे ।\४६। 

इस वध्यमाण हिनु से भी यहु कल्पना असगत है कि जिससे करण के प्रयोगकाल 
मे लोक मे कर्ता देवदत्तादि से परु आदि करण उत्पन्न होता हुआ नही देखा जाता 
हे, जीव सदा मनका प्रयोक्ताहै सब कायं मे उसका करणा मनदै, करणास्तरके 
विना मन को कैसे उत्पन्न करेगा, ओर यदि बिना करण के मन को उत्पन्न करेगा 
तो सबं कायं मन के बिनाभी कर सकेगा, मन की उत्पत्ति व्यर्थं होगी। रेषा 
होते भी भागवत लोग वणेन करते कि सक्षणा संज्ञक कर्ता जीवसे प्रययुम्न सज्ञक 
करणरूप मन उत्पन्न होता है । भौर कर्तम से जन्य उस मन से अनिरुदध संज्ञक अहंकार 
उत्पन्न होता है । यह दृष्टान्त के जिना निश्चय नही कर सक्ते है, न इस प्रकार की श्रुति 
को देखते है ।॥ ४३ ॥ 


विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥ ४२४ ॥ 

अथापि स्यान्न चेते संकषंणादयो जीवादिभावेनाभिप्रेयन्ते, किं तहिं ? 
ईन्त एषेते स्वं ज्ञानेश्धयेशक्तिबलवीयेतेजोभिरेधरेधमेरन्विता अभ्युपगम्यन्ते 
वासुदेवा एवेते स्वँ निर्दोषा निरधिष्ठाना निखदयश्चेति; तस्मान्नायं यथाबणित 
उर्पन्त्यसंभवो दोषः प्राप्नोतीति । अत्रोच्यते । एवमपि तद्प्रतिषेध उत्पन्त्यसंभ 
स्याप्रतिषेधः ब्राप्नोव्येष । अयप्नुखन्त्यसंभवो दोषः ध्रकारान्तरेणेस्यभिप्रायः | 
कथम्‌ ? यदि ताबदयमभिध्रायः परस्परमिन्ना एवते वसुदेषादयश्चसार इे्य- 
स्तुल्यधमोणो नेषामेकात्मकखमस्तीति, ततोऽनेकेखरकल्पनानर्थक्यम्‌ , एके 
नेवेश्धरेणेश्वरकायेसिद्धेः । सिद्धान्तदानिश्च, भगवानेबेको वासुदेवः परमार्थतत्तव- 
मित्यभ्युपगमात्‌ । अथायमभिप्रायः-एकस्येव भगवत एते चत्वारो च्यृह्ास्तु 


५२८ ब्रह्म सू्रश्ाङ्करभाष्यम्‌ [ अध्याय. २ 


ल्यध्मणः-इति, तथापि तदवस्थ एवोतपन्स्यसभवः | न हि वासुदेवाटमंकषे- 
णस्योतपत्तिः संभवति संकषणा प्रद्युम्नस्य प्रदुम्नाचचानिरुद्धभ्य, अतिशया- 
भाात्‌ । भवितव्य हि कायेकारणयोरतिशयेन यथा स॒द्भटयोः । न ह्य सत्यति- 
शये काय॑ कारणमित्यवकल्पते । न च पञ्चरात्रसिद्धान्तिभिगोदुदेवादिष्वेकेक- 
स्मिन्सर्वेषु बा ज्ञानैश्वयोदितारतम्यज्रतः कधिद्धेदोऽभ्युपगम्यते वासुदेवा एव 
हि सवै उयृहा निर्विरोषा इष्यन्ते । न चैते भगवदूक्यूहाश्चतुःसंख्यायामेवावति- 
एरन्‌ , ्रह्मादिस्तम्बप्न्तस्य समस्तस्यैव जगतो मगवदूव्युहत्वावगमात्‌।।४४॥ 


ओर यदि एेसा अभ्युपगम हो कि, सकर्षणादि जीवादिभावसे अभिप्रेत नही षै, 
वासुदेवादि से सकषंणादि उतपन्न नही होते है। तोयेक्याहै किये सब ईश्वरदही 
है । इससे ज्ञान ओर देश्वयं कौ अगन्तरशक्ति, शरीर सम्बन्धी बल, शौयंरूप वीयं, 
प्रागम्य रूप तेज स्वरूप ईश्वरीय धर्मो से युक्त ये माने जाते है, ये सब वसुदेवहीहै। 
इससे रागादि दोषो से शून्य, उपादानरूप अयिष्ठान रहित ओर निरवद्य ( अनित्यत्वादि 
दोष शून्य ) है । इससे यह पुवं वणित उत्पत्ति का असम्भव रूप दोष नही प्राप्त होता 
है । यहाँ कहा जाता है कि एेसा मानने पर भी उत्त दोषका अप्रतिषेधहै। अर्थात्‌ 
उत्पत्ति के असम्भव का अप्रतिषेध प्राप्त होताही है, परन्तु यह उत्पत्ति का असम्भव 
अब अन्य प्रकारसे प्राप्त होता है, यह अभिप्राय है। दि कहौकरि कैसे प्राप्त होताहै, 
वहं कहा जाता है किये सबरदवरदहीदह। इस कथनका यदि यहु असमिप्रायहोकि 
ये वासुदेवादि चारो परस्पर भिन्न ही तुल्य धर्मवले ईश्वर, इन को एकात्मता नही 
है । तब तो अनेक ईश्वर की कल्पना मे अनथंकता है । क्योकि एक ईश्वरसे ही ईश्वरका | 
कायं सिद्ध होता दहै। भौर सिद्धान्तकीभी हानि होगी । क्योकि एक मेगवान्‌ वासुदेव 
ही परमार्थं तरव है, यह्‌ भाप का अभ्युपगम ( धिद्धान्त ) है। यदि यहु अभिप्राय हो 
किये चारो तुल्य धर्मवलि एक भगवानूके ही ब्बुह्‌ ( मूत्तिविकार) ह, तो उत्पत्ति 
असम्भव रूप दोष पूवं के समानहै। क्योकि तुल्य धर्मवाले होने से अतिश्चयके 
भमाव रहते, वासुदेव से सक्षणा की उत्पत्ति का सम्भव नहीहै। न सक्षंणसे 
प्रयुम्नकीन प्रद्युम्न से अनिरूद की उत्पत्ति का सम्मवहै। कायं गौरकरारणमे 
अवदय अतिन्लय ( भेद ओत्कषं ) होना चाहिए । जैसे मृत्तिका ओर घट मे अतिशय 
होता है । अतिशय के नही रहते यह कायं है, यह कारण है एेसा पृथक व्यवहार नही 
हो पकता है, पञ्चरात्र के सिद्धान्त को मानने वलि वापुदेवादिको मे से एकमे वा सवमे 
ज्ञान भौर पेश्वयं आदि को तारतम्य ( न्यूनाधिक्य } से जन्य किसी भेद को तही मानते 
ह । क्योकि ये सब व्युहनिविशेष वासुदेव ही है एेसा इनका मन्तव्य दहै। परन्तुये 
भगवान्‌ के च्वहुषार सख्या मे ही स्थिर रहुनेवाले नही! क्योकि ब्रह्यासे 
स्तम्बपर्यन्त समस्त ही जगत्‌ को भगवतत के व्यूहुर्वं { मूर्तित्व ) कां अवगमं 
( स्वीकार ) है ॥ ४४॥ 
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# 


विप्रतिषेधाच ॥ ४५ ॥ 
विप्रतिषेधश्चास्सिञ्छासखे बहुविध उपलभ्यते गुणगुणित्वकल्पनादिलक्षुणः । 
जञानेधयेंशक्तिबलवीयेतेजांसि गुणाः, आत्मान एवते भगवन्तो वासुदेवा इत्या- 
दिदशेनात्‌ । बेदविप्रतिषेधश्च भवति,चतुषु वेदेषु परं श्रेयोऽलब्ध्वा शाण्डिल्य इद 
शाच्रमयिगतवानित्यादिवेदनिन्दादशेनात्‌ । तस्मादसङ्गतेषा कल्पनेति सिद्धम्‌ ॥ 
इति श्रीगोषिन्दभगवदपूञ्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्करभगवप्पूज्यपादकृतौ शारीरक- 
मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः समप्तः ॥ २॥ 


~अ 


ओर पञ्चरात्रशानत्र मे बहुत प्रकारका विरोध उप्लब्ध होताहै,सो विरोध 

गुणगुरित्व के कल्धनादि स्वरूप है । वयोकरि, ज्ञान, रेश्वयं, शक्ति, बल, वीयं, तेज ये 
भगवान्‌ के गुण है। ज्ञानादिये सव आत्मा ही रहै, भगवान्‌ वासुदेव स्वरूप हीर, 
इत्यादि देखने से विरोध सिद्ध होता है । इसी प्रकारं प्रद्युम्न, अनिरुद्ध को भगवान्‌ से 
भिन्न मानकर भगवान्‌ स्वरूपं मानना विरुद्ध है। यद्यपि वेदन्त मे जसे सत्तारूपसे 
सब ब्रह्म स्वरूप है, ओर ओपाधिक मायिहूपसे भिन्न भौ है, क्योकि श्रुति ही कहती 
हैकि यहु सब ब्रह्म स्वरूपहै, इन्द्र माया से बहुरूप होता है इत्यादि, तथापि इस 
भागवत मत मे एक सत्ता ओर माया मानी नही गई है, इससे उक्त दोष है। एक 
सत्ता माया को मानने पर सिद्धान्त की हानि होगी । वेदसे विरोध भी इस शाख्रमे ह 
किं चारवेदोमे परश्रेय. को नही लाम ( प्राप्त) करके शारिडल्य ने इस शाञ्र को प्राप्त 
किया, इत्यादि वेद की निन्दा देखने से वेद से विरोध सिद होता है, इससे यह्‌ कल्पना 
असङ्खत है। यहु सिद्ध हुआ ॥ ४५ ॥ 

स्वतन्वरान्न प्रधानाहा न चारणो जगल्ननिः । 

नाभावान्न तटस्थाद्रा महेश्वराद्धि जायते| १॥ 

तस्मात्‌ सर्वात्मिकादीनाजगज्न्मादिकत्पना । 

जल्पनामातरूपव न जीवस्यास्ति सापिदहि।२॥ 

अनन्तं सचिदानन्द ब्रह्म जीवात्मना स्थितम्‌ । 

अज्ञानात्‌ सोऽस्ति संसारी ज्ञानात्‌ केवल्यमदनुते ॥ ३ ॥ 

यदात्मना जग्चिव्यं यं विहाय न किञ्चन । 

तं बन्दे परमानन्द सर्वत. सव॑दा स्थितम्‌ ॥४॥ 

अनन्ताय विमृक्ताथय निगुंखाय निजात्मने । 

नमोऽस्तु परमानन्दरूपाय परमात्मने ।॥ ५ ॥ 


इति द्वितीयाध्यायस्य सांख्यादिमतानां दुष्टस्वप्रदशंनं नाम द्वितीयः पादः । 
~= 
2४ ब्र ° 


द्ितीयाध्याये ततीयः पादः 


[ अत्र पादे पश्चमहाभूतजीवादिशरुतीनां विरोधपरिहारः ] 
वियदधिकरण ॥ १॥ 

व्योम नित्यं जायते वा हेतुत्रयविवर्जनात्‌ । गतिश्रतेश्च गोणत्वान्निव्यं व्योम न जायते ५१॥ 
एकन्तानात्सवदधेविंमक्तस्वाजनिश्रतेः । विवत कारणेकघ्वाद ब्रह्मणो व्योम जायते ॥ २॥ 

ूरव॑पाद के अन्त मे जीव की उत्पत्ति का विचार हुआ है । उसके प्रसंग से इस पाद 
के आदि मे आकाश की उत्पत्ति का विचार किया जाता है। यहु प्रथम एक देशी सत 
पवैपक्ष से अधिकरण का आरम्भ हैकि छान्दोग्य श्रुति मे आकाश की उत्पत्ति के 
अश्रवरा से आकाश की उत्पत्ति नही होती है ॥ यह सूत्रार्थं है। संशयदहै कि आकाश्च 
नित्य हे, अथवा उत्पन्न होता है । पूर्वपक्ष है कि कायं कौ उत्पत्ति मे समवायी, बसम- 
वायी ओर निमित्त ये तीन हेतु होते है । यहां ससग सावयव द्रव्य के अवयव समवायी 
कारण होते है उनका संयोग असमवायी कारण होता है । उन दोनो से भिन्न निमित्त 
कारण होता है । असगता से आत्मा के समान निरवयवता के अनुमान होने पर तीनो 
कारण का अभाव सिद्ध होता है, इससे आकाश को उत्पत्ति नही होती है। इससे 
तैत्तिरीयभ्रुति मे जो भका की उत्पत्तिश्रुति है सो गौ दहै, गुण की उत्पत्ति से 
काश्च की उत्पत्ति कही गई है । सिद्धान्त है कि एक ब्रह्यकेज्ञनसे सबकेज्ञानकी 
श्रुति से, तथा आकाल को अन्य भूतादि से विभक्त होने, ज्ह्याटमा के समान सर्वात्मा 
नहीं होने से ओौर उत्पत्ति की श्रुति से आकाडा के भी अवयव अनुभित हो सकते है। 
अति सूक्ष्मता से भसद्धता भी हो सकती है । दूसरी बात है कि विवतंरूप कायं मे 
कारण की एकता रहती है । इससे एक ब्रह्म से आकाश उत्पन्न होता है ॥ १-२ ॥ 


न वियदश्चुतेः ॥ १ ॥ 

वेदान्तेषु तत्र तन्न भिन्नप्रस्थाना उत्पत्तिश्चुतय उपलभ्यन्ते । केचिदाकाश- 
स्योत्पत्तिमामनन्ति, केचिन्न । तथा ऊैचिद्वायोरत्पत्तिमामनन्ति, केचिन्न । 
एवं जीवस्य प्राणानां च । एवमेव कमादिद्रीरकोऽपि धिप्रतिषेधः श्रुस्यन्तरेषू- 
पलच्यते । विप्रतिषेधाच्च परपक्चाणामनपेष्ितत्वं स्थापितं तद्रत्स्वपश्चस्यापि 
विप्रतिषेधादेवानपेक्वितत्वमाशङ्कयेतेत्यतः सवेवेदान्तगतसष्टिश्ुव्यथनिमलत्वाय 
परः पप्रञ्न आरभ्यते । तदर्थनिमेलत्वे च फलं यथोक्ताशङ्कानिघृत्तिरेव । तत्र 
भ्रथमं तावदाकाशमाभ्ित्य चिन्त्यते किमस्याकशस्योत्पत्तिरस्त्युत नास्तीति । 
तत्र ताबल्मतिपाद्यते--न बियदश्रतेःः इति। न खल्वाकाशयुप्पयते । कस्मात्‌ ? 
अश्चुतेः, न ह्यस्योरपत्तिधरकरणे श्रवणमस्ति । छान्दोग्ये हि "सदेव सोम्येदमन्र 
आसीदेकमेबाहवितीयम्‌ः ( ६।२।१) इति सच्छब्दवाच्यं नद्य प्रकुत्य (तदेश्चतः 
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(तत्तेजोऽसजतः ८ ° &।२।३ ) इति च पञ्चानां महाभूतानां मध्यमं तेज 
आदि रत्वा तरयाणां तेजोबन्नानायुस्पत्तिः श्राव्यते । श्रुतिश्च नः प्रमाणमती- 
न्द्रियाथविज्ञानोत्पत्तौ, न चात्र श्रुतिरस्त्याकाशस्योत्पत्तिप्रतिपादिनी, तस्मा- 
न्नास्योत्पत्तिरिति ॥ १॥ 


वेदान्त मे तत्तत्‌ स्थानो श्रुतियो मे भिन्न-मिन्न गति रीति वाली उत्पत्ति विषयकं 
श्ुतियां सुनी जाती ह उपलन्ध होती है । कोई श्रुतियां आका कौ उत्पत्ति का कथन 
करती है, कोई उत्पत्ति का कथन नहो करती है । इस प्रकार कोई धुति वायु की 
उत्पत्ति कहती है, कोई नही कहती ह 1 इसी प्रकार ८ सर्वं एत आत्मनो व्युच्चरन्ति । 
एतस्मालायते प्राण. ) इत्यादि श्रुतिर्यां जीव ओर प्राणो की भी उत्पत्ति कहती है ! इसी 
प्रकार क्रम आदि डयारा विरोध मी अन्य श्ुतियोमे देखा जाता है। अर्थात्‌ कटी 
आकाशापूवंक पष्ट कही जाती है, कही तेजदुवंक कदी जातौ है । कही क्रम बिना ही 
सृष्टि कही जाती है । विरोध से परपक्षो ( अन्यसिद्धान्तो ) को अनपेक्षितत्व स्थापित 
किया है कफि परस्पर विष्दहोनेसे तथा पूर्वापर विशद होने से ये उपेक्ष्य ( त्याज्य ) 
है! इसी प्रकार स्वपक्षकोभी विरोधे ही अनपेक्लितत्व ( स्याज्यत्व ) की शंका 
की जा सकती है। इस कार्ण से सब वेदान्त मे गतत ( प्राप्त ) सृष्टिं विषयक श्रुतियो 
के अर्थं करी निम॑लता ( अविरोधिता)के लिएुअगे का प्रपञ्च विस्तार (दो षाद) 
आरम्भ किए जाते ह , श्रुत्यं के निम॑लत्व का फल उक्त शका कौ निवृत्ति ही है। 
उस निम॑लताके लिये प्रथम आदि मे आकाश को आश्चयण ( विचार का विषय) 
करके चिन्ता ( विचार) की जाती है कि इस आकाश की उत्पत्ति होती है, या नही 
. होती है, वहां अविरोधके ही लिए सिद्धान्त के एकदेशी से प्रथम प्रतिपादन किया 
जाता है कि (न वियदशरुते ) निश्चय है कि आकाश नही उत्पन्न होता है, क्योकि 
उत्पत्ति प्रकरण मे इस आकार के अशभ्वण्‌ से उसकी अनुपतति का निश्वय होता है । 
उत्पत्ति प्रकरणा मे आकाञ्च का श्ववण नही है । जिससे छान्दोग्य श्रुति मे ( है सोम्य । 
यह जगत्‌ सृष्टि से प्रथम सन्मात्र ही था, एक बद्वितीय ही था) इस प्रकार सत्त शब्द 
का वाच्यार्थं ब्रह्य निरूपणा का आरम्भ करके लिखा है कि (उस त्र्य ने ईक्षण 
विचार किया ) फिर ( उसने तेज को उत्प क्षिया ) इस प्रकार पचो भूतो के मध्यम 
( मध्यदेदगत ) तेज को आदि स्थान मे करक तेज, जल ओर अच्च ( भूमि ) इन तीनो 
को उत्पत्ति सुनाजाती है । अतीन्द्रिय परोक्ष भत भावी भादि अर्थो के विज्ञान की 
उत्पत्ति के लिएश्रुति ही हमे प्रमाणा है। इस छान्दोग्य मे बकाश्च कौ उत्पत्ति का 
अरतिपादन करने वाली श्रुति नही है । इससे आकाश्च की उत्पत्ति नही होती है ॥ १ ॥\ 


अस्तितु॥२॥ __ 
तुराद्‌. पक्चान्तरपरिभहे । मा नासाकाशस्य ह्वान्दोग्ये भूद्ुसपततः > शत्य 
न्तरे तस्ति | तेतच्तिरीयका हि समामनन्ति “सत्यं ज्ञानमनन्तं नह्य इति प्रदत्य 
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तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' ( ते २।१ ) इति । ततश्च श्चुत्यो- 
विग्रतिषेधः कचित्तेजःप्रमुखा खष्टिः कचिदाकाशप्रप्रुखेति । नन्वेकवाक्यता- 
नयोः श्वुत्योयुक्त । सत्यम्‌ । सा युक्ता न तु सावगन्तुं शक्यते । कुतः ! 
तत्तेजोऽद्ध जतः ( छां ६।२।३ ) इति सक्रच्छतस्य खष्टुः खष्टव्यद्वयेन संबन्धा 
लपपत्तः “तत्तेजोऽसखजतः (तदाकाशमसटजतः इति । नलु स्च्छरुतस्यापि कतु 
कतेवयद्वयेन संबन्धो दृश्यते, यथा सपं पक्त्बोदनं पचतीति, एवं तदाकाशं 
खष्टा तत्तेजोऽस्बजतेति योजयिष्यामि । नेवं युज्यते, प्रथमजत्वं हि छान्दोग्ये 
तेजसोऽवगस्यते तेत्तिरीयके चाकाशस्य; न चोभयोः प्रथमजत्वं संभवति । 
एतेनेतरश्रुस्यन्तरविरोधोऽपि व्याख्यातः । (तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाश 
संभूतः ( ते० २।१ ) इस्यत्रापि शतस्मादाकाशः संभूतस्तस्मात्तेजः संभूतमि ति 
सकच्छतस्यापादानस्य संभवनस्य च वियत्तेजोभ्यां युगपस्सबन्धानुपपनत्तेः । 
वायोरभिः' ( तं० २।१ ) इति च प्रथगाभ्नानात्‌। २॥ 


तु शब्द पक्षान्तर के परिग्रह (स्वीकार) अथेमेहैकिदछेन्दोग्यमे अकश कौ 
उत्पत्ति का श्रवणान होने पर भी अन्यश्रुतिमे तो आकाश की उत्पत्तिका वणेन 
है । जिससे तेत्तिरीयक दा।लावले कहते है कि (सत्य ज्ञान अनन्त स्वरूप ब्रह्य है } 
इस प्रकार आरम्भ करके कहते हँ कि { उस मन्व से प्रतिपादित भौर इस ब्राह्मणसे 
प्रतिपादित ब्रह्मात्मा से आकाश उत्पन्न हुभा ) इससे दोनो श्रुति का विरोध हैकि 
कही तेज प्रमुखा ( तेजपूवंक ) सृष्टि है, तो कही आकाशपूरवक सृष्टि वारित है । चका 
होतीरहैकि विरोधसरे अप्रमाणताकी प्राप्ति होतीदहै। इससे इन दोनो श्रुत्तियोकी 
किसी प्रकार एकवाक्यता का अविरोध होना युक्त है । वहां कहा जाता है कि वह्‌ एक- 
वाक्यता युक्त है यह बाततो सत्य है। परन्तु वह एकवाक्यता समज्ञी नहीजा 
सकती है । क्योकि ( उसने तेज को रचा ) इस प्रकार एक वार सुना गया स्ट (सृष्ट 
कत } का सष्टव्य (कायं) दोके षाथ सम्बन्ध की अनुपपत्ति है। अर्थातु उसने तेज 
को रचा, उसने आकाश को रवा, इस प्रकार का सम्बन्ध एकवाक्यता के लिए नही 
हो सकताहै। श्काहोतीहैकि एकवार मुने गये हए कर्ताषकाभीदो कतव्य 
कायंके साथ क्रम से सम्बन्ध देखा जाता ह. जेसेकिं सूप (दाल) पकाकर ओदन 
( भात ) पकाता है इसी प्रकार (उसने आकडा को रचकर तेज को रचा) एेसौ योजना 
( एकवाक्यता ) करेगे 1 वहाँ कहा जाता है कि प्री योजना हो नही सकती है । 
क्योकि छान्दोग्य मे तेज का प्रथमजत्व ( ज्येष्ठत्व ) अवगत होता है कि उत्पन्न होने 
वाले सब पदार्थो से प्रथम तेज उत्पन्न हुवा । तैत्तिरीयक मे काञ्च का प्रथमजत्व 
मवगत होता है । दोनो के प्रथमजत्व का सम्भव तही है! इस छान्दोग्य का तेत्तिरीय 
के साय विरोध-प्रदरेनसे ही, तेत्तिरीय का छान्दोग्ये के साथ अन्य श्रुत्यन्तर-विरोध 
भी व्याख्यात हौ णया कि ( उस्र इस आत्मा से आका उ्पत्न हा ) यहाँ भो ( उस 
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से आकाश उत्पन्न हु, उससे तेज उत्पन्न हृजा ) इस प्रकार एक बार सुना गया 
उपादान क्रारण का ओर सम्भव ( उत्पत्तिक्रिया) का एक कालमे भाकाल् भौर 
तेज के साथ सम्बन्ध कौ अनुपपत्ति से एकवाक्यता नही हो सकती । छान्दोग्य मे 
तेज का उपादान सत्यात्मा सुना जाता है । तेत्तिरीय मे आत्मा से पृथक्‌ वायु का तेज 
के उपादानरूपसे कथनदहैकिवायु से असि उत्पन्ने हुई, इससे मी एकवाक्यता नही 
हो सकती है ॥ २॥ 


अस्मिन्विप्रतिषेषे कथिदाह- 


गोण्यसंमवात्‌ ॥ ३॥ 

नास्ति वियत उत्पत्तिरशरतेरेव । या खिता बियदुस्पत्तिवादिनी श्रतिर्दा- 
हृता सा गोणो भवितुमहदि । करुमात्‌ ? असंभवाद्‌ । न ह्याकाशस्योत्पत्ति 
संभावयितुं शक्या श्रीमत्कणमुगभिप्रायानुसारिषु जीवस्स । ते हि कारणसाम- 
मयसंमवादाकाशस्योत्पत्ति वारयन्ति । समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणेभ्यो हि 
किल सवैमुखयमानं समुत्पद्यते । द्रऽ्यस्य चेकजातीयकमनेकं च द्रव्यं सम- 
चायिकारणं भवति । न चाकाशस्येकजातीयकमनेकं च द्र्यसारम्भकमस्ति; 
यस्मिन्तमवायिकारणे सत्यसमवायिकारणे च तस्संयोगे आकाश उत्पद्येत । 
तदभावात्त तदनुप्रहभवृत्तं निमित्तकारणं दुरापेतमेवाकाशस्य भवति } उत्पत्ति- 
मतां च तेजःप्रभृतीनां पूर्वोत्तरकालयोर्विंशेषः संभाव्यते प्रागुत्पत्तेः भरकाशादि- 
कायं न बभूव पश्चाच्च मवतीति | आकाशस्य पुनन पूर्वोत्तरकालयोर्विशेषः 
संभावयितुं शक्यते । किं हि भरागुस्पत्तेरनवकाशमसुषिरमच्िद्रं बभूवेति शक्य 
तेऽभ्यवसातुम्‌ । प्रथिन्यादिवेधस्यौच्च बिुत्वादिलक्षणादाकाशस्याज्त्वसिद्धिः। 
तस्माद्यथा लोक आकाशं करु आकाशो जात इत्येवंजातीयको गोणः प्रयोगो 
मवति, यथा च घटाकाशः करकाकाशो गृहाकाश इत्येकस्याप्या काशस्येवं- 
जातीयको सेदन्यपदरेशो गौणो भवति, वेदेऽपि “आरण्यानाकाशेष्वालभेरन्‌' 
इति, एवमुत्पत्तिश्रुतिरपि गौणी द्रष्टव्या ॥ ३॥ 

दरस प्रकार विरोध के निधितत होने पर प्रथम सूत्र-्वशित कोई एकंदेी 
कहता है कि-- 

ह्ान्दोग्य मे उत्पत्ति के अश्रवण से ही आकाश की उत्पत्ति नही होती है। भौरजो 
भस्य आकाश्च की उत्पत्ति को कहने वाली श्रुति उदाहृत हुई है कही गई है । वह गौरी 
उत्पत्तिपरक होने योग्य है क्योकि अकाडच कौ मुख्य उत्पत्ति का असम्भव है । जिससे 
श्रीमान्‌ कंणादजी के अभिप्रायानुसारियो के जीवित रहते अकाश की उस्पत्ति की सभावना 
भी नही की जासकती है । जिसे वे लोग कारणसामग्री के असम्भवसे आकाश्च की उत्पतति 
क्रा वारण (निषेध) करते ह । उनका निश्वय है कि उत्पन्न होने वाले स्र पदाथं समवायी 
असमवायी ओर निमित्त इन तीन कारणो से ही उत्पन्न होति ह । एकद्रव्य के एकजाति वाले 


५३४ नह्यखूजद्ाङ्करभाष्यम्‌ [ अध्यायः २ 


अनेक द्रव्य समवायी कारण होते है । आकाल के एकनाति वाले अनेक द्भ्य भारम्भक्‌ 
कारणा नही ह करि जिस समवायी कारण के रहने पर ओर उनके सयोग रूप असमवायी 
कारण के रहने पर आकाश उत्पन्च हो । ओर उन समवायी आदिके अभावसे ही उनके 
अनुग्रह के लिए प्रवृत्त आकाश के निमित्त कारण दूरापेत ( दूरसे व्यक्त } ही होता है । 
जो तेज आदि उत्पत्ति वाले है, उनके पूर्वं ओर उत्तरकाल मे विेष की सम्भावना रहती 
है किं तेज आदि की उत्पत्तिसे प्रथम महाप्रलयमे प्रकाशादि कायं नही होते रहै, 
जेसे कि अभी तेज आदि के बिना प्रकाशादि कायं नही होतेह । सृष्टि के नाद उनसे 
प्रकारादि कायं होते है । ओौर आकाशके पूर्वोत्तर कालमे विशेष (भेद अनुभव अथंक्रिया 
मे विलक्षणता) की सम्भावना नही की जासकती है। क्या आका्ञ की उत्पत्ति से प्रथम 
अनवकाश ( स्थूलाश्रयरहित ) असुषिर ( अणु आध्य रहित ) अच्छिद्र (सुक्ष्माश्रयरहित) 
था, एसा अध्यवसाय ( निश्चय ) किया जा सकता है। पृथिवी आदिसे विरोधी धर्मं 
विश्रुस्वादि स्वरूप वाला होने से आकाड को अजत्व ( जन्मरहितत्व } की सिद्धि होती 
है । इससे जसे लोक मे छिद्रादि करने अथं मे कहा जाता है करि आका्च करो, छिद्र होने 
पर कहा जाता है कि आकाश उत्पन्न हु, इस प्रकार के गौणा प्रयोग होते है। जेसे 
धंटाकास, करकाकाक्च, गृहाकाङ्, इस प्रकार एक आकाल कै भी गोण मेद का व्यवहार 
होता है, तथावेदमेभी (आकाशोमे आररय पशुम का आलम्भ करे) यहां एक 
आकारमे गौरा बहुत्व का प्रयोग होता है। हसी प्रकार उत्पत्ति ्रुति को भौ गौणी 
समञ्षना चाहिये ।॥ २ ॥ 


रखाड्दाच्च ॥ य ॥ 


शब्दः खल्वाकाशस्याजत्वं ख्यापयति । यत आह--वायुश्चान्तरिन्नं चेतद्‌- 
मरत्‌" ( ब्र ०.२।३।३ ) इति न द्य्रतस्योर्पत्तिरुपपद्यते । "आकाशवत्सवेगतश्च 
नित्यः इति चाकाशेन जह्य सबेगतखनित्यताभ्यां घमोभ्यामुपमिमान आकाश- 
स्यापि तौ धर्मो सूचयति । न च तादशस्योपत्तिरपपद्यते । (स यथानन्तोऽय- 
माकाश एवमनन्त आत्मा वेदितव्यः इति चोदाहरणम्‌ , (आकाशशरीरं त्र्यः 
( ते० १।६।२), “आकाश आत्मा? ( ते० १।७।१ ) इति च । न द्याकाशस्यो- 
त्पत्तिमन्तवे ब्रह्मणस्तेन शिशेषणं संभवति नील्ेनेबोर्पलस्य | तस्मानि्यमेवा- 
काशेन साधारणं ब्रह्मेति गम्यते ॥। % ॥ 

केवल तकंसे हौ आका को अजत्व नही है किन्नु शब्द ( श्रुति ) भी भाकाशकी 
अजता का कथन करती है । इससे गौणी उत्पत्ति नही मानने पर श्रुत्ति से विरोध होगा 
जिससे श्रुति कहती है कि (वायु ओर अन्तरिक्ष अभृत है), अमृत की उत्पत्ति नही सिद्ध 
हो सकती है । ( ब्रह्मात्मा आकाश के समान सवंगत तथा नित्य है ) इत्यादि सवंगतत्व 
नित्यत्व धर्मो द्वारा ब्रह्य को माकाश की उपमा देती हई श्रुति आकाशके भीवे दोनों 
धमं ह यह्‌ सुचित करती है । तादश ( नित्य सर्वगत ) की उत्पत्ति नही सिद्ध हो सकती 
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है । ( जेसे यह आकाल अनन्त है, वैसे वह्‌ आत्मा अनन्त जानने योग्य है ) यह शब्द 
( श्रुति ) भी यहा उदाहरण है । ( आक्राज्ञरूप शरीर वाला ब्रह्य है। अकाश्चरूष 
आत्माहै) ये भी उदाहरण है। आकाश के उत्पत्ति वाला होने पर नील से कमलं 
के समान उस आकाशमे ब्रह्य का विशेषण सम्भव नही हो सकता है) इससे नित्य 
ही आकाश के तुल्य ब्रह्म है । एसी प्रतीति होती है ।॥ ४॥ 


स्याचैकरय बह्मराच्दवत्‌ ॥ ५ ॥ 

इदं पदोत्तरं सूत्रम्‌ । स्यदेतत्‌। कथं पुनरेकस्य संभूतशब्दस्य तस्माद्या एत- 
स्मादार्मन आकाशः संभूतः ( ते० २।१ ) इत्यस्मिन्नधिकारे परेषु तेजःअ्श्रति- 
ष््नुबतेमानस्य सुख्यखं संभवत्याकाशो च गौणत्मिति । अव उत्तरसुच्यते- 
स्याच्कस्यापि संमूतशब्दस्य विषयविरोषवशाद्रौणो युख्यश्च प्रयोगो ब्रह्मशब्द्‌- 
चत्‌ । यथेकस्यापि ब्रह्मशब्दस्य (तपसा जह्य भिजिज्ञासस्व, तपो ब्रहम (ते० ३।२) 
इत्यसि्मिन्नयिकरिऽन्नादिषु गौणः प्रयोग आनन्दे च सख्यः । यथा च तपसि 
बरह्मविज्ञानसाधने ब्रह्मशब्दो मक्त्या प्रयुख्यतेऽञ्सा तु विज्ञेये ब्रह्मणि तदत्‌ । 
कथं पुनरनुष्पत्तौ नभसः “एकमेबाद्ितीयम्‌ः ( छां ° ६।२।१ ) इतीयं परतिज्ञा 
समथ्येते | नु नमसा द्वितीयेन सद्वितीयं नह्य प्राप्नोति कथं च जह्यणि विदिते 
सव स्यादिति । तदुच्यते । एकमेवेति तावस्स्वकायोपेश्षयोपपद्यते ! यथा लोके 
कश्चि्छुम्भकारफुले पूर्वेदयुमृदण्डचक्रादीनि चोपलभ्यापरेदयुश्च नानाविधान्य- 
मन्राणि प्रसारितान्युपलभ्य ब्रूयानगरदेवेकाकिनी पूवे्ुरासीदिति । स च तया- 
बधारणया सृत्कायजातमेव पूर्वे्ुनोसीदिस्यभिग्रेयान्न दण्डचक्रादि तद्वत्‌ । 
अद्वितीयश्ुतिरयिष्ठात्रन्तरं बारयति यथा स्दोऽमत्प्रकृतेः द्रुम्भकारोऽधिष्टाता 
दृश्यते नेवं ब्रह्मणो जगस्मकृतेरन्योऽधिषठातास्तीति । 


यह्‌ सूत्र पदोत्तर ( पद विषयक शंका का उत्तर) रूपदहै, यहं प्रथमल्ेकारहैकि, 
राब्द से आकाल को नित्यत्वं होने पर भी श्रुति मे पठित (उस इस आत्मा से आकाश 
सभूत-उत्पन्च-हुभा ) इस एकं अधिकार ( प्रकरण ) मे एक संभूत. शब्द को आगेके 
तेज आदि के उत्पत्ति-विधायक वाक्यो भे अनुवृत्ति होने पर केसे मुख्यत्व का संभव 
होता है । आकाशमे केसे गौणत्व होता है! इससे उत्तर कहा जाताहकि ब्रह्म 
शब्द के समान एक ही सभूत शब्द का विषय विशेष (भेद) कै वक्षसे गौण ओर 
मुख्य प्रयोग हो सकता है । जसे एक.ही ब्रह्म शब्द को (तपसे जह्य की जिज्ञसा- 
जानने को इच्छा करो, तप्य है ) इस एक प्रकरण मे (अन्तं ब्रह्य ) इत्यादि वाक्यो 
मे अन्नादि अ्थ॑मेब्रह्यशब्दका गौरा प्रयोग है, ओर ( अगनन्दो ब्रह्य ) यहां आनन्दं 
अथेमे मुख्य प्रयोग है! जेसे ब्रह्य विज्ञान के साघनहूप तप मे भाक्त ( अभेदोपचारः 
ख्प गौरा ) ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाताहै। तपसे विज्ञेयनब्रह्ममे तो अज्सा 
( मुख्य तदतः } प्रयोग क्रिया जाताहै। वैसे ही सम्भूत रब्दके प्रयोगको भी 
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समक्ना चाहिये । यहाँ मख्य सिद्धान्ती शका करते हैँ कि इस प्रकार अक्राशकी 
गौरी उत्पत्ति भौर वस्तुत अनुत्पत्ति मानने पर ( एक अद्वितीय ब्रह्य था) यह्‌ प्रतिज्ञा 
कैसे समथित ( सार्थक ) होगी । क्योकि अआगकाशष्प दूसरी वस्तु से देत सहित ब्रह्य 
प्राप्त होता है। आकाश नित्यहौ तो, एकज्रह्यके विदित (ज्ञात) होने से सब 
विदित कैसे हो सकता है । क्योकि कारणक ज्ानसे काथंज्ञात होता है, अन्य नही । 
यहा उत्तर कहा जातादहैकि एकहीथा यह प्रतिज्ञातो अपने कार्योकी अपेक्षासे 
सिद्धहोतौहैकि जेसेलोकमें कुस्भकारके कुल (घर) मे पूवकं दिन मे मृतिका 
दश्ड चक्रादि को देख कर फिर दूसरेद्निमे नाना प्रकार अमात्र (पात्रे ) को फलाय 
हुए देखकर कोई कटै कि अकलौ ( केवल }) मृत्तिका ही पूवकं दिनमेधी। तो वहू 
, उस अवधारणा ( निश्चय) से मृत्तिका के का्ंसमृहुविषयक् हौ अभिप्राय वाला 
होगा कि पव के दिन मे मृत्तिका का का्यंसमुह्‌ नही था । एेसा उसका अमिप्राय नही 
हो सकता है कि पहले दिन दण्ड-चक्रादि भौ नही थे । इसी प्रकार अवधारण एकत्व 
कै निशयसे सृष्टिसे पूवेकालमे कायं रूप तेज आदि का निषेध क्रिया जातादहै। 
नित्य आकाशादि का नही । अद्वितीय श्रुति अन्य अथिष्ठाताका वारण ( निषेध ) 
करती है कि नेसे घटादि पात्नो की प्रकृत्ति रूप मृत्तिकाका कुम्भकार अधिष्ठाता 
होता है, यह देखा जातादहै। जगतकी प्रकृति रूप ब्रहम का इसप्रकार का कोई 
अधिष्ठाता नही है । 


न च नभसापि द्वितीयेन सद्वितीयं ज्य प्रसज्यते । लक्षणान्यत्वनिमित्तं 
हि नानात्वम्‌; न च प्रागुरयततत्रह्यनभसोलेक्षणान्यत्वमस्ति, क्षीरोदकयोरिव 
संछश्टयोग्यो पितामूतंत्वादिधमेसामान्यात्‌ । सगकाले तु ब्रह्म जगदुत्ादयितुं 
यतते स्तिभितसितरत्तिष्ठति, तेनान्यत्वमबसीयते । तथा च (आकाशशरीरं 
जह्य ( ते° १।६।६२ ) इत्यादिश्वुतिभ्योऽपि नद्याकाशयोरमेदोपचारसिद्धिः । 
अत एव च ब्रह्मविज्ञानेन सवैविज्ञानसिद्धिः। अपि च सब कायमुत्पद्यमानमा- 
काशेनान्यतिस्किदिशकालमेषोरपद्यते, ब्रह्मणा चान्यतिरिक्तदेशकालमेषाकार्शं 
मबतीति, अतो ब्रह्मणा तत्कार्येण च विज्ञातेन सह विज्ञातमेवाकाशं मवति । 
यथा क्षीरपूर्णं घटे कतिचिदब्विन्दवः प्रकषिपराः सन्तः क्षीरपरहणेनेव गृहीता 
भवन्ति, नहि क्षीरमरहणादब्बिन्दुप्रहणं परिशिष्यते । एवं बह्मणा तत्कार्यैश्वाव्य- 
तिरिक्तदेशकालत्वाद्‌ गृहीतमेब ब्रह्मप्रहणेन नभो भवति । तस्माद्धाक्तं नभसः 
सम्मवश्रबणमिति ॥ ५॥ 

दूसरी बात है कि द्वितीय आकाशसे भौ ब्रह्य दैतसहित नही प्राप्त होता है । क्योकि 
लक्ष के अस्त्व ( भेद }) निमित्तक्र नानात्व (दैत) होता है। ससार की उत्पत्ति 
से प्रथम ब्रह्म ओर आकाश मे लक्षणा का भेद नही रहता है, क्योकि दध ओर जल के 
समन संसृष्ट ( मिलित ) ब्रह्य बौर आका की सृष्टि से प्रथम व्यापित्व { व्यापकत्व ) 
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ओर अमूर्त॑त्वादि तुल्य ही धमं रहते है । फिर सृष्टिकालमे जगत्‌ के उत्पादन के 
चिए ब्रह्य यल करता है। इतर (आकाश) स्तिमित (यत्न व्यापार रहित) निश्चल रहता 
है, उससे भेद का निर्वप किया जाता है । इसी प्रकार ( आकश्च शरीर जिसका है वहू 
ब्रह्म है ) इत्यादि भ्रुतियो से भी ब्रह्य ओौर आका मे भेद रहतै भौ अभेद के उपचार 
( गौरा व्यवहार ) की सिद्धि होती है। इस अभेद कं उपचारसे ही ब्रह्म के विज्ञान से 
सब के विज्ञान की सिद्धिहोती है। दरी बातदहै कि उत्पन्न होते हए सब कायं 
आकाश के साथ अभिन्न देशकाल वाले ही उत्पन्न होते है। ब्रह्म के साथ अभिन्न 
देरा-काल वाला ही आकाश रहता है, इससे विज्ञान ब्रह्य ओर उसके कायं के साथ 
अकाश विज्ञात हौ होताहै। जेसेकि दुधसे पूणं, भरेहृए, घटमे कु जल के चिन्दु 
डले गयेहोतोदूधके ग्रहणसे ही वे जलबिन्दु मी गृहीत होतेर्है। दूधके ्रहसे 
जलबिन्दुओ का ग्रहण बाकी नही रहं जाताहै। इसी प्रकार ब्रह्य भौर उसके कार्या 
के साथ अभिन्न देश-काल वाला हौनेसेज्रह्यके ग्रहणसे आकाश गृहीत ( ज्ञात) ही 
होता है, उससे आकाश्च के जन्म का श्रवण भाक्त (गौण) है।॥ ५॥ # 


एव प्रात्र इद्म्पह~- 


प्रतिज्ञाऽहानिरव्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ॥ ६ ॥ 

धयेनाश्चुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ ( द्वा &।११) इति, 
आत्मनि खल्वरे दष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सवे विदितम्‌" ( ० ४।५६ ) 
इति, “कस्मिन्नु भगवो शिज्ञते सवेमिदं विज्ञातं भवतिः ( मुण्ड० ९।१।३ ) 
इति; (न काचन महुहिधो बिद्यास्तिः इति वचेवंरूपा प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञा 
विज्ञायते तस्याः प्रतिज्ञाया एवमहानिरनुपयोधः स्यात्‌; यद्यव्यतिरेक 
छत्रस्य वस्तुजातस्य विज्ञेयाद्‌ बरह्मणः स्यात्‌ । व्यतिरेके हि सत्येकविज्ञानेन 
सव शिज्ञायत इतीयं प्रतिज्ञा दीयेत । स चाञ्यतिरेक एवमुपपद्यते यदि कत्सं 
बस्तुजातमेकस्माद्‌ ब्रह्मण उत्पद्येत । शब्देभ्यश्च प्रकृतिविकाराव्यतिरेकन्यायेनेव 
प्रतिज्ञासिद्धिरवगम्यते। तथाहि थयेनाश्चुतं श्चुतं भवतिः इति प्रतिज्ञाय खदा- 
दिदृ्टन्तैः का्ेकारणाभेदग्रतिषादनपरेः प्रतिन्ञेषा समथ्यते, तत्साधनायेष 
चोत्तरे शब्दाः (सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' ( ० ६।२।१ ) 
'तदेक्षतः 'तत्तेजोऽदछजतः ( इ० ६।२।३ ) इति, एवं कायजातं ब्रह्मणः प्रद्श्य- 
उयतिरेकं प्रदशेयन्ति-एेतदास्म्यमिदं सवम्‌ ( छां० &।८।७ ) इत्यारभ्याप्रपाठ- 
कपरिखमापैः, वद्ययाकाशं न ब्रह्मकाय स्यान्न ब्रह्मणि विज्ञाते आकाशं विज्ञायेत; 
ततश्च प्रतिज्ञाहानिः स्यात्‌ । 

इप पूर्र्वणित रीति से आकाश कौ उत्पत्ति नही होने पर भी एकदेशी मत से 
शुतियो का अविरोध प्राप्त होने पर, बव मुख्य सिद्धान्ती यह कहते है कि-- 

( जिस ब्रह्य के श्रवणादि से अध्रृत भी श्रुत होता है ) ओौर ( अमत भी मत, तथा 
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अविज्ञात भी विज्ञात होता है), (अरे मैत्रेयि! आत्मा हीके ष्ट, श्रुत, मतत ओर 
विज्ञात होने से यह सब अनात्म वस्नु विदित होती है) (हे भगवन्‌ किसके विज्ञात 
होने से यह सब विज्ञात होता है ) ( मृश्च से बिधिः बाह्य स्थितिवाली कोई विद्या वस्तु 
नही है ) इस प्रकार के स्वरूप वाली सब वेदसम्बन्धी प्रत्येक वेदान्त मे प्रतिज्ञा विज्ञात 
होती है, उस प्रतिज्ञा की इस प्रकार अहानि ( अबाध ) होगी किं यदि विज्ञेय श्रह्यसे 
सम्पुरौ वस्नुसमरह को अव्यतिरेके ( अभेद ) होगा, जिससे व्यतिरेक (भेद ) रहने 
पर एक के विज्ञान से सब विज्ञात होता है, यह प्रतिज्ञा नष्टहोगी। वहु अभेद ईस 
प्रकार सिद्ध हो सकता है कि यदि सम्पूणं वस्तुसमह एक ब्रह्य से उत्पन्न हो । यद्यपि 
ब्रह्मस्वरूप जीव अर ब्रह्य की शक्तिरूप माया को उत्पत्ति के बिनाभी ब्रह्य से अभेद 
है, तथापि उनसे अन्यका प्रकृति-विकारन्यायसेही प्रतिक्ञाकी सिद्धि शब्दोसेभी 
अवगत ( ज्ञात) होती दहै। जिक्षसे वैसीही श्रुतिहैकि ( जिससे अश्रुतभी श्रुत 
होता है) इस प्रग्र प्रतिज्ञा करके कायकारण के अभेदप्रतिपादनपरक मृत्तिका 
आदि # दृष्टान्तो के द्वारा यह प्रतिज्ञा समथित ( सिद्ध ) की जाती है । उस प्रतिज्ञा को 
सिद्धकरनेहोीके लिएञ्रमेके शब्दहैकि( हे सोम्य । यह जगत्‌ प्रथमसतदहीथा 
एक अद्वितीय ही था । उसने विचारा । उसने तेज को रचा } इस प्रकार का्यंसमूह को 
ब्रहम से उत्पन्न दिखाकर, ह्य से अभेद को (इसी स्वरूप वाला यह सब जगत है) यहो 
से आरम्भ करके षष्प्रपाठक ( अध्याय ) की समाप्ति पयन्त, श्दं दिलाते है, इनसे यदि 
आकाश ब्रह्म का कार्यं नही होगा तोब्रह्म के विज्ञात होने पर आकाश विज्ञात भी नहीं 
होगा । ओर इससे प्रतिज्ञा की हानि होगी, उससे वेद मे अप्रमारता होगी । 


न च प्रपिज्ञाहान्या वेदस्याग्राम।ण्यं युक्तं कतुम्‌ ' तथाहि-प्रतिवेदान्तं 
ते ते शब्दास्तेन तेन दृष्टान्तेन तामेव प्रतिज्ञां स्थापयन्ति इदं सवं यद्य 
मात्मा ( श्च २।४।६), ब्रह्मबेदममतं पुरस्तात्‌? ( मण्ड ० २।२।१९ ) इव्येव- 
मादयः । तस्माञ्ज्वलनादिवदेव गगनमष्युखद्यते। यदुक्तम्‌-अश्चुतेन बियदुत्प- 

ति, तदयुक्तं, बियदुतपत्तिविषयश्चुस्यन्तरस्य दशितत्वात्‌ तस्माटमा एत- 
स्मादात्मन आकाशः संभूतः ( ते० २।१) इति । सत्यं दशितम्‌; बिकुद्धं तु 
तत्तेजोऽसजतः इत्यनेन श्ुत्यन्तरेणः, न एकवांक्यत्वात्सवेशरुतीनाम्‌ । भवत्व 
कवाक्षयत्वमविरद्धानाम्‌ › इहं तु विरोध उक्तः, सदृच्छतस्य खष्टुः .स्टचयद्रय- 
संबन्धासंभावाद्‌ द्वयोश्च प्रथमजत्वासंभवाद्धिकल्पासंभवाश्चेति । नेष दोषः। 
तेजःसगेस्य तैत्तिरीयके तृतीयत्वश्रवणात्‌ पतस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः 
संभूतः आकाशाद्वायुः बायोरभि  ( ते २।९) इति । अशक्या हीयं श्रुतिरन्यथा 
परिणेतुम्‌ › शक्या तु परिशेत छान्दोग्यश्रतिः तदाकाशं वायु च दख तत्ते 
जोऽसजतः इति । न हीयं श्रतिस्तेजोजनिभ्रधाना सती श्रव्यन्तरप्रसिद्धामा- 
ऋाशस्योरपत्ति वारथितं शक्रोति । एकस्य वाक्यस्य व्यापारद्रथासंमवात्‌ । 


पादः ३] वियद्धिकरणभाष्यम्‌ ५२९. 


सरष्टा ठ्वेकोऽपि क्रमे णानेकं सष्टव्थं सृजेत्‌, इत्येकवाक्यत्वकल्पनायां संभवन्त्यां 
न विरुदधाथत्वेन श्रुतिरहातव्या । न चास्माभिः सङृच्छरतस्य खष्टुः खष्टव्यदय- 
सम्बन्धोऽभिप्रेयते श्रुत्यन्तरवशेन सष्टव्यान्तरोपसंमहात्‌ । यथा च “सर्व 
खल्विदं ब्रह्म तज्जलान्‌ ( छां० ३।१४।१ ) इत्यत्र साक्षादेव सर्व॑स्य वस्तुजातस्य 
नक्यजतवं श्रूयमाणं न प्रदेशान्तरविदितं तेजःप्रुखञुत्पत्तिक्रमं वारयति, एवं 
न नद्यजसं श्रूयमाणं न श्चुत्यन्तरषिहितं नभः्रयुखमुत्पत्तिक्रमं बारयि- 
तुमहति । 


परतिज्ञाकी हानिद्वारा वेदकी अप्रमाएता करना युक्तं नही है। जिषे उसी 
प्रकार प्रत्येक वेदान्त मे वे-वे ज्ञब्द उस ड दुन्दुभी आदि दृष्टान्तो द्वारा उसी 
प्रतिज्ञाकी स्थापना करते दह कि ( यह भत्माहौ सव इस जगत्‌ स्वह्पहि) यह 
अमृत ब्रह्य ही पवष वस्तु स्वल्पहै) इत्यादि वे शब्द है! इससे अभ्रि आदि 
के समान हौ आकाश उत्पन्न होता है। जो यहु कहा थाकि छान्दोग्यमे आकाञ्की 
उत्पत्ति के अश्रवण॒ से आकाञ्च की उत्पत्ति नदी होती है। यह्‌ कहना अयुक्त है । 
क्योकि आकार कौ उत्पत्तिविषयक अन्य श्रुति का प्रदशन कराया गयाहै कि 
( उस इस न्रह्य से आकाश उत्पन्न हुमा )। यदि कोई यहाँ कहे कि श्रुति प्रदर्शित 
कराई गई दै, यहु बात सत्यहै, परस्तु बहु (उषनेतेज को रचा) इस अर्थं वाली 
दुसरी श्रुति से विरुढ है । इसे स्वाथंमे अध्रमाण है, तो यहु कहना ठीक नही है क्योकि 
सब श्रुतियो की एकवाक्यता है । यदि कहो क्रि अविरुढ श्रु्तियो की एकवाक्यता हो, 
परन्तु यहाँ तो विरोध कहा जा चुकाहिकि एक बारसुना हुआकष्टाकादो सष्व्य 
( कार्यं ) के साथ सम्बन्ध के असम्भव से ओर दोनो को प्रथमजत्व के असम्भवे भौर 
वस्तु में विकल्प के अभाव से एकवाक्यता नही ह्ये सकती है । यहं मुख्य सिडान्ती 
कहते हँ कि यह दोष नही है, क्योकि तैत्तिरीय श्रुति मे तैज की सृष्टि को तृतीयत्व 
सुनते सेकि ({ इस अत्मासे आकाल उत्पन्न हुञा, आकाकसे वायु ओौरवायुसे 
अभि उत्पन्न हुई ) प्रकृति अर्थं मे पञ्चमी विभक्ति क्रमादि के सुननेसे यह श्रुति 
वलवती है । इससे ही यह्‌ श्रुति अन्य प्रकार से परिणत करमेके भरक्यच्रै! क्रमादि 
के श्रवणा से रहित छान्दोग्य श्रुति अन्यथा परिएत की जा सकती है कि (उसन्रह्यने 
आकाश ओर वायुको र्चकर तेजको रचा) इससे दोनो श्रुतिकी एकवाक्यता 
होती है। यह छान्दोग्य श्रुति तेज की उत्पत्तिल्प प्रधान अथं वाली होती हुई अन्य 
श्रुति से प्रसिद्ध आकाश्च को उत्पत्ति का वारण नही कर सकती है, क्योकि वाक्यभेद 
के प्रसग से एक वाक्य केदो व्यापार ( तेज का उत्पत्ति-बिधान भौर आकादोत्पत्ति 
का निषेध } का असम्भव है । यदि कहो कि एक वाक्य अनेक अथं को नही बोध करा 
सकता तो एक सरष्टा अनेक सूष्टव्य के साथ केसे सम्बद्धहो सक्ता है त्तो कहा जाता 
हैकिलुष्टातो एक भी क्रम से अनेक क्ष्य को उत्पन्न कर सकता है । अर्थात्‌ एक 




































५७० ्ह्मसूजराङ्करभाष्यम्‌ 


[ अध्यायः र्‌ 


कता विराम लेकर क्रम से अनेक कायं करता है, वाक्य विराम लेकर अनेक अरथंका 
बोध नहीं करता है) इससे एकवाक्यता कौ कल्पना के सम्भव रहते विरुडा्ैत्व के 


` द्वासश्रुत्तित्यागके योग्य नहींहै। यदि कहो किं आादृत्तिषरूप वाक्यभेद के बिना 


एक शब्द यदि अनेक अथं का बोध नहीं कराता है, तो ( तत्तेजोऽमुजत ) इस छान्दोग्य 
गत ( असृजत ) पद की आकाश्च वायुके साथ सम्बन्ध के लिए आवृत्ति करनी पड़ेगी 
यहु एकवाक्यता पक्षमें दोषहै, तोकेहाजाता हैकि हमलोग एक बारश्रुत चष्ट 


कादो छष्टव्य के साथ सम्बन्ध नहीं मानते हैँ कि जिससे उसने आकाश्च सृजा इस प्रकार 


आवृत्ति करनी पड़े । किन्तु दूसरी श्रुति के बल से खष्टव्यान्तर्‌ आकाशादि का उपसंग्रह 


करते ह । इससे श्रुत्यन्तर के अनुसार वाक्यान्तर की कल्पना होती है कि उसने आकाञ्च 
को उत्पच्च किया इत्यादि । जैसे ( यह सव निश्चित ज््यस्वरूप है, उसो मे उत्पत्ति 
लयकचेष्टाकलाहै) यहाँ सब वस्तुसमृह को साक्लात्‌ ब्रह्य जन्यत्व सुनागयाभी. 
दूरे स्थान में विदित तेज पुवंक उत्पत्तिक्रमका वारणा नहीं करसताहै। इसी प्रकार 


तेज को श्वत ब्रह्मजलत्व भी श्रुत्यन्तर में विहित आकाशपूवंक उत्पत्तिक्रमका वारण 
करने के योग्य नहीं है । 


ननु शमविधानाथमेतद्राक्यम्‌ (तल्नलानिति शान्त उपासीतः इति श्रुते 


नैतरघष्िवाक्यं, तस्मादेतन्न प्रदेशान्तरप्रसिद्धं कमसुपयोदूधुमहेति, (तत्तेजोऽ- 


सजतः इत्येतत्सश्िवाक्यम्‌ , तस्मादत्र यथाश्रुति क्रमो ग्रहीतव्य इति। 


नेप्युच्यते | नहि तेजःप्राथम्यानुरो धेन श्रव्यन्तरप्रसिद्धो बियत्पदाथेः परिःयक्तव्यो 


मवति, पदाथंघमेत्वाल्रमस्य । अपि च तत्तेजोऽखजतः इति नात्र कमस्य 


` वाचकः कथ्िच्छब्दोऽस्ति | अथोत्त ्रमोऽबगम्यते, स च श्वायोरमिः" इत्यनेन 
श्रव्यन्तरभ्रसिद्धेन कमेण निवायते । विकल्पसमुश्चयो तु षियत्तेजसोः प्रथम 


जतविषयावसंभवानभ्युपंगमाभ्यां निवास्ति । तस्मान्नास्ति श्रुस्योविप्रतिषेधः | 


अपिच इान्दोग्ये “येनाश्रतं श्रतं भवतिः इत्येतां प्रतिज्ञां वाक्योपक्रमे श्रुतां 


समथेयितुमसमाश्नातमपि बियदुस्पत्ताबुपसंख्यातग्यं, किमङ्ग पुनस्तेत्तिरीयके 
समाञ्चातं नमो न संगृह्यते । यच्चोक्तम्‌--आकाशस्य सव णानन्यदेशकालघ्वाद्‌ 


, जह्यणा तत्कायेश्च सह्‌ विदितमेव तद्धवत्यतो न प्रतिज्ञा हीयते, न च "एकमेवा- 
द्वितीयम्‌? इति श्रविकोपो भवतिः क्षीरोदकवद्‌ ब्रह्मनुभसोरठ्यतिरेकोपपत्ते-इति । 
` ` अत्रोच्यते । न क्षीरोदकन्यायेनेदमेकविज्ञानेन सब॑विज्ञानं नेतव्यम्‌। सृदादिष्ष्टा- 
|  न्तप्रणयनाद्धि प्रकृतिविकारन्यायेनेवेद्‌ं सबेविज्ञानं नेतन्यमिति गम्यते । क्षीरोद्‌- 
 कन्यायेन च सवेषिज्ञानं करप्यमानं न सम्यग्‌ विज्ञानं स्यात्‌ । न हि क्षीरज्ञान- 

 गृहीतस्योदकस्य सम्यग्बिज्ञनगृहीतस्वमस्ति । न च वेदस्य पुहषाणामिव 
` मायालीकबच्छनादिभिरथौबधारणमुपपद्यते । सावधारणा चेयम्‌ "एकमेवा- 

„ द्वितीयम्‌? इति श्रतिः क्षीरोदकन्यायेन नीयमाना पीव्येत । न च स्वकायो- 
 येक्षयेदं वस्तवेकदेशविषयं सवविज्ञानमेकमेवाष्टितीयतावधारणं चेति न्याय्यः 





~ 
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खरदादिष्वपि हि तत्संभवान्न तदपूषेबदुपन्यसितव्यं भवति शरेतकेतो यन्नु 
सोम्येदं महामना अनूचानमानी स्तज्धोऽस्युत तमदेशमप्राद्यो येनाश्रुतं श्रतं 
भवति" ( छांर &।१।१ ) इत्यादिना । तस्मादशेषवस्तुविषयमेवेदं सर्व विज्ञानं 
स्वस्य ब्रह्मकायेतापेश्चयोपन्यस्यत इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ & ॥ 

यदि कहो कि ( तजनलानिति छन्त उपासीत } इस प्रकार सनन से यह वक्यिराम 
कीवियिकेलियेहै। ईइषसे यह सृष्टिविधायक्र वाक्य नही है, जिसते यह वाक्य दूसरे 


स्थान मे प्रसिद्ध क्रम का उपरोध ( निवारण ) नही कर सकता है । ( तत्तेजोऽपुजत ) 
यह्‌ सृष्टि का विधायकं वाक्य है जिषे यहाँ श्रुतिके अनुसार क्रम ग्रहणकेयोग्यहै।तो 


कहा जाता है कि यहु कहूना ठीक नही है क्योकि तेज की प्रथमता के अतुरोधसे दूसरी 
श्रुति मे प्रसिद्ध आकाशल्प पद्राथं परित्याग योग्य नही हो सकता है क्योकि क्रम पदाथ 
कामहै! धर्मसे धर्मी पदाथं प्रधान होताहै इसे धमे-धर्मीके विरोधमेधमके 
अनुसार किया नाताहै। दूसरी बात है करि (तत्तेजोऽघृनत) इस्त छान्दोग्य श्रुति मे क्रम 
का वाचक कोई शढ्द नही है, किनु अथं से क्रम समश्च जाता है । ओौर वहु क्रम (वायु 
से अशनि उत्पन्न हुई ) इस दूसरी श्रुति मे प्रसिद्धक्रमसे निवारित होताहै। आकाश 
तेन के प्रथमजन्यत्व-विषयक विकृत्य ओर समुच्चयतो अस्भव भौर अनस्युपगमसे 
निवारित ( अप्राप्त ) है! क्योकि वस्तु मे विक्रत्प नही हो सकता है । { वायोरम्निः ) 
इस श्रुति से तेज के प्रथमजलत्व के बाधित होने से प्रथमजन्यत्वो का समुचय भी नही 
होता है । इससे श्रुतियो का विरोध नही है। दूरी बातहै कि छा्दोग्य मे वाक्यके 
आरम्भ मे (जिसके सुनने से अश्रुत भी श्रुत होता है) इस सुनी हुई प्रतिज्ञा को समर्थन 
( सिद्ध, ) करने के लिये उत्पत्ति प्रकरण मे अपठित भी आकाश उपसंख्यान ( उपसग्रह ) 
केयोग्यहितोहे अद्ध! ( प्यारे) फिर तेत्तिरीयक्‌ मे पठित आकाञ्च क्यो नही सगृहीत 
करिया जायगा । गौरजो यहु कहा किं आकाश को सबके साय ममित देशकाल 
वाला होने से ह्ृह्य भौर उसके कार्यो के साथमे अकाश मभी विदित (ज्ञात) हौहौ 
नाता है ! इससे काञ्च कौ उत्पत्ति नही होने पर भी प्रतिज्ञा की हानि नही होती है । 
( एकमेवाद्वितीयमर ) इस श्रुति का भी कोप (विरोध) नही होता है वयोकि दृध जल के 
समान ब्रह्य भौर आकाश के अभेद की सिद्धि होती है । यहां कहा जाता है कि क्षीरोदक 
न्याय ( दुध-जलतुल्यता ) से यह एक के विज्ञान से सबका विज्ञान प्राप्त करने योग्य नही 
है, जिससे सृत्तिकादि दृष्टान्तो की रचना से प्रकृति-विकार म्याय ( प्रकृति से विकृति कौ 
अभेद दृष्टि) से ही यह सबका विज्ञान प्राप्त करते योग्य है, एसी प्रतीति होती है । 
क्षीरोदकं त्याय से कल्पित यह सर्वविज्ञान, सम्यग्‌ विज्ञान नदी होगा क्योक्कि क्षीरविज्ञान 
( इद्धि ) से गृहीत जल को सम्यग्‌ विज्ञान से गृहीतस्व ( ज्ञातत्व ) नदी है क्थोक्रि वहं 
ज्ञान भ्रान्ति कूप है । ओर वेदको श्रान्तादि पुरुषोके समान भ्रान्तिरप मायाजन्य मिथ्या 
भाषण शूप अलीक द्वारा वचना आदिपूर्वक अथं का अवधारण सिद्ध नही हो सकता 
है अर्थाद्‌ भ्रम-पमाद-विप्रलिप्सा आदि से पुरुष के समान वेद मिथ्या-प्म ज्ञान का हतु 


. 
\;॥ 


) 
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नही है । ( एकर अद्वितीय है ) यह्‌ अवधारणयुक्त श्रुति का कथन है, क्षीरोदक न्याय 
से नयमान ( प्राप्त ) गौर होने पर श्रुति पीडित ( बाधित ) होगी । अर्थात्‌ सव्ेत- 
निषेधपरक श्रुति का सववंदैतनिषेध के विना बाध होगा । जो यहु कहा था कि अपने 
कार्यो की अवेक्षासे अद्ैतादि का कथन है यहु कहना ठीक नही है क्योकि अपने कार्यो 
की अपेक्षा से वस्तु के एकदेशविषयकं सव॑विज्ञन ओर एक अद्वितीयता का भवधारण्‌ 
( निश्चय ) यह न्याययुक्त नही है । जिससे मृत्तिका आदिमे भौ उस स्वका्यपिक्षा से 
अथ्त सर्वविज्ञान के सम्भवसे, वह्‌ अपूर्वं के समान कथन के योग्य नही हौ सकता है 
करि (हे षेतकेतो हे सोम्य । ) जो तुम यह महामना अनूचानमानी (अपने को साङ्ख 
वेदाध्यायी विनीतमानी ) ओर स्तम्ब (अनम्र ) हो, क्या उस उपदेश को भी तुमने गुर 
से पृष्ठा है कि जिससे अश्रुत भी श्रुत हो जाता है। इत्यादि वचनो से अपूवं के समान 
कथन किया गया है, जिससे सबको ब्रह्म कार्यत्व कौ अपेक्षा ( इष्टि ) से अशेष व्नु- 
विषयक ही यह सवंविज्ञान कहा जाता है ठेसा सम्ञना चाहिये ॥ ६ ॥ 
यद्पुनरेतदुक्तमसंभवाद्रौणौ गगनस्योत्पत्तिश्रतिरितिः तत्र ब्रूमः-- 


यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ ॥ ७॥ 

तुशब्दोऽसम्मवाशङ्काव्यादृ्त्यथः । न॒ खल्वाकाशोत्पत्ताबसस्भवाशङ्का 
कतेञ्या,यतो यावर्किचिद्िकारजातं दश्यते चटवटिकोदञ्चनादि वा कटककेयूर- 
कण्डलादि वा सूचीनाराचनिच्िशादि बा तावानेव षिभागो लोके लयते, 
न त्ववि्ृतं किच्ित्छुतधिद्विमक्तमुपलम्यते । विभागश्वाकाशस्य प्रथिव्यादि- 
भयोऽबगम्यते, तस्मास्सोऽपि विकारो भवितुमहेति । एतेन दिक्धालमनःपरमा- 
ण्वादीनां कायेत्वं उ्याख्यातम्‌ । नन्बात्माप्याक्ाशादिभ्यो विभक्त इति तस्यापि 
कायेत्वं चटादिवसप्रपरोत्ि । न । “आत्मन आकाशः सम्भूतः" ( तै० २१) इति 
श्रुतेः । यदि ह्यात्मापि विकारः स्यात्तस्मास्परमन्यन्न श्रुतमित्याकाशादि सर्व 
कायं निरास्मकमास्मनः कार्यते स्यात्‌ । तथाच शरन्यवादः प्रसभ्येत । आत्म- 
त्वाच्ात्मनो निराकरणशङ्कातुपपत्तिः। न ह्यारमागन्तुकः कस्यचित्‌, स्वयंसि- 
द्त्वात्‌ । न द्यात्मात्मनः प्रमाणमपेच्य सिध्यति । तस्य हि प्रत्यक्षादीनि 
प्माणान्यप्र्िद्धप्रमेयसिद्धय उपादीयन्ते । न ह्याकाशादयः पदाथौः प्रमाणनिर- 
पक्षाः स्वयंसिद्धाः केनचिद्भ्युपगम्यन्ते । आत्मा तु प्रमाणादिव्यवहाराश्रयतात्‌ 


\ प्रागेव प्रमाणादिव्यबहारास्सिध्यति । न॒ चेदशस्य निराकरणं सम्भवति । 


आगन्तुकं हि वस्तु निराक्रियते न स्वरूपम्‌ । य एव हि निराकती तदेव तस्य 
श्खररूपम्‌ । न यमनरोष्ण्यमभिना निराक्रियते, तथाह-मेवेदानीं जानामि ब्वमानं 
वर्त्वहमेवातीतमतीततरं चाज्ञासिषमहसमेवानागतमनागततरं च ज्ञास्यामीत्यती 
तानागतघतेमानभावेनाऽन्यथा भवत्यपि ज्ञातव्ये न ज्ञातुरन्यथाभावोऽस्ति, 
सवदा बतमानस्वभावत्वात्‌ । तथा भस्मीभवत्यपि देहे नात्मन उच्छेदो 
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वतेमानस्वमावादन्यथास्वभावत्वं वा न सम्भावयितुं शक्यम्‌ । एवमपरत्याख्ये- 
यस्वभावत्वादेवाकायेलमास्मनः कायें चाकाशस्य । 

जो यहु कहादहै कि आकाल की उत्पत्ति के असम्यव से आकाश की उत्पत्ति- 
विषयक श्रुति गौणी है, वहो कहते है कि- 


लोक के समान विकार का व्याप्य अवयव स्व्पादि का विभाग है। इसमे जहा 
विभागदहै, वरहा विकारत्व ( कार्यत्व ) अवश्य है । इषलिए आकाश कौ उत्पत्ति के 
असम्भव की आशंकाकी व्यावृत्तिकेलतिए सूत्रम तुशब्द पठा गयादहै, कि यहं 
असम्भव को आच्कामो नही हो सकती, निश्चय तो दूर रहा । इसे आकाश कौ उत्पत्ति 
मे असभ्भव की आशंकाभी नही करना चाहिये । जिससे घट, घटिका, उदञ्चन आदि 
वा कटक, केयूर, कुर्डलं आदि, वा सुई, बारा, तरवार आदि जो कद्ध मृत्तिका, पुवणै, 
लोहे आदि के विकार जितने दीखतेहि, उतनाहौ विभागलोकमे देखा जाता है । 
विकराररहित कुक भी किंसौसे विभक्त ( चिभाग वाला) नही उपलन्ध होता है। 
अर्थात्‌ धट कारण रूप से मृत्तिका मे रहते भी जब तक विकारशूपता को नही प्राप्त होता 
है, तब तक मृत्तिका से विभक्त रूप से नही प्रतीत होता है । भाकाञ्च को पृथिवी भादि 
से विभाग अवगत (ज्ञात ) होता है! सत्य आत्माके समान आकारा सव॑रूप नही 
भासता है। तथा भूमिम यहु आकाशका प्रदेद है, इत्यादि सू्पसे आकाश के प्रदे 
अवयव भासते है, जिससे वह आकाश भी भूमि घटादि के समान विकार होने के योग्य 
है । इस विभक्तरूपता से ही दिशा, काल, मन, परमाणु आदि के कायंत्व भी व्याख्यात 
{ कथित ) दो गये 1 यद्यपि आत्मा के निरवयव, निगुण, निष्क्रिय, सर्वह्मा, सत्ताह्पसे 
स्वस्वरूप होने से उसको वस्तुत. आकाशादि से विभक्तसव नही है, तथापि सामान्य इष्टि 
से शंका होती है किं आत्मत्व रूप से अत्मा भी आकाशादि से विभक्त है, इससे उसको 
री घटादि के समान काययंस्व प्रात होता है । बह्म बत्मा से अन्यत्व होते विभक्तत्व ही 
कार्यस्व का बोधक होता है इस आश्य से कहा जाता है कि ( आत्मा से आकि उत्पच्च 
हआ ) इस श्रुति से आत्मा को कायेतव की प्राति नही हो सकती है । षमिसमसत्ताक 
विभाग से कार्यत्व कौ सिद्धिहोरीदहै। अआत्मामे कल्पित विभाग दहै। ओर वस्तुतः 
यह विभाग रूप हेतु आत्मभिन्न द्भ्यो के कार्यत्वं का अनुमापक है । इससे अज्ञान भौर 
उसके सम्बन्धादिमे भी काय॑त्व की प्रापि नही होती है। यदि आत्मा भी विकार होगा 
तो उससे पर ( श्रेष्ट कारण ) अन्य शरुतिमे सुना नही ग्या है, इससे अत्मा के कायंत्व 
होने पर आकाशादि सन कायं निरात्मक (निर्पादान ) होगे । एसा होने श्रुति से निषिद्ध 
शून्यवाद की प्राति होगी । आस्मल से ही आत्मा के निराकरण कौ आचेका की अनुप- 
पत्ति है, अधि अपने को अप नही जलातो है । वैसे ही अपने से अपना निराकरण नही 
हो सकता है । आत्मा किसी कारण का आगन्तुक ( कायंस्वरूप ) नही है कि जिससे 
कारण मे विलय अप्रकाक्षादि स्प निराकरण हौ सके क्योकि आत्मा स्वयसिद्ध ( अनादि 
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स्वय प्रकाश स्वरूप ) है । इसीसे प्रमाणो को अपेक्षापू्ंक प्रमाणाघीन आस्माकी सिद्धि 
नही होती है, जिससे प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति इन सवकी सिद्धिहोती दहै उ 

की सिद्धिके लिये प्रमाण की अपेक्षा नहीहो सकती । इससे श्रुतिसे भो आत्मा स्वय 
प्रकाशादि कहा जाता है। तो भी आत्मसम्बन्धी प्रत्यक्षादि प्रमाण अप्रसिद्ध प्रमेयो की 
सिद्धि ( ज्ञान ) के लिये गृहीत होते है । क्योकि आकाशादि रूप अनात्म पदाथं प्रमाणो 
की अपेक्षाके चिना स्वयसिद्ध किंसीसे नही मनेजतिहै, इससे प्रमाणोकी भी 
सफलता है । आत्मा की सिद्धि प्रमाणाधीन इसलिए नही है किं जिससे प्रमाणादि 


व्यवहारो के आश्वयरूप होने से प्रमाणादि के व्यवहारो से पूवं ही सवंसाक्नी रूप आत्मा 
धिद्ध प्रकाश स्वरूप वतं॑मान रहता है । इस प्रकार निराकरण का भी प्रकाशादि स्वरूप 


ठेसे आस्माके निराकरण का सम्मव नही है। जिससे आगन्तुकं कायं रूप जडवस्तु 
का निराकरण किया जाताहै। साक्षी स्वरूपका नही । जिससेजोही निराकरण 
करने वाला है, वह्‌ जिस अत्माका निराकरण कर्तां है वह्‌ उसका स्वूप है। इससे 
वहु अपना निराकरण आपकर नही सकता है। जसे कि अग्नि की उष्णता 
अग्निसे नही निरृत हीतीदहै। इसी प्रकारै ही इस समय वतमान वस्तुको 
जनताहं। मैने ही अतीत ( भूत) ओर अत्ति अतीतको समन्नाथा। मेही भावी 
ओर अतिमावी को समक्गा। इस प्रकार भूत-भावी-वत्त॑मान रूप से ज्ञातव्य अनात्म 
वस्तु के अन्यथा भाव ( भद ) होने पर भी ज्ञाता आत्मा का अन्यथा भाव नही होता 
है। स्व॑ंदा वर्तमान स्वभावत्व से अन्यथाभाव से रहित आत्मा रहता है। इसी 
प्रकार देहु के भस्मीभूत (नष्ट) होने पर भी आत्मा के व्तंमान स्वभावत्वे से उसके 
उच्छेद ( नाश ) वा अन्यथा माव ( मिथ्णत्व ) की सम्भावना नहीकी जा सकती 
है । इस पूर्वं कही रीति से अत्मा के प्रत्याख्यान के अयोग्य स्वमाव वाला होने से 


उसको अकार्थंत्व है । मायाशक्ति सहित आतमा ही आक्राश की उत्पत्ति की हेतु-सामग्री 
रूप है, इससे भाकाडा को कायंत्व द 


यत्तक्त-समानजात्तीयमनेकं कारणद्रब्यं व्योम्नो नास्ति-इतिः तप्रद्यु 
ख्यते । न तावत्समानजातीयमेवारभते न भिन्नजातीयभित्ति नियमोऽस्ति । 
नहि तन्तूनां तत्संयोगानां च समानजातीयस्वमस्ति; द्रव्यगुणस्वाभ्युपगसात्‌ । 
न च निमित्तकारणानामपि तुरीवेमादीनां समानजातीयत्वनियमोऽस्ति | 
स्यदेतत्‌ । समबायिकारणविषय एव समानजातीयत्वानभ्युपगमो न कारणा- 
न्तरविषय इति । तदप्यनेकान्तिकम्‌ ।, सूप्रगोवालेदह्यनेकजातीयरेका रज्जु 
सृष्यमाना रम्यते । तथा सुत्रेरूणोदिभिश्च बिचित्रान्कम्बलान्वितन्वते । सन्तल- 
द्रव्यलराच्यपेक्षया बा समायजातीयत्वे कल्प्यमाने नियमानथंक्यं, सवेस्य सवेण 
समानजातीयकस्वात्‌ । नाप्यनेकमेवारभते मेकमिति नियमोऽस्ति, अणुमन- 
सोराद्यकमीरम्भाभ्युपगमात्‌। एकैको हि परमाणुमेवश्चायं स्वकमारमते न 
यान्तः संहत्येत्यभ्युपगम्यते। द्रध्यारम्मे एवानेकारम्भकत्वनियम इति ' 
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चेत्‌ । न ! परिणामाभ्युपगमात्‌ । भवेदेष नियमो यदि संयोगसचिवं द्रव्यं 

द्रव्यान्तरस्यारम्मकमम्युपगम्यते । तदेव तु द्रव्यं विशेषवदवस्थान्तरमापद्यमानं 
कायं नामाभ्युपगम्यते । तञ्च कचिदनेकं परिणमते मृद्रीजादयङ्करादिभावेन, 
कचिदेकं परिणमते क्षीरादि दध्यादिभावेन । नेश्वर्शासनमस्स्यनेकमेव कारणं 
कायं जनयतीति । अत॑ः श्रुतिग्रामाण्यादेकस्माद्‌ ह्मण आकाशादिमहाभूतो- 
त्पत्तिक्रमेण जगञ्नातमिति निश्चीयते । तथा चोक्तम्‌-“उपसंहारदर्शनान्नेति 
चेन्न श्षीरषद्धिः ( न= सू० २।१।२४ ) इति । 


जो यहु कहु" था किं द्भ्य की उत्पत्ति मे समानजातीय अनेक द्रव्य कारण होता 
है, वह अकाश के कारण रूप सजातीय अनेक द्रव्य नही है, उसके प्रति कहा जाता 
है कि समान ( एक ) जाति वाला कारण ही आरम्भ करता है, भिन्न जाति वाला 
आरम्भ नही करता है, यह नियम नही है, क्योकि तन्तु भौर उसके संयोम मे द्रव्यत्व 
ओर गुणत्व कै स्वीकार से उनमे समानजातीयत्व नही है । सयोगसहित तन्तु पट 
का आरम्भ करते ह । ओर पट के निमित्त कारण तुरी-वेमादि को भी समान नातीयत्व 
नही है! यदि कहौ कि भसमवायी ओर निमित्त कारण मे यह सजातीयता का अभाव 
हो सक्ता है, क्योकि समवायिकारणविषयक ही सजातीयस्व का अभ्युपगम (स्वीकार) 
है । अन्य कारणविषयक नही । तोकहा जाताहैकि वहु समवायि कारणमेभी 
सजातीयत्व अनेकान्तिक है, सर्व॑त्र नही है, क्योकि अनेक जाति वाले सूत्र ( तन्तु ) 
ओर गो-बालोके द्वारा बनाई गई एक रज्जु देखी जातीहै। इसी प्रकार सूत्र ओर 
ऊन आदिकेद्ारा विचित्र कम्बछोकौी स्वना करते है। सरव-द्रग्यत्वादि की दृष्टि 
से समानजातीयत्म की कल्पना करने पर नियम कौ अनथैकता होती है, क्योकि 
स्वादि शूपसे सव द्रग्य को सबके साथ समानजातीयत्व है । ओर यह भी नियमुः नही 
है किं अनकही समवायि कार्ण भारम्भ करतादहै, एक कारण काथ॑का आरम्भ 
नही करता है! क्योकि परमाणु गौर मनके आद्यकमंका आरम्भ माना गयाहै 
ओर माना जाताहै कि अन्यद्रभ्यो के साथ मिले बिनाही एक एक परमाणु भौर मन 
अपने आद्य कमं का आरम्भ करते है । यदि कहौकि द्रव्यके आरभ्भमेही अनेक के 
भारम्भकत्व का नियमदहै, तो कहा जाताहैकि परिखामके स्वीकार से यह नियम 
नही हो सकता है । यह्‌ नियम होता, यदि संयोगसहित द्रव्य कोद्रग्य का आरम्भक 
माना जाता, परन्यु एेसा नही माना जातादहै, अत यह्‌ नियम नही है) किन्तु वही 
कारण रूप द्रव्य विशेष वाला अवस्थान्तर को प्राप्त होने पर कायं नाम स्वीकारक्रिया 
जाता है, वे कही अनेक द्रव्य मृत्तिका भौर बीजादि बद्धुर आादिसरूपसे परिरत 
होते है । कही एक क्षीरादि दधि आदि ल्पसे परिणत होता है। ईश्वर का शासन 
तही है कि अनेक ही कारण कायं को उत्पत्च करते है । इससे एक ब्रह्य से आकाशादि 
महाभूतो की उस्पत्ति के क्रम से जगद्‌ उ्पचच हुभा इस प्रकार श्रुति कौ प्रमाणता से 
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निञ्वय क्रिया जाता है। इसी प्रकार सूत्रकारने कहाहैकि (काय की उत्पत्तिमे 
अनेक साधन का उपसंहार संग्रह देखा गया है, इससे साधन सग्रह रित ब्रह्य से जगत्‌ 
नही हो सकता यदि एेसा कहौ, तो वहु ठीक नही क्षीर के समान सहाय रहित ब्रह्य 
जगत्‌ का कारण है। 


यञ्चोक्तम्‌-आकाशस्योप्पत्तो न पूर्वोत्तरकालयोर्विरोषः संभावयितुं शक्यत- 
इति । तदयुक्तम्‌ । येनैव हि विशेषेण प्रथिव्यादिभ्यो व्यतिर्च्यिमानं नभः 
स्वरूपवदिदानीमध्यवसीयत्ते स एव विशेषः प्रागुसपत्तेनौसीदिति गम्यते 1 
यथा च ब्रह्म न स्थूलादिभिः प्रथिव्यादिस्वभावैः स्वभाववत्‌, अस्थूलमनणुः 
( बर २।८८.) इत्यादिश्रुतिभ्यः;, एवमाकाशस्वभावेनापि न स्वभाववदनाका- 
शमिति श्रुतेरवगम्यते। तस्मासगुत्पत्तेरनाकाशमिति स्थितम्‌ । यद्प्युक्त- 
परथिव्यादिैधम्योदाकाशस्याजस्वम्‌-इति । तदप्यसत्‌ । श्रुतिषिरोषे स्युत्प- 
स्यसंभवानुमानस्याभासत्वोपपत्ते, उत्पस्स्यतुमानस्य च दर्थितत्वात्‌, अनि- 
त्यमाकाशमनित्यगुणाश्रयत्वाद्धटादिबदिव्यादिप्रयोगसंमवाञ्च | आत्मन्यनैका- 
न्तिकमिति चेत्‌ । न ¡ तस्यौपनिषदं प्रत्यनित्यगुणाश्रयत्वासिद्धेः। विभुला- 
दीनां चाकाशस्योत्पत्तिवादिनं प्रत्यसिद्धत्वात्‌ । यज्चोक्तमेतच्छब्दाबेति, तत्रा 
खतत्वश्ुतिस्तावद्धियत्यमृतादिवौकस इतिवद्‌ द्रष्टव्या । उत्पत्तिप्रलययोरुपपादि- 
तत्वात्‌ 'आकाशवत्सवंगतश्च नित्यः इत्यपि प्रसिद्धमहतत्वेनाकारोनोपमानं 
क्रियते निरतिशयमहत्त्वाय नाकाशसखमत्वाय, यथेषुरिव सविता धावतीति 
किमरगतित्वायोच्यते नेषुतुल्यगतिस्वाय तद्वत्‌ । एतेनानन्तत्मोपमानश्रुतिव्यौ- 
ख्याता । वउ्यायानाकाशात्‌' इत्यादिश्रुतिभ्यश्च बद्यण आकाशस्योनपरिमाणत्व- 
सिद्धिः । न तस्य प्रतिमास्तिः ( ° ४।१६ ) इति च ब्रह्मणोऽलुपमानलं 
दशंयति, अतोऽन्यदातंम्‌ ( ब्र° ३।४।२ ) इति च बह्यणोऽन्येषामाकाशादी- 
नामाततवं दशेयति । तपसि ब्ह्मशब्दवदाकाशस्य अन्शुते णत्वमिव्येतदा- 
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काशसंभवश्ुव्युमानाभ्यां परिहृतम्‌ 1 तस्माद्‌ ब्रह्मकाय वियदिति सिद्धम्‌ ॥(५॥ 


जो यह्‌ कहा है करि आकाश की उत्पत्ति मे पूवं ओर उत्तरकालमे विशेषकी 
सम्भावना नही कीजा सकतीहै, बहु भी कहना अयुक्त है, क्योकि जिस शब्दाश्यत्व 
रूप विशेष से पृथिवी आदि से व्यतिरिच्यमान (व्यतिरिक्त भिन्न) आकाल स्वहूप वाला 
दस समय निरिबत होता है, वही विशेष उत्पत्ति से प्रथम नही था, यहु समक्ञा जाता 
है । ( मस्थूलमनणु ) इत्यादि श्रुतियो से जैसे स्थूलादि पृथिवी आदि के स्वभावो से 
युक्त स्वभाव वाला ब्रह्य नही है । इसी प्रकार ( अनाकाशम्‌ ) इस भृति से आकाश 
के स्वभाव से युक्त स्वभाव वाला मी न्रह्य नही है । एेसा समन्षा जाता है । ( आकान्ञ- 
शरीर ज्रह्य ) इस श्रुति का असंगता आदि रूप माकाशसददाता मे तात्पयं है । इससे 
यह नहीं कहा जा सकता है किं { आकाशकरीरं ब्रह्य ) हस श्रुति से आकाश स्वभाव 
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चाला ब्रह्मद, इससे आकाश भी न्रह्य के समान नित्यही है, हत्यादि। इससे 
आकाश को उत्पत्ति से पूवंकाल मे अनाकाच्च ( आकाश्चरहितः ) ब्रह्य था, यह्‌ स्थित 
( निर्दिचत ) हुमा । इसीसे, जो यह भी कहा थाकि पृथिवी आदिसे विरोधी धसं 
विभुस्वादि वाला आकाशके होने से जजत्व है, वह भी कथन अयुक्त है । श्रुति से 
विरोध रहते आकाश कौ उत्पत्ति कै असम्भव के अनुमान को आभासत्वं ( मिथ्यात्व ) 
सिद होता है। आकाश की उत्पत्ति का अनुमान प्रदर्शित कराया गया है किं विभक्त 
होने से आकाश पृथिवी आदि के समान कायंदहै) अनित्य गुणका बआश्रयद्येनेसे 
घटादि के समान आकाश्च अनित्य है । इत्यादि प्रयोय ( अनुमान) कामी सभव 
होने से आकाश की उत्पत्ति सिदध होती है, क्योकि धर्मी मे विकार के बिना गुणका 
नाल नही हो सकता है । वस्तुत गणकान्‌ सब भनित्य है, निरा आत्मा ही नित्य है । 
इससे यदि कंहो फि आत्मा मे यह्‌ अनित्य गणवस्व वा गुरवस्व हेतु अनेकाम्तिक 
{ व्यभिचारी ) है,.अनिस्यता के बिना कामादि बनित्य गुण वाला आत्मा है! तो वहं 
कहना वेदान्तवादी के प्रति नही बन सकता है, क्योकि उस आत्मा को उपनिषद्‌- 
वादी के प्रति अनित्यगुणादि के आश्रयत्व कौ असिद्धिदहै। आकाश कौ उत्पत्तिवादी 
के प्रति आका के विग्रुत्वादि की असिद्धिसे भकार का नित्यत्व नही सिद्ध हो सकता 
है। वेदान्त मे सवंस्वरूपत्व ही विभ्रुत्व है, वहु आत्मा से अन्य मे नही रह सक्ता है । 
जो यह कहा हैकि ( एतदमृतम्‌ ) इस शब्दसे आकाशश नित्य है। वहां भका 
विषयक अभृतत्व की श्रुति को स्वगेवासी देव अमृत है इसके समान चिरस्थायिता के 
त्तात्पयं से समक्षना चाहिये, क्योकि आकाल के उत्पत्ति ओर प्रलय का उपपादनं 
{ प्रतिपादनं ) किया गया है। आकाश्च के समानं आत्मा सर्वगत नित्य है, यह धुति- 
कथन भी प्रसिद्ध महस्व वालः अकाश ढारा आत्मा मे निरतिशय महर्व समञ्चाने के 
लिये उपमान किया जातादहै, आकाल की तुल्यता सम्चाने के लिये नही, जिससे 
मात्मा भौर आकाश के विभत्वादि तुल्य नही है ( व्यायानाकाचात्‌ ) आकाशसे 
अत्यन्त बडा आत्मा है, यह श्रुति का कथन है। इससे जैसे बाणा के समान सूयं 
दौडता है, यह कथन, शीघ्रगामिता को समञ्चने कै लिए हौतता है, बाणतुल्यगतित्व 
समक्षाते के लिए नही, इसी प्रकार यहा सी समक्चना बािए । ओर इस्त आकाश के 
कं्यंत्व अनित्यत्व के व्याख्यान से हौ ( स यथाऽनन्तोऽयमाकाञ्च एवमनन्त आमा ) 
लैसे यह प्रसिद्ध आकाश अनन्त है; इसी प्रकार आत्मा अनन्त है । यह्‌ अनन्तत्व- 
विषयक उपमान भ्रति मी व्याख्यात हो गई, अर्थातु यह्‌ श्रुति प्रसिद्ध अनन्तता दासय 
मुख्य निरतिशय अनन्तता का अत्मामे बोध कराती है, तुल्य अनन्तता मे तात्पयं 
नही है । जिससे ( ज्यायानाकाशचातु ) इत्यादि धुत्तियो से ब्रह्मसे आकाश के स्यून- 
परिमारत्वकी सिद्धि दती है। भौर (उस ब्रह्य के प्रतिमा-उपमा नही है) यह्‌ वचन ब्रह्य 
को उपमःन रहितत्व दिखाता है । ( अतोऽन्यदार्तम्‌ ) यह वचचचन ब्रह्य से अन्य आकाचादि 
को आतंत्व' ( अनित्यत्व ) दिखाता है । भौर तपमे ब्रह्य शब्द के समनं आकाल के 
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जन्म श्रुति को गौणसव है, इसका आकाड की उत्पत्ति श्रुति ओर अनुमान से परिहार 
( खरडन ) किया गया है । इससे ब्रह्म का कायं आकार है। यह सिद्ध हुआ ॥ ७ ॥ 


मातरिश्ाधिकरण ॥ २॥ 

वायुनिस्यो जायते वा छान्दोग्येऽज्न्मकीरतनात्‌ 1 सेषानस्तमिता देवतसयकतेन च जायते ॥१॥ 
रत्यन्तरोपसंहाराद्धौण्यनस्तमयश्चुति. । वियद्वन्नायते वायु. स्वरूपं ब्रह्म कारणम्‌ ॥ २ ॥ 

मातरिश्वा वाथ को कहते ह, वह नित्य है, या उत्पन्न होता है, यह संशय है । 
पूरवप्च है करि छान्दोग्य श्रुति मे वायु के जन्म के अकथन से, भौर बरृह॒दारर्यक मे तो 
यह वायु अनस्तमित ( अविनाशी ) देवता है, इस कथन से वायु नही उत्पन्न होता है । 
सिद्धान्त है कि छान्दोग्य मे वायु के जन्म का अश्रवण होते भी तेत्तिरीयक श्रुति मे 
श्रुत जन्म का छान्दोग्य मे भौ उपसंहार ( ग्रहण ) करनेसे वायु की अविनाश्ष-श्रुति 
चिरस्थामित्व इष्टि से गौणी है, इससे आकाश के समान वायु मी उत्पन्न होता है । 
सौर सर्वात्मा ब्रह्म आका स्वरूप से वायु का कारण है ॥ १-२ ॥ 


एतेन मातर्भ्वा व्याख्यातः ॥ < ॥ 


अतिदेशोऽयम्‌ । एतेन वियदुन्याख्यानेन मातरिश्ापि वियदाश्रयो वायु- 
व्यौर्यातः । तत्राप्येते यथायोगं पक्षा रचयितन्याः । न वायुरुत्पखते छन्दो- 
गानामुखत्तिभरकरणेऽनाम्नानादित्येकः पष्ठः । अस्ति तु तेत्तिरीयाणायुत्पत्तिश्र- 
करणे आम्नानम्‌ आकाशाद्वायुः ( सै २।९) इति पक्षान्तरम्‌ । ततश्च शरुत्यो- 
विभतिपेषे सति गौणी बवायोरस्पत्तिश्रुतिरसंभवादित्यपयोऽभिभ्रायः । असंभ- 
वश्च (सैषाऽनस्तमिता देवता यदायुः? ( ब्रू १।५।२२ ) इत्यस्तमयभ्रतिषेधात्‌ ; 
अमृतत्नादिश्रवणाच । प्रतिज्ञालुपरोधाद्यावद्िकारं च षिभागाभ्युपगमादु्पयते 
वायुरिति सिद्धान्तः। अस्तमयम्रतिषेधोऽपरविद्याविषय अआपिष्ठिकः अग्न्यादी- 
नामिव बायोरस्तमयामावात्‌ । कृतप्रतिविधानं चाग्रतत्वादिश्रवणम्‌। नलु 
वायोराकाशस्य च तुर्ययोरुत्पत्तिप्रकरणे श्रवणाश्रवणयोरेकमेवाधिकरणसुभय- 
विषयमस्तु किमतिदेशेनाखति बिशेष इति ! उच्यते । सरथमेवमेतत्‌ । तथापि 
मन्दधियां शब्दमात्रछताशङ्कानिचत्य्थोऽयमतिदेशः क्रियते । संबगैविद्यादिषु 
हयपास्यतया बायोमेहाभागसवश्रवणात्‌ › अस्तमयप्रतिषेधादिभ्यश्च भवति 
नित्यसवाशङ्का कस्यचिदिति ॥ ८ ॥ 

यह सूत्र अतिदेश रूप दै, पूं के सार्य का बोधकं है, किं इस पूर्वोक्त आका के 
व्याख्यान्‌ से मातरिश्वा भी--आकाक्लाश्रय वाला वायु भी व्याख्यात दीहो गया ॥ दसस 
वह वायुविषयक भी ये वक्ष्यमाण पक्ष यथायोग्य स्वना के योग्य ह । यहाँ छान्दोग्य 
द्मम्‌ बालो के उत्पत्ि- प्रकरणम वायु के अक्थनसे वायु कौ उत्पत्ति नहीं होती है, यह 
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एक पक्ष है । ओर तेत्तिरीयो के उत्पत्ति प्रकरण मे (आकाशसे वायु होता है) इस प्रकार 
उत्पत्ति का कथन है, यह्‌ दूसरा पक्ष है । दो प्रकारके कथने श्रुत्तियो का विरोध 
होने पर ओर वायु की उत्पत्ति के असम्भव से अर्थात्‌ अस्तमयं के प्रतिषेध से उत्पत्ति 
के अभाव से वायु की उत्पत्तिविषयक श्रुति गौरी है। यह्‌ अन्य अभिप्राय ( तीसरा 
पक्ष ) है। (जो यह्‌ वायु है वह अनस्तमित देवता है) इस प्रकार नाके प्रतिषेध से 
तथा अगभृतत्वादि के श्रवण से उत्पत्ति का असम्भव है । ओर मौरी उत्पन्नि से श्रुत्तियो 
का अविरोघ है । ओर वायु कौ उत्पत्तिसे ही एक क ज्ञान से सवके ज्ञानविषयक प्रतिज्ञा 
के अनुपरोध { अबाध ) से तथा विकारमात्रमे विभाय के स्वोकारसे वायुं उत्पतन 
होता है, यह सिदढात्त है। ओर वायुके विनायका जो प्रतिषेध है, वह अपरविद्य। 
( उपासना ) विषयक अर्थवाद ( स्तुति ) रूप ओर आपेक्षिक है, जिससे अमि आदि के 
समान वायुका शीघ्र विनाश नही होता है। अमृतत्वादि भ्रुतियो का ससाघान प्रथम 
कियाजानुकाहै। यहो शका होतीहैकि वायु ओर आकाल के उत्पत्ति-प्रकरण में 
श्रवण ओर अश्रवण के तुल्य रहते दोनो विषयक एक ही अधिकरण होना चाहिए ! 
विशेष ( भेद ) के नही रहने पर अतिदेश से क्या फल है । ग्रहा उत्तर कहा जाता है 
कि यह तुल्यता सत्य ही है, तो भी मन्द बुद्धि वालो की अथं को समक्षे बिना शब्दमात्र 
से जन्य चकाओ कौ निवृत्ति के लिए अतिदेश किया गया है । जिसे संवर्गादि विद्याभो 
मे उपास्यलूपसे वायु के महाभाग्यत्वके श्वासे, तथा विनाश्च के प्रतिषेधादिसे 
वायु के नित्यत्व की आश्यका किसी को होती है । इत्यादि ॥ = ॥1 


असम्भवाथिरण ॥ ३ ॥ 


सद्‌बह्म जायते नो वा कारणत्वेन जायते । यत्कारण जायते तद्धियट्वाय्वादयो यथा ॥ ¶ ॥ 
असंतोऽकारणस्वेन खादीनां सत उद्धवात्‌ 1 व्याक्ेरजादिवाक्येन बाधात्सन्रेव जायते ॥ २॥ 
अनुपपत्ति से सत्‌ कौ उत्पत्तिं का असम्भव है, अर्थात्‌ अनवस्था आदि दोष से 
ओौर सतु शब्दा्थ॑त्व कौ अनुपपत्ति विकारत्व की अनुपपत्ति से सत्‌ का असम्भवं 
जन्मामावहै। तोभी सामन्य हृष्टि संशय होता है किं ( नित्यो नित्यानाम्‌ । सत 
सत्यम ) इत्यादि मे कथित जैसे अन्य नित्य सत्यशब्द के अथं उस्पच्च होते दहै, वेसे 
ही सत्य शब्द का अथंरूप ब्रह्म उत्प होता है किं नही उत्पच्च होता है । पूरव॑पक्ष 
ह कि जो-जो अकाश्चादि कारणे वहु सब जैसे उत्पन्नं होते है वेसे ब्रह्म 
भी कारण है। इससे ब्रह्य उत्पन्न होता है, अर्थात कार्ण रूप से आकाश्चादि 
सब सत्य ब्रह्यस्वल्प ही है, इतका आरम्म नही होता है, यह्‌ सिद्धान्त है । यहां 
सत्श्वरूप आकालादि कौ अवस्थाम्तर कौ प्राति रूप जैसे उत्पत्ति होती है, वैसे ही 
जह्य को भी अवस्थान्तर की प्राप्ति होती है सिद्धान्त है कि अवस्थान्तरकी प्राप्तिजो 
अन्य कारणके द्वारौ होती है, वह उत्पत्ति कहलाती है । भौर ब्रह्य की अवस्थान्तर कौ 
भराति भे अद्‌ कौरण नही हो सकता, क्योकि श्रुति कहती है कि (कथमसतः सज्जायेत) 
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असत्‌ से सत्‌ कैसे उत्पन्न होगा । भौर आकाशादि की सत्‌ से उत्पत्ति होती है । ये उस 
सत्‌ की उत्पत्ति का कारण नही हो सकते, भौर ( स वा एष महानज आत्मा ) इत्यादि 
वाक्यो से कारणत्वगत जन्यत्व की व्याप्ति के बाधसे सत्‌ ब्रह्य नही उत्पन्न होता है, 
अन्य कारणाधीन अवस्थान्तर को नही प्राप्त होता है इत्यादि ॥ १-२॥ 


असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॥ ९ ॥ 


वियत्पबनयोरसम्भाग्यमानजन्मनोरप्युट्पत्तिमुपश्रस्य नदह्यणोऽपि भवेस्कुत- 
धिदुरपत्तिरिति स्यात्कस्यचिन्मतिः। तथा विकारेभ्य एवाकाशादिभ्य उत्तरेषां 
विकाराणामुसपत्तिमुपश्चस्याकाशस्यापि विकारादेव जह्मण उत्पत्तिरिति कश्चिन्म- 
न्येत;, तामाशङ्कामपनेतुमिदं सू्रप्--असम्भवस्तुः इति । न खलु ब्रह्मणः 
सदात्मकस्य कुतश्िदन्यतः सम्भव उत्पत्तिराशङ्कधितन्या, कस्मात्‌ १ अनुप 
पत्तेः । सन्मात्रं हि ब्रह्म, न तस्य सन्माच्रादेबोत्पत्तिः सम्भवति, असस्यतिशये 
कृतिबिकारभाबादुपपत्तेः। नापि सद्विशेषाद्‌, दृष्टविपयंयात्‌। सामान्याद्धि 
विशेषा उत्पद्यमाना दृश्यन्ते श्रददेघंटादयो; न तु षिशेषेभ्यः सामान्यम्‌ । 
नाप्यसतो निरात्मकत्वात्‌ › "कथमसतः सल्नायेतः ( छां° ८।७।१ ) इति चात 
पश्वणात्‌ । (स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कथिज्ञनिता न चाधिपः 
( शे &।६ ) इति च ब्रह्मणो जनयितारं वारयति । बियत्पवनयोः पुनरंत्पत्तिः 
प्रदर्शिता न तु ब्रह्मणः सास्तीति वैषम्यम्‌ । न च बिकारेभ्यो बिकारान्तयोरप- 
िदशंनाद्‌ ब्रह्मणोऽपि विकारत्वं भवितुमहेतीति, मूलप्रकृत्यनभ्युपगमेऽनव- 
स्थाप्रसङ्गात्‌ । या मूलप्रकृतिरभ्युपगम्यते तदेव च नो ब्रहमत्यविरोधः ॥ ६ ॥ 


अमृतत्वादि के सुनने से महच्च विभ्रुत्वादि की प्रसिद्धि से जिनकौ उत्पत्ति असम्भा- 
व्यमान ( असम्मवस्वरूप ) है। उन आकाद ओर वायु की उत्पत्ति को सुनकर, असम्भव 
जन्म वाला ब्रह्म का भी किसी से उत्पत्ति सिद्ध होगी, एेी किसी कौ बुद्धि हो सकती 
है। इसी प्रकार पूवं-पुवं विकार ल्पही आकाशादि से उत्तर-उत्तर विकारो की 
उत्पत्ति को सुनकर आकाश्च की उत्पत्ति भ विकार रूप श्रह्यसे ही होती है, एेसा भी 
कोर समक्षेगा । अर्थात्‌ बीजाद्धुर न्याय से सवमे का्य॑त्वकी शकासे युक्त होमा । इस 
खका की निवृत्ति के लिए यहं सूत्र है कि ( असम्भवस्तु ) इत्यादि । सतु स्वरूप ब्रह्म 
का किसी अन्य से सम्भव ( उत्पत्ति) की आद्यका करने योग्य नही है। क्योकि 
अनुपपत्ति से ब्रह्य का सम्भव ( जन्म ) नही होता है। जिषसे स्मात्र ब्रह्म है, जिख 
सतुमात्र सत॒सामान्य का सत॒माव से ही उत्पत्ति नही हो सकती है । क्योकि अतिक्षय 
( भेद ) बिना प्रकृति विकारभाव कौ मसिदि होती है \ इष्ट विपर्यय रूप दोघ्र से किसी 
सत्‌ विरेष से भी सतु सामान्य रूप ब्रह्म की उत्पत्ति नही हो सकती है, जिससे सामान्य 
' स्वरूप मृत्तिकादि से विशेष रूप घटादि उत्पन्न होते देखे जाते है 1 ओर विशेषो 
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से उत्पन्न होता हभ समन्य नही दैखा जाता है । ओौर निरात्म होने से तथा असत्‌ से 
सतु केसे उत्पन्न होगा, इस प्रकार श्रुति मे आक्षेप सुनने से अघत्‌ से भी सतु क उत्पत्ति 
नही हो सकती है । ओर (वह कारण है, तथा इद्दरियो कै स्वामीहूप जीवो का भी स्वामी 
है, ओर उसके कोई जनयिता पिता वा स्वामो नही है) यहं शरुत्ति ब्रह्य के जनयित्ाका 
वारण करती है । ओर आकाश तथा वायुकी उत्पत्ति प्रदर्शित कराई गई है, भौर ब्रह्म 
की वहु उत्पत्ति सम्भव नही है, इससे कारणत्व होने पर भी यह विषमता है! इस 
प्रकार की विषमतासेही विकारो से चिकारान्तर की उत्पत्ति देखनेमाच्रसेब्रह्यको भी 
विकारत्व नही होने के योग्य है) क्योकि ब्रह्य को विकाररहित मूल प्रकृति नही मानने 
पर अनवस्था की प्राप्ति होगी, इससे ब्रह्म को विक्रार मानने पर भी अनवस्था का निवा- 
रण के लिए जो मूल प्रकृति मानी जायगी, वही हमारा मन्तव्य ब्रह्य है । इससे विरो 
नही है। माव है कि सत्यकायं कारणभाव हौ तो बीजाद्धुर न्याय से अनवस्थायुक्त 
होने पर भी दृष्ठ ही हौ सकता है, परन्तु कल्पित कायकारण माव सत्‌ अधिष्ठान के 
बिना असम्मव है । इससे सर्वाधिष्ठान ब्रह्म ह वह्‌ सत्य उत्पत्तिरहित है । सतः सर्वान्न वे 
जन्म नासतोऽपि दयसवत । जनिमत्वं तु जन्यस्य मायिकत्वसमपेकम्‌ ॥1१॥ नाधिष्ठानं 
विहायात्र माया कापि प्रहदयते । अनिर्वाच्या ततो माया चित्व ब्रह्याधिता स्थिता ॥२॥ 
मायया प्रकृतिन्रंहय तयाऽवस्थान्तरं ब्रजेत्‌ । स्वयं नान्थव्ं गत्व। स्वह्पेरातिनिमंलम्‌ ।३॥ 


तेजोऽधिकरण ॥ ४ ॥ 

बरह्मणो जायते वहिर्वायोर्वा बह्मसंयुतात्‌ । तत्तेजोऽखृजतेव्युक्तह्यणो जायतेऽनरः ॥ $ ॥ 
वायोरभिरिति श्चुव्या पू्वशचव्येकवाक्यतः । ब्रह्मणो वायुरूपस्वमापन्नादश्निसभवः ॥ २॥। 

तैन इस वायु से उन्न होता है, ८ वायोरभि ) यह श्रुति इसी प्रकार कहती है । 
यहां संशय है किं ब्रह्मसे अभि उतपन्न होती है कि ब्रह्मसंयुक्त वायुसे उतपन्न होती है । यहा 
पूवंपक्च है कि वह्‌ तेज को रचा इस छान्दोग्य श्रुति के कथनानुसखार केवलं ब्रह्य से अत्न 
उत्पन्न होती है ॥ सिद्धान्त है करि ( वापोरभ्चिः } वायु से अभि उत्पन्न हर्द, इस श्रुति के 
साथ ( तत्तेजोऽमृजत } इस पूर्वोक्त श्वति को एकवाक्यता से सिद्ध होता है कि वायुरूपता 
करो प्राप्त ब्रह्म से अश्चिका सम्भव ( जन्म ) होता है। १-२॥ 


तेजोऽतस्तथाद्याह्‌ \ १० ॥ 

छ न्दोग्ये सन्मूलत्वं तेजसः श्रावितं, तेत्तिरीयके ठु॒वायुमूलत्वं, तत्र तेजो- 
योनिं प्रतिं श्रुतिविप्रतिपत्तौ सत्यां प्राप तावद्‌ ब्रह्मयोनिकं तेज इति । कतः ! 
“सदेवः इत्युपक्रम्य तत्तेजोऽसजतः इत्युपदेशात्‌ , सवविज्ञानम्रतिज्ञायाश्च ह्य 
म्रमवत्वे सर्व॑स्य सम्भवात्‌ ; "तज्जलान्‌ ( द° ८७१) इति चाविशेषश्रुतेः, 
“एतस्मालायते प्राणः ८ सुण्ड० २।१।३ ) इति चोपक्रम्य श्रुत्यन्तरे सवंस्यावि- 
शेषेण ब्रह्मजत्वोपदेशात्‌ । तैत्तिरीयके च (स तपस्तप्त्वा, इदं सबेमसजतः 
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यदिदं किचन ( तै ३।६।१ ) इत्यविरोपश्रवणात्‌ । तस्मात्‌ वायोरभिः' इति 
क्रमो पदेशो द्रष्टव्यो बायोरनन्तरसभिः सम्भूत इतिं 

छान्दोग्य मे तेज को सम्ूलत्व ( सदब्रह्यमूलकत्न ) सुनाया गया हे । ओर तेतिरीय 
मे वायुमलकल्व सुनाया गया है । वहु तेज की योनि ( कारण ) के प्रति दोनो धरुतियो 
को विरोध की प्राप्ति हने पर अप्रमाणता की शद्धुापुवंक, प्रथम ज्रह्य योनि वाली तेज 
प्राप्त होता है । क्योकि ( सदेव ) इस प्रकार सदुब्रह्य का उपक्रम { प्रस्ताव) करके 
( वह्‌ ब्रह्य तेज को रचा ) यह्‌ उपदेन है, सवको ब्रह्मजन्यत्व ही होने पर ब्रह्य के ज्ञान 
से सवके ज्ञान की प्रतिज्ञा का सम्भव है। { तजलान्‌ ) इस श्रुति मे भी सामान्यत्पसे 
सवके जन्भ लय चेष्टा को ज्ह्यजन्यत्व सुना जाता है । ओौर इस ब्रह्य से प्राणे उत्पन्न होता 
है, इस प्रकार अन्य श्रुति मे उपक्रम करके सवके ब्रह्यजन्यत्व का अविशेष (तुस्य) ल्प से 
उपदेश है । तेत्तिरीयक मे ( वह तप ज्ञान करके सबको रचा करि जो कुछ यह जगत्‌ है ) 
इस प्रकार अविगेष ( तुल्य सामान्य } सुना जाता है इससे तेज की उत्पति तो ब्रह्मही 
से होती है। परन्ु ( वायोरि" ) यह्‌ क्रममात्र का उपदेश है एेसा समक्षना चाहिए क्रि 
वायु के गनन्तर { अव्यवहित उत्तरकाल मे ) ब्रह्य से असि उत्पन्न हुई । 

एवं प्राप्रे उच्यते । तेजोऽतो मातस्धिनो जायत इति । कस्मात्‌ ? तथा- 
द्याह--वायोरधिः' इति 1 अव्यवहिते हि तेजसो ब्रह्मजसे सत्यसति वायुजव्वे 
वायोरभिरितीय श्रत्तिः कदर्थिता स्यात्‌ । नु कमार्थंषा भविष्यतीद्युक्तप्‌ › 
नेति नमः| तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः" ( ते० २।१।१ ) इति 
पुरस्तात्सम्मवत्यपादानस्यात्मनः पञ्चमीनिर्दैशात्‌ ; तस्येवं च सम्भवतेरिहा- 
धिक्ारात्‌ › परस्तादपि च तदधिकारे ्थिव्या ओषधयः' (ते० >।१।१) इत्य- 
पादानपव्वमीदशंनाद्मायोरमिरित्यपादानपच्म्येवेषेति गम्यते । अपि च वायो 
रूर्ध्वमभिः सम्भूत इति कल्प्य उपपदाथयोगः, क्लृप्रस्तु कारकाथयोगो बायो- 
रभिः सम्भूत इति । तस्मादेषा श्रुतिवोयुयोनिटं तेजसोऽवगसयति । नन्वित- 
रापि श्रतिब्रे्ययोनित्वं तेजसोऽबगमयति (तत्तेजोऽसजतः इति । न । तस्या 
पारम्पयंजव्वेऽप्यविरोधात्‌ । यदापि ह्याकाशं वायुं च सृष्ट्वा वायुभावापन्नं ब्रह्य 
तेजोऽस्जतेति कस्प्यते, तदापि जह्यजप्वं तेजसो न विरुध्यते । यथा (तस्याः 
शते दधि तस्या आमिक्तेत्यादिं । दशयति च ब्रह्मणो बिकारात्मनावस्थानं 
'तदात्मानं स्वयसङकुरुत' ( ते० २।७।१ ) इति । तथा चेश्वरस्मरणं सवति- 
(. द्ध म ^ 9 
बुद्धिज्ञोनमसम्मोहः' ( भ० गी० १०।४ ) इस्याद्यनुक्रम्य (भवन्ति भावा भूतानां 
मत्त एव प्रथग्विधाःः ( म० गी० १०।५) इति । यद्यपि बुदूध्यादयः स्वकार 
णेभ्यः प्र्य्षं भवन्तो दृश्यन्ते . तथापि सर्वस्य भावजातस्य साक्षासमणाञ्या 
वेन्रवंश्यखात्‌। एतेनाक्रमघत्सृष्टिवादिन्यः श्रुतयो व्याख्याताः, तासां सचथो 
पपत्तैः । कमवत्सृष्टिवादिनीनां खन्यथालुपपत्तेः प्रतिज्ञापि सद्रंश्यत्वमात्रसपेक्चते 
नाठ्यध्ितजन्यस्वमित्यविरोधः ।। १०॥ 
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दस प्रकार प्रा होने पर कहा जाता है कि तेज इस मातरिश्वा से उत्पन्न होता हे, 
क्योकि (वायोरभि ) यह श्रुति इसी प्रकार कहती  । ओर तेज को अव्यवहित (साक्षात्‌) 
जरह्मजन्यत्व होने पर ओर वायुजन्यत्व नहीं होने पर { वायोरम्रि ) यह श्रुति कदर्थित 
( बाधितार्थंक ) होगी । यदि कहा जाय कि यहु शुति करमा्थक होगी यहु कहा जा चुका 
है। तो कहते ई कि ठे नही हो सकता है । जिषे ( इस आत्मा से आकाश उत्पन्न 
हज ) इस पुवं वाक्य मे सम्भवति ( उत्पत्ति } क्रिया का अपादन कारक रूप आत्माका 
पञ्चमी विभक्तिसे कथन ह । उस सम्भव रूप सम्भूतिका ही ( वायोरभ्निः ) इस वाक्य 
मे मी अधिकार (सम्बन्ध) है । ओर अगे भी उसी सम्भवति के अधिकारमे (पृथिवी से 
जषविया उत्पन्न हह) इस प्रकार अपादान पञ्चमी के देखने से (वायोरञ्चिः) यहा अपदान 
अथंमेही पञ्चम है एषी प्रतीति होती है। दूसरी बात है कि ( वायोरयिः )इसको 
क्रमविधायक मानने पर, ऊध्व वा अनन्तरम्‌, इत्यादि किसी पद की कल्पना के बिना 
पच्चमी विमक्तिमात्रसे क्रमकी प्रतीति नही होती दहै, इससे ( वायुके ऊर्भ्व॑कालमे 
अभ्नि उत्पन्न हुई ) इस प्रकार उपपद का अथं कल्पना से सिद्ध कतव्य है करि जिसके 
साथ सम्बन्ध से उपपद विभक्ति होगी, इससे उप पदार्थ॑का योग भी कल्पनासे ही साध्य 
है, सक्षात्‌ श्रुत नही है। ओर वायुसे अथि हई, इस प्रकार अपादान कारक को क्रिया 
के साथ सम्बन्ध लुप (सिद्ध) है, साध्यसे सिद्ध बली होता है, तथा उपपद विभक्ति 
से कारक विभक्ति बलवती होनी है, यह वैयाकरण का सिद्धान्त है, इससे यह श्रुति 
तेज के वायुयोनित्व का धौघ करानी है । यद्यपि ( तत्तेजोऽघृजत ) यह अन्य श्रुति तेज 
के ब्रह्मयोनित्व का बोध कराती है, तथापि परम्परा से ब्रह्माजन्यत्व होने पर मी उसका 
मविरोध है, दोनो श्रुति की एकवाक्यता है । इससे दोष नही है, क्योकि जब रेसी भी 
कल्पना करते हैँ किं भाकाश गौर वायु की सृष्टि करके वायुरूपता को प्राप्त ब्रह्य ने तेज 
कोसिको, तब भी तेज के ब्रह्मजन्यत्व विरुद्ध ( बाधित ) नहीहोतादहै। जैसे कि 
{(उसषेनुके कायं श्त (तप्त) क्षीरहैउसीके कायं दधिदहै। ओर तप्तक्षीरमे दधि ङके 
देने से सिद्धआमिक्षाभीरउ्सवषेनुका कायंहै वहां क्षीर साक्षात्‌ कायं है, दधि आदि 
परम्परासे कायं है इत्यादि । ओरं ब्रह्य की विक्रार रूप से स्थिति को श्रुत्ति दिखाती है कि 
(बह ब्रह्म स्वयं अपनेको विकार रूप किया) गौर इसी प्रकार की ईश्वरस्मृति (भगवता) 
हैकि( बुद्धि, बोधसामथ्यं, ज्ञान-बोघ्र ओर असंमोह्‌ विवेकपूरवंक परवृत्ति ) हमसे होति 
है, इस प्रकार आरम्भ करके (भूतो के नाना प्रकार के भाव-कायविरेष मुञ्चसे ही होते 
है ) यहाँ यद्यपि बुद्धि आदि अपने कारण अन्त करणादि से हते हए प्रत्यक्ष देखे जति 
दै, तोभौ सब भाव समरहको साक्षात्‌ वा प्रणाली ( परम्परा ) से ईरवंश्यत्व 
( ईश्वरजम्यत्व ) है । इसीसे कहा गया है कि सब मुह्यसे ही होते है। इसीसे क्रम 
के बिनापुष्टिको कहने वाली श्रुतिया भी व्याख्यात हो गहं । जिससे साक्षात्‌ वा 
"परम्परा ब्रह्मजन्यत्वमात्र से उन श्रुतियो कौ भी उपपत्ति { युक्तता › होती है । भौर कमं 
चाली सृष्टि को कहने वाली शरुतियो की अन्यथा (परम्परा के बिना) अनुपपत्ति से तेज की 
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परम्परा ज्रह्यजन्यता सभे ही उसक्री उपपत्तिहो सकती है । एक ब्रह्य के विज्नानसे 
सवके विज्ञान की प्रतिज्ञा भी सदुङ्रह्यवदयत्व ( जन्यत्व ) मात्र की अपेक्षा करती है, 
अन्यवहित ब्रह्मजन्यत्व कौ अपेक्षा नही करती है, इससे उसको क्रम श्रुति के साथ 
विरोध नही है ॥ १० ॥ 

अबधिकरण ॥ ५॥ 


ब्यणोऽपां जन्म किंवा वहर्नानेर्जरोद्धवः 1 विरुूदधस्वान्रीरजन्म बरह्मणः सर्वकारणात्‌ ॥ १ ॥ 
अञ्मेराप इति शचुस्या बरह्मणो वहन्युपाधिकात्‌ ! अपां जनिर्विरोधस्तु सुचमयोनाभ्निनीरयोः ॥ 
जल का जन्म इस तेज से होता है, जिससे ( अग्नेरापः ) यह्‌ श्रुत्ति इसी प्रकार 
कहती है । यह सूत्राथं है। सशयदहैकरि साक्षात्‌ ब्रह्यसे जल का जन्म होता है, अथवा 
अभिसेहोताहै। पूर्वपक्षहै किं विरुद्ध स्वभाव होने से नाद्य-नाशकतासे अध्निसे 
जल का जन्म नही होता है, किन्तु सबके कारणरूप ब्रह्य सै जल का जन्म होता है। 
सिडान्त है कि अग्नेराप, इस श्रुति के अनुसार अधिरूप उपाधि वाला ब्रह्मसे जल की 
उत्पत्ति होती है । सूक्ष्म अभित्तथा जलका विरोध नही है, इससे अपञ्चीकृत अभि से 
मपञ्चीकृत जल उत्पन्न होता है, फिर पञ्चीकेरण होने पर विरोध होता है १-२॥ 


आपः ।॥ ११॥ 


अतस्तथाद्याह इत्यनुवतंते । आपोऽतस्तेजसो जायन्ते, कस्मात्‌ ? 
त्थाह्याह--तदपोऽस्जतः इति “अभरेरापः' इति च । सति बचने नास्ति 
संशयः । तेजसस्तु सखष्टि व्याख्याय प्रथिव्या व्याख्यास्यन्नपोऽन्तस्थामीस्याप 
इति सूत्रयाम्बभूव ।। ११॥ 

पूव सृत्रसे (अतस्तथा ह्याह) इस भाग की इस सूत्र मे अनुवृत्ति होती है । इससे अर्थं 
है क्रि आप इस तेज से उत्पन्न होति ह क्योकि इसी प्रकार श्चति कहती है किं (उसने जल 
कोस्वा) ओर (अभिसे जल हु ) वचनके रहूनेसे ही सूष्ष्म तेज॑ जल मे विरोध 
का संशय नही है, तथा परम्परा ब्रह्मजन्यत्व से श्रुतियो मे विरोध का सशय नहो है। 
इस प्रकार संशय विरोध के नही रहते भी इस सूत्र का आरम्भ इसलिए किया गया है 
कि तेज की सृष्टिका व्याख्यान करके पृथिवी का व्याख्यान करना है, यहा व्याख्यान 
के बिना जल का अन्तराय ( व्यवधान ) को प्राप्त होञंगा। महाभूतो के व्याख्यानमे 
जल का अतिक्रमण हो जायगा, वहु अतिक्रमण नही हो । (जाप एवाग्र आसु) इत्यादि 
वचनो से जल की प्रथम सत्ता सुनने से (अग्नेरापः) यह गौरी सुष्टिविधायक है, 
स म्दमति की शका कौ निवृत्ति लिए भी यह सूत्ररचागयादहै। ११॥ 


पृथिव्यधिकाराधिक्रण ॥ & ॥ 


ता अन्नमसजन्तेति श्चुतमक्नं यवादिकम्‌ । प्रथिवी वा यवा्येव रोकेऽच्चस्वम्रसिद्धितः ॥ १ ५ 
श्रूताधिकारात्‌ कृष्णस्य रूपस्य श्रवणादपि । तथाञ्द्धयः एथिवीप्युक्तेरन्न पृण्न्यन्नहेततः ॥ र 
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भूतो की उत्पत्ति का अधिकार ( प्रकरण } भौर कृष्ण रूप का श्रवण तथा अन्य 
श्रुति से ( ता अन्नमसुजन्त ) इस छान्दोग्य श्रुति मे अश्च शब्द पृथिवी का बोधक होता 
है । यहा सशय है कि यह्‌ श्रुत अन्न यवादिदहै। अथवा पृथिवी है, पूर्वपक्ष है कि लोक 
मे अन्नत्व प्रसिद्धि से यवादिक ही अन्न चब्दका अथं है । सिद्धान्त हैकि भूतोके प्रकरण 
सेङृष्णरूप के श्रवण से ओर ( अद्भ्यः पृथिवी) इस उक्तिसेभीञन्नकाटेतु होने 
से पृथिवी अन्न शब्द से कही गई है ।॥। १-२॥ 


पृथिव्यधिकाररूपशराब्दान्तरेभ्यः ॥ १२॥ 


८ता आप रेक्षन्त बह.यः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसरजन्तः ( छां 
६1२।४ ) इति श्रयते । तत्र संशयः-किमनेनान्नशब्देन बीर्हियवायम्यवहायं 
वौदनाद्यच्यते किं वा प्रथिवीति । तत्र प्राप्तं तावद्‌ ब्रीहियवादयोदनादि वा परि 
अहीतव्यमिति, तत्र ह्यन्नशब्दः प्रसिद्धो लोके, वाक्यगषोऽप्येतमथंमुपोदलयति 
तस्माद्यत्र कच ॒वषेति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवतीति । बीहियवाद्येव हि सति 
वषे बहू मवति न प्रथिवीक्ति। 

( वे अप-जल-सोचने लगे कि हम बहुत होय भौर बहुत होने कै लिये बहुत रूप 
से उत्पन्न हरये, फिर वे अन्न को उत्पन्न क्रिये ) यहु सुना जाता है! यहाँ सशय होता 
है कि क्या इस अन्न शब्द से त्रीहि यवादि कहे जाते र्है, अथवा अभ्यवहायं ( भक्षय) 
ओदनादि कहै जति है । यद्वा पृथिवी कही जाती है। वहाँ प्रथम प्राप्त ब्रीहू-यवादि 
वा ओदनादि ग्रहृण के योग्य है। जिससे उन अर्थोमे अन्न शब्द लोकमे प्रसिद्धहै। 
जौर वाक्यशेष भ) इसी अर्थं को व्यक्त दृढ करता है कि (इससे जरह कही वृष्टि होती है, 
तदेव वहाँ ही अधिकं अन्न होता है) जिससे वृष्टि होने पर यवादिकदहौ बहुत होतेह, 
पृथिवी नही, इससे यह वाक्यशेष अन्न यवादयथंकता को हृढ करता है । 


एवं प्रापे नमः। प्रथिव्येवेयमन्नशब्देनाद्भ्यो जायमाना विवक््यत इति । 
कस्मात्‌ १ अधिकाराद्रुपाच्छब्दान्तराच्च ! अधिकारस्तावत्‌ 'तत्तेजोऽसजतः 
'तद्पोऽसृजतः इति महाभूतविषयो वतते । तत्र कमप्रात्तां प्रथिवी महाभूतं 
विलङ्खय नाकस्माद्‌ ब्रीह्यादिपरिप्रहो न्याय्यः । तथा रूपमपि वाक्यशेषे 
पृरथिव्युगुणं दश्यते “यत्छरृष्ण तदन्नस्य इति, न द्योदनादेरभ्यवहायस्य 
क्रष्णत्वनियमोऽस्ति, नापि ब्रीह्यादीनाम्‌। नतु प्रथिव्या अपि नेव कृष्ण- 
त्वनियमोऽस्ति, पयःपाण्डुरस्याङ्गाररोहितस्य च त्ते्रस्य दशेनात्‌ । नयं दोपः। 
बाहुल्यापेक्षत्वात्‌। भूयिष्ठं हि प्रथिव्याः कृष्ण रूपं न तथा श्ेतरोहिते । 
पोराणिका अपि प्रथिवीच्छायां शवरीमुपदिशन्तिः सा च कृष्णाभासत्यतः 
करष्णं रूपं प्रथिव्या इति शिष्यते । श्चत्यन्तरमपि समानाधिकारमदुम्य- 
प्रथिषीति भवतिः तद्यदपां शर आसीत्तत्समहन्यत सा प्रायत्यभवत्‌ 
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( ब्र १।२।२ ) इति च ! प्रथिव्यास्तु ब्रीह्यादेरुत्पत्ति दशयति-्थिव्या 
ओषधय ओषधीभ्योऽन्नम्‌, इति च । एवमधिकारादिषु एथिव्याः प्रतिपादके 
सस्सु कतो ब्रीह्यादिपरतिपत्तिः । प्रसिद्धिरप्यधिकारादिभिरेव बाध्यते । वाक्य- 
रेषोऽपि पार्थवत्वादन्नाद्यस्य तद्द्वारेण एथिव्या एवाद्धयः प्रभघस्वं सूचयतीति 
द्रव्यम्‌ । तस्माद्पथिवीयमन्न शब्देति ॥ १२॥। 


एसा प्रात होने पर कहते ह कि जल सै जायमान ( उत्पन्न होनेव।ली ) यह पृथिवौ 
ही अचर शब्द से विवक्षित ( अभिप्रेत ) है। क्योकि अधिक्रार, रूप ओर शब्दान्तर से 
यह विवक्षा अभिप्राय प्रतीत होता है । प्रथम महाभूतविषयक अधिकार ( प्रकरण ) है 
करि ( उसने तेज को रचा । उसने जल को रचा} वहां क्रमसे प्राप्त पृथिवी रूप महाभूत 
का उल्लघन ( त्याग ) करके अकस्मात्‌ ब्रीहि भादि क्रा परिग्रह न्याययुक्तं नहींदहै। 
इसी प्रकार वाक्यशेष मे पृथिवी के अनुक्ूलही रूप का वर्णन भौ दिखाई पडता दै कि 
{जोक्ष्णसरूपहै व्ह अन्नका है) जिससे मध्य ओदनादि के कृष्णटव का नियमः 
नहीदहै,न त्रीहिञआदिके ही कष्णात्वंका नियमं है) इससे छृष्ण रूप पृथिवीका 
है । यदि कहा जायकरिं पृथिवीके भी कृष्एत्वका नियम नही दहै, जिससे दूधके 
समान पारद्धर ( श्वेत ) गौर अद्धार के खमान रोषित (रक्त ) क्षेत्र (चेत) काभी 
द्येन ( ज्ञान ) होतादहै। तो कहा जाता है कि बहुलता की अपेक्षासे यह दोष नही 
है जिससे पृथिवी का बहुत अधिक कृष्णा खूप रहता है 1 इस प्रकार के श्वेत ओौर रक्त 
नही रहते है । ओर पौराणिक भी पृथिवी की छाया रूप रात्निको कहते है, उपदेश्च करते 
है । वह रात्रि कृष्ण आभास ( प्रतीति) का विषय है । इससे पृथिवी का कृष्णा रूप 
३ । यह मानना युक्त है । महाभूत की सृष्टिविषयक तुल्य अधिकार ( प्रकरण ) वाली 
दूसरी श्रुति भी है कि (अद्भ्यः पृथिवी) जल से पृथिवी उत्पन्न हुई । (ततः उस सृष्टिकाल 
मेजोजलकाशर दधि का पूरव॑रूप तुल्य था, वह संगठित कठिन हुमा, वहु पृथिवी हई) 
यह भी श्रुत्यन्तर का कथन है । ओौर पृथिवी से ब्रीहि आदि की उत्पत्ति को श्रुति 
दिखाती है किं ( पृथिवी से ओषधिर्या, ओर शौषधियो से अन्न उत्पक्त होते है) इस 
प्रकार प्रकरण, जिद्ध ओर स्थान रूप तीनो पृथिवी के बोधक है, यहां पृथिव्रीके 
प्रतिपादक प्रकरणादि के रहते ब्रीहि भादि की प्रतिपत्ति ( अनुभूति ) किस प्रकारसे 
हो सकती है । लौकिक प्रसिद्धि मी अधिकारादिसे ही बाधितहो जाताहै। शका 
होती है कि वृष्टिनन्यत्व लिङ्खसहित वाक्यरेष रूफ अन्न-श्ुंि का प्रकरणादि से बाघ 
नही हो सकता है, क्योकि श्रुति, लिद्ध, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या इन सवमें 
सबसे श्रुति "बलवती होती है. इसमे भी लिगसदहित होने से अच्च श्रुति अतिबलवती 
है, यहां कहा' जाता है कि वाक्यरोषसदहित अंन्त-धरुति का बध नही होता है। किन्तु 
वाक्यशेष भ्री प्रकरणादि बहुत के अनुरोध से तथा ( तद्यदपा हारः ) इत्यादि श्रुति 
के अनुरोध से, ओर ्रीहि आदि अन्नो के तथा आय ( भक्ष्य } ओदनादि के 'पाथिवत्व 
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( पृथिवीजन्यत्व } होने के कारण, उस अन्तके कथन दारा पृथिवीकोही नलसे 
जन्यत्वे का मुचन करता है, यहु समञ्चना चाहिये, इससे यह्‌ अच्च शब्द से कही गई 
पृथिषवी है ॥ १२॥ 


तदभिध्यानाधिकरण ॥ ७ ॥ 


व्योमाद्याः कायंकरतारो ब्रह्म वा तदुपाधिकम्‌ 1 च्यो्नो वायुर्वायुतोऽभ्निरिव्युक्ते खादिकर्ता ॥ 
ईश्वरोन्तयंमयतीस्युक्ेर््योमाद्युपाधिकम्‌ । बह्म वावादिहेतु. स्यात्तेजआदीक्षणाद्पि ॥ २ ॥ 
केवल आकालादिसेवा आकाज्ञादि के अभिमानो देवसे सृष्टि नही होती है, 
अर्थात्‌ ( आकाशाद्वायुः ) इत्यादि श्रुति से आकारादि मात्रसे सुष्टि नही कही जाती दहै, 
किन्तु उस ईर के अभिष्यानसेही पृष्ठि समल्लाई जानीहैफि बाकाश्चादि उपाधि 
वाला ब्रह्य से वायु भादि उत्पन्न होते हैँ । इससे वह्‌ कर्ता है, वह अन्तर्यामी श्ुतिगत 
लिगो से समज्ञा जाता है। सराय है कि आकाशादि कायकत है, अथवा आकाशादि 
उपाधि वाला ब्रह्य कारण है । पूर्वपक्ष हैकि आकाशसे वायु हृभा, वायु से अभि इई 
इत्यादि कथन से आकाशादिक्तृंता है । अर्थात्‌ जड से रचना की अनुपपत्ति होते भी 
आकाशादि के अभिमानी देव विशेष सृष्टि कै निमित्त कारण है। सिदधन्तहैकति ईश्वर 
देवादि सब का अन्तर्यामीहै, इस कथन से आकाशादि रूप उपाधि वाला ब्रह्म वायु 
आदिकाहेतुहै। ओर तेज आदिके ईक्षणसे भी ईशर कारण है ॥ १-२॥ 


तदभिध्यानादेव तु तद्धिङ्ात्सः ॥ १३ ॥ 


किमिमानि वियदादीनि भूतानि स्वयमेव स्वविकारन्खजन्त्याहोस्वित्प- 
रमेन्धर एव तेन तेनात्मनावतिष्ठमानोऽमिध्यायंस्तं तं विकार सजतीति सन्दहे 
सति प्राप्रं तावस्स्वयमेव स्रजन्तीति । कुतः ? 'आकाशाद्ायवौयोरमिः' इत्यादि- 
स्वातन्श्यश्रवणात्‌ | नन्व चेतनानां स्वतन्त्राणां प्रवृत्तिः प्रतिषिद्धा । नैष दोषः | 
(तत्तेज देक्षत ता आप देश्वन्तः ( छां° ६।२।४ ) इति च भूतानामपि चेतनत्व 
श्रवणादिति | 

क्या ये आकाशादिरूप भूत स्वय ही अपने विकारो को रचते है, अथवा परमेश्वर 
ही उस्र उस खूपसे स्थिर होकर अभिध्यान-चिन्तन करता हुआ तत्तद्‌ विकारेको 
रचता है, इस प्रकार सन्देह होने पर, प्राप्त हु कि आकाश्चादि स्वयम्‌ ही रचते है, 
क्योकि ( आकाशसे वायु ओर वायसे अभि हुई) इत्यादि स्वतन्व्रताके श्रवण से 
आकालादि मे कारणत्व सिद्ध होता है । यहां शका होती है कि रचना की अनुपपत्ति 
से रनतत्त्र अचेतनो की प्रवृत्ति प्रतिषिद्ध दहो चुकी है। इससे देव भले हो सक्ते द, 
भूतमात्र की प्रवृत्ति नही हो सकती है । इस शका का पूवंपक्षी उत्तरदेताहैकि यह 
स्वना की अनुपपत्ति भौर प्रवृत्ति असम्भव प दोष नही है । क्योकि ( उस तेज ते 
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विचार किया, उस जल ने विचार क्रिया ) इस रीति से भूताभिमानी देवो के भी चेतनत्व 
के श्रवसा से तत्तत्‌ देव तत्तत्‌ कायं के कर्ता हो सकते हैँ । 

एवं प्रा्रेऽभिधीयते । सं एव परमेश्वरस्तेन तेनात्मनावतिष्ठमानोऽभिध्या- 
यंस्त तं विकारं स्रजतीति । कतः ? त्चिङ्गात्‌ । तथाहि शाखम्‌-“यः प्रिथिव्यां 
तिष्टन्‌ पएथिव्या अन्तरो य॑ प्रथिवी न वेद यस्य प्रथिवी शरीरं यः परथिवीमन्तरो 
यमयतिः (ब्रु° ३।७द ) इत्येवंजातीयकं साध्यक्षाणामेव भूतानां प्रवृत्ति 
दर्शयति । तथा (सोऽकामयत बहू स्यां प्रजायेयः इति प्रस्तुत्य सच्च व्यचा- 
मवत्‌, तदात्मानं स्वयमञ्कुरतः ( ते २।६।१) इति च तस्येव च सबोत्मभावं 
दर्शयति । य्छीक्षणश्रवणमप्रेजसोस्तत्परमेशरवेशवशदेव द्रष्टव्यम्‌ (नान्योऽ- 
तोऽसिति द्रष्टा ्रु° ३।७२३) इतीक्ित्रन्तरपरतिषेधात्‌ ; प्रकृतत्वाच्च सत ईशितुः 
“तदवक्षत बहू स्यां प्रजायेयः इत्यत्र ।। १३॥। 

इस प्रकार प्राप्त होने पर कहा जाता है क्रि वह्‌ परमेश्वर तत्तत्‌ स्वरूपो से स्थिर 
होता हभ ओर तत्तत्‌ कायौ का अभिष्यान करता हुभा तत्तत्‌ विकारो को रचता है । 
अर्थात्‌ कोई देव भी किसी कायं का स्वतन्त्र कर्ता नही है, सर्वत्र स्वतन्त्रता ईर को 
दी कर्माचपेश्ष है । कर्मादिके कर्ता भी देवादि ईशराधीन दी कर सक्ते है! क्योकि 
वह ईश्वर के स्वतन्त्रकतूत्व स्वंनियन्तृत्व रूप लिङ्ग से अवगत होता है। इसी प्रकार 
प्रकरणगत शाख कहता है कि ( जो पृथिवी मे स्थिर होता हु, पृथिवी के अन्तरात्मा 
स्वरूप ह । इससे जिसको पृथिवी नही जानती है, जिसका पृथिवी शरीरहै। गौरजो 
पृथिवी का अन्तरात्मा होता हुवा पृथिवी का नियन्त्रण करता है) इस प्रकारके 
शास्र अघ्यक्षसदष्ित ही भूतो की प्रवृत्ति को दिण्वाता है । स्वतन्त नही दहै। इसी प्रकार 
(वह्‌ इच्छा किया कि बहुत हो, उत्पन्न होड) एेषा आरम्भ करके ( वहं सत्‌-मूतं, ओर 
त्यत्‌-अमूतं हुमा । कायं कारण, प्रत्यक्ष परोक्ष हुभा । वह्‌ स्वयं अपने आपको उत्पन्न 
क्रिया ) यहु चाल्र भी उस परमात्मा का ही सर्वात्मभाव दिखाता है। इससे जो जल 
मौर तेज का ईक्षण सुना जातादहै, वह भौ परमेश्वर के अन्तर्यामी रूपसे अविक् 
( सम्बन्ध ) वश से ही समञ्लना चाहिये जिससे ( इससे अन्य द्रष्टा नही है ) इस श्रुति 
से अन्य ईक्षिता का निषेध है । ओर (उसने सोचा कि बहुत हो, उत्पन्न होऊ) यह्‌ सत्‌ 
ईक्षित के प्रकृतत्व है, प्रकरण है। इससे जलादि का ईक्षण ईश्वर के अवेश्निमित्तक 
ही सिद्ध होता है। १३॥ 


पिपर्ययाधिकरण ॥ ८ ॥ 
सृष्िकरमो ख्ये तेयो विपरीतक्रमोऽथवा 1 क्लृ करप्याद्वरे तेन लये सष्टिक्रमो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
हेतावसति कायस्य न सर्वं युज्यते ततः 1 परथिव्यस्स्विति चोक्तस्वाहिपरीतक्रमो ख्ये ॥२॥ 
दस सृष्टिक्रमं से उल्टा प्रलयका क्रम होता है, क्योकि वेसा ही उपपन्न ( सिद्ध) 
हो सकता है ओर लोक-पुराणादिमे प्रसिद्ध है। यहा सामान्य हृष्टि से संशय है किं 
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सृष्टि का क्रम लय मे संसक्षना चाहिये, अथवा उससे विपरीत क्रम सम्षना चाहिये | 
पू्व॑पक्च है कि वलुप ( सिद्ध-निर्णीत ) कल्पनीय से श्रेष्ठ होता है, इससे सृष्टि के सिये 
क्लुप्तक्रम प्रलयमे होगा । पृष्टिक्रिमिसे प्रलय मानने पर मूल कार्ण के नाश. 
पूर्वक कायं का नाक होगा यहु असम्भवहै। हतुके नष्टहोने पर निराश्रय कायं की 
सत्ता नहीं रह सक्तो, इससे प्रलय में उत्पत्ति क्रम का असम्भव है । पुराण मे पृथिवी 
का जल में लय कहा है, इसे लय मे विपरीत क्रम है ॥ १-२॥ 


विपयेयेण तु कमोऽत उपपद्यते च ॥ १४ ॥ 


भूतानायुत्पत्तिक्रमिन्तितः, अथेदानीमप्ययक्रमञ्िन्स्यते; किमनियतेन 
क्रमेणाप्यय उतोत्पत्तिक्रमेणाथवा तद्विपरीतेनेति । ्रयोऽपि चोत्पत्तिस्थिति- 
प्रलया भूतानां बह्मायत्ताः श्रूयन्ते-“यतो बा इमानि भूतानि जायन्ते, येन 
जातानि जीवन्ति, यस्रयन्त्यभिसंबिशन्तिः ( त° ३।११) इति! तत्रानिय- 
मोऽबिरोषादिति प्राप्रम्‌ । अथवोद्पत्तेः क्रमस्य श्रुततास्मलयस्यापि क्रमाका- 


(0 क 


ह्विणः स एव कमः स्यादिति । 


भूतो की उत्पत्ति का कम चिन्तित ( विचारित ) हौ चुका) अब इस समय परग 
से प्रलय कै क्रम का विचार किया जाता है कि क्या अनियत क्रमसे प्रलय होता है 
या उत्पत्ति क्रम से होता"है । अथवा उत्पत्ति की अपेक्षा विपरीत क्रम से प्रलय होता 
है। यदि कोई कहे किभूतोका प्रलय दही नही होता है, इससे उसके क्रम कौ चिन्ता 
निरर्थक दहै, तो कहा जाता है कि भूतो के ब्रह्याधीन उत्पत्ति, स्थिति भौर प्रलय तीनो 
हीश्रुतिमेसुने जते, लयका क्रम श्रुति मेनही सुनागयादहै। इस्सेक्रमकी 
चिन्ता सार्थक है । उत्पत्ति आदिविषयक श्रुति है कि ( जिससे ये सब भूत जन्मते है, 
जन्म लेकर जिससे जीते है, ओर प्रलय के समय जिसमे लीन होते है वह ब्रह्य है), 
यहा क्रम कौ अविशेषता से विशेष विधि के अभाव से अनियम है" यह्‌ प्राप्त होताहै) 
अथवा उत्पत्ति का क्रम श्रुत है, ओरं प्रलय भी क्रम की भकाक्षा वाला है, उसका वही 
उत्पत्तिक्रम ही हो सकता है । 


एवं प्राप्रं ततो ब्रूमः-विपयेयेण तु भ्रलयक्रमोऽत उत्पत्तिक्रमाद्धवितुम- 
हंति । तथादि-लोके दृश्यते येन क्रमेण सोपानमारूढस्ततो पिपरीतेन 
क्रमेणावरोहतीति, अपि च दृश्यते गरदो जातं घटशरावादयप्ययकाते मृद्धावम- 
प्येत्यदूभ्यश्च जातं हिमकरक्राद्यञ्मावमप्येतीति ! अतश्चोपपद्यत एतत्‌ यस्थि 
व्यद्‌भ्यो जाता सती स्थितिकालव्यतिक्रान्ताबपोऽपीयादापञ तेजसो जाताः 
सत्यस्तेजोऽषीयुः, एवं कमेण सूद्मं सुच्मतरं चानन्तरमनन्तरतरं कारणम- 
पत्य सवं कार्यजातं परमकारणं परमसुदमं च नद्याप्येतीति वेदितव्यम्‌ । न हि 
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स्वकारणव्यतिक्रमेण कारणकारणे कायोप्ययो न्याय्यः । स्मृतावप्युत्पत्तिक्रम- 
बिपर्ययेणेवाप्ययक्रमस्तत्र तत्र दर्शिवः- 
जगत्पति ्ठा देवष ! प्रथिव्यप्सु प्रलीयते । 
स्योतिष्यापः प्रलीयन्ते ्योतिवोयौ प्रलीयते ॥ इत्यवसमादौ । 

उत्पत्तिक्रमस्तूस्पत्तावेव श्रुतत्वान्नाप्यये मवितुमहंति, न चासावयोग्यला- 
दप्ययेनाकाह्ूयते, न हि कार्य धियमाणे कारणस्याप्ययो युक्तः कारणाप्यये 
कारस्यावस्थानानुपपत्तेः। कायंप्यये तु कारणस्याबस्थानं युक्तं मृदायिष्वेषं 
दृष्टत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 

इक प्रकार प्राप्त होता है। तव कहते है किं इस वशित उत्पत्ति-क्रम से विपरीत 
स्वल्प वाला प्रलय का क्रम होने के योग्य है, जिससे वेसा ही लोक मे देखा जाता है, 
किं मनुष्य जिस क्रम से सोपान ( आरोहण-सीढी ) पर चढता है, ऊपर प्राप्त होता है, 
उप्तसे विपरीत क्रमसे उतरताहै, नीचे आतादहै। देखा जातादहैकि भृत्तिकासे 
उत्पन्न धट-शराव आदि प्रलय-नाक्ष कालमे भृत्तिकारूपता को प्राप्त होते है। जलसे 
, उत्पन्न बफं करका { करक-वर्षोपल } आदि अपने, विलयकाल मे जलकूपता को प्राप्त 
होते ह । इससे यह भी उपपन्न ( सिद्ध ) होता है किं जल से उत्पश्च होकर स्थितिकालमे 
वतमान पृथिवी स्थिति-काल के व्यतिक्रान्त (अन्त) होने पर जलशूपता को प्राप्त होती है, 
जल मे लीन हो जातीहै। ओर तेज से उत्पन्न होकर वतमान जल अस्तमे तेजरूप होता 
है। इसी भ्रकार क्रम से, सृष्ष्म गौर सृक्ष्मतर (अतिभुध्म) जो अनन्तर भौर नन्तरतरं 
( अतिअनन्तर ) कारण है, उनकी रूपता को प्राप्त होकर, उनमे लीन हौकर, सव कायं- 
समूह, परम कारण ओर परम सूक्ष्म ब्रह्ममे लीन होते है ठेसा समश्चना चाहिये । 
यद्यपि ब्रहम सवं जगतु का कारण है, तथापि सवका साक्षात्‌ कारण नही दहै, इससे 
अपने कारण मे विलय के बिना उसका व्यतिक्रप्रण-उत्लंघन करके सब कारणो के 
कारण ब्रह्यमे का्यंका विलय न्याययुक्तं नतहीदहै1 अम्यथाधटके न्न हौनेपर 
मृत्तिका की उपलब्वि नही होगी, अर्थातु घट-पटादि भी ब्रह्यमे ही विलीन होगे 
गौर सा होता नहीहै। इससे उक्त क्रम से विलय न्याय्यहै। स्मृतिमे भी 
उत्पत्ति क्रम से विपरीत रूपसे हौ प्रलय कां क्रम तत्तत्‌ स्थानो मे दशित कराया गया 
हैकि (ह देव ऋषि । नारद । जगत्‌-सव प्राणी का आश्रय भूमि जल मे प्रलीन होती 
है, जल तेज मे लीन होता है, तेज वायु मे प्रलीन होता है, वायु आकाश मे लीन होता 
है । ओर वहु आकाश अव्यक्त (कारण ज्रह्य) म लीन होता है इत्यादि 1 यौर उत्पत्तिक्रम 
तो उत्पत्तिमे ही श्रुत है, वह कम प्रलय मे होने योग्य नही है! अथोग्यत्तासे ही वहु 
उत्पत्ति कम प्रलय से आकाक्षित नही होता है । कारण के नष्ट होने पर आश्चयके बिना 
कायं की स्थित्ति को अनुपपत्तिसे का्ंके ध्रियमाण ( वक्त॑मान ) रहते कारणका 
प्रलय युक्त नही है । कायं के लय होने पर तो कारणा की स्थिति युक्त है, जिससे मृतिका 
आदिमेरेसा देखा जाता दहै।) १४१ 


पादः ३] अन्तराविन्ञानाधिकरणभाष्यम्‌ ५द१ 


अन्तराविज्ञानाधिकरण ॥ ९ ॥ 

किञुक्त्रमभङ्गोऽस्ति भ्राणार्नास्ति वास्ति हि 1 प्राणाक्तमनसां बह्मवियतोर्मध्य ईरणात्‌ ॥ 
माणाच्या मौतिका भूतेष्वन्तभूंताः पृथक्‌ कमम्‌। नेच्छन्त्यतो न मङ्गोरित प्राणादौ न क्रमःश्चतमा 

( एतस्माल्नायते प्राणो मन सर्वेन्धरियाणि च ! खं वायुज्योतिरापः पृथिवी 
विश्वस्य धारिणी ) इस आत्म से प्राणादि ओर आकाशादि उत्पन्न होते हँ । इस श्रुति 
के अनुसार संशय होता है कि ( विज्ञायतेऽनेनेति विज्ञानम्‌ ) जिससे पदार्थं को समचा 
जाय उसक्रो विज्ञान कहँ । एेसे ज्ञनेन्द्िय ओौर बुद्धि है । वरहा इस श्रुति के अनुसारये 
विज्ञान अर मन तथा प्राण आकाल्ादि की उत्पत्ति से प्रथम आत्मा से उत्पन्न होते है ¦ 
इससे आत्मा ओर आकाशादि के अन्तरा ( मध्य) मे उत्पन्न होते है, इसी से उक्त 
उत्पत्ति क्रमका प्राणादिसे भद्ध होता है) अथवा नही होत्तादै। पूर्वपक्षहैकि 
प्राणादि कामघ्यमे कथनसे भंग होता है भौर उस भंग की सिद्धि इन्धियों की सिदधि 
उक्त श्रुति भौर (बुद्धि तु सार्थ विद्धि ) इत्यादि श्रुति रूप लिद्धो पे होती है । सिद्धान्तं 
है कि प्राणा, बुद्धि, इन्द्रिय ओौर मन ये सब भौतिक ह इससे भूतो से अविशेष (अभिन्न) 
होने से भूतो के अन्तभुतहै। इसीसे भूतोकेक्रममेदही इनका क्रम सिद्धहै, ये पथक्‌ 
क्रम नही चाहते है अैर उक्त श्ुति मे पञ्चमी विभक्ति आदि द्वाराप्राणादिमे क्रम नही 
सुना गया है, किन्तु केवल उत्पत्ति भुनो गई है, इससे पूर्घोक्त भ्रतोत्पत्ति क्रम का बाघ 
नही होता । सूत्राथं भी इसी से गताथं है ॥। १-२॥ 


अन्तरा विज्ञानमनसी करमेण तद्धिङ्ादिति. चेन्नाविरोषात्‌ ॥ १५॥ 
भूतानाुत्पत्तिप्रलयाबनुलोमभ्रतिलोमकमाभ्यां भवत इत्युक्तम्‌ › आत्मादि- 
रुत्पत्तिः प्रलयश्चात्मान्त इत्यप्युक्तप्‌ › सेन्द्रियस्य तु मनसो बुद्धेश्च सद्भावः 
प्रसिद्धः श्रुतिस्परप्योः, बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च । इन्द्रयाणि 
हयानाहु ( कठढ० ३।३) इत्यादिलिङ्गेभ्यः। तयोरपि कस्मिश्चिदन्तराले करमेणो- 
त्पत्तिभरलयावुपसंम्रह्यौ, स्बेस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मज्त्वाभ्युपगमात्‌ । अपि 
चाथववेणे उत्पत्तिप्रकरणे भूतानामात्मनश्चान्तराले करणान्यनुकम्यन्ते- 
एतस्माल्ायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायुर्ज्योतिरापः प्रथिवी विस्य धारिणी ॥ (युण्ड० २।१।२) इति । 
तस्मापूर्घोक्तोरपततिभ्रलयक्रममङ्गश्रसङ्गो भूतानामिति चेत्‌ । 

न । अविरोषात्‌ । यदि तावद्धौतिकानि करणानि ततो मूतोत्पत्तिप्रलयाभ्या- 
मेवेषामु्पत्तिप्रलयौ भवत इति नैतयोः करमान्तरं मृग्यम्‌ । भवति च भौतिकव्वे 
लिङ्गं करणानाम्‌ अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्‌ (छा 
६।५४ ) इव्येवंजातीयकम्‌ । व्यपदेशोऽपि कचिद्धूतानां करणानां च ब्राह्मण- 

` परित्राजकन्यायेन नेतव्यः । अथ त्वभोतिकानि करणानि तथापि भूतोत्पत्ति- 
क्रमो न करणैर्विेष्यते प्रथमं करणान्युखद्यन्ते चरमं भूतानि प्रथमं वा मृता- 
ददे व्र 


मदर ब्रह्य सून्र्णाङ्कस्भाभ्यम्‌ [ अध्यायः २ 


न्युत्पद्यन्ते चरमं बा करणानीति । आथवणे तु समास्रायक्रममात्रं करणानां 
मूतानां च न तत्रोत्पत्तिक्रम उच्यते । तथान्यत्रापि प्रथरोव मूतक्रमात्करणक्रम 
आन्रायते-श्रजापतिवौ इदमग्र आसीत्स आत्मानमेक्षत स॒ मनोऽखजत तन्मन 
एवासीनत्तदात्मानमैक्षत तद्वाचमसखजतः इप्यादिना । तस्मान्नास्ति भूतोरपत्ति- 
कमस्य भङ्गः । १५॥ 

अनुलोम ओर प्रतिलोम क्रम दारा भूतो कौ उत्पत्ति ओर प्रलय होते ईह यहं कहा 
गया है । यह्‌ भी कहा गया है कि आत्मस्वरूप आदि वाली उस्पत्ति है । अर्थात्‌ अत्मा 
से उत्पत्ति का आरम्भ होता है, आत्मस्वरूप अस्त बाला प्रलय है । अषस्मामे प्रलय की 
समासि होती है । मौर (बुद्धि को सारथि जानो, मन को लगाम समञ्च, इच्छियो को अश्च 
कहते है ) इत्यादि लिद्धो से इन्द्रिय सिन मन भौर बुद्धि श्रुति स्मृति मे प्रसि है । 
इन्द्रियादि की सत्ता श्रुति स्मृति मे प्रसिद्ध है 1 यहां अन्या्थपरक शब्दो को लिङ्ध कहा 
गया है । यहा ब्रह्य से उसन्च होने वाले इन्द्रिय सहित मन शौर बुद्धि इन दोनो के भी 
किसी अन्तराल (मध्य) मे उत्पत्ति ओर प्रलय का उपसंग्रह ( ग्रहण ) करने के योग्य है । 
क्योकि सब वस्तु समूह की ब्रह्म से ही उत्पत्ति मानी गयी है । यदि आकाक्षाहो कि किस 
अन्तराल मे इनके उत्पत्ति भौर प्रलय गृहीत हो, तो आथर्वण ( मुरडक ) उस्पत्ति क्रम 
मे भूत बौर आत्मा के अन्तराल ( मध्य ) मे इन्धियो का अनुक्रम ( ग्रहण ) किया गया 
है कि ( इष आत्मा से प्राणा, मन, सब इद्धया, आकाश, वायु, ज्योति, जल ओर सब 
भ्राणियो को धारण करनेवाली पृथिवी, ये सब उत्पन्न होते ह ) जिससे भूतो कै पूर्वोक्त 
उत्पत्ति ओर प्रलय के क्रमो के भद्ध (अभाव) की प्रापि होती है। इससे तैत्तिरीय 
ओौर मूरुडक भत्ति को विरोध भी प्राप होता है। यदि कोई एेसा कहे तो कहते है 
कि यह्‌ क्रमका भद्ध ओौर विरोधादि नही है। जिससे इन्द्रियो को भूतो से अविशेष है 
( भेद नही है ) जिससे यदि इन्द्रिय भौतिक ( भूतो के कायं) है तो भूतो के उत्पत्ति 
प्रलय से ही इनके भी उत्पत्ति प्रलय होते है, इनके क्रमान्तर अन्वेषणीय नदी है । इन्द्रियो 
के भौतिकत्व मे लिङ्क भी है कि (.हे सोम्य! अन्नमय मन है, जलमय प्राण है, तेजोमयी 
वाक्‌ है) अर्थात्‌ अन्नादिके विकार रूप मन बादिह! इ प्रकार के वचन करणो के 
भौतिकत्व मे प्रमाण है । एेसा होने पर भी जो मुरुडक आदि मे कही भूतो ओौर करणो 
के पृथक्‌ जन्म का व्यपदेश-कथन है, वह्‌ श्राह परिव्राजक स्थाय से नेतच्य (स्वीकारके 
योग्य) है । भौर यदि करणा भौतिक नही है, तो भी भूतोत्पत्ति का कम करणोसे विशिष्ट 
मीत्ञ- नष तही होता है । जिससे प्रथम करण उतपन्न होते ६, अन्त मे भूत्त उत्पन्न होते 
है, अथवा प्रथम भूत उतपन्न होते है, अन्त मे करण उरपन्च होते है 1 मुण्डक भें करणो का 
ओर भूतो का पाठक्रम मात्र है, उसमें उत्पत्ति का क्म नही कहा जाता है । इसी प्रकार 
अन्यत्र भी भूतक्रम से पृथक्‌ ही करण क्रम पढा जाता है करं ( यह्‌ स्थूल भूत उत्पत्ति से 
शूवंकाल मे सूक्ष्म भूतात्मक प्रजापति स्वरूप ही धा । सूत्रात्मा स्वरूप था । उसने सूक्ष्म 
भूतारेमक अपने को समक्षा, फिर मन को रवा, फिर वह मन रूप ही था ओर उसने 


पादः ३ ] चराचरव्यपाश्रयाधिकरणभाष्यम्‌ “दद 


अपने को मन रूप समजा फिर उस मन ने वाक को रचा ) इत्यादि से सूक्ष्म भूत स्वरूप 
प्रजापति कौ सषि प्रथम भासती है, उससे मन आदि कौ सृष्टि मासती है, शसते यह्‌ क्रम 
है, जिससे भूतोत्पत्तिक्रम का भङ्ख ही है ॥ १५॥ 


चराचरव्यपाश्रयाधिकरण ॥ १० ॥ 


जीवस्य जन्ममरणे वपुषो वास्मनो हि ते । जातो मे पुत्र इ्युक्तेजांतकमादितस्तथा ॥ १ ॥ 
सस्थे ते वपुषो भाक्ते जीवस्येते अपेचय हि 1 जातकर्म च छोकोक्तिर्जावापेतेति शाखतः॥२॥ 
लौकिक उ जीव कै जन्म मरणा का व्यपदेश ( व्यवहार }) चराचर देहाश्चय तो 
मुख्य होता है मौर जीव मे भाक्त ( गौरा ) व्यवहार होता ह, क्योकि उस देह के होने 
हीसेजीवमे व्यवहार होतादहै। संशयहै कि जीव के जन्म मरण होते है, वा देह 
के होते है। पुव॑पक्षहै किमेरापृत्र जम्मा है इस लौकिक व्यवहार से तथा शाल्मे 
जातकर्मादि के विधानसे जीवात्माके ही वे जन्म मरण होते ह ॥ सिद्धान्त है कि 
शरीरके वे जन्म मरण मुख्य ह गौर जीवकेये जन्म मरण भाक्त है । देहं गत जन्म 
मरण का देहं के साथ सम्बन्ध होने से जीवमे गौण व्यवहार होता है भौर उस भाक्त 
की अपेक्षाकरके ही लोकोक्ति होती है, जात कर्मं होता है। जिससे ( जोवापेत वाव 
किलेदं ्रियते ) इस राख्र से जीव के जन्मादि का अमाव सुना जाता है ।॥ १-२॥ 


चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्यपदे्ो भाक्तस्तद्धावभावित्वात्‌ ॥ 


स्तो जीवस्याप्युत्पत्तिप्रलयौ, जातो देवदत्तो खतो देषदत्त इत्येवंजाती- 
यकाञ्लोकिकव्यपदेशात्‌ जातकमीदिसंस्कारषिधानाचेति स्यात्कस्यचिद्‌भा- 
न्तिस्तामपनुदामः। न जीबस्योत्पत्तिप्रलयौो स्तः; शाख्चफलसंबन्धोपप- 
न्ेः। शरीराचुविनाशिनि हि जीवे शरीरन्तरगतेश्चनिष्टप्रात्तिपरिदारा 
विधिप्रतिषेधावनथेकौ स्याताम्‌ । श्रयते च-जीवापेतं वाव किलेदं भ्रियते 
न जीवो भ्रियते" ( छं° &।१९।३ ) इति 1 नलु लौकिको जन्ममरणव्यपदेशो 
जीवस्य दर्शितः । सत्यं दर्थितः। भाक्तस्त्वेष जीवस्य जन्ममरणन्यपदेशः। 
किमाश्रयः पुनरयं मुख्यो यदपेक्षया भाक्त इतिं । उच्यते । चराचरव्यपाश्रयः। 
स्थावरजङ्गमशरीरविषयो जन्ममरणशब्दौ । स्थावरजङ्गमानि हि भूतानि 
जायन्ते च भ्रियन्ते चातस्तद्विषयौ जन्ममरणशब्दौ सख्यो सन्तौ तत्स्थे 
जीवात्मन्युपनयेते, तद्धाबभावित्वात्‌ । शरीरधादुभौवतिरोभावयोहिं सतोजन्म- 
मरणशब्दौ भवतो नासतोः। नहि शरीरसंबन्धादन्यत्र जीबो जातो मृतो बा 
केनचिज्लच्यते। स वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसंपद्यमानः स 
उक्ामन्‌ भ्रियमाणः ८ ब्र° ६।३।८ ) इति च शशैरसंयोगवियोगनिमित्तावेन 
जन्ममरणशब्दौ दशयति! जातकमोदिविधानसमपि ेदध्ादुमोवापक्षमे 
र्यम्‌ । अभावाल्ञीवभ्रादुसौबस्य । जीवस्य परस्मादास्मन उत्पत्ति्ियदा- 
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दीनाभिवास्ति नास्ति वेव्येतदुत्तरेण सूप्रेण व्यति । देहाश्रयो ताबल्ञीवस्य 
स्थूलावु्पत्तिप्रलयौ न स्त इत्येतदनेन सूत्ेणाबोचत्‌ ॥ १६॥ 

देवदत्तं जन्मे, देवदत्त मर गथे, इस प्रकारके लौकिक व्यवहारसे, ओौर जात कर्मादि 
संस्कार के विधानसेकिसीको श्रान्तिहो सकतीहै कि जीवके जन्म मरण होते है, 
अर्थात्‌ उत्पत्ति प्रलय होते हँ । उस श्रमका निवारण करते है किं जीव के उत्पत्ति 
प्रलय नही होते है, जिससे उत्पत्ति प्रलयके नहीहोने परही शास््रसे विहित कमं 
भआदिके फलो की जन्मान्तर मे उपपत्ति हो सकती है । अन्यथा संस्कारादि विधिभीः 
निरथ॑क होगे ! जिससे शरीर के अनुसार विनाक्च के स्वभाव वाला जौवके होने पर 
शरीरान्तर गत इष्ट ओर अनिष्ट की प्राति ओर निवृत्ति के लिये कयि गये विधि भौर 
निषेध दोनो अनर्थक हो जा्येगे । सुनाजातादहै कि (जीवको छोडकर यह्‌ शरीर 
मरता है, जीव नही मरता है ) । यदि कहा जाय किं जीव के जन्म मरण का लौक्रिक 
व्यवहार दित कराया गया दहै, तो कहा जाता है कि दक्ित कराया गया दहै, सो सस्य 
है, परन्तु वह जीव के जन्म मरण का व्यवहार भाक्त दहै। यदि कहा जाय कि कही 
मुख्य के बिना गौण व्यवहार नही होता है, यह्‌ व्यवहार मृख्य किसमे है, कि जिसकी 
अपेक्षासे जीवसे गौर, तो कहाजाताहै कि चराचर देहुश्रित मुख्य व्यवहार 
है! स्थावर जंगम शरीर विषयक जन्म मरण शब्द मुख्य ह । जिससे स्थावर जंगम 
भूत ( शरीर ) जन्मते है, मरते ह । इससे तद्विषयक जन्म मरण शब्द मुख्य होति हुए, 
उस देह मे स्थित आमा मे उपचरित होते हँ । जिससे दारीर के जन्म मरण के भाव 
से ही जन्म मरण श्राब्द भाव वाले ( सत्तायुक्त ) ह्येते है, शरीर के प्रादुर्भाव गौर तिरो- 
भाव ( प्रकट गुप्त ) होने पर जन्म मरण शब्द होतेह, शरीरके प्रकट गुप्त हुए बिना 
नही होते है । शरीर सम्बन्ध से रहित किसी अन्य स्थान मे जीव उत्पन्न हुजा, मर गया 
इस प्रकार किसी से नदी समज्ञा जातादहै। (वही यह्‌ पुरुष शरीरको प्राप्त होने पर 
जायमान कहा जाता दहै) दरीरसे उत्क्रमणं करने पर भ्रियमाण कहा जाता है) 
यह्‌ श्रुति शरीर के सयोग गौर वियोग निमित्तक ही जन्म मरण जञब्द को दिखाती है । 
जातकर्मादि के विधान को भीदेहके प्रादुर्मावि की अपेक्षा वाला ही समश्चना चाहिये, 
जीवके प्रादुर्माविके अभावसे देहके प्रादुर्माव निमित्तक समञ्लना ही उचित है। 
आकाशादि के समान जीवात्मा कौ उत्पत्ति परमात्मासेहोतीषदहै, वा नही, यह्‌ अगे 
के सूत्र से करेगे । प्रथम देहाशध्ित स्थूल प्रकट जन्म मरण रूप उत्पत्ति प्रलय जीव के 
नही है, इस अथं को सूत्रकार ने इस सूत्रसे कहा है ॥ १६॥ 


आत्माधिकरण ॥ ११॥ 


कदपादौ बरह्मणो जीवो वियद्न्ायते न वा। सष्ेः प्रागढ्यत्वोक्तेर्जायते विस्फुटिङ्गवत्‌॥ १ १ 
अददं जातदुद्धौ जीवस्वेन विशेर्स्वयम्‌। गौपाधिक जीवजन्म नित्यस्वं वस्तुतः श्रुतम्‌॥२॥ 


उत्पत्तिप्रकरण मे जीवात्मा की उत्पत्ति के अश्रवण से जीवात्मा उत्पन्न नहीं होताः 
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है ओर नित्यत्व के बोधक उन श्रुतियो से जीवात्मा की नित्यता से भी वहं नही उत्पन्न 
होता है। सशय है कि कल्प के आदिमे आकाश के समान जीव भौ उत्पन्न होता है 
वा नही उत्पन्न होता है। पूर्वपक्ष दहैकि सृष्टि के पूवेकालमे भद्रयताकी श्रुतिसे 
विस्फुलिद्ध के समान जीव उत्पन्न होता है । सिद्धान्त हैकि सृष्टिके आदि कालमें 
उत्पन्न बुद्धि मे जीवसरूप से स्वय अद्वय ब्रह्म प्रवेश करता है, जिससे उपाधिनिमित्तक 
कल्पित जीव का जन्म है । ओर वस्तुत" नित्यत्व सुना गया है ॥ १-२॥ 


नात्माऽश्चतेर्नित्यत्वाच ताभ्यः ॥ १७ ॥ 

अस्त्यात्मा जीवाख्यः शैरेन्द्रियपञ्जराध्यक्षः कमंफलसंबन्धी । स किं 
ठ्योमादिबदुःत्पदयते ब्रह्मण आहूस्विदुन्रह्मवदेव नोत्पद्यत इति श्ुतिविभरति- 
पत्तर्िषयः। कासुचिच्छरतिष्वभिषिस्फुलिङ्गादिनिदरशनेैर्जीवार्मनः परस्माद्‌ ब्रह्मण 
उत्पत्तिराम्नायते, कासुचित््वविकृतस्थैव परस्य बद्यणः कार्यभरयेशेन जीवभावो 
विज्ञायते न चोत्पत्तिराभ्नायत इति । तत्र प्राप्तं ताबदुत्पद्यते जीव इति । 
कुतः ? प्रतिज्ञालुपरोधादेव । “एकस्मिन्विदिते सवेमिदं विदितम्‌? इतीयं 
मरतिज्ञा सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मपरमघत्वे सति भोपरुष्येत, तच्तवान्तरत्व 
तु जीवस्य प्रतिज्ञेयमुपरुभ्येत । न चाविकृतः परमास्मैव जीव इति शक्यते 
विज्ञात, लक्षणमेदात्‌। अपहतपाप्मल्रादिधमेको हि परमात्मा, तद्िपरीतो 
हि जीवः, विभागाच्चास्य धिकारत्वसिद्धिः । याबान्ह्याकाशादिः प्रविभक्तः स 
सर्वो विकारस्तस्य चाकाशादेरत्पत्तिः समधिगता, जीवात्मापि पुण्यापुण्यकमौ 
सुखदुःखयुक्ध्रतिशशरं प्रविभक्तं इति तस्यापि प्रपञ्चोरपत्त्यवसर उत्पत्तिभेवितु- 
महेति । अपि च ध्यथाऽगेः शद्रा बिस्फुलिङ्ना व्युञवरन्त्येवमेवास्मादात्मनः 
सर्व राणाः ( ब्र० २।१२० ) इति प्राणदेर्मोग्यजातस्य सृष्टि शिष्ट “सवे 
एव आत्मानो व्युञचरन्तिः इति भोक्तुणामास्मनां पएरथक्सष्टं शास्ति । (यथा 
सुदीपारावकाद्ठिस्फुलिङ्गाः सदशः प्रभवन्ते सरूपाः । तथाऽक्षराद्विषिधाः 
सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्तिः ८ मुण्ड० २।१।१ ) इति च 
जीवात्मनामुत्पत्ति्रलयावुच्येते । सरूपवचनात्‌ । जीवात्मानो हि परमात्मना 
सरूपा मबन्ति चैततन्ययोगात्‌। न च कचिद्श्रवणमन्यनत्र श्रुत वारथितुमहंति । 
्रुत्यन्तप्गातस्याप्यविरुद्धस्याधिकस्याथस्य सवत्रोपसंहतज्यत्वात्‌। भरवेशशरुति- 
रप्येवं सति विकारमावापत््येव व्यास्यातव्या, (तदात्मानं स्वयमकुरुतः इत्या- 
दिवत्‌ । तस्मादुत्पद्यते जीव इति । 

रारीर इन्द्रिय रूप पञ्र ( पिज्र ) का अध्यक्ष कमफल का सम्बन्धी ( भोक्ता) 
जीवनाम वाला वात्मा है) वह जीवात्मा क्या आकाल आदि के समान ब्रह्मसे 
उत्पन्न होता है । अथवा ब्रह्य के समान ही नही उत्पन्न होता है । इस प्रकार श्रुतियो 
के विरोध से विद्य ( सक्षय) होता है। कितनी श्रु्तियो मे अभि के विस्पुलिङ्कखादि 
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दृष्टान्तो द्वारा जीवात्मा कौ परश्गह्य से उत्पत्ति कही जाती है । कितनी श्ुत्तियो मे 
अवित परब्रह्म का ही कार्थं मे प्रवेश द्वारा जीवभाव विज्ञात होता ह ओर उत्पत्ति नही 
कही जाती है 1 वहं प्रथम प्राप्त होता है कि जीव उत्पन्न होतादहै क्योकि प्रतिज्ञा 
के अनुपरोधसे ही ठेसा सिद्ध हेता है ( एक के विदित होने से यहु सब जगत्तु विदित 
होता है ) यह प्रतिज्ञा सब वस्तु समूह के ब्रह्यजन्यत्व होने पर उपरुद्ध ( बाधित } नही 
होती है। जीव के तद्वान्तर होने पर तो यह प्रतिज्ञः बाधित होगी । लक्षणके भेद 
से अविकृत परमात्मा ही जीवदहै, यह मी नही समक्न सकते कि जिस समञ्चसे 
प्रतिज्ञा का बाध नही प्रतीत हौ । अपहूतपाप्मत्वादि धमं वाला परमात्माहै, अर 
उससे विपरीत जीव है, यहु लक्षणा काभेदहै। विभागसेभी इस जीवके विकारत्व 
की सिद्धि होती है। जितने आकाशादि प्रविभक्ते, वे सव विकार है, उस आकाश्चादि 
की उत्पत्ति समधिगत हई है, समी गयी है । पूरय अपुण्य क्मंवाला सुख दु ख युक्त 
जीवात्मा मी प्रत्येक शरीर मे प्रविभक्त है, इससे प्रपद्ध की उत्पत्ति के समय उस जीवात्मा 
की भी उत्पत्ति होने योग्य है । दूसरी बातहै कि (जसे अभि मे तुच्छ विस्फुलिद्ध 
उत्पन्न होते पौलतै है इसी प्रकार इस आत्मा से सव प्राणा उसन्न होते है ) इस प्रकार 
प्राणादि भोग्य समूह की यष्टिका उपदेश करके ( सभी आत्माये ग्युचरित ( ग्यक्त 
उत्पन्न ) होती ह ) इस प्रकार भोक्ता आत्मा की पृथक्‌ सृष्टि का शासन ( उपदेश )} 
श्रुति करती है ओौर ( है सोम्य ! जसे सुदीप्र अमि से हनारो विस्फुलिज्ध समान रूप 
वाले उत्पच्च होते है उसी प्रकार अक्षर ब्रह्य से अनेक प्रकार के भाव ( जीव }) उत्पन्न 
होते है, ओौर उसी मे लीन होते है ) यह श्रुति भी दृष्टान्तगत सरूप वचन से जीवात्मा 
के ही उत्पत्ति प्रलय को कहती है, जिससे चेतनता के योग्य { सम्बन्ध ) से जीवात्मा 
ही परमात्मा के समान ( तुल्य ) रूप वाले होते है, यद्यपि तैत्तिरीयक श्रुति के उत्पत्ति 
प्रकरण मे जीव का अश्चवण॒ है, तथापि कही उत्पत्ति का अश्चवण अन्यत्र शरुत उत्पत्ति 
वचन का वारण नहीं केर सकता है । जिससे अन्य श्रुतिगतत भी अविरुद्ध अधिक अथं 
सब श्रुति मे उपसंहार ( ग्रहण ) के योग्य होता है। इसप्रकार जीवात्माके धिकार 
(कायं ) रूप होने पर जीव भाव से परमात्माके काय॑मे प्रवेश बोधकर श्रुति भी 
( उसने विकार प्रपञ्च रूप से मपने आत्मा को स्वय किया ) इत्यादि के अनुसार विकार 
-भावकी प्रति रूपसे ही व्याख्यानके योग्यहैकि विकारात्मक जीव रूप से प्रवेश 
किया । उससे जीव उत्पन्न होता है । जीव के अजत्व बोधक श्रुति कल्प के मध्यमे 
जन्मामाव विषयक है ( त्वमसि } इत्यादि भी मृदूधटः, इत्यादि के समान कायकारण 
मे अभेद रष्टिसे है।॥ 


एवं म्र नूम्‌ः-नात्मा जीव उत्पद्यत इति ¡ कस्मात्‌ ¢ अश्रुतेः! न 
हयस्योत्पत्तिप्रकरणे श्रवणमस्ति भूयःघु प्रदेशेषु । ननु कविद्श्रवणमन्यत्र 
भुतं न वारयतील्युक्तम्‌ । सत्यमुक्तम्‌ । उत्पत्तिरेव त्वस्य न॒ संभवतीति 


पादः ३] आत्माधिक्ररणमाष्यम्‌ ५६७ 


वदामः! कस्मात्‌ ? नि्यघाच्च ताभ्यः! चशब्दादजत्वादिभ्यश्च । नित्यत्वं 
ह्यस्य श्रुतिभ्योऽवगम्यते, तथाजघ्वमबिकारिल्मविङ्कतस्यैव ब्रह्मणो 
जीवास्मनावस्थानं ब्रह्मात्मना चेति । न चेवंरूपस्यो्पत्तिरुपपद्यते। ताः काः 
श्रुतयः ? "न जीवो त्रियते" ( छ्ां° &।११।३ ); (स वा एष महानज आत्माऽज- 
राऽमरोऽग्रतोऽभयो ब्रह्मः ( बृ° ४।४।२२ ), (न जायते भ्रियते वा विपध्ित्‌ः 
( कठ० २।१८), अजो नित्यः शा्वतोऽयं पुरणः ( कठट० २१८ ), तत्छ- 
रा तदेवानुप्राधिशतः ( ते० २।६।१ ); अनेन जीबेनात्मनावुप्रविश्य नास- 
रूपे त्याकरबाणिः ( हां €३।२), स एष इहं प्रविष्ट आ नखामरेभ्यः 
( ब्रु ९1४1७ ), तन्तवमसि' ( ऋं० ६८७ ), अहं ब्रह्मास्मिः ( बर° १४ 
१० ); अयमात्मा व्रह्म सबोतुभूः ( बृ २।५१६ ) इत्येवमादयया नित्य- 
त्वघादिन्य मस्यो जीवस्योत्पत्ति प्रतिबध्नन्ति। नयु प्रविमक्तत्वाद्विकाये 
विकारत्वाच्ोसद्यत इद्युक्तप्‌ । अ्रोच्यते । नास्य प्रधिभागः स्वतोऽस्तिः 
“को ठेवः नर्वभूतेषु गूढः सवेव्यापी सर्वेभूतान्तरात्माः (धे ६।११ ) 
उति श्रुतेः । बुद्धयाद्युपाधिनिभित्तं खस्य प्रविभागप्रतिभानमाकाशस्येव घटा- 
दिमंबन्धनिमित्तम्‌ । तथाच शाखम्‌-स बा अयमात्मा ब्रह्य विज्ञानमयो 
मनोमयः प्राणमयन्चकचमयः धरोजमयः" (° ४।४।५) इत्येवमादि ब्रह्मण 
ण्वाविक्रृतस्य सतोऽस्येकस्यानेकवुद्ध्यादिमयत्वं दशेयति । तन्मयत्वं चास्य 
तद्विविक्तस्वरूपानमिव्यक्त्या तदुपरक्तस्वरूपस्व श्लीमयो जाल्म इत्यादिवद्‌ 
द्रठ्यम्‌ । यदपि कचिदस्योत्पत्तिप्रलयश्रवणं तदप्यत॒एवोपाधिसंबन्धान्ने- 
तव्यम्‌ । उपाध्युत्प्यास्योत्पन्निस्तसप्रलयेन च प्रलय इति । तथा च 
दर्शयति--श्रज्ञानघन पपरैतिभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवालु बिनश्यति न 
्रेत्य संज्ञाऽस्ति ( व° ४५१३ ) इति ! तथोपाधिप्रलय एवायं नात्मविलय 
इत्येतदप्यत्रैव मा मगवान्मोहान्तमापीपदन्न वा अहमिमं विजानामि न 
प्रेव्य संज्ञास्तिः इति प्रश्नपूर्वकं भ्रतिपादयति--“न वा अरेऽहं मोहं वीम्य- 
विनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधमौ मात्राऽसंसगेस्त्वस्य मवति 
( ८ ४।५।१४ ) इति । 'श्रतिज्ञानुपरोधोऽप्यविङृतस्येव बह्मणो जीवभावाभ्यु- 
(~ € विमोक्ष न 

पगमात्‌ । लक्षणसेदोऽध्यनयोरुपाधिनिमिन्त एव । अतं ङ्व येव 
नदिः ( वृ ४।३।१५ ) इति च भ्छ्रतस्यैव विज्ञानमयस्यात्मनः सवसंसार- 
धर्भप्रत्याख्यानेन परमामभावग्रतिपादनात्‌ 1 तस्मान्नेवात्मोत्पद्यते अविलीयते 
चेति ॥ १७॥। 

एसा प्राप्त होने पर कहते है कि जीवात्मा नही उत्पन्न होता है, क्योकि उत्पत्ति 
प्रकरण मे जीवात्मा को उत्पत्तिका अश्रवणं है । बहुत प्रदेशो मे उत्पत्ति प्रकरणमे 
इस जीव का धवण नही है। यदि कहो किं कही का अश्रवण॒ अन्यत्रश्नुतका वार्ण 
नही करता है, यह्‌ कहा जा चुका दहै, तो कहा जाता है किं कहा सत्य गया है, परन्तु 
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इस जीवात्मा की उत्पत्ति ही नही हो सक्ती है यहं हम कहते है, क्योकि उन भ्रुत्तियो 
से जीवात्मा के नित्यत्व का बोध होता है । सूत्र गत च शब्द अजत्वादि का बोधक होता 
हैःकि अजत्व अमरत्व अभ्नयत्वादि श्रुति से मी जीवात्मा की उत्पत्ति नही होती है। 
इस जीवात्मा का नित्यत्व श्रुतियो से अवगत होता है, इसी प्रकार अजत्व अविकारित्व 
अविक्रत ब्रह्य कादही जीवात्मारूप से ओर ब्रह्मात्मारूपसे अवस्थान ( स्थिति) 
भवगत होता ह, ओर इस प्रकार कै स्वरूप वाले की उत्पत्ति उपपन्न नही हो सकती है । 
वे कौन श्रुतिथो है कि जिनसे नित्यत्वादि अवगत होते है । रेसो आकाक्षा हो तो सूनो 
{ जीव नही मरता है। प्रथम कथित विज्ञान मय यहु मात्मा महान्‌, अज, अजर, 
अम्र, अमृत, अभय गौर ब्रह्म है। विपश्चित मेधावी विद्वान्‌ त जन्मत्ताहै न मरता 
है । यह्‌ आत्मा अज नित्य शात ( सनातन अपक्षय रहित ) पुराण ( एक रस ) है । 
वहु ब्रह्महीकायंको रचकरर जीवरूपसे फिर प्रविष्ट हृभा। उस ब्रह्मने विचार 
किया कि इस जीवात्मा ह्पसे प्रवेश करके नाम ओररूपका व्याकरण विभाग कर । 


भौर इस शरीर मे नखाग्र पर्यन्त प्रविष्ट हभ 1 वह सत्य ब्रह्य स्वल्प तुम ही । भँ ब्रहम 
ह । यह्‌ आत्मा ब्रह्य है सनका अनुभव कर्ता है } नित्यत्वादि को कहने वाली होती हुई 


इस प्रकार को श्युत्तियाँ जीव की उत्पत्ति का प्रतिबन्ध निवारण करती है । यदि कहोकि 
प्रविभक्त होने से जीवात्मा विकार रूप है, ओर विक्रार होने मे उत्पन्न होताहै, यह्‌ प्रथम 


कहा गया है, तो यहाँ उत्तर कहा जाता है कि इस जीवात्मा का स्वत स्वरूपसे 
विभाग नही है । इससे विकार बोधक हेतु का अभावहै, क्योक्रि ( एक देव सव भूतो 
मे गूढ--चिपा है, सवंव्यापी, सव भूत काभन्तरात्माह) इस श्रुति मे वस्तुतः 
अविभाग सुना जाता है। इससे घटादि उपाधिनिमित्तकं आकाश के प्रविभागके 
` समान बुद्धि आदि उपाधिनिमित्तक इसके प्रविभाग का प्रतिमान ( प्रतीति ) होता 
है। रेसादहीश्ाख्रहै कि ( वह यह आत्म ब्रह्य है, ओौर विज्ञानमय, मनोमय, 
प्राणमय, चक्षुमंय, श्रो्रमय है ) इत्यादि याद्च अविकृत एक सतत ह्य को ही अनेक 
बुद्धि भादि मयत्व ( बुद्धि आदि रूपत्व ) दिखाता है । इस ब्रह्म का बुद्धि भादि मयत्वं 
यह है कि बुद्धि आदि से विविक्त भिन्न स्वरूप की अनमिव्यक्ति से बुद्धि आदि से उपरक्त 
( भ्रस्त ) रित स्वलूपत्व है । जसे जाल्म ( असमीक्ष्यकारी ) कामी स्लीमय है, 
इत्यादि व्यवहार होताहै, वैसे ही इन बुद्धिमय आदि वचनो को समक्षना चाहिये, 
भर्यात्‌ यहा विकार अथं मे मयट्‌ प्रत्ययनहीहै क्रि जिसे ब्रह्य विकारत्व नही मानने 
पर भी बुद्धि आदि के विकारत्व जीव को प्राप्त हो। किन्तु प्रचुरा्थंमे मयट्‌ है, उसका 
तेदधीनत्व अथं है। जो कही इस जीव के उत्पत्ति प्रलय का श्रवण होता है, वह भी 
दस उपाधि सम्बन्ध से ही नेतव्य ( गौरा ज्ञातव्य ) है कि उपाधि की उत्पत्ति से सकी 
उलनत्ति कहौ जाती है, ओौर उपाधि के प्रलय से इसका प्रलय समन्ना जाता है। 
वसाही श्रुति दिलाती है करि ( विज्ञान धन ही भात्मा इन भूत रूप देहं से समुत्थित 
( जन्मवाचर ) होकर उन देहो के विनाश क अनुसार विनष्ट भासता है, श्ससे भरणा के 
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बाद सज्ञा नही रहती है) इसी प्रकार यह प्रलय भी उपाधिका ही होता है, अत्मा 
करा विलय नही होता हि, इस तच्वकोभी यहां दी प्रहनपूर्व॑क शास्र प्रतिपादन करता 
है कि ( मुञ्चे आप भगवानते मोह के मध्य (भ्रान्ति) मे डालाहै, मरने षर सज्ञा 
नही रहती है, इस अर्थं कोम नही जानती ह) यह मेत्रेयी काप्रश्नहै कि इस अन्ना 
अर्थं को किये । उत्तर है कि ८ अरे मैत्रेयि । मेँ मोहुजनक वाक्य नही कहता ह यह्‌ 
आमा अनुच्ित्तिधर्मां अपरिणामी है, परन्तु दारीर रहित अवस्था मे मात्रा ( विषय ) 
से इसका सम्बन्धं नही होता है, इसमे प्रेत्य संज्ञा नहीं है । ेसा कहा जाता है, उस 
समथ विशेष ज्ञान का अभाव रहता है) ओर अविकृत ज्ह्यके ही जीवभाव के स्वीकार 
से प्रतिन्ञाका भी बाध नही होता है, इसलिये जीव के जन्म मानने को जरूरत नही 
है, ओर जीव ब्रह्य के लक्षण भेद भी उपाधि निमित्तक दही दहै, ( इसके बाद विमोक्ष 
ही के लिये कहो } इत्यादि प्रन ओौर उत्तर दह्वारा प्रकृत विज्ञानमय आतमा के सब 
ससार धमंका प्रत्याख्यान करके परमात्मरूपता कै प्रतिपादन से ओपाधिक लक्षण 
कामेद सिद्ध होता है, अतः वस्तुतः जीवात्मा नही उत्पन्न होता है, न प्रलीन नष्ट 
होता है ॥ १७ ॥ 


ज्ञाधिक्रण ॥ १२ ॥ 


अचिद्रूपोऽथ चिद्वुपो जीवोचिद्रप दभ्यते 1 चेदभावास्सुषुप्त्यादौ जाग्रचिन्मनसाञ्ता 11१11 
अह्मस्वादेव चिद्रुपश्चिरसुुक्तौ न रूभ्यते । ्ैतादषटिदव॑तरोपाञ्रहि द्ष्टुरिति श्रुतेः ॥२॥ 

हस उक्त उत्पत्ति आदि रहित ब्रह्यरूपता से ही जीव ज्ञाता नित्य चेतन स्वरूप द । 
बर्हां वादियो की विप्रतिपत्ति से घंशय होता है कि जीव अचेतनं रूप है अथवा चेतन 
स्वप है । न्यायादि मत के अनुखार पूर्वपक्ष है कि आत्मा अचेतन स्वल्प माना जाता 
ह, परन्तु ज्ञानशक्ति वाला है, अचित्स्वल्प होने से सुपुन्नि मूच्छ आदिमे ज्ञान का 
अभाव रहता है भौर ज्ञानशक्तिके रहने से मन के साथ सयोगसे जाग्रत्‌ मे ज्ञान कृत 
{ जन्य ) होता है । सिद्धान्त है कि पूर्वोक्त रीति से जीवात्मा के नित्य ज्ञान स्वल्प ब्रह्म 
स्वहूप ही होने से जीवात्मा निस्य चित्‌ स्वरूप है, सुषुति मे चित्स्वरूप नही लुप्त होता 
है, अन्यथा जागने पर सुषुति के सुल का स्मरण नही होना चाहिए कि मेँ सुखपूवक 
सोपा था द्त्यादि । यदि कहे कि ज्ञान रूप रहते उस समय दैत का ज्ञान क्यो नहीं होता 
है, तो कहा जाता है कि दैव का लोप अमाव से उस समय देत का ज्ञान नहीं होतादहै, 
अर्थत उतनी देर.के लिए बाह्य मोगप्रद कर्मो के उपरत हो जाने से इन्द्रिपादि का अपने 
कारणो मे विलय हो जाता है, मन, बुद्धि की स्परणा शक्ति तमोगुण से भच्छादित 
हो जाती ह, इन्धियजन्य चिशयेष वृत्ति स्प ज्ञान नही होते है भौर साश्नी स्वरूप वृत्ति 
सहित अविद्या क) प्रकाशक आमा उस समय भौ चिद्रूप ही रहता है, वह ( नहि वष्टु 
इष्टैः परिलोपो भवति) इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है ।। १-२ ॥ 


५५७० ब्ह्मसूजह्ाङ्करभाभ्यम्‌ | अध्यायः २ 


ज्ञोऽत एव ॥ १८ ॥ 

स कि कणभुजानामिवागन्तुकचेतन्यः स्वतोऽचेतन आहोस्वित्साख्याना- 
मिव नित्यचैतन्थस्वशूप एवेति वादिघिप्रतिपत्तेः संशयः । कि तावस्पराप्रम्‌ | 
आगन्तुकमात्मृनश्रैतन्यमात्ममनःसंयोगजमभरिषटसंयोगजरोहिताविगुणवदिति 
्रापनम्‌। नित्यचेतन्यत्वे दि सुपतमूर्चछितम्रहाविष्ठानामपि चैतन्य स्यात्‌ । ते प्रष्टा: 
सन्तो न किचिद्ठयमवेतयामदीति जल्पन्ति स्वस्थाश्च वेतयमाना दृश्यन्ते | 
अतः कादाचित्कचैतन्यत्वादागन्तुकचैतन्य आत्मेति । 

वहु जीवात्मा कणादमतवाददियो की मति के अनुसार आगन्तुक अनित्य कायं रूप 
चैतन्य ( ज्ञान ) वाला ओौर स्वत स्वलूप से अचेतन है, अथवा सख्यो की मतिके 
अनुसार नित्य चैतन्य स्वरूप ही है । वादियो की विप्रतिपत्ति से यह संशय होता है, वर्हा 
क्या प्राप्त है देसी जिन्ञाक्षा होने पर पूर्वपक्ष है क्रि अचरि भौर घटके संयोग से जन्य घटः 
के रक्त रूपादि गुण के समान आत्मा भौर मन के संयोग से जन्य आगन्तुक आत्मा के 
चैतन्य ( ज्ञान ) गुण है, यह्‌ प्राप्त होता है) जिससे नित्य ॒चैतन्यत्व होने पर, सुप, 
मुच्छित, ग्रहाविष्टो को भी चेतन्य होगा । उन्हे चेतनता होती नहीं है, जागने पर तथा 
मच्छ रहित स्वस्थ होने पृर पूछने से वे लोग कहते है, हम उस समय की वातं कुछ भी 
नही समक्षते थे न स्मरण्‌ करते है। स्वस्थ होकर वतैमानकालमे चेतयमान ज्ञाता 
दीखते है । इसमे कादाचित्क ( किसी कालमे साधनसे होने वाली) चेतनता वाला 
होने से जागन्नुक चेतनता वाला अत्मा है ॥ 

एवं प्राप्रेऽभिधीयते । ज्ञो नित्यचेतन्योऽयमात्मात एव॒ यस्मदेव 
नोत्पद्यते परमेव ब्रह्माविङ्कतमुपाधिसंपकोलजीवभावेनावतिष्रते । परस्य हि 
ब्रह्मणश्चैतन्यस्वरूपल्माभ्नातम्‌--'विज्ञानमानन्द ब्रह्मः ८ ब्रु ३।६।२८ ); 
(सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ८ तै० २।११.), 'अनन्तरोऽबाद्य. छत्र प्रज्ञान- 
घन एवः ( ब्र ४।५।१३ ), इत्यादिषु श्रुतिषु । तदेव चेत्परं व्रह्म जीच- 
स्तस्माञ्जीवस्यापि निस्यचेतन्यस्वरूपत्ममगन्योष्ण्यप्रकाशवदिति गम्यते । 
चिज्ञानमयप्रक्रियायां च श्रुतयो भवन्ति--असुप्रः सुप्तानभिचाकशीति 
( ब्र° ४।३।११।) “अत्रायं पुरुपः स्वयंस्योत्तिभवतिः ८ ब्र ४।३।६ ) (नहि 
विज्ञातुरविज्ञातेधिंपरिलोपो विद्यते ( ब्र> ४।३।३० ) इत्येवंरूपः ! अथ यो 
वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा" ( छां० ८।९२४ ) इति च सवः करणद्रारैरिदं 
वेदेदं वेदेति विज्ञानेनातसंधानानत्तदरपत्रसिद्धिः । नित्यस्वरूपचेतन्यत्वे 
घराणाद्यानथक्यसिति चेन्न । गन्धादिविषयविशेषपरिच्छदाथेतवात्‌ , तथाहि 
द्शयति-गन्धाय ब्राणम्‌' इत्यादि । यत्त सुरादयो न चेतयन्त इति तस्य 
्रुस्येव परिहारोऽभिहितः सुषुप्तं परकृत्य यद्र तन्न पश्यति पश्यन्वै तन्न पश्यतिः 
नहि द्रष्डुषटर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तदद्धितीयमस्ति ततोऽन्य- 


वाद" ३ | ज्ञाधिकरणमाष्यम्‌ ५७१ 


द्विभक्तं यत्पश्येत्‌? ( ब्र० ४।३।२३ ) इत्यादिना । एतदुक्तं भवति 1 विषया- 
भावादियमवेतयसानता न चेतन्याभावादिति । यथा बियदाश्रयस्वप्रकाशस्य 
प्रकाश्याभावादनमिन्यक्तिर्न स्वरूपामावात्तदत्‌। वशेषिकादितकंश्च श्रुतिषिरोधे 
आभासीमवति । तस्मान्नि्यचेतन्यस्वरूप एवात्मेति निधिम ॥ १८॥ 
एेसा प्राप्त होने पर कहा जाता है । अतएव इस पूर्वोक्त हैतुसे ही ग्रह्‌ आत्मा ज्ञ 
नित्य चैतन्य स्वप है अर्थात्‌ जिससे उत्पन्न नही होता है, अविकृत पर ब्रह्य ही उपाधि 
सम्बन्थसे जीव रूपमे स्थिर होता है । इससे नित्य चैतन्य स्वरूप है । (विज्ञान आनन्द 
स्वल्प ब्रह्य है । सत्य ज्ञान अनन्त स्वरूप ब्रह्म है । अन्तर बाह्य भेद रहित पूणं ज्ञान 
घन दही ह) इत्यादि श्रु्तियो मे परब्रह्म को ही चैतन्य स्वरूपत्व कहा है ! वही परन्रह् 
ही जिससे जीव है उसमे जीवको भी असिकी उष्णता ओर प्रकाश के समान नित्य 
चैतन्य स्वशूपत्व है यह्‌ प्रतीत होता ह, समज्ञा जाता है । ओौर (योऽय विज्ञानमय ) इस 
विज्ञानमय के प्रकरण मे श्रुतियाँ है कि (स्वयं असुप्र होता हुआ सुप्तो करो प्रकाशित करता 
है ) यहाँ स्वप्न मे यहु पुरुष स्वय ज्योति होता है। विज्ञाता के विज्ञान का अभाव-नाशष 
नही होता है । इत्यादि इनसे साक्षात्‌ चिद्रूपा सिद्ध होती है। ओर जो जानता हिकि 
इस वस्तुको भूंघता हं वह्‌ आत्माहै। इस प्रकार सब करणो हारा इसको जानता, 
इसको जानता है, इस विज्ञान दारा अनुसंधान से उस विज्ञान रूपत्व कौ सिद्धि होती 
है । नित्य विज्ञान रूप के बिना अनित्य विज्ञानो का अनुसंधान नही हो सकता है । यदि 
कोर्ट कहे किं नित्य ॒बैतन्य स्वरूपत्व कै होने पर घ्राणादि रूपज्ञान के हेतु इच्धियो कौ 
अनर्थकरता होगी तो यह कहना ठीक नही है। क्योकि गन्धादि रूप विषय विशेष के पृथक्‌- 
पृथक्‌ चृतति ज्ञान रूप परिच्छेदाथैक प्राणादि है । जिससे इसी प्रकार श्रुति दिखाती है 
कि (गन्ध विषय ज्ञान के लिए घ्राण है) इत्यादि । सुप भूज्छितादि नही जानते है, चैतन्य 
होने पर कहते है कि कृ नही जाना इत्यादि । इससे जो आत्मा कौ अचेतनता का 
संशय होता है, उसक्रा परिष्ार ( निवारणोपाय ) श्रुत्तिसे ही कहा गयाहै, जेसे कि 
सुषुप्त का आरम्भ करके ( जो वह्‌ सुषुप्ति मे नही देखता है वहं स्वरूप चैतन्य से देखता 
हा ही अन्तःकरणाके लीनहो जाने से अन्तकरण की वृत्ति द्वारा नही देवता है, 
भविनाक्षी हीनेसे द्रष्टा की हष्टि-ज्ञान का परिलोप नही होता है, परन्तु वहू उसे अन्य 
विभक्त द्वितीय वस्तु नही है कि जिसको वंह देखे जाने ) इत्यादि से परिहार क्रिया गया 
है । इससे थह उक्त होता है कि विषय के अभावसे यहु अज्ञातृता है, चेतनता के अमाव 
से नही! जैसे आकाशके आधित प्रकाश की प्रकाश करने योग्य नस्तुके अभावसे 
अभिग्यक्ति नहीं होती है, स्वरूप के अभाव से नही जिसे रात्निके समय प्रकाश योग्य 
चरमा को प्राप्त होकर प्रकार भभिव्यक्त होता है, अन्यथा नही, इसी प्रकार यहाँ चिदु 
अभिव्यक्ति में समक्षना चाद्िए । श्रुति के विरोध होने पर वेशेषिकादि के तकं आमास 
( मिथ्या ) हो जाते दहै, इससे नित्य चैतन्य स्वल्प ही आतमा है, यह निशित करते है ॥ 


५५७२ व्रह्मसूच्रशाङ्करभाष्यम्‌ [ अघ्यायः २ 


उत्क्रान्तिगत्यधिकरण ॥ १३ ॥ 

जीवोऽणुः सर्वगो वा स्यादेषोऽणुरिति वाक्यतः 1 उक््रान्तिगत्यागमनश्रवणाच्चाणुरेव सः ॥ 
साभासङ्ुद्धधाणुतवेन तदुपाधिव्वतोऽणुता । जीवस्य सवंगव्वं तु स्वतो ब्रह्मस्वतः श्रुतम्‌ ॥ 

जीव के मध्यम परिमाण का प्रथम निषेध कथि गयादहै, तोभी सशयहै कि 
मध्यमं परिमाणा नही होने णर भी जीव अणु होगा अथवा सवगत होगा, पूर्वपक्ष है 
कि श्रुति मे मरणकालिक उत्क्रम (दरीरका त्याग ) फिर लोकन्तरमे गमन 
ओर लोक्रान्तरसे आगमन के श्रवसे, तथा ( एषोऽणुरात्मा } इम श्रवण से जीव 
अणुहीहै। सिद्धान्त है कि आभास सहित बुद्धि के अणु होने स्ते ओौर उपाधि 
वाला व्यावहारिक जीवकेहोनेसे उस व्यवहारिक जीवको उस उपाधिवाला होने 
ही से अणुता ( सूक्ष्मता ) है, ओौर स्वतः स्वल्पसे तो जीव को ब्रह्मस्वतः (ब्रह्मरूपता) 
से विश्रुत श्रुत है ॥१-२॥ 


उत्कान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥ १९ ॥ 

इदानीं तु किंपस्मिाणौ जीव इति चिन्त्यते, किमणुपरिमाण उत मध्यमः 
परिमाण आहोस्विन्महापरिमाण इति । ननु नात्मोत्पद्यते निव्यचेतन्यश्चाय- 
मिव्युक्तप्‌ , अतश्च पर॒ एवात्मा जीव इत्यापतति परस्य वचास्मनोऽनन्तत्वमा- 
भ्नातंः तत्र कुतो जीवस्य परिमाणचिन्तावतार इति । उच्यते । सत्यमेतत्‌ । 
उक्रान्तिगत्यागतिश्रवणानि तु जीवस्य पर्छिदं प्रापयन्ति । स्वशब्देन चास्य 
कवचिदणुपरिमाणत्वमाश्नायते । तस्य सवंस्यानाङकुलत्वोपपादनायायमारम्भः । 
तच्र प्राप्रं ताबदुक्राम्तिगस्यागतीनां श्रवणात्परिच्छन्नोऽणुपरिमाणो जीव इति । 
उत्कान्तिस्ताबत्‌-“स यदास्माच्छशीरादुत्कामति सहैवेतैः सवेरुःकामति' 
( कौषीत० ३।३ ) इति । गतिरपि “ये वे के चास्माह्लोकासरयन्ति चन्द्रमस- 
मेव ते स्वे गच्छन्तः ( कोपीत० १।२ ) इति 1 आगतिरपि (तस्माल्लोकास्पुन- 
रेत्यस्मे लोकाय कर्मणे ( व° ४।४।६ ) उति । आसामु्ान्तिगस्यागतीनां 
श्रवणात्परिच्चछिन्नस्तावल्मीव इति प्रापरोति। न हि विमोश्चलनमवकल्पत 
इति । सति च पर्च्छिदे शरीरपरिमाणत्वस्याहेतपरीष्यां निरस्तत्वादणु- 
रात्मेति गम्यते ॥ १६॥ 

अब इस समय विचार किया जाता कि जीव किस परिमाणा वाला, क्या 
अणु परिमाण वाला है, अथवा मघ्यम परिमाण वालाहै। या महापरिमाण बाला 
विभु है। परन्तु यहाँशका होती है कि ( नात्माश्भरुतेः ) इत्यादि सूर्रोसे कहाजा 
चुका है कि आत्मा उत्पन्न नही होता है, भौर यह अत्मा नित्य चैतन्य स्वषट्प है । 
सीसे परमात्मा ही जीव है, यह्‌ प्रा्ष--सिद्ध होता है । परमात्मा को अनन्तत्व आशन्नात 
{ वेद प्रतिपादित ) है, वहं जीव के परिमाण की चिन्ताकरा अवक्र क्से भाया। 
इम रका का उत्तर कहा जात्तादहै कि पारमार्थिक जीव को अनन्त ब्रह्मह्पता है, 


पादः ३ | उकतरान्तिगस्यधिकसरणभाष्यम्‌ ५७२ 


यहु बात सत्य है, परन्तु व्यावहारिक जीव के उत्क्रान्ति गति अगति के श्रव॒ जीव 
के परिच्छेद ( परमात्मा से भेद, परिच्छिन्नता ) को प्राप्त (बोध) क्रतिहै। कही 
स्वशब्द से भी श्रुति इस जीव के अणुत्व को कहती है, अणुं वाचक शब्द से साक्षात्‌ 
अणुत्वं का वणन करती है । उन सबके अनाक्रुलत्व ( अव्यस्तता-जविरुढता } उपपादनं 
( साधन ) के लिये यहु आरम्भदहै, उस आरम्भमे प्रथम प्राप्त होता है कि उक्रमण, 
गति ओर आगति के श्रवण से परिच्छिन्न अणुपरिमाण वारा जीव है । प्रथम उत्क्रान्ति 
काश्चवणाहै क्रि { वहु जीव जिस क्रालमे इष शरीरसे उरक्रमण करतादहै, इससे 
निकलता है, इसे त्यागता है, उस समय इन इन्द्रिय बुद्धि भादि के साथ निफलता है ) 
गति की भी श्रुति हैकि (जो कोई इस लोकसे प्रयाण - यात्रा करते ह, वे सब चन्द्रमा 
को प्राप्त करते है-चन््रलोक मे जाते है) आगत्ति भी सुनी जाती है कि ( उस चन्द्रलोक 
से फिर इस लोक के प्रति कर्मानुष्ठान के लिये आति है) इन उक््रान्ति गति आगतियो 
के श्रवण से जीव परिच्छिन्न है, यहु पक्ष प्रथम प्राप्त होता हि, जिसे विभ्रु का चलनः 
नही सिद्ध हो सक्ता है । ओर परिच्छेद के सिद्ध होने पर शरीर तुट्ण म्यम परिमाणता 
के आहुत ( जैन ) परीक्षा मे निरस्त होने से आत्मा अणु है, एेसा सिद्ध होता है ॥१९॥ 


स्वात्मना चोत्तरयोः ॥ २० ॥ 

उच्ान्तिः कदाचिदचलतोऽपि भामस्वाम्यनिवृक्तिवदेहस्वाम्यनिवृत्या कमे 
कषयेणावकल्पते । उत्तरे तु गत्यागती नाचलतः संभवतः । स्वात्मना हि तयोः 
संबन्धो भवतति, गमेः कषरस्थक्रियातयात्‌ । अमध्यमपरिमाणस्य च गत्यागती 
अणुत्व एव संभवतः । सत्योश्च गत्थागत्योरचान्तिरप्यपस्तिरेव देादिति 
प्रतीयते, न दयनपसप्रस्य देहाद्रत्यागती स्याताम्‌ , देदप्रदेशानां चोत्कान्ता- 
चपादानसवचनात्‌ शच्षुपो वा मूर वा वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः, ( द्र” 
छार ) इति 1 (स एतास्तेजोमाघ्राः समभ्याददानो हदयमेवान्यवक्रामतिः 
( व्रु° ४।४।१), श्युक्रमादाय पुनरेति स्थानम्‌" (० ४।३।११) इतिं चान्तरेऽपि 
शरीरे शारीरस्य गत्यागती भवतः | तस्मादप्यस्याणुत्वसिद्धिः ॥ २० ॥ 

उककरान्ति मस्ण- शरीरके त्याग को कहते ह । वह मरण द्रीरकादयागतो 
कभी नहीं चलने वाले का भी प्राम की स्वामिता की निवृत्ति के समान कर्मक्षय केद्वारा 
देह की स्वामिता कौ निवृत्तिसे मन माच के गमन से अभिमानके नष्टहोने से सिद्ध 
हो सकता है ! परन्तु उत्कान्ति के उत्तर--बाद मे होने वाली गति ओर आगति अचल 
सास्मा के असम्भव, चलने के बिना गति अगति की सिद्धिनहीहो सकतीदहै, 
जिससे गत्ति अर भागति को स्वासा कर्ता के साथ सम्बन्ध होता दै, क्योकि गमन को 
कतुस्थ क्रियास्व है । इससे गमनादि वाले आत्मा को अणुत्व है । मौर मध्यम परिमाण 
रदित्त आत्मा क अणुत होने ही पर गमनागमन हो सक्रते है । भौर गमनागमन के होने 
प्रर उत्ान्तिमी देहुसे निगमन रूपही होती दै एसी प्रतीति है। क्योकि देह से 
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निर्गमन रहित के गमनागमन नही हो सकते है, स्थूल देह सहित चन्द्र लोक मे जाना, 
वहां से आना नही हो सकता है 1 देह के प्रदेशो ( अवयवो } कौ उत्क्रान्ति मे अपादानत्व 
„के कथने भी निगमन की सिद्धिदहोतीहै। प्रदेशका कथनदहैकि(ने्रसे वा मूर्धा 
शिरसे वा अन्य मुखादि शरीरके प्रदेशो से यह आत्मा उत््रमण करता है) । वह 
आत्मा इन इन्द्रिय रूप तेजो मात्रा-तेज कै अवयवो का ग्रहण करता हु हृदयमे ही 
अनुगमन करता है । ओौर इन्दरियरूप तेजोमय शुक्त प्रकाश को लेकर फिर जागरित 
स्थान मे जाताहे। इस प्रकार देहके अन्तरमेभी जीवके गमनागमन होति ह) 
इसमे भी अणुत्व की सिद्धि होती है ॥ २० ॥ 


नाणुरतच्छृतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥ २१॥ 


अथापि स्यान्नाणुरयमात्मा । कस्मात्‌ ? अतच्छरनैः । अणु विपरोतपारः- 
माणश्रवणादिव्यथेः । (स वा एप महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
( ब ४।४।१२ ), आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः, सत्यं ज्ञानमनन्त व्रह्म ( त 
२।१।१ ) इत्येवंजातीयका हि श्रुतिरात्मनोऽणुत्वे विप्रतिपिध्येतेति चेत्‌ । 

नैष दोषः । कस्मात्‌  इतराधिकारात । परस्य ह्यात्मनः प्रक्रियायामेषा 
परिमाणान्तरश्रति", परस्येवाद्मनः प्राधान्येन वेदान्तेषु वेदितव्यध्वेन प्रकृतः 
स्वात्‌ । विरजः पर आकाशादित्येवंविधाच्च परस्येवात्मनस्तव्र तत्र विशेपाधि- 
कारात्‌ | नलु योऽयं विज्ञानमयः प्राणेपुः ( छर० ४।४।२२ ) इति शारीर णव 
मदृन्त्वसंबन्धित्वेन प्रतिनिर्दिश्यते । शाख्या त्वेप निदंशो बामदेववदु द्रष्न्यः 
तस्मासाज्ञविषयत्वात्परिमाणान्तरभ्रवणस्य न जीवस्याणुत्वं विरुध्यते ।॥ >१॥ 


उक्त हेतुओ से आत्माकी अणुता की सिद्धिहोनेपर भीयदि चंकाहोतीहयकि 
यह्‌ आतमा अणु नही है. क्योकि अतत्‌ श्रुत्ति से अर्थात्‌ अणुत्व से विपरीतं परिमाण के 
श्रवणसे शकाहोतीहै कि (जो यह प्राणो में विज्ञानमय भात्माहै, वह यहु निरिचत 
आत्मा महान्‌ ओौर अज है । आकाश्च के समान सर्वगत ओर नित्य है । सत्य ज्ञान अनन्त 
ब्रह्म है) इस प्रकार की धरुति्यां आतमा के अणुत्वं होने पर बाधित्त हौ जायगी । 
तो कहा जातारहै कि यह दोष नहीहै, क्योकि यहां जीवसे अस्यका अधिकार 
( प्रकरण ) है 1 परमात्मा के प्रकरण मे यह अणु परिमाणसे भिन्न परिमाणा की श्रुति 
है, वेदान्तोमे प्रधान खूप से परमातमाको ही वेदितव्य (चेय) रूपे प्रङृतत्वे 
( प्रकरण ) है । ओर (आकाश से पर बिरज-निर्दोषहै) इस प्रकारके परमसाहीके 
तत्तत्‌ स्थानो मे अधिकार है, इससे दोष नही है । यदि कहो कि (प्राण मे यह विज्ञानमय 
-आत्मा है ) यहु विज्ञानमय श्रुति से जीव ही महत्व के सम्बन्धी रूप से प्रतिनिरदिष् 
( कथित ) होता है, कहा जातादहै। तो अणु जीवात्माके ब्रह्मके साथ भेदभिदके 
्वीकार्‌ से शाख-हष्टि द्वारा वासदेव के समान इस निर्देश को ब्रह्माभेद अश्च से समक्षना 
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चाहिए । जिससे परिमाणान्तर श्रवण के प्राज्न ( ईश्वर ) विषयक होने से जीव के अणुत्व 
विरुद्ध नही होता है॥ २१॥ 


स्वराच्दोन्मानाभ्यां च ॥ २१॥ 
दतर्धाणुणस्मा यतः साक्षादेवास्याणुत्ववाची शब्दः श्रूयते-“टषोऽणुरारमा 
चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्ाणः पच्नधा संविवेश ( मुण्ड० ३।१।६ ) इति । 
प्रणसंबन्धाच्च जीव एवायमणुरभिदित इति गम्यते । तथोन्मानमपि जीवस्या- 
णमानं गमयति-"वालाग्रशतभागस्य शतधा कलिपतस्य च । भागो जीवः 
स विज्ञेयः ( श्वे° ८।८ ) इति । आराग्रमात्रो हवरोऽपि दृष्ट ( श्वे शंत ) 
इ ति चोन्मानान्तरम्‌ । २२॥ 


इस वध्यमाणहेतु से भीआत्माभणुदहै किं जिससे साक्षात्‌ ही इस बात्मा के 
अणुसवे का वाचक शब्द सुना जाता है कि (यह आत्मा अणु है), चित्त से जनने योग्य है 
कि जिक्षमे पाच प्रकारके प्राण सविष्ट- प्रविष्ट) गौर प्राण के सम्बन्ध से यहु जीव 
ही मणु अभिहित ( उक्त ) हभ है, यह प्रतीत होता है । इसी प्रकार उन्मान ( उद्धस्ण 
पूरवंक उपमा रूप मान ) अत्यन्त अपषृष्ट परिमाण मी जीव की अणुता का बोध कराते 
ह । ओर ( बाल (केश) के अग्रभागके सो भाग करके उसके एक भाग के फिरसौ भाग 
करने पर जो.जत्यम्त सूक्ष्म कत्पित माग होता है, उसके समान अत्यन्त सूक्ष्म वह जीव 
जानने योग्य है । अवर जीव भी बाराके अग्र मात्रही द्ष्टहै) येदोप्रकारके 
उन्मान है ।॥ २२॥ 


नन्वणुले सत्येकदेशस्थस्य सकलदेहगतोपलब्धिर्विरु्यतेः दश्यते च जाह्न 
वीहदनिमस्नानां सबोङ्गशेत्योपलन्धर्निदाघसमये च सकलशरीरपरितापोपल- 
ग्धिरिति, अत उत्तरं पठति- 

शका होती है कि जीव के गणुत्व होने पर एकदेश मे स्थिर जीव को सम्पू देहगत 
कीत उष्णादि कौ उपलब्धि विरुद्ध होती है । ग्धा के हद ( भगाघ जल ) में निमभो 
( गोत्ता लगाने वालो ) को सर्वाद्धमे शीतता कौ उपलब्धि देखी जाती है। भौर 
निदाच--उष् ग्रीष्म काल मे सम्पूणं शरीर मे ताप कौ उपलन्धि देखी जाती है । इससे 
उत्तर रूप शूत्र पृते ह कि-- 


अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥ २२ ॥ 
यथाहि हरिचन्दननिन्दुः शरीरेकदेशसम्बद्धोऽपि सन्सकलदेहज्यापिनः 
माह्वादं कसेत्येवमात्मापि देदैकदेशस्थः सकलदेहव्यापिनीमुपलन्धि करिष्यति । 
त्वकसम्बन्धाश्चास्य सकलशरीरगता वेदना न बिरुभ्यतेः सगात्मनोर्हिं सम्बन्धः 
कत्ल्ायां त्वचि वर्तते, क्व कृत्खरशरीरव्यापिनीति ॥ २३ ॥ 
जते शरीर के एकदेश मे सम्बन्ध वाला होता हुमा भी हरि्न्दत का बिन्दु सम्पू 
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देह मे व्यापक आनन्द को उत्पन्न करता है । इसी प्रकार देहं के एक देश मे स्विर आत्मा 
भी सम्पुणं देह मे व्यापक उपलब्धि को उत्पन्न करेगा ! अत्माके एक देश मे रहते 
भी आत्माका त्वक्‌ के साथ सम्बन्ध होताहै, ओर अत्मा के सम्बन्ध युक्त त्वक्‌ 
सम्पूणं देह मे व्यापी है, इससे त्व क्‌ सम्बन्ध से इपको सम्पूणं देहगत ज्ञान विष नही 
होता है । क्योकि त्वक्‌ जौर आत्मा का सम्बन्ध सम्पूणं त्वक्‌ मे व्यापक रहता है । 
ओौर त्वक्‌ सम्पूणं देह मे व्यापक रहता है, क्योकि आत्मा के सयोग युक्त अवयवी रूप 
त्वक्‌ एक होता है ॥ २३ ॥ 


अवस्थितिवैशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमद्ध्रदि दि ॥ २४ ॥ 

अत्राह--यटुक्तमबिरोधश्चन्दनवत्‌-इति; तदयुक्तं दृष्टान्तदाटन्तिकयोर- 
तुल्यत्वात्‌। सिद्ध ह्यात्मनो देदैक्देशस्थत्वे चन्दनदृष्टान्तो भवतिः प्रस्य तु 
चन्दनस्यावस्थितिवैशेष्यमे कदेशस्थत्वं सकलदेहाहयादनं च; आत्मनः पुनः 
सकलदेहोपलब्धिमात्रं प्रत्यक्षं नेकटेशवर्तित्वम्‌ । अनुमेय तु तदिति यद्यु 
च्येत । न चात्रालमानं सम्भवति । किमात्मनः सकलशरीरगता वेदना त्वगि- 
न्दरियस्येब सकलदेहव्यापिनः सतः किवा विभो्नेभस इवादोस्वि्न्दनबिन्दोरि 
बाणोरेकदेशस्थस्येति संशयानतिवृत्तेरिति | 

अ्रोच्यते नायं दोषः] कस्मात्‌ ? अभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगम्यते श्यात्म- 
नोऽपि चन्दनस्येव देहैकदेशबृत्तित्वमवस्थितिवैरेप्यम्‌ । कथमिस्युच्यते । हदि 
देष आत्मा पल्यते वेदान्तेषु--टदि ह्येप आत्माः ( प्रभ ३६); स वा 
एष आत्मा हृदि" ( छा ८३३ ); "कतम आस्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
हृयन्त्योतिः पुरुषः ( ब्र° ४।३।७ ) इत्याद्युपदेशेभ्यः। तस्माद्दृ्टान्तदाट- 
न्तिकयोखषम्यादयुक्तमेवेतदविरोधश्चन्दनवदिति ॥ २४ ॥ 

यहं कहते है कि चन्दन के समान जो अविरोघ कहा गया है, वह्‌ दृष्टान्त द ््न्तिक 
की बतुल्यता से अयुक्त है । जिससे भत्माके देहके एकं देश मे स्थिरत्व के सिद्ध 
होने पर चन्दन टष्टान्त हो सकता दहै, बहु आत्मा के देहु के एकदेश्षस्थत्व सिद्ध 
नही हि, ओर चन्न की तो अवस्थिति की विशेषता एकदेशस्थत्व भौर सम्पूणं 
देहु मे बआह्लादन आनन्द प्रव्यक्ष है । आत्मा की सम्पण देह मे उपलन्धि मात्र प्रत्यक्ष 
हे, एकदेशवत्तित्व प्रदयक्ष नहीं है, इससे कायं रूप उपलन्धि कौ शरीर में व्यापकतां 
से शरीरमे व्यापक ही आत्मा सिद्ध होता दहै, इसीसे यदिरेसा मी कहं कि वहु आत्मा 
के देह के एकदेशस्थत्व अनुमेय (अनुमानसे जेय) है! तो हौ अनुमानका 
सम्भव नही है, जिससे यहं मात्मा की सकल शरीरत वेदना ( ज्ञान ) त्वक्‌ इन्द्रिय 
के समान सम्पण देह मे व्यापक होनेसेहै। अथवा आकषश्चके समानविभ्ु होनैसे 
है, या चन्दन विन्दु के संमान अणु एकदेशस्य काह इस संशय की अनतिवुक्ति 
अनिवृत्त से अनुमान का असम्भव है) यहाँ कहा जाता है फि यह्‌ दोष नींद, 
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क्योकि अभ्नुपगमसे देहके एफ़देश हदय मे अत्माकौ स्थिति सिद्ध रहै। जिससे 
चन्दनकैे समान आतमाके देहके एकदेश मे चुत्तित्व रूप अवस्थिति विशेष माना 
जाताहे, श्रूतिसे सिद्धहै, कैसे माना जताहै, सोक्हा जाताहै किवेदान्तोमे 
यह आत्म हृदयमे पढाजातादहै, जेसेक्रि( हृदयमे ह्‌ आत्मा रहता है, सो यह 
मात्मा निश्चय हृदय मे रहता है । कौन अत्मा है एमा पृच्छे पर उत्तर है कि जो यहं 
विज्ञानमप प्राणोमेदहै सो हृदय के अन्तर मे ज्योति स्वषप पुरूष आत्मा है ) इत्यादि 
उषदेशो से दी हदय वृत्ति आत्मा सिद्ध होता है, जिसमे दृष्टान्त दार्न्तिक्त को अविषमता 
से अबिरोधश्वन्दनवत्‌ यह युक्त ही है॥ २४॥ 


गुणाद्रा लोकवत्‌ ॥ २५ ॥ 

चेतन्यगुणव्याप्रेवीऽणोरपि सतो जीवस्य सकलदेहव्यापि काथं न विरु- 
ध्यते । यथा लेके मणिप्रदीपप्रभरूतीनामपवरकेकदेशवर्तिनामपि प्रभाऽपवरक- 
व्यापिनी सती छन्स्नेऽपवरके कार्य करोति तद्वत्‌ । स्यात्कदाचिश्वन्द्नस्य 
सावयवव्वात्सूदमावयवविसपणेनापि सकलदेह आहादयितृत्वं न त्वणोर्जीवस्या- 
वथवाः सन्ति यैरयं सकलदेहं विप्रसर्पदिव्याशङ्य गुणाद्रा लोकवदिष्युक्तम्‌ ॥ 

अ परवा जीव के अणु होति भौ चैतन्य गुयाकी सम्पूणं देहमे व्याप्निसे देहमा्रमे 
ठयरापक उषलन्पि रूप कायं विरुद्ध नही होता है । नेमे लोक मे अपवरक ( अपवारक- 
आच्छादक ) गृहादि के एकदे मे वर्तमान भी दीप, मणि आदिकी प्रभा अपवरक मे 
व्यापक होकर सम्पू अपवरकमे कायं करतीहै, वैसे ही एकदेशस्य आत्मा के 
सम्पूणं देह में व्यापक चैतन्य गुण कार्यं करेगा। चन्दन के सावयव होने से सूक्ष्म 
अवयवो की मति दवाय फलने से कभी सम्पुर्ण शरीरमे अह्भाद जनकत्व चन्दन बिन्दु 
कोटो मक्ताहै, ओौरअणुजीव कोतो मवयव नहीहैकि जिनके द्वारा यह्‌ जीव 
सम्प्र देह भें पैल सक्रेगा, रेसी शंका करके गुणाद्वा लोकवत्‌ यह कहा गया है ।1 २५ ॥ 

कथं पुनर्शणो गुणिव्यतिरेकेणान्यत्र वर्तेत; नहिं पटस्य शषछो गणः 
पटठ्यतिरकणान्यत्र वर्तमानो दृश्यते । प्रदीपम्रभावद्धयेदिति वेत्‌ । न । तस्या 
अपि द्रढयघयाभ्युपगसात्‌ । निबिडावयवं हि तेजोद्रव्यं प्रदीपः, भरविरलावयवं तु 
तेजेद्रव्यमेच प्रमेति । अत उत्तरं पठति- 

यहम चका होती है किफिरभी यहदोषदहैकि गणी आत्मके बिना गुण॒रूप 
चेतन्य अन्य देश मे कैसे रह सकता है! प्रभातोद्रभ्य है वह फैल सकता है । परन्तु 
पट के युङ्कगूश पट के जिना अन्यत्र वतमान नही देखा जाता है । यदि प्रदीपकी प्रमा 
के समान अन्यत्र वृत्तिता कहो, तो उसको द्रव्य मानने से कर्हृना नही बन सक्तां है । 
जिसते निबिड ( घनीभूत }) अवयव वाला तेज रूप द्रव्य प्रदीप होता है ओर प्रविरल 
अवयव वाला तेज रूप द्रव्य ही प्रभा कहा जाता है, रेसी का होने पर फिर उत्तर 
पते है कि- 


२.७ प्र 
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ठयतिरेको गन्धवत्‌ । २३ ॥ 


यथा गुणस्यापि सतो गन्धस्य गन्धवद्‌ द्रव्यतिरेकेण वृत्तिभेवतिं । अघ्रा- 
ष्वपि छुसुमादिषु गन्धवस्सु छुसुमगन्धोपलव्धेः, एवमणोरपि सतो जीवस्य 
चैतन्यगाणव्यतिरेको मविष्यति, अतश्चानैकान्तिकमेतद्‌ गुणलताद्रपादिवदाश्रय- 
विश्लेषालुपपत्तिरित्ि, गुणस्येव सतो गन्धस्याश्रयविल्लेषदशेनात्‌ । गन्धस्यापि 
सददैवाश्रयेण विश्लेष इति चेत्‌ । न | यस्मान्मूलद्रन्या्धि्लेपस्तस्य श्नयम्रस- 
ङ्गात्‌ । अक्षीयमाणमपि तस्पूषौवस्थातो गम्यते, अन्यथा तल्पूवौवस्थेर्मुरत्वादि- 
सिहीयेत । स्यादेतत्‌ । गन्धाश्रयाणां विक्िष्टानामबयवानामल्पत्वास्मन्नपि 
विशेषो नोपलदयते, सृच््मा हि गन्धपरमाणवः सवतो विप्रसृता गन्धवुद्धियु- 
त्पादयन्ति नासिकापुटमनुप्रविशन्त इति चेत्‌ । न । अतीन्द्रियत्वार्परमाणुनांः 
स्फुटगन्धोपलब्धेश्च नागकेसरादिषु । न च लोके प्रतीतिगन्धवदद्रन्यमाघ्रात- 
मिति, गन्ध एवाघ्रात इति तु लौकिकाः प्रतियन्ति । रूपादिष्वाश्रयग्यतिरेका- 
नुपलब्धेगेन्धस्याप्ययुक्त आश्रयव्यतिरेक इति चेत्‌ । न । प्रस्यक्त्वादुमानाभ्र- 
वृत्तेः । तस्मायद्यथा लोके दृष्टं तत्तथेवानुमन्तव्यं निरूपकेनौन्यथा । नहि रमो 
गुणो जिहवयोपलभ्यत इत्यतो रूपादयोऽपि गुणा जिह्येवोपलभ्येरश्निति नियन्तु 
शक्यते ॥ २६ ॥ 

जसे गुण होते भी गन्धवलि द्रव्य के बिना गन्ध की वृत्ति ( स्थिति) होती, 
मौर गन्धवालि पुष्पादि द्रव्यो के अप्राप्त रहते भी पुष्पादि के गन्ध की उपलन्धिस द्रव्य 
के बिना गन्ध की वृत्ति है यह्‌ समञ्षी नातीहै। इसी प्रकार जीवकेञणु हेतेभी 
उसके चेतन्य गुण का व्यतिरेक होया, आत्मा के बिना भी चैतन्य गुरा रहेगा । ससे 
यह अनेकान्तिक ( व्यभिचारी ) हतु है कि ल्पादिके समान गुराहोने से चैतन्य गुण 
को आश्रय आत्मा से वि्केष वियोग कौ अनुपपत्ति है । जिससे गुण होते मी गन्धको 
आआध्रय से वियोग विभाग देखा जाता है, इससे गुरा का आश्रय से अवियौम का नियम 
नहीं है। यदि गन्धकामभी आश्चय सहित ही विद्लेष विभाग मानाजायता ठीक 
नहीं हो सकता है, क्योकि जिस मल द्रव्य से विदलेष विभाग होगा, उसका क्षय (नाश्च) 
की प्राति होगी । गन्धके निरन्तर विभाग हने पर भी वह्‌ मूल द्रग्यपूर्वावस्थासे 
अक्षीयमाण ( भक्षीण ) ही प्रतीत होता है, अन्यथा क्षी होने पर तो उस पूर्वावस्था 
वाले गुरुत्वादि से हीन हो जाता । यहां संका होती है कि अवयव के विश्लेष हने पर 
मौ यह भक्षीएता हो सकती है, जिससे गन्ध के आश्रय विषिलष्ट ( वियुक्त } अवयवो के 
अल्प होने से तथा अवययवान्तरके प्रवेशस्चे होता हमा भी विदरेष { विभाग ) 
उपलक्षित ( ज्ञात ) नही होता है, सुक्ष्म हौ यन्धयुक्त परमाणु सवत्र फैलकर नाधिका 
पद में प्रवेश करते हुए गरन्बनद्धि को उत्पन्न करति है । यदि देती शंका हो तो युक्त नष 
है, क्योकि परमाणु अतीन्द्र ह, मौर नागकेसरादि म स्फुट गन्ध को उपलम्धि होती 
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है) ओौर लोक मे एषी प्रतीति नही होती है कि गन्ध वाले द्रव्य को सघा है, किन्तु गन्ध 
कोह हमने सूधा है इस प्रकार लौकिक जन समक्षते है । यदि कहा जायकिरूपादिमें 
आश्य से व्यतिरेकं ( विभाग) की अनुपलन्धिसे गन्वको भी आश्रयसे व्यतिरेक 
अयुक्तहै,तोसो कहनाभी नही बन सक्ताहै, क्योकि व्यतिरेक की प्रत्यक्षता से 
मनुमान को प्रव्यक्त मे बाधित अ्थंमे प्रवृत्ति नहीहो सकती है। इससे जो वस्तु 
लोक मे जसा इष्ट है, परीक्षको से वह उसी प्रकार मन्तव्य है ! अन्यथा नही । जिशचसे 
रस गण जिह्वा से उपलन्ध होता है, समन्ञा जाता है । इससे रूपादि गुण भी जिह्वा से 
ही उपलम्ध होना चाहिये । एेसा नियम नही कर सकते है ॥ २६ ॥ 


तथा च दरयति ॥ २७ ॥ 


्रदुथायतनत्वमणुपरिमाणलं चात्मनोऽमिधाय तस्येव आ लोमभ्य आ 


नखापेभ्यः" ( छा० पा८।१) इति चैतन्येन गुणेन समस्तशरीरव्यापितवं 
दृशंयति । २७ ॥ 


आत्मा को हदय रूप आयतन ( आश्रय-स्थान )} वाला भौर अणु परिमाण बाला 
कह कहू कर, ( उसी आत्मा के चैतन्य गुण द्वारा समस्त शरीर मे व्यापित्व (व्यापकत्व) 
को श्रुति दर्शाती है क्रि ( लोम पर्यन्त ओर नखाग्र पर्यन्त अत्मा है) ॥ २७॥ 


पृथगुपदेशात्‌ ॥ २८ ॥ 


प्रज्ञया शरीरं समारुह्य" ( कोषी० ३।६ ) इति चात्मप्रज्ञयोः कठ़करणभा- 
वेन प्रथगुपदेशाच्चेतन्यगुणेनेवास्य शरीरव्यापिता गम्यते । (तदेषां भराणानां 
विज्ञानेन विज्ञानमादायः ज्ञ २।१५१७) इति च कतुः शारीरापप्थजिज्ञानस्यो- 
पदेश एतमेवाभिप्रायमुपोद्रल्लयति तस्मादणुरस्मेति ॥ रत ॥ 

(प्रक्नासे शरीरम समारूढ (स्थिर) हो कर शरीरस सुल दुःख को प्राप्त 
करता है } इस प्रकार आत्मा ओर प्रज्ञाका कर्ता भौर करण रूपसे पृथक्‌ उपदेशसे 
चैतन्य गण हारा हौ इस आत्मा के शरीर मे व्यापितव प्रतीत होता है । ओर (उस सूुषुति 
. काल मे यह बाला चैतन्य गुण रूप विज्ञान द्वारा इन्द्रियो कै विज्ञान शक्तिका ्रहा 
करके सोता है ) इस प्रकार कर्ता जीव से पृथक्‌ विज्ञान का उपदेश भी इस चैतन्य गण 
की व्याप्ति विषयक अभिप्रायको ही व्यक्त करता है, इससे आत्मा अणु है 11 २८॥ 

एवं प्रापि बमः- 


तद्रणसारत्वात्त तद्यपदेराः प्राज्ञवत्‌ ॥ २९ ॥ 
तुशब्दः पश्च व्यावततयति । नेतदस्स्यणुरात्मेति । उत्पन्त्यश्रवणाद्धि परस्यव 
तु ब्रह्मणः प्रवेशश्चवणात्तादार्म्योपदेशाञ्च परमेव ब्रह्म जीव इत्युक्तम्‌ । 
परमेव चेदुनह्य जीवस्तस्माद्यावत्परं ब्रह्म तावानेव जीवनो मवितुमहतिः परस्य 
च जह्यणो विभुत्वमान्नातम्‌ ; तस्माद्धियुजीबः। तथाच (स वा एष महानज 
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आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु" ( ° 9४1२२ ) इत्येवंजातीयका जीव- 
विषया बिभुत्ववादाः श्रौताः स्मानौश्च समर्थिता भवन्ति । न चाण जीवस्य 
सकलशरीरगता वेदनोपपद्यते ! त्यक्छम्बन्धास्स्यादित्ति चेत्‌ ¡ न ¡ चक्छण्ट- 
~ ॐ ५ सकः ध 
कतोदनेऽपि सकलशरीरगतेव वेदना प्रसव्येत; त्वक्ण्टकयोर्हिं संयोगः 
छररस्नायां त्वचि वतते त्वक्च कृतस्नशरीरव्यापिनीति । पादतल एव तु कण्टक. 
तन्ना वेदनां प्रतिलभन्ते । न चाणोुणञ्याधिरूपपदयते, गुणस्य गुणिदेशव्वात्‌। 
गुणत्बमेव हि गुणिनमनाश्रित्य गुणस्य दीयेत । प्रदीपध्रमायाश्च द्रल्यान्तरत्वं 
व्याख्यातम्‌ । गन्धोऽपि गुणलाभ्युपगमात्साश्रय एव सश्रितुमहंति; अन्यथा 
गुणखहानिप्रसङ्गात्‌ । तथाचोक्तं दरैपायनेन- 
उपलभ्याप्सु चेद्रन्धं केचिदुन्ुयुरनेपुणाः । 
प्रथिव्यामेव त बिद्यादपो वायुं च संश्रितम्‌ ।! इति ॥ 

इस पूवं कही रीति से आत्मा के अणुत्व ओौर विशरुत्व विषयक भ्रुतियो के विरोध 
भासने पर जीव के अणुस्व ओर ईश्वर के विभरुत्व प्रतिपादक एकदेशी मतके प्राप्त होन 
पर कहते है कि- 

परमात्मा के अणुलखादि के समान जीव के भी उक्त अणुरवादि का व्यपदेशं कथन, 
उस अणु बुद्धिके गुणोके सारत्व ( प्रधानत्व) हष्टिसे है स्वष्पदृषटि से नही । सूत्र 
गत तु शब्द पूर्वपक्ष का व्यावृत्ति निवारणकरताहै किञत्माअणुहै यहु सम 
ठीके नही है । जिससे उत्पत्ति के भश्रवणा से, ओर परब्रह्म ही का जीवहू्प से प्रवेश्च 
श्रवा से, ओर अयमास्मा ज्रह्य, यह्‌ आत्मा ब्रह्य हि, दत्यादि तादात्म्य उपदेश { कायं 
कारणभाव के बिना अभेदोपदेद ) मे परत्रहयाही जीवै, यहुकंहा जाचुकादहै। 
जिससे परब्रह्म ही जीव है इसमे जिस परिमाएा वाला परन्रह्य है, उस परिमाणा 


वाला ही जौव होने योग्य है। परज्रह्यका विभ्रुत्व वेद मे कथित है जिससे जीव विश्रु 
है 1 इस प्रकार ( सो यह आत्मा महान्‌ भौर भजन्माहै, जो यह्‌ प्राणो मे विज्ञानमय 


है । इस प्रकार के जीतविषयक श्रौत गौर स्मात्तं ( श्रुति स्मृति मे शरुत ) विभ्रुत्ववाद 
( विश्रुत्व का कथन ) समित ( सगत सिद्ध ) होते है। अणु जीव को सम्पूणं शरीर 
गत वेदना ( सुख द ख ओर उनका अनुभव ) उपपन्न नही हू सकता है । यदि कहौ 
कि अणु आत्माके त्वक के" साथ सम्बन्धसे सम्पूणं शरीरगत वेदना होगी, तोसी 
कटुना अथुक्त है, , पेखा मानने पर त्वक को करटक से एक देश मे वेषन होने प्र 
भी सम्पूणं शरीरगत ही वेदना प्राप्त होगी । क्योकि त्वक्‌ भौर करटक का संयोगः 
सम्पूणं त्वक्‌ मे रहता है, ओौर त्वक्‌ सम्पूणं शरीरमे व्याप्त है। करटक से पादतलं 
( अधोभाग ) मे वेघनव्यथा वान्ते लोग पादतलमे वेदना का अनुभव करते दै । दस्त 
अल्प ओर महान्‌ का सयोग महद्‌ मे व्यापी नही होता है, यह्‌ सिद्ध होता है। इससे 
अणु जीव सम्पूणं शरीर मे सुखादि का अनुभव नही कर सकता है ¦ अणुखूप जीव 
के ज्ानगुण की न्पराप्ति भी नहीं उत्पन्न हो सकती है 1 जिससे गुण को गुखीषूप देश्च- 


५ 
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चत्व होता है, अर्थात्‌ गृण गुणीमे ही रहता है । गुणौ कै आश्रयण के बिना स्थिति 
सेतो गणका गुणत्वही चष्टहो जायगा । स्वतन्त्र वृत्तिता से वह द्रव्य कहुलायगा । 
इसीसे दीप प्रभाको द्रब्धान्तरस्व प्रथम व्याख्यातहो चुकाहै। गुरात्व के अभ्युपगमः 
से गन्ध भौ अश्वय सहित ही सचार गमन कर सकता है । अन्यथा गुणत्व की हानि 
प्राप्त होगौ । इसा प्रकार महपि देपायन ने कहा है कि-- 

जो कोई जलमे गन्यका अनुभव होनेसे जलमे गन्व कते है सो अनिपूण 
{ अविवेको ) है। जल ओौरवायुमे सश्रित उस गन्धको भीपृथिवीमे ही समञ्चन 
चाहिये । दसो प्रत्यक्ष से आश्रय के आनुमान का बाघ कहाथा सो अनुचित है क्योक्ति 
जल आदिमे गन्धके प्रत्यक होने पर भो निराश्वयत्व का प्रत्यक्ष नही होता है किन्तु 
प्रममे जन वायु आदिके आचित प्रत्यक्ष हात्ताहै, परन्तु वहां भी श्रुति स्मृतिके 
अनुसार सूक्ष्म भूमिमे ही गन्व रहता ह । 


„ यदिच चेतन्यं जीवस्य समस्तं शीरं व्याप्लया्ाणुर्जीवः स्यात्‌ । 
चेतन्यमेव ह्यस्य स्वरूपमग्नेखिोष्ण्यप्रकाशौ, नात्र गुणगुणिविभागो विद्यत 
इति । शरीरपरिमाणत्वं च प्रत्याख्यातम्‌ । परिेषाष्टिभर्जीवः कथं तद्यंणुत्वा- 
दिठ्यपदेश इत्यत आह-तदूगुणसास्त्वात्त तद्धचपदेशः--इति । तस्या बुद्ध 
गुणास्तद्गुणा इच्छा द्वेषः सुखं दुःख्मित्येवमादयस्तदूगुणाः सारः प्रधानं 
यस्यात्मनः संलारितयै सम्भवसि स तद्गुणसारस्तस्य भावस्तदूगुणसारव्वम्‌ | 
नटि बुद्धेगणेर्विना केवलस्यार्मनः संसास्त्विमस्ति, बुदुध्युपायिधमौध्यास- 
निमित्तं हि कठत्वभ'कवादिलक्षणं संसारिलमकर्ठुरभोक्तुश्चासंसारिणो नित्य- 
युक्तस्य सत आस्मनः, तस्मात्तदुगुणक्तारत्वादुबुद्धिपरिमाणेनास्य परिमाणव्य- 


का ५ 


पदेशः । तदुत्कान्त्यादिभिश्चास्योच्छान्त्यादिव्यपदेशो न स्वतः। 

इमसे यद जीव का चैतन्य समस्त शरीर मे व्याप्त होता तो जीव अणु नही होगा ; 
जिसे वस्कुत' अर्चि के उष्णता भौर प्रकाश्च स्वरूपे समान इस जीव के चैतन्य 
ही स्वरूप है) इस जीव ओर चैतन्यमे गृण गुणी विभाग नहीहै। जीव के शरीर 
परिमाणात्व प्रत्याल्यात हौ चुकादहै, परिशेषसे विभु पारमार्थिकं जीवक्रा स्वह्पदहै, 
जिज्ञासा हु क्रि विग्र होते भो अणुत्वादि का व्यपदेशं ( व्यवहार) कैसे होता है। 
इसे कहने है किं ( उस बुद्धि गृण की सारतासे वहु अणुत्वादि व्यपदेश होता है) 
उस बुद्धिके गुण को तदुगुख"कहक्े है। सो बुद्धि के गण इच्छा, द्वेष, सुख, दुख इत्यादि 
है । जिस आत्मा का संसारित्व अवस्थामे तदुमूणदही सार प्रधान होतादहै, सो आत्मा 
तदु णूणसार कहाता है, उस आत्मा के भाव तदुगुखसारत्व है । जिसमे बुद्धि के गुणो 
के विना केवल आत्मा को संसारित्व नही है 1 सत्य आत्मा के अकता, अभोक्ता, असंसारी 
भौर नित्यमुक्त होते भौ बुदधिरूप उपाधि के घर्मो के आत्मा मे अभ्यास निपितक् ही 
करठत्व भोक्तु्वादि स्वरूप ससारित्व अत्मा को है। इस तद्गुणा सारस्वसे बुद्धिके 
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परिमाण द्वारा इस आत्माके परिमाण का भी व्यपदेश होता है। उस बुद्धिके 
उत्क्रान्ति आदि से इस आत्मा के उत्क्रान्ति आदि का व्यपदेध होता है, स्वतः नही । 


तथाच- 
वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते || ( श्वे ५।६ ) 

इत्यणुत्वं जीवस्योकस्वा तस्यैव पुनरानन्त्यमाह । त्वेवमेव समञ्जसं 
स्याद्यद्यौपचारिकिमणुलं जीवस्य मपेत्पारमार्थिकं चानन्व्यम्‌ । नघ्युभयं मुख्य- 
मवकतल्पेत । न चानन्त्यमौपचारिकमिति शक्यं विज्ञातु सर्वोपनिपस्सु बह्म 
त्मभावस्य प्रतिपिपादयिषितत्वात्‌ । तथेतरस्मिन्नप्युन्माने वुद्धेगुखेनात्मगु- 
रेन चैव आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः? ( शरे° ६।८) इति च बुद्धिरुणसम्ब- 
न्धेनैवाराभ्रमात्रतां शास्ति न स्वेनैवात्मना । “एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः! 
( सुण्ड० ३ १।६ ) इत्यत्रापि न जीबस्याणुपरिमाणलं शिष्यते, परस्यैवात्मन- 
्ठुरा्यनवम्राह्यत्वेन ज्ञानप्रसादगम्यत्तरेन च प्रकृतत्वात्‌ । जीवस्यापि च 
मुख्याणुपरिमाणत्वानुपपत्तेः । तस्माद्दुज्ञोनत्वाभिप्रायमिदमणुत्ववचनयुपा- 
ध्यभिप्रायं वा द्रव्यम्‌ । तथा श्रज्ञया शरीरं समार्य ८ कौपी० ३।६ ) इत्ये- 
वंजातीयकेष्वपि भेदोपदेशेषु बुद्धयेबपाधिमूतया जीवः शरीरं समारुद्यत्येबय)- 
जयितव्यम्‌ । व्यपदेशमाघ्रं वा, शिलापुत्रकस्य शरीरमि्यादिवत्‌ । नह्यत्र 
गुणगुणिधिमागोऽपि विद्यत इत्युक्तम्‌ । हदयायतनल्ववचनमपि चुद्धेख तदाय- 
तनत्वात्‌। तथोच्कान्त्यादीनामप्युपाध्यायत्ततां दशयति-“कस्मिन्न्मुत्क्रान्त 
उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिषएठस्यामीतिः ( प्रश्न ६३) 
'स प्राणमस्जतः ( भ ६।४ ) इति । उकत्कान्स्यभावे हि गस्यागत्योरप्यभावो 
विज्ञायते, नद्यनपस्रप्रस्य देहाद्रत्यागती स्याताम्‌ । एवयुपाधिरुणसारस्वाजी- 
वस्याणुत्वादिव्यपदेशः प्राज्ञवत्‌ ; यथा प्राज्ञस्य परमात्मनः सशुरेपूपागनेपू- 
पाधिगुणसारत्वादणीयस्त्वादिव्यपदेशः--अणीयान्त्रेवौ यवाद्रा (छा 
३।११४।२ ) “मनोमयः प्राणशरीरः सवगन्धः सवरसः सस्यकामः सत्यसंकल्पः 
( ह्वार ३।१४।२ ) इत्येवंम्रकारस्तद्रत्‌ ॥ २६ ॥ 

हसौ प्रकार ( बालके अग्रमाग केसौभागमेसे एक माग कै कतिपतसौ माग 
मे*से एक भाग के तुल्य जीव जानने योग्य है । सो भनन्तत्ता के लिये समथ होता है। 
यह जीव के घणुत्व को कहु कर, फिर सी जीव की अनन्ता को श्रुत्ति कहती ह । 
सो इसी प्रकार समश्स ( युक्त ) होगा, कि यदि जीव के अणुन्व योरा होगा, गौर 
धनन्तत्ता पारमार्थिक होगा, जिससे दोनो मुख्य नही सिद्ध हौ सक्ते ह। सब 
उपनिषद्यो मे जीवात्मा ॐ बरह्यात्म माव का प्रतिपादन अभिलषित है, इससे भनन्तत्ता 
शौपकरिक है, गथुता मुख्य है, एेखा नही समक्ष सकते ह । हसी प्रक्रार अन्म उनमाने 


पाद" ३ ] उक्करान्तिगत्यधिकरणभाष्यम्‌ । ५८द्‌ 


मे भी ( बुद्धि के गुएनिमित्तक आत्मा मे कत्पिति गुणसेही आरश्रसात्र ओर अवर 
( हीन ) जीवात्मा समक्षा जातादहै+ इस कथन सेमी बुद्धि के गुणो के पम्बन्ध 
दारा ही आराग्रमात्रता का उपदेश्च श्रुति करतीहै, निजात्म स्वह्पसे ही नही । 
( यह अणु त्मा चित्तसे जानने योग्यै) यहं भी जीवके अणु परिमाणएत्वका 
उपदेश नही दिया जाता है, क्योक्रि ( न चश्चुषा गृह्यते ) इत्यादि वचनो से चश्चु आदि 
दारा अनवेग्रहाद्यल्पसे तथाज्ञान की स्वच्छता द्वारा गम्य प्राप्य रूपमे परमात्मा 
ही प्रकृत है। जीवको भी उपायि कै बिना मुल्यं अणु परिम।णत्व की अनुपपत्ति है, 
इस स्वह्पसे अणु नहो है। इमे इम अणुत्व वचन का दुर्ञानत्वामिभ्राय वाला 
वा उपाचिविषयक्र अभिप्राय वाला समञ्लना चाहिये । इसो प्रकार (प्रज्ञासे शरीरमे 
प्राप्त होकर शरोर से सुखादि का अनुभव करता है) इत्यादि भेदोपदेशो मे भी बुद्धि 
रूप उपाधि द्वारा हौ शरीरमे प्राप्त होकर सुवादि का अनुभव करता है। इस प्रकार 
वाय की योजना करना चाहिये ! अथवा शिलामूत्ति काक्चरीर है इत्यादिके समन 
व्यपदेश ( विक्रत्प ) मात्रहै, क्योक्रि यहौ गुण गुणो विभाग भी नही है, यह कहा 
ना चुकाहै। बुद्धिकादही हृदय आयतन ( आग्रय ) है, इससे बुद्धि उपाधि वासा जीव 
को भी हृदय आयतनवच्व है । इसी प्रकार उत्कान्ति आदि को उपाधि अधीनता श्रुति 
दर्शाती है कि ( किसके उत्कान्त होने से निकलनेसे, मै शरीर से उत्क्रान्त होङंगा, 
निकनुंगा वा किसके प्रतिष्ठिन स्थिर रहने से प्रतिष्ठित रहरुगा। इस प्रकार विचार 
करके (वहु आमा उत्क्रान्ति भादि के साधन प्रण॒ को रचा) ओर वास्तविक उकक्रान्ति 
के अभाव होने पर गति आगतिकाभी अभाव समन्नाजातादहै, क्योकि देह से 
अनिर्म॑त के गमनागमन नही हो सकते है। इसप्रकार उपाधिषार्तवसे प्राज्ञ के 
समान जीव के अणुत्वादि का व्यपदेश है। जेस प्राज्ञ परमात्मा के सगर उपासनाओ 
मे उपाधि गृण सारत्व से अति अणुर्वादि का व्यपदेशदहैकि (ब्रीहिसेवायवसेवा 
अणीयन है । मनोमय, प्राण शरीर वाला ) सव गन्ध ओौर सब रसवाला, सत्यकाम 
ओौर मत्यसंकल्प वाना है । इत्यादि रीतिसे प्रज्ञकानिर्देशहै। वेसताही जीवका 
ओौपाधिक्र निर्देश ह।॥ २९॥ 

स्यादेतद्यदि बुद्धिगुणसारसादात्मनः संसारिवं कल्प्येत, ततो बुद्धयात्म- 
नोर्थिन्नयोः संयोगावस्रानमवश्यंमावीत्यतो बुद्धिवियोगे सत्यात्मनो विभक्त 
स्यानालदयलादसत्वमसंसास्ितिं बा प्रसथ्येतेति अत उत्तरं पठति- 

यावदात्मभावित्वाच न दोषस्तदशेनात्‌ । ३० 

तेयमनन्तरनिर्िषटदोपप्राप्रिखशङ्कनीया । कस्मात्‌ ? यावदात्समभावि ला- 
दूबुद्धिसंयोगस्य । . यावद्यमात्मा संसारी _ मति, यावदस्य सम्यग्दशनेन 
संसारित्वं न निघते, तावदस्य बुद्धया संयोगो न शाम्यति ¡ यावदेव चायं 
जुद्धुपाधिसंबन्धरस्ताबनीवस्थ जीवध्वं संसारित्वं च । परमाथतस्तु न जीवो 
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नाम वुद्धयपाधिसंबन्धपरिकृल्पित स्वरूपव्यतिरेकेणास्ति । नहि नित्यमुक्तस्व्‌- 
रूपात्सर्वज्ञोदीचयदन्यश्चेतनो घातुरितीयो वेदान्ताथनिरूपणायासुपलम्यनै 


नान्योऽतोऽस्ति द्र श्रोता मन्ता विज्ञाताः ( व्र ३।५।२३ ) “नान्यदतोऽस्ति 
द्रष्ट श्रो मन्त्र विज्ञातृ ( ह्वा० ६८७ ), (तच्वमसिः ( छा० ६।१६ ), `अहं 
ब्रह्यास्मिः ( ब्र १४५ ) इत्यादिश्रतिशतेभ्यः। कथ पुनरवगस्यत-पषावदा- 
व्मभाषी बुद्धिसषयोग-इति । तदशनादित्याह्‌ । तथाहि शाख दृरायात-- याय 
विज्ञानमयः प्राणेषु हयन्तस्यतिः पुरूषः स समानः सन्युभ। लःकावनुलचरति 
ध्यायतीव ज्ेलायतीवः ८( ब० ४।३४ ) इत्याटि ! तत्र विज्ञानमय इनि बुद्ध 
मय इस्येतटुक्तं भवति । प्रदेशान्तरे विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्क्षुमय 
श्रोत्रमयः इतिं विज्ञानमयस्य मनआदिभिः सह पाठान्‌ । वुद्धिमयत्वं च 
तद्गुणसारत्वमेवाभिप्रेयते, यथ! लोके सखीमयो देवदत इति खीरागादिप्रधा- 
नोऽभिधीयते तद्वत्‌ । “स समानः सन्तभो लोकावनुसंचरति इति च लाका- 
न्तरगमनेऽप्यवियोगं बुध्या दशयति; केन॒ समानस्नयेव बुध्यति गम्यते 
संनिधानात्‌ । तच दर्शयति--ध्यायतीव लेलायतीवः {८ ब्र ४।३।५ , उनि । 
एतदुक्तं मवति--नायं स्वतो ध्यायति, नापि चलति, भ्यायन्स्यां बुद्धा ध्याय- 
तीव `चलन्त्यां बुद्धौ चलतीषेति । अपि च मिथ्याज्ञानपुरःसरेऽयमाःमनो 
बुद्धयुपाधिसंबन्धः । न च मिथ्याज्ञानस्य सम्यज्ज्ञानादन्यत्र जिव्रतचिरम्नीः 
स्यतो यावदून्रह्मात्मतानवबोधस्तावदयं वबुद्धयपाधिसम्बन्धो न शाम्यति । 
दशयति च-वेदाहमेतं पुस्पं महान्तमादिस्यवण तमसः परस्तान्‌ । नसत 
पिदित्वातिख्रव्युमेति नान्यः पन्था विद्यरेऽयनायः (शवता० ३।८) इति ॥ ६० ॥ 

यहा शका होती है कि यह्‌ परमात्मा के मनोमयत्वादि हो सक्ते ह । परन्तु यद्वि 
बुद्धि्षारत्व से जीवात्मा के ससारित्व कल्पित सिद्ध होगा तो बुद्धि ओर आत्मा कै 
परस्पर भिन्नहोने से इनके सयोग का अवसान ( अन्त ) अवश्य होने वाला होगा, 
इससे बुद्धि के वियोग होने पर विभक्त आत्मा के अनालक्ष्य (अनेय) होने से उशा 
असत्व वा अससारित्व को प्राति होगी । इसमे उत्तर पठते है कि - 

यह्‌ अनन्तरनिष्ट दोषकी प्रापि आद्का योग्य नही दहै, क्योकि वृद्धिका संयोगं 
थावदात्ममावी है) संयोग को यावदात्मभावित्वहै। अर्थात्‌ ज्र तक्र यह ञात्मा 
संसारी रहता है । जब तक सम्यक्‌ दर्यंन मे सके ससारित्व नही निवृत्त होता दै, 
तव तक इसकी बुद्धिके सायका संयोग शान्त नदी होता) जन तक्र यह्‌ बुदधिषूप 
उपाधि के साथ सम्बन्धहै, तब तक जीव का जीवत्व भौर संसारिलदै। परमार्थं 
स्वरूप से तो बुद्धरूप उपाधि के सम्बन्ध से परिकलित स्वल्प से भिन्न जीव नामक 
वस्तु नही है । जिससे वेदान्ताथं के निरूपण ( विचारादि } करने पर नित्यमुक्त 
स्वरूप सर्वज्ञ ईश्वर से अन्य दूसरा चेतन पदाथं नही उपलब्ध होता है } ( इस परमात्मा 
से अन्य द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता नही है । इससे मन्य द्रष्टु मादि नदीं है। उष 
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सत्य ब्रह्म स्वरूप तुमहो। मै ब्रह्यह) इत्यादि सेकंडो श्रुतियो से दूसरा चेतन 
पदाथ का अभाव सिद्ध होतादहै। फिरभो यदि कहो कि यावदात्मभावी बुद्धिका 
सयोग रहता है, यह्‌ केसे समन्नाजातादहै, तो कहते हकि शासन मे उसके दद्चैन से 
समक्ष जाता है। जिससे इसी प्रकार शास्र द्थेन कराता समन्ञाता है कि (जो यहं 
प्राणो मे विज्ञानमय हृदय के अन्तवर्ती ज्योतिूप पुरुष है, सो बुद्धि के समान होता 
हुआ दोनो लोकमे गमन करताहै। कभी मानो ध्यान करता है, कमौ मानो दीप्त 
चचल होता है ) इत्यादि, यहं विज्ञानमय इस पद से बुद्धिमय यह्‌ वस्तु उक्तं (कथित ) 
है, यदि कहो करि विज्ञानल्प ब्रह्य है । ब्रह्ममय ब्रह्य का विकारल्प अणुजीव है, तो 
सो कना नही कन सकता है । जिससे प्रदेशान्तर ( अन्य स्थान) मे ( विज्ञानमय, 
मनोमय, प्राणमय, चक्षुमंय, श्रोत्रमय ) इस प्रकार विज्ञानमय का मन आदिके साथ 
पाठसे वृद्धिमयदही अथंहौ सकता है। बुद्धिभयत्व तद्गुणसारत्व रूप टी अभित्रेत 
होता है । जैसे नोक मे स्नीमय देवदत्त है, एेमे कहने से स्रीविषयक रागादि प्रधानता 
वालाकहा जातादहै, खरीक विकार नही कहा जाताहै। वैसा ही बुद्धिमयमे 
समक्षना चाहिये । (वह समान हो कर दोनो लोकं मे गमन करताहै) य 
श्रुति सोक्रान्तर के गमनमे भी बुद्धिके साथ भात्माके अवियोग को दर्शाती है। किसके 
साथ समान ( नुन्य ) होकर गमन करतादहै, एेसी आकराक्षा होने पर, सनिधानसे 
समन्नाजाताहैकरि उस बुद्धिके माथ समान होकर गमन करताहै। उसी बुद्धिके 
सहता को ( घ्रयतीव लेलायतीव ) यह्‌ श्रुति दर्शाती है कि बुद्धिके ध्यानादि आत्मा 
मे भामते है । इस शति से यह तच्व उक्त होता है क्रि यहु आत्मा स्वत ध्यान नदी 
करता है। न स्वतः चलता है, किन्तु बुद्धि के ध्यानावस्था मे ध्यानस्य के समान ओर 
उसकी चञ्चलतावस्था मे चचल के# समान यात्मा भासताहै। दृसरी बातटैकि 
मिथ्याज्ञानपू्वक अज्ञानमूलक यह्‌ आत्मा का बुद्धि मादि रूप उपाधियोके साथ 
सम्बन्ध है । सम्यक्‌ ज्ञान के विना मिथ्याज्ञान अज्ञान की निवृत्ति नही होती है । इससे 
जब्र तक आत्मा का अनवबोध अज्ञान है तत्र तक यहु बुद्धिल्प उपाधि का सम्बन्ध 
शान्त निवृत्त नही होता दहै। सो श्रुति दर्शाती दहै कि ( स्वय प्रकाश तमसे असम्बद्ध 
महान्‌ हस पष्प को मँ जानता हँ । उसी को जानकर मृत्यु का अतिक्रमण करता है 
मोक्ष के लिए अन्य मागं नहीदहै) ॥ ३० ॥ 

मल सुषुपरप्रलययोनं शक्यते बुद्धिसम्बन्ध आत्मनोऽभ्युपगन्तुप्‌ “सता सोम्य 
तदा संपन्नो भ॒वति स्वमपीतो भवतिः ( छा० ६।८।१ ) इतिं वचनात्‌; छृत्छवि- 
कारप्रलयाभ्युपगमाच्च । तत्कथं यावदात्मभाविखं बुद्धिसंबन्धस्येत्यत्रोच्यते- 


पुस्त्वादिवत्तस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ ॥ ३१ ॥ 


यथा लोके पुंस्वादीनि बीजात्मना विद्यमानान्येव बाल्यादिष्वनुपलम्य- 
मानान्यविद्यमानवदभिप्रेयसाणानि योवनादिष्वाविभबन्तिः नाविद्यमानान्यु- 


भदै ब्रह्मसू्रशाङ्रभाष्यम्‌ [ अध्याय २ 


तप्यन्ते षण्डादीनामपि तदुत्पत्तिभ्रसङ्गात्‌ एवमयमपि वुद्धिसंबन्धः 
शक्त्यात्मना विद्यमान एव सुषुपतप्रलययोः पुनः प्रबोधभ्रसवयोराविभेषति । 
एवं द्येतद्युञ्यते, नह्याकस्मिकी कस्यचिदुतपत्तिः संभवति, अतिभ्रसङ्खात्‌ । 
दशयति च सुपुप्रादुस्थानमविद्यात्मकबीजसद्धावकारितम्‌--सति संपद्य न 
विदुः सति संपद्यामहः इति, "त॒ इह व्याघ्रो वा सिंहो वाः ( छार ६।६।३ ) 
इत्यादिना । तस्मास्सिद्धमेतद्यावदात्ममावी वुद्रयाद्युपाधिसंबन्ध इति ॥२१॥ 

उक्त यावदाटमभावित्व की असिद्धिकी शकाहोती है कि सुषुप्ति भौर प्रलयकाल 
ने आत्मा का बुद्धि के साथ सम्बन्ध को अभ्युपगम ( स्वीक्रार ) नही कर सकते है । 
क्योकि (हे सोम्य! उस सुषुप्तिमे सत शब्दां देव के साथ पुरुष सम्पन्न ( सद्रत- 
एक ) हो जाता है । स्व सत स्वरूप को प्राप्हो जाता है) इस वचन से, ओर प्रलय 
मे सब विकार का प्रलयके स्वीकारसे आत्मा गौर बुद्धि का सम्बन्ध नही रहु सकता 
है, जिसे बुद्धि के रहते सत की प्रति ओर प्रलय का असम्मवहै। तो फिर बुद्धि 
सम्बन्ध को यावदातमभावित्व कते है । एेसी शका होने पर कहा जाता है कि- 

जसे लोक मे पुस्त्व ( प्रजोत्पादनशक्ति ) आदि बीजरूप से विद्यमान ही रहते 
बाल्यादि अवस्थाजो मे अनुपलम्यमान ( अप्रत्यक्ष ) होने से अविद्यमान के तुल्य अभिप्रेत 
भी यौवनादि अव्रस्थामे आविभूंत ( प्रकट ) होते है, प्रथम सर्वथा अविद्यमान रहते 
पीछे नही उत्पन्न होते है । अन्यथा षराद ( नपुंसक }) आदिको भी उनकी उत्पत्ति 
प्राप्त होगी । इसी प्रकार यहु बुद्धि सम्बन्ध भी सृषुति भौर प्रलय मे शक्तिष्प से विद्य- 
मान ही रहना हुभा जाग्रतु भौर पुष्टि कालमे भाविर्भंत प्रकट होता है। इस प्रकार ही 
यहु युक्त हो सकता है । किसी उत्पत्ति आकस्मिकी ( निहतुक ) सम्भव नही है, 
अन्यथा अतिप्रसद्ध होगा, स्व॑त्र सबकी उत्पत्ति प्राप्त होगी । सुषुप्ति उत्थानको 
अविन्चात्मक बीज के सद्भाव से कारित { उत्पादित ) श्रुति दर्शी है कि ( सुपूतिमे 
सतसेएकहो कर्मी नही जानतेदहैकि हम सतक साथ एकत्वको प्राप है । श्यते 
इस सोकर मे जो बाघ-पिह्‌ रहते है वही फिर ये होते दह) इत्यादि रै अविद्या निमित्त 


उत्थान दर्शाया गथा है! इससे यह सिद्ध हुआ कि यावदात्ममावी बृद्धि आदिसूप 
उपाधि का सम्बन्ध है।) ३१॥ 


नित्योपरृन्ध्यनुपलरन्धिप्रसङ्खोऽन्यतरनियमो वाऽन्यथा ॥३२॥ 


तञ्चात्मन उपाधिभूतमन्तःकरणं मनो बुद्धिर्विज्ञानं चित्तमिति चानेकधा 
त्र तव्राभिलप्यते । कचिश्च वृत्तिधिभागेन संशयादिुत्तिकं मन इ्युच्यन, 
निश्चयादिवृत्तिकं बुद्धिरिति । तचैवंभूतमन्तःकरणमवश्यमस्तीत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ | 
अन्यथा ह्यनभ्युपगस्यमाने तस्मिन्नित्योपलन्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गः स्यात्‌; 
आस्मेन्द्रियविषयाणासुपलन्धिसाधनानां संनिधाने सति नित्यसेवोपलष्धिः 
प्रसञ्येत । अथ सत्यपि हेतुसमवधाने फलाभावस्ततो नित्यमेवानुपलब्धिः 


पादः ३ | उत्करान्तिगस्यधिकरणमाष्यम्‌ ५८७ 


प्रसव्येत, नचैवं दश्यते । अथवान्यतरस्यात्मन इन्द्रियस्य वा शक्तिप्रतिबन्धो- 
ऽभ्युपगन्तव्यः । नचात्मनः -शक्तिमितिबन्धः संभवति; अविक्रियत्वात्‌ । 
नापीन्द्रियस्य, नहिं तस्य पूर्वोत्तरयोः क्षणयोरप्रतिबद्धशक्तिकस्य सतो- 
ऽकस्माच्छक्तिः प्रतिबध्यत, तस्माद्यस्यावधानानवधानाभ्यासुपलश्ध्यनुपलब्धी 
भवतस्तन्मनः। तथाच श्रुतिः-“अन्यत्रमना अभूवं नादशेमन्यत्रमना अभूवं 
नाश्रोपम्‌ः ( ब्र° १।५३ ) इति, (मनसा ह्येव पश्यति मनसा णोति 
( ब्र° १।५३ ) इति । कामादयश्चास्य वृत्तय इति दर्शयति "कामः संकल्पो 
विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृत्तिरघृतिरहहीधीँर्मीरित्येतत्सवं मन एवः ( ब्र० १।५।३) 
द्रति । तस्मायुक्तमेतत्‌ तदूगुणसारत्वात्तद्रयपदेशः” इति ॥ ३२ ॥ 
वह्‌ आत्मा का उपाधिषूप अन्त'करण. तत्तत्‌ स्थानीय श्रुतियो मे मन, बुद्धि, 

विज्ञान ओर चित्त इत्यादि अनेक प्रकार मे कहा जाता है । कही वृत्ति ( परिणाम ) 
के विभाग द्वारा सशय सकल्प विकल्पादि वृत्ति वाला अन्तकरण पन इस शब्दस 
कहा जाता है । निश्वयादि प्रमाणजम्य वृत्ति वाला अन्तःकरण बुद्धि कहा जाता है। 
सो इस प्रकारका अन्तःकरण अवश्य है । एेपा मानना चाहिये, अन्यथा, उस अन्त करण 
को नही मानने पर नित्य उपलञ्पि अथवा नित्य अनुपलब्धि का प्रसद्ख होगा। वहाँ 
आत्मा, इद्िय ओर विषय इन तीनों अनेक विषयों की उपलब्धि के साधनों के सत्धिधान 
रहने पर नित्य ही अनेक विषयो की उपलब्धि की प्राति हौगी) अर्थात अनेक 
ज्ञनिन्द्रिय से अनेक विषय के सम्बन्ध रहते सम्बन्ध काल मे सब धिषय का सदा 
ज्ञान प्राप होगा । यदि आत्मा, इन्धिय ओर विषय के सम्बन्धरूप हेतु के समवधान 
( स्थिति ) रहते भी फलाभाव होगा, तो नित्य ही अनुपलब्धि प्राप्त होगी । एेसा देला 
नही जाता है। इससे कदाचित्क ( कभी होने व्राली ) उपलब्धि का नियामक दतु रूप 
अन्त'करण भन मानने योग्य है । अथवा प्रतिबन्धक मणिमन्त्रादिसे जैसे अधिकौ 
शक्ति का प्रतिक्न्ध होतार व्सेही आत्मा भौर इद्दरिय दोनोमे से किसीएककी 
शक्ति का प्रतिबन्ध मानने योग्य है। परन्तु अविकारी होनेसे आलव्माकी शक्तिका 
प्रतिबन्ध नही हो सकता है । प्रतिबन्धक के अभावसे इद्धरियो की शक्ति का प्रतिबन्ध 
नहं हो सकता है । एक काल मे अनेक विषय कफैज्ञान नहीहोने षर भी पू्वोत्तिर 
काल में इन्द्रिय द्रवाय अनेक विषयौ केक्रमसे ज्ञान होने से पूर्वोत्तर क्षण मे भप्र्॑तिबद्ध 
दाक्ति वाली श्य के होते मध्यमे अकस्मात्‌ उप्तकीशक्ति प्रतिबद्ध नही होतो है। 
इसमे जिसके अवधान ( बोधेच्छा सम्बन्ध सावधानता }) ओर अनवधानता से उपलब्धि 
ओौर अनुपलष्थि समगरविशेष मे होती है, वह्‌ मन है । इसी प्रकार श्रुति है कि ( अन्यत्र 
मन वाला मै था, इससे नही सुना अन्यत्र मनवाला था नही देखा, अन्यत्र मनवाला 
धानही सूना) भौर (मनसे ही देखतताहै मनसेही सुनताहै)। (काम, 
संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, पेयं, मधयं, ला, ज्ञान, भय, ये सब मनदहीदहै)। 
दस प्रकार कामादि को मन की वृत्ति ( परिणाम ) रूप श्रुति दर्शाती है, इससे कामादि 


५८८ ब्रह्मसू्रराङ्करभाध्यम्‌ [ अध्याय. २ 


के आश्रय शूपसे भी मन सिद्धदहोता है। इससे ( तद्गुणसास्त्वात्तद्व्यपदेश्ः ) यह्‌ 
युक्तं है 11 ३२ ॥ 


कत्रेधिकरण ॥ १४ ॥ 

जीचोऽकर्ताऽथवा कर्ता धियः कर्वृत्वसम्भवात्‌ । जीवकव तया कि स्यादिस्याहुः सांस्यमानिनः ॥ 
करणत्वान्न धीःकन्नीं यागश्रवणदौकिकाः। व्यापारा न विना कर्त्रा तस्माजीवस्य कवैता ॥ 

दाख की अर्थवत्ता से व्यावहारिक जीवत्मा कर्ताहै। य्ह मतभेद से सशय 
होता ह कि जीव अकर्ता अथवा कर्ता है। सास्य मत के अनुसार पूर्वपक्ष है क्रि आत्मा 
असंग ओौर उदासीन है इससे सर्वथा अकर्ता है, भौर बुद्धि परिणाम ओर पंगवाली है 
इससे बुद्धि के कतूंत्व के सम्भव होने से जीवात्मा की कतरत से क्या फल होना है इस 
प्रकार साख्यवादी कहते है । परस्तु कारण होने से बुद्धि कर्त्री नदी हो सक्ती दहै, भौर 
करत के जिना पूर्व॑कार्ड वेदविहित याग, वेदविहित श्रवणादि ओर लोक सिदधकरषि 
आदि व्यापार नही सिद्ध हो सक्ते है इससे जीव को कतरंता है ॥ १-२॥ 


कती राखराथवत््वात्‌ ॥ ३३ ॥ 
तद्गुणसारत्वाधिकारेणेवापयेऽपि जीवधर्मः प्रपञ्च्यते । कतौ चायं जीवः 
स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? शाखार्थवत््वात्‌ । एवच्च 'यजेत' (जुहुयात्‌ दयात्‌" इत्ये- 
वंविधं विधिशाखमर्थवद्धवति । अन्यथा तदनर्थकं स्यात्‌ । तद्धि कर्तः सतः 
कर्तज्यविशेपमुपदिशति । नचाऽसति कत्वे तदुपपद्यते । तथेदमपि गास््रम्थ- 
वद्धवति “एष हि द्रा श्रोता मन्ता बौद्धा कतां विज्ञानात्मा पुरुपः ( प्र ५।६ ) 
इति ॥ ३३॥ 
तदुगुरासारत्व के प्रसद्धसे ही अन्य मी जीवके घर्मं विस्तारसे के जति ह कि 
यहु जीव कर्ता होगा । अर्थात्‌ पूर्वोक्त मनके करणरूपसे सिदधदहौनिपर कर्ताकीौ 
अकाक्षा होती है, बहौ आकराक्षा का विषय कतत जीव सिद्ध होता है, क्योकि कर्ता 
की सिद्धि शास्र के अर्थवत्तासे भी होती है, ओर इस प्रकार जीवकेकर्ता हने द्ठीसे 
{ याग करे, हवन करे, दान दे) इस प्रकारके विधिशालर सार्थक होता है, अन्यथा 
कर्ताके बिना वह शाल्ल अनर्थक होगा । जिसमे वह्‌ शाख कता के रहते कतव्य 
विशेष का उपदेश देता है । कर्ताके नदी रहने पर वहु उपदेश उपपन्न नहीं हौ सकता 
है । इसी प्रकार कर्ता के रहने पर यह शाख भी अर्थवत्‌ ( सार्थक ) होता है षि ( यह 
विज्ञानात्मा परुष द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, बोद्धा मौर कर्ता हं } इत्यादि 11 ३३ ॥ 


विहारोपदेदात्‌ ॥ ३४ ॥ 


इत्च जीवस्य करलं, यल्जीवभ्क्रिया्यां संभ्ये स्थने विष्ारसुपदिशति- 
“स ईयतेऽखतो यत्र कामम्‌ ( ° ४।३।१२ ) इति? “स्वे शरीर यथाकामं परि 
वतंतेः ( ब्र २।१११६ ) इति च । २४॥ 


पाद. ३ कधिकरणभाष्यम्‌ ५८९. 


इस वकश्यमाशदहेतु भेभी इस जीवको कर्तर॑तव है जिससे जीवके प्रकरणमे 
संघ्यस्थान ( स्वप्न ) मे जीवके विहार ( सचारःक्रिया) का श्रुति उपदेश करती है 
कि (सो अमृत स्वरूप त्मा जिम विषयक इच्छा होतीदै, वहां जाता है) अपने 
दरीर मे यथेष्ट इच्छा के अनुसार सर्वथा वर्तमान रहता है । इत्यादि ॥ ३४ ॥ 


उपादानात्‌ ॥ ३५ ॥ 


इतश्चास्य कठत्वं, यज्ीवप्रक्रियायामेव करणानासुपादानं संकीतेयति- 
(तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादायः ( ब्र° २१।१।१७ ) इतिः श्राणान्गू- 
हीसाः ( ब्र २।९।१८ ) इति च ॥ ३५॥ 

इस हेतु येभी जीव कोकतरंत्व है कि जिसपेजीव के प्रण मेही करणोके 
उपादान ( ग्रहण ) का श्रुति सकीतंन करतीहै किं ( उस्र सुषुप्ति कल मे यहु 
जीवात्मा अन्त करणगत धिज्ञान मे इन्दियरूप प्राणो के विज्ञान शक्ति का ग्रहण 
करके सोता है) ओर ( प्राणो का ग्रहण करके वासनादि के अनुसार यथेष्ट अनुभव 
करता है) इत्यादि बहौ कर्तता के बिना ग्रहणादि नही हो सक्ते है, इससे जीव 
कर्ता है।॥ २५॥ 

उयपदेशाच क्रियायाः न चेन्निर्देदाविपयेयः ॥ ३६ ॥ 

इतश्च जीवस्य कसं, यदस्य लौकिकीषु वैदिकीषु च क्रियासु ककल 
व्यपदिशति शाखपू--'विज्ञानं यज्ञं तुते कमौणि तनुतेऽपि च (ते० २।५१) 
इति । नतु विन्नानशब्दो बुद्धौ समधिगतः कथमनेन जीवस्य कठव सूच्यत 
इति ! नेघ्युयत्रे । जीबस्येवेष निर्देशो न बुद्धेः । न चेल्नीवस्य स्यान्निदेश- 
विपर्ययः स्यात्‌ ; विन्नानेनेत्येवं निरदेचयत्‌ । तथा न्यत्र बुद्धिविवक्षायां 
विज्ञानशब्दस्य करणधिभक्तिनिर्देशो दृश्यते तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञा- 
नमावायः ( इृ० २।११७ ) इति । इद तु "विज्ञानं यज्ञं तनुते ( ते २।५।१) 
इति कर्द॑सामानाधिकरण्यनि्दशादुवुद्धिव्यतिरिक्तस्यैवात्मनः केलवं सूच्यत 
दत्यलोपः | ३६ ॥ 

इस हेतु से भी जीव कोकतूत्व ह फि जिससे लौकिक ओौर वेदिक क्रियाभो मे 
कस जीव के कतृंत्व का शास्र व्यपदेदा ( कथन ) करता है कि ( विज्ञानात्मा जीव 
यज्ञ का विस्तार करताहै, गौर कर्मोकाभी विस्तार करताहै) यदि कोई कहे किं 
विज्ञान शब्द बुद्धि अथं मे अन्यत्र समधिगत ( निश्चित ) है, यह इष विज्ञान शब्द से 
जीव के कतत कैसे सूचित ( ज्ञात ) होता है। तो कहा जाता है कि यहो विज्ञान 
शब्द से बुद्धि का निर्देश नही है चिन्तुजीवका ही निर्देश है जिससे बुद्धिकानिदक् 
यहाँ बन नही सक्ता है ! इससे यहाँ यदि जीव का निर्देश नही होगा, तो बुद्धिकां 
निदेश के लिथे निदश्च का विपयंय होगा । अर्थात्‌ प्रथमाविभक्ति का निर्देश से विपयंय 
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रूप तृतीया विभक्ति द्वारा ( विज्ञानेन }, विज्ञान द्वारा, एेसा निर्दे किया यसया 
होता । जिससे अन्य स्थान मे बुद्धि की विवक्षा रहने पर इसी प्रकार विज्ञान इन्द 
सम्बन्धी करणा विभक्ति का निदेश देला जाता है, अर्थात करण विभक्ति द्वारा विज्ञान 
शब्द का निर्देश देखा जाता है कि (उस सुषुपिमे इन्द्रियो के विज्ञान रक्तिं को 
बुद्धि से ग्रहण करके सोता है ) भौर यहा तो ( विज्ञान यज्ञ का विस्तार करता हे) 
इस प्रकार कर्ताके वाचक तिड विभक्तिके साय विज्ञान षद के समाधिकरणता 
( अभेद ) के निर्देश से बुद्धि से भिन्न जीवात्माके ही कत्व भुचित होता है इससे 
कोई दोष नही है ॥ ३६ ॥ 

अव्राह--यदि बुद्धि्यतिरिक्तो जीवः कतो स्यात्स स्वतन्त्रः सन्भियं हितं 
चेवास्मनो नियमेन सम्पादयेन्न विपरीतम्‌ । विपरीतमपि ठु संपादयन्नुपल- 
भ्यते । न च स्वतन्त्रस्यार्मन इदृशी प्रवृत्तिरनियमेनोपपदययत इति ¦ अत उत्तरं 
पठत- 

यहा कोई कहता हे कि बुद्धि से भिन्न जीव यदि कर्ताहो, तो ( स्वतन्त्रः कर्ता) 
इस सूत्र के अनुसार स्वतन्वताके बिना कर्ता नही हो सकता, इससे वहु स्वतन्त्र 
होता हुआ अपना प्रिय ओौर हितकाही नियमसे सम्पादन (सिद्ध) करे, अर 
विपरीत ( अग्रिय, अहित ) नही करे। परन्तु विपरीत का भी सम्पादन करता हुमा 
उपलब्ध होता ह देखा जाता है, भौर स्वतन्वर आत्मा कौ ठेसी अनियम से प्रवृत्तियुक्त 
नही सिद्ध हो सकती हे । इस हेतु से उत्तर पठते है कि-- 


उपटन्धिवदनियमः ॥ ३७ ॥ 

यथायमात्मोपलन्धि प्रतिं स्वतन्तोऽष्यनियमेनेषटमनिष्टं चोपलमत णवम्‌- 
निंयमेनेवेष्टमनिष्ट च संपादयिष्यत्ति । उपलव्धावप्यस्वातन्त्यमुपलब्धिहेतूपा- 
दानोपलम्भादिति चेत्‌ । न । विपयग्रकल्पनामात्रमरयोजनत्वादुपलब्धिहेतूनाम्‌ । 
उपलब्धौ त्वनन्यापेकषुत्वमास्मनश्चैतन्ययोगात्‌ । अपि चाथक्रियायामपि नास्य- 
न्तमात्मनः स्वातन््यमस्ति देशकालनिमित्तविशेपापेश्षत्वात्‌ । न च सहायापे- 
षस्य कतु; कठत्वं निवतंते । भवति द्येवोदकाद्यपेक्षस्यापि प्तः पक्दृन्वम्‌ | 

सहकारिवंचिच्याच्चेष्टानिद्राथक्रियायामनियमेन प्रव््तिरात्मनो न विरुध्यते ॥ 
जसे यहु उपलब्धि के प्रति स्वतन्व होता हुभा भी भनियमसे दृष्टं भौर अनिष्ट 
को जानता है प्राप्त करतादहै, इसी प्रकार अनियमसे इष्ठ गौर अनिष्टका सम्पादनं 
रेणा । यदि कटो किं उपलब्धिके हेतु इन्द्रियो के उपादान ( ग्रहण ) के उपलम्भ 
(ज्ञान) से सिद्ध होता है कि यह जीव उपलन्धिमे भौ स्वतन्त्र नहीदहै,तोसो कहना 
ठीक नही है । क्योकि उपलब्धि के हेतु रूप इन्द्रियो का विषयो कौ कल्पना ( जीवात्मा 
के साथ सम्बन्ध ) मात्र प्रयोजन (फल) होने से चेतन आत्मा को उपलब्धि मे 
“ शषतन्त्रता ही है । चेतनता के सम्बन्धे से उपलन्धिमे आसाको अन्यकी भपेक्षा 
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नही है । यदिक्होकि अत्मा को विषयके साथ सबन्धके लिये भी इद्धियकी 
अपेक्षा होने पर उपलब्धि मे स्वतन्त्रता नहींहै, तब यह बन्त कहीजाती हैकि 
अर्थसाधक क्रिया मे कर्तीरूप मी आत्मा को अत्यन्त स्वतन्त्रता नही है, क्थोक्रिं विशेष 
देशविशेष काल ओर दिशेष निमित्त की सब क्रियाम अपेक्षा होती है। इससे 
सहाय की अपेक्षा वाला कर्ता के कर्तं ( स्वातच्य ) नही निवृत्त होता दहै, अन्यथा 
कर्मसापेक्ष जगत्‌ कर्ता ईश्वरमे भी नही स्वतन्त्रता सिद्ध होगी फिरञन्यकी तो कथा 
ही दुर रह जायगी । लक्रडी, जल आदि सपक्ष पाचकमेमी पक कतरत होता 
है, इसमे स्वात्मा से अन्य की अनपेक्षतारूप स्वनन्वता कतूंता का अथं नही है, किन्तु 
स्वान्य कारक का प्रेरक होता हुभा, कारकान्तर से अप्रेरित होना ही स्वतन्त्रता है। 
इससे स्वतन्त्र ( कर्ता ) आत्मा को भी सहकारो की विचित्रता से इष्ट-अनिष्ट क्रिणामे 
अनियम से प्रवृत्ति विरुद्ध नही होतीरहै, अज्ञान, भरम, प्रमाद, अशक्ति आदि वश्च 
विपरीत प्रवृत्ति स्वतन्त्र की भी होती है इत्यादि ॥ ३७ ॥ 


राक्तिविपर्ययात्‌ ॥ ३८ ॥ 


इतश्च विज्ञानव्यतिरिक्तो जीवः कतां भवितुमर्हति । यदि पुन्विज्ञानशब्द- 
वाच्या बुद्धिरेव कर्व स्यात्ततः शक्तिथिपययः स्यात्‌ । करणशक्तिवुद्धदीयत 
कर्तीशक्तिश्चापदयेत । सत्यां च बुद्धेः कर्ृशक्तौ तस्या एवाहंरत्ययविषयत्वमभ्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । अहङ्कारपूर्विकाया एव प्रवृत्तेः सवत्र दशनात्‌, अहं गच्छाम्यह- 
मागच्छाम्यहं मुखेऽहं पिबामीति च । तस्याश्च कठृशक्तियुक्तायाः सवोथंकारि 
करणमन्यत्कत्पयितव्यम्‌, शक्तोऽपि हि सन्कतौ करणयुपादाय क्रियासु प्रवते 
मानो दश्यत इति । ततश्च संज्ञामात्रे विवादः स्यान्न वस्तुभेदः कञ्चित्‌; करण- 
उयतिरिक्तस्य कलेत्वाभ्युपगमात्‌ ॥ -२े८ ॥ 

इस हेतु से भी विज्ञान (बुद्धि) से भिन्न जीव कर्ता होने योग्य है। क्रं यदि 
विज्ञान शब्द का वाच्यार्थं बुद्धिदही कर्त्री होगी, तो शक्तिका विषययंय होगा । बुद्धिकी 
कारणा शक्ति निवृत्त हो जायगी, उसमे करतशक्ति प्राप्त होगी, भौर बुद्धि की 
कतुशक्ति होने पर, उस बुद्धि कोही अहप्रत्यय (ज्ञान ) विषयत्व मानना होगा, 
जिससे, भरँ जाता ह, मै भाता ह मँ भोजन करता हं गौर मेँ पानी पीता हं । इस प्रकार 
अहुपूवंक ही सर्वत्र प्रवृत्ति का, ज्ञान होता है, इससे इस ॒भ्रृृत्ति वाली बुद्धि जात्मा 
सिद्ध होगी, परम्तु उस बुद्धि के कर्ता सिद्ध होने पर ॒कररँशक्तियुक्त उस बुद्धि के सब अथं 
कौ करने वाला अन्य करणा की कल्पना करनी पडेगी । जिससे समथं होता हंजा भी 
कतां करणा का ग्रहण करके ही क्रियाभो मे प्रवृत्त होता हृ देला जाता है । एेसा 
होने पर संज्ञामात्र मे विवाद रहेगा, कोई वस्तु का भेद नही होगा, कारण से व्यतिरिक्त 
करतुत्व के अभ्युपगम से एसा ही होगा ॥ ३८ ॥ 
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समाध्यमवाच्च | ३९ ॥ 


योऽप्ययमोपनिषदात्मभ्रतिपत्तिप्रयोजनः लमाधिरुपदिष्ट गदान्तेपु- 
(आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिभ्यासिदन्यः सीऽन्परेष्टव्यः सं 
विजिज्ञासितव्यः ( ब्रु २।४।५ ), “ओमिष्येवं ध्यायथ आस्मानम्‌ः ( सुण्ड० 
२।२।६ ) इस्येबेलक्षणः, सोऽप्यस्स्यात्मनः करत्वे नोपपन्रेत, तस्मादप्यस्य 
कतृत्वसिद्धिः ॥ ३६ ॥ 

ओौर वेदान्तो मे उपनिषद्‌ से ज्ञातव्य आत्मा कौ प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) हप प्रयोजन 
( फल ) वाले समाधि आदिज्ञान के साघन उपदिष्टहै कि (अरे मैत्रेयि) अत्मा 
दथैनके योग्य है ओर द्धन के लिये श्रवण मनन भौर निदिध्यासन क्त्य है; 
श्रवणादि द्वारा वह्‌ अन्वेषण के योग्य है, जिज्ञासाके योग्य है) (उस आत्माको 
ओक्रार द्वारा ध्यान चिन्तन करो ) इस प्रकार के समाधि आदि उपदिष्टहै। सो आत्मा 
के अकर्ता होने पर ( उपपन्न नही होगे । अर्थात्‌ शास्र से विहित कर्मादि काफल 
कर्ताकोमिलताहै, यह चाच्रका अटल सिद्धान्त है, इसमे बुद्धि कर्त्री हो, ओर 
पुरष फल भोक्ता हो, एसा नही हो सकता है । भौर वुद्धि फे जड होने से उसको फल 
भोक्ततव का असम्भव है ! इसे चेतनातमा फल भोक्ता है जिससे कर्ता भीवहीहे, 
दस प्रकार मुक्ति फल का भोक्ता इस जीवात्मा को कतूंत्व की सिद्धि होती है । ३९ ॥ 


तक्षाधिकरण ॥ १५ ॥ 

कुसं वास्तवं किं वा कृरिपतं वास्तवं भवेत्‌ 1 यजनेतेव्यादिश्चास्ेण सिद्धस्यावाभितस्वनःपा 
असङ्गो हीति तद्वाधास्स्फरिके रक्ततेव तत्‌ । अभ्यस्तं धीचह्लुरादिकरणोपाधिसंविधेः ॥ 

वेते तक्षा ( बही ) तक्षण क्रिया के साधनो से युक्त रहने पर तक्षणा क्रिया 
काकर्ताहोताहै, साधन रहित होने पर कर्ता नहीं होताहै) वैसे ही जीवात्मा भी 
अज्ञान दक्चामे बुद्धि आदि साधन सहित रहने पर कर्ता होता है, मोक्षदक्षा मे अकर्ता 
होता है, इससे इसका जओौपाधिक कत्व है । सदाय है कि जीव के कतत वास्तविक 
है अथवा कल्पित है । पूवं पक्ष है कि, यजेत, यन्न करे, इत्यादि शाख से सिद्ध यज्ञादि 
कतंत्व को अवाधित होने से कतंत्व वास्तविक है! सिद्धान्त है किं ( भसङ्खो ययं 
पुरुष. ) इत्यादि श्रुति से वास्तविक कतुत्व के बाधित होने से स्फटिकं मे रक्तता फे 

समान बुद्धि आदि की समीपता से वह्‌ अध्यस्त कतृत्व है ! १-२॥ 


यथा च तक्षोभयथा ॥ ४०॥ 


एवं ताबच्छालाथेवन्त्वादिभिर्हेतुभिः कठत्वं शारीरस्य प्रदर्शितं, तत्पुनः 
स्वाभाविकं बा स्याढुपाधिनिमित्तं वेति चिन्त्यते । तत्रैतैरेव शासखार्थवत््वादि- 
भिहेत॒भिः स्वाभाविकं कटलमपवाददेत्वमाबादिति । एवं प्रतत ब्रूमः । न 
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स्वाभाविकं कतत्वमात्मनः संभवति, अनिर्मोकषप्रसङ्गात्‌ । कचत्वस्वभावत्वे 
ह्यात्मनो न कठैत्वाज्निर्मोक्षः संभवति; अग्नेस्वौपण्यात्‌। न च कठृलादनि- 
मुक्तस्यास्ति पुरुषाथसिद्धि", कतरत्वस्य दुःखशूपलात्‌ । ननु स्थितायासपि 
कठरत्वशक्तौ कतर ल्कायपरिदाराप्पुरुषाथः सेत्स्यति, तत्परिहारश्च निमित्तप- 
रिदहारात्‌ ; यथाग्नेदेहनशक्तियुक्तस्यापि काएवियोगादहनकायोमावस्तदत्‌ ! न 
निभित्तानामपि शक्तिलक्चणेन सम्बन्धेन सम्बद्धानामत्यन्तपरिदारासम्भवात्‌ । 
ननु मोक्षसाधनविधानान्मोक्षः सेरस्यति । न । साधनायत्तस्यानित्यत्वात्‌ । 
अपि च निप्यशुद्धबुद्धयुक्ताव्मभ्रतिपादनान्मोक्सिद्धिरमिमता । तादगात्म- 
प्रतिपादन च न स्वाभाविके कठृत्वेऽबकल्पेत, तस्मादुपाधिधमोभ्यासेनेवा- 
त्मनः कतृर न स्वाभाविकम्‌! तथा च श्रतिः--श्यायतीव लेलायतीव 
( त्र ४।३।७ ) इति । आसेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमनीषिणः ( कण्ठ 
२३1४ ) इति चोपाधिसंग्रक्तस्येबात्मनो भोक्तृत्वादिविशेषलाभं दशयति । नहि 
विघरेकिनां परस्मादन्यो जीवो नाम कतौ भोक्ता वा बिद्यते । (नान्योऽतोऽस्ति 
द्रष्मः ( ब॒° ४।३।२३ ) इत्यादिश्रवणात्‌ । पर एव तर्हिं संसारी कतां मोक्ता च 
प्रसञ्येत; परस्मादन्यश्चेचितिमाञ्जीवः कती बुद्धयादिसङ्घातव्यतिरक्ति न 
स्यान्‌ । न 1 अविद्याप्रस्युपस्थापितत्वात्कवृत्भोक्तृत्वयोः 1 

इस पूर्वं वणित रीतिसे प्रथम शाक अ्थंवस्वादिरूप हैतुभो द्वारा जीवके 
कतुत्व को प्रदशित कराया गथा है। जिससे साख्यके बुद्धिकतंलववाद का निषेध सिद्ध 
हुभा ह । अब आत्मा के भसंगता आदि के बोधक श्रुतियो को स्तावकमात्र मान कर 
आत्मा के वास्तव करतंत्ववाद का निरास के लिए चिन्तन किया जाता है कि वह्‌ प्रदर्शित 
कर्तृत्व स्वाभाविक हो सकता है अथवा उपाधि निमित्तक है! यहां पूवंपक्ष है कि 
पूर्वोक्त उस क्षाख्ञ के अथेवस्वादिषरूप हेतुभोसे ही ओर अपवादक हेतु के भमावसे 
स्वाभाविक कतुँत्व है । एेसा प्राप्त होने पर कहते है किं अनिर्मक्ि की प्राप्ति से आत्मके 
स्वाभाविक कतरंत्व का सम्भव नहींहै। जिससे भात्माके कर्तृत्व स्वभाव होते पर, 
उष्णता से शधिके समान अत्माको कतृंतासे निर्मोक्ष का सम्भव नहीहै। यही 
स्वाभाविक कतृता का-बाधक है, भौर कतंत्व से अनिमुंक्त को कतृत्व की दु-खरूपता से 
पुरुषार्थं की सिद्धि नहीं है ) यदि कहा जाय किं कतूंत्व शक्ति ( क्रिया शक्ति ) के रहते भी 
वतुशक्ति के कायं की निवृत्ति से पुरुषार्थं की सिद्धि हो सकेगी, उसकी निवृत्ति अन्ञानजन्य 
घर्माधर्मादि के त्याग गौर निवृत्ति से होगी । जेमे दहनशक्तियुक्त अ्निके भी काष्टके 
वियोग से दहनरूप का काय॑ का अभाव होता है, उसौ के समान समञ्लना चाहिए । 
यह्‌ कहना ठीक नही, शक्ति के रहने पर राक्तिरूप सम्बन्ध से सम्बन्ध वाले निमित्तो 
की अत्यन्त निवृत्ति असम्भव है शक्तिरूप सम्बन्ध से निमित्तके रहने पर भन्य 
काथं भौ अनिवायं है । यदि कहो किं करतत शक्ति रहते भी मोक्ष के साधनो के विधान 
से मोक्ष की सिद्धि होगी, जसे देवत्वादि कौ सिद्धि मनुष्य को होत्ती है। तो साधनाधीत 
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सिद्ध वस्तु की अनिव्यत्तासे नित्य मोक्षकी इसप्रकारमभी सिद्धिनहीहौ सकतीहै। 
दूसरी बात है कि नित्यशुद्ध, नित्यबुद्ध, नित्य मुक्त आत्मा के प्रतिपादन { प्रबोधन-प्रति- 
पत्ति ) से मोक्ष की सिद्धि अभिमतदहै। एसे मोक्ष के प्रतिपादक अनेको श्रुतियाँ स्तावक 
नही हो सक्तो है । उस नित्यशञुद्धत्वादि स्वह्प वाला आत्मा का प्रतिपादन कर्तृत्व 
के स्वाभाविक रहने पर नही सिद्ध हो सकता है। उसमे उपाधिके धमं के अघ्यास 
दाराही अस्माको कतूंत्वहै, स्वाभाविकं कतूंत्व नहीहि। (मानो ष्यान करतादहै, 
या क्रियायुक्त दीप्त-सा होता है ) यह श्रुति इसी प्रकार ओपाधिक कतूंट्व को कहती है । 
( शरीर, इन्द्रिय मौर मनसे युक्त को विद्वान्‌ लोग भोक्ता इस कशब्द से कहते ह) यहं 
भी उपाधिसंयुक्त ही आत्मा के भोवतृत्वादि विशेष लाम को दर्शाती है! अर्थात्‌ दोनो 
श्रुति आत्मा के संस्ारित्व को ओौपाधिक कहती है । भौर विवेकियो की दृष्टि मे परमात्मा 
से अन्य कर्ता-भोक्ता प्रसिद्ध जीव नही है, क्योकि ( इस परमात्मा से अन्य द्रष्टा नही है) 
इत्यादि सुना जाता है । यहाँ शङ्का होती है कि बुद्धि आदि संधान से भिन्न परमात्मासे 
अन्य चेतना वाला कतं जीव यदि नही होगा तो परमत्माही सप्तारी ओर कर्ता 
भोक्ता प्राप्त सिद्ध होगा । यहं उत्तर कहा जाता है कि एेसा दोष नही है) कतरत्व- 
भोक्तृत्व के अविद्यासे जन्यहोने से अविद्यारहित शुद्ध परमात्मा मे कतूंत्व-मोकतृत 
की प्राप्ति नही हो सकती है | किन्तु अविद्यादि उपाधिमे प्रतिविभ्वित बुद्धि आदि सचातमे 
भिन्न परमात्मा से अभिन्न होत भी भिन्न जीवभावके प्राप्तको ही बन्ध-मोक्षादि होतेह) 
तथा च शाखम्‌--“यत्र हि द्वैतमिव भूवति तदितर इतरं पश्यति" ( बर 
२।४।१४ ) इत्यविदयावेस्थायां कठत्वमोक्ठृत्वे दशेयित्वा विवावस्थायां ते एव 
कठुतवभोक्तृतवे निवारयति-“यत्र तस्य स्ंमास्मेवामूततत्केन कं पश्येत्‌" ( चर” 
२।४।१४ ) इति । तथा स्वप्नजागरितयोरात्मन उपाधि सम्पकंकृतं श्रमं श्येन- 
स्येवाकाशे बिपरिपततः श्रावयित्वा तदभावं सुषुप्तौ प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तस्य 
भ्रावयति--तद्वा अस्येतदाप्तकाममात्मकामसकाम रूपं शोकान्तरमः ( च्र° ४। 
३।२१ ) इत्यारभ्य “एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा सस्पदेषोऽस्य परमो लाक 
एपोऽस्य परम आनन्दः ( जृ० ४।३।३२ ) इत्युपसंहारात्‌ । तदेतदाहाचायंः-- 
यथा च तक्चोमयथा--इति । वर्थ चायं चः पठितः । नैव मन्तज्यं--स्वाभा- 
विकमेवात्मनः कठृस्वममेरिवौष्ण्यम्‌--इति । यथा तु तक्षा लोके बास्यादि- 
करणहस्तः कतो दुःखी भवति स एव स्वगृहं प्राप्नो विथुक्तवास्यादिकरणः 
स्वस्थो निवतो निव्यीपारः सखी भवत्येवसवि्या्रतयुपस्थापितद्ेतसंपरक्त 
आत्मा स्वप्रजागरितावस्थयोः कतीँ दुःखी मवति, स ॒तच्छमापलुत्तये स्वमा- 
स्मानं परं नह्य प्रविश्य तिमुक्तकायेकरणसङ्खातोऽकतां सुखी भवति सम्प्रसादा- 
घस्थायाम्‌ । तथा युक्स्यवस्थायामप्यविदयाध्वान्तं विद्याप्रदीपेन विधूयास्मेव 
केवलो निङ्ेतः सुखी मवति । तक्षदृ्टान्तश्ेतावतांऽशेन द्रष्टव्यः । तश्चा हि 
त्रिशिष्टेषु तक्षणादिन्यापरेष्वपैच्येव प्रतिनियतानि करणानि वास्यादीनि कतो 
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भवात्‌; स्वशरीरण तसवकतंव । पवमयमात्मा सव्या पारेष्वपेद येव मनभादीनि 
करणानि कतो मवति, स्वात्मना खकतवेति; न त्वात्मनस्तदण इवावयवाः सन्ति 
यहस्तादिभिरव बास्यादीनि तक्षा मनआदीनि करणान्यात्मोपाददीत न्यस्येद्रा। 

इसी प्रकार शास्र कहता है किं ( जिस कालमे देत कै समान जिससे होता, 
उससे उस काल मे इतर-इतर को देवता है ) इस प्रकार अविद्या अवस्था मे कतत्व- 
भोत्तृ्व को दिखाकर, विद्या अवस्था मे उसी कतृंत्व भोक्तृत्व का शाखरनिवारण करता 
है कि ( जि्कालमे इस ज्ञानी के सब आत्माहयो गया उस काल मे किसे किसको 
देसे ), इसी प्रकार भाकाश्च मे उड़ने वाला दयेन पक्षीके श्रमके समान्‌ स्वप्र भौर 
जागरित कल मे उपाधि के सम्बन्वसे कृतं { जन्य ) अत्माके श्रमको सुना कर 
सुपुत्ति मे प्राज्ात्मा के साथ सम्पृक्तं सम्बद्धके उसश्नमके अभाव को श्रुति दिखाती है 
कि ( उस ज्योतिस्वरूप का यहु आप्तकाम आत्मकाम अतएव अकाम शोकशून्य 
स्वल्प ह ) एसा आरम्भ करके ( यह्‌ परम अद्रैत है इसकी परम गति है, यह इसकी 
परम सम्पत्ति है, यही इसक्रा परम लोक है ओौर यही इसका परम आनन्द है ) इस 
उपसहार से उक्त श्रमाभावक्रो ही श्रुति दिकाती है । उस मौपाधिक श्वम, ससार भौर 
उपाधिं के बिनाश्रम के अमाव को यह्‌ आकचायं कहते है किं ( यथाच तक्षोभयथा) 
हति । यह्‌ सूत्रगत च शन्दनु शब्दके अथंमे पठित है। सथं है कि--अन्निकी 
उष्णता के समान आत्मा का कतूर्व स्वाभाविक ही है ठेस नही मानना चाहिये, किस्त 
लोके पे जसे बढई बधुला भादि साधनयुक्त हाय वाला होने पर वह क्रियाका कर्त 
भौर श्रान्त दुखी होता है गौर वही अपने गृह मे प्राप्त होकर, बुला आदि साधनोसे 
वियुक्त होकर, स्वस्थ निर्व्यापार सुखी सिद्ध होता है । इसी प्रकार अविद्या से प्रत्युपस्था- 
पित ( प्रकटित ) देत से अविविक्त आत्मा स्वप्न गौर जागरित अवस्थामे कर्ता दुली 
होता है, वही सुषुप्ति गवस्थामे उस श्चमं की निनृत्त के लिये स्वात्मारूप परब्रह्म मे 
परवेद करके कायं-करण रूप संघात से रहित होकर अकर्ता सुखी होता है । इसी प्रकार 
विद्याूप प्रदीप से अविधारूप अन्धकार को निवृत्त करके मोक्ष अवस्था मे केवल 
अस्मादही भुखी सिदध. होता है) यद्यपि तक्षा ( वढई) को हस्तादि करणा साधन 
रहा है, भौर आत्मा को कोई करणा नही माना जाता है इससे दृष्टान्त विषभ् है 
तथापि तक्षा का दृष्टान्त इननाही अश्च मे समन्षना चाहिये किं तक्षा विकि (भिव) 
तक्षश ( छिललना } आदि सूप व्यापारो मे प्रतिनियत बसुलला आदि साधनो को अपेक्षा 
{ ग्रहण ) क्रे ही कर्ताहोतादहै, अपने श्षसीरमात्रसेतो उसकमंका अकर्ताही 
रहता है । सी प्रकार यह आत्मा भी सतर व्यापाये मे मन आदि करणो की अपेक्षा 
करके ही कर्ता होता है, स्वह्पसे तो भकर्ताही रहता है, आत्मा के तक्षा फे समान 
मवयव नही है कि जिनकेद्रारा वहु मन आदि करसोका प्रहणकरेणावा स्याग 
करेशा, जैसे कि बदृई हाय दिके द्वारा बसला भादिका ग्रहण करता है। इसत 
इस अश्च मे दृष्टान्त नही है। 
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यत्तक्त--शाखार्थवन्त्वादिभिहतमभिः स्वाभाविकमात्मनः कचेत्वम्‌--इति ! 
तन्न । विधिशाखं तावदययथाप्राप्े कठृत्वञरुपादाय कतेव्यविशेषयुपदिशति न 
कतृत्वमात्मनः प्रतिपादयति ¡ न च स्वामाविकमस्य कतृंखमस्ति ब्रह्मास्म- 
स्वोपदेशादिस्यवोचाम । तस्मादविद्याकृतं कवृत्वमुषागय विधिशाखं प्रति 
च्यते ! कतौ विज्ञानात्मा पुरुषः इत्येवंजातीयकमपि शाखमलुवादषशूपत्याद्यथा- 
प्रा्रनेवाबिदयाछरतं कर्टौतमनुबदिष्यति । एतेन विहारपादाने परिटरते, तयोर 
प्यनुवादरूपत्वात्‌ । ननु संध्ये स्थाने प्रसुपेषु करणेपु स्पे शरीरे यथाकामं 
परिवतंते इति विहार उपदिश्यमानः केबलस्यात्मनः कर्वल्मावहति । तथोपा- 
दनिऽपि (तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय इति करणेषु कमकरणविः 
मक्ती श्रयमाणे केवलस्यात्मनः कर्वत्यं गमयत इति । अघ्रोच््यते । न तावत्सेभ्ये 
स्थानेऽत्यन्तमात्मनः करणविरमणमस्तिः सधीः स्वप्नो भूरवेमं लोकमति- 
क्रामति ( बर° ४।३।७ ) इति तत्रापि धीसम्बन्धश्रवणात्‌ । 


जो यह कहा था कि श्चा्ाथंवच्वादि हेतुजओो से भस्मा का स्वाभाविकं कतृस्वहै, 
वह ठीक नही है जिससे विधिशासख्र सोक-व्यन्रहमारादि दारा जेसा कर्तृस्व प्राप्त रहता 
हे। उसी कतंत्व का ग्रहण क्ररके कतंग्यविशेषमात्र का उपदेश्च करता है, आत्माके 
कत्र॑त्व का प्रतिपादन नही करता है। इस आत्माको स्वाभाविक कतृं नहीं दहै) 
ब्ह्यूपता के उपदेश से स्वाभाविक कनृत्वका अभाव, वह्‌ कहा जा चूका है) 
इससे अविद्याङृत कतुत्व का ग्रहण करके विचिशाख्र प्रवृत्त होगा, इससे विधिश्षार 
से स्वाभाविक कत॑त्वकी सिद्धि नहीहो सकती है। ( विज्ञानासा पुरुष कर्ताहै) 
इस प्रकारका शार भी अनुवादरूप होने से यथाप्राप्त अविद्याकृत क्तृंख काही 
अनुवाद करेगा । इसी से स्वाभाविक विहार भौर उपादान भी परिहूत-निवारित 
हो गये, जिससे उन दोनो को भी अनुवादरूपत्व है । यहा श्ङ्धा होती है किस्वप्न मे 
करणो के प्रपुप्त-लीन होने पर भपने दरीर मे यथेष्ट परित. वतमान रहता है । इषं 
प्रकार उपदिश्यमान उपदिष्ट विहार केवल आत्मा के कर्तुत्व को सिद्ध करता है। इसी 
प्रकार उपादनमे भी ( वह्‌ इन्द्रियो के विज्ञान रक्तिका वुद्धिसे प्रहु करके सोता 
है) इस प्रकार करणोमे सुनी गई कमं ओौर करणा विभक्ति केवल आत्मा के कर्तृत्व 
का बोध करति दहै कि बुद्धि मादिसे भिन्न आत्मा बुद्धि द्वारा इन्द्रियो की क्ञानशक्तिका 
ग्रहण करता है । यहा उत्तर कहा जाता है कि प्रथम स्वप्नमे तो आत्मा के करणो 
के विराम-विलय अत्यन्त नही होता है, जिससे ( बरद्धिसहित स्वप्न होकर दसं लोक 
का अतिक्रमणा करता है ) इस प्रकार उस्र स्वप्नमे मी बृुद्धिका सम्बन्ध सुना जाता है । 


तथां च स्मरन्ति- 
इन्द्रियाणायुपरमे मनोऽनुपरते यदि । 
सेवते विषयानेव तद्ठिद्यास्स्वप्नदशशनम्‌ । इति । 
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कामादयश्च मनसो वृत्तयः" इति श्रुतिः, ताश्च स्वप्ने दृश्यन्ते, तस्मात्स 
मना एव स्वप्ने विहरति । विहारोऽपि च त्र्यो वासनामय एव नतु 
पारमार्थिकोऽस्ति । तथा च श्चुतिखिकारायुबद्धमेव स्वप्नव्यापारं व्णयति- 
उतेव सखीभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि मयानि पश्यन्‌" ( श्च° ४।३।१३ ) 
इति । लौकिका अपिं तथेव स्वप्नं कथयन्ति-आररश्चमिब गिस्रङ्गमद्राक्ष- 
मिव वनराजिप्‌-इति । तथोपादानेऽपि यद्यपि करणेषु कर्म॑करणविभक्ति- 
निदेशस्तथापि तसंपक्तस्थैवात्मनः कत्वं द्रष्टव्यम्‌ , केवले कठलासस्भघस्य 
दशितव्वात्‌ । भवति च लेकेऽनेकप्रकारा विवक्षा--योधा युध्यन्ते योधै राजा 
युध्यते-इति । अपि चास्मिन्नुपादाने करणन्यापारोपरममात्रं विवच्यते न स्वा- 
तन्त्य कस्यचिदबुद्धिपू्कस्यापि स्वापे करणव्यापारोपरमस्य दृष्टत्वात्‌ । 
यस्त्वयं उ्यपदेशो दितः विज्ञानं यज्ञं तनुते" इति, स बुद्धेरेव कटै प्रापयति, 
विज्ञानशब्दस्य तत्र प्रसिद्धत्वात्‌ मनोऽनन्तरः पाठाच्च । (तस्य श्रद्धैव शिरः? 
{ ते० २४ ) इति च विज्ञानमयस्यात्मनः श्रद्धाद्यवयवत्वसङ्कीतंनात्‌ › श्रद्धा- 
ठीनां च बुद्धिधर्मत्वप्रसिद्धे., विज्ञानं देषाःस व ब्रह्य य्येठमुपासते" (तै० २।५१) 
इति च वाक्यशेषात्‌ उयेएठत्वस्य च प्रथमजत्स्य बुद्धौ प्रसिद्धत्वात्‌ । स एष 
वाचश्ित्तस्योत्तरोत्तरकमो यथ्ज्ञः' इति च श्रुत्यन्तरे यज्ञस्य वाग्बुद्धिसाध्यत्वा- 
वधारणात्‌ । न च बुद्धः शक्तिविपयेयः करणानां कदत्वाभ्युपगमे मवति । 
सवकार्काणमिव स्वस्वव्यापारेपु कदरेतलस्यावश्यंभावित्वात्‌ । उपलब्ध्यपेचं स्वेषां 
करणानां करणत्वं, सा चात्मनः। न च तस्यामप्यस्य कठृत्बमस्ति, नित्यो- 
पलब्धिस्वरूपत्वात्‌ । अषङ्कारपूषेकमपि कठत्वं नोपलब्धुभेषितुमरति, अहङ्कार 
स्याप्युपलभ्यमानत्वात्‌। नचेषं सतिकरणान्तरकल्पनाप्रसङ्गः, बुद्धः करणव्वाभ्बु- 
पगमात्‌ । समाध्यभावस्तु शाखाथवच्वेनेव परिहृतः, यथाप्राप्तमेव कलेत्वमुपा- 
दाय समाधिषिधानात्‌ | तस्मार्कदृत्वमप्यात्मन उपाधिनिमित्तमेवेति स्थितम्‌।। 

इसी प्रकार स्मृतिकर्ता भी कहते है कि ( इन्दियो के उपरत होने पर भी यदि मन 
उपरत-निचवृत्त न हो, ओर मनद्वारा विषयोकाही सेवन करे तो उसको स्प्नद्यन 
समक्षना चाद्ये ) गौर ( कामादि मन की वृत्तिर्या है ) इस प्रकार श्रुति कहती है । वह्‌ 
कामादि स्वप्न मे दीखते है, जिससे मनसहित ही स्वप्न मे विहार करतः है, केवलं 
नही । स्वप्न मे होने वाला विहार भी वासनामय ही होता है । पारमार्थिक ( सत्य ) तो 
चह है नहीं । इसी प्रकार इनकार ( सादृश्य ) से अनुबद्ध ( युक्त } ही स्वप्न के व्यापार 
को श्रुति वणन करती है कि (लियो के साय भी रमण-आनन्द करता हुमा के समान, 
मित्रों के साय हसता के समान, भयोको देखत हुभाके समानल्पको करताहै) 
सौकिकर मनुष्य भी स्वप्न को इसी प्रकार कहते है ! ( मँ गिरिशिल्लर पर मनो चढा 
धा, वनपक्तिको मानो देखता था }। इसी प्रकार उपादानमे भी यद्यपि कस्णोमे 
कमं ओर करणा विभक्ति का निर्देश है, तथापि उन करणो से युक्त भात्मा के ही कतत 
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को समञ्चना चाहिये, जिससे केवल आत्मा मे कतुंत्व के असम्भव को दशित कराया 
जा चुका है। यदि कहोकरिं करणासहित ही आत्मा मे यदि क्त्व होतादहै, तो कर्णो 
मे भी कत्व होना चाहिये, तो कहा जाता है किं विवक्षा लोकमे अनेक पकार की होती 
है । योधा युद्ध करते है । योधाभो द्वारा राजा युद्ध करता है, इत्यादि; इससे कही करणो 
मरे भी कतृंत्व होताहीहै। ओर दूषरी बात हैकि इस उपादानमे करण के व्यापारो 
का उपरम (निवृत्ति) मात्र विवक्षित होता है, किसी की स्वतन्त्रता नहीं विवक्षित होती 
है । क्योकि स्वप्न मे अबुद्धिपूरवंक (ज्ञान इच्छाके बिना) भी करण ( इन्द्रि) के 
व्यापारो का उपरम ( निवृत्ति) देखा जातादहै। ज्ञानादिके बिना भी स्वप्न-निद्रादि 
होते है । जो यह्‌ व्यपदेश (व्यवहार) दिखाया थाकरि ( विज्ञान यज्ञका विस्तार करना 
है ) इससे आत्मा कर्ता है इत्यादि, यहां मी वह्‌ निदेश वुद्धिके ही कर्तृत्व का ज्ञापन 
( बोध ) करातता है । अर्थात्‌ उसतते बुद्धि उपाधि वाला व्यावहारिक जीवमे कतंत्व का 
बोध होता ठै, शुद्धात्मा का नही । क्योकि विज्ञान शब्द का बुद्धि अथंमे प्रतिद्धिहै। यहाँ 
इस वचन का मन के अनन्तर पाठ दहै तथा ( उस्र विज्ञानमयका श्रद्धाहीशषिरहै) 
विज्ञानेमय रूप अत्माके श्रद्धा आदि छप मवयवो के संकीर्तन से, ओर श्रद्धाद्विकोमे 
बुद्धि के धमैतव की प्रसिद्धिसे ओर ( देव सव्र विज्ञान की ज्येश्ब्रह्य रूप से उपासना 
करते ह) इसं वाक्य शेष से ओौर ज्ये्ठत्व प्रथमजत्व की बुद्धि मे प्रसिद्धि से - अ्थव्‌ 
( महद्‌ यक्षं प्रथमजम्‌ ) इस श्रुति मे महापूञ्य हिरण्यगर्भं कौ बुद्धि है, वह इन्द्रियरूप 
देवो से उपास्य है । इत्यादि हैतुभो से विज्ञान-दब्दा्थं बुद्धिदहीरहै। (वाक्‌ तथा चित्त 
बुद्धि का जो उत्तर-उत्तर उपक्रम गति है वही यह्‌ यज्ञ है ) अर्थात्‌ चित्तसे ध्यान करके 
वाक्‌ से मन्त्रोच्वारण दारा यज्ञ सिद्ध होता है। इससे चित्त गौर वाक्‌ का पूर्वोत्तरमाव- 
रूप यज्ञ है । इस प्रकार अन्य श्रुत्ति मे यज्ञ को वाक्‌ गौर बुद्धि-साष्यत्व के अवधारण 
से भी ( विज्ञान यज्ञं तनुते ) इस श्रुति मे यक्कर्ताहूप बुद्धि ही सिद्ध होती है। कर्णो 
के कत्व का स्वीकार कृरने से बुद्धि की करण शक्ति का विपयंय नही होता है । क्योकि 
सभी करणो को अपने-अपने व्यापारो मे कतूंस्व अवश्यभावी है । जिससे काठ ज्वलित 
होता है । इत्यादि प्रयोग देखा जाता है । इस प्रकार बुद्धि ओर इद्धि को मौ अपनै- 
अपने व्यापारो मे क्ता होते भी विषयो की उपलब्धि की अवेक्षा से इन बुद्धि इन्द्रिय- 
रूप करणो को करणत्व है, जेसे क्रि काष्ठो को अपने व्यापारमें कर्ता होते मौ पाकमे 
करणत्व है, वेमे ही यहाँ समन्षना चाहिये । जिस उपलन्ि के बुद्धि भौर इन्द्रिय करण 
है, बह उपलब्धि जीवान्मा का व्यापार है । उस उपलब्धि मे मौ इष शुद्धात्मा को कर्तृत्व 
नहीं है, अर्थात्‌ उपलब्धि का भी स्वाभाविक कुत्व भात्मा को नही है, क्योकि शुडार्मा 
निस्य उपलन्धि ( ज्ञान ) स्वरूप है । इससे व्यावहारिक जीवातमा चित््र्तिभारित वृत्ति 
रूप उपलन्धि का कर्ता है । इसी प्रकार अह्कारपूर्वक क्त्व भी व्यावहारिक आसा 
को ही है । शु उपलब्धा ( मात्मा ) को बहद्धारपुवंक कतुत्व नही है, क्योकि अहङधार 
भी उपलभ्यमान ( दय ) है । उसको स्वरयप्रकाश साक्षी स्वरपतव नहीं हो सकता है + 


पाद ३ ] परायत्ताधिकूरणमाष्यम्‌ ५९९, 


एसा होने पर, अर्थातु बुद्धि को विज्ञान-शब्दाथं कर्ताह्प होने पर करणान्तर की कल्पना 
रूप दोष का प्रसग भी नहीहै, क्योकि अहुबुद्धि का विषय बुद्धिविशिष्ट व्यावहार्कात्मा 
विज्ञान-शब्दारथ॑ल्प कतां दहै । उसमे विशेषणह्प बुद्धिमात्र को करण मानने से 
करणान्तर को कल्पना का प्रसङ्ख नही होता है केवल बुद्धि के सख्य रीति से कर्व 
मानने पर्‌ करणान्तर का प्रसङ्क अवश्य होगा । समाधि के अभाव तो शास्र के 
अर्थवचस्वसे ही परिहन हौ चुक्रा दै । यथाप्राप्त ( लोकसिद्ध ) कतंस्व का ग्रहण करके 
समाधि के विधानसे दोष परिहूत होता है । इपसे आतमा का कतृंट्व धमं भी उपाधि- 
निमित्तक ही है । यह स्थित ( निशित ) हुभा ॥ ४० ॥ 


प्रायत्ताधिकरण ॥ १६ ॥ 

ग्रवतंकोऽस्य रागादिरीश्चो वा रागतः कृषौ । दष्टा प्रवृत्तिवँषम्यमीश्चस्य प्रेरणे भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
सस्येषु बृष्टिविजीवेप्वीज्ञस्यादिषयरवनः । रागोन्तर्याम्यधीनोऽत रईश्वरोऽस्य प्रवर्तक. ॥ २ ॥ 

वह्‌ जौवक्तूंत्व श्रुति से परमत्मनिमित्तक है, स्वतन्त्र नही है । वहं संशय हि कि 
इम जीवका प्रवतंक रागादिहैवा ईश्वरहै) पुवंपक्षहैकिकृषिमेरगसे परवृत्ति 
देखी गई है, इसमे राग ही प्रवतैक है, ईश्वर कौ प्रेरणा हीने पर ईश्वरमे विषमता की 
प्राप्ति होगी। सिद्धान्तहैकि सम्योमे वृषटिजेे साधारण कारण होता ह, वहु 
विषमता काहितु नहो होता है किन्तु बीजादि निषमताके हतु, वैसेही जीवोमे 
ईश्वर को अविषमताहै, कमं वासनादि के अनुसार विषमफल होतेह, ओर ईश्वर 
साधारणा कारण दहै। रागादि भी अन्तर्यामी ईश्वरके अधीन प्रवतंक होते है। इससे 
ईश्वर इस व्यावहारिक जीव का प्रवतैक है। १-२॥ 


परात्तु तच्छतः ॥ ४१ ॥ 


यदिदमविद्यावस्थायामुपाधिनिवन्धनं कवृत्वं जीवस्याभिहितं, तत्किम- 
नपेदयेश्वरं भवत्याहोस्विदीन्धसपेश्चमिति भवति विचारणा । तत्र भाप्रं ताबन्ने- 
धरमयेश्रते जीवः कर्त्व इति । कसमात्‌ ? अयेक्षाप्रयोजनाभावात्‌ । अयं हि 
जीवः स्वयमेव राग्दरेषादिदोषप्रयुक्तः कारकान्तरसामधरीसम्पन्नः कचैलमनुभषितुं 
शक्नोति । तस्य किमीश्वटः करिष्यति । न च लोके प्रसिद्धिरस्ति छृष्यादि- 
कासु क्रियास्यनडदािवदीरोऽपेश्वितञ्य इति । कलेशातमकेन च करत्वेन 
जन्तूनसंसजत ईरस्य नेृण्यं प्रसञ्ेत । विषमफलं चैषां कतं विदधतो 
बेषम्यम्‌ । ननु व्वेषम्यनेधृण्ये न सपेक्षव्वात्‌? ( ० १।४।१७ ) इ्यक्तम्‌ । 
सत्यमुक्तं सति त्वी्धरस्य सपश्षत्वसम्भवे । सापेक्षस्वं चेश्वरस्य सम्मवतिं 
सतोजन्तूनां धमोौधममेयोः, तयोश्च सद्भावः सति जीवस्य कृत्वे । तदेव चेस्क्व- 
तमीश्वसपेक्षं स्यार्किविषयमीश्चरस्य सपेक्षत्वमुच्येत । अकृताभ्यागमश्चेवं 
जीवस्य प्रसञ्येत । तस्मास्स्वत एवास्य कदेत्मिति । एतां प्राप्न तुशब्देन 


॥। 
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व्यावच्यं रतिजानीते--“परातः इति । अविद्यावस्थायां कायकरणसङ्ताविवेक- 
दर्िनो जीवस्याषिदयातिमिसन्धस्य सतः परस्मादात्मन. कमाोध्यक्षात्सवभूता- 
धिवासाव्साध्षिणश्चेतयितुरीन्रत्तदयुज्ञया कतृत्वभोक्तृत्यलक्चषणस्य संसारस्य 
सिद्धिः; तदनुग्रदहेतुकेनेव च विज्ञानेन मोक्षसिद्धिभवितुमहति । कुतः ! 
छते: । यद्यपि रागादि दोषभ्रयुक्तः सामभीसपन्नश्च जीवः, यद्यपि च लोके 
कृष्यादिषु कर्मसु ने्वरकारणत्वं प्रसिद्धः तथापि सवास्वेव भवृत्तिष्वीश्वरो 
हेतकर्तेति श्रतेरवसीयते । तथाहि श्रुतिमंवति--“एप ह्येव साधु कम कारयति 
तं यतरेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते, एष ह्येवासाधु कम कारयति तं यमघा। निनी 
घते ( कौषी ३।८ ) इति, ध्य आत्मनि तिष्ठतनात्मानमन्तरो यमयति इति 
चैवजातीयका ॥ ४१ ॥ 


अविद्यावस्थामे जो यहु उपाधिनिमित्तक जोव के कतृत्वका कथन किथा गया 
है, वह॒ कतृत्व क्या ईश्वरकी अपेभ्ाके बिना होताहै। अण्वा ईश्वर की अपेक्षा 
पूवंक होता है । यह विचारणा ( चर्चा ) जिज्ञासामूलक हाती है । वहाँ प्रथम प्राप्त 
होता है, कि जीव अपने कतुंत्व मे ईश्वर की अपेक्षा नही करतारहै, क्योकिर्ईश्वर की 
अपेक्षा के प्रयोजन का अभाव है। जिससे यह जीव स्वयही राग-दवेषादि दोपोसे 
भरित होकर ओर कारकान्तरल्प सामग्री से सम्पन्न होता हुभा कत्व का अनुभव कर 
सकता है । फिर ईश्वर उसका क्या करेगा । लोक मे कृषि आदि क्रियाओं मे बेल आदि 
के समान ईश्वर भ अपेक्षितव्य ( प्राप्य ) है, एेसी प्रसिद्धि नही है। यदि ईश्वर कर्नृख 
काटेतु होगा भी तो क्लेशात्मकं कतुत्व के साथ जन्तुओ-प्रारियो के स्रसगं ( सम्बन्ध) 
को रचने वाले ईधरक्ो निधृंरता ( करता) की प्राति होगी । इन जन्तुओ के विषम 
फल वाले कतुंत्व को सिद्ध करने वाले ईश्वर को विषमता की प्रापि होगी । यद्यपि जोव 
के धर्माधर्म-सयेक्ष ईश्वर क्वा है, इससे विषमता निष्ंएता ईश्वरम नही, यह 
भ्रथम कहा गया है, वहु सत्य ही कहा गया है, कि यदि ईश्वर को सापेक्षत्वं सिद्ध हा, 
वहु सपक्षत्व ही नही सिद्ध होता है, य्ह यहु तात्मयं है, क्योकि प्राशियो के धर्माधिमं 
रहने पर ईश्वर को सापेक्षत्व सिद्ध होगा! उस घर्माधमंका सद्भाव जीवके कनूंत्व 
रहने पर होगा । वहु कतुत्व ही यदि ईश्वराधीन होगा, तो किस विषयक ईश्वर का 
सापेक्षत्व कहा जायगा । अर्थात्‌ ईश्वनाधीन कत्व की स्द्धिसे धर्माधमंकी सिद्धि 
होगी, चर्माधमं के सिद होने पर धर्माधम-सापेक्ष ईश्वरके प्रवतंकत्व कौ सिद्धि होगी, 
फिर प्रवतंकत्व से कतृत्व की सिदधिहोगीतो इस प्रकार चक्रक दोषसे एकमभी नही 
सिद्ध होगा । इस प्रकार कर्मानपेक्ष प्रवतंक होने पर जीवको अकृताभ्यागमकी प्राप्ति 
होगी, ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार कर्मके निना मी जीवोके सुखदुखकादेनु 
होगा । इससे इस जीव को स्वतः कतल्व है । इस तरह प्राप पूर्वपक्ष का तु शब्द से निवारण 
, करके सूश्रकार प्रतिज्ञा करते है कि ( परात्‌} इति, मविदयावस्था मे कार्य-कर्ण के 
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सधात से अपने को अभिन्न-अपृथक्‌ समञ्ने वाला अविद्यारूप अन्धकार से अन्ध 
होता हुभा जीव के कतूंत्व-मोक्तृत्व रूप ससार की सिद्धि कर्माध्यक्ष ( कर्मर) 
सवंभूतो का अधिष्ठानं सव॑निवासी अन्तर्यामी चेतयिता सर्वज्ञ साक्षी ईश्वरलूप परमात्मा 
से भौर उसकी अनुज्ञ ( अनुमत्ति) सेहोतीदहै। उस परमात्मा के अनुग्रहरूप हेतु 
से जन्य विज्ञानसेही मोक्ष की सिदिहोनेके योग्य है, क्योकि वैसा ही श्वुतिसे सिद्ध 
होता है । यद्यपि रागादि दोपोसे प्रेरित ओर सामभ्रियो से सम्पन्न जीवदहै, ओर यद्यपि 
लोक मे कृषि आदि कर्मो मे ईश्वर की कारएता प्रसिद्ध नही है । तथापि सभी प्रवृत्तियो 
मे ईश्वर हितु-प्रयोजक स्वरूप कर्ता है, यह श्रुति से निश्चय किया जाता है। जिससे 
इसी प्रकारकी शरुत्िहै क्रि (वह परमातमा ही उससे पुश्य कमं करवाता है कि 
जिसको इन नीचे के लोको से ऊपर उत्तम लोकमेले जाना चाहता है। वही उसमे 
पाप करवाता है किं जिसको इन लोको से नीचेले जाना चाहता है) (जो भत्मामे 
रहकर अन्तरात्मारूप से आत्मा का नियन्त्रण करता है) इस प्रकारकी श्रुति सब 
क्रियाको ईश्वराधीन दिखती है। इसे श्रत्तिबल से जीव का कतुत्व ईश्वराधीन 
सिद्ध होता है ॥ ४१ ॥ 


नन्वेवमीश्वएस्य कारथयितृखे सति वेषम्यनेर्धृण्ये स्यातामकृताभ्यागमश्च 
जीवस्येति, नेत्युच्यते- 
यहां शका होतीदटै कि ईधरके कारयिता (प्रेरकं) होने पर विषमतां 
निधाता होगी । जीव को अङृताऽभ्यागम होगा । तो कहा जातादहैक्रिये सब दोष 
नही है, तथाहि- 


क्रतप्रयत्नापेक्नस्तु विदितप्रतिषिद्धावैयथ्यादिभ्यः ॥ २२ ॥ 


व॒शब्दश्चोदितदोषन्यावतं नाथः । कृतो यः प्रयन्नो जीवस्य धमोधमेलक्षण- 
स्तद्पेक्ष एवेनमीन्रः कारयति । ततश्चैते चोदिता दोषा न प्रसथ्यन्ते । जीव- 
रत धमौध्मेवेषम्यापेक्ष एव तत्तत्फलानि विषमं विभजते पजन्यवदीश्वरो 
निमित्तस्वमात्रेण । यथा लोके नानाविधानां गुच्छगुल्मादीनां ब्रीहियवादीनां 
चासाघारणेभ्यः स्वस्वबीजेभ्यो जायमानाना साधारण निमित्तं भवति पजंन्यः, 
न ह्यसति पजन्ये रसपुष्पपलाशादिवेषम्य तेषा जायते, नाप्यसस्सु स्वस्ववी- 
जेषु, एवं जीवकृतम्रयत्नापेक्ष इश्वरस्तेपां शुभाञ्चुभ बविदध्यादिति शिलिश्यते । 
ननु कृतश्रयन्नापेक्षसखमेव जीवस्य परायत्ते कतृतखे नोपपद्यते । नैप दोपः । परा- 
यत्तेऽपि हि कलृतवे करोत्येव जीवः, कुबन्तं हि तभीः कारयति । अपि च 
पूर्वप्रयतमपेच्येदानीं कारयति पूेतरं च प्रयल्नमपेद्य पू्ेमकारयदित्यनादित्वा- 
त्संसारस्येत्यनवद्यम्‌ । कथं पुनरवगम्यते छृतप्रयन्नापेक्ष ईन्धर इति ? विहित- 
प्रतिषिद्धावैयथ्योदिभ्य इत्याह । एवं हि स्वर्गकामो यजेतः श्राह्यणो न 
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न्तञ्यः, इत्येवंजातीयकस्य विहितस्य प्रतिषिद्धस्य चावियध्य भवति, अन्यथा 

तदनथेकं स्यात, ईर एव बिधिप्रतिषेधयोर्मियुरयेत, अत्यन्तपरतन्त्रत्वाली- 
वस्य । तथा विहितकारिणमप्यन्थेन संसजेटप्रतिपिद्धकारिणमप्यर्थेन, ततश्च 
प्रामाण्यं बेद्स्यास्तमियात्‌ । ईश्वरस्य चाव्यन्तानपेश्षखे लौकिकस्यापि पुरुप- 
कारस्य वेयथ्यं, तथा देशकालनिमित्तानां, पूर्ोक्तदोपप्रसङ्गच्धेत्येवजातीयकं 
दोपजातमादिधइणेन दर्शयति ।॥ ४२॥ 


तु शब्द आशंकित उक्त दोषो की व्यावृत्तिकैतिथेहै। कि जीवकाजो कर्माधमं 
स्वरूप यल्न किया हुभा रहता है, उसक्री भपेक्षापूर्वेक हो ईश्वर इसं जीव कौ करवाता 
है, भरणा करता द्वै इत्यादि ! इये ये शक्रित उक्त दोष नही प्राप्त होते ह । जीवके 
कृत ( पूर्वोपाजित ) धमं ओर अधमं की अपेक्षा वाला ही ईश्वर निमित्तत्व मात्र रूप 
से पर्जन्य के समान तत्तत्‌ फलो का विषम विभाग करता है। अर्थात्‌ जैमे वीजादि 
विरेष कारण के रहते भी सामान्य कारण पजन्य की अपेक्षा होती है) इसी प्रकार 
राग-देषादि के रहते मी कतत्वादि मे सामान्य कारणाह्प इश्वर की अपेक्षा होती दै । 
इससे जेसे लोक मे असाधारण ( विशेष } अपने-अपने बीजो से उत्पन्न होने वाले नाना 
प्रकार के गुच्छ-गुल्मादिको का भौर ब्रीहि-यवादिको का साधारण निमित्त कारणा पर्जन्य 
होता है । जिससे पजन्य ( वृष्टि) के नही होने पर उन गच्छादि त्रीहि आदिके रस 
पु्प-पत्तो के वैषम्य नही होते है, न अपने-अपने बीजो की असत्ता मरे हते है । इसमे 
पजन्य जौर बीज दोनो कारणा है। इसी प्रकार पजन्य के समान ईशर जीवक्रत प्रयन्न 
को अपेक्षापूरवंक उन जीवो के शुभाशुभ क्रा विधान सपादन करेगा यह्‌ युक्त होता है । 
यदि कहो कि जीव के पराधीन कतल्व होने पर ईश्वर को कृतप्रयत्नापिक्षतव ही नक्त 
सिद्धहोतादहै। तोकहाजातारहैकि यह्‌ दोष नही है। जिसे पराधीन कर्तृत्व के 
होने पर भी जीव करताहीहै, भौर करते हुए ही जीवको ईश्वर करवाता, प्रेरणा 
करना है । दूसरी बातहैकि पुवं के प्रयत्न की अपेक्षा करके दस समय करवाता 
मौर उससे पूर्वकृत पूवतर प्रयलन की अपेक्षा करके पू्वेकालमे करवाया या ! इव 
प्रकार संसार की अनादिता से जीव के कतुंत्व भौर ईर के प्रेरकत्व बीजाद्खुरन्याय 
से अनवद्य ( निदषि) है । यदि कहोकि कैसे समन्ञाजाताहैकि ईधरछृत प्रथनापेक्ष 
कारक होताहै, कहाजाताहै, कि ( विहित प्रतिषिद्ध के अन्यता आदिमे समश्चा 
जाता है ) जिससे इस प्रकार ईश्रके सपक्ष होनेही से (स्वर्भकी इच्छा वाला 
यज्ञ से स्वगंको प्राप्त करे} ब्राह्मण हन्तव्य नही है, इससे ब्राह्मण का हनन नही करे 
इस प्रकार के विहित घौर प्रतिषिद्ध की अग्यथता होती है। अन्यथा ईइखरके निरेक 
होने पर कमं मनर्थकं होगा । मौर विधि-प्रतिषेध ( पुरय-पाप } के स्थानं मे धशवरही 
नियुक्त होगा । जीव के अत्यन्त परतन्व्रता से पुरय-पाप कार्यं को ईश्वर ही करेभा। 
एषा होने से निरपेक्ष ईर के अधीन जीवके तोने से शास्र अनथक होगा + 
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अनथंकता ही नही किन्तु विषरीतताकी प्रातिहोगी कि विहित करनेवलिको भो 
अनर्थं के साथ सम्बम्ध करेगा, ओर प्रतिषिद्ध करने वालेको भी अंके साय 
सम्बन्ध करावेगा । इससे वेद की प्रमाणता अस्तनष्टहो जायगी । ईश्वर के अत्यन्त 
अनपेत होने पर लौकिक व्यापार पुरुषकार { प्रयत्न } मी अन्थंक होगा, इसी प्रकार 
देश, काल ओौर निमित्तो की नन्थंकता होगी । गौर पूर्वोक्त अकृतास्यागम दोष कौ प्रापि 
होगी । इस प्रकार के दोषसमूह्‌ को सूत्र मे आदिग्रहण से सूत्रकार दिखति है ॥ ४२॥ 


अंश्ञाधिकरण ।॥ १७ ॥ 

किं जीवेश्वरसांकयं ज्यवस्था वा श्रुतिद्यात्‌ । अभेदभेदविषयरास्सांकयं न निवार्यते ॥ १ ॥ 
अंशोऽवच्न्र आभास इत्यौपाधिककल्पनेः। जीवेशयोर्व्यवस्था स्याजीवानां च परस्परम्‌ 

श्रुति मे कही जीव का ईर से नाना (भेद ) का व्यपदेद से ओौर कही दासकिद- 
वादिरूपता का भी ब्रह्य अध्ययन करतेदहै। इससे एक के मतत से अन्यथा ( ईश्वरसे 
अभिन्न मी जीवहि, वह भेदाभेद के विरु होने से वास्तव मे अभेद ओर कल्पित 
भेद वाला अश्चतुल्य जीव सिद्ध होता है। वहं सशय है कि अभेद ओौर भेद विषयक दो 
श्रुति के सुनने से जौव ओर ईश्वर का साकं है । अव्यवस्थित स्वल्प है वा कोई 
व्यवस्थादै। पूर्वपक्षहै किदो प्रकारकी श्रुत्तिसे जो साक्यं है, वह्‌ निवारण नही 
किया जा सक्ता है । सिद्धान्त है कि भोपाधिक कल्पनाओ से अद्य अवच्छिन्न आभास 
इत्यादि भेद का कथन होता है । स्वरूप से एक कहा जाता है इससे जीव ओौर ईश्वर 
की व्यवस्थाहै) तथा जीवोकी परस्पर व्यवस्था असाकयं है, ओौपाधिकरूप से सष 
जीव भिन्न-भिन्न है, पारमाधथिक स्वरूप से एक अद्वितीय श्रह्य स्वरूप है ॥ १-२ ॥ 


अंहो नानान्यपदेचरादन्यथा चापि दाहाकित- 
वादित्वमधीयत एके ॥ ४३ ॥ 


जीवेश्वस्योरुपकार्योपकारकभाव उक्तः । स च सम्बद्धयोरेव लोके दषो 
यथा स्वाभिशरत्ययोयेथा बाभिविस्पुलिङ्गयोः ततश्च जीवेश्वर्योरप्युपकायोपकार- 
कभावाभ्युपगमाक्कि स्वामिश्रत्यवत्सम्बन्ध आहोस्विदभिषिस्पुलिङ्गवदित्यस्यां 
धिचिकित्सायामनियमो वा प्राप्रोति । अथवा स्वामिभूत्यप्रकारेष्वेवेशि्रीशित- 
ञ्यमादस्य भ्रसिद्धत्वात्तद्धिध एव सम्बन्ध इति प्राप्नोति । अतो ब्रवीत्यंश 
इति ! जीव ई्वरस्यांशो मवितुमहेति, यथामेर्िस्फुलिङ्गः । अंशा इवांशो नहि 
निरयस्य मुखयोऽशः सम्भवति । कस्मात्युनर्निरवयवत्वात्स , एव न भवति 
नानाव्यपदेशात्‌ । सोऽन्वेष्टव्यः विजिज्ञासितव्यः ( छ० ८।८।१) तमेव 
विदित्या मुनिर्मतः श्य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तरो यमयति? इति चैव- 
जातीयको भेदनिर्देशो नासति भेदे युज्यते । नलु चायं नानाव्यपदेशः सुतरा 
स्माभिभ्रत्यसारूप्ये युज्यत इत्यत आह--अन्यथा चापीति । न च नाना- 
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व्यपदेशादेव केवलादंशत्वप्रतिपत्तिः । किं तद्यन्यथा चापि व्यपदेशो भवत्य- 
नानात्वस्य प्रतिपादकः । तथाहि एके शाखिनो दाशकितवादिभावं ब्रह्मण 
आमनन्त्याथर्वणिका ब्ह्मसूकते--ब्रह्मदाशा जद्यदासा ब्रहमेवेमे कितवाः” इत्या- 
दिना । दाशा थ एते केबतीः प्रसिद्धाः, ये चामी दासाः स्वामिष्वात्मानसुपक्षि- 
पन्ति, ये चान्ये कितवा ्तक्रतस्ते सर्वं जद्येवेति दीनजन्तूदाहरणेन सवंपामेव 
नामरूपकरतकायकरणसङ्कातमरविष्टानां जीवानां बह्यलमाह । तथाऽन्यन्नापि 
जह्यप्रक्रियायामेवायमथेः प्रपञ्च्यते- 
त्वं ल्ी तं पुमानसि त्वं कमार उत वा कमारी । 
सवं जीर्णो दण्डेन बच्नसि त्वं जातो मवसि विश्वतोमुखः | 
( खः ४।२ ) उति'। 
सवोणि रूपाणि षिचित्य धीरो नामानि छत्वाऽभिवदन्यदास्ते । इति च । 
नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टाः ( ब्रु० ३।७२३ ) इच्यादिश्रुतिमभ्यश्चास्याथस्य सिद्धि. । 
चेतन्यं चाविशिष्टं जीवेन्प्योयंथाऽग्निषिस्फुलिङ्गयोरोष्ण्यम्‌ ! अतो मेदाभेदा- 
वगमाभ्यामशत्वावगमः ॥ ४३॥ 
जीव ओौर ईश्वर का परस्पर उपकायं-उपकारक भाव प्रथम कहा गया हैक जीव 
उपकार का पात्रहि। ईश्वर उसका पर्जन्य के समान उपकारक है । वहु उपक्रा्ये-उप- 
कारकं भाव लोकमे सम्बन्धवालोमेही देवा गयाहि। जैसे कि स्वामी भौर सेवक 
का उपकायं-उपकारक भाव देखा गया है या नेसे अभि भौर स्फुलिगो ( चिनगियो ) का 
देखा गया है, इससे जीव भौर ईश्वर का मी उपकायं-उपकारक भाव के स्वीकारसे सशय 
होता है कि इनको स्वामी-सेवक के समान सम्बन्ध है। अथवा अनिविस्फुलिर्ख के 
समान है । इस संशय के होने पर या तो अनियम प्राप्त होता है, अनेक प्रकार की श्रुति 
से कोई निश्चय नहीं होता है अथवा स्वामी ओर सेवक सदहशोमे ही ईशिता-ईशितभ्य 
< नियन्ता-नियम्य ) भाव के प्रसिद्ध होने से स्वामी-भूस्य के समान ही सम्बन्ध 
प्राप्त होता है। इससे कहते है कि (अश्च इत्यादि) जैसे अन्निका निस्पुलि्ख 
अशदहै वैसे ईश्वर का अश्च जीव होने योग्यहै। परन्तु वहु भी अक्के समान 
होने से अश कहा जाता है! जिससे निरवयव ईश्वरके मुख्य मवयव का सम्भवे 
नहीदहै। यदिकहाजाय कि निरवयव होनेसे यदि ईश्वर मुख्य अवयव अंश जीव 
नही हो सकता है, तो वहु ईश्वरही जीवक्यो नही होता है अर्थात्‌ निरवयव होनिसे 
अभेदबोधक श्रुति के अनार ईश्वरस्प ही जीव को क्यो नहीं माना जता है। अंश 
तुल्य क्यो कहते है । तब कहा' जाताटहै कि नाना(भेद) का भी निकसे 
ईश्वर स्वल्प ही नही कह कर अंशतुल्य कहते ह । ( वहं अन्वेषण करने योग्य है 
जिज्ञासा करने योग्य है । इसीको जानकर मनि होत्ताहै। जो बत्मा नें रहता इजा 
अन्तरात्पाल्पं होकर आत्मा का नियन्त्रण करता है) इस प्रकारका भेदनिदश 
भेदके नही रहने पर नही युक्त हो सकंताहै। शकाहोतीदहै करि यदिभेदके 
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व्यपदेश मे अश्च मानाजातादहै। तो यह्‌ नाना व्यपदेश स्वामी-भृत्यरूपता मे अत्यन्त 
युक्त होगा, अधिक उचित होगा ' इससे कहते है कि ( अभ्यथा चापि ) इप्यादि । केव 
नाना व्यपदेश से ही अशशत्व की प्रतीति नही होती है। किन्तु अनानात्व ( अभेद) का 
प्रतिपादक अन्यथा भी व्यपदेश ( कथन }) होता है, जिससे एक अथं शाखा वलि 
ब्रह्म के दाशक्रितव आदि भाव को भी ब्रह्मसूक्तमे पठतेहैःक्रि (ब्रह्यदही दाश्च, 
ब्रह्म ही दास है, भौर ब्रह्यहीये कितव हि) इत्यादि वचनो ये अन्यथा व्यपदेश है । 
जोये प्रसिद्ध कैवतं ह वह दाश्च कहातेदहै। जो ये अपनी अस्मा (शरीर) का स्वामी 
कीसेवामे अपण करते है, वह दाक्षहि। जो ये उनमे अन्य द्यूतक्ृत { जुञारी) है, 
वे सभीब्रह्महीदहै। इस प्रकार हीन प्रारिोके उदाहरण हारा, नाम भौरलखूपसे 
किये गये कायं ( शरीर ) ओौर करणो ( इन्द्रियो ) कै संधातोमे प्रविष्ट सभी जीवोके 
ब्रह्यत्व को कहते है कि सवब्रह्महै। इसी प्रकार अन्यत्र भी ब्रह्यके प्रकरणमेही 
इस अथं का विस्तार सं वरान करिया जाता है कि ( तुम भानन्दात्मा ब्रह्महौी स्री ओर 
पुरुष बुद्धिका विषयहोतेहो) तुमहीं कुमार अथवा कुमारी होते हो । वृद्ध होकर 
तुम ही दर के सहारा लेकर गमन करते हो । जात-उत्पत्च होकर सब तरफ मुख 
वाला होते हो) ( सव्र रूपो-कार्याको रच कर, नामोको सिद्ध करके उनका कथन 
करता हुआ जो वत्तंमान है, उसको जानने वाला धीर ( विद्वान्‌ ) अमृत होता है) 
इत्यादि भुतियो से भी इस भभेदरूप अथं की सिद्धि होती है । जैसे अभि ओौर स्फुलिङ्गः 
मे उष्णता तुल्य है, वैसे ही जीव ओौर ईश्वर मे चेतनतातुल्य है, इससे भौपाधिकं भेदः 
ओौर स्वप से अभेद के ज्ञान से अत्व का अवगम (ज्ञान ) होता है।॥ ४३ ॥ 


कुतग्धाशव्वावगमः- 


मन्घ्रवणोच ॥ ४४ ॥ 

मन्रवर्ण्ेतमर्थमवगमयति (तावानस्य मदिमा ततो अ्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य सबौभूतानि भिपादस्यासतं दिविः ( छया २।१२।६ ) इति । अव 
भूतशब्देन जीवप्रथानानि स्थावरजङ्गमानि निदिंशति 'अदिसन्‌ सर्ैभूतान्यन्यत् 
तीरयैभ्यः इति प्रयोगात्‌ । अंशः पाठो माग इत्यनथौन्तरम्‌ । तस्माद्प्यशत्वा- 
वगम: ।! ४४ ॥ 

कुतश्चाशत्वाचगमः-- 

किस हेतु से जीव ने भत्व का अवगम होता है, देसी जिज्ञासा होने पर कहा 
जाता है कि-- 

मन्व भौ इस अथं का अवगम कराता है फर ( इष संख शिर वाले पुरुष 


कौ तावान्‌-प्रपञ्चमात्र सहिमा मिभूति है, पुरुष उस प्रपञ्च से बहत बडा है1 सन 
परासो उक्षा एक पाद भाग्‌ स्वरूप है, इसके अभृत तीन पाद स्वयमक स्वर मे 


१ 
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वतमान है ) यहां मूत शब्द से जीव जिसमे प्रधान, ठेते स्थवर जगमोका श्रुति 
निदेश करती है । ( तीर्थो से अन्यत्र सब मूतोकी हिसा नही करता हुआ ब्रह्मलोक 
कोप्राप्तकरताहै) इस प्रयोगसे भूत दब्दसे प्रारीका ग्रहण होता है क्योकि 
प्राणीकीहीदहिसाका सभव क्रि जिसका निषेधहो सकता हे, पृथिवी बादिकी 
हिसा का सम्भव नही है । अश्च, पाद, भाग, ये शब्द एका्थक है । इससे भी अंशत्व 
का अवगम होता हे ॥ ्य॥ 

भौर किस हेतु से अशत्व का अवगम होता है, कि-- 


अपि च स्मयते ॥ ४५ ॥ 

ईधस्मीतास्वपि चेच्वरांशलं जीवस्य स्मर्यते--“ममेवांशो जीवलोके जीव- 
मूतः सनातनः? ( १५७ ) इति । तस्मादप्यंशत्वावगमः | यन्तत्त-स्वामिभ- 
स्यादिष्वेवेशित्रीशितव्यभावो लोके प्रसिद्ध--इति, यद्यप्येषा लोके प्रसिद्धि 
स्तथापि शाखाच्छ्रांशांशित्वमीशित्रीशितव्यभावश्च निश्चीयते । निरतिशयोपा- 
धिसम्पन्नश्ेश्वये चिहीनोपाधिसम्पन्नाञ्जीवान्प्रशास्तीति न किंचिद्िभ्रतिपि- 
ध्यते ।। ४५॥ 

टृश्वर-गीता ( भगवदरीत्त ) मेभी जीवके ईश्वराश्त्वका स्मरण क्रिया जाता 
है फि { जीवलोकससार मे सनातन जीव स्वप मेरा ही अश्है) इससे भी अंशत्व 
काअथवगम होताहै। जोयह कहाहै कि स्वामी-भृत्य भादिमे ईतिता-ईद्लितव्य 
भाव लोक मे प्रसिद्ध है, वहां कहा जाता है कि यद्यपि लोक मे यह प्रसिद्धिहै, तथापि 
शास्र से तो अश-अशित्व भौर ईशिता-दश्चितव्य माव निश्चय करिया जाताहै! 
निरतिशय ( सर्वोत्तम ) उपाधि से सम्पन्च-युक्त ईश्वर, निहीन ( अत्यन्त हीन } करीरादि 
उपाधि वाले जीवो का प्रशासन करता है इससे कु विरुद्ध नहीं होता है 1 ४५ ॥ 


अत्राह-ननु जीवस्वेश्वरांशत्वाभ्युपगमे तदीयेन संसारदुःखपभोरेनां शिन 
दै्रस्यापि दुःखत्वं स्यात्‌, यथा लोके हस्तपादाद्यन्यतमाङ्गगतेन दुःखेना- 
ङ्गिनो देवदत्तस्य दुःखित्वं तद्त्‌; ततश्च तस्पराप्तानां महत्तरं दुःखं प्राप्नुयात्‌, 
अतो बरं पृवोवस्थः संसार एत्रास्त्विति सम्यग्दशनानर्थक्यप्रसङ्गः स्यादिति । 
अव्रोच्यते-- 
„यहां कोई कहता हैकि जीव भौर ईश्वर के अश-अक्षीभाव के स्वीकार करते षर, 
जसे लोक में हाय, पेर आदि क्रिसौ एक अशगत दु.ख से अ ङ्खवाले देवदत्त को दुःखित 
होता है। वेते उस अंशरूप जीव के ससार-सम्बन्धौ दु.ख के उपभोग से अशरीरूप 
चवर को भी ढुखित्व होगा, भौर इससे उको ज्ञान, भक्ति आदि द्रास भातत प्राखियो 
को अत्तिमहान्‌ द.ख प्राप होगा, इससे पूर्वावस्था वाला संसारही क्ष्व वही रहे, 
दस प्रकार सम्यग्‌ दर्त्‌ कौ अन्थकता का प्रय होगा, यह्‌ किसी का कथन ३, यर 
कहा जता है कि-- , 


, 
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प्रकारणदिवन्नवं परः ॥ ४द॥ 


यथा जीवः संसारटुःखमनुभवति नैव पर ईश्वरोऽलुभवतीति प्रतिजानीमहे । 
जीवो ह्यषिद्ावेशवशादेहाद्यात्मभावमिव गत्वा तक्कृतेन दुःखेन दुःख्यहमित्य- 
विद्या कृतं दुःखोपभोगमभिमन्यते नैवं परमेश्वरस्य देहाघात्मभावो दुःखाः 
भिमानो वास्ति । जीवस्याप्यविद्याकृतनामरूपनिवृत्तदेदेन्द्रियायुपाध्यविवेक- 
श्रमनिमित्त एव दुःखाभिभानो न तु पारमार्थिकोऽस्ति । यथा च स्वदेहगतदा- 
हच्छेदादिनिमित्त दुःखं तदभिमानघरान्व्येवाुमभवति तथा पुत्रमित्रादिगोचर- 
मपि दुखं तदमिमानभरान्त्यैवाजुमव्यहमेव पुत्रोऽदहमेष मित्रमिव्येवं स्नेहवेन 
पुत्रभित्रादिष्वमिनिविशमानः। ततश्च निश्चितमेतदवगम्यते-मिथ्यामिमान- 
श्रमनिमिन्त एव दुःखाञ्चभवदइति । ग्यतिरेकद्शनाच्चैवमवगम्यते। तथादहि- 
पत्रमित्रादिमस्सु बहूपुपविष्टेषु तत्सम्बन्धाभिमानिष्वितरेषु च पुत्रो खतो मित्र 
मृतमि्येवमादुद्धोषिते येपामेव पुत्रमित्रादिमत्तवाभिमानस्तेषामेव तन्निमित्तं 
दुःखसुत्पद्यते नाभिमानदीनानां परित्राजकादीनाप्‌ । _ अतश्च लौकिंकस्यापि 
पुंसः सम्यग्द्शनाथैवच््ं दृष्ट, कित विषयशल्यादात्मनोऽन्द्वस्त्वन्तरमपश्यतो 
नित्यचैतन्यमात्रस्वरूपस्येति । तस्मान्नास्ति सम्यण्दशेनाथक्यप्रसङ्गः । प्रका- 
शादििवदिति निदशनोपन्यासः। यथा प्रकाशः सौरश्ान्द्रमसो वा वियदूठ्या- 
प्यायतिषएठमानोऽङ्कल्याघ्रुपाधिसम्बन्धाततषवृजुवक्रादिभावं प्रतिपद्यमानेषु तत्त- 
द्वाबमिब प्रतिपद्यमानोऽपि न परमाथंतस्तद्धावं प्रतिपद्यते । यथा चाक्राशो 
चटादिषु गच्छसु गच्छन्निव विभाव्यमानोऽपि न परमाथतो गच्छति, यथा 
चोदशराबादिकम्पनात्तदरते सूर्यप्रतिबिम्बे कम्पमानेपि न तद्ान्सूयः कम्पते; 
एवमविदयाप्रत्युपस्थापिते बुद्धयादयुपहिते जीबार्येऽे दुःखायमानेऽपि न 
तद्वानीश्वसे दुःखायते । जीवस्यापि तु दुःखप्राप्तिरबिद्यानिभिततैवेवयुक्तम्‌ । तथा- 
वाविव्यानिमित्तजीवमावन्युदासेन बह्यमावमेव जीवस्य प्रतिपादयन्ति वेदान्ताः 
"तन्त्वमसिः इत्येवमादयः, तस्मान्नास्ति जेवेन दुःखेन परमात्मनो दुःखित्व- 
भरसद्कः ।! ४६ । 

मे जीव संसारदुल का अनुभव करतादहै, इस प्रकार परईशवर नही अनुभव 
करना है । यह्‌ प्रतिज्ञा करते है । लिमसे अविदाके भवेशके वशशसे देहादिमे 
मातभाव के समान प्राप्त होकर, अविद्या कर्मादिवश देहादि मे भात्मता के अभिमान, 
मोह, ममतादि करके, उस देदृकरत दुःख से मैदुखी हेता अभिमान करके अचिद्यासे 
छत दुःख के उपभोय को जीव मानता है--समञ्चता है । ईश्वर को इस प्रकार देहादिमे 
माभाव वा दुःखक्रा अभिमान नही है। जीवको भौ भविधाङ्ृत नामख्पसे 
निषत्त ( सिद्ध) देह इन्दिय भादि रूप उपाधि क अविवेकजन््-्रमनिमित्तक दही 
दुःलाभिमान है, पारमाथिक तदी है, भौर जैसे स्वदेहगत दाह-ठेदनादिनिमित्तक 
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दुखका उस देहमे अभिमानरूप श्रान्ति सेही अनुभव करता है, इसी प्रकार 
त्र-मिन्रादिगत दुख को भी उनमे अभिमानरूप भ्रान्तिसेही अनुभव करताहै, कि 
मैहीपुत्रहः ही मित्र हूं इस प्रकार स्नेहवश से पृत्र-मित्र मे अभिनिवेश ( अभिमान} 
करता हृभा दुख का अनुभव करता है, उनके दलोपे स्वयं भीदुखी होताहै। 
इसमे यह निश्चित समन्षा जातादहैकि मिथ्याभिमान चरमनिमित्तक ही दु-लानुभकव 
होता है । अभिमान घ्रान्ति के व्यत्तिरेक (अभाव ) रहते दुःख के व्यतिरेक ( अमाक) 
देखने से भी रेखा समन्ञा जाता हैकि अभिमान भ्रममुनक दुःख है । जिसमे जरह 
बहुत पुत्र-मित्रादि वालि बैठे हो, क्रि जिनमे उन पृत्र-मित्रादि के सम्बन्ध के मभिमानी 
भी हो । उनसे इतर अभिमानशुन्य लोग भी बैठे हो, वहाँ यदि कोई उद्घोषणा करे-- 
कहे किं पुत्र मर गया, मित्र मर गया, तो एसी उद्घोषणा होने पर, जिनको 
पत्र-मित्रादिमस्व का अभिमान रहत। है, उनको ही उस्र मरण-श्रवशणनि्ित्तक, दु. 
होता है, अभिमानरहित संन्यासी दिको दुध नही होता है। इससे लौकिक 
( तत्वज्ञान शन्य ) पुरुष के भी सम्यग्दर्शन ( विवेकन्ञान ) की अर्थवत्ता देखी गई 
है, फिर विषयशूम्य ( अविषयस्वषटप ) भात्मा से अन्य वस्त्वन्तरं को नही देखते 
हए नित्य वचेतस्यमात्र स्वल्प के सम्यग्दशेन की अर्थवत्तामेतो वक्तव्यही क्था 
है । इससे सम्यग्दश्च॑न मे अनर्थकता की प्राप्ति नही दहै। प्रकाशादिवत्‌, यहसूत्रमे 
निदर्ध॑न (दृष्टान्त) का कथन है । कि जैसे पूयं वा चन्द्रमा का प्रकाश आकाश को ध्या 
करक स्थिर होता हभ भी भद्भुली आदि उपाचियौ के सम्बन्ध से उनके ऋजु-वक्रादि 
भावके प्राप्त होने पर, वहु प्रकाक्ञ भी तत्तत्‌ भावको प्राप्त होता हज के समान होते 
पर भी परमाथं से तत्ततु ऋलजु-वक्रादि भावको नही प्राप्तहोताहै। नेसे घटादिके 
चलने पर तदत आका भी चलता हुभा के समान प्रतीत होने पर मी परमार्थंसे नही 
चलता है । जेसे उदकयुक्त शरावादि के काँपने से तदत सूयं के प्रतिर्धिम्ब के कँपने पर 
भी उस प्रतिबिम्ब वाला सूयं नही कप्ताहै। इसी प्रकार अविद्या से प्रत्युपस्थापित 
( प्राप्त ) बुद्धि आदि उपाधि वाला जीवनामक अंश के दुःखी होने पर भी उस अंशवानी 
ईृशवरदुखी नही होतादहै। अर्थात्‌ जीवमे स्वदुःखं का अनुभव होतते पर भी ईश्वर 
अपने दुःख का अनुभव नहीं करता है 1 वस्तुतः जीव कोभी दुखकीप्रापि भविद्या. 
निमित्तक दही है, यहक्हाजानच्ुकादहै, एेसाहोने ही से ( तर्न्मसि }) इत्यादि वेदान्त 
अविद्यानिमित्तक जीव भाव के व्युदास (निषेध) द्वारा जीव के ब्रह्यभावक्रा ही प्रतिपादन 
करते है । इससे जीवसम्बन्धी दुख से परमात्मा को दुखित्व प्रसंग नही है ॥ ४६॥ 


स्मरन्ति च ॥ ४७॥ 
स्मरन्ति च व्यासादयो यथा जैवेन दुःखेन न परमास्मा दुःखायत इति । 
तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निगणः स्मृतः| 
न॒किप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रमिवास्भसा ॥ 
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कमोतमा स्वपसे योऽसौ सोश्षबन्धैः स युच्यते | 
स॒ सप्रदशकेनापि राशिना युज्यते पुनः|| इति । 


चशव्ग्समामनन्ति चरेति वाक्यशेषः ! (तयोरन्य पिप्पलं स्वाद्न््यनस- 
छनन्यो अभिचाकशीतिः ( श्े० ४।६ ) इति । “एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्म न 
लिप्यते लोकटुःखेन बाह्यः" ( कट० ५।११ ) इति च । । 
जिस प्रकार जीव के दुख से परमात्मा निजदुख का अनुभव नही करता दहै, वह्‌ 
व्यासादि स्मरण करतेहै फि ( उस जीव ओर परमात्मामे जो परमत्मा है, वह 
नित्य निगु कहा गया है । वहु कमेफलो से लिप नही होता है, जैसे कमलपत्र जल से 
लिप नही होता है । उसमे अन्य जो वहु कर्मात्मा कर्माध्रय जीव है, वह मोक्ष ओर 
बन्धनो से युक्त होता है । वही एकादश इद्धिय पाच प्राण, मन ओर बुद्धि रूप सप्तद 
के राशि (समूह्‌) सेमी युक्त होता है। सूत्रमे च शाष्द से ( समामनन्ति) भरुति्यां 
कहती ह । रेस वाक्य शेष समक्षना चाहिये । जोव ईश्वर दोनोमे से अन्य एक 
जीव स्वादु कर्मफल को भोगतादहै। एकर ईश्वर भोगे चिना प्रकाश करता है। 
जेमे सूय प्रकादय दोषो से लिप्त तही होता है । इसी प्रकार सब भूत का एक अन्तरात्मा 
लोकोकेदु'लोसे लिप्त नही होता है, क्योकि वहु सवसे वाह्य असंग है 1 


अत्राह--यदि तर्क एव सर्वेपां मूतानामन्तरात्मा स्यात्कथमसुज्ञापरि 
हारौ स्यानां लौकिको वेदिकौ वेति । ननु चांशो जीव ईश्वरस्येव्युक्तम, तद्धेदा- 
च्ानु्नापरिारो तदाश्रयावव्यतिकीणोवुपपयेते किमत्र चोदयत्त इति । उच्यते- 
नेततेवम्‌ । अनंशल्मपि हि जीवस्याभेदवादिन्यः श्रुतयः प्रतिपादयन्ति-^तत्स- 
रा तदेवानुप्राविशत्‌! ( ते २।६।९ ), नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टः ( ° ३।५२३ ), 
धमृत्याः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यतिः ( ब्रु° ४।४।१६ ); तच्तवमसिः 
( ह° ६।८।७ ) "अहं ब्रह्मास्मि" ( ब्° १।४।१० ) इव्यवंजातीयकाः । नलु भेदा- 
सेदाबगमाभ्यामं शत्वं सिद्धयतीरयुक्तम्‌ । स्यादेतदेवं यदयुभावपि भेदाभेदौ प्रति- 
पिपादयिपितौ स्याताम्‌; अभेद एव त्वत्र प्रतिपिपादयिपितो जह्यात्मत्वप्रति- 
पत्त पुरुपाथसि द्धेः । स्वभावप्राप्रस्तु मेदोऽनूयते । न च निरवयवस्य बरह्मणो 
मुख्याशा जीवः संभवतीत्युक्तम्‌ । तस्मात्पर एवेकः सर्वेपां मूतानामन्तरात्मा 
जीवभावेनाधस्थित इत्यतो वक्तव्याऽनुज्ञापरिदहारोपपत्तिः ।। ४७ ॥ 


यह प्रतिवादी कहता है किं यदि सब प्राणी का अन्तरात्मा एही हो, तो लौकिक 
गौर वैदिक अनुज्ञा ( स्वीकृति विधि ) मौर परिहार (स्याय) कैसेहो सकते है । 
यदि कहा जायक्रि जीव ईरका अंशहै। यहकहा जा चुक्रा दै, उस अंशके 
भेद से उसके भंध्ित अन्यतिकीं ८ साकय॑ रहित ) अनृक्ञा ओर परिहार होगे । यहां 
संशय क्या किया जा सकताह! तो कहा जाताहै किं यह्‌ इस प्रकार नही सिह 
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सकता है । जिससे जीव ओर ईश्वर का अभेद को कहने वाली श्रुतियां ईश्वर के नशत्व 
( अंशाभिन्नत्व ) का भी प्रतिपादन करतीहि कि ( वह्‌ ब्रह्मात्मा उक्ष जगत को रचकर 
उसमे प्रवेद किया । उससे अन्य द्रष्टा नही है) वह भृत्युसेमृत्युको प्रपहोताहै, जो 
इस मे नानाके समान देता है । तुम उस ब्रह्मस्वल्प हो | मेँब्रह्यहं) इस प्रकार 
कौ श्रुतियां अनंशत्व का प्रतिपादन करती है । यदि कहा जाय क्ति मेद ओौर अभेदक 
अवगम से अंशत्व की सिद्धिहोती है, य्ह कहाजाच्रुकाहै। व्ही कहा जाताहैकि 
यह इस प्रकार हो सकता कि यदि मेद भौर अभेद दोनो प्रतिपादन की ईइच्छाके 
विषय होते । परन्तु यहां तो ब्राह्यात्मत्व के ज्ञान होने पर पुरुषां ( मोक्ष } की सिद्धि 
से अभेद ही प्रतिपादन की इच्छाका विषयदहै. निर्गुण एकात्मा मे अविद्या कूप 
स्वभावसे प्राप्तभेदका तो श्रुत्ति से अनुवादकिया जाताहै। निरवयव निगुण ब्रह्म 
का मुख्य अंश हौ नही सकता है । उससे सव भूतो के अन्तरात्मा स्वेह्प एक परमात्मा 
ही जीवरूप से अवस्थित वर्तमान है । इससे अनृज्ञा ओर परिहार कौ उपपत्ति ( सिद्धि) 
वक्तव्य है ।। ४७ ॥ 


तां नूमः- 
अनुज्ञापरिहारौ देदसम्बन्धाज्ञ्योतिरादिवत्‌ ॥ ४८ ॥ 


“ऋतौ भायोमुपेयात्‌ः इत्यनुज्ञा । शब॑द्धनां नोपगच्छेत्‌? इति परिदरः 1 
तथा 'अभ्रीपोमीयं पञ्च संज्ञपयेत्‌' इत्यनुज्ञा । “मा दिस्यास्मवो भूतानिः इति 
परिहारः । एवं लोकेऽपि ममित्रसुपसेवितन्यमिःत्यल॒ज्ञा। शत्रुः परिहतन्यः 
इति परिहारः। एवप्रकारावुज्ञापरिहारावेकव्वेऽप्यात्मनो देहसम्बन्धास्स्या- 
ताम्‌ । देः सम्बन्धो देहसम्बन्धः । कः पुनर्देहसम्बन्धः ? देहादिरयं संघातोऽ- 
हमेवेत्यात्मनि विपरीतम्रतव्ययोत्पत्तिः। दृषा च सा सर्व॑प्राणिनामहं गच्छास्य 
दमागच्छाम्यहमन्धोऽहमनन्धोऽहं मूढोऽहममूढ इतीत्येवमात्मिका । नह्यस्या: 
सम्यग्दशेनादन्यन्निवारकमस्ति । प्राक्तु सम्यग्दर्शंनाखततेपा भ्रान्तिः सर्वज- 
न्ुषु । _तदेवमविद्यानिमित्तदेहा्युपाधिसम्बन्धकृताष्ठिरेषादैकास्म्याभ्युपगमेऽप्य- 
वज्ञापरिदहाराववकल्प्येते ¦ सम्यग्दर्शिनस्तद्यनुज्ञापरिदारान्थक्यं प्राप्रम्‌। न। 
तस्य कृताथत्वानियोभ्यत्रादयुपपत्तेः । देयोपादेययोहिं नियोऽ्यो नियाच््यः 
स्यात्‌ । आत्मनस्ततिरिक्त हयञुपदेयं वा वस्त्वपश्यन्कथं नियुञ्येत । न 
चात्मात्मन्येव नियोज्यः स्यात्‌ । शरीरव्यतिरेकदर्थिन णय नियोऽयत्यभिति 
चेत्‌ । न । तत्संहतत्वाभिमानात्‌। सव्यं व्यतिरेकद्िमो नियोज्यत्यं तथापि 
व्योमादिबदेता्यसंहतत्वमपश्यत एवात्मनो नियोज्यत्याभिमानः । नरि देहाद्य- 
संहतत्व दशनः कस्यचिदपि नियोगो दष्टः । किमुतैकास्म्यदर्शिनः। न च 
नियोगामावात्सम्यग्दक्षिनो यथेष्टवेाप्रसङ्गः । सर्वत्राभिमानस्थेव प्रवर्तकत्वाद- 
भिमानामावाच्च सम्यग्दर्शिनः । तस्मादेहसम्बन्धादेवालुज्ञापरिहासे । अ्योतिरा- 
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दिवत्‌ । यथा उ्योतिप एकप्वेऽप्यभिः कन्यात्परिष्ियते नेतरः । यथा च प्रकाश 
एकस्यापि सवितुरुमेभ्यदेशसम्बद्धः परिद्धियते नेतरः छचिभूमिष्ठः । यथा 
४०२ क र न मो [क [ 
भामा: प्रदेशा वजवेंडूयाद्य उपादीयन्ते, भौमा अपि सन्तो नरकलेवरादयः 


परिहियन्ते । यथा मूत्रपुरीपं गवां पर्वित्रतया परिगृह्यते, तदेष जात्यन्तरे परि- 
उयते तदत्‌ ।। ४८॥ 
उस उपपत्ति को कहते ह कि- 

नसतुकाल मे स्वमार्या कै प्रति गमन करे । यह अनृना है ( गुरुभार्यां के प्रति ममन 
नही करे ) यह्‌ परिहार है (असिसोम देवताको पशु का सनज्ञयन देवाप॑णा करे ) यह्‌ 
अनुज्ञाहै। ( सबप्राणीकौ हिसाको त्यागे) यह्‌ परिहार है। इसी प्रकार लोक मे 
भी ( मित्र उपसेवन योग्य है ) यहु भरृज्ञा है (शत्रु त्याग योग्य है) यह्‌ परिहार है। 
इस प्रकार के अनुज्ञा ओर परिहार मात्मा के एकत्व होते भी देह सम्बन्धसे हो सकते 
है । देहो के साथ सम्बन्ध देह सम्बन्ध है । परन्तु कूटस्थ परिणाम रहित नित्य आत्मा 
का देहके साथ सयोग समवायादि सम्बन्ध हो नही सकता । इसे प्रश्न होता है कि 
मात्मा को देहो के साथ सम्बन्य क्याहै। उत्तर है कि सत्य सम्बन्ध कोई नही है 
किन्तु देहादिषूप यह्‌ सघातमें हीह इस प्रकार की आत्मविषयक विपरीतज्ञान की 
उत्पत्ति ही सम्बन्ध है । अर्थात्‌ इस बुद्धि का विषय कल्पित तादारम्य सम्बन्ध देहो के 
साथ आमा का है । वह प्रतोत्ति, मैँ जाता, मेँ भाताहु यै अन्धहुः मैं अनन्धहै मेँ 
भूढ हू म अमूढरहः इत्यादि रूप से सब प्राणियो की देखी गई है। अर्थात्‌ शरीरके 
गमनादि का इद्धिय के अन्धत्वादि का बुद्धि के मूढत्वादिका आत्मामं भ्रमादि मूलक 
सम्बन्धः सब प्राणी मे भासते है। सम्यग्‌ दशन से अन्य इस भ्रान्ति का निवारक कोई 
नही है, इससे तो यह भ्रान्ति सम्यग्‌ दर्चंन से पू्वंकालमे सब प्राणियोमें प्रतत 
( संतत ) रहती है । इषसे एकात्मता के स्वीकार करने प्र भी इस प्रकार अविद्या- 
निभित्तक देहादि उपाधि के सम्बन्धकृत विशेष ( भेद ) से अनृज्ञा ओर परिहार सिदध 
होते है । शंका होती है कि अज्ञान जन्य देह सम्बन्धेत अनृज्ञा परिहार है तो सम्यग्द- 
सीज्ञानी के प्रति बुनुज्ञापरिहार अनर्थक प्राप ( सिद्ध) होते दै! तो कहाजातादहैकि 
यह दोष नही है, ज्ञानी के लिये अनुज्ञा परिहार को अनथक होना इष्ट ही है कृताथं होने 
से उस ज्ञानी को नियोभ्यत्व ( विधिनिषेध विषयत्व }) अनुपपन्न है । जिससेहिय वा 
उपादेय वस्तू मेँ ही नियोज्य ( दास-भृदख ) भी नियोक्तव्य ( आज्ञा का विषय होत्ता है) 
सो आस्मासे भिन्न हिय वा उपादेय वस्तु को नही देखने बाला अद्वेतात्मा को देखता 
हभ केसे नियोज्य ( प्रये ) होमा । आत्मा ही मे नियोज्य हो, रेषा नही हो सकता 
है । जिससे भिन्न हेय उपादेय विषयक हौ प्रवृत्ति के लिए नियोक्ता से नियोज्य प्रेरित 
होता है । यदि कहो किरीर से भिन्न आतमदर्षी चिवेकीको ही पारलौकिक फला्थंक 
कर्मो मे नियोज्यत्व होता है । इसी प्रकार आत्मन्न को भी नियोज्य होना चाहिये, तो 
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वह्‌ कहना ठीक नहीं, क्योकि कमं मे नियोज्य परप श रीरमे भिन्न आत्मा को परोक्ष 
रूप से जानता है, ओर इस देहादि सहतत्व का अभिमान दस्तीमे उसक्रौ बना रहता है, 
कि जिससे वर्णाश्चमादि के अभिमान पूर्वक वह कर्मो मे प्रवृत्त होता ट! इमे व्यतिरेक 
( शरीर से आत्मा का भेद ) दर्शी को नियोज्यत्व यद्यपि सत्य है। तथापि आक्राक्नके 
समान देहादि से असंहत ( असंग ) आत्मा को नही जानने वाला देहाभिमानी भ्रान्त 
कोहरी आत्मा के नियोज्यत्व का अभिमान होता है । क्योकि परोक्ष ग्यतिरेक ज्ञान 
जपरोक्ष श्रम का निवारण नही करता है । देहादि असहतत्वदर्शा ( सहतत्वदर्णन रहित- 
भेदबुद्धिरहित सुषुप्त ) किसी का भी नियोग नही देवा गया है ! फिर एकात्मतादर्शी 
के नियोग मे क्रहना ही क्या है? नियोग (विधि) के अभव होने से सम्यण्दर्श को 
ययेष्ठाचार प्राप्त होगा, एेसा कुतकं नही करना चहिये, क्योकि अभिमान के ही सर्वत्र 
परवतंक होने से गौर सम्यग्दर्शी को अभिमान के बभावमे यथष्टाचार मे प्रशृत्ति नहीं 
हो सकती है, किम्तु जञाना्थक अभ्यस्त विरागादि से रागादि रहित ज्ञानी कौ प्रार्धा- 
नुसारसंग आसक्ति रहित प्रवृत्ति होती है, आसक्ति आदि मे अज्ञका यग्रेष्टाचार होता 
ह । ¶ससे देह सम्बन्ध से ही अनुज्ञा ओौर परिहार ज्योति आदिके समान होतादहै। 
नैति (तेज ) के एक होते भी क्रव्याद (मासक्षी) दमक्षानामि को त्यागा जता 
है । जन्य को नही। एक ही सूयं का अपवित्र देश सम्बन्धी प्रकाश व्यासा जानाहै। 
शुचिभूमि मे वतमान अन्थ नही । जैसे भूमि केही अवयव हीरा वैदूय॑भणि भद्रि 
गृहीत होते है, भूमिके अवयव होते भी मृतमानव देहादि नही गृहीत होते है । उलट 
त्यागे जाते है । जसे गौ केभ्मूत्रपुरीष पनिच्रता से परिगृहीत दोन ह, अन्म जात्तिमे बही 
त्यागे जाति है, इसी प्रक्रार यहा भी समक्षना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


असन्ततेश्चान्यतिकरः 1 ४०॥ 


. स्यातां नामारुज्ञापरिदारावेकस्याप्यासनो _ देटविशेपयोयात्‌ । यस्त्वं 
कमंफलसम्बन्धः स॒ चंकात्म्याभ्युपगमे ज्यतिकी्येत स्वाम्येकलनाद्िनि चेत्‌ । 
नैतदेवम्‌ । असन्ततेः। नहि कतुर्भोक्तुश्चास्मनः सन्ततः समैः शरैः सम्ब- 
न्धोऽस्ति । उपाधितन्त्रो हि जीव इत्युक्तम्‌ । उपाभ्यसन्तानाश्च नास्ति जीवस- 
न्तानः । ततश्च कमेव्यतिकरः फलव्यतिकरो वा न भविष्यति ।} ४६ ॥ 

शका होती है कि देहविशेष के योग॒ ( सम्बन्ध } से, आत्मा के एकं ष्ेते मौ उच 
सम्बन्धके भेदसेही अनुज्ञा परिहार हो सक्ते, स्थूलदेहके धर्मोका आस्म 
सध्यास से विधि निषेध का विषय आाद्मा भास सकताहै। तोभी भो यह केभंफल 
का सम्बन्ध रूप भोग है, वंह जात्म के एकं होने पर व्यतिकीसं ( संकीरं ) हो जायगा, 
वयाकिं स्वामी रूप शरीर आदि से अविषिष्ट आत्मा एक है, उसको सौमं होना है । 
इससे भोक्ता त्मा का भेद मानना वा्धिये । री शका होने पर कहते है, कि सर्वथा 
शुडधात्मा कर्ता भोक्ता नदी है, स्थूल से भिश्च सूक्ष्म बुद्धि भादि विषिष्टं हौ भात्मा करवा 
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भोक्ता है, ओर उस आत्मा कौ असन्तति ( सब शरीर मे अव्यति ) से प्रतेक शरीर मे 
भिन्नता से इस प्रकार का यह भोग करा साकं रूप दोष नही है । कर्ता भोक्ता आत्मा 
का सब शरीरो के साथ सन्तत ( नित्य-निरन्तर }) सम्बन्ध नही है । जिससे उपाधि 
के अधीन कर्ता भोक्ता जीव है, यह कहा जा चुका है । उपाधि के असन्तान ( असतति 
विच्छेद ) से सवत्र जीव का संतान ( सम्बन्ध ) नही है । उससे कमं का व्यतिकर वा 
फल का व्यतिकर ( साकयं ) नही होगा ॥ ४९ ॥ 


आयासण्वच॥ ५०॥ 


आभास एव चप जीवः परस्यात्मनो जलसू्येकादिवत्यतिंपन्तव्यः । न स 
ण्व साक्षात्‌ । नापि बस्त्वन्तरम्‌ 1 अतश्च यथा नैकस्मिञ्खलसूयेके कम्पमाने 
जलसयेकान्तरं कम्पते, एवं नैकसिमिञ्जीवे कर्मफलसम्बन्धिनि जीवान्तरस्य 
त्संबन्धः । एवमप्यव्यत्तिंकर एव कमेषलयोः । आभासस्य चाविद्याकरतत्वात्त- 
दाश्रयस्य संसारस्यावि्याकृतत्वोपपत्तिरिति, तदुव्युदासेन च पारमार्थिकस्य 
जह्यात्मभावस्योपदेशोपपत्तिः । येपां तु बहव आत्मानस्ते च सवं सर्वंगतास्ते- 
पामेवेप व्यतिकर. प्राप्नोति । कथम्‌ ? बहवो विभवश्चात्मानश्चैतन्यमात्रस्व- 
रूपा निर्गुणा निरतिशयाश्च तदथं साधारणं प्रधानं तन्निमित्तेषां भोगापवर्ग- 
सिद्धिरिति सांख्याः । सति बहुत्वे विभुत्वे च घटङुल्यादिसमाना द्रन्यसात्र- 
स्वरूपाः स्वतोऽवेतना आत्मानस्तदुपकरणानि चाणृनि सनांस्यचेतनानि । 
तत्रात्मद्रव्याणां मनोद्रव्याणां च संयोगान्नवेच्छादयो वेरेषिका आत्मगुणा 
उत्पद्यन्ते । ते चाज्यतिकरेण प्रव्येकमाव्मसु समवयन्ति स संसारः । तेषां 
नवानामात्मगुणानामत्यन्तानुर्पादो मोक्ष इति ५ | तत्र सांख्यानां 
ताब्ैतन्यस्वरूपत्वास्सवौरमनां संनिधानाच्विरोषाच्चे कस्य सखखटुःखसम्बन्धे 
सर्वेषां सुखदुःखसंबन्धः प्राप्नोति । स्यादेतत्‌ । प्रधानप्रबृत्तेः पुरुषकेवल्याथ- 
त्वाद्‌ उ्यवरुथा भविष्यति । अन्यथा हि स्वविभूतिख्यापनाथौ प्रधानप्रबरत्तिः 
स्यात्‌ ! तथा चानिर्मोक्षः भ्रसब्येतेति 1 नैतत्सारम्‌ । नद्यभिलषितसिद्धिनिब- 
न्धना व्यवस्था शक्या विज्ञातुम्‌, उपपत्स्या तु कयाचिद्‌ न्यवस्थोच्येत 
असत्यां पुनरुपपत्तौ कामं मा भूदभिलषितं पुरुषकेबल्यं प्राप्नोति तु उ्यव- 
स्थाहेत्रभाबाद्‌ व्यतिकरः । काणादानामपि यदैकेनात्मना मनः संयुञ्यते 
तदात्मान्तरैरपि नान्तरीयकः संयोगः स्यात्संनिधानाद्यविरोषात्‌ । ततश्च 
हेत्वविशोषात्फलाविशेष इरयेकस्यात्मनः सुखदुःखयोगे सबौत्मनामपि समानं 
सुखदुःखित्वं प्रसथ्येत ॥ ५० ॥। 


वस्तुतः ( रूपं छपं प्रतिरूपो बभव ) इत्यादि श्रुति के अनुसार जलगत सूर्यं 
के प्रतिनिम्बादि के समान परमात्मा का बुद्धि आदिमे आभास ( दीप्ति परमात्मा की 
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अभिभ्यक्ति ) रूप प्रतिबिम्ब ही जीव समक्षे योग्य है । अनुपहत साक्षात्‌ वहं परमत्मा 
ही व्यावहारिक जीव नहीहै। न सवथा उससे भिन्न वस्त्वन्तर रूप जीव है) इससे 
लेसे एक जलगत सूयं के प्रतिबिम्ब के कापने से, दूसरा जलगत सूर्यं का प्रतिबिम्ब, 
नही कापता है, इसी प्रकार एक जीव के कमम॑फल सम्बन्धी होने से अन्य जीव कोडउसी 


फल का सम्बन्ध नही होता है! इस प्रकार भी क्म ओर फल का अन्यतिकर दही है। 
आभास के अविद्याङृत ( ओौपाधिक }) होने से तदाधित संसारको मी अविद्याकृतचव 


की उपपत्ति ( सिद्धि ) है । इसमे उस अविद्या के निषेध द्वारा पारमार्थिक ब्रह्यात्ममाव 


का उपदेश की उपपत्ति होती है । जिनके मतत मे बहुत आत्मा है । सब आत्मा संगत 
है। उनके ही मतमे यह कमं ओर फलका व्यतिकर प्राप्त होता है। क्योकि विभु- 


चेतन्यमात्र स्वरूप वाले निर्गंण निरतिशय बहुत आत्मादे ह । उन सव के लिए प्रधान 
साधारण है। उस प्रधान निमित्त ही उन आत्माके मोग ओौर अपवग की सिद्धि 
होती है। इस प्रकार साख्यवादी मानते है । बहुत्व विभ्ुत्व कै होते भी घट कुड्य 
आदि के समान ( जड ) द्रव्यमात्र स्वरूप वाले स्वनः { स्वरूप से ) भचेतन आत्माय 
है । उनके उपकरण ( साधन ) अणुस्वरूप अचेतन मन है । वहं भात्मस्वरूप द्रव्यो के 
ओर मन स्वरूप द्रव्यो के सयोग से, इच्छा, वुद्धि, सुख, दु ख, देष, प्रयत्न, धमे, भधरम, 
भावना ( संस्कार ) रूप नवसख्यक इच्छादि आत्मा के विशेष { असाधारण } गर 
उत्पन्न होतेह, भौर वे गुण अन्यतिकर ( भसाकर्यं ) पुवक्‌ प्रस्येक आस्माओमे 
, सयवाय सम्बन्ध से रहते है, वही सस्कार है । उन नवो आत्मगुखो की अत्यन्त अनुत्पत्ति 
मोक्ष है । इस प्रकार कणादचऋछषि के अनुयायी कहते है । , तहां प्रथम सांस्यो के मतमे 
सब आत्माओ के चैतन्य स्वरूपत्व से ओर सक्षिधानादि के अविशेष से एक के मुख-दुःख 
सम्बन्ध होने पर सबको सुख-दुःख का सम्बन्ध प्राप्त होता है । साख्यवादी धका करते 
है कि यह पुरषो को प्रधानादिके साथ साश्निघ्य आदिके अचविङेषहो, तो मी प्रषनं 
की प्रवृत्ति के पुरुष के कवल्याथंक होने से व्यवस्था होगी । अर्थात्‌ प्रधान ही नियम 
पूरवेक तत्तत्‌ पुरुषो को भोग देकर मुक्त करेगी इससे व्यत्तिकर नही होगा । अन्या 
( एसा नियम नही करने पर }) अपनी विभूति के ख्यापनार्थंक प्रधान की प्रवृत्ति सिद्ध 
होगी, भौर इस प्रकार अनिर्मोक्षि की प्राप्ति होगी । परन्तु यह साष्यो का कथन सार 
( सत्य ) नही है । क्योकि जड प्रधान की अचेतनता आदि होते भी अपने अभिलषित 
की सिद्धि निमित्तके व्यवस्था नही समनी जा सकती है, किसी उपपत्ति ( युक्ति) सेतो 
कहना चाहिये, ओर कही जा सकती है । उपपत्ति के न॒ही रहमे पर अभिलषित पुरुष 
का कवत्य यथेष्ट नही हो सकता है । व्यवस्था के हेन के अभावसे व्यतिकर भी प्राप्त 
होता है । काणादो के मतमे भी जव एक आत्माके साथ एक मन सयुक्त होता ह, 
तज भआत्मान्तरो के साथ भी उस मन का नान्तरीयक ( अवश्य) संयोग होगा 
क्योकि सक्निधानादि सब के साथ तुल्य है। इससे मन के संयोग रूप हनु के अविशेष 
होने से सुखदुःखादि रूप फल मी सब आत्मां को अविशेष ( तुल्य } ही होमा 1 इस 


# 
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प्रकार एकर आत्मा के साथ सुख-दुखके योग ( सम्बन्ध) होने पर सब आत्माओको 
भी तुल्य ही सखित्व दु खित्व प्राप्त होगा ॥ ५० ॥ 

स्यादेतत्‌ › अदृष्टनिमित्तो नियमो भविष्यतीति, नेत्याह- 

शद्धा होती है किं यह्‌ मन का संयोग सर्वात्म साधारण हो, परननु अष्ट निमित्तक 
सुख दु खादि का नियम होगा । वहं कहते कि एेसा भी नही हो सकता है, क्योक्रि- 


अरशछानियमात्‌ ॥ ५१ ॥ 


_ बहटुष्बार्मस्थाकाशवस्सवंगतेषु प्रतिशरीरं बाह्याभ्यन्तराविरेषेण सनिहितेषु 
मनावाक्छायधमोधमलक्षणमदष्टमुपाग्यते। सांख्यानां तावत्तदनास्मसमवायि 
प्रधानवतिंप्रधानमाधारण्यान्न प्रत्यात्मं सुखटुःखोपभोगस्य नियामकमुपप्यते । 
काणादानामपि पूरवबस्साधारणेनात्ममनःसंयोगेन निर्बतिंतस्यादृष्टस्याप्यस्ये- 
वात्मन इदमदृषटमिति नियमे हेतमावादेष एव दापः। ५१॥ ॥ 

आका के सम स्वंगत बहुत आत्माओके प्रत्येक शरीरमे बाहर भीतरमभेदके 
बिना तुत्य रूप से स्चिहिन (सवद) रहते मन वाक ओर शरीर द्वारा अह (धर्माधम) 
उपाजित्त होता है । धर्माधमं स्वरूप अहृष्ट सब आत्माभो की तुल्य वतंमानता रहते ही 
उपाजित किया जाताहै। साख्योके मतमे वहु अदष् आत्मा मे समवय सम्बन्धसे 
नही रहता है, इससे अनात्मा मे समवायि है । अर्थात्‌ प्रधान के कायं रूप दबुद्धिमे 
चत्तंमान होने से वह्‌ अदृष्ट प्रधानवत्ति ( प्रधान मे रहने वाला ) होता है । प्रधान की 
सव अतत्माज के प्रति साधारणता से प्रत्येक आात्माभो के सुख-दु"ख के उपभोग का वह्‌ 
नियामक नही उपपन्न हो सकता है । कणादो के मतमे भी पूव॑वणित मनका संयोग 
के समान धाधार्ण आत्मा ओौर मनके संयोगसे सिद्ध अर्के विषयमे भौ यहु 
हसी आत्मा का अदृष्ट है इर प्रकारके नियममे हेतु के अभावसे व्यवस्थाका 
अभाव रूप यहु दोषहैही॥ ५१॥ 


स्यादेतत्‌ , अमिदं फलं प्राप्नवानीदं परिहराणीस्थं प्रयते इत्थं करबाणी- 
व्येवंविधा अभिसंभ्यादयः प्रत्यात्मं प्रवतेमाना अदृष्टस्यात्मनां च स्वस्वाभि- 
भावं नियंस्यन्तीति, नेत्याह- 


दका होती है कि यह्‌ अहृष्ट साष्मर्णहो, परन्तु रागद्धेषादिसे नियम होगा, 
वेयोकि मेँ इस फल को प्राप्त कल्गा ! इस अनिषठका परिहार व्याग नाञ्च करूंगा) 
( इतथं प्रयते ) इ प्रकार प्रयत्न करंगा, इस प्रकार कषगा 1 इस प्रकार के नो अभि- 
सन्धि { चिन्तन संक्प >) आदि प्रत्येक आत्मा मे वतमान, वे ही अदृष्ट अत्माभोके 
स्वस्वामीभाव का नियम करगे 1 वहां कहते है कि एसा भी नही हो सकता है, क्योक्ि- 
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अगनिसन्घ्यादिष्वपि चवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अभिसन्ध्यादीनासपि साास्येनैवारममनःसंयोगेन स्ीत्मसंनिधो क्रिय- 
माणानां नियमहेतुत्वायुपपततेरु्तदोषाुपज्ग एव ॥ ५९ । । 
साधारणा आव्ममनःसंयोग से ही सत्र जामा के सन्निधि मे किये गये अभिसन्धि 
आदिको मी नियम हेतुस्व कौ अनुपपत्ति से उक्त अनियमषूप दोपका अतरपद्खं 
( सम्बन्ध ) है हौ) ५२॥ 


पदेदादिति चेन्नान्तभोवात्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथोच्येत--बिमुवेऽप्यास्मनः शरीरपतिषठन मनसा संयोगः शरीराच- 
चन्न एवात्मम्रदेशो भविष्यति, अतः पदेशकृता उ्यवस्थाऽभिसंध्यादीनास- 
दृष्टस्य सखदुःखयोञ सर्विष्यतीति । तदपि नोपपद्यते । कस्मान्‌ ¢ अन्तभोवात्‌ 
विभुल्याबिरोषाद्धि सवं एवात्मानः सर्वशरीरे्वन्तर्भवन्ति । तत्र न वेशेपिकः 
शरीरावच्छिन्नोऽप्यास्मनः परेशः कल्पयितुं शक्यः। करप्यमानाऽप्यय निष्प्रदेश- 
स्यात्मनः ग्रदेशः काल्पनिकल्वादेव न पारमार्थिक कार्य नियन्तुं शक्रोति । 
शरीरमपि सबौत्मसंनिथाबुत्पद्यमानमस्थैवात्मनो नेतरपामिति न नियन्तु 
शक्यम्‌ । प्रदेशविशे पाभ्युपगमेऽपि च दयोरात्मनोः समानसुखटुःखभानोः 
कदाचिदेकेनैव तावच्छरीरेणोपभोगसिद्धिः स्यात्‌ । समानप्रदेशस्यापि द्वयोः 
रात्मनोरद्स्य सम्भवात्‌ । तथादहि-देवदत्तो यस्मिन्देशे युख{दुखमन्यभून्त- 
स्मासदेशादपक्रान्ते तच्छरीरे यन्ञदत्तशरीरे च तं परदेशमनुप्राप तस्यापीतरेण 
समानः सुखदुःखानुभवो दृश्यते स न स्यादि देवदत्तयज्ञदत्तयोः समानः 
अदेशं न स्यात्‌ । स्वगौयुपमोगम्रसङ्गश्च परदेशवादिनः स्यात्‌ । त्राह्मणा- 
दिशरीरपदेरेष्वदषटनिष्पतत प्रदेशान्तररतितवाचच स्वगोद्युपमोगस्य । सवेगतत्या- 
रुपपत्ति्च बहूनामात्मनां, दृष्टान्ताभावात्‌ । बद तावन्तं के बहवः समानप्रदेशा- 
परति । रूपादय इति चेत्‌ । न । तेषामपि धम्यरोनाभेदाल्ञक्षणभेदाश्च । न ठु 
बहूनामात्मनां लक्षणसेदोऽस्ति । अन्त्यविरोषवशाद्‌ भेदोपपत्तिरिति चन्‌ । 
त । सेदकलपनाया अन्त्यवि्तेपकल्पनायाश्चेतरेतराश्रयत्वात्‌ । आकाशा्दीना- 
मपि वियु बरह्मवादिनोऽसिद्धं कार्यत्वाभ्युपगमात्‌ 1 तस्मादास्मैकल्वपक्ष प 
स्वंदोषाभाव इति सिद्धम्‌ ॥ ४३॥ 
इति श्रीगोविन्दभगवःपू्यपादशिष्यश्रीमच्छदकरमगबसपूज्यपादकृती श्रीशात- 
रकमीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्रः । २॥ 
यदि विभु अनन्त भात्मवादी कहँ कि आत्मासि िभरुतव होते सी शरीर मे 
प्रतिष्ठित स्थिर मन के साथ शरीरावच्छिल्न ( शरोरमात्रवृत्ति } भात्मम्रदेश मे ही सात्मा 
को संयोग होगा"५ इसे प्रदेश कृत, गभिसंध्यादि की ग्ट की भौर पुखदुःलकी 
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व्यवस्था होगी । मन के संयोग युक्त तत्तत्‌ प्रदेशो के अभिसन्धि आदि तत्तदात्माभो के 
कहुर्थेगे तो वहु भी कहुना उपपन्न लही हो सकता है । क्योकि सब आत्माभो का सब 
शरीरो के अन्तर ( मध्य प्रदेश ) मे भावः ( सत्ता) है । जिससे विभ्रुत्व की अविरोषता 
{ तूल्यता } से सब आत्मा सब शरीरके अन्तरमे रहते ह । सब आत्माओ के सब 
शरीरो मे एक रस रहने से जिघ निष्प्रदेश ( निरवयव ) आत्मा मे वेश्ेषिको से शरीरा 
चच्छिन्न ( दारीरपरिमित्त ) आत्माके प्रदेशो की कल्पना नहीकी जा सकतीहै। 
निष्परदेश्च आत्मा के कट्प्यमान ( कलिपत ) भी प्रदेश काल्पनिकत्व से ( भिथ्यात्व से ) ही 
पारमार्थिक कायं का नियम नही कर सकताहै। सब आत्मामो के सन्निधि मे उत्पन्न 
होने वालाश्रीरभी दस आत्मादहदीकाहिअन्यका नही है, इस नियम का विषय तही 
कियाजा सक्रतादहै, इससे रीर द्वारा भी भोगादि कौ व्यवस्था नहीदहो सकती है । 
परदेश विशेष को मानने पर भी समान सुख दुःख के भोक्ता दो अत्माकोभी कभी एक 
शरीरसे ही उपमोग की सिद्धि होगी । क्योकि समान प्रदेश वालाभी दो आत्माओके 
अदृष्टो का सम्भवहै। जेते किजिस्र प्रदेशमे देवदत्ते घुल ओर दुःख का अनुभव 


किया, उस प्रदे से उसके शरीरके हट जाने पर ओर यज्ञदत्त के शरीर के उसी देश 
मे पीठे प्राप्त होने पर उस्र यज्ञदत्त को भी इतर ( देवदत्त ) के समान सुख दु.खका 


अनुभव देखा जाता है वह सुख दुख का अनुभवं नही होता, यदि देवदत्त गौर यज्ञदत्त 
का समान देका वाला अदृष्ट नही होता । इससे त्माकेभेदसे प्रदेश के भेद मानने 
पर भी प्रदेशो के एक देह मे अन्तर्भाव होने से साद्धुयं कौ प्राप्ति है । सावथव आट्मवाद 
की प्रापि होती है । मात्मा के प्रदेशवादियो को स्वर्गादि के अतुपभोग की प्राति होती है, 
बयोकिं श्ाह्यणादि शरीर सम्बन्धी प्रदेशो मे अष्ट की उत्पत्ति है ओर बह अहृष्ट उसी 
प्रदेश मे अचल स्थिर रहता है । स्वर्गादि के उपभोग को उससे प्रदेशान्तर व्तित्व होता 
8 । इससे प्रदेहा का भेद व्यवस्था कादहेतु नही दै। दृष्टान्त के अभाव से बहुत आत्मामो 
के स्वैगतत्व की अनुपपत्ति है। प्रथम तुमहीतो कहो कि कौन बहुत पदार्थं समान 
प्रदेश वालि ह । यदि कहो कि अनेक रूप रस गन्धादि फलादि में समान देश वाले है । 
तो कहना असत्य है, क्योकि ये भी समान देशवाले नही है, क्योकि फलादि मे तेज जल 
भूमि भादिके अश} वरह उन रूपादिकोको भी भपने धर्मी अंशो के साथ अभेद 
है । अर्थात्‌ रूप तेजोमात्र स्वरूप है । रस जलमात्र है, गौर मन्ध भुमिमाच्र स्वरूप है । 
तेज" आदि तच्व स्वरूप ही फलादि है । रूपादि के लक्षणो का भी मेद है । निस्से उनका 
भेद सिद्ध होता है) बहुत भात्माभो के लक्षण का भेद नही है। आत्मता मात्र एक 
स्वप है । इससे आत्मा का मेद सिद्ध है । यदि कहो कि स्वये व्यावृत्त नित्य द्रन्यमाच्र 
वृत्ति वैशेषिको से स्वीकृत अन्त्य विरेष पदाथंके वसे अत्मा के भेद की उप्पत्ति 
होती है, इससे मेद के किए अन्य लक्षण भेद को भावद्यकता नही है । विश्ेषरूप 
लक्षशभेदसेही भस्मा कामेदसिडहोताहै। तो कहु कहना भी नही बन सकता 
है; क्योकि मेदकल्पना भौर विशेषकल्पना को अन्योन्याश्रय प्राप्त होता है । क्योकि 
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अनात्मासेमेदज्ञानके लिए तो अन्त्यविशेष की कल्पना नही हो सकती है, आत्मत्व 
से ही अनासममेद सिद्ध है, भआस्माओके परस्पर भेद ज्ञान के लिए भी उसको 
कल्पना नही हो सकती जिससे आत्मा के मेद असिद्धहै। अमी सवंसम्मत आत्मभेद 
नही है, इससे आत्ममेद के ज्ञान होने पर भत्माओ मे विष भेद की सिद्धि होगी । 
विशेष भेद कौ सिद्धि होने पर आत्मामेमेदका ज्ञान होगा । यहु अन्योन्याश्रय है। 
यदि माका काल दिशा कै दृष्टान्त से बहुत विभु भात्मा के समदैश्च वृत्तित्व विभुत्व 
केही, तो अकालादिके का्यंत्व के अभ्युपगम से ब्रह्मवादी के प्रति आकाशादि 
के भी विभरुत्व असिद्ध है। इससे आत्माके एकत्व पक्षमे ही सव दोषोका असाव 
है । षह सिद्ध हभा ॥ ५३ ॥ 


अद्ैतानम्दबोधाय निगुंणाय निजातमने । 
सत्याय सवंरूपाय हयरूपाय नमोनमः ॥ १॥ 


शारीरकमीमासाभाष्य के द्ितीय अध्याय का तृतीय पाद समाप्ति ॥ 


-च्न~= 
( 


हवितीयाध्याये चतथः पादः 


[ अत्र पदे शिङ्खशरीरश्चुतीनां विरोधपरिहारः ! 
म्राणोत्पस्यधिकरण ॥ १॥ 

किमिन्द्रियाण्यनादीनि सृज्यन्ते वा परात्मना । सृष्टः प्राग षिनाम्नेषां सद्धावोक्तेरनादिता ॥ 
एकदुटचा सर्ववुद्धेमोतिकतवाजनिश्चुतेः । उत्पद्न्तेऽथ सद्धावः भ्रागवान्तरसष्टितः ॥ २ ॥ 

आकाशादि के समान प्राणा भो उत्पन्न होते है । क्योकि ( एतस्माज्ायते प्राणः ) 
इस परमात्मा से प्राण॒ भौ उत्पन्न होता है । इत्यादि श्ुतिरयां साक्षाद्‌ उत्पत्ति को कह्ने 
वानीहै।॥तोभी तैत्तिरीय श्रुतिमे सृष्टिसे प्रथम प्राणो कौ सत्ता सुनने से सशय 
होता है कि इन्द्रियों अनादि दहै, अथवा परमात्मासे स्वी जातीहै। पूव॑पक्षहिकरि 
मृष्टिसे पूवेकालमे इन इन्द्रियो काक्छषिनामसे सद्भाव ( वतंमानता ) कहा गया 
है, इससे इन्धियो को अनादिता है । सिद्धान्त हैकि एक ब्रह्मकेज्ञानसे सबके ज्ञान 
कां श्रवण से, तथा इन्द्रियो मे मोतिकलत्व" ( भूत कायत्व ) के श्रवण से, ओौर जन 
के श्रवणा से, इन्धियां उत्पन्न होती ह । ओर सृष्टिसे पूव॑कालमे जो इन्द्रियो के सदुभाव 
का श्रवसा है, वहु अवान्तर सृष्टि चे पूर्वकालिक सदुभाव विषयक है ॥ १-२॥ 


तथा प्राणाः ॥ १॥ 


वियदादिविषयः श्रुतिविप्रतिषेधस्तृतीयेन पादेन परिहतः। चुर्थेनेदानीं 
प्राणविपयः परिद्धियते । तत्र तावत्‌ 'तत्तेजोऽस्जतः ( छन्दो० ६।२।३) इति, 
“तस्माद्य एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ( तैत्ति० २।१।१) इति चैव- 
मादिषू्पत्तिपरकरणेषु प्राणानासुत्पत्तिनोम्नायते । कचिच्वानुत्पत्तिरेवेषामान्नायते 
असद्वा इदमथर आसीत्‌! ( वै० २७) तदाहुः कि तदसदासीदिस्यषयो 
चाव तेऽग्रेऽसदासीत्‌ , तदाहुः के ते ऋषय इति, प्राणा बाव ऋषयः इत्यत्र 
प्रागुत्पत्तेः प्राणानां सद्धावश्रवणात्‌ । अन्यत्र तु प्राणानामप्युसत्तिः पण्यते- 
भ्यथापन्ज्वलतः श्ुद्रां विस्फुलिङ्गा व्युचचरन्त्येवमेवेतस्मादात्मनः सवं प्राणाः” 
इति, "एतस्माल्ायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि चः ( सुण्ड० २।९।३ ) इतिः 
धसपर प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ ( मू २१८) इति; (स प्राणमस्चजत 
प्राणाच्छ्रद्धां खं वायुर्भ्योतिरापः प्रथिवीन्द्ियं ;मनोऽन्नम्‌ः ( ऋ ६।४ ) इति 
चैवमादिप्रदेशेषु । तत्र तत्र श्रुतिविप्रतिषेधादन्यतरनिधोरणकारणानिरूपणाञ्च 
प्रतिपत्तिः प्राप्नेति । अथवा प्रागुसपत्तेः सद्धावश्रवणादू्‌ गीणी प्राणानायुत- 
त्तिशरुतिरिति माप्नोति । अत उत्तरमिदं पठत्ति-(तथा प्राणाः? इति । 
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अकाशादिविषयक जो श्ुत्तियो का विरोध था, वह तृतीयपादे म परू 
( निवारित ) हो चुका है। इस समय चतुथं पादसे प्राणविषयक श्रुति विरोधका 
परिहार किया जाता है। इन्दियो की उत्पत्ति, सस्या, स्वरूप विषयक श्रुति का जो 
परस्पर विरोध भासता है, उसका निवारण किया जता है। वहाँ प्रथम श्रुति कहती 
हैकि ( वह सत्‌ ब्रह्य तेज को रचा) ( उस ब्रह्मात्मा से आकाश्च उत्न्न हुभा) 
इत्यादि उत्पत्ति प्रकरणोमे प्राणो की उत्पत्ति नही कही गहै ओर कहौ प्ररणोकी 
अनुतत्ति ही कही जाती है कि ( यह जगत्‌ प्रथम अक्षत-अन्याङृत नाम रूप वाला ) 
ही था। वरह कोई कहते है क्तं वहु असत्‌ किस स्वल्पकाथा ) उत्तरदैकिवे ऋषि 
उस असत्त स्वरूप ये । वहं कहते है कि षि कौन है। उत्तरहैकिप्राण ही ऋषिं 
है। इस स्थान मे उत्पत्तिसे प्रथम प्राणो के सदूभाव श्रवण से उत्पत्ति श्रुति के साथ 
विरोध है, क्योकि अन्यत्र प्राणो की उत्पत्ति पटी जातीहि कि ( नेमे प्रज्वलित्त अशनि 
से तुच्छ स्पुलिग निकलते है, इसी प्रकार इस आत्मा सै सब प्राणा होते है । हस आत्मा 
से प्राण उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता है, सव इन्द्रियां उत्पन्न होनीदहै। उस्न 
आत्मा से पाच ज्ञानेद्धिय ओर वाक्‌ तथा मन ल्प सात इन्द्रियां उत्पन्न होततीदै। 
वह॒ प्राणक्छो रचाप्राणसे श्रद्धा आक्ङ् वायु तेज जल पृथिवी इन्द्रिय मन अन्न को 
रचा ) इत्यादि प्रदेशो मे उत्पत्ति पढो जाती है । इस प्रकार तत्तन्‌ स्थानो मे्रुत्तियो 
के विरोघसे, ओर इन मे से अन्यतर ( एकं पक्ष ) के निर्धारणके कार का अनि- 
रूपण ( अदद्य॑न ) से अप्रतिपत्ति ( अनिश्चय ) प्राप्त होता है। अथवा जगत की उत्पत्ति 
से पूर्वं कालमेप्राणो के सदुभाव के श्रवरासे गौणी प्रासो की उत्पत्ति शरत्िहै एसा 
प्राप्त होता है ।॥ इससे यह उत्तर पदृते है कि ( तथा प्राणः ) इति ! 
कथं पुनरत्र तथेव्यक्षरानुलोम्यम्‌ , प्रकृतोपमानाभावात्‌ । सवंगतात्म- 
बहुत्ववादिदूषणमतीतानन्तरपादान्ते प्रकृतं तत्तावन्नोपमानं संमवति, साद्श्या- 
भावात्‌ । सादृश्ये हि सय्युपमानं स्यात्‌--यथा सिंहस्तथा बलवर्मेति ! अ- 
दृष्टसाम्यप्रतिपादनाथेमिति यद्युच्येत; यथाऽदृष्टस्य सवोत्मसंनिधादुतप- 
यमानस्यानियतस्वमेवं प्राणानामपि सवौत्मनः प्रत्यनियतत्वमिति । तष्टपि 
देहानियमेनेवोक्तत्वात्पुनरक्तं भवेत्‌ । न च जीवेन प्राणा उपमीयेरन्सिद्धान्व- 
विरोधात्‌ । जीवस्य हयतुत्पत्तिराख्याता, प्राणानां तूत्पत्तिव्यौचिख्यासिता । 
तस्मात्तथेत्यसंबद्धमिव प्रतिभाति । न । उदाहरणोपात्तेनाप्युपमानेन 
सम्बधोपपत्तेः। अत्र प्राणोत्पत्तिवादिवाक्यजातमुदाहरणम्‌-एतस्मादारमनः 
सव प्राणाः सवं लोकाः सर्वे देवास्सवौणि भूतानि व्युशचरन्ति" ( ब २।१२० ) 
इत्येवंजातीयकम्‌ । तत्र यथा लोकादयः परस्माद्‌ जह्यण उत्पद्यन्ते तथा प्राणा 
अपीत्यथेः । तथा-- 
एतस्माल्नायते भाणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायुर्योतिरापः परथिवी चिच्धस्य धारिणी ॥ ( मुण्ड० २।१।३) 


पादः ४] प्राणोत्पस्यधिकरणभाष्यम्‌ द२१ 


इव्येवसमादविपि खादिवस्राणानायुप्पत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । अथवा "पान- 
व्यापञ्च तद्त्‌? ( जे° अ० ३।४।१५ ) इस्येवमादिषु व्यवरितोपमानसम्बन्धस्या- 
प्याधितत्वात्‌ । यथाऽतीतानन्तरपादायुत्ता षियदादयः परस्य ब्रह्मणो विकासः 
समधिगतास्तथा प्राणा अपि परस्य ब्रह्मणो विकारा इति योजयितव्यम्‌ । 
कः पुनः प्राणानां विकारस्वे हेतुः ? श्रुतत्वमेव । नलु केषुचित्पदेशेषु न 
प्राणानाञुसत्तिः श्रूयत इत्युक्तम्‌ 1 तदयुक्तप्‌ ; प्रदेशान्तरेषु श्रवणात्‌ । नहि 
कचि द्रवणमन्यतर शरुतं निवारयितुसुत्सहते । तस्मच्छुतत्वाविशेषादाकाशा- 
दिवसप्राणा अप्युखद्यन्त इति सूक्तप्‌ ॥ १॥ 


यहीं शंकरा होती है कि सूत्रगत तथा अक्षर शब्द का आनुलोम्य ( आस्य ) उपमेय 
बोधकत्व कैसे हो सक्ता है, त्योकि कोई प्रकृत उपमान नही है कि जिसके सहश्च 
उपमेय प्राण॒ का बोध हो सके । भूत अनन्तर पूरवेपाद के मन्त मे सरवंगत आत्मबहूत्ववादी 
का दपण प्रकृत दै, वह्‌ प्रथम उपमान नही हो सकता है, क्योकि सरता का अभाव 
है। सादृश्य के रहते ही उपमान होता है क्रि जैसा पिह होता है वैसा बलवर्मा है, 
यदि अदृष्रके साथ साम्य ( साह्य) का प्रतिपादन के लिये तथा शब्दको कहोकि 
जेस सव आत्मा के सन्निविमे उत्पन्न होने वाला हृष्ट को अनियतत्व रहता है, 
इसी प्रकार प्राणोकोभी सव आस्माओो के प्रति अनियतत्वदहै, तो वहु प्रण का 
अनियत्व देह के अनियममेदही उक्त होनेसे पुनरुक्त होगा। सिद्धान्तके विरोधसे 
जीव के साथ प्राण उपमित ( सदश) नही हो सकते है, जिसतते जीव की अनुत्पत्ति 
कटी जा चक्तीहै ओर प्राणो की तो उत्पत्ति व्याख्यानकी इच्छाका विषय दहै। 
जिसमे तथा यहु पद अक्षबद्ध के समान प्रतीत होता है! उत्तर है कि असम्बद्ध नही 
है । उदाहरण वाक्य मे उपात्त ( गृहीत ) उपमान के साथ सम्बन्ध कौ उपपत्तिसे 
यह पद सब्दडहो जतादहै। प्राण की उत्पत्तिको कह्ने वलि वाक्य समूहं यहां 
उदाहरण है । वह वाक्य ( इस आत्मा से सब प्राण सव लोक सब देव सन भरत प्रकट 
होते दै) इस प्रकारके है, वर्ह जैसे लोकादि परन्रह्य से उत्पन्न होति है, वैसे प्राण 
मी उत्पश्न होता है, यह्‌ अथं है! इसी प्रकार ( इस आत्मा से प्राण उत्पन्न होता हं, 
भौर मत सब इद्धिर्या, तथा आकाश वायु तेज जल विध्व को धारण करते वाली मुमि 
सब आत्मा से उत्पन्न होति दै ) इत्यादि वाक्यो मे भी आकाञ्चादि के समान प्राणोकी 
उत्पत्ति होती है, यह समभना चाहिये । द्राष्ान्तिक के पास मे इष्टान्त कहना चाहिये, 
श्य नियम को स्वीकार करके उदाहर्णगत हृष्टास्त कहे गये है । उस नियम को नही 
मानने प्र कहते है कि { पान व्यापन्ब्र' तद्त्‌ ). इत्यादि स्थाना ग॒ व्थवात्त उपनान व्यापच्च; तद्त्‌ ) इत्यादि स्थनो मे व्यवहित उपमान 


[1 पकयान नहत ७७ 


चि १. यला माव है कि ( वणो वा एतं गृह्धति योऽदवंप्रतिगृह्णति, यावतोऽान्‌ 
्रतिगृहुसोयात्तावतो वरुणाश्तुष्कपािवयेतु ) इस श्रुति से यद्यपि प्रतीत होता कि 
जोगश्वका दान जेता है उसको वरुण ( जलोदर ) रोग होता है, इससे अश्व का 
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के साथ सम्बन्ध को भी आाधितत्व ( स्वीकृत ) होने से, नेसे अतीत अनन्तर पादके 
आदिमे कहे गये आकाशादि परब्रह्यके विकार समधिगत ( ज्ञातस्वीकरूत ) है, इसी 
प्रकारप्राणमभी नब्रह्यके विकारहै। इसप्रकार सूत्रकी योजना क्त्य है। यदि 
फिर भी जिज्ञासाहोकिप्राणोके विकारत्वके ज्ञानमे व्थाहेनुदहै. तो कहा जाता 
है कि विकाररूपसे भ्ुतत्वही हितुहि। यदि कहोकि कितनेप्रदेशोमे प्राणोकी 
उत्पत्ति नही सनी जाती है, उन प्रदेशो के अनुसार अनृत्पत्ति क्यो नही मानी जाय, तो 
सो कथन अयुक्त है, गुणोपसहार न्याय से श्रुत के अनुसार अश्रुक्त का नयन होता है। 
प्रदेशान्तरमे प्राणो की उत्पत्तिका श्रवणा है। कही का अश्ववण अन्यत्र श्रुत का 
निवारण करने के चस्य उत्साह नही कर सकता है, इसपते श्रुत्व की वुस्यतासे 
आकाशादि के समान प्राण भी उत्पन्न होते है यह्‌ सुन्दर कहा गया है ॥ १॥ 
गौण्यसम्मवात्‌ ॥ २॥ 

यतपुनरुक्तं-प्रागुदपत्तेः सद्धावक्नवणाद्रौणी प्राणानामुत्पतिभुतिः-इति । 
तस्व्याह-गौण्यसम्भवादिति। गौण्या असम्भवा गोण्यसम्भवः । नहि 
प्राणानामुत्पत्तिश्रतिगौँणी सम्भवति, प्रतिज्ञाहानिप्रसङ्गात्‌ । “कस्मिन्यु भगवो 
विज्ञाने सममिदं विज्ञातं भवतिः ( मुण्ड० ९।१।२ ) इति दछ्येकविज्ञानन सव- 
विज्ञानं प्रतिज्ञाय तत्साघनायेदमाम्नायते--'एतस्माज्नायते प्राणः ( मुण्ड० 
२।१।३ ) इत्यादि ! सा च प्रतिज्ञा प्राणादेः समस्तस्य जगतो ब्रह्मविकारत्वे 
सति प्रकृतिन्यतिरेकेण विकाराभावास्सिद्धयति । गौण्यां तु प्राणानाभुत्पत्ति- 
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प्रतिग्रह लेने पर जितने अश्व का प्रतिग्रह ले, उतने चतुष्कपालमें तिद्ध हविष का 
अच्रिमे अपण करे, परन्तु वरुणदेव को उदेश्य करके हविष का अपरा करे। वहा 
पूवंमीमासा मे फिर विचार किया गयादहै कि यहु वारुणी दृष्टि (याग) दाताको 
करना चाहिये या ग्रहीता को करना चाहिये, वहां ग्रहीता को करना चाहिये यथाश्रुत 
वचन के अनुसार पूवंपक्ष करके, आरम्भमे दता के कीतंनसेदाताफो करना 
चाहिये यह्‌ सिद्धान्त होने पर फिर विचार हैकरि लौकिक अश्वदान जन्य दोषकी 
निवृत्ति के लिये यहं इष्टि है, या वेदिकं दानजन्य दोष की निधृत्तिके लिथे है, वक्षं 
पूर्वपक्ष है कि लौकिककेक्लिये दहै सिद्धान्त हैकरि वेदिककेलियेहै। इस विचारको 
करके कहा गया है कि ( पानन्यापञ्चतद्रत्‌ } सोम पान करने पर यदि, व्यापत्‌, वमन 
हो जाय तो ( एत सौमेनद्यामकं चर निर्वपेत्‌ ) इस वचन से इष्टि विहित है, वह भी 
विचार है कि लौकिक सोमपानमे इष्टि कर्तव्य है या वेदिक सोमपानमे कतव्य है) 
पूर्वपक्ष रूप उक्त सूत्रहैकि तद्त्‌ अश्व प्रतिग्रह दश्ष्टि फे पुर्वपक्ष के समानं लौकिक 
सोमपान के वमनु मे इष्टि कतव्य है । वहं प्रतिग्रहष्टि के पूर्वपक्ष केकसू्रो से व्यवहित 
है, उनका जैसे तद्वत्‌ शब्द के साथमे सम्बन्ध होताहै। दसी प्रकार त्तथा शम्दको 
"व्यवहित विषदादि के साथ सम्बन्ध होगा, इति संक्षेपः । 
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श्रुतौ प्रतिज्ञेयं दीयेत । तथां च प्रतिज्ञाताथमुपसंहरति--“पुरुष एवेदं पिश्वं कर्म 
तपो बह्म परामृतम्‌ ( मुण्ड २।१।१० ) इति, श्रह्ेबेदं विश्वासद्‌ वारम 
( सुण्ड० २।२।११ ) इति च । तथा आत्मनो वा अरे दशनेन श्रवन मस्या 
विज्ञानेनेदं सव विदितम्‌ इत्येवंजातीयकायु श्रुतिष्वेषेव प्रतिज्ञा योजयितव्या 
कथं पुनः प्रागुत्पत्तेः प्राणानां सद्धावश्रवणम्‌। नेतन्मूलग्रकृतिविषयम्‌ । अप्राणा 
ह्यमनाः शधो शक्षरात्परतः परः ( मुण्ड० २।१।२) इति मृलप्रकृतेः प्राणादि- 
समस्तविशेषरदितस्याबधारणात्‌ । अबान्तरप्रकृतिषिषयं स्वेतत्स्वविकारापेक्षं 
ग्रायुत्पत्तः प्राणना सद्धावावधारणामातिं द्रष्टव्यम्‌ । व्यारृतविषयाणासपि 
भूयसीनामवस्थाना श्रुतिस्सृ्योः भ्रकरतिविकारभावप्रविद्धः । बियद्धिकरणे हि 
“गण्यसम्भवात्‌ः इति पूयपक्नसूत्रत्वाद्रौ णी जन्मश्रुतिरसम्भवादिति व्यास्यतम्‌ | 
भ्रतज्ञाहान्या च तत्र सिद्धान्तोऽभि्ितः । इह त सिद्धान्तसूत्रलाद्रोण्या जन्स- 
श्रुतेरसम्मवादिति व्याख्यातम्‌ । तदनुरोधेन विहापि गोणी जन्मश्ुतिरसस्भ- 
वादिति व्याचक्षाणेः प्रतिज्ञाहानिरुपेक्ठिता स्यात्‌ ॥ २॥ 

जो यह कहाथा कि उत्पत्तिसे पूर्वकाल मे प्रण की सत्ताके ध्रवणसे 
प्राणो की गौरी उत्पत्ति श्रुति है, उसके प्रति कहते है कि ( गौरी उत्पत्ति के असम्भव 
से आका्लादि के समान प्राणो कौ मृख्य ही उत्पत्ति होती है । गौणी का असम्भव को 
गोरयसम्भव कहते है । प्राणो की गौणी उत्पत्ति नही हो सकती, क्योकि गौणी 
उत्पत्ति होने पर प्रतिज्ञाकीहानिका प्रसंग होगा ( हि भगवन्‌ ! किसके विज्ञात होने 
से यहु सब जगतु विज्ञात होता है) । इस प्रकार एक के विज्ञान से सबके विज्ञान की 
भ्रतिन्ना करके उस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिये यहु कहाजातादहै किं ( इससे प्राण॒ 
उत्पन्न होता है )। बह प्राणादि समस्त जगतु के ब्रह्यविकारत्व होने पर प्रकृति 
से भिन्नत्व रूप से विकारो के अभाव से बह प्रतिज्ञा सिद्धहोतीहै। प्राणो की गौरी 
उत्पत्ति श्रुति होने पर यह प्रतिज्ञा नष्ठहो जायगी । प्रतिन्ञाके अनुसार ही श्रुति 
परतिज्ञान्त अर्थं का उपसंहार करती है कि (पुरुष इस सब करम, तप, ब्रह्म ओर प्र अमृत 
है । यह्‌ सब बरिष्ठ अह्यहीदहै)) इसी प्रकार (अरे मेतरेयि! आत्मादही के दशन 
श्रवण मनन विज्ञान से यहु सब विदित होता है) इस प्रकार की श्रुतियो मे यही प्रतिज्ञा 
योजना कै योग्य है, इससे प्रतिज्ञा विषयक गौणत्व की शका नही हो सकती क्योकि 
उपक्रमोपसहारादि से प्रतिज्ञा मख्य है, इसमे प्राणोत्पत्ति भी मख्य है । यदि कटो कि 
रेखा होने पर उत्पत्ति से पूरवंकालमे प्राणोके सदूमावका श्रवणकेसेहै, तो कहा 
जाता है करि यह्‌ श्रवणा मूलप्रकृति विषयक सहाप्रख्य कालिक ही है क्योकि ( परसे भी 
परश्रह्मास्मा प्रास मन से रहित शुद्ध है) इस प्रकार मूलप्रकृति को प्राणादि समस्त 
विशेषो से रहितत्वे का अवधारण किया गया है) इससे उत्पत्ति से पूवंकालिक इस 
प्राणो के सदुमावका अवधारण को स्वविकारापक्ष पूर्वावृत्ति विषयक भौर अनन्तर 
परति चिषयक समक्षना चाहिये । अर्थात्‌ अवान्तर प्रलयकालिक हिर्एयगसं नामक 
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अवान्तर प्रङृतिरूप प्राण के सद्भाव विषयक वह्‌ श्रुति है । जिसे व्याकृत विषय 
वाने भी बहुत अवस्थाओ के प्रकृतिविकारभाव कौ प्रसिद्धि ( हिरएथगभं समवततामरे । 
आदि कर्ता स भरतानाम्‌ ) इत्यादि शतत स्मृत्ति मे वर्तमान है । इससे अवान्तर प्रक्रि 
विषयक श्रुति हो सकती है । वियतु अधिकरण मे { गौरयसम्भवात्‌ ) इत रकार के 
ूवपक्च रूप सूत्र होने से उसक्रा व्याख्यान किया गया है कि म्य जन्म के असम्भवसे 
आकाश की जन्मधति गोणी है । प्रतिज्ञा कौ हानि दाय वहां सिडान्त कहा गया है । 
यह तो सिद्धान्त सूत्रत्व के कारण, गौणी जन्मश्रुति के असम्मव से मुख्य जन्म है एसा 
व्याख्यान किया गथा है । उसके अनुसार से यहं मी ( गौणा जन्म श्रुति है, अस्षम्मव 
से ) इस प्रकार व्याख्यान करने वालो से प्रतिज्ञा हानि उपेक्षित होगी । भर्थात्‌ प्रतिज्ञा 
हानि का निवारण नही किया जा सकरेगा। इससे यहं वेसा व्याख्यान उचित 


नही है ॥ २॥ 
तत्पास्श्नतेश्च ॥ ३ ॥ 


इतश्चाकाशादीनामिव प्राणानामपि मुख्यैव जन्मश्रतिः । यज्ञायत इत्येकं 
मवाचिपदं प्राणेपु प्राक्थरतं सदुन्तरेष्वप्याकाशादिष्यनुवतंते! “एतस्मा- 
जायते प्राणः ( मु> २।१३ ) इव्यत्राकाशादिपु मुख्यं जन्मेति प्रतिषएठापितं 
तत्सामाम्यासाखेष्वपि युरुयमेव जन्म भवितुमर्हति । नद्येकसिमन्प्रकरण एक- 
स्मच वाक्यं एकः शब्दः सकृदुचरितो बहुभिः सम्बध्यमानः कचिन्मु्य 
कचिद्रण इत्यध्यवसातु शक्यम्‌ । वषृष्यग्र सङ्गात्‌ । तथा “स प्राणमसृजत 
म्राणाच्छुद्धाम्‌ः ( प्रश्न &।४ ) इस्यत्रापि प्राणेषु श्र॒तः सजतिः परेष्वप्युरपत्ति- 
मत्सु श्रद्धा्दिंष्वनुषञ्यते। यत्रापि पश्चाच्छुत उस्पत्तिवचनः शब्दः पूर्वैः सम्बध्यते 
तत्राप्येष एव न्यायः । यथा सवोणि भूताति व्यु्वरन्तिः इत्ययमन्ते पठितो 
व्युचरन्तिशब्दः पूवरपि प्राणादिभिः सम्बध्यते ॥ ३॥ 
हस वध्यमाराहैतुसते भी आकाशादि के समन प्राणादि का भी मुख्य ही जन्मनति 
है कि जिससे जायते ( उत्पन्न होता है ) यह एक ही जनम वाचक पद प्राणादि विषयक 
पूवं सूना गया हुभ्ा, उत्तर अआकाश्ादिमे वही पद अनुवृत्त ( सम्ब) होता है। 
( इससे प्राण उत्पन्न होता है ) इस श्रुति मे आकाल्ादि विषयक जन्म श्रवा को मुख्य 
जन्मविषयकत्व निचित किया जा चका है, जिसकी समानता प्राणोमेभीमुश्यही 
जन्म होने योग्य है । एक प्रकरण मे एक वाक्य मे एक बार पठित एक शब्द बहतो के 
साथ सम्बन्ध वाला होता हुभा कही मुख्य ओर कही गौण होता है एसा निश्चय नष्ट 
केर सक्ते हैँ क्योकि इस प्रकार विरूपता (- विरुद्ध स्वरूपता } का प्रसंग होता है । इसी 
भरकार^( वह प्राण को सिरजा, भ्रण से श्रद्धा को सिरजा } रहँ प्राणो मे श्रुतं धजति 
पद उत्तर के भी उत्पत्ति वाले धद्धा आदिको मेँ सम्बन्ध वाला होता है) जह पश्वस्‌ 
धुत भी उत्पत्ति वाचक शब्द पूवं पठितो के साथ सम्बद्ध होता है, बहौ भी यही न्यायः 
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है । जेसे ( सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति ) सब प्राणी व्यक्त होते है । यहाँ यह भ्त मं 
पठा हुआ व्युचरन्ति शब्द पूर्वपटित प्राणादि के साथ भी सम्बन्ध वाला होता है ।॥३॥ 


त्पू्वंकत्वाद्राचः ॥ ४ ॥ 


यद्यपि "तत्तेजोऽस्जतः ( ह° ६।२।३) इत्येतस्मिन्प्रकरणे प्राणानामुस्प- 
त्तिनं पष्य, तेजोवन्नानामेव च त्रयाणां भूतानामुखत्तिश्रवणात्‌ । तथापि 
बह्यप्रकृतिकतेजोवन्नपूवंकत्वामिधानाद्राकप्राणमनसां तत्सामान्याच्च सर्वेषामेव 
णानां ब्रह्मप्रभवत्वं सिद्धं भवति । तथाहि-अस्मिन्नेव प्रकरणे तेजोबन्न- 
पूवकन्वं वाक्श्राणमनसामाम्नायते-अन्नमयं हिं सोम्य मन आपोमयः प्राण- 
स्तेजोमयी बाकः ( हा &।५।४ ) इति । तत्र यदि तावबन्मुख्यमेवेपामन्नादि- 
मयत्वं ततो वतत एव ब्रह्मप्रभवत्वम्‌ । अथ भाक्तं तथापि चह्यकवृंकायां नाम- 
रूपव्याक्रियायां श्रवणात्‌ येनाश्रुतं श्रत भवतिः ( ह° ६।१।३ ) इति चोप- 
क्रमात्‌ 'देतदात्म्यमिदं स्वेम्‌ः ( ० ६८७ ) इति चोपसंहदाराच्छत्यन्तरप्र- 
सिद्धेश्च ब्ह्मकायस्वप्रपच्चनाथमेव मनआदीनामन्नादिमयतस्ववचनमिति गम्यते | 
तस्मादपि प्राणाना ब्रह्मविकारस्वसिद्धिः।॥ ४॥ | 
यद्यपि { उस सतु ब्रह्म ने तेज की यष्टि की) इस प्रकरण मे तेज, जल ओर अघ्न 
न तीन भूतो कौ ही उत्पत्तिके श्रवणसे प्राणो की उत्पत्ति नही प्ढी गई है, एेसी 
प्रतीति होती है। तथापि वाक्‌ , प्राण भौर मन को ब्रहमप्रकृतिक ( ब्रह्मजन्य ) तेज, 
जल, अषघ्व-पूवंकस्व (तेज, जल, अन्न.जन्यत्व) के कथन से, ओर अभ्य इद्दरियो मे इद्दिय- 
त्वल्प से वाक्‌ अदिके साथ समानता से सभी प्राणो ( इन्द्रियो ) को ब्रह्यप्रभवत्व 
( ब्रह्मजन्यस्व ) सिद्ध होता है ( अर्थात्‌ सूत्रगत वाक्‌ शब्द प्राण ओर मनका भी 
उपलक्षणष्पसे बधक है, इससे वाक्‌ प्राण ओर मन के तेज भादि जन्यत्व का 
कथन ही करणत्व रूप ॒सामान्यता से सन इन्द्रियों के ब्रह्मजन्यत्वं का बोधक है। 
जेसे कि इसी तेज आद कौ पृष्ट प्रकरण में तेज, जल ओौर अन्नपूवंकत्व ( जन्त्व ) 
वाक्‌, प्रण भौर मनका श्रु्तिमे कहा जाताहैकिं( हे सोम्य अन्नमयहीमनदहै, 
जलमय प्राणा है, तेजोमयी वाक्‌ है। व्हा यदि ये अन्नादिमयस्व मुख्य है, अर्थात्‌ 
विकारार्थ मयट्‌ प्रत्यय यदि मुख्यार्थक है, तब तो मने आदि सब इद्दिय भौर प्राणों 
म ब्रह्मजन्यस्व है ही । क्योकि तेज आदि ब्रह्मनन्य है, ओर तेज आदि से इन्धियजन्य 
है, इससे परम्परा से ब्रह्मजन्य है ही। यदि वायुम प्राणा को जलविकारस्व की 
अयुक्ता से जल के अधीन प्राण की शरीर मे स्थित्तिमात्र से (आपोमयः प्राणः ) 
जलमय प्राण है इत्यादि भाक्त ( गौर ) पद हो, तो भी ब्रह्मकतृक ( ब्रह्मजन्य ) नाम- 
पसे व्याकरण (सृष्टि) के प्रकरण मे भापोभयादि के श्रवणा से, ओर ८ जिसके 
पुनने से अश्रुत भी श्रुत होता है) इस उपक्रम से, ओर ( यह सब जगतु इस ब्रह्म का 
स्वरूप है ) इस उपघंहार से, तथा (स प्राणामधजत) उसने प्राण को र्वा, इस प्रकार 
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दूसरी श्रुति मे स्पष्ट प्राणोत्पत्ति की प्रसिद्धिसे, समन्ना जाताहैकि त्रह्यकायंको 
विस्तारूरवक समक्षाने ही के लिये मन आदिके अन्नमयत्वादि का कथन्‌ है, इससे 
भी प्राणो कै ब्रह्मविकारत्वं की सिद्धि होती है॥ ४॥ 


सप्रगत्यधिकरण ॥ २॥ 


सतेकादश्च वाऽक्षाणि सक्त राणा इति श्चतेः। स स्युसूधनिषटेषु चिद्रेषु च चिशेषणात्‌ । 
अहीर्ष॑ण्यस्य हस्तादेरपि वेदे समीरणात्‌ 1 क्ञेयान्येकादक्षात्ताणि तत्तष्का्रानुसारतः ॥ 
( सप्त वै शीषरयाः ) इस प्रकार विरेषितत्व ( विशेष कथितत्व } से सात ईन्दो 
की गति ( अवगत्ति-क्ञान ) होता ३, इससे इन्द्रियां सात दही टै, यह पूर्वेण रूप सूत्र 
ह । संशय ३ कि अक्ष ( इन्द्रिय ) सात, वा ग्यारह द) पूर्वपक्ष है कि ( मप प्रणाः 
प्रभवन्ति तस्मात्‌ ) उस ब्रहमासे सात प्राणहोतिर्है। इस श्रुति से गौरशिरमें 
रहने वाने गोलको म विकेषणा ( वृत्तित्व कथन } से सात इन्दियां होगी । किर में नही 
रहने वालि हाय आदिका भीवेदमे कथनसे. भौर ग्रहण, गमनादि तथा दर्शेन, 
श्रवणादि तत्तत्‌ कार्यौ के अनुसार ग्यारह इन्दि्यां समञ्ननी चाहिये 1 १-२ ॥ 


सप्रगतेर्विंदोषितत्वाच ॥ ५ ॥ 


उत्पत्तिविषयः श्वतिविप्रतिषेधः प्राणानां परिद्रितः। संख्याविषय इदानी 
परिष्धियते । तत्र मख्यं प्राणमुपरिषटाद्रन्यति । संप्रति तु कतीतरे प्राणा इतिं 
संप्रधारयतति । श्रतिषिप्रतिपत्तेशचात्र विशयः! क्चित्सप्न प्राणाः मङ्कीत्यन्ते- 
सप्र प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्त ( मुण्ड० २।९।८ ) इति । कचिचवष्टौ प्राणा 
ग्रहस्रेन गणेन सङ्कीत्यन्ने-अष्टौ भदा अष्टाव्तिग्रगः ( व° ३।२।१ ) इति | 
कचिन्नव-'सप्र वै शीर्षण्याः प्राणा द्राचवाख्नौः ( ते० सं० ५।१।७।१ ) इति | 
क्वचिहश-^नव वैः पुरुषे प्राणा नामिदंशमी इति । क्वचिषरैकादश-“दशेमे 
पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः ८ ० ३।६।४ ) इति । च्वचिदु दश---सर्वेषां 
स्पशीलां त्रगेकायनमः ( बर २।४।११ ) इत्यत्र । क्वचित्रयोवश श्वक्चुश्च 
द्रष्टव्यं चः ( च्ु० श्रा ) इत्यत्र । एवं हि विपरत्िपन्नाः प्राणेयत्तां परति श्रुतयः । 
कि तावत्य्रा्रम्‌ ? सप्रैव प्राणा इति । कुतः ? गतेः । यतस्तावन्तोऽवगम्यन्ते- 
“सप्र प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्‌ ( मुण्ड० २।१।८ ) इत्येवंविधा श्रुतिषु । षिशे- 
षिताशचैनै सप्र वै शीर्षण्याः प्राणाः" इत्यत्र ! नयु श्राणा गुढाशया निहिताः 
सप्र सप्र" ( मुण्ड० २।१८ ) इति वीप्सा श्रुयते, सा सप्रभ्योऽतिरिक्तान्पराणा- 
न्गमयतीति 1 नैष दोषः । पुरुषभेदामिप्रायेयं वीप्सा प्रतिपुरुषं सप्त सप्र 
प्राणा इति, न तनत्त्वभेदाभिप्राया सप्र सप्रान्येऽन्ये प्राणा इति । नन्वष्टत्वादि- 
काषि संख्या पराणेषूदाहृता कथं स्रव स्युः । सस्यगुदाहता । बिरोधान्छन्यतमा 
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संख्याध्यवसातव्या । तत्र स्तोककस्पनानुरोधास्सप्रसंख्याभ्यवसानम्‌ । वृत्ति- 
मेद पेश्चं च संख्यान्तर्रवणमिति मन्यते ॥ ५॥ 


प्राणों की उत्पत्तिविषयक श्रुतियो कै विरोध का परिहार किया गया है । संख्या 
विषयक विरोध का इस समय परिहार किया जाता है । उनमें मुख्य प्राण को पु्रकार 
भागे कगे । इस समय मुख्य प्राण से अन्य प्राण ( इन्धि्यां ) कितने ह, इस अर्थं 
का संप्रधारण ( निश्वय-निरणंय ) करते है । श्रुति के विरोध से यां विद्यय ( संशय } 
है। कही सात प्रण कहे जति दहै कि (उस पुरुष से सात प्राण होति है ) गौर कहीं 
भाठ प्राण ग्रहत्व (बन्धकत्व) गुणयुक्त कहे जाते ह कि (आठ इन्दि ग्रह है, ओौर उनके 
अठ विषय, आठ अतिग्रह ह) ओर कहीं नव कहे जाते हकर (सात शिर मे रहने 
वाले प्राण है, भौर दो नीचेके है) ओर कही दश कहे जातिर्हकि(दोश्रोत्र, दो नेत्र, 
दो नासिका भौर वाक्‌ ये सात रिर वले भौर गुदा, लिद्खये नव पुरुषमेंप्राणै, 
भौर नाभि दशमी है ) कही ग्यारह कहे जति है कि ( ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय रूप ये दश 
पुरुष मे प्राण है भौर भस्मा ( मन ) ग्यारहरवा है । कही बारह कहे जाते ह ( सब 
स्पर्शो का त्वक्‌ एक आश्य है) इस स्थान मे बुद्धिसहित उक्त ग्यारहको प्राण 
(इन्द्रिय) कहे गये हँ । कटी तेरह कहे गये है । (चष्षु द्रष्टव्यं च) इस स्थान में अहंकार 
सहित उक्त दादश को इन्द्रिय कहा गया है। इस प्रकार से प्राणो की इयत्ता ( सख्या- 
कृत परिमास ) के प्रति श्रुतिया विप्रतिपन्न ( परस्पर विरुद ) है । यहाँ प्रथम क्या प्राप 
होता है, एेखा परामश होने पर पूरव॑पक्ष होता है कि सात ही प्राण ईह, एेसा प्राप्त होता 
है । क्योकि सबसे प्रथम श्रुति मे सात संख्या की गति ( अवगति ) होती है । जिससे 
( उस पुरूष मे सात प्राण होते ह) इष प्रकार की श्रुतिो मेँ तवान्‌ ( सात ) प्राण 
अवगतं ( प्रतीत ) होते है। (सात क्षीषण्य भ्राणदहै) इस भ्रुतिमे ये सात प्राण 
विज्ञेषितत है फि जो कशीर्षरय सात है, वही प्राण है। इससे अवगति ओर विशेषितत्व 
रूपहैतुभे धिरवृृत्ति ही साति प्रणर्है, जो शिरवृत्ति तहीहै, वे प्राण नहीं है। 
यद्यपि ( सत प्राणीके शरीरं वा हृदयहूप गुहा मे पुषुपिक्राल मे शयन करने वालि 
अपने-अपने स्थानो मे निहित ( स्थापित ) प्राणं सात-सावहै। इसी वीप्सा की श्रुत्ति 
होती है, भौर वह वीपा सात से अतिरिक्त ( अधिक) प्राण का बोध कराती है। 
तथापि यह दोष नदीं है, जिससे पुरषभेद के अभिप्राय से यहु वीपा है कि प्रत्येक 
पुरुष (प्राणी) में सात-सात प्राण ह । तख (वस्तु) के भेद के अभिप्राय से वीण्ा नही 
हे किं सातःसातत अन्य अन्य-अन्य प्राण्‌ है! चका होती है किं प्रारावृत्ति अष्त्व आदि 
संशया भी उदाहृत ( कथित } हो चुकी है, फिर सप्त ही संख्या केसे निशित हो सकती 
है! तो उत्तर है कि अष्त्वादि संख्या उदाहृत हू है, यह बात सत्य है, तथापि 
परस्पर विरोध से इनमें से अन्यतम ( कोई एक } संख्या निश्चित कतव्य है, यहाँ स्तोकं 
( अल्व ) कल्पना के अनुसार से सात संख्या का निश्चय है । सातकीही वृत्तिभेदकी 
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अपेक्षासे उक्त तेरह संख्या तक काश्ववशहै, तथा चित्तशूप वृत्तिभेद से चौदह भी 
मानने योग्य है । इस प्रकार पूर्वंपक्षी मानताहै। ५॥ 


अत्रोच्यते-- 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ ॥ & ॥ 


हर्तादयस्त्वपरे सप्तभ्योऽतिरिक्ताः प्राणाः श्रुयन्ते--्स्तौ वे प्रहः स 
कमेणाऽतिमरहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कमं करोतिः ( ब्र ३।२।८ ) इष्येवमा- 
दासु श्चतिषु । स्थिते च सप्तसवातिरेके सप्रस्मन्तमौवाच्छक्यते सम्भाव- 
यितुम्‌ । दीनाधिकसंस्याविप्रतिपत्ती ह्यधिका संख्या संग्राह्या भवति तस्यां 
हीनान्तभेयति नतु हीनायामधिका । अतश्च नैवं मन्तव्य-स्तोकुकल्पनायुरोधा- 
सप्तेव प्राणाः स्युरिति । उत्तरसंख्यानुरोघान्सेकादशैव ते प्राणाः स्युः| 
तथा चोदाहृता श्रुतिः-- दशेमे पुरुपे प्राणा आत्मेकादशःः ( ब्र> ३।६।४ ) 
इति । आत्मशब्देन चाच्रान्तःकरणं परिगृह्यते, करणाधिकारात्‌ । नन्वेकादश- 
त्वादप्यधिके द्रादशत्रयोदशत्वे उदाहृते हते | सत्यमुदाहते ! नत्वेकादशभ्य 
कार्य॑जातेभ्योऽधिकं कायजातमस्ति यदथमधिकं करणं कतप्येत } शब्दस्पशं- 
रूपरसगन्धविषयाः पच्च दुद्धिमेदास्तदथोनि पच्च बुद्धीन्द्रियाणि । वचनादा- 
नविहरणोस्सगौनन्दाः पच्च कर्मभेदास्तदथौनि च पश्च कर्मेन्द्रियाणि | सबौ- 
विषयं त्रैकाल्यचत्ति मनस्त्वेकमनेकन्त्तिकम्‌ । तदेवं वृत्तिभेदात्‌ क्वचिद्धिश्च- 
वद्रःयपदिश्यते--मनो बुद्धिरहं कारित्तं चः इति । तथा च श्रुतिः कामाद्या 
नानाविधा वृन्तीरनुक्रम्याह--“एतत्सवं मन एवः ( ब्र" ९।५।३ ) इति । 
यहाँ सिद्धान्त कहा जाता है कि-- 
हस्त ( कर ) आदिक भी सात से अन्य अतिरिक्त ( अधिक) प्राणा युमे जाति 
किं (हस्तदही ग्रहदहै, वह आदान ( ग्रहण) प कमत्मिक अतिग्रहसे गृहीत ह, 
लिसते हाथोसे कर्म करता है) इत्यादि श्रुतियोमे अधिक्‌ प्राण सूने जति है। 
सप्तत्व से अतिरेक ( अधिक ) संख्या के स्थिर होने पर, उस अधिक्‌ संख्या में भप 
के अन्तभविरूपसे सपतत्व की सम्भावना कर्‌ सक्ते है। न्यून गौर अधिक सख्या के 
चिरोध होने पर, अधिक संख्या ही संग्राह्य होती है, भौर ग्युन संख्या अन्तगे हही है । 
युन मे अधिक अन्तर्भूत नही हो सकरी है । इसी से एेषा नही मानना चाहिये कि अल्प- 
केट्पना के अनुमारसेसातदही प्राण हो सकते दहै! किन्तु उत्तरकी सश्याके भनुखार 
“ग्यारह ही वे प्राण हो सक्तेदै। इसी प्रकार श्रुति उदाहूतहौ चुकी है करि 
( पृरुषमेये दल्च प्राणै भौर ग्यारह मात्मा है) यहाँ करण के प्रकर से आत्म 
दाब्द से मन परिगृहीत होता है । यद्यपि एकादश्षत्व से मी मधिकं द्रादश्चतव, श्रयोदश्चत्व 
( बारह-तैरह ) संख्या उदाहृत हुई है, वह्‌ सत्य ही उदाहृत हृं है ! तथापि बुद्धि 
सर्ह॑कार ओर चित्त एक अन्तःकरण के अवस्थाविशेष, वृत्तिविदेष शूप £ । 
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श्रवणादि ग्यारह कायंसमूह ( इन्द्रियो के व्यापारसमूहु ) से अधिक कोई कायं समुह 
नही है किं जिनके लिए अधिक करण ( इन्द्रिय ) कौ कल्पना की जाय । शब्द, स्पशं, 
रूप, रस ओर गन्ध इनको विषय करने वाले ( प्रकाशने वाले ) पच प्रकार ॐ ज्ञान होते 
है, इससे शब्दादिविषयक्‌ पोच ज्ञनकेमेदरहै। उनके लिये पांच ज्ञनेदिय है। वचन 
( कथन ), आदनं ( ब्रह), विहरण (गमन), उत्सगं (मल का त्याग), आनन्द, ये पांच 
कर्मके भेद है । उनके लिये पांच कर्मेद्धिय ह । सर्वाथंविषथकत ( बाह्य -भीतर सब पदार्थ 
को विषय करने वाला ) तथा त्रैकालिक वस्तु को अनुमानादि द्वारा विषयकरनेसे 
त्रैकालिक वस्नुविषयक्‌ वृत्ति बाला भौर अनेक वृत्ति वाला एक मनदहै। वहुमनही 
वृत्ति करे भेद से कहीं भिन्न के समन क्हा जाताहै, जेसे करि (मन, बुद्धि, अहंकार 
भौर चित्त, इष चाररूपसे एक ही मन कहा जाता है । इसी प्रकार श्रुति भी कामादि 
नाना प्रकार की वृकत्तियो का अनुक्रमण्‌ ( क्रमसे कथन ) करके कहती है किये कामादि 
सब मन स्वरूपदहीहै। 


अपिच सप्तेव शीर्पण्यान्प्राणानमिमन्यमानस्य चल्वार एवं प्राणा अधि. 
मताः स्युः । स्थानभेदाद्धयेते चल्वारः सन्तः सप्त गण्यन्ते दे श्रोत्रे दे चक्षुषी दे 
नासिक्रे एका वाक्‌ इति । नच तावतामेव वृत्तिमेदा इतरे प्राणा इति शक्यते 
वक्तुम्‌, हस्तादिन्रत्तीनामत्यन्तविजातीयल्वात्‌ । तथा नव वै पुरुषे प्राणा 
नाभिर्दशमी इत्यत्रापि देदच्छिद्रमेदाभिभ्रायेणेव दश प्राणा उच्यन्ते न 
प्राणतक्त्वसेदाभिभ्रायेण । नाभिदंशमीति वचनात्‌। नहि नाभिनौम कश्चि- 
सखाणः प्रसिद्धोऽस्ति । युख्यस्य तु माणस्य भवति नाभिरप्येकं विरोषा- 
यतनभित्यतो नाभिदंशमीव्युच्यते । क्वचिदुपासनार्थं कतिचिस्ाणा गण्य- 
न्ते क्यचिसदशना्थम्‌ । तदेवं विचित्रे प्रणेयत्ताम्नाने सति क्व कि परमा- 
म्नानमिति विवक्तव्यम्‌ । कायंजातवशाच्वेकादशत्वाम्नान प्राणविषयं भमाण- 
भिति स्थितम्‌ । 


इयमपरा सूतद्रययोजना । सप्तैव प्राणाः स्युय॑तः सप्तानामेव गतिः श्रयते-- 
“तमुक्ामन्तं प्राणोऽनूकरामतिं प्राणमनूल्कामन्त सवं प्राणा अनूक्तामन्तिः 
( ठृ० ४।४।२ ) | इस्यत्र ननु सषंशब्दोऽप्यत्र पष्यते, तत्कथं सप्तानामेव 
गतिः प्रतिज्ञायत इति । विशेपितत्वादिः्याह । सप्तेव हि प्राणाश्चक्चुरादय- 
स्लक्पर्यन्ता विशेपिता इह प्रकृताः “स यत्रैष चाक्षुषः पुरुषः पराङ्पयोवतेते- 
ऽथाूपज्ञाः भवतिः ( ° ४।४।१ ) "एकीभवति न पश्यतीत्याहुः" ( बृ° ४।४।२ ) 
दव्येवमादिनायुक्रमणेन । म्रछृतगामी च सवशब्दो भवति यथा सवे बराह्मणा 
भोजयितन्या इति ये निमन्त्रिताः प्रकृता नाद्मणास्त एव स्ेशब्देनोच्यन्ते 
मान्ये । एवमिहापि ये श्रक्ृताः सप्त भाणास्त एव स्शब्देनोच्यन्ते नान्य 
ति । नम्वत्र बिज्ञानमष्टममनुक्रान्तं, कथं सप्तानामेवानुक्रमणम्‌ । नैष 
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दोषः । मनोषिज्ञानयोस्तन्त्वामेदाद्‌ इृत्तिमेदेऽपि सप्तत्योपपततेः । तस्मात्सप्तेव 
प्राणा इति । 

दूसरी बात है कि शिरवृत्तिसात प्रणको ही मानने वालोकेचारहीप्रारा 
अभिमत ( स्वीकृत ) होगे । स्थान के भेदसेयेचार ही प्राण सात.सात गिन जति ह 
कि (दोश्वोत्रि, दोनेत्र है, दो नासिका है, एक वाक्‌ है) कानः तेत्र, नासिका दो- 
दो गोलको मे इन्द्रि एक-एक ही &, इसका विचार विशेषरूप से न्यायसूत्र भौर 
भाष्य आदि मे देखने योग्य है, यहां इतना ही समन्ञना चाहिये कि विषयादि के भेद से 
इन्ध्ियो के भेद की सिद्धि होती है तथा श्रुति से होती है। यहां विषय शब्द एक है, 
उसके ज्ञान के लिये श्रोत्र इन्धिय भी एक है, सावयव है, दोनो स्थानमे रहता है। 
इसी प्रकार नेत्र, नासिका को भी समक्षना चाहिये । तावतु सात शिरणवृत्ति प्राणो के 
ही वृत्तिभेद हप अम्य सव प्राण है, रेषा नही कह सकते है, क्योकि हस्तादि की 
वत्तिया ( ( भ्यापार ) अत्यन्त विजातीय ह, साजात्य मे वृत्ति-वृत्तिमदुभाव होता है । 
इसी प्रकार (पुरुषमे नवही प्राणै, नामि दक्चमी है) यहां भी देहके छिद्रभेदके 
अ्मिप्रायसे ही दक्च प्राण्‌ कहे गये है प्रारावस्तु के मेद के अभिप्रायसे नही कहे गये, 
वहु नाभि दमी इस वचन से समक्षना चाहिये, जिससे नाभिनामक कोई प्राण 
प्रसिद्धनहीदहै। मुख्य प्राणका तो नाभि भी एकर विशेष स्थान है, इससे नाभि 
दशमी इस प्रकार कही जाती है । कही उपाप्तना कै लिये कितने प्राण गने जति है, 
भौर कही प्रद्लनाथकं गिनते है ( सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ ) यहौ उपासना के 
लिए गणना है 1 ( अष्टौ ग्रहाः) यहाँ प्रदचचनाथं ( उपलक्षणाधंक ) अठ का ग्रहण है । 
पर्वं कही रीति से इस प्रकार प्राण की इयत्ताविषयक श्रुति के विचित्र होने से कहां 
किस अ्थ॑परक श्रुत्ति है, यह विवेक करने योग्य है । कायंसमृह के वक्षसेतोप्राण 
विषयक एकादरात्व की शति प्रमाण है यह स्थित हुभा । 

एवं प्रप्र नूमः--दस्तादयस्त्वपरे सप्तभ्योऽतिरिक्ताः प्राणाः प्रतीयन्ते-“हस्तो 
वै रहः ( छर० ३।२।८ ) इत्यादिश्रुतिषु । प्रह्वं च बन्धनमावो गृह्यते, बभ्यते 
चत्रज्ञोऽनेन प्रहसंज्ञकेन बन्धनेनेति । स च क्तेवज्ञो नैकसिमिन्नेव शरीरे बध्यते, 
शरीरान्तरेष्वपि तुल्यत्वाद्रन्धनस्य । तस्माच्छरीरान्तरसंचारीदं प्रहसंक्षकं 
बन्धनमित्यथोदुक्तं भवति । तथा च स्मृतिः-- ,, 

पुयष्टकेन लिङ्गेन प्राणायेन स युज्यते । 
तेन बद्धस्य वै बन्धो मोक्षो मुक्तस्य तेन च ॥ 

इति प्राङ्मोश्चाद्‌ प्रहसंज्ञकेनानेन बन्धनेनावियोगं दर्शयति ¦ आथर्वणे 
च विषयेन्द्रियालुक्रमणे “चक्षुश्च द्रष्टव्यं चः इत्यत्र तुल्यवद्धस्तादीनीन्द्रियाणि 
सबिषयाण्यनुक्रामति-हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दयितग्यं च पादौ च 
गन्तग्यं चः ( भ्र° ४।८) इति । पायुश्च विसजेयितन्यं च तथा 'द्रोमे पुरुषे 


माणा आत्मैकादशस्ते यदास्माच्छरीरान्मतयोदुतकामन्त्यथ रोदयन्ति" (दर 


पादः ४ ] खक्षग॑त्यधिकरणभाष्यम्‌ ६३९१ 


२।६।४ ) इत्येकादशानां प्राणानामु्ान्ति दशयति । सवेशब्दोऽपि च प्राण- 
शब्देन सम्बध्यमानोऽरेषान्प्राणानसिदधानो न प्रकरणवशेन सवस्वेवावस्था- 
पयितुं शक्यते, प्रकरणाच्छन्दस्य बलीयस्त्वात्‌ । सर्वे ब्राह्मणा मोजयितन्या 
इत्य्रापि सवेषामेवावनिवर्तिनां ब्राह्मणानां ब्रहणं न्याय्य, सवंशब्दसामथ्योत्‌ । 
सवभ।जना्म्भवात्त्‌ तत्र निमन्त्रितमात्रषिषया सवेशब्दस्य वत्तिराधिता | 
इड तु न किञ्चि-सवशब्दार्थसंकोचने कारणमस्ति । तस्मास्सवंशब्देनात्नरा- 
रेपाणां ब्राह्मणानां परिरहः । प्रदर्शनाथं च सप्रानामयुक्रमणमित्यनवदयम्‌ | 
तस्मदिकादगैव प्राणाः शब्दतः कार्यतश्चेति सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 

प्रथम के व्याख्यान मे यहु अरुचिहैकिं पाच ज्ञनेदधिय ओर वाक्‌-मन मे समत्वं 
फी अवगति है, ओर शिरवृत्ति चारको ही विशेषितत्व है, ह्मे हतु मे व्यधिकरणता 
ह। शिरवृत्ति प्राण की सति सख्यामे दोष दहै, क्योकि वहां सात सख्या दै नही । 
इससे भाष्यकार कहते है कि उक्त दोनो सूत्रो की यह्‌ अन्य योजना ( पदान्वय-व्या- 
खान } है कि सात दही प्राण सिद्ध होगे, जिसे मरणकाल मे जोव के साथ, चक्षु 
नामिका, रसना, वाक्‌, भोत्र, मन ओौर त्वक्‌--इन सात की ही गति ( उत्क्रान्ति ) 
मुनी जाती है करि ( उस जीव के उतक्रमण करते समय पीले प्राण भी उत्क्रमण करता 
है, भौर प्राण के उक्रमण, ऊष्वेगमन करने पर सब प्राण, इन्दि्या, उष्वंगमन करते 
है) र्हा उन चक्षु भादि सातो की गति सुनी जाती है । यदि कहा जाय कि सवं शब्द 
मी यह पदा जातादहै, तो सातकीही गति की प्रतिज्ञा कते कीजासकतीहै। तो 
कृते है कि विशेषिततत्व से सात की गति की प्रतिज्ञा होती है । जिससे सात ही चश्च 
भादि भौर त्वक्‌ प्राणं यहा विशेषित ( विशेषतायुक्त ) प्रकृत ह कि ( वह यह्‌ चक्षु 
मे रहने वाला सथं का अशरूप पुरुष जिस काल मे बाहर देश से निवृत्तः होता है, 
तव यह जीव क्नानसे रहित दहो जाताहै ) देवाश्च कै देव से प्रविष्ट होने पर लिग- 
शरीर के अंशचरूप च्यु हृदय मे मन के साथ एकहो .जाता है। उस समय पासके 
लोग कहते ह कि जब यह्‌ नही देवता है ) इत्यादि भनुक्रमण ( मनुकथन रीति ) से 
सात ही विशेषित है । सरवै शब्द प्रकृतगाम ( बोधक ) होता है। नेसे कि समे ब्राह्मण 
भोजयितभ्य ( मोजन करानि योग्य ) है, एसा कहने पर जो निमन्त्रित प्रकृत ब्राह्मण 
रहते है, वे ही सवं शब्द से कहे जति है, अन्य नही । इसी प्रकार यहाँ भी जो प्रकृत 
शात प्राण दहे ही सवै म्द से कटै जाते है अन्यनही। शका होती है कि अष्टम 
विज्ञान ( बुद्धि) भी यहा समनुक्रान्त ( सहगामी रूप से पठित ) है । फिर सातदहीका 
अनुक्रमः ( अनुमन ) केसे है। उत्तर है किं मन बौर विज्ञानम तस्व ( वस्तु) 
के अभेद होने से यहु दोष नहीहै। एकं अन्तःकरण के मन-बुद्धिहप वृत्ति के भेद 
रहते भ वस्तुदषटि से खस कौ उपपति होती है । इससे सात ही प्राण है । 


हस प्रकार प्राप होने पर कहते है कि हाथं आदिक भी सात्त से अधिक अन्य 
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प्राण ( हस्तो वे ग्रह ) हाथ निशित बल्धनका हेतु है। इस्यादि श्रुतियोमे प्रतीत 
होते है उनमे ग्रहत्व, बन्धनत्व शूप समन्षा जाता है। क्षेवरज्ञ ( जीवात्मा ) हस ग्रह 
नामक बन्धन से बाधा जाताहै, इससे यह ्रहहै। वह कषेत्रज्ञ एकही शरीरमे 
नही बधा जाता है, जिससे दुरे शरीरोमे भी बन्धन की तुल्यता है । इससे सर्व॑ 
बाधा जाता है । इसे उक्त सात चष्षु मादिके समान हाथ आदिभी जीव के साथ 
रारोरान्तरमे संचारी ( गमनज्लील ) ये ग्रहुसंज्ञक बन्धन रहै, यहु अर्थात्‌ उक्त होता 
है। इसी प्रकार स्मृति कहती है किं ( वह जीवात्मा प्राणादिस्वरूपं पुयं्टक नामक 
लिङ्ख सूक्ष्म शरीरसे युक्त होताहै। उसलिगसे बद्ध को संसार बन्धन है, उससे 
मुक्त को ससारसे मुक्ति है) यह स्मृति मोक्षसे पूवं कालमे ग्रह नामक इस बन्धन 
से अवियोग दर्शाती है। आथव कचन मे विषय गौर इन्द्रियो के अनुक्रमणा 
( अनुगमन ) प्रकरण मे ( चक्षु ओर द्रव्य स्वापकालमे अआत्मामे गमन करते दहै) 
इस स्थान मे च्यु जादि के साथ तुल्यला वाले विषय सहित हस्तादि इन्दरिथोका 
अनुक्रमण ( अचुकथन ) श्रुति करती है किं ( हाथ भौर मादातन्य वस्तु ) उपस्थ ओौर 
आनन्दयितव्य वस्तु, पायु (गुदा) विसर्ज॑यितग्य वस्तु, पाद्‌ ओर गन्तव्य सब स्वापकाल 
मे आत्मत हो जति दहै) इसी प्रकार (पुरुषमे ये दश प्राण ह आत्मा एकादश 
है। वे जब इस मत्यं शरीर से उतक्रमण करते ह तब इसफे सम्बन्धियों को सलाते 
है, इससे द्र कहाते है ) यह्‌ श्रुति ग्यारहो प्राणो की उत्क्रान्ति ,दर्शातीषहै। प्राण 
दन्द के साथ सम्बध्यमान ( सम्बन्धयुक्त ) सवे शब्द भी अशेष ( सम्पूणं ) प्रास को 
कहता हुभा, प्रकरणवश्च से साप्त मे ही अवस्थापन ( स्थिर ) नही किया जा सक्ता 
है। जिससे प्रकरण से शब्द ( श्रुति ) को अतिबलवच्व होता है ( सब ब्राह्मण भोजं 
यितव्य है) इस बाक्यमे भी भूमिवर्ती सब ब्राह्यणो का ग्रहण ही सर्वशब्द के सामथ्यं 
से न्याययुक्तं है । किन्तु सबके भोजन के असम्भव से वरहा निमन्त्रित मात्र विषयक सवं 
शब्द की वृत्तिं आधित होती है, मानी जाती है। यहा तो सवं शब्दाथं के संकोचन मे 
कोई कोई कारण नही है । इससे सर्वं शब्द से यहं अशेष प्राणो का परिग्रह होता है । 
बरदर्शन के लिये सात का अनुक्रमण है इससे निर्दोष है। इससे शब्द दवारा शौर कायं 
हारा म्यारह प्रण रहै, यह सिद्ध हुभा ॥ ६ ॥ 


प्राणाणुत्वाधिकरण ॥ ३, ॥ 
ध्यापीन्थणूनि वाऽक्ताणि सांख्या व्थापित्वमूचिरे । वृत्तिराभस्तत्र तत्र देहे कमंवषार्धवेत्‌ 1 
वे्स्थवृत्तिमद्धगेष्वेवाक्तववं समाप्यताम्‌ 1 उच्कान्त्यादिश्रुतेस्तामि इयणूनि स्युरदरश॑नात्‌ ॥ 
उक्त इन्द्रियां अणु ( सूक्ष्म-परिच्छित्न ) है । यहां मतभेदसे संशय है कि इद्िरया, 
ष्यापकह, घ्राअणुर्है पू्वपक्षहै किं साख्यवादी बहुंकारके कायरूप इन्वियोको 
| प्रसार मंडल मे व्यापक कहते है । तत्तत्‌ देहो मे कमेव से परिच्छिन्त वृत्ति का लाम 


| 
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होता है। सिद्धान्त है कि देहस्थ त्ति वाले भागो मे ही इन्धिथत्व घमा होता होतो 
हो, क्योकि उत्क्रान्ति आदि के श्रवण से ओर उत्करमण॒ काल मे अदशचन से वे इन्दा 
अणुही है ।॥ १-२॥ 
अणवश्च ।॥ ७ ॥ 

अघुना प्राणानामेव स्वभावान्तरमभ्युिनोति । अणवश्ैते प्रकृताः प्राणाः 
अतिपत्तव्याः । अणुस चैषां सौच्म्यपरिच्छेदौ न परमाणुतुल्यतव, छृर्स्नदेह- 
व्यापिकायोनुपपत्तिप्रसङ्गात्‌। सूदमा एते प्राणाः स्थूलाश्चेसस्यु्मरण कालत 
शरीरान्निगच्छन्तो बिलादहिरिबोपलग्येरनत्रियमाणस्य पास्ये: । परिच्छिन्ना- 
वेते भ्राणाः सर्वगताश्रेतस्युरत्कान्तिगत्यागतिशुतिव्याकोपः स्यात्‌। तदूराण- 
सार्वं च जीवस्य न सिध्येत्‌ । स्वेगतानामपि इत्तिलाभः शरीरदेशे स्यादिति 
चेत्‌ । न वृत्तिमात्रस्य । करणत्वोपपत्ते । यदेव ह्यपलन्धिसाधनं बत्तिरत्यदा 
तस्यव नः करणत्वं संज्ञामात्रे विवाद इति करणानां ग्यापिलकल्पना 
निरर्थिका । तस्माप्सुच््माः परिच्छिन्नाश्च प्राणा इत्यध्यवस्यामः ॥ ७॥ 

अब दस समय प्राणो के अन्य स्वभाव का प्राङ्क कथन सूत्रकार करते ह । 
कि ये प्रकृत इन्दियरूप प्राण भणु समक्चने योग्य हैँ । इनके अणुर्व, सूक्ष्मत्व ( उदुभूत- 
रूप स्पदयरहित्व ) भौर परिच्छेद ( अल्पत्व ) स्वरूप है, परमाणुतुल्यत्व रूप मणुत्व 
नहीं है । परमाणुतुल्यता होने पर त्वक्‌ इन्द्रिय से सम्पूणं देहव्यापि काथं की अनु- 
पप्ति का प्रसग होगा। इससे इद्धया परमाणुकुल्य नही है। ये प्राण॒ सूक्ष्म है। 
यदि स्थूल होते तो मरएकाल मे बिलसषे निकलते हुये सर्पो के समानन्चरीरसे 
निकलते हए मरते हुए के पा्ववर्ती से उपलब्ध होते, देढे नति । ये परिच्छिन्न है । 
यदि सर्वगत दहो तो उत्क्रान्ति गति मौर आगति श्रृ्िका विरोध बाध होयां। जीव 
के तद्गुणसारत्वे ( बुद्धि आदि उपाधिहृत अल्पत्वादि ) कौ सिद्धि नही होगी । यदि 
( प्राणाः ्ेऽनन्ताः ) इस वचन के बलसे प्राणो को सर्वगत मानकर कहा जाय 
किं सर्वगत भी हन प्राणो का वृक्तिलाभ शरीर देश मे होगा, जिससे तदगुणसा रत्व 
आदि कौ सिद्धि होगी, तो वृत्तिमात्र के करणत्व की उपपत्ति से वह कथन ठीक नहीं 
ह। क्योकि वृत्ति वा वृत्तिसे गन्यजोहीज्ञानादिका साधनरहै, उसी का करणत्व 
हमे षष्ट 21 सन्ञामात्रमे विवादहै। इससे करणकी व्यापित्वं कल्पना निरथंक 
ह । इससे सूक्ष्म गौर परिच्छिह् प्राण है, एेसा अध्यवसाय करते ह । अनन्तता की 
श्रति उपासनार्थक है, इसमे उक्करान्ति भादि श्रुति के साथ विरोध नहीहै। यहं 
षिध हमा ॥ ७ ॥ 


प्राणभ्रष्ठ्याधिकरण ॥ ४ ॥ | 


मुख्यः प्राणः स्थादनादिजयते चा न जायते । आनीदिंति प्राणचे्टा प्राक्षु भूयते यतः। 
भानीद्रिति ब्रह्मतस्वं भोक्त वातनिबेधनात्‌ । एतस्माज्ञायते प्राण दृष्यक्तेरेष जायते ॥ 
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रेष्ठ ( मुख्य ) प्राण भी मन्य प्राणों के ही समान उत्पन्न होते है, गौर अणु है । 
यहाँ सशय होता है कि मुख्य प्राण अनादि है, मथवा उत्पन्न होते है । पूर्वपक्ष है 
ऋष्वेदमे पृष्टिसे पूर्वकाल मे ( एकं ब्रह्य भनीत्‌ ) ( एक रह्म प्राणयुक्त था ) इस 
कथन से जिससे प्राण की चेष्ठा "्यापार' सुनी जातौ है उससे प्राण नही उत्पन्न होत्ता 
है । क्योकि अनीत्‌ः यह अन्‌ प्राणने इस घातु का रूप है! सिद्धान्त हिक, 
आनीतु के साथही अवातं" पठा हुभा है, इससे भानीत्‌ इसका प्राणा क्रिया युक्त 
अथं नही है किन्तु आनीत्‌ का आसीतु अथं है, इससे भानीद्‌ यह ब्रह्मतत्त्व कहा गया 
है । वायु के निषेघ से तथा ( इससे प्राण उत्पन्न होता है ), €स उक्ति से सिद्ध होता ह 
किं यह प्राण उत्पन्न होता है । १-२ ॥ 


भ्रश्ञ।॥ ८ ॥ 


मुख्यश्च प्राण इतरप्राणवदूब्रह्मविकार इत्यतिदिशति । तच्चाधिरोपेणेव 
सर्वप्राणानां ब्रह्मविकारत्वमाख्यातम्‌ । “एतस्मानायते प्राणो मनः सर्वेन््र- 
याणि चः ( मुण्ड २।१।३ ) इति सेन्द्रियमनोव्यतिरेकेण प्राणस्योत्पत्तिश्रव्‌- 
णात्‌। स प्राणमसरजतः ( प्र° ६।४ ) इत्यादिश्रवणेभ्यश्च । किमर्थः पुनरति- 
देशः १ अधिकाशङ्कापाकरणाथंः । नासदासीये हिं बहमप्रधाने सूक्ते मन्त्रवणों 
भचति न मृत्युरासीदमृतं न तर्हिं न रत्या अहं आसीसकेतः। आनीदवातं 
स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंच्चनासः ( ऋ० सं° ८।७।१७ ) इति | 
आनीदिति प्राणकर्मोपादानासारासपत्तेः सन्तमिव प्राणं सूचयति । तस्मादजः 
प्राण इति जायते कस्यचिन्मतिः। तामतिदेरोनापलुदति । आनीच्छब्दोऽपि 
न प्रागुपत्तेः प्राणसद्धावं सूचयति । अघातमिति विरोषणात्‌ ¡1 अप्राणो 
ह्यमनाः भ्रः" इति च मूलप्रछृतेःप्राणादिसमस्तविशेषरदितत्वस्य दर्शितत्वात्‌। 
तस्मात्कारणसद्धावप्रशनाथं एवायमानीच्छंम्द्‌ इति । श्रेष्ठ इति च मुख्यं भाण- 
मभिदधाति--श्राणो वाव उये्ठश्च श्रेठश्च' ( छोा० ५।१।१) इति श्रुतिनिद 
शात्‌ । य्येष्ठशच प्राणः शुक्रनिषेककालादारभ्य तस्य बृत्तिलाभात्‌ । ने चेत्तस्य 
तदा वृत्तिलाभः स्याद्योनौ निपिक्तं शुक्र पूयेत न सम्भवेद्ा | श्रोत्रादीनां 
ठु कणेशष्छल्यादिस्थानविभागनिष्पततौ वरत्तिलामान्न ज्येष्ठत्वम्‌ । प्रेषठश्च पराणो 
गुणाधिक्यात्‌; न वं श्त्यामस्पदते जीवितुम्‌ (० ६।१।१३ ) इति 
श्रतेः ॥८॥) 

मुख्य प्राण भी अन्य प्राण के समान ब्रह्मका विकार है, इस प्रकार भतिद 
करते हँ । वह ब्रह्मविकारत्व धव गोण-मुख्य प्राणो का अविक्षेष रूप से ही श्रुति से 
आश्यात ( कथित } है, कि ( इस ब्रह्य से प्राण उत्यन्न होता है, मन उक्पन्न होती है 
, भौर इ्दरियां उतयन्न हती ह ) दस प्रकार मन सहित इच्िर्यो से भिश्च प्राणा कौ उत्ति 
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सुनने से अन्य के तुत्य ही प्राणा की उत्पत्ति सिद्ध होती है! ( उसने प्राण को सिरजा ) 
श्त्यादि श्रवणसे भी प्रारा कौ उत्पत्ति सिद्ध होतीहै। चका होतीहैकिं इद्दियो के 
साथ तुर्य उत्पत्ति के प्रवणादिसे प्राण की उत्पत्ति के निशित होते फिर अतिदेश 
किस प्रयोजन के लिये है। उत्तर है कि अधिक चका के निवारण के लिये अतिदेश 
है। वह शका यह है कि ( नासदासीन् सदासीत्‌ ) न कायंथा, नकारणथा। इष 
प्रकार आरम्भ करके पठित ब्रह्यप्रधान सूक्त से मन्त्रवशणंदहै करि (नमृ्युथा,न 
देवताभो का भोग्य अमृत था, न उस समय रात्रि भौर दिनके प्रकेत (चिह्ञ) स्वरूप 
चन्द्रसूर्यं ही ये, किन्तु माया रूप स्वधासहित वायुरहित वह॒ एकं ब्रह्म था, उससे 
अन्य पर कु नही था ) इस मन्त्र मे अनीतु इस पदसे प्राणके कमंके ग्रहण से 
जगत्‌ की उत्पत्ति से पूवं कालमे प्रणको विद्यमान के समान मन्त्र समुचित करता 
है। इसमे प्राण अज दहै, पेषी किसी की बुद्धि होती हैः उस बुद्धि को अतिदेश से 
निवारण करते है करि आनीत्‌ लब्द भी उत्पत्ति से पूवंकाल मे प्रााके सद्धावकीो 
सुचना नही करता है । क्योकि 'अवातम्‌” इस ब्रह्म के विशेषण से ओर ( ब्रह्यालमा मन 
मौर प्राण से रहित शुभ्र है) इस श्रुति से मूलप्रकृति की प्राणादि समस्त विकार 
से रहितता के प्रदर्शित होने से प्राणसत्ता की दूचना नही हो सकती है। इससे 
कारण की सत्ता का प्रदर्धनार्थक ही यह आनीतु शब्द है । भ्रष्ठ यह शब्द मख्य प्राण 
को कहता है । निससे (प्राण ही व्येष्ठ गौर श्रेष्ठ है ) इस प्रकार श्रुति मे निर्देश है। 
शुक ( वीयं ) का निषेक (गर्भाधान) कलसे ही इस प्राणकी वृत्तिके लाम 
( प्रक्नि) षे प्राण ज्येष्ठ है । यदि उस समय प्राण॒ का वृत्तिलाभ नही हो, तो योनि 
( गर्माशय ) मे निषिक्तं (प्राप्त ) भी वीयं विनष्ट दूषितही जायया गभंकासम्भवन 
हो सकता है। श्रोत्रादि का तो कणंशष्कुली ( क्णंगोलक }) आदि स्थान विभार्गोकी 
सिद्धि होने पर वृत्तिलाभ होने से, उन्दँ ज्येषठत्व नही है । ( तेरे बिना जीवितं नही रह्‌ 
सकते ह ) इस श्रुति से प्राणं मे गुणा की अधिकता की सिद्धिसे प्राणा ध्रेष्ठहै।। ८ ॥ 


वायुक्रियाधिकरण ॥ ५॥ 


वायुदाशक्रिया वान्यो वा पराणः शुतितोऽनिखः 1 सामान्येन्दरियवृत्तिवां सांख्येरेवसुदीरणात्‌ । 
भाति राणो वायुनेतति मेदोक्तेरेकताश्चुविः । वायुजस्वेन सामान्यदरत्तिनांकेष्वतो ऽन्यता ॥ 

मृष्य प्रा चलनादि क्रिया वाला वायु के समान भौर वायुके कार्यं हते भी 
भूवार्मक वाणु खूप ही नहीं हैः न अन्य प्राणोके व्यापाररूपहै, जिससे वायु भौर 
व्यापायेसे पथक्‌ प्रका उपदेश दहै। इससे प्राणा उनसे भिन्न है। यहाँ सञ्चय 
होता है कि (यः प्राणः सु वायुः ) इस श्रुति के अनुकार, प्राण वायुस्वरूपहै। वा 
( सामान्या करशयुकत्तिः }) इत्यादि साख्यकारिका के अनुषार इन्द्रियो की क्रियारूपं 
प्राणि है। भथवा हत दोनों से भष्यहै। पूर्वपक्ष कि श्रुतिसे वायुरूपप्राणहै। 
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अथवा सामान्य इन्द्रियों की वृत्ति जीवन रूपही प्राण है। सिद्धान्तहैकफि वायुस 
प्राण भासताहै, इस प्रकार भेद के कथन से ओौर इन्दियो मे सामाग्य वृत्ति के अभाव 
से, प्रणमे अन्यतादहै, ओौरप्राणके वायुजन्य होनेसे वायु के साथप्रणकी 
एकता की श्रुति है ॥ १-२ ॥ 


न वायुक्रिये पएृथणपदेकात्‌ ॥ ९ ॥ 


स ॒पुनयुंख्यः प्राणः किंस्वरूप इतीदानीं जिज्ञास्यते । तत्र प्राप्त 
तावच्छतेवौयुः प्राण इति । एवं हि श्रूयते--यः प्राणः स वायुः स एष वायुः 
पच्नविधः प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानः" इति । अथवा तन्वरान्तरीयाभि- 
प्रायात्समस्तकरणवृत्तिः प्राण इति प्राप्तम्‌ । एवं हि तन्त्रान्तरीया आचक्षते- 
सामान्या करणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्चेति । 

अव्रोच्यते-न वायुः प्राणो नापि करणन्यापारः। इतः ? प्रथगुप- 
देशात्‌ । वायोस्तावस्राणस्य पएरथगुपदेशो मवति-श्राण एव बह्मणश्चतुथः पादः 
स वायुना उ्योतिषा भाति च तपति च (ान्दो० ३।१८।४६) इतिं । नहिं वायुरेव 
सन्‌ वायोः प्रथगुपदिश्यते । तथा करणघृत्तेरपि प्रथगुपदेशो भवतिः वागादीनि 
करणान्यनुक्रम्य तत्र तत्र प्रथक्प्राणस्यातुक्रमणात्‌ । व्रत्तिवृत्तिमतोश्वामेदात्‌ । 
नदि करणन्यापार एव सम्‌ करणेभ्यः प्रथगुपदिश्यते । तथा “एतस्माउजायते 
प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुः" ( यु< २।१।३ ) इत्येवमादयोऽपि 
वायोः करणेभ्यश्च प्राणस्य प्रथरुपदेशः अनुसतंव्याः । नच समस्तानां 
करणानामेका वृत्तिः सभवति, प्रत्येकमेकेकवरत्तित्वात्समुदायस्य चाकार 
कत्वात्‌ । 

वह मुख्य प्राणा किस स्वस्प वाला है, यह्‌ जिज्ञासा फिर की जाती है। यह 
श्रुति से प्रथम पूर्वपक्ष प्राप्न होताहै कि वायु स्वरूप प्राण है। जिससे एेसा सुना 
जातादैकि(जोप्राण्‌ है वह वायु है, गौर बह प्रारूप वह वायुर्पाच प्रकारका 
प्राण्‌, अपान, व्यान, उदान, समान ये पोच प्रकार ह) अथवा शास्नान्तरके भभिप्राय 
से समस्तकरणं की वृत्ति रूप प्राण हैः पैसा प्राप्त होता है। जिससे सालनान्हर फे 
अश्ययनं वाले एेसा कहते है कि ( प्राण भादि पाचों वायु करो कौ सामान्य धत्ति 
(ष्यापार)रूपहै)। 

यहाँ कहा जाता हैकिं प्राणा नवायुहै, नकरणोका व्यापारस्प दहै क्योकि 
पराण का पृथक्‌ उपदेश है । प्रथम वायु प्राण का पृथक्‌ उपदे है कि (वाक्‌, 
चथ्ु, श्रोत्र कौ गयेक्षा मनंरूप ब्रह्य के प्राण चतुध॑पाद है । वह वायुरूप ज्योति भधिदेव 
से भासत्ता है, व्यक्त होता है, गौर व्यक्त होकर तपता है कायं के लिए समं हषा 
है) यदि भाणः बायु होत्ता त्तो वायुूप ही होत्ता हवा वायु से पृथक ठपदेश का विषय 
शीं होता । इसी प्रकार करणो की वृत्तिं से भी प्रण कौ पृथक्‌ उपदेश होता है, 
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वाक्‌ आदि इन्दियों का अनुक्रमण (क्रम से कथन ) करके तत्तत्‌ स्थानो मेप्राणका 
पृथक्‌ अनुक्रमण हो वृत्तिसे भिन्न प्राण का उपदेश सिद्ध होता है। क्योकि वृत्तिभौर 
वृत्तिमान्‌ मे अभेद से वृत्तिमान्‌ के उपदेश से ही वृत्ति का उपदेश सिद्ध हो जावाहै। 
इससे करणो का व्यापार ही होता हुआ प्राण करणो से पृथक्‌ नही उपदिष्ट हो सकता 
है । इसी प्रकार ( इस पुरुष से प्राण्त मम सब इन्धिय ओौर आकाश वायु सब उदन्न 
होते ह ) इत्यादि भी वायु ओौर करणो घे प्राणा के पृथक्‌ उपदेश अनुसतंब्य ( स्वीकायं ) 
ह । समस्त करणो की एक्‌ वृत्तिका सम्भव नही है। क्योकि प्रत्येक करणो को 


शटक-एक वृत्तिम है । समुद्राय को करपारू्प कारकत्व भी नही है क्रि जिससे 
व्यापार हो ॥ 


नु पञ्जत्वालनन्यायेनेतद्ध विष्यति, यथेकपञ्चरवर्तिन एकादशपक्षिणः 
प्रत्येकं प्रतिनियतव्यापाराः सन्तः संमूयेकं पञ्जरं चालयन्ति, एवमेकशरीर- 
वर्तिन एकादश प्राणाः अत्येकं प्रतिनियतवृत्तयः सन्तः संभूयकां प्राणास्यां 
त्ति प्रतिलप्स्यन्त इति । नेस्युच्यते । युक्तं तत्र प्रत्येकढृत्तिभिरवान्तरव्यापारेः 
पञ्चप्वालनानुरूपैरेबोपेताः पक्षिणः संभूयैकं पञ्चरंचालयेयुरिति, तथा 
दृष्टत्वात्‌ । इह तु श्रवणायवान्तरव्यापारोपेताः प्राणा न संभूय प्राण्युरिति 
युक्ततर, प्रमाणाभावात्‌ । अस्यन्तविजातीयस्वाच्च श्रवणादिमभ्यः प्राणनस्य । 
तथा प्राणस्य ष्रे्ठतरायुद्धोपणं गुणभावोपगमश्च तं प्रति वागादीनां, न 
करणघृृत्तिमात्रे प्राणेऽवकल्पते, तस्मादन्यो वायुक्रियाभ्यां प्राणः । कथं तदयं 
श्रुतिः श्यः प्राणः स वायुः? इति । उच्यते-वायुरेवायमध्यात्ममापन्नः पच्ञ्यूहो 
विरोषात्मनावतिष्ठमानः प्राणो नाम भण्यते न तत्त्वान्तरं नापि बायुमात्रम्‌ 
अतन्धोमे अपि मेशामेदश्रुती न षिरुभ्येते | ६॥ 


दका होती है करि पज्लर-चालन न्याय से प्रत्येक वृत्तिवृन्त भी यह समुदायवृत्ति 
भरी हो सकती है। जैसे कि एक धिजड़ा मे रने वले ग्यारह पक्षी हों तो प्रत्येक प्रति- 
नियत भिक्ष-भिश्र ध्यापार वलि होते हृए्‌ भी साथ होकर एक पिजडे को चलति, हिलाति 
& । इसी प्रकार एक शरीर मे रहने वाले ग्यारह इन्धर्यां प्रत्येक दश्न-भवणादि रूप 
बरतिनियत-वृह्तिवाली होती हई भौ साथ होकर एके प्राणएनामक वृत्ति का प्रतिलाभ 
करेगी । उत्तर कहा जाता है कि रेखा हो नही सकता है । उस हष्टान्त में तो युक्त है 
ङि प्रत्येक पक्षिवृत्ति पञरचालनानृ्ुल-अवान्तर व्यापारो से युक्त पक्षौ सब्र मिल कर 
एक तिजा को चलाव. क्योकि वैसा देखा जाता है, बौर प्रत्यक्षत्व से युक्त है 1 
यहा दार्ष्टान्तिक मे तो श्रव्णादिरूप अवान्तर व्यापारो से युक्त इन्द्र्यो मिल कर 
प्रान ( जौवन ) व्यापार कर, यह युक्त नही है ! जिससे इस मे प्रमाण का असाव 
ह! श्रवलादिशूष इन्द्रियों का व्यापार अपरिस्यन्द ( अलचन ) खूप है। भ्रण का 
व्यापार प्रिस्पन्दक्ष्प है ! इससे श्रवणादि से प्राणन को अत्यन्त विजातीयत्व है, 
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हसते भी इन्दियो का प्रान व्यापार नही हो सकता है। इसी प्रकारप्राणके 
म्रेष्ठरवादि का कथन भौर वागादिह्प प्राणो का उस मुख्य प्राणके प्रति गुणभाव 
( अघीनत्व ) का स्वीकार, करणो के वृत्तिमात्रूप प्राण म नही सिद दहो सकता है । 
इससे वायु ओौर क्रिया ( करण वृत्ति ) से प्रण अन्य है। यदिकहोकि(जोप्रण॒ 
है वह वायु है) यह श्रुति कैसे युक्त होगी । तो कहा जता है कि यष वायु ही अध्यात्म 
( सूक्ष्म चरौरगत ) होकर फिर स्थुल देह को प्रप्त होकर, पच आकार वाला होकर 
विशेष स्वरूप से स्थिर होता हृभा प्राण नाम से कहा जा सकता है । इसमे न तद्वातर 
ह, म वायुमा प्राण है, इससे वायु से परार काभेद भोर अभेद विषयक श्रुतिविरुद्ध 


नही है॥ ९॥ 

स्यादेतत्‌ । प्राणोऽपि तर्हिं जीववदस्मिठ्शरीरे स्वातन्त्र पराप्नोति; 
रे्ठत्याद्‌ गणमाषोपगमाच्च तं प्रति वागादीनामिन्द्रियाणा्‌ | तथाह्यतेकधिधा 
विभूतिः भाणस्य ्राव्यते-ेषु वागादिषु प्राण एको हि जागतिं प्राण 
एको मृत्यनाऽना्रः भाणः संवग वागादीन्संंक्ते प्राण इतरान्ध्राणान्षति 
मातिव पुत्राम्‌ इति। तस्मास्राणस्यापि जीववस्वातन्त्यप्रसंगः । तं 
परिहरति- 

यह शंका होती है कि प्राण कर्णो कौ वृत्तिह्प नदी हो, परन्तु एसा होने पर तौ 
प्रासा भी इस शरीर मे जीव के समान स्वतन््रता को प्राप्न होता है। श्रेष्ठत्व से तधा 
वागादि इन्धियों का उसके प्रति गुणभाव ( दासत्व-्जगत्व ) के स्वीकार सेभीप्राण॒ 
की स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। इसी प्रकार अनेक प्रकारकी प्रण कौ विश्रुति सुनाई 
जातीहैकि ( वागादि से सुप्त लीन होनेपरमभी शरीर में एक प्राण जागता रहता 
है एक प्राण ही मृत्यु से प्राप्त नही किया जाता है । भ्रण संवर्गसंहस्णकर्ताहै 
इससे वागादि का सवरण संहरण करता है) माता जेसे पुत्ोकी रक्षाकरतीदै 
वसे प्राण अन्य प्राणों की रक्षा करता है) इससे जीव के समान प्राण॒ कौ स्वतत्रता 
करा प्रग है। इष प्रसग का परिहार { निवारण) सूत्रकारं करते है कि- 


चक्षुरादिवत्तु तत्सहरिष्ट्यादिभ्यः ॥ १० ॥ 


तुशब्दः प्राणस्य जीबवर्स्वातन्त्यं व्यावतंयति । यथा चक्षुरादीनि 
राजग्रकरतिबजजीवस्य कठत्वं भोक्तृत्वं च॒ परद्युपकरणानि न स्वतन्त्राणि; 
तथा सुखयोऽपि प्राणो राजमन्त्रिवञ्जीवस्य _ सवौथंकरत्वेनोपकरणमूतो न 
स्वतन्त्रः । कुतः १ तत्सहशिष्ष्यादिभ्यः । तेश्व्ुरादिभिः सदैव प्राणः 
शिष्यते प्राणसंवादादिषु, समानघमोणां च सह शासनं युक्तं ब्रहद्रथन्त- 
रादिबत्‌। आदिशब्देन संहतत्वाचेवनत्वादीग्प्राणस्य स्वातन्भ्यनिराकरण- 
हेतूस्दशेयति । ९० ॥ 


पादः ४ | वायुक्रियाधिकरणभाष्बम्‌ ६३९ 


सूत्रगत तु शब्द जीवतुत्य प्राणा की स्वतन्वता की व्यावृत्तिकरताहैकरि जैसे 
चश्चु मादि राजा की प्रकृति ( प्रजा, पुरवासी, सेवक ) के समान जीव के करतुंत्व ओर 
मोकतृर्व के प्रति उपकरण ( साधत ) रूप है 1 स्वतन्त्र नही है, उसी प्रकार मुख्य प्राण 
भौ राजमन्त्री के समान जीवके सर्वां के कारक ( साधक) रूप से उपकरणा स्वडय 
है, स्वतन््र ही है । एषा क्यो है कि उन नेत्रादिको के साथ उपदे्लादि से प्राण 
उपकरण ही है। उन प्रणद्किकेसायदही प्राणा क्षवादादिमे प्राण उपदिष्ट होता 
है । समान धमं वालो का साथ जासन ( उपदेश ) युक्त होता है । नैते कि ब्रह साम 
ओौर रथन्तर साम, सामवेद के म।गविशेष है। वे सामत्वादिसे तुल्य धर्मं वलि होने से 
सर्वत साथ पटे जति दै वैसे यहं समन्चना चाहिये सूत्रगत आदि शब्दस 
संह॑तत्व अचेतनत्वादि ल्प प्रा की स्वतन्त्रता के निराकरण कै हितुओ को 
दशति ह ॥ १० ॥ 

स्यादेतत्‌ । यदि चश्षुरादिवघ्माणस्य जीवं, भरति करणभावोऽभ्युपग- 
म्येत; विषयान्तरं रूपादिवस्रसथ्येतः, रूपाद्यालोचनादिभिर्बत्तिभि्यंथास्वं 
चष्ुरदीनां जीवं प्रति करणभावो भवति । अपि चैकादरौव कार्यजातानि 
रूपालोचनादीनि परिगणितानि यद्थमेकादश प्राणाः संगृहीताः नतु ्रादश- 
४0 कायजातमधिगम्यते यदर्थमयं द्वादशः प्राणः प्रतिज्ञायेतेति अत उत्तरं 
पठति- 

फिर शंका होती है कि यह जीवके प्रति प्राणा को उपकरणत्व रहे, परु यदि 
चष्यु मादि के समान जीवक प्रति प्राण को करणत्व माना जाता है, तो चक्षु आदि 
के रूपादि विषय के तुल्य प्राण का भी विषयान्तर प्राप्त होताद्धै फिजिषके द्वारा 
प्राण॒ जीवं का उपकार कर स्क्रेगा। जेसेकिर्पादिङके प्रद्न द्वारानेत्रादि जीव 
का उपकार करते है। इससे पादि के आलोचन ( दर्चन ) भादि कृत्ति द्वारा ही चक्षु 
आदि को जीवक प्रति ( यथास्वे ) अपने-अपने विषयो के अनुसार करणभाव होता 
है। दूखरौ बात है किं रूपादि के भालोचन आदि रूप ग्यारह ही कार्यमहं परिगणित 
है, कि जिनके लिए ग्यारह प्राण संगृहीत ( स्वीकृत ) दै । बारहवा अन्य कायंसमूह 
नहीं अधित { अनुभूत ) होते है कि जिनके सिए यहु बारहवा प्राण प्रतिज्ञात 
( स्वीकृत } हो । भतः उत्तर पढते ह कि-- 

४४ 
अकरणत्वाच न दोषस्तथाहि दशयति ॥ ११॥ 

न तावद्विषयान्तरप्रसङ्गो दषः; अकरणत्वासख्ाणस्य । नहि चश्चुरादिव- 
साणस्य धिषयपरिच्छेदेन करणत्वमभ्युपगम्यते । न चास्थेतावता कायौभाव 
ए । कमात्‌ १ तथाहि श्रुतिः प्राणान्तरेष्वसंभाग्यमानं सुख्यप्राणस्य वेशोषिकं 
कार्यं दशयति प्राणसंबादादिपु--अथ ह प्राणा अदहेयसि व्यूदिरे' इत्युप 
कम्य व्यस््मिन्तर उतकरान्त इदं शीरं पापि्तरमिव दृश्यते स वः प्रेष्ठः" ( छा० 


द2० ब्रह्मसृध्राङरभाभ्यम्‌ + [ अध्यायः रे 


।१६७ ) इति चे,पन्यस्य प्रयेकं वागायुक्रमणेन तदुवरत्तिमात्रहीनं यथापूव 
जोवनं दशेयित्वा प्राणोशिक्रमिषायां बागादिशेथिल्यापत्ति शरीरपातप्रसङ्ग च 
दशंयन्ती श्रुतिः प्राणनि्ित्तां शशीरेन्द्रियस्थितिं दशयति-तान्वरिघठः प्राण उवाच 
मा मोहमापद्यथाहमेवेवस्पञ्चधात्मानं प्रबिभञ्येतद्ाणमवष्टभ्य विधारयामः इति 
च । तमेवाथं श्रुतिराह-~श्राणेन रक्षन्नरं कृलायम्‌ः (ज ४।३।१२) इति च सुरेषु 
चष्चु दिषु प्राणनिमित्तां शरीररक्षा दशयति । 'यस्मात्कस्माच्चाङ्गात््राण उक्रा- 
मति तदेव तच्छुष्यतिः ( च्र० १।३।१६ ) । तेन यदश्नाति यत्पिबति तेनेतरा- 
नभ्राणानवतिः इति च प्राणनिभित्तां शरीरेन्द्रियपुष्टं दशेयति । "कस्मिन्न्वहमु- 
त्रान्त उक्कान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामिः इति; 
प्राणमसर जतः इति च प्राणनिमित्ते जीवस्योत्करान्तिप्रतिष्ठे दशयति । ११॥ 
प्राण का विषयान्तर की प्रापि रूप दोषतो, प्राण की अकरणता से नही है । जिससे 
विषयों के परिच्छेद ( व्यावृत्ति . दर्शनादि ग्रहणादि } से चञ्चु आदिको करण ( ध्यापार 
वाल्ला असाधारण कारण ) मानते है। वसे विषय के परिच्जेद् से प्राण कै करणत्व 
नहीं माना जाता है। परन्तु एसा कनणत्वाभाव होनिसे इस प्राणा के का्यंकाही 
अमाव नही है । क्योक्रिं इसी प्रकारप्राणके संदाददि मे अन्य प्राणो मे असम्भवं 
मूल्य प्राण्‌ के विक्ेषतायुक्त श्रेष्ठ कायं को श्रुति दर्शाती है क्कि ( गुणयुक्त होने पर 
प्राण सब अपनी श्रेष्ठता के लिये विवाद करने लगे) इस प्रकार उपक्रम करर (तुम 
सब मे जिसके उत्क्रान्त होने से यह क्षरीर अस्यन्त पापल्प के समान दीक्ल पडे वहू 


तुम मे श्रेष्ठ है ) इस प्रकार कह कर, प्रत्येक वाक्‌ आदि के उक्करमण से तत्तत वृत्तिमात्र 
से रहित मूक आदि रूपसे पूर्वके समान जीधनको दर्शाकर, प्राण के उत्करमण 
कौ इच्छामात्रसे वाक्‌ आदिकी कशिथिलताकी प्राप्ति भौर शरीरषातके प्रस॑ंगको 
दर्शाती हुई श्रुति, प्राण, निभित्तक शरीर गौर इन्दियों की स्थिति को दर्शाती हैक्षि 
( उन वाक्‌ आदिको के प्रति वरिष्ठ मव्यन्त उकश्-बड़ा } प्राणने कदा कि मोहको त 
प्राप्तहो, मैँहीइस आत्माको पांच रूपसे प्रविभक्त करके इष कायं-कारणाटमक 
शरीर को पकड कर धारण करता हं) भौर इसी अथंको श्रुति कहती है कि { यह 
जीव प्राणा द्वारा इस अवर नीचं निष्ट कुलाय देह नामक गृह का रक्षा करता हुभा 
सोता है ) इस प्रकार चक्षु आदिके सुप्त लीन होने पर भी प्रारानिभित्तक शरीरकी 
रक्षा को श्रुति दर्श्शती है। (जब जिस किसी अंग से प्राण उक्रमणा करता, 
तमी वह्‌ अंग भूख जाताहै) मौर (उसप्राणद्रारां जो जीवखाताहै, जौ पीता 
है उससे इतर प्राणो कौ रक्षा करता है ) इस प्रकार भी प्रारानिमित्तकं दरीर भौर 
इन्द्रियों की पृष्टिको श्रुति दर्शाती है। ( किसक्रे उकत्करान्तः होने से यै उत्क्रान्तं होया 
वा क्रिक्षके सरीर प्रे प्रतिष्ठित रहने से प्रतिष्ठित रहण, देसा सोच कर उस जीवात्मा 
ते प्राण को रचा) यह श्रुति भी प्राणनिमित्तक जी की दर्करान्ति भौर स्थिति को 
द्शीती है॥ ११५ , 


पाद. ४ ] वायुक्रियाधिकरणमाष्यम्‌ ६४९ 


पश्चव्त्तिमंनोवद्व्यपदिदयते ॥ १२॥ 


इतश्चास्ति मुख्यस्य प्राणस्य वेरोषिकं काये, यत्कारणं पच्वरत्तिरयं ग्यप- 
दिश्यते श्रुतिषु श्राणोऽपानो व्यान उदानः समानः ( ज्० १।५३ ) इति । 
वृत्तिभेद्चायं कायभदापेक्षः । प्राणः प्राश्वृत्तिरुच्छवासादिकमो । अपानोऽबी- 
त्तिरनिश्वासादिकमो । व्यानस्तयोः संधो बतमानो वी्ेवबत्करहेतुः । उदान 
उध्यवृत्तिरुत्कान्त्यादिहेतुः। समानः समं सर्वेष्वङ्गेषु योऽन्नरसान्नयतीति । 
एवं पवृत्तिः प्राणो मनोवत्‌, यथा मनसः पञ्चवृत्तय एवं प्राणस्यापीस्यर्थः । 
्रोत्रादिनिमित्ताः शब्दादिविपया मनसः पच वृत्तयः प्रसिद्धाः, नतु कामः 
संकन्प इत्याद्याः परिपर्टिताः परिगरृह्येरन्‌ , पक्वसंख्यातिरेकात्‌ । नन्वत्रापि 
्रो्रारिनिरपेक्षा भूतमविष्यदादिषिषयाऽपरा मनसो वृत्तिरस्तीति समानः 
पच्चसंख्यातिरकः । एवं तर्हिं 'परमतमप्रतिषिद्धमनमतं भवतिः इति न्यायादि- 
हापि यागशाख्रप्रसिद्धा मनसः पच्वृत्तयः परिगृह्यन्ते श्रमाणविपर्येयविकल्प- 
निद्रास्यतयः ( पात० योग सु० ११६ ) नाम । वहुवृत्तित्वःमात्रेण वा मनः 
प्राणस्य निदशनभिति ब्रष्टग्यम्‌ । जीवोपकरणव्वमपि प्राणस्य पच्वृत्तित्वा- 
न्मनोवदिति योजयितव्यम्‌ ॥ १२॥ 


इ वश््यमार टैनु से भी सुख्य प्राण का विशेषतायुक्त कायंहै, कि जित 
कारणा से पंच दृत्ति वालः यह प्राण श्रुतियोमे कंहाजाताहै, कि ( प्राण, अपान, 
व्यान, उदान, समान) येसवप्राणके व्यापारलूपञौर प्राणही है। ये वृत्तियों 
केभेदकरायं भेदकौभपेक्नासेहै। नासतिकादि द्वारा भेकी तरफ वृत्ति वाला ऊर्वं 
दवासादि क्रिया वालाप्राण॒ है! नीचेकी तरफ वृत्ति वाला निश्वासादि क्रिया वालां 
अपान दहै । उनं दोनो की सन्धि ( सन्धान मध्य) मे वतमान सामथ्यं वाला कम॑का 
हेतु व्यान है 1 ऊष्वंवृत्ति वारा उत्क्रान्ति आदि काहितु उदान है! जो सब अद्धो 
समतापूर्वक अन्नके रसोको यथायोग्य प्राप्त करता है सोसमान है इस प्रकार मन 
के समान पाचि दृत्ति( मवस्था) वाला प्राण है। इससे जैसे मन की पाँच वृत्तिं है, 
इसी प्रकारप्राणकोमीहै यहु अर्थ॑है। श्रोादि निमित्तक शब्दादि विषयक मनकी 
पांच वृत्तिया प्रसिद्ध है । पच संख्या से अधिक होने से ( कामः संकल्प. ) इत्यादि श्रुत्ति 
मे परिपटित कामादिक पच वृत्तिर्या शषन्द से नही गृहीत हो सकती ह । यहा शंका होती 
हैकि कामादि ङप श्रुति प्रसिद्ध मनोवृत्ति को नही मानने परभी लोक मे प्रसिद्धभी 
वै्तमान काल मात्र ग्राही श्रोत्रादिजन्य ञान रूप पाँच ही वृत्तिर्या नही है, किन्तु लोक में 
भी प्रसिद्ध क्ान श्नोत्रादि निरपेक्ष अतएव भूत्त भविष्यदादि विषयक भनुमानादिजस्य 
अपर (पाचि से मन्य} मी मनकी दृत्तिरूपहै; इससेज्ञानमे भी र्पाच से अतिरेक 
( अधिकता ) पल्य है । ठेसी शंका होने पर कहते है कि यदि रसा है तौ { अप्र्तिषिद्ध 
परमत भी अनुमत स्वीकृत होता है । इस न्यायसे इस सूत्रमे भी योगशा मे प्रसि 
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।, 
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मन की पाँच वृत्तिथों परिगृहीत होगी, जो ( प्रमाणा ( प्रमिति ) विपयंय ( श्रम ) विकल्प 
( असत्‌ की कल्पना ) तामसी वृत्तिरूप निद्रा भौर स्मृति नाम वाली वृक्तर्यां है } अथवा 
बहुत वृत्ति वाला होने मात्र से मन प्राणका दृष्टान्त है, मन की पाच वृत्तिका नियम 
नही है एेसा समक्चना चाहिये । मन के समान पचि वृत्ति वालाहोनेसे प्राण को जीव 
के प्रति उपकरणत्व भी है, इस प्रकार सूत्र योजना के योग्य है! १२॥ 


भरष्ठाणुत्वाधिकरण ॥ & ॥ 

प्राणोयं विभुरल्पो वा विभुः स्यास्पटुध्युपक्रसे । हिरण्यगर्भपर्यन्ते सवदे समोन्ितः ॥१॥ 
समषटिन्यष्टिरूपेण विश्युरेवाधिदविक.! आध्यास्मिकोऽल्पः प्राणः स्याददश्यश्च यगेन्दरियम्‌ \२॥ 

मुख्य प्राण भी अणु ( परिच्छ् ) भौर सूक्ष्महै। यहा संशय है किं यह्‌ प्रसिद्ध 
प्राश विश्रु है अथवा अत्प ( परिच्छिन्न ) है । पूवेपक्ष है कि प्लुषी ( पृ्तिक्रा पतंगा) से 
लेकर हिररयगभं पय॑न्त सव देहो मेँ ( सम'प्टुषिणा ) इस श्रुति मे सम प्राणा के कथन 
से भाण विभु होगा । सिद्धान्त हैकरि समष्टिव्यष्टि रूपसे वत्त॑मान आधिदेविक श्रुति 
कथित प्राणहीविभर है! आध्यारिमिकं प्राणा अल्प होगा ओर इन्द्रिय के समान अदृश्य 
होगा, ओर है ।॥ १-२॥ 


अणुश्च ॥ १३॥ 

अणुश्चायं सुरुयः प्राणः प्रत्येतव्य इतरप्राणवत्‌ । अणु्वं चेहापि सीचम्य- 
परिच्छेदौ न परमाणुतुल्यत्वम्‌ । पच्चमिवृत्तिभिः शछृन्खरशरीरव्यापित्वात्‌ । 
सूदमः प्राण उतकान्तौ पा्वस्थेनातुपलभ्यमानत्वात्‌ , परिच्छिन्श्चोत्कान्ति- 
गत्यागतिश्रुतिभ्यः। ननु विञुत्वमपि प्राणस्य समान्नायते--समः प्लुषिणा 
समो मशकेन समो नागेन सम एभिखिमिर्लोकेः समोऽनेन सर्वेण' ( ब 
१।२।२२ ) इत्येवमादिप्रदेशेपु । तदुच्यते-आधिदैविकेन समष्टिग्यष्टिरूपेण 
देरण्यगभेण प्राणात्मनेवेतद्विञ्ुतमान्नायते नाध्यास्मिकेन । अपिच समः 
प्लुषिरेत्यादिना साम्यवचनेन भतिप्राणिवर्तिनः प्राणस्य परिच्छद्‌ एव 
भरद्श्येते तस्माददोषः ॥ १३॥। 

यह मरय प्राण अन्य प्राणो के समान अणु समन्चने योग्य है। यहां मी सूक्ष्मता ओर 
परिच्छेद रूप हौ अणुत्व है । परमायुनूल्यत्व रूप अणुत्व नही है, जिसमे पाच वृत्तयो 
दवारा सम्पण शरीर मे व्यापित्व होने से मणु तुस्यत्व का सम्भव नहीं है । मस्ण काल 
मे सरीर से उत्क्रान्त प्राण पादवंस्थ से अनुपलभ्यमान होने से सूक्ष्म है । उत्कान्ति गति 
आगति को श्रुति से परिच्छिन्न भीहै। चका होतीहै कि ( प्राण प्लुषिके समह, 
मशक के समदहै, हाथीके समह, इस तीन लोकके समदहै इस सवके साथ सम तुत्य 
है ) इत्यादि प्रदेलोमे प्राण की विभुता भी्ुतिमे कहौजाती है, फिर मणुताका 
निश्चय केसे. हो सकता है, उसका उत्तर कहा जाता है फि हिरिएयमर्भं सम्बन्धी 
माभिदेविक समष्टि रूप प्राणा स्वरूप से यह्‌ विभुत्व कहा जावा है, आध्यािमक खूप से 


॥ 
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विभुत्व नही कहा जाता है । दुसरी बात है कि '्लुषि के समान हे" इत्यादि समता के 
वचन से प्रत्येक प्राणी मे रहने वाला प्राण का परिच्छद ही प्रदशित होता है। तौन 


लोक की तुत्यत्ता विराट हृष्टि से कही गर है, इस सबसे तुल्यता हिरण्यगर्भ दष्ट से है 
जिससे दोष नहीं है \॥ १३ ॥ 


उयोतिराद्यधिकरण ॥ ७ ॥ 
स्वतन्त्रा देवतन्त्रा चा वागाद्याः स्युः स्वतन्त्रता । 
नोचेद्धागादिजो भोगो देवानां स्यान्न चास्मनः॥ १॥ 
श्रतमग्न्यादितन्त्रस्वं भोगोऽगन्यदेस्तु नोचितः। 
देवदेहेषु चिद्धत्वाजीचो भुक्ते स्वकर्मणा॥२॥ 
वाक्‌ आदि इन्दियोमे अग्निआदिदेवके अश्चमी अधिष्ठान ( अधिष्ठाता) रूप 
से वतमान रहते है । जिसते ( अच्निर्वाग्‌ भूत्वा मूख प्राविशत्‌ ) इत्यादि श्रुति देवूप 
अधिष्ठानं का आमनन करती है कथन करती है, इससे अधिष्ठा देव सिद्ध होता है। 
संशय है करि वाक्‌ आदि अपने कायं के लिएु स्वतन्त्र है । अथवादेव के अधीन्‌ कार्यं 
के लिए समर्थं हो सक्ते ह । यहीं पूवंपक्ष है कि स्वतन्त्र है क्योकि (वाचा हि नामान्य- 
भिवदति } इत्या श्रुति से वाक्‌ आदि माच्च मे तत्तत्‌ क्रियाओो का करणत्व सुना जाता 
है 1 ( अञ्चि वाक्‌ होकर मुखमे पठा) यहु कथन जड अ्निमे वाक्‌ की उपादानता 
ृष्टिसे दहै । चेतन जीव के अधिष्ठाता रहते अन्य अधिष्ठाता का कोई फल भी नही है । 
यदि दस्ता नही हौगा ततो वाक्‌ आदि जन्य भोगदेवो को होगा, जीवत्मा को नही होगा 
दद्यादि । सिद्धान्त है कि दुरस्थ सूर्यं मरडलादि नेत्रादि के उपादान नही हो सक्ते है, 
इससे मूलादि में प्रवेश श्रुति अधिष्ठातृ टष्टिमे ही है) जीव अनिष्ठका मो द्च॑नादि कर्ता 
है इससे यह अधिष्ठाता नदी है किमु अचि के अधघीनत्व सुना गया है यही उचित ह, 
अधिष्टेय वागादिसे देव को भोग होना उचित नही है, उनके देव देहो मे मोग के साधन 
व{यादि स्वयं पृथक्‌ है, जिनसे देव देह्‌ मे उत्तम भोग के सिद्ध होने से तुच्छंभोगोकी 
अपेक्षा नही है । साधारण जौव अपने कर्मो दास तुच्छ भोगो को भोगता है| १-२॥ 


ञ्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात्‌ ॥ १४ ॥ 

ते पुनः प्रज्ताः प्राणाः कि स्वमहिम्नैव स्वस्मे स्वस्मे कायोय प्रभवः 
याहोस्विहेवताधिषिताः प्रभवन्तीति विचार्यते । तत्र प्राप्तं तावद्यथास्वं कार्य- 
शक्तियोगास्स्वमहिस्नेव प्राणाः भ्रवतेरन्निति। अपि च देवताधिष्ठितानां 
प्राणानां श्रवृत्ताचभ्युपगम्यमानायां तासामेवाधिष्ठात्रीणां देवतानां मोक्ृत्व- 

प्रसङ्गाच्छारौरस्य भोक्ठृत्वं प्रलीयेत; अतः स्वमहिम्नेवेषां प्रवृत्तिरिति । 
फिर विचार किया जाताहै छिवेप्रकृत गौर मुख्य प्राण क्या अपनी-अपनी 
मिसा सामथ्यं मात्रसे अपने-अपने कार्यो के लिए प्रभु ( समर्थं) होते है अथवा 
भधिदेव के अश्रित होकर कार्यो के लिए समर्थं होति है) यहा प्रथम पूरव॑पन्त प्राप्त होता 
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है कि अपने-अपने विषयो कार्योकं अनुसार कार्यं शक्ति के सम्बन्ध से अपनी अपनी 
महिमाभो से ही प्राण॒ सव प्रवृत्त होगे । दूसरी बात है कि देवतामो से अवि्ठित प्रासो 
की प्रवृत्ति मानने पर, उन मधिष्ठावर देवो को ही भोक्तृत्व की प्राप्िसे, शारीर 
( जीवात्मा ) का भोबतुत्व प्रलीन हो जायगा ( नही रहेगा }) अत. स्वमहिमासे ही इन 
प्राणो की प्रवृत्ति होती है । 


एवं ्ाप्र इदसुच्यते-ज्योतिरा्यधिष्ठानं तु इति । तशब्देन पूवेपक्ची व्या- 
बरस्यते। व्योतिरादिभिरुन्याद्यभिमानिनीभिर्देवताभिरधिषितं वागादिकरण- 
जातं स्वकार्येषु भवतत इतिं प्रतिजानीते हेतुं व्याचष्टे-तदामननादिति । तथा 
ह्यामनन्ति--अधिवौग्मूतवा मुखं प्राविशत्‌? ( एेत० २४ ) इत्यादि ! अभश्वायं 
बाग्भावो मुखभ्रवेशब्च देवतात्मनाधिष्ठावृत्वमङ्ीकृत्योच्यते । नहि देवतामम्ब- 
न्धं प्रस्याख्यायामरेवौचि मुखे वा कथिद्धिरेषसम्बन्धो दृश्यते । तथा शायुः 
प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌" ( फेत० २।४) इप्येवमाद्यपि योजयितव्यप्‌ 
तथान्यत्रापि वागेव ब्रह्मणश्चतुथः पादः सोऽग्निना उ्योतिपा भाति च तपति 
च ( छ्ा= ३।१०।३ ) इत्येवमादिना वागादीनामग्न्यादिग्योतिष्रवचनेनैतमेवाथं 
द्रढयति । स वे वाचमेव प्रथमामस्ययहस्सा यदा मृत्युमत्यमुच्यत सोऽग्निर- 
मवत्‌" ( ° १।२।१२ ) इति चेवमादिना वागादीनामग्न्यादिभावापत्तिवचने- 
नेतमेवाथ द्योतयति । सवत्र चाध्यात्माधिदेवतविभागेन वागाद्यग्न्याद्तुक्रमण- 
मनयेंव प्रस्यासन्त्या भवति । 


देखा प्राप्त होने पर यहं कहा जाता है कि { ज्योतिराघ्यिष्ठान तु) षति । तु शब्द 
से पूर्वेपक्च व्यावृत्त किया जाता है । ज्योत्ति आदि रूप अनि आदि के अभिमानी देवताओं 
से अधिष्ठित वाक्‌ आदि करण समूह अपने कार्यो मे प्रवृत्त होते हैँ । यह्‌ प्रतिज्ञा करते 
है । हेतु का व्याख्यान ( कथन } करते हैँ क्रि-( तदामननातु ) इति । जिससे शरतिर्या 
इसी प्रकार कहती हैँ कि ( अभि वाक्‌ होकर मुख मे पेठ मई ) इत्यादि । अधि का यह 
वागूभाव ( वाकृरूपत्व } ओर मुख मे प्रवेश, देवताङ्प रे अधिष्ठात्रृत्व का अद्कीकार 
करके ही कहा जाता है जिससे देवताभाव से सम्बन्धको त्याम कर अभिका कक्‌ 
मे वा मुख मे कोई विशेष सम्बन्व नहीं दीखता है। शी प्रकार (चायु राण होकर 
नासिकायोमे पेठा) इत्यादि वचन भी योजनाके योग्य ह। दसी प्रकार अन्य 
स्थनमेमी (वाकी ब्रह्मका चतुथं पाददहै सो अर्निखूप ज्योतिसे दीप हो 
भासता है, तपतां है, स्वकायं करता है ) इत्यादि वाक्‌ आदि के अभ्निज्योतिष्ट्व 
( अञ्चि से प्रकश्यत्व ) आदि वचन से भी इस अधिष्ठान अथंकोही श्रुति दृढ 
करती है! (वह प्राण उदीथ रूप कसं मे प्रथमा-पघान-वाक्‌ को अचृतादि मृत्यु से 
मुक्त करके दूर ले गया । वाक्‌ जब त्यु से शूक्त हई ततर वहु बभ्नि स्वरूप हो गई) 
इत्यादि श्रुति भी नाक जादि क्री भरधिरूपता की प्राप्िके कथन दहाराइस अर्थकाही 
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द्योतन प्रकाशनं करती है ) ( मृतस्या्चि वागप्येति, वातं प्राणाः, चक्षुरादित्यम्‌ ) । मृत 
प्राणी की वाक अथिमे लीन होतीहै। प्राण वायुमे लोन होता दहै, नेत्र सूयंमे लीन 
होता है ) इत्यादि समी स्थानो में अध्यारम ओौर अधिदेवत के विभाग द्वारा वाक्‌ 
आदि का ओौर अमि आदिका अनुक्रम ( क्रमपूर्वंक कथन ) इसो अधिष्ठातृ 
अधिष्ठेयभावरूप प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध } से होता है । 
स्मरतावपि- बागध्यात्मभिति प्राहुनोद्यणास्तच्त्वदर्थिनः । 
वक्तव्यमधिभूतं ॑तु॒वहिस्तत्राधिदेवतम्‌ ॥ 

इत्यादिना वागादीनामग्न्यादिदेषताधिषश्ठितस्वं सम्रपच्ं दर्शितम्‌ । यदुक्तं 
स्वकार्यशक्तियोगात्‌ स्वमहिम्नैव प्राणाः प्रवतैरन्निति । तदयुक्तम्‌ । शक्ताना- 
सपि शकटादीनामनङ्हायधिष्ठितानां प्रदृत्तिदशनात्‌ । उभयथोपपत्तौ 
चारामादेवताधिषितत्वमेव निश्चीयते 1 १४॥ 

सफतिमे भी ( तच्वदर्शी ब्राह्मण वाक्‌ को अध्यात्म इष शब्द से कहते है, 
मौर वक्तव्य वस्तु कौ अचिभून कहते है, भौर व्हा जि अधिदेवत है ) इत्यादि वचनो 
दारा वाक्‌ आदि को अन्नि आदि देवताओं से अधिष्ठितत्व को विस्तारपूवंक दशित 
कराया गया ह! जो यह्‌ कहा है करि इन्द्रियो को स्वकायं भे शक्तिके योगसे इन्रि्यां 
अपनी मद्विमा से ही प्रवृत्त होगी, यहु कथन अयुक्त है, क्योकिं शक्तियुक्त भी शकट 
(गाडी) अद्धिकी वैल आदि से अधिष्टित होने पर प्रवृनिदेखी जत्र है। यपि 
शकटादि कौ प्रवृत्ति अभिष्ठित होने पर होती है, क्षीरादिकी दधि आदि रूपसे 
प्रवृत्ति अधिष्ठाता के बिना भी देखी जाती है, इससे वाक्‌ आदि की प्रवृत्ति की उभयथा 
उपपत्ति हो सकती है! तथापि आगम से देवता षे अधिष्ठितत्व ही का निश्चय क्रिया 
जाना है॥ १४॥ 

यदप्यक्तं देवतानामेवाधिष्ात्रीणां भोक्तृत्वप्रसङ्गो न शारीरस्येति तत्परि 
हियते-- 

प्राणवता चच्दात्‌ ॥ १५ ॥ 

सतीच्वपि प्राणानामधिष्ठात्रीषु देवतासु प्राणवता कायकरणसंघातस्वा- 
मिना शारेणेषेषां प्राणानां संबन्धः श्रुनेरगस्यते । तथाहि श्वतिः-अथ 
यत्रैतद्वाक्ाशमलनु विषण्णं चक्षुः स॒चा्षुपः पुरुषो दशेनाय चक्षुरथ यो वेदेदं 
जिघाणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणम्‌ ( छवा २८1१२१४ ) इत्येवंजातीयका 
शारीरणेव प्राणानां सम्बन्धं श्रावयति । अपि चनिकत्वासखरतिकरणमधिष्ठात्रीणां 
देवतानां न भेक्चखमस्मिर्धरीरेऽवकल्पते । एको ह्येवमस्मिर्शरीरे शारीरो 
भोन्ता प्रतिंसंधानादिसंमवादवगम्यते ।॥ १५॥ 

जो यहु कहा था करि अधिष्ठात्री देवताभौंकोही भोगकी प्राप्ति होगी क्ारीर 
{ जीदाहमा ) को मोग नही होषा, उसका परिहार किया जाता है कि- 


॥ 
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प्रा के अधिष्ठात्री देवत्ताओके रहते भी प्राणवाला कायकरणरूप संघात का 
स्वामी क्षासीर ( जीव ) के साथदही इन प्राणो का स्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध श्रुति से 
अवगत होता है। जिससे इस प्रकार की श्रुति हिकि (देहमे प्रााके प्रवेशके बाद 
मे जिस गोलक मे यह आकाश चद्र मध्यभागमे है, उसमे अनुविषर्ण (प्रवेष) 
चकु इन्द्रिय होता है। उस चश्ु मे वहु चाश्ुष पुश्प आतमा रहता है, ओर उसी के 
रूपके ज्ञान केलिये चश्रुहै। जो यह समक्लताहै कि यह सधता हं वह अत्मादै, 
गर्व के ज्ञान के लिये नासिका है। इस प्रकार कीः श्रुतियं शारीरके साथदही प्राणो 
के सम्बन्ध का श्रवण कराती दह! दूसरी बात है कि प्रत्येक करण मे अधिष्ठातृदेव के 
भि होने के कारणा मधिषठात्री देवताओं की अनेकता से उन अधिष्ठात्री देवताओं को 
इस अधिष्ठेय शरीर में भोक्ततव नदी सिद्धहो सकताहै। जो्मँनेरूपको देढा था, 
वहु अब मै शब्द सुनता हं इत्यादि प्रतिसंधानादि के सम्भवसे इस शरीरम एक ही 
दारीर भोक्ता अवगत होता है ॥ १५॥ 


तस्य च नित्यत्वात्‌ ।॥ १६ ॥ 

तस्य च शारीरस्यास्मिञ्शरीरे भोक्ठखेन नित्यत्वं पुण्यपापोपल्ेपसंभ- 
बाससुखटुःखोपभोगसंभवाञ्च न देवतानाम्‌ । ता हि परस्मिननशवयै पदेऽबतिप- 
माना न हीनेऽस्मिञ्शररे मोक्ठृत्वं प्रतिलब्धुमरहन्ति श्रुतिश्च भवति--पुण्य- 
मेवा गच्छति न ह वे देवान्पापं गच्छतिः ( च्ु° १।५।३ ) इति । शारीरेणव 
च नित्यः प्राणानां संबन्धः, उत्कान्त्यादिपु तद्नुवृत्तिवशंनात्‌ । (तमुत्कामन्तं 
प्ाणोऽनूत्कामति प्राणमनूत्कामन्तं सरवे प्राणा अनूत्कामन्तिः ( ज° ४।४।२ ) 
इत्यादिश्ुतिभ्यः । तस्मात्सतीष्वपि करणानां नियन्त्रीपु देवतास न शासोरस्य 
मोक्ठृत्वमपगच्छति । करणपक्षस्येव हि देवता न भेःक्तृपक्षस्येति ।॥। १६ ॥ 

देवताओं के शरीर मे रहते भौ उन्हे इस अधिष्ठेय शरीर से कभी भोक्तृत्व नही 
होता है, जिससे पुराथपाप के उपलेप ( सम्बन्व ) के सम्भवसि, भौर इसी कारणे 
सुखदुखो के उपभोग के सम्भव से उस प्राणवले शारीर को ही ईस कारीरमे 
मोक्तृूप से प्रारज्ध भोग पयन नित्यत्व ( भोक्तुरूप से सदा व्तमानत्व ) रहता है 
देवताभो की ेसी वत॑मानता नही रहती है । देवता जिसे उत्तम एेशवयं पद मे रहने 
वाली हँ । इससे हीन इस शरीर मे भोक्तत्व को प्राप्त करने योग्य नही है) श्रुतिभी 
हे कि ( प्राजापत्य पद मे व्त॑मान इस उपासक को परय शुम ही प्रास होता है, देवो 
को पापका फल नहींप्राप् होता है) गौर उत्क्रान्ति आदिमे शारीर आत्माके साच 
प्राणो की अनुवृत्ति ( अनुगमन ) देखने से प्राणों का क्षारीरके साथ ही नित्य म्बन 
है । बह { उस जीव के उत्करमण॒ करते ही प्राण पीठे उक्क्रमण करता है ! भाण के 
उतक्रम्रण करते ही फिर सब प्राण ( इन्ियां ) उत्क्रमण करते है । इत्यादि श्ृत्तियो से 
सिद्ध होता है। इसये करणो के नियन्त्री देवताभो के रहते भी श्षारीर का भोक्तृत्व 
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अवगत ( निषत्त ) नही होता है । इससे प्रदीपादि के समान करणो के उपकारक होने 
से करण पक्षके ही देव है, भोक्तृपक्न के नही है ।॥ १६ ॥ 


इण्द्रपाधकरण ॥ < ॥ 

प्राणस्य व्रृत्तयोऽह्ताणि भ्राणात्तच्वान्तराणि वा । तद्रपत्वश्रतेः प्राणनाश्नोन्तत्वाच वृन्तयः ।१॥ 
श्रमाश्रमादिभेरोक्तेगौणे तदपनामनी । आलोचकलेनान्यानि प्राणो नेताऽच्षदेहयोः ॥२॥ 

शष्ठ प्राणसे अभ्यवे वागादि प्राणसे भिन्न भौर इन्द्रियदहै, श्रेष्ठ प्राण॒ के 
वृनिमाच्र नही ह, क्योकि श्रुति मे इस इन्द्रिय नाम से ग्यवहार है। यहा सशय है कि 
मुख्य प्राण की वृत्ति ( अवस्था ) रूप अन्य इन्दियां है वा प्राण से तच्वान्तर ह। 
र्वष हे किं ( इन्तुस्यैव स्वे रूपमसाम ) इस श्रुति से अन्य प्राणो कौ मुख्य प्राण- 
रूपता के श्रवणा से, तथा प्राणा नाम द्वारा सज के व्यवहार से मुख्य प्रारा की वृकत्तिख्प 
ही वागादि । सिडान्तहैकि श्रुतिमे श्रम ओर श्वमके अभावादिके कथन ते 
अर्थात्‌ मुख्य प्राणा मे श्रमादि के ममावादिके अन्यमे श्रमादिके भावादिके कथन 
से भेद का कथन है, इससे तदपता भौर प्राणा नाम गौरा ह । विषयो को गालोचकत्व 
( प्रदशेकन्व } स्प से इन्दिर्यां अन्य रहै । देहं ओौर इन्द्रियो का नेता प्राणा है ॥ १-२ ॥ 


त इन्द्रियाणि तद्यपदेशादन्यनच् ओशछठात्‌ ॥ १७ ॥ 


यख्यश्चक इतर चेकादश प्राणा अनुक्रान्ताः । तत्रेदमपरं संदिद्यते किं 
युरूपस्यव प्राणस्य व्रृत्तिमेदा इतरे प्राणा आहोस्वित्तत्वान्तरयणीति । किं 
तावत््ाप्रः मुख्यस्येवेतर इृत्तिभेदा इति । कुतः ? श्रुतेः । तथां शुतिर्मख्यमि- 
तरश्च प्राणान्संनिधाप्य मुख्यात्पतामितरेषां स्यापयति--“हन्तास्येव सर्वे 
रूपमसामेति त एतस्यव सर्वे रूपमभवन्‌ ( बर १।५।२१ ) इति । प्राणेकश- 
वद स्ाच्चकत्याध्यवसायः । इतरथा हन्याय्यमनेकाथतं प्राणशब्दस्य प्रसस्येत | 
एकत्र चा मुख्यत्वामतसत्र वा लाक्षणिकत्मापदेत । तस्मादयथेकस्येव प्राणस्य 
म्राणाश्ाः पच्च वृत्तय एवं व्रागाद्या अप्येकादरोति । 


एक मुख्य प्रास ओर ग्णारह्‌ अन्य प्राण अनुक्रान्त ( अनुक्रम से पठित) है। 
यहाँ सहु अन्य कुठ सञ्चय का चिषयदहोतादहैकिमुख्य हो प्राण के वृत्तिभेद ( अवस्था- 
भेद) शूप अन्य प्राण दँ, अथवा त्छरान्तर है । विमं होताहि कि प्रथम प्राप्तक्या 
होता है, पूर्वपक्ष है क्रि मुह्य भ्रणके ही वृत्तिभेद रूप अन्य प्राणा है! क्योकि श्रुति 
से पेखा ही सिद्ध होता दहै! जिससे मुख्य प्रारा ओौर इतर प्राणो को सक्षिधि ( पास ) 
मे स्थिर करके इतर प्राणो कौ मूख प्राणरूपता का श्रुति इस प्रकार ख्यापन ( कथन ) 
करती है कि--( वागादि कटुते हैकि हन्त दसं समय हम इस मुख्य प्राण के स्वरूप 
हौ जाये, भौर रसा सत्यं करके वे सन्स प्राण के स्वह्पहो गये) भौर एकं 
प्राण शम्दवासी सज शन््रियोके होने से, अर्थात्‌ प्राणशब्द का वाच्यत्व होनेसे भी 


ग 
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सव मे एक प्राणारूपत्व का अध्यवसाय ( निश्चय ) होता है! अन्यथा एसा नही मानने 
पर अन्याय्यरूप अनेकाथंत्व प्राणशब्द को प्राप्त होगा! अथवा एकर मे मुख्यत्व, ओर 
अन्य अर्थो मे लाक्षणिकत्व को प्राणशब्द प्रात होगा । उसते जेते एक प्राण की प्रण॒ 
अपान आदि पांच वृत्तियां है । इसी प्रकार वाक्‌ अण्दि मी ग्यारह वृत्तिं ह्‌ । 


एवं भाप बरमः--तन्त्वान्तराण्येव प्राणाद्वागादीनीति । कुतः { व्यपदेश- 
भेदात्‌ । कोऽयं व्ययपदेशमदः ? ते प्रकृताः राणाः श्रेष्ठं वजयित्वावशिष्ा 
एकादशेन्द्रियाणील्युच्यन्ते श्रतावेवं व्यपदेशदर्शनात्‌ । "“एतस्माजायते प्राणो 
मनः सर्बन्द्रियाणि चः ( मु० २।१।३ ) इति द्येवंजातीयकेषु प्रदेशेषु प्रथक्प्राणो 
ठ्यपदिश्यते प्रथक्वेन्धियाणि ननु मनसोऽप्येवंसति वजनमिन्द्रियत्वेन प्राण- 
र्स्यात्‌ ; मनः सबनन्द्र्याण चः इति प्रथग्व्यपदेशदशनात्‌ । सत्यमेतत्‌ । 
स्तौ त्वेकादरोन्द्रियाणीति मनोऽपीन्द्रियत्वेन श्रोत्रादिवत्संगृह्यते, प्राणस्य 
लिन्द्रियत्वं न श्रुतौ स्मरती वा प्रसिद्धमस्ति । व्यपदेशमेदश्चायं तत्त्वभेदपक्ष 
उपपद्यते तच्तवेकत्वे तु स एवेकः सन्प्राण इन्द्रियव्यपदेशं लभते न लभते 
चे'ति विप्रति-पिद्धम्‌ । तस्मात्तत्वान्तरमूता सुख्यादितरे ॥ १७ ॥ 


ठेस प्राप्त होने पर कहते है किप्राणसे तच्वान्तरलू्प ही वागादि ई, क्योकि 
व्यपदेशभेद से एसा ही सिद्ध होता है । यह्‌ व्यपदेक्षभेद क्या है, एसा प्रशन का उत्तरं ह 
किश्रष्ठ के बिना उसे छोडकर जो वे प्रकृत अवशिष्ट प्राण है वे एकादश इन्द्रिय इस 
दाम्द से कहे जाते ह 1 यही व्यपदेशभेद है । श्रुति मे एसा व्यपदेश्च देखने से अन्यत्र भी 
व्यपदेश होता है । ( इस पुरुष से प्राणा उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता है भौर सब 
इन्दि उत्पन्न होती है ) इस प्रकार के प्रदेशोमे पृथक्‌ प्राण न्यपदिष्ट होता है ओर 
पृथक्‌ इन्द्रियां व्यपदिष्ट होती) छंकाहोतीहै किं इन्द्रियो से पृथक्‌ प्राण॒ के समान 
मन भी इन्द्रियो से पृथक्‌ निरिष्ट है, इससे एेसा होने पर प्राण के समान मनकोभी 
इन्दरियत्व धमं से वजन ( रहित होना ) होगा । मन को भी इन्द्रियो से भेद होगा जिससे 
( मनः सर्वेन्द्रियाणि च ) यह पृथक्‌ निर्देश का दर्शन है। उत्तरहै कि यह इन्दियमे 
सन कामेद निर्दशादिसत्यहीदहै, तो भी स्मृति मे ( एकादकशेच्ियाशि } इस वचन मे 
मन भी श्चोत्रादि के समान इन्द्रिय रूप से संगृहीत किया जाताहै। प्राण का इन्द्रियत्वं 
तो श्रुति वा स्मृति मे प्रसिद्ध नहीहै। दच्वभेद पक्षमे यहु व्यपदेक्च को भेद उपपन्च 
होता है) ओर तस्व के एकत्व होने पर वही एक प्राण अनेक अवस्था वाला हाता 
हुमा वाक्‌ आदि अवस्था मे इन्द्रिय व्यपदेश का लाभ करता है, प्राख, अपान जादि 
अवस्था मे इन्द्रिय व्यपदेश का नहीं लाभ करता है यह विशद होगा, जिसे मुख्य प्राण 
से अन्य प्राणा त्वान्त स्वरूप है । तथा ({ एतस्माल्ायते प्राणः } इत्यादि रूप एक 
वाक्यमें एक प्राण क्षमे वही प्रासा शन्दसे कहा जाय, वही प्राण चन्दे नही 
कहा जाय किन्तु इन्द्रिय से कहा जाय यह्‌ विरुद है इत्यादि जिसे तच्वभेद है ।! १७ ॥ 


पादः ४ ] इन्द्रियाधिकरणमभाभ्यम्‌ ६५९ 


कुतश्च तच्त्वान्तरभूताः मुख्यादितरे- 
ओर किस हेतु से मुख्य से अन्य तच्वान्तर स्वल्प ह, एसी जिज्ञासा होने पर कहा 
जाता है कि- । 
भेदश्चुतेः ॥ १८ ॥ 
भेदेन वागादिभ्यः प्राणः सर्वत्र ्रूयते-ति ह वाचमूचु ( ° १।३२ ) 
इत्युपक्रम्य वागादीनसुर्पाप्मविध्वस्तानुषन्यस्योपसंहत्य वागादिप्रकरणम्‌ 
अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः" इत्यसुरविध्वंसिनो मुख्यस्य प्राणस्य परथरुपक्रम- 
णात्‌ । तथा मनो वाचं प्राणं तान्यात्मनेऽकररूतं' इत्येवमाद्या अपि भेदश्रुतय 
उदाहतव्याः । तस्मादपि तच्तवान्तरभूता मुख्यादितरे ॥ १८॥ 
वाक्‌ भादि से भेदयुक्तं सर्वत्र प्राण सुना जाता है (उन देवोने वाक्‌ से कहा 
क्रि तुम हमारे लिए उद्रान करो) इस प्रकार आरम्भ करके । अमुर रूप पापोसे 
विष्वस्त वाक्‌ आदि का उपन्यास करके वाक्‌ आदि के प्रकरण का उपसहार ( समाति ) 
करके { उसके अनन्तर काल मे आस्य मुलमे रहने वलि प्राणा को सबदेवो ने कहा ) 
इस प्रकार असुरोका विध्वस करने वाला प्राणा के पृथकं उपक्रमण से मुस्यसे 
त्वान्तर स्वरूप इन्दर्यां है । इसी प्रकार ( मन, वाक्‌ ओर प्राणा उन तीनो को प्रजा- 
पति ने अपने लिए किया } इत्यादि भेद श्रुति भी ' उदाहरण के योग्य है। जिससे भी 
मख्य से अन्य तस्वान्तर्‌ स्वरूप हैँ ।॥ १८ ॥ 
कुतश्च तत््वान्तरभूताः मुख्यादितरे- 
मौर किस हेतु से अन्य प्राण तचवान्तर स्वरूप है-- 


वेखक्चषण्याच ॥ १९ ॥ 


बैलक्षण्यं च भवति मुख्यस्येतरेषां च । सुषुपरेषु बागादिषु ख्य एको 
जागर्ति स एव चैको मृस्युनाऽनाप्न आप्रास्त्वितरे। तस्यैव च स्थित्युत्रान्िभ्यां 
देहधारणपतनदेतुत्वं नेद्धियाणाम्‌ , धिषयालोचनहेतुत्वं चेन्द्रियाणां न प्राणस्ये- 
त्येवं जातीयको भूयांह्लक्षणमेदः प्राणेन्द्रियाणाम्‌ । तस्मादप्येषां तत्तवान्तरभाव- 
सिद्धिः । यदुक्तम--“त एतस्यैव सवे रूपमभवन्‌ ( ब्र° १।५।२९१ ) इति श्रतेः 
प्राण एव्रेन्द्रियाणि-इति, तदयुक्तम्‌ । तत्रापि पौवौपयौलोचनाद्धेदप्रतीतेः। 
तथादि--चदि्याम्येवाहसिद्ि वाग्दध्रे ( ब्र° १५।२९१ ) इति वागादीनीन्द्रिया- 
ण्यनुक्रम्य स्तानि शत्यः श्रमो भूत्वोपयेमे तस्माच्छराम्यत्येव वाकः इति च 
श्रमरूपेण भत्युना मरस्तत्वं बागादीनाममिधाय अथेममेव नाप्नोदोऽयं मध्यमः 
प्राणः" ( ज० १५२१ ) इति प्रथक्प्राणं मृत्युनानभिमूतं तमनुक्रामति । अयं 
वै मः श्रेष्ठः ( ब०° १५।२१ ) इति च श्रष्ठतामस्यावधारयति । तस्मात्तदधिरो- 
चेन बागादिषु परिस्पन्दलाभस्य भाणायत्तत्वं तद्रुप्रभवनं वागादीनामिति 
मन्तव्यं न तादात्म्यम्‌ । अत्त एव च प्राणशब्दस्येन्दरियेषु लाक्षणिकखसिद्धिः। 


६५० ह्मसज्राङ्रमाष्यम्‌ [ अध्यायः २ 


तथा च श्रतिः-त पएतस्यव सवं स्पसमवन्‌; तस्मादेनं एमन॑नास्यायर 
प्राणाः; ( ब्र २।५।२१ ) इति अुख्यप्राणविपयस्येव प्राणशब्दस्येन्द्रियपु लाश्र- 
णिकीं वृत्ति दशेयति । तस्मातन्त्वान्तरयाणि प्राणादीन््रियाणीति ।। १६ ॥ 

मुख्य प्राण ओर इतर प्राण को परस्पर विलक्षणता है । वाक्‌ आदि के सोने पर 
एक मुख्य प्राण जागता है । वही एक मुख्य प्राण मृत्यु से अगृहीत है, अन्य गृहीत है । 
उसी को स्थिति गौर उत्क्रान्ति द्वारा देह के धारण भौर पतन का हैनुत्व है । श्धियो को 
देह धारणादि क, हैतूत्व नही है । ओर विषयो के आलोचन ( ज्ञान ) का हिनूर्व इद्धियो 
कोह, प्राण॒ को नही है, इस प्रकार का प्राणा भौर इन्िर्यो के लक्षण का मेद बहत है, 
उससे भी इन इन्द्रियो के तत्त्वान्तरमाव (येद ) की सिद्धिदहौतीहै। जो यहकटाथा 
कि (वे सव इच्धिर्थां इस मुख्य प्रणके स्वकूपहो गयी ) इसशुतिसि प्रणी रूप 
इन्रर्यां ह यह्‌ कथन बयुक्तं है क्योकि वहाँ भी पूर्दापर के आलोचन ( विचार दशन) 
से मेद की प्रतीति होतीहै, वह इस प्रकाररैक्रि (वाक्‌ नेब्रत का निश्चय कियाकरिं 
मे बोलगी ही, मँ अपने व्यापारसे उपरत नही हो. सकती) इस प्रकार वाक्‌ आदि 
इन्द्रियो का अनुक्रमणा करके ( उनको भृल्युश्रम रूप होकर ग्रहणा किया जिससे वाक्‌ 
श्रान्त होतीही है) इस प्रकारश्चम रूपसे मृत्यु द्वारा वाक्‌ आदि के ग्रस्तत्व का कथन 
करके (फिर ङइसीको मृत्यु नहीप्राप्नहुभा किजो यह्‌ मध्यमप्राणदहै) हस प्रकार 
मृत्यु से अनमिभूत प्रथक्‌ उस प्राणा का अनूक्रमण श्रुति करती हैकि (यह हम सब 
मे शष्ठ है ) भौर इससे श्रेष्ठता का अवधारण कराती. है जिससे उस प्रेष्ठना के साथ 
अविरोघपूरव॑क वाक आदि मे परिस्पन्द लाभको प्राणाधीनत्व वाक्‌ जदि का उस 
प्ाणरूप होना है, पेसा मानना चाष्िए्‌, तादात्म्य ( बभेद } नही मानना चाहिये ! 
इस प्राणाधीनतासे ही प्राणा शब्द को इन्धियो मे लाक्षणिकत्व की सिदि होती है ओर 
इसी प्रकार श्रुति कहतो है कि (वे वाक्‌ आदि सब इस मुख्य प्राणकेषरूपदहो भवे 
जिससे ये वाक्‌ आदि इस प्राणा के वाचक शब्द से कहे जाते हँ) इस प्रकार यह श्रुति 
मुख्य प्राएविषयक ही प्राण शब्द की वाक्‌ आदिमे लाक्षरिकी वृत्तिको दर्शाती, 
जिसे प्राण से इन्दिया तच्वान्तर है १९॥ 


ज्ञामूतिक्लप्त्यधिकरंण ॥ ९ ॥ 

नामरूपन्याकरणो जीवः कर्तांथ वेश्वरः । अनेन जीवेनेर्युक्तेव्याकनां जीव इष्यते ॥ १ ५ 
जीवान्वयः प्रवेशेन सन्निधेः सर्वंसजंने । जीवोऽदाक्तः शक्त ईदा उत्तमो ्तिस्तथेक्षितः ॥ २॥ 

उत्पत्ति ओर्‌ उत्पादना दो प्रकार का व्यापार {होता है! उत्पत्ति रूप व्यापार कायं 
मे रहता है । उत्पादना कर्तीमे रहता है, इसी को मौमासक आर्थीभावना कहते ई 1 
वहां जगत्‌ की उत्पत्ति विषयक श्रुति के विरोधो का परिहार भतीत दो पादसे किया 
गया है । इस समय उत्पादनाविषयक श्रुति विरोषं का परिहार करते ह । वहां भी सूक्ष्म 
भूतो की उत्पादना ईशर के व्यापार रूप श्रुतियो मे अति प्रसिद्ध है। स्थूल भूतोक्ी 


पादः ४ संज्ञामूतिक्लदप्त्यधिकरणभाष्यम्‌ ६५१ 


उत्पादना में विरोध है जिसके निवारण के लिए सूत्रकार कहते है कि यद्चपि ( जीवेना- 
त्मनाऽनुप्रविस्य नामरूपे व्याकरवाणि ) इससे प्रतीत होना है कि स्थूल नामरूप का 
व्याकर विस्तारकर्तां जीव है, परन्तु वहां भी ( अहु करवाणि ) मै करंगा इस कथन से, 
तथा अन्य उपदेश से चिवृत कर्ता ईश्वरकानाम ओौरसूपकी कंलृति ( उत्पादना) ल्प 
व्यापार है, जौवकानहीहै संशयहै करि नाम ओौररूपके व्याकरण मे जीव कर्ता 
है, अथवा ईश्वर कर्ताह) पूरवंपक्षहै कि ( अनेन जीवेन ) इस कथन से नाम खूप 
का विस्तारकर्ता जीव इष्ट है। सिद्धान्त है करि जीव का अन्वय ( सम्बन्ध ) केवल 
प्रवेश क्रियाके साय समीपतासेदहै, व्यक्ररण क्रियाके साथनही है, षयोकि वह 
उत्तम पूरुष कौ उक्ति हैकिमै करुगा । दूसरी बात है कि सवके सर्जन ( उत्पादना ) 
परे जीव असमथं हि, ईश्वर ही समथ है ॥ १-२॥ 


संजञामूतिक्टधिस्तु जिच्रत्छु्वत उपदेात्‌ ॥ २०॥ 


सत्पक्रियायां तेजोबन्नानां सष्टिमभिधायोपदिश्यते-सेयं देवतैक्षत हन्ता- 
हभिमास्तिस्रा देवता अनेन जीवेनात्मनानु भरविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति, 
तामा त्रिवृतं त्रिवरनमेकेकां करवाणीतिः ( छा० ६।३।२) । त्र संशयः--किं 
जीवकचरकमिदं नामरूपन्याफरणमाहोस्वित्परमेश्वरक्ठकमिति। तत्र प्राप्त 
तावजीवकठृकमेवेद्‌ नामरूपन्याकरणमिति । कुतः ? (अनेन सीवेनात्मनाः 
इति विशेषणात्‌ । यथा लोके चारेणाहं परसैन्यमनुप्रविश्य संकलयानीप्येवं- 
जातीयकेः प्रयागे चारकठकमेव सत्सैन्यसंकलनं हेतुकवसाद्राजात्मन्यध्यासेप- 
यति संकलयानील्युनमपुरुषश्रयोगेण; एवं जीवकलठृकमेव सन्नामरूपव्याकरणं 
हेतुकवरस्वादेवतात्मन्यध्यारेपयति व्याकरवाणीदयत्तमपुरुषप्रयोगेण 1 अपि च 
डित्थडव्रिस्थाप्रिपु नामसु चटशणवादिपु च कूपेषु जीवस्यैव व्याक्चतवं दृष्टम्‌ । 
तस्माञजीवकटकमवेदं नामरूपव्याकरणम्‌ । 


सनु ब्रह्य के निरूपरा की प्रक्रिया ( अकरण ) मे तेज, जल ओर अन्न (भूमि) की 
सृष्टि का कथन करके उपदेश दिया गया है कि (सो यहु सदात्मा रूप देव ने आलोचन 
विचार किया कि अब इस समय गै इन तीन देवत्ाओमे इस जीवात्मा रूप से प्रवेश 
करके नाम रूपका विस्तार करूंगा! उन तीनो देवोमेसे एक एक्‌ को विभागपूवंक 
सभिश्चण द्वारा तीनतीन रूपो से युक्तकरटगा) वहाँ संश्यहै कियहनामल्पका 
व्याकरण जीवकर्तृक दै, भर्थात्‌ नाम रूप व्याकरण का जीव कर्त है, अथवा यह्‌ 
ग्याकरणा ईर कंक है, मर्थात्‌ ईश्वर इसका कर्ता है । वहां प्रथम प्राप्त होता है कि 
यह नाम ओर सूपका व्याकरण जीवकतूंक ( जीवङृत } है । क्योकि ( इस जीवाटमा 
द्वारा नाम खूपका व्याकरण कल्गा) एेखा संम्बत्धहोने से जीवात्मत्व कर्ताका 
विशेषण खूप है । शसते जे लोक मे कोई राजा कहता है कि चार ( गुड पुरुष } दारा 





| £५२ ब्रह्म सूचराङ्रभध्यम्‌ = | अघ्यायः २ 


मे पर (श्रु) की सेना संधमें प्रवेक करके शन की सेना संव का संकलन ( परिगणन ) 
करटगा । वहु इस प्रकार के प्रयोगमें चार कतुंकदही परपेनासमूह्‌ का संकलन होता 
हमा भी हेतु ( प्रयोजक ) रूप कर्ता होने से राजा अपने अत्मा में कठरत्व का अषघ्यारेप 


करता दै, उत्तम पुरुष के प्रयोग से कहता है कि मै संकलन करंगा, यह्‌ अध्यारोप है। ` 


दसी प्रकार नामरूप व्याकरण के जीवकर्तृकही होतेभी, देतु शूपकर्ताहोनेसे 
व्याकरण करंगा इस प्रकार उत्तम पुरुष के प्रयोग हारा सत्यात्मा रूप देवता अपने 
आत्मा मेँ कत्व का आष्यायेप करता है । डित्थ उवित्थ आधुनिक नामों में ओर घट, 
शराव आदिसूपोंमेंजीवकाही कतंत्व दृष्ट ( प्रत्यक्ष) है। इन नामरूणंको कर्ती 


 इआ जीवे प्रत्यक्ष देखा जाता है, जिससेनामसरूपका यहु स्पष्ट विस्तार जवही 


का किया हु है। 


इत्येवं प्रप्रेऽमिधत्ते--“संजञामूर्तिक्ल॒पिस्तु इति । तुशब्देन पश्च उयावतं- 
यति । संज्ञामूर्तिक्लुधिरिति नासरूपव्याक्रियेत्येतत्‌ विघरत्छुवत इति परमेश्व 
लक्षयति, त्रिब्रत्करणे तस्य निरपवादकठैलनिर्देशात । येयं संज्ञाक्लृप्तिमृतिक्लु- 
पिश्चाभिरादिप्यश्चन्द्रमा विद्युदिति तथा इुशकाशपलाशादिषु पञुखगसनुष्या- 


दिषु च प्रस्याकृति मरतिन्यक्ति चानेकम्रकारा, सा खल्‌ परमेशवसस्येव तेजोव- | 
+ ~^ £ ५ र (~, ॥ । (५ [न देवतं त्‌ ¶ ` 

न्नानां निमौतः कतिभवितुमहंति । कुतः ? उपदेशात्‌ । तथाहि--सेयं वतेः 

इत्युपक्रम्य “उयाकरवाणिः इद्युत्तमपुरुषप्रयोगेण परस्यव ब्रह्मणो व्याकठृत्व- 


 मिहयोपदिश्यते | 


इस प्रकार प्राप होने पर कहते हँ कि ( संज्ञामूतिक्लुतनिस्तु ) इति । वरह तु श्षब्द 


से पूर्वपक्ष को व्यावृत्ति करते हँ । संज्ञामूतिक्लृति शब्द का नामल्पका व्याकरण अर्थं 
है । त्रिवृत्‌ कूव॑तः, यह शब्द परमेश्वरका लक्ष (बोध) कराता है, क्योकि त्रिवृत 
करने मे उस परमेशरके ही निरपवाद ( वाधरहित ) कतुत्व का श्रुति में निर्देश है) 


इससे अञि, आ।दत्य, चद्धमा, विद्युत, इस प्रकार की, तथा कुश, काञ्च, पलाश्च आदि ` 
में ओर पञ्ु, मृग, मनुष्य आदिमे जौ प्रत्येक आकृति (जाति) मे ओर प्रत्येक व्यक्तिमे ` 
नानाप्रकार की सज्ञा की क्लृप्ति ( अभिव्यक्ति सिद्धि) है । भूति की ष्लृतति है इसलिए 

सव वलृप्नि तेज जल ओौर अश्चका निर्माता .परमक्वरही की कीतिहोनि योग्यदहै। 
 वयोकि उपदेश से एेसा हो सिद्धहोतादहै। इसी प्रकारका उपदेश दहैकि (उप देवता | 
ने विचार किया) इसप्रकार उपक्रम करके ( व्याकरण करूगा ) इस प्रकार उत्तम 
 पृरुषके प्रयोग से पश्ब्रह्मका ही यहाँ व्याकरण का कर्ताह्यसे उपदेश दिया 


 जाताहै। | 


नु जीवेनेति विशेषणाजीवकठंकलं ज्याकरणस्याध्यवसितम्‌ । नैतदेवम्‌? ` 
` जीवेनेत्येतदनुप्रविश्येत्येनेन संबध्यते आनन्तयोत्‌› न व्याकर्बाणीत्यनेनः 


४] संज्ञामूतिंकट्टष्त्यधिकरणभाष्यम्‌ दष 


तेन हि संबन्धे व्याकरवाणीत्ययं देवतायिषय उत्तमपुरुष ओौपचारिकः कल्प्येत, 
नच गिरिनदीसमुद्रादिषु नानाषिषेषु नानारूपेष्वनीश्चप्स्य जीवस्य व्याकरण- 
सामथ्यं मस्ति, येष्वपि चास्ति सामथ्यं तेष्वपि परमेश्वतयत्तमेव तत्‌। न च 
जीवो नाम परमेश्वएदव्यन्तभिन्नश्चार इव राज्ञः, आत्मनेति विशेषणात्‌, उपा- 
धिमात्रनिबन्धनस्याच्च जीवभावस्य । तेन रतत्छृतमपि नामरूपव्याकरणं परमेश्- 
रक्तमेव मधति, परमेश्वर एव च नामरूपयोव्योक्तंति सर्वोपनिषर्सिद्धान्तः 
आकाशो ह वे नाम नामहूपयार्निवंहिता' ( छा० ८।१४।१ ) इत्यार्दिशरुतिभ्यः | 
तस्मात्परमेश्वरस्येव च्रि्ुर्बतः कर्म नामरूपयोव्यीकरणम्‌ त्रिबृत्करणपूर्वकमे- 
बेदमिह नामरूपव्याकरणं विदयते, प्रस्येकं नामहूपव्याकरणस्य तेजोबन्ो- 
स्पत्तिवचनेनेवोक्तत्वात्‌ 


शका होती है कि जीवेन, इस विशेषण से व्याकरणा कौ कततंता जीव को निशित 
हई है। यहाँ उत्तरहैकि यह कुत्व इस प्रकार जीवको नही है। अनन्तरतासे 
जीवेन यह पद अनुप्रविश्य इसी क्रिया के साथ सम्बद्ध होता है, व्याकरवाणि, इसके 
साथ नदी मम्बद्र होता है, क्योकि जीवेन इसको व्याकरवाणि इसके साथ सम्बन्ध होने 
पर, देवता विषयक उप्रकरवाशि यहु इस प्रकार उत्तम पुरुष का प्रयोग गौण कत्पित 
( सिद्ध } होगा \ देवता गोराकर्त हो, जीवही मख्य कर्तहो एेसा हो नही सकता 
हे, क्योकि गिरि ( पव॑त ) नदी, समुद्रादि नाना प्रकारके नामरूप के व्याकरणमे 
अनीश्वर जीव को व्याकरणक्रिया की राक्ति नहीहै। जिसमे शक्तिहैभी उसमे भी 
वह्‌ सामथ्यं ईराघीनदहीदहै। छंका होतीहैकिं ( अनूप्रविहय करवाणि) वैठकर 
करता हं । इस प्रकार एक कर्ता के रहते पू्वंकालिक क्रिया अथं मे कत्वा प्रत्यय होता 
है, यदि प्रवेश्षका कर्तां जीवहै, व्याकस्णका कर्ता देवदहै, तो क्तवानही होना 
चाहिये । इससे उत्तर है कि जसे राजा से चार अत्यन्त भिन्न होता है, वेमे परमेश्वर से 
अत्यन्तभिन्न जीव नामवाला नही है, इसलिए आत्मना इस विशेषण से सिद्ध होता है । 
उपाधि माच्र निमित्तक परमेश्वरम ही जीवभावके होनेसे मी जीव परमेश्वरसे भिन्न 
नहीं है । दसि उस जीवसे किया गयामी नामसरूपका व्याकरण परमेश्वर कृत 
ही होता है । परमेषर् ही नाम ओरसूपका व्याकरण ( अभिव्यक्ति) कर्ती, यह 
सब उपनिषदो का सिद्धान्त है । मतः ( आकाश--विभर ब्रह्यास्मादही नाम ओौरलू्पका 
निर्वहिता निर्वाहसिद्धि कर्त है ) इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है । इससे चिवत्‌ करने 
वाले परमेश्वरके ही नाम ओररूप का व्याकर्णल्प कमे (व्यापार) है! परमेश्वर 
से अभिन्न होते भी यौपाधिक भेदवाले जीव का यह कमंनही हो सक्ता है। तेज, 
जल, भश्च की उत्पत्तिके केथनेसेही प्रत्येक नामरूप के उक्तं होने से, सुक्ष्म महाभुत 
मृष्ट के कथित होने से, य्ह इस व्याकरण वाक्य मे त्रिवृतुकरण॒पुवैक यह्‌ मौतिक ही 
नाम ओर रूप का व्थाकस्ण विवक्षित होता है। 


दे तरह्मसत्रदाड्कस्भाष्यम्‌ [ अध्यायः २ 


तच्च त्िवरत्करणमग्न्यादित्यचन्द्रविंयुतसु श्रुतिदं शंयति--्यदमने रोहितं रूपं 
तेजसस्तद्रपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्न स्यः ( छ्वा० &६।४।१ ) इत्यादिना | 
तत्राभिरितीदं रूपं व्याक्रियते । सति च रूपव्याकरणे विपयप्रतिलम्भादभि- 
रितीदं नाम व्याक्रियते। एवमेवादित्यचन्द्रविद्युस्वपि द्रष्टव्यम्‌ ¡ अनेन 
चागन्यादयदाहरणेन मौमाम्भसततेजसेमु त्रिष्वपि द्रन्येप्वविशेपेण च्रिल्करणमुनतं 
मवति, उपक्रमोपसंहारयोः साधारणत्वात्‌ । तथाह्यविरशेपेणेवेपक्रमः--'इमा- 
स्तिसखरो देवताखिवृ्धिवृदेकेका भवतिः ( दा &।३।४ ) इति ! अविशेपेणेव 
चोपसंहारः-“यदुं रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रपम्‌ः इत्येवमादिः 'यद्चि- 
ज्ञातमिवाभूदित्येतासामेव देवतानां समास इतिः (दा० ६9६७ )} 
एवसन्तः ॥ २०८ ॥ 


उस त्रिवृतु करण को अभि, आदित्य, चन्र ओर विद्युत्‌ मे, श्रुति दर्गातीहि करि 
(जो अनि का रोहित-- रक्त रूपदहै, वह्‌ रूपतेज कामाग स्वल्प है, जोभ्निका 
शुङ्ग खूप है, वह जलकादहै। जोङ्ृष्णारूप है वहु अन्न ( भूमिका) इत्यादि वचनों 
से श्वृति दर्शाती है । वहाँ अभि इस प्रकार यह्‌ अथि रूप वस्तुव्याकृत क्रिया नात्ता है। 
फिर रूप व्याकरणके होने पर विषय के प्रतिलाभ (प्राप्ति) से अनि इस प्रकारनाम 
व्याऊृत किया जाता है । इसी प्रकार आदित्यचन्दर भौर विन्युतमे मीनाम मौर रूप 
का व्याकरण समज्ञना चाहिये । इस अग्नि आदि उदाहरण से ही पार्थिव, 
जलीय ओर तैजस तीनो द्रव्यो मे अविशेष ( तुल्य ) रूप से विदृतृकरण उक्त होता है, 
क्योकि उपक्रम ओर उपस्हार मे साधारणता है, तीनो के चरिवृतुकररण की चर्चां उपक्रम 
ओर उपसहारमे है । इस प्रकार अविष रूपसे उपक्रम है कि ( इन तीनो देवताओं 
मे एक एक त्रिवृत्‌-तरिवृ्‌ होती दहै । अविशेष रूपसे ही उपसहार है कि ८ विश्षेष रूप 
से अगृहीत होने से जो रोहित के समान हुञा ( विद्वानो को रक्त सा प्रतीत हुभा । वह्‌ 
तेज कालरूप है ) इत्यादि । (जो सवथा अविज्ञात भृषटके समान हभ वह्‌ भी इन 
तीन देवताभो का ही समास ( समूह ) रूप है । यहाँ तक अविशेष रूप से उपसंहार है । 


तासां तिष्धणां देवतानां बहिखिवरद्छरतानां सतीनामध्यात्ममपरं च्रिवरृत्क- 
रणमुक्तम्‌--“इमास्तिखो देवताः पुरुपं प्राप्य त्रिवर्िव्रदेकैका भवति" ८ छा 
&४।७ ) इति । तदिदानीमाचायों यथाश्रुत्येबोपदशंयत्याशङ्कितं कच्िदोष 
परिहरिष्यन्‌- 

बाहर त्रिवृत रूपसे वतमान उन तीनों देवताभोका शरीर सम्बन्धी अव्य 
त्रिवरतुकरुण कहा हुमा है कि [ ये तीनीं देवता पुरूष ( शरीर } को प्राप्न होकर एक-एक 
त्रिवृु-त्रिवृत्‌ होती है) आशंकित किसी दोष का आगे परिहार करने वाले आचायं 
उस्र शरीर सम्बन्धी त्रिवृतुकेरण को श्रुति के अनुसार ही उपदश्चति ह कि-- 


पादः ४ | संज्ञामूर्तिक्त्टप्त्यधिकरणभाप्यम्‌ देष 


मांसादि भोमं यथाराब्दमितरयोशथ ॥ २१} 


मूमेखिन्रस्छरृतायाः पुरुषेणोपमुव्यमानाया मांसादिकायं यथाशब्दं निष्प 
यते । तथाहि श्रुतिः-अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्त- 
रपुरीषं भवति यो मध्यसस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः ( ० £५।१ ) इति । 
त्रिवुस्कृता मूमिरेबेषा ब्रीहियवायन्नकृपेणाद्यत इत्यभिप्रायः । तस्याश्च स्थविष्ठं 
रपं पुरीषभावेन बहिर्निगच्छति । मध्यममधभ्यात्मं मांसं वर्धयति । अगिं तु 
मनः । एवमितरयोख्रेजसोयेथाशब्दं कायेमवगन्तव्यम्‌ । एवं मूत्रं लोहितं 
प्राणश्चापां कायम्‌ । अस्थि मज्जा धाक्तेजस इति । २१॥ 


पुरुष (शरीरी ) से उप्रुज्यमान उपभुक्तं अन्न आदि प त्रिवृतुक्ृृत भूमिके 
मासादि रूप कायं शाख के अनुसार सिद्ध होते है जिससे इसी प्रकार श्रुति कहती है कि 
( उपभुक्तं अच्च तीन प्रकारसे विभक्त होता है, उसका जो अत्यन्त स्थूल भाग होता है 
वह्‌ पुरीष-मल, होता रहै, मध्यम भाग होता है वहु मास होता है, जो अत्यन्त अणु 
सूक्ष्म धानु ( भाग पदां ) होता है, वह मन होता है। अभिप्राय है कि त्रिवृदकृत यहं 
भूमि ही व्रीहियवादि अच्नषूप मे सिद्ध होने पर खाई जाती है, ओर उसका अति स्थूल 
शूप विष्ठा खूप से बाहुर निकलता है । मध्यम रूप शरीरके मास को बढातादै। 
सक्षम रूप मन को बढाता) इसी प्रकार मूमिसे अन्य जल ओौरतेज का भी शब्द 
( श्रुति ) के अनुसार कायं समना चाहिये कि इसी प्रकार मूत्र, रक्त--रुधिर गौर प्राण 
जल्‌ के कायं है । हाड, मजा, भौर वाक्‌ तेज के कायं है । २९॥ 


अव्राह--यदि सवमेव चरिवरद्छृतं भूतमोतिकमविशेषश्रतेः तासां त्रिवरतं 
चिवृतमेकेकामकमरोत्‌ः इति; किंकृतस्तद्येयं विशेषव्यपदेशः इदं तेज इसा आप 
इदमन्नम्‌ः इति । तथा अभ्यात्ममिदमन्नस्याशितस्य कायं मांसादि इदमपां 
४०८५४ कायं लोहितादि इदं तेजसोऽशितस्य कायंमस्थ्यादिः इति 
अत्रान्ट 

यह कोई कहते ह ( उन देवता मे से एक-एक को निवृत्‌-त्रिवृत्‌ किया ) इस 
अविक्षेष ( सामास्य ) श्रुति से यदि सभी भूत भौत्तिक वस्तु तिवत ह । तो यहं तेज 
ह यह जल है, यह्‌ अन्न है। यह विशेष भेद का व्यपदेश ( व्यवहार) क्िसहेतुसे 
हेता है। इसी प्रकार शरीर सम्बन्धी ये मासादि भुक्त अच्नके कायं हैँ । ये लोहितादि 
परिये गये जलकेकायंहै। ये हाड भादि भुक्त घृतादिरूप तेजके कायंर्है, यह्‌मभी 
विशेष व्यपदेश्च कृत ( किस हितुजन्य ) होता है 1 यहां उत्तर कहा जाता है कि-- 


वेरोष्यात्त तद्वादस्तद्वादः ॥ २२ ॥ 


ठु श्ब्देन चोदितं दोषमपनुदति । विषस्य भावो वेशेष्यम्‌ › भूयस्स्व- 
भिति यावत्‌ । सत्यपि त्रिव्रत्कर्णे कचित्कस्यचिदूभूतधातोभूयस्त्वमुपलम्यते 


ददे ब्ह्मसू्रणाङ्करमाध्यम्‌ [ अषघ्यायः २ 


अगरेस्तेजोभूयस्स्वसुदकस्यान्भूयस्तव प्थिन्या अन्नभूयस्त्वम्‌ इति । उ्यवहार- 
प्रसिद्धयथं चेदं त्रिवृत्करणम्‌ । व्यवहार च्रिनरतछृतरभ्जुवेदकत्वापत्तौ सत्यां न 
सेदेन भूतत्रयगोचरो लोकस्य प्रसिद्धयेत्‌ ¦ तस्मात्सत्यपि त्रिवरत्करणे वेशेष्या- 
देब तेजोवन्नविशेषवादो भूतमौतिकषिषय उपपद्यते । तद्मादस्तद्राद इति पदा- 
भ्यासोऽध्यायपरिसमापिं योतयति ॥ २२॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचा्यश्रीमच्छकरभगवःप्पूज्यपादङ्ृतौ 
शारीरकमीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य चतुथे: पादः । # ॥ 


इति श्रीमद्‌ बद्यसूत्रशांकरमाष्येऽपिरोधास्यो द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
------->ट >&= 


तु शब्द से श्रित दोप का निवारण करतेहै। विशेषके भाव को वेशेष्य कहते 
हे । अर्थात्‌ मूयस्त्व ( आधिक्य }) रूप विष भाव जौरवेेप्य है) चिवृत्‌ करण के 
होने पर भी कही किसी भूतलूप धातु ( पदाथं } का भूयस्स्व ( आयिक्य } उपरनन्धं होता 
हे। जेसे कि अथि का तेन आधिक्य, उदक का भवाधिक्य, पृथिवी का अन्नाधिक्य उप- 
लब्ध होता है) त्रिवृत्करणे पर भी स्वस्वभागकी विकशेषताकौ गरद्‌है, बहु इसलिये 
की गई है कि व्यवहार की प्रसिद्धि के लिये यह्‌ च्िवृत्कर्ण होता दै। त्रङ्ृ्कतु रज्जु 
( रस्सी डोरी ) के समान तीनो मूतोके एक्रत्वकी प्राति होने पर तीन ्रुतविषयकं 
मेदपू्वक लोक का व्यवहार नही सिद्ध होगा । इसे त्रिवृस्करण के होने पर भी वैेष्य 
से ही तेज, जल ओौर अन्न यहं विद्षेषवाद ( भेदव्यवहार ) भूतभौतिक पदार्थं विवयक 
उपपन्न ( सिद्ध) होता है ( तद्यादः) इसपद का अभ्यासदो बार पाठ अध्याय 
की परिसमाति का द्योतन करता है।॥ २२) 
नमामि सच्िदानम्दं सर्वा्मानमखरिडतम्‌ । कुर्वाणा स्वप्रवद्वि्वमपद्ध सवदा स्थितम्‌ 1१। 
सामन्येन विरेपेण समन्वयो यथाविधि । आद्याष्याये ह्यरेषेण वेदान्ताना निरूपितः ॥२॥ 
दवितीयाध्याय उक्ता ये पूर्व॑पक्षास्तथैव च । एकदेरिमतं तद्धि सवे मम्वयबाधकम्‌ ॥।३।। 
सिद्धान्तस्तु पुनस्तत्र समन्वयस्य साधकः । इति संकषेपतश्याव्र सङ्खति्ंषसम्मता ।1४॥ 


इति श्रीमद्ङ्रह्यसुत्रशाद्धरभष्येऽविरोधाद्यो द्वितीयोऽध्यायः । 


